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महाकवि दूद्रक का मृच्छकटिक संस्कृत नाय्य प्राहिस्य मे अपनी विलक्षणता 
के लिए विश्वविख्यात है । इस विलक्षणता का प्रान आधार है इस नाट्यति के 
केथानक का वस्तुवादी स्वरूप । भास, कालिदास, भवभूति, हर्ष-जेे सुप्रसिद्धः 
नाख्यकारोसे अलग हटकर शूद्रकते जीवव का जे वित्र इसे प्रस्तुत किया 
वह ्षवंथा नवोनदहै। नाव्यकार इसमे समक।लिक जौवत का एक वास्तविक 
चित्र प्रस्तुत करना चाहते थे, अतः उन्होने नाट्य का ध्रक्रणः बिवाको चृना, 
जिसमे कथानकं प्रख्यात इतिहाप्ष को सीमामे वधा नहहोता भौर कविकी 
कृत्पना को पूणं स्वतन्त्रता रहता है । इत्र स्मतन्त्र केवि-कत्पनाके कारण 
मृच्छकटिक अद्वितीय महत्व का अधिकारी! | 


नेपथ्य मे एक्‌ राष्टरविप्ठव को पृष्ठभूमि के रूपमे रख कर दस प्रकरणे 
उदार व्यापाद चारदत्तकौो कथा प्रस्तुतो गद ह । चारुदत्त व्पापारौ तो 
भव्य है, प्रर अत्यन्त हूदयवान्‌ ओर दानक्ीख ह॑ । दारिद्र उसको इसीलि्ट 
पोडाकर ह कि वहू किसीको घनसे सहुयवा नरी कर सकता । दरिद्र चारदत्त 
को नायके बनाकर शूद्रकने गततानुगतिविः सजा या देवतां जीवन का इसमे 
बहिष्कार कियाहु। उको कत्पन। कान्तिकारी वी । एक माणक यद्धि उोस्तदिक 
प्रेमवती गुहिणी बनना चाह तो समाज क क्या प्रतिक्रिण हादी है, इसका चुधरर 
चित्रण इस भरकरणमेहुभादहै। गणिकाकोर्मांसे लेकर उपे बर्पूर्धक मोषन्‌ 
को इच्छा रखने वाले (राजद्याटः दकार तकं मनामवं भौर क्यंकराप 
इस प्रकरणमे नशटकोय स्थितियों को उत्पन्ने करते है भौर मव्यमवर्ता जन. 
समाज के साय राजानुगृहीत खीोगोके दुराचर्ण का एक पूाद्धं चित्र उमर कर 
सामने भआताटहै । मूखभूत इस कथानक के समान्तरःर दसानद्रोहु की कथा 
प्रवाहित दहै । भ्रष्ट राजा पालक सामने नहीं भाता दै, पर जञ, वेदयायामौ, 
गी, संन्यासो भोर चोरों का प्राबल्य--उस भ्रष्ट राजाके कुक्ताप्तने को उजागर, 
कृरतेहैं | कानूनपर मी किप प्रकार दबावपड सकता इसकामीएक 
स्वामाविक्‌ चित्ण इस प्रकरण की विदौषतहि। 

मध््रम भोर कथम वगं के जनस्पमाजणो प्रधानताके कारण यहुस्वा- 
माविक थाकि इसमे प्राकृत माषाका भआधिक्यहौ। क्िक्षीमी दूसरे संस्कृत 
नाट्य मे तने प्रकार की प्राकृत माषा.काप्रयोग नटीं हुजदहै। इससे दृद्रकष्ी 








( ह ) 
वस्तुवादिता स्पष्ट होती है। वस्तु, नेतातथारसकी ट्टिसे उत्तमकोरिका 


यहे श्रकरण' समाज के वास्तविक दपण का मी कायं करता है, मतः शूद्रक को 
सर्वे वस्तुवादी साभाजि$ नाटयकार का सम्मान अवश्यं प्राप्य है । 


हमारे सहयोगो डँ ° जयशद्धुर लारत्रिपाटीने हष प्रकरण का रंगीन 
सस्करण प्रस्तुत कर प्रशंसनीय कायं क्रिया । देशौ तया विदेशो कषर विद्रानोने 
इसके संष्करण तया अनुवाद प्रस्तुत किये ह । उनको ष्यान मे रक्ते हुएही 
विद्धान्‌ संपादक ने इस प्रकरण का नया अनुवाद तथा समीक्षाल्मक व्याश्यान 
प्रस्तुत रिया है । संपादक-व्याख्याकार डँ° त्रिपाठी ने रसिक विदान्‌ तथा 
जिज्ञासु छात्र दोनोंकोष्यानपेंरखाहै भोर इसीका सुपरिणाम यह हुमा कि 
मृच्छकटिक्‌ संबन्धी कोई भी एता प्रदन इषपे दृटा नहो है, जो जिज्ञाषाका 
विषय हो । विवरणात्मक अनुवाद के सायथ-साय ग्वास्यात्मक विहेषण के होने 
से प्रस्तुत संस्करण नितान्त उपयोगो बन गया है । प्रस्तुत संक्करण के प्रत्येक 
वेशिष्ट्य को मल्ग-मलग न गिनति हु नै विद्धान्‌ तथा विद्यार्थो दोनो से भग्रह 
 करताहं कि वे इस संस्छरणको अपनाकर स्वयं इसके उत्कषं का निह्पण 
करे । मै मपनी भरसे डो त्रिपाठोषको इस सारस्वत श्रम के छिषएु धन्यवाद 
प्रदान करताहुं। 


-- विश्वनाथ मङाचायं 





























सम्पादकोयं 


संस्छृत-वाडमय मे रूपकों का एक विपुर संग्रह है । अति प्राचौन काशेः 
छेक मधावधि अनेश्च कषियोने हष दिशामें सराहनीय प्रयाय छ्ियादै। 
विदेशोमे संश्छृत माषा के प्रति रुचि जगनेमें ख्पर्छोक्ा विक्षेष योगदान रषा 
है. इस तथ्य समी विद्वान्‌ परिचित टहै। 


संस्कृत के अधिकांश खूपक्‌ रामायण, महाभारत भौर किस महाविभूति 
फे जी नवत्त पर भाधुत ह। सामान्य जोन को ययाथ घटनाओं को उदेश्य 
मानक्रर लिखि गये रूगकों को संश्या मत्यलय है + दस सन्दे महाकवि लदक्‌ 
का "मृच्छकटिक सर्वोपरि है । अपने र्वनाकालम इषीजो मौ स्थिति रही 
हो परन्तु उत्तर कालम हषी प्रतिष्ठा अनवरत बढती हो गयो । फलः 
हषको गणना एक विशेपरधरेगी के स्प्ोमे होते लगो। 


महाकविं ने श्पररुरणः' के रूप मे इसको रचना कीरै, जिते नायक मौर 
, नायिका के जोवनको सत्य घटनाएं चित्रित करनेमें कितो प्रकार कोः बाधा 
नहो सके । स्वकाोन समाज के प्रोयः प्रत्येक वं फीकठट् खोरे मेक्विने 
जिष निर्मा का परिचयदियाहै, वहु सराहतीयहै। 


इस प्रकरण" के लेखक भर कारके विषयमे बहुत अविक विवाद द। 
परन्तु हषङो भाषा, हलो भादि की समोक्षा करने पर यह्‌ मह'कवि कृलिदष्ठ से 
कुछ पूवं को या समकाीन रचना प्रतीत होतो है । यहु द बङ्कखो का ए$ विपुल- 
काय प्रकरण । समयप-हमय पर विभिन्न विह्रानोने दवदो उ्वाखपाए लिली । 
वृष््ोधर को ्यारया अति प्राचोनदहै। इषे कहीं विप्तार भोर कटी षक्षेरहै। 
जोषानन्द धरि्यास्‌गरको व्याखगश भति उपयोगो है। एप. भार. कलिका 
भंप्रेजो अनृब्रद ओर टिपणिशेके सणसुन्दर संश्करभदहै। हिन्दी भार्म 
भनेकं ष्याश्पराएं प्रकार्डित हो चुकी है। 

विगत अनेषठ वर्षोमे अञ्यापन-रुछमे छत्रो की अदुविक्राओं का अनुषरष 
कररह्‌।या। एकरप सं$एट्णणो अकशयषनाची जि प्र्यको ददशः 
समन्ते मे सुषिधाहो, ग्मोर स्वरों का तापं रतो सजे ओर समोक्षषोग 
समो विश्यो षा व्य्र्विति रूर शनहो सङे। इत षमी उदेशं कोष्यातर 
र्ष्र प्रत्युत संत्य बवया गया है। हभ्रते अथेह रलोषङके प्रेहष् 








( ध 


1 भं शगगभरय लिका गयादहै मोर परे दटोक का वावयायं मरुग से टिका 
गया है! दसो अकार करिनि ग्यक्षोके मी प्दाथं भौर वाक्यां अल्ग.जल्ग 
स्िग्येरहु} इस्से छत्रोको षयंज्ञानमे पुरो सुविधा हो जायी । जरहामी 
कोर विद्वेष विचारणीय विषय है उदका विवेचन विमं? के अन्तर्गत स्वस्य 
स्पे कियागयारहै। संस्छृह-व्याख्या मे परस्परागत रीति का अनुसरण करते 
हए प्रत्येके पद का पर्याय शब्द लिखा गयाहै । भावायं स्पष्टक्िया गवाह 
भर्टकारो घौर चछन्दोका भीनिर्दे्किया ग्याहै। प्रारम्भे एक विस्तृत 
भूमिका है । दसम प्रायः समस्त बपेक्षित विषयों का प्रतिपादन छ्िया गथा है # 


इस सस्करशसे जिज्ञासु गौर छत्र दोनोंका पदि बपेक्लितलाभहो श्कातो 
मै मपने परिश्रम को सफर सम्मा । 


स्तुतं धंस्करण के क्षम्पादन मे जिन व्यास्याकारो भोर समीक्ष्ोकी 
सहायता खो गयो है उनका मै हृदय से कृतज्ञ हू । 

| नाद्यक्षाज्ञ-ममश्च भौर समीक्ष मादरणोय उ): विश्वनाथ भटाचाये 
प्रोफेसर संस्छृत-विमाग, कलासंकाय, काली हिः विद्वविचयारय ने प्रस्तुत 
संस्करण सम्पादितकरतेष्ी प्रेरणादी भीर श्राक्कयनः लिषर गनुगुहीकः 
करिया । बतः सवंग्रयम उनके प्रति भँ घपनी हाटक तक्षता व्यक्त करता ह । 


सस्त श्न्यां के प्रकाशने मग्रणी (कृष्णदास घक।दमौ" के संचालकः 
का भामारी हँ" जिन्होने इस विपुलक्ाय पंस्करण को प्रकाशित करवाया | 
दके सम्पादनकायं मै प्रिय मित्र डँ सुधाकर मालवीय ने बहुत सहयोग 
दिया । अतः उन्हे भूरिशः घन्यबाद देता हं । 


` मेरा पूरा प्रयास राहि यह्‌ संस्करण सर्वातिश्चायो बने । तवापि प्रमाद, 
भवान, बक्लन या बन्यङ्िसो कारणसे कु त्रुटि रह जाना संभव है) 
 निर्मत्सर विद्वानु उन सूचित करके अनुगृहीत करेगे । 


दीपावरी [र , विनीत | 
१९५३ = . जयश्चङ्कर छार त्रिष 
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भूमिकः 


संस्छत-साहित्य मे अभिनय-प्रदशेन के सोत वैदिक कालस ही प्राप्त होते 
है । वेदोमे स्थित संवादसूक्तों मे इस कला के स्पष्ट दशेन होते है । परिशीलनःसे 
स्पष्टतया ज्ञात होता है कि रामायण ओर महाभारत-काल मे इस मनोरम कला 
की मर लोगों की पर्याप्त रुचि हो चुकी थी ।* वे इस कला ते अच्छी तरह्‌ परि- 
चित हो चकेये। वाल्मीकीय रामायण के अनुसार राजविहीन जनपद मै नटः 
जौर "नतक प्रसन्न नहीं दिखाई देते थे । इसमें नटो हाया सामाजिको के मनोरंजन 
का उल्लेख है ।२ 


नटसूत्रों की प्रामाणिकता का स्पष्ट उल्लेख पाणिनि (ई. षु. ५०० ) की 
अष्टाध्यायी म है 13 पतंजलि ( ई. पू. १५० ) के महाभाष्य मे क्रिया की वतंमान- 
कालिकता का उपपादनं करने के लिये कसं घातयत्तिः "बलि बन्धयति' आदिमे 
नटो ( शोभनिक या शौभिक ) का उल्लेख है ।* महाभाष्य मे कंसवध' भौर 
"वलिबन्ध' नामक नारको का स्पष्ट उल्लेख ह \ इससे यह कहा जा सकता है कि 
पतंजलि के समय (ई.पू. १५० ) मे भारतीय समाज नाटचकला से सुपरिचित 
होकर इसका आनन्द उठाने लगा था । 


आचाय भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में यर्‌ लिखा^ दै "सांसारिक मनुष्यो को 
जति खिन्न देखकर इन्द्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर एमे वेद के निर्माण 
करने की प्रार्थना की जिससे वेद के अनधिकारी स्त्री, श्र आदि सभीलोगोंका 
मनोरंजन हो । यह्‌ सुनकर ब्रह्मा ने चारों वेदों का ध्यान करके ऋण्वेद से पाठ्य, 
सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय रौर अथर्ववेद से रस लेकर (नाटयवेद' नामक 
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, द्व" संस्छत-साहित्य का इतिहास ( बलदेव उपध्पाय ) प्र ४६१ 

नाराजके जनपदे प्रहृष्टनटनर्तंकाः ! ( वा५ रा° २।६७। १५ ) 

पाराय यलालिस्धं भिक्षुनटसूत्रयोः । (पा० सु० ४।५। ११०) कमेन्दकृशाश्वा- 

दिनिः। ( षा. सू. »३।६११ } 

४, ये दावदेते गो्रनिका नामैते प्रत्यक्षं कसं घातयन्ति, प्रत्यक्षे च बालि बन्धयन्ति ४ 
वर्तमाने सट ( ३।२।१११ ) पर महानाष्व 

५. द्र, संस्कृत-साहित्य का इतिहास पृ ४९९ 
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२ मृच्छकटिक 


पंचम वेद की रचना की ।१ गौर इन्द्र से कशल, प्रगल्भ देवताओं मे इसका प्रचार 
करने को कहा । इन्द्रे कहा कि देवता लोग नाटधकभ मे करुशल नही है । वेदों 
का ममे जानने वाले मुनि लोग इसका ग्रहृण ओर प्रयोग करने मे समर्थं है । तब 
ब्रह्मा के कथनानुसार भरत मुनि ने अपने पुर्रोंको इसकी शिक्षादी। नाटकं 
सभी वस्तु्भो का प्रदशेन संभव है।* सवंप्रथम “विपुरदाहः भौर इसके बाद 
“समुद्रमन्थन' का अभिनय किया गया । यहु विवेचन सिद्ध करता है कि भारतमें 
अति प्राचीन काल मे नाटकों की उत्पत्ति दिवाई देती है । 


कुछ विद्वानों ने भारतीय नाटकों के विकास भें ग्रीकपरभाव माना है। इसका 
प्रमाण यवनिका" शब्द का प्रयो कहा है । परन्तु संस्कृत मे "जवनिका शब्द का 
प्रयोग सामान्य पर्दा के अर्मे प्राप्त होता है। भूनानी शब्द यक्ारादि है, संस्छृत 
शन्द जकारादि है । अतः इस आधार पर ग्रीकप्रभाव की कल्पना ठीक नहीं है ।3 


ग्रीक मे सुखान्त ओर दुःखान्त दो प्रकार के नाटक है । किन्तु संस्कृत मे केवल 
सुखान्त नाटक ही लिखेगये। परिमाणकी दूष्टिसे भी संस्कृत नाटक ग्रीक 
नाटकं से भिन्न है । प्रस्तुत मृच्छकटिक" अकेला ही ग्रीक के तीन-चार नाटकों 
के बराबरदहै। 

संस्छृत-नाटको मे संस्कृत भाषा के साथ विभिन्न प्राकृत भाषाभों का प्रयोग 
भी इन नाटकं का साधारण जने तक प्रचार सिद्ध करते है। संस्कृत नाटकं मे 
अकोंके द्वारा विभाजन कियाजाताहै ओर अंक के अन्तम सभी पात्रों कौ रा- 
मंच से निकालना आवश्यक है । परन्तु ग्रीक नाटकों सँ टेषी व्यवस्था नहीं है । 

विदरुषक की कत्पना संस्कृत नाटकों कौ अपनी विशेषता है । यह्‌ पात्र केवल 
मजाक के लिये नहीं होता है अपितु कभी-कभी महत्वपुणे भूमिका भी निभाता 
है । मृच्छकटिक का विदूषक भी इती श्रेणी काै। 

संस्कृत नाटकों कौ कथावस्तु मौलिक है ये रामायण ओर महाभारत पर 
भमुख रूप से भाषृत है ; इनमें ख्यातवृत्त को महत्व दिया जाता है । 





१. एवं संकल्प्य भगवानु सर्ववेदाननुस्मरन्‌ । 
नाट्यवेदं ततश्चक्र चतुवेदा ङ्गसम्भवम्‌ ॥ 
जग्राह पाठ्चमृगृवेदात्‌ सामभ्यो गीतिमेव च ` 
यजुरवेदादभिनयान्‌ रसानाथवेणादपि ॥ ( नाटञ्चशास्त्र १।१ ६,१७ ) 
९. न तज्जनं न तच्छिल्पंन साविद्ान सा कला) 
नासौ योगो न तत्कमं नाटचोऽस्मिन्‌ यन्न दुश्यते ।। ( 


नासौ ९ नाटधशास्त्र १।११४ ) 
२ ६० सस्त साहित्य का इतिहास प ४७२७३ 








भूमिका ३ 


ग्रीक नाटकों में (१) स्थानान्विति, (२) कालान्विति ओर ( ३) कार्यान्विति 
प्राप्त होतीं ह। परन्तु संस्कृत नाटकं मे केवल “कार्थान्वित्ति' प्र बल दिया जातां 
है। ग्रीक नाटकं मे कोरस" [ एकं साथ गाने नाचने वालों की टोली | का महु्त्व 


है । जब कि संस्कृत नाटकों मे इसका अमाव है । अकेला सूत्रधार ही नान्दीपाठ 
कै बाद नाटक प्रारम्भकरादेताहै। 


रगमंचकयी उष्टिमेभी दोनों में बहुत अन्तरहै। ग्रीक (युनान) मे नाटकोंको 
खले आसमान में सामान्य जनताके लिये खेला जाता था । जब्र कि संस्कृत नाटक 
प्रारंभिक कालसे ही कलात्मक प्रक्षागृहोंमें खेले जातेथे। इनके निर्माण की 
दक्षता कौ जानकारी प्राचीन कालसे ही मिलती दहै । संस्कृत नःटकों का उद्देश्य 
केवल मनोरंजन कराना ही नहींहै, साथ-साथ शिक्षादेनाभी रहादहै। इसी 
प्रकार के एेसे अनेक भन्तरदहैँजो संस्कृत नाटकं प्र ग्रीकथ्रभाव का खण्डन करते 
है 1* अतः संस्कृत नाटकों पर ग्रीकप्रसाव मानना अनुचित ओर अप्रामाणिक । 


संस्कृत मे काव्य को सामान्यरूपसेदो भेदोँमें बांटा गया है--(क) दृश्य भौर 
(ख) श्रव्य ।२ श्रव्य को अपेक्षा दृश्य का महत्त्व अधिक है। रंगमंच पर जिनका 
अभिनय करना संभव होता है उन 'वुश्य' काव्य कहते है । इ्के दो भेद होते है 
(क) रूपक ओर (ख) उपरूपक । द्यक को रस, भाव, आदि का अश्विय मना 
जाता है ।3 इसके दश भेद होते है -- 
नाटकमथ प्रकरणं नाणव्धाथोग-समवकारडिमाः । 
ईहामृणाङ्वीथ्यः प्रहसनमिति ख्पकाणि दश ॥* 
१-नाटक, २-प्रकरण, ३-भाण, ४-व्यायोग, ५-समवकार, ६--डिम, ७-रहा 
मृण, त-अंक, ९-वीथी, १० -प्रहुसन । | 
उपरूपक के भौ नाटिका आदि १८ भेद मनि गये । कु बातों को छोड़कर 
इनमे भी वे सभी बातेंदहोतींदहैँजो नाटक मे मानी जातीं ह! 





१. संस्कृत-साहिद्य का इतिहा प° ४७४--७5८ 
२. दृश्यश्रव्यभेदेन काव्यं द्विधा मतम्‌ । साहित्यदपण ६।१ 
३. ` अवस्थानुकृतिर्नाद्यं रूपं दुश्यतयोच्यते । 
रूपकं तत्समावेशादहशतैव रसाश्चरयम्‌ ।। दशरूपक १।७ 
४. साहिव्यदपेण ६।३ 
५. अष्टादश प्राहुरुपरूपकाणि मनीषिणः। 
विना विशेषं स्वेषां लक्ष्म नाटकवन्मतम्‌ ।। साहित्यदपंण ६।६ 





४ मृच्छकटिक 


दुश्य काव्य के भेद, उपभेद--वस्तु, नेता भौर रस के आधार पर किथे जाते 
है । परन्तु आधुनिक समीक्षक नाटक में इन तत्त्वों पर भी महत्व देते है - कथानकः, 
पाञ्च, उनका चरित्रचित्रण, संवाद, देश तथा काल का निणैय, भाषा, शली मौर 
भभिनययोग्यता आदि । इन सभीकी दुष्टिसे मृच्छकटिक की समीक्षा करनी 
भावश्यक है । परन्तु इन पर विचार करने के पहूले इसके विवादग्रस्त विषय 
"रचयिता" प्र विचार कर लेना अच्छाहै। 


मृच्छकटिक का रचयिता ` 


यद्यपि उपलब्ध सभी हस्तजेखो गौर प्रकाशित संस्करणों की भुभिकामें 
मृच्छकटिक का रचयिता शशूद्रक'चरप को ही मानागयाहै। परन्तु अभी तक 
विद्धान इसके रचयिता के विषय मे सन्देह करते आ रहै हैँ । इस सम्बन्ध मे उप- 
लब्ध मत भौर उनकी समीक्षा यहां प्रस्तुत है-- 


मृच्छकरिक दण्डी को रचना है--पिक्षेल श्रावि का मत-- 


श्री पिशेल महोदप का मतै कि मृच्छकटिक दण्डी की रचना है । उनका 
यह कहना है राजशेखर ने दण्डी के तीन प्रबन्ध माने है -- 
श्रयो दण्डिपरवन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः 1१ 
इन तीनों मे (क) दशकरुमार-चरित भौर (ख) काव्यादशं के अतिरिक्त तीसरी 
रथना (ग) "मृच्छकटिक" है । पिशेल ने पने मत के समर्थेन मेये तकं दिये ह 


(१) “लिम्पतीव तमोऽङ्खानि वषेतीवाञ्जनं नभः ।*२ यह्‌ पद्य उदाहुरणके रूप 
मे काव्यादर्शे ( २।२२६)मेंहै। यही पच मृच्छकरिकके प्रथम अक्र (१।३५४) में 
भी है । इससे दोनों रचनां का एक कर्ता प्रतीत होता है । 


(२) दशकुमार-चरित मे सामाजिक अवस्था का जैसा वणेन मिलता दैर्वसा 
ही मृच्छकटिक मेभीदहै। दोनों की यह समानताभी दोनौका एक ही कर्ता दहना 
खिद्ध करती है 1 | | 

पिशेल के उपरयाक्त मत का समथंन मकडानल आदिने भी करिया है| 


उपयुक्त मत का खण्डन 


दूसरे विद्वानों के मतम पिशेलके मतमें कोई ठोस भाधार नहीं है “लिम्पतीव 
यह पच्च तो सवंप्रयम भास के “वारदत्त' म मिलता है । वहीं से अन्य कृतियों 


१. राजशेखर 
२. काव्यादशं २।२२६, मृच्छकटिक १।३४ 
३. मृच्छकटिक-भूमिका कथ. २. कलि प° १७ 
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भूभिका ५ 


मे उद्धृत है । सामाजिक अवस्था के वणेन की समानता भी उक्त मत सिद्ध नहीं 
कर सक्ती क्योकि कभी-कभी परिस्थित्तिवशात्‌ दो लेखकों के समयमे भी एक 
जसी सामाजिक दशा मिलना संभवदहै। ओर जब से “अवन्तिसुन्दरीकथाः नामक 
ग्रन्थ मिल गयादहै तवसे विद्वान द्सेही दण्डी की तीसरी रचनाके रूपमे 
स्वीकार करते है । अतः पीटसंन आदि विद्वान परिशेल का मत नहीं मानते । 
म॒च्छकरिक भासक रचनारहै-- 


कछ विद्वानों की धारणा कि मृच्छकटिक महाकवि धासकौ रचनादहै। 
महाकवि भास ने अपने श्चारुदत्त' नामक नाटक को ही बाद में परिवद्धितं करके 
'मुच्छकटिक' नास से प्रसिद्ध कर दिया ।२ । 


उक्त मत क्षा खण्डन 


किन्तु उपयुक्त मतमे कोई ठोप्त आधार नही है! कारणयद्‌दहै कि जव 
भास ने अपनी अन्य सभी कृतियो मे कर्ताके रूपमे अपना उत्लेख किया है तव 
च्छकटिक को “शूद्रकः नामसे क्यों लिखा? भास को शूद्र मानने कौ कल्पना 
भी निराघार दै! क्योकि प्रस्तुत मृच्छकटिक की प्रस्तावना मे इसके रचयिता को 
एक समर्थं भौर सम्पन्न राजा बताया गथाहै।\ वंह अनेक विषयों का प्रौढ विदधान 
भी था। अतः उस्ने जात्या शूद्र मानना तकंसंगत नहींहै। 


मच्छकरिकं किसी अ्रजञात कवि को रचना है -- 

वास्तव में मृच्छकटिक के रचयिता का ज्ञान करना संभव नहीं हे । यह किसी 
अज्ञात कवि की रचनाहै। यह मत डा० सिल्वालेवी ने प्रस्तुत -किया था 1 
इनका यह कहना ह निः शूद्रक मृच्छकटिक के रचयिता नहीं हो सकते अपितु किसी 
अन्य कवि ने इसी रचना करके अपनी इस रचना कौ प्राचीनता सिद्ध करनेकी 
भावना से शूद्रः की कृति घोषि कर दी। उसकविने अपनी कृति को शूद्रक 
क्ते नाम से क्यों घोषित तिया? इस शंका का उत्तर देते हुये सिल्वालेवी का यहु 
कहना है कि वहु लेखक्र वास्तव मे कालिदाससे अर्वाचीन था किन्तु भपनी कृत्ति को 
का्लिदाससे प्रादीन सिद्ध करना त्ाहता था। अतः कालिदास के माश्रयदाता 
राजा विक्रमादित्यसे भी प्राचीन राजा शूद्रकके नामसे अपनी कृति को प्रसिद्ध 
फर दिया । 
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६ मृच्छकटिक 


डा० कीथ भादि कछ विदहवानभी इस मतका अंशतः समर्थन करते है । 
उनके अनुसार कोई अज्ञात व्यक्ति ही मृच्छकटिक का.रचयिता था। शुद्रक कोई 
वास्तविक व्यक्तिन होकर केवल कतिपत व्यक्ति था) | 


उपयुक्त मत का खण्डन 


परन्तु अधिकांश समीक्षक उपयुक्त मतको नहीं मानते ह) उनके अनुसार 
मृच्छकटिके को किसी अज्ञात कवि की रचना सिद्ध करनेके लि ठोस आधार 
भौर प्रमाणो का होना आवश्यक है) परन्तु इसमें केवल कल्पना के अतिरिक्त 
कोई प्रमाण नहीं दिलाई देतः है। उपलब्ध सभी प्रकाशित भौर हस्तलिखिन 
संस्करणों कौ प्रस्तावनामे शूद्रकको ही इसका रचयिता कहा गय। है ।* इसके 
अतिरिक्त शूद्रक को एेतिहािकं व्यक्तिन मानकर केवल कल्पित भानना भी 
प्रमादपूणं है। 


प० कान्तानाय क्ञास्त्री तेलंग फा मत 


हमारे. विचारे भी शूद्रक शृच्छकटिफिःके कर्ता नहीं है। इसके कर्ता 
कोई दुसरेही कविरहै। रेसा प्रतीत हातादै कि किसी क्विने भासा 'दरिद्र- 
चारुदत्तः देखा । न्ह वह॒ भपूणं प्रतीत हमा । उन पर उपे पणें करने की धुन 
सवार हुई । उन्होने भावश्यकता भौर पनी रुचि के अनुसार "दरिद्रचारुदत्त 
मं परिवर्तन किये । उसकी कथा के साथ अपनी कल्पना स रची हुई मथवा 
गुणाढच को ववृहत्कथाः से ली हुई गोपालदारक आर्यक के विदरोहुकी कथा 
वट थी । इस प्रकार "मृच्छकटिक तयार हमा । केविने अएना नाम गेानवरञ्च कर 
छिपाया । प्रस्तावना में शूद्रक के साथ "किलः का प्रयोग यही सूचित करता है। 
केविने इस शब्द का प्रयोग जानवर कर क्ियारहै। यहभीषएकदो बार नहीं, 
चारचार्‌ बार । ठोन बार तो इसका प्रयोग शूद्रकके साथ किया गया है ओौर 
एके वार्‌ चार्दत्त के । प्रस्तावना में शूद्रक का नाभ बताने वाने पद्य देने क पहले ही 
कवि ने लिखा है--'“एतत्कविः फिल ।” इसके बाद पनः पांचवे पर्य में शूद्रक के 
साथ (किल' शब्दहै। इस अव्यय का प्रयोग परायः 'देतिह्य' *अलीकत।' या 
सम्भावना" सूचन करते के लिये पाया जाता है। यह अधिकतर अनिश्चय व्यक्त 























करताहै। यहुभी नहीं कहा जा सकता कि यहा इसका प्रयोग "इदं किलाग्याज- 


~~~ 
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भूमिका ७. 


मनोहरं वपुः" (शाकु०) शी तरह रेतिह्यादि अर्थो से भिन्न अथं का ज्चान करानेके 
लिये किया गया है । “लब्धा चायुः शताब्बं दशदिनसहितं शूद्रकोऽग्नि प्रविष्टः, 
"वभूव". जौर "चकार के प्रकाश में यहां “किलः शब्द '"रेतिह्य' भादि अर्थोकाही 
बोध कराता है) कवि को अपनी भायु का निश्चित प्रमाण कसे मालूम हो सकता 
है? वह कंसे नान सकतारहै कि भगे चलकर उसकी मृत्यु कंसे ओौर कव होगी ? 
बभूव" ओौर "चकार" का लिट्‌ लकार भी परोक्ष भूत का बोधकं होनैके कारण 
एेतिह्य आदि भर्थोकाही समथंन करतादै। | 
“यहम यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता कि नाटक तो शूद्रक का है, केवल प्रस्ता- 
वना के एलक दूसरे कवि के द्वारा प्रक्षिप्त हैँ । रसा मानने का यह अथे होगा कि 
शृद्रक ने अपना नाटक बिना नाम डले ही चला दिया । इसके अतिरिक्त बभूव" 
ओौर "चकार" के प्रकाश मे यह्‌ भी मानना पड़ेगा कि शूद्रक के मरने के बहुत बाद 
प्रस्तावना के श्लोक डाल. गये । एेसी स्थिति में यह्‌ प्रश्न उठेगा कि आखिर शूद्रक 
ने अपना नाटक अपना नाम दिये चिनाही क्यों चला दिया? वहतो राजा था) 
उसे किसीकाडरतो था नहीं । इसके अतिरिक्त वहत दीर्घकाल तके किसीको 
उसका नाम डालने की क्यों नहीं सूञ्ली ? बहुत लम्बे कालके बाद यह्‌ प्रष्न क्यों 
खड़ा हुभा ? इन प्रश्नों का कोई समुचित उत्तर नहीं मिलता । हमारे विचारसे 
ये श्लोक यदि प्रक्षिप्त होते तो इनका स्वल्प ही दूसरा होता । यदि सच्चे दिलिसे 
केवल कवि $ नाम स्थायी बनाने तथा उसका परिचयदेनेके लियेहीये श्लोक 
प्रक्षिप्त होते तो इसमे सन्देह उत्पन्न करने वाली विचित्र बातें तथा परोक्षभुत 
की क्रियान रबी भयी होती । जिस प्रकार अन्य प्रसिद्ध नाटकोंके कवि अपना 
परिचय देते हैं । वैसे ही सच मालम होने काले शलोक बना कर मेल मिलना दिया 
होता । अततः हम तो यही मानना श्र यस्कर समक्षते हैँ कि यह्‌ नाटक शूद्रके का 
नहीं है । क्रिसी दूसरे कविने इसे रचकर शूद्रक के नामसे चला दिया दै । शुद्रक 
इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तिये या नही, इससे कोई मतलब नहीं है ।' 
भागे उन्होने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये लिखादहै किं उस कविने अपना 
नाटक शूद्रक के नामसे क्यों चला दिया--इसके दो कारण हो सकते ह--(१) उसने 
सोचा होगा कि इसमे आधा भाग भासका है। यदिद्सेर्मै अपने नामस 
चलाङगा तो लोग मुज्ञे चोरः कगे । (२) इस नाटक का घटनाचक्र तत्कालीनं 
सामाजिक परिस्थितियों तथा मान्यतां के विपरीत जान पडता है । चारख्दत्त 
तथा शविलक जसे ब्राह्मणों का वेश्याओं के साथ विवाह्‌, ब्राह्मणो का चोर होना, 
चन्दनक गौर वीरक जैसे शुद्धो का राज्य के उच्च पदों पर स्थित हौना--इत्यादि 
घटनाय क्रान्तिकारी विचारोंकी, सूचक हँ । अतः यदि वहु कवि अपने नामे 
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इस साटक को प्रचलित करता तो समाज गौर राजा उसकी द्गति कर देते। 
दसी कारण प्षे उसने एक प्राचीन राजाके नाम से अपनी स्वना को परसिद्ध 


किया होगा । 
उपयुक्त मत में अनृपपत्तियां 

माननीय तेलंग जी कै उपयुक्त मतसरेतो एेसा प्रतीत होता कि शूद्रक का 
मृच्छकटिक के साथ कोरर सम्बन्धही नहींदहै। किसी कविने श्रम एवं प्रतिभा 
से इतनी विशाल ओर मदत्त्वपूणं करति की रच्रनाकीहो भौर व्ह बिना किसी 
विशेष कारण अपना नाम छोडकर अन्य "शृद्रक' के नामसे प्रसिद्ध करदे, रेसी 
बात बुद्धिगम्य नह हैँ । एेसा कोई उदाहरण नहीं दिखाई देता । यह्‌ कहा जाय 
कि क्रान्तिकारी विचार प्रस्तुत करनेके कारण उसे रात्राय समान काभय था, 
तो यह्‌ भी तकंसंगत नहीं है, क्योकि कान्तिकारीको किसीसे भय नहीं होता 
है । (किलः श्चकार' "बभ्रुव" मादि शब्दों के प्रयोग अवश्य विचारणीय है । 


मच्छंकटिक शूद्रक की ही रचना है-परम्परावादी मत 

परम्परावादी विद्वानों कामतदहै किं शूद्रक ही मृच्छकटिक के रचयिता हैं| 
प्रत्येक नाटक मे उसके रचयिताका नाम उक्तकी प्रस्तावना में प्राप्त होता है| 
ठीक यही स्थिति मृच्छकटिकमेंभी है। ध्सकी भी प्रस्तावना मेँ स्पष्ट शब्दो में 
'शृद्रक देप' कोही इसका रचयिता लिखारहै।^ यर्हा पसेश्न भूतकालक क्रिया 
के वाचक चकार" "बभूव" (अगिन प्रविष्टः आदि पदं फा प्रयोग सन्देह अवश्य 
पदा करता । हन प्रयोगं की उपपत्ति का प्रयास्त विभिन्न दीका ने किया 
है। यहाँ यह भीकहाजा सक्ताहै कि कृ श्लोकं प्रक्षिप्त हों । अथवा छ्िषि- 
कर्ताआदिके प्रमादसे अशुद्धहो गये हौं \ अतः जब तक्र कोई ठोस आधार अौर 
प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं होता तब तक शृद्कको ही मृच्छकटिक न्म रचयिता 
मानना उरितिहै। | 
शुद्र नृपके पुत्रके श्राधित क्विक्ीरचनाहै-- 


ऊपर विभिन्न कल्पनां के साथ मेरा एक विन्न परामशं ह करि मृभ्छकटिक 
का रचयिता शूद्रक नेहींदहै ।.एेसतालगताहै क्ति शूद्रक का पुत्र जव राजा बनातो 
उसे अपने पिता की प्रसिद्धि स्थिर बनने का विचार आया ओर उसने अपने आश्रित 
किसी महाकवि द्वारा यह रचना करायी । बादमें धनादि देकर भपने पिता षका 
नाम उसमें जुड्वा दिया । चूक्रि उस समय राजा शूद्रक नहीं ये । अतः उस कवि ने 








१. द्रण प्रस्तुत संस्करण .की प्रस्तावना ॐ शलोक । 


भूमिका € 


उनका नाम तो जोड दिया किन्तु भरतकरालिक क्रियावाची पदों का प्रयो करके 
श्रम उत्पन्न करा दिया। संभव उसे यह अाभास्तन हृआहोकिं भविष्यमें 
उसके प्रयोगो की समीक्षा करने पर अनेक समस्या्ये खडी हो जायेगी । 


यदि वास्तवमें शूद्रकही रचयिता होतेतोवे आत्मप्रशंसा में इतने एलोक 
न लिखते । यदि आत्मप्रशंसा-प्रेमी होते तो मृच्छकटिके" की समाप्तिर्मेभी 
अपना नाम अवश्य लिखते । मुज्ञ जितने सी प्रकाशित संस्करण उपनन्ध हुए, 
उनमें "संहारो नास दश्रमोद्धुः' इतना ही लिखा है 


अस्तु, जोभीहो, अभी तक यहु समस्याहीवबनीहै। इस विषय मं “इदमित्थम्‌ 
कह सकना दुस्पाहसमात्र है । 


शद्रक-- 


जब तक कोई टोप्न आधरार नहीं प्राप्त होता तब तके शृद्रक को ही मृच्छकटिक 
का कर्ता मानना चाहिये । परन्तु एसा माननेने पर दूसरा प्रष्न उठता शूद्रक 
के व्यक्तित्व के विषयमे पमृच्छरफटिक की प्रस्तावना मे यह्‌ स्पष्टहै कि शूद्रक 
एक प्रौढ विद्वान गौर बलशाली राजायाः। वहु अनेक विषयों का मर्मज्ञ ओर 
वेदिक परम्परा का अनुयायी धां । उसने इस प्रस्तुत प्रकरण की रचना की । 

भारतमें एेसे अनेक राड? हये है लिनकी साहित्यि* गतिविधियां भी उच्च- 
क्णेटिकी थीं । इनमे समुद्रगृष्त, हषेवधेन, एणोवर्मा, मुल्जे तथा भोज आदि प्रमुख 
है । इन्होने राजकाये की व्स्त्तामे भी उत्करष्ट रचये हीं । अतः शुद्रक भी 
राजा होकर एस प्रकरण की रचना कर सरतादै, इसमे सन्देह नष्ट क्ना चाहिये । 
प्रस्तावना मे "शुद्धो चृपः' यह स्वष्ट लिष्रा द । 

परन्तु भारतीम समाजमे षे श्वी अनेक कवियों क्री चर्चा है जिन्होने राजा 
हारा पुरस्कृत होने पर कृतज्ञनाम्पल्प भवी करति कौ उस्रं राजाके नाम से प्रसिद्ध 
कर दिया । दस व्रात सा स्पष्ट गन्लेख आचार्यं मम्मटफे काव्य-प्रकाण मे काव्य- 


प्रयोजन सी चर्ताके प्रसगमे दै "काव्यं यशे, अयेक्रते' फी व्याख्यामें लिखा है-- 


““श्नीहषदिरधात्रकादीनामिव धनम्‌ 1” सम्पृव है यह्‌ स्थिति शूद्रक या उस्तके पुत्री 
राजसमभाके किसी पण्डित की भी रहीहौ। धाजशेखर ने इसप्रकार के कुछ 
राजां का उल्लेख भी स्िग्रा है -“वासूदेव-णातवाहन-शुद्रक-साहुसांकादीन्‌ 
सकलान्‌ सभापतीन्‌ दानमानाभ्यामनुकरर्यात्‌ 1" ( कान्धमीमांसा ) उपयुक्त तथ्य के 
आधार पर यह कहा जा सकता क्रि स्वयं शूद्रक ने अथवा उसके अश्रित किसी 
कविनेया शूद्रक के पुत्रके आश्रित किसी कविने मृच्छकटिक की रचनाकीहै 
ओर शूद्रकके नामस प्रसिद्ध करदी 
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कुछ समय पहले मद्रास मे "अवन्तिसुन्दरी-कथा' नामका एक ग्रन्थ मिला 
जिसे विद्वानोंने दण्डी की तीसरी कृति माना । उसमे शूद्रक कौ प्रशंसामें निम्न 
श्लोक है-- | 
शुद्रकेणासकभ्जित्वा स्वच्छया खड्गधारया। 
जगव्‌ भुयोऽवष्टन्धं वाचा स्वचरिताथया ॥१ 


इसमें शूद्रक को एक वीर योद्धा कहा गया दहै । (वाचा स्वचरिताथंया' इन 
पदों से यही प्रतीतदहोतादै कि शूद्रक ने अपनी रचना मे आत्मकथा प्रतिविम्बित 
कोटे । कुछ विद्वानों का कहना दहै कि मृच्छकटिक में शूद्रकके जीवन की कुछ 
प्रमुख घटनाभों का सकेत है । य्ह का चारूदत्त शूद्रक के मित्र बन्धुदत्त का दृस्तरया 
स्पहै। ओर गोपालपत्र आर्यक्के रूपमे शुद्रकने स्वयंको प्रस्तुत कियाहै। 
परन्तु इस कल्पनामे कद्‌ टोप्त तकरं या प्रमाण नहीं दिया गया । केवल यही कहा 
जा सकता है कि शूद्रक एक वीर योद्धाथा। 

वामन कौ कान्यालंकार-पूववृत्तिसे भी यह संकेत लिता कि शूद्रक नामका 
कोई कवि था । उसकी रचनायें लोककथाशध्रित थीं । अर्थंगुणों के विवेचन के प्रसङ्ग 
मे वामन ने ष्लेष ( घटना )} का उल्लेद्ध शियाहै ओर शूद्रक की र्चनाभोँमे इस 
श्लेष का विशेष प्रयोग बताया है “शुद्रकादिरयितेषु प्रबन्धेषु अस्य भयान्‌ प्रपच्चो 
द्‌ ष्यते |" ( काग्यालङ्कार-सूत्रवृत्ति ३।२।४ ) इस उन्लेखमे शूद्रककाकवि होना 
मोर श्लेष मे उसकी दक्षता येदो बातें प्रमाणित होती है। 

परन्तु उपयुक्त उल्लेख से यह्‌ अनुमान लगाना कठिन है कि वामन शूद्रक को 
मृच्छकटिक के रचयिताके रूपमे जानताथा अथवा नहीं कारण यहहैकि 
मृच्छकटिक को विशेष रूपमे स्लेषगुश्युक्त कहना कठिन है । परन्तु वामनने 
सुत्रवृत्ति ने एेसे कई उदाहरण दिये हँ जिनसे यह स्पष्ट है कि वह्‌ भी मृच्छकटिक 
से सुपरिचित था। यह्‌ श्लेष गण शलेष अलंकार मे सवेधा भिन्न है । अतः वामन 
के उपयुक्त कथनसे भी यह्‌ अनुमान करता सम्भवहै छि शूद्रक ने मृच्छकटिक के 
अतिरिक्त गौर दूसरी भी रचनाकी थी । 
शूद्रक के विषय में एतिहासिक उत्लेख : 

 सस्कृत-साहित्य मे मनेक शूद्रको का उल्लेख प्राप्त होता हँ । भतः इसको 

केवल काल्पनिक व्यक्ति मानना ठीक नहींहै। यहषूद्रक विभिन्न प्रसंगो गौर 
विभिन्न कालो मे चचितदहै। अतः इन शूद्रको मे कौन, शूद्रक मृच्छकटिक का 
रचयिता है--यहू कहना कठिन है । इस विषय मे निम्न विवेचन उपयोभी होगा- 








१. मृच्छकटिक भूमिका }#. ए. काले पृ* २१ में उदृधृत । 
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(१) स्कन्दपुराणमें कुमारिका-खण्डमे यह्‌ लिखादहै कि कलि सम्वत्‌ ३२६० 
अथत्‌ १६० ई०्में शूद्रक नामका कोई राजा हुमाथा।* कुष विद्वान स्कन्द- 
पुराण मे निर्दिष्ट शूद्रकको आन्ध्रवंशीय प्रथम राजा ^सिमुक' से अभिन्न मानते 
है । उनके कथनका अधार है भागवतपुराणमे आन्ध्रवशके प्रथम राजाको 
"शुद्र' कहना । यह्‌ भौ सम्भवं कि सिमुक का वास्तविक नामं शूद्रक ही रहा 
हो । 0.२. काले महोदयने आगन्ध्रवंशका प्रथम राजा शूद्रक ही मानादहै। 
उसका यहु समय आन्तरिक प्रमाणोंसे भी पृष्ट होतादै ओर उसके पूर्ववर्ती कवि 
भासके समयसे भी मेल खाता । 


(२) आन्ध्रवंश का राज्य दक्षिण भार्तमें था भौर.वामन कौ काव्यालंकार- 
सत्रवृत्ति के एक टीकाकार के अनुसारशुद्रकःभी दक्षिणकाथा। इस कथन की 
पुष्टि मृच्छकटिक के अन्तःसक्षयीसे भी होतीदहै। दुसरे अंक मे श्वुण्डमोटक 
शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत कारहै। दम अंके चारुदत्तके वधके समय 
चाण्डालो द्वारा 'सहट्यवासिनी' का स्मरण “भगवति सहपवासिनि ! प्रसीद प्रसीद" 
भी दाक्षिणात्य होने मेंःप्रमाण ह । भतभूतिनेभीदुर्णीको इसीनामसे लिखादहै) 
इसके विपरीत उत्तर भारत मे विश्ध्यवासिनी' शब्द प्रयुक्त होतादहै। छठे अंक में 
दीरक ओौर चन्दनक के कलह मे दाक्षिणास्यः तथा 'कर्णटककलहप्रयोग' आदि 
शब्द यही सिद्ध करते दहै। पसाके अथंमे नाणक कां प्रयोग भी उक्त कथनकी 
पृष्ठि करता है । इससे शूद्रक का दाक्षिणात्य होना सिद्ध ह्येता है \* परन्तु कु 
विद्वान उज्डखयिनी का विशेष वणेन देखर वहींका मानते है । अथवा दक्षिण से 
आकर वहां रहने लगा हो, एेसा कहते है । 


राजशेखर के अनुसार 'रामिल' भौर ^सोमिल' नामक कवियों ने "शुद्रककथा 
नाम क्रा ग्रन्थ लिखा थाः । यह्‌ 'सोपिल' वही प्रतीतं होता है जिसका उस्लेखं 
कालिदासमने 'सोमिल्लक' नामसे क्रिया है) इससे एेसा प्रतीत हौतादै कि 











१. तविष वषेसहस्रष॒ कलेयतिषु पाथिव । 
त्रिशतेष दशन्यूनेष्वस्यां भूवि भविष्यति ॥ 
शूद्रको नाम वीराणामधिषः सिद्धिमत्र सः। 
च चितायां समाराध्य लप्स्यते भूभयापहुः ॥ 
२. मृच्छकटिक भूमिका 4.२. कालि प° १९॥। 
३. द्र मृच्छकटिक-भूमिका श्रीनिवासशास्त्री पृ १३। 
४. तौ शूद्रककथाकारौ रम्यौ रामिलसौमिलौ । 
काव्यं ययोद्रयोरासीदधंनारीनरोपमम्‌ ॥ 











१२ मृच्छकटिक 


'सोमिलः कालिदास से प्राचीन था मौर शूद्रक इसका समकालीन या इससे 
पूववर्तीं था। 


प्रो> कोनो ने आसीरवंश के राजा शिवदत्तको ही शूद्रक बताया है । इनका 
राज्यकाल ई० की तीसरी श्तीहै। हदसक्ा आधार शगोपालदारकः शब्द है 1१ 
अन्य कुष विदानो ने भी कुछ शब्दों के साम्यादिको भाधार मानकर अनेक कल्प- 
नाये की ह जिनका कोई विशेष महततव नहीं है । 


साहित्यिक उल्लेख : 


कुछ ठेसे साहित्यिक उल्लेखं यह सिद्ध करते ह कि उदयन तथा विक्रमादिः 

#$ समान शूद्रक भी एक साहित्यानुरागी राजाथा। शुद्रकके नामस "विक्रान 
युदक" शूद्रकवध', “शूद्रकचरित' आदि ग्रन्थो का उल्लेख मिलता है । पर. “भी 
रक ये ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुये हैँ ! अतः इनके द्वारा कि प्रकार का निणेय करनः 
रूठिनि है । कल्हण ने अपनी 'राजतरगिणी' मे ओर सोमदेव ने अग्ने कथासरित्‌- 
साषर' ये शूद्रकः का उल्लेखकिणा है। वाण ने अपनी 'कादम्बरीः 
शूद्रक को विदिशाका राजा वताय है ओर 'हषैचरित' मे इसे चन्द्रकेतुं का शश्र 
कहा है । दण्डीने भी "दशकरमास्वरितः में शूद्रक का उल्लेख क्रिया द । 'वेताल्न- 
पंचविशतिका' मे शूद्रक की राजधानी 'वधमान' या 'णोभावती' कही गयीहै। 
वामन ने अपने काव्यालक्रारसूत्रमे शूद्रक का कविके रू५ म स्पष्ट उल्लेख किया 
ठै ओर मृच्छकटिक के कुछ उदाहूर्णमभी दिये 


उपगुंक्त विवेचन से यह प्रतीत होतादैःकि शूद्रक नामके कर राजा ओर 
कवि हूयेथे) परन्तु मृच्छकटिक क रचयिता कौनसा शूद्रक ई -यट्‌ कैह्ना 
कठिने है । | 
मृच्छकटिक का रचनाक्षाल 

जि प्रकार मृच्छकटिक के कर्ता शूद्रक क्रा व्यक्तित्व वित्रादग्रस्त द ठीक 
इसी प्रकार इनकाकाल भी) इनका काल ई० पू० ३०० से लेकर ई०अ० ६०० तक्‌ 
के मध्यमे दोलायमन है । 
(क) ई० पू० २०० से लेकर ई० प्रथम शती तक : 


कुछ विद्वान यह्‌ कहते ह॑र मृच्छकटिक का रचधिता शूद्रक अन्ध्रवंशीप 
प्रथम राजासे अभिन्नहै। अतः इसका काल ई० पूण तीसरी शती से लेकर ई 





१ वृच्छकटिक-परूमिकाश्री कान्वानाथ शास्त्री तेलंग पृ० ८ 
२. मृच्छकरिक-भूमिका श्रीनिवास गरास्त्री पृ०८। ` 


भरुमिका १३ 


अ० प्रथम शती का मध्यहो सक्ताहै। इसक्राल को पुष्टि अन्तःसाक्ष्य ओर 
बाह्य सक्षय दोनोसेरहोतीदहै। इस वक्तव्यम }4.र. काले के विचार ध्यान देने 
योग्य 


(१) इस नाटक के कथानक के अनुसार उस समय बौद्ध धर्मं उन्नत अवस्था 
मेथा। जनतामे बौद्ध भिक्षुओोंका सम्मान था । भिक्षु भी अपने धमं का पालन 
सावधानीसेकरतेथे। ईसाकी पहली शतीसे ही बौद्धधमं हासोन्मुख दहो चला 
था । मतः इसक्री रचना इस काल के पहले की होनी चाहिये, जंघा कि भण्डार- 
करने वतायादहै कि मान्ध्रवंशीय राजाभों के समय बौद्ध धमे उन्नत अवस्था 
मे था । 

(२) नवम अंक में अधिकरणिकने “अद्खारकविरुद्धस्यः | ९।३३ | इस श्लोक 
मे मंगल को वृहस्पति का शत्रु ग्रह्‌ बताया रया दहै। यह मान्यता वराहुमिहिरसे 
पहले की थी । वराहुमिहिर का काल ई० ५०० के लयभग माना जाता है । अतः 
इससे काफी पहले ही इस मृच्छकटिक की रचना. हो जानी चाहिये । 

(३) ““वंशिकी कलाˆव्का उल्ल तथा किसी वेष्याके नाया बन॑नेकी 
कल्पना वात्स्यायन के कामसूतव्रकी रचना के समकालीन या उसके वाद होनी 
चाहिये । कामसूत्र की स्चना ई० १०० के भनन्तर नहीं मानी जा सकती । अतः 
मृच्छकटिक भी इसी के समीपका होना चाहिये 1 | 

(४) नाटचयकला के एेसे अनेक्र नियम वादमें प्रचलित हुये जिनसे मृच्छकटिक 
का कर्ता परिचित नहीं प्रतीत होता है । उदाहुरणार्थ-किसी पात्र के. विशेष प्राक्त 
बोलने का नियम, र्सोंकी प्रधानता का नियम भादि। इसके अतिरिक्त मृच्छ- 
कटिकमे भासके समान सादगी गौर सरलता है। इसकी शली कालिदासके 
समान नतो परिष्छृत है ओौर न भवभूति के समान कलापुणं । अतः. रेप्रा प्रतीत 
होता है कि मृच्छकटिक को रचना संस्कृतः नाटकों के आरम्भिक कालकी है । 


(४) मृच्छकटिक की प्राकृत भाषाय व्याकरण के नियमों के सर्वया अनुकल 
नहीं प्रतीत होती हँ) वेप्राठृत भाषा के प्रारम्भिक विकास को सूचित करती हैँ) 
दससे कालिदास की भपेक्षा शूद्रक की प्राचीतता सिद्ध दहोती है । 

उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह्‌ निष्छषे निकलतादहै किं शूद्रक कालिदास 
स प्राचीनर्है। क्योक्रि रामिल तथा सोमिलने शश्युद्रककथाः लिखीयी ओौर्‌ 
कालिदासने सोमिल का उल्लेख कियाहै। ग्रहाः शकाहो सक्ती है कि कालिदास 





१. मृच्छकटिक भूमिका 4.६. काले पृ० ईरमें। 
२. मृच्छकटिक १।४। 





१४ मृच्छकटिक 


ने शूद्रक का उल्लेख क्यों नहीं करिया ? उत्तरहै कि उप्त समय तक शायद शूद्रक 
की उतनी अधिक प्रसिद्ध नहींहो पाणी होगी । 


(ख) ३०० ई० से लेकर ७०० ई० के मध्यः 

कुछ विद्वान उपयु क्त प्राचीनता नहीं मानतेः हँ । उनका तकं यह्‌दहै कि भास 
के “चारुदत्तः नठककी खोजके बाद यह्‌ पिदढहो गयादहै करि मृच्छकटिक की 
रचना 'चारदत्त' के आधार पर हूर है। अतः मृच्छकटिक के कर्ता शूद्रक की सीमा 
भास कासमयहोस्कतीदहै गौरभासका समय अभी तक अनिर्णीतटहै। उनका 
समय ई° पू० ३०० से लेकर ई० अ० ६०० के मध्य मानता जा सक्तादहै। मृच्छ- 
कटिक के नवमञअंकमे अधिकरणिकने चारुदत्तको दण्डदेनेके लियिमनुका 
यहं अदेश उद्धृत किया है । 


“अयं.हि पातको विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्‌ । 
राष्टरादस्मात्तु निर्वास्य विभवरक्षतैः सह्‌ 1" 
 मनुकाकाल ई० पू० २०० है । भतः मृच्छकटिक की पूवं सीमा ई० प २०० 
के लगभग हो सकती है ।४ 


डा० कौथका मतै कि यहु सन्देहास्पददहै. कि मृच्छकटिक कालिदाससे 
पराचीन है या अर्वाचीन । जंकोबीका मत है कि मृच्छकटिक कालिदास से अवा. 
चीनदहै। कुछ समालोवकरीं का यहुमतदहै किं कालिदासके ताटकों पर मच्छ 
कटिक का कोई प्रभाव दष्टिगोचर नही होतादहै, अतः कालिदास मच्छकटिक क 
अपर सीमा नहीं हौ सकते । 


इनको नपर सीमा क्यार? वाभन ने अपनी काव्यालंकार-सूत्र-बृत्ति मे 
शूद्रकका कविके स्पमे उल्लेख कियाद भौर मृच्छकटिकके कर्‌ षद्यभी 
उद्धृत क्रिये हैँ । अतः मृच्छकटिक की अपरसीमायहीदहै। दण्डीके काव्याद 
मे "लिम्पतीव" (१.३४) यहं पच मिलता है । अतः ई० ७०० अपर सीमा है, एेसा 
भी कृ लोप मानते हँ । डा० देवस्थली के अनुसार पंत्रतन्त्रके दो पद मृच्छ- 
कटिक भे ह ओर पंचतन्त्र का समय ई० अ० ५०० है। भतः यहु अपर स्नीमा हो 
सकेती है । किन्तु इसका खण्डन कुछ विद्वानों ने किथा है । उनके अनुसार पंचतन्त्र 
का काल अभौ तके अनिर्णीत है ।* अतः दण्डी ही इसके अपर सीमा हो सक्ते है। 





१. मृच्छकटिकं ९।३९ । 
२. मृच्छकटिक-भूमिका श्री कान्तानाथ शास्त्री तैलंग पृ५ १७। 
३ मृच्छकटिक -भूमिक्रा ध्री कान्तानाथ शास्त्री तेलंग पृण १६ । 








भूमिका | १५ 


मृच्छकटिक के अन्तःसाक्ष्यभी इसी की पष्टिकरतेह। गुप्त-साम्नाज्य के 
जाद हू+वधनहौी एक सावभौम सम्राट्‌ हुये । उनके बाद की पतन-अवस्थाका 
चित्रण इसमे सम्भव है । अतः इसका समय पांचवीं या छटी शती हो सकता है । 


ऊपर यह स्पष्ट किया गया है ऊ मूृच्छकटिकके कर्ताकी पूव सीमा ई० पू 
३०० है ओौर अपर सीमा ई० अ० ३०० से लेकर ७०० तक है । यहु कष्ट का 
विष्रयहकरि अभी तक एकं सवंसम्मत कालका निर्णय नहीं हये सका है । 


शरक का परिचय: 

उपर यह दिखाय। जा चुक्ताहै कि संस्कृत-साहित्य मे कट शूद्रक हैँ । उनमेसे 
मृच्छकटिक का रचयिता कोई शूद्रक दप है यही जानकारी प्रस्तावना से होती है। 
वह॒ बडा विद्रान ओर शक्तिशाली योद्धा था । उसने एक सौ वषं ओर दश दिन की 
आयु व्यतीत की । अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके अगिनिमे प्रवेश {तिया ° इस 
उल्लेख के विषय में पैदा होने वाली शंकां का संकेत पहले किया जा चुका है । 
इसङ अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है । 


शूद्रक का निवास स्थिः 

मृच्छकटिक का कर्ता दाक्षिणात्य था । कुछ के अनुसार महाराष्टरीय था । कुछ 
लोग उञ्जेन का मानते हैँ । इस विषय में पहले लिखा जा चुका है। 
शूद्रक को रचनायें : 

दण्डी तथा वामन के उल्लेख से एेप्ता प्रतीत होता दहै कि शूद्रक ने कुछ ओर 


भी स्चनाये कौं थीं! परन्तु आजकल एकमात्र मृच्छकटिके ही उनकी रचना 
उपलब्ध होती -है । इसी पर कीत्तिपताका फहरा रही है । 
मृच्छकटिक का मूलस्रोतः 

संस्छृत-साहित्य मे कई एेये प्रन्थ हैँ जिनका घटनाचक्र मृच्छकटिक से मिलता 
जुलता है । इस प्रकारके ग्रन्थों मे भास का "दरिद्रचारुदत्त' दण्डी का 'दशकुमार- 
चरित' सोमदेव फा कथासरित्सागर" है । कालिदास के शाकुन्तलः भौर विशाखदत्त 
के “सृद्राराक्षस'की भी कुष्ठ घटनां मे समानता है । अतः इसका मुलसरोत 
निस्वितः करना वश्यक है । 

मृच्छकटिके की कथवस्तुकोदोभगोंमें बांट जा सकता है-(१) चारुदत्त 
मौर वसन्तसेना का प्रेम मौर (२) आयक की राज्यप्राप्ति। 





१. द्र° भृच्छक्रटिक-परस्तावना श्लोक ३-७ । 











१६ मृच्छकटिकं 


भस के "चारुदत्तः नाटक की कथा को देखने पर यह्‌ स्पष्ट प्रतीत हो जाता 
है प्रथम भाग की कथा दइसीसे प्रभावित है । चारुदत्त मे केवल चार अंक र 
मृच्छकटिक की प्रारम्भिक कथा इससे बहुत अधिक मिलती जुलती है । दोनोंकी 
मक्ष्मता से तुलना करने पर यह स्पष्टहो जातादै कि मृच्छकटिक के कर्ताने 
'दरिद्रचारुदत्तः को देखा भौर बड़ी सावधानी से उसे कुछ परिवतित करके भौर 
अधिक आकर्षक रूपदे दिया। इसीलिये अधिकांश विद्वान यह मानते कि 
“मृच्छकटिक्र' "दरिद्रचारुदत्त' का ही परिवर्धित भौर परिष्कृत संस्करण हे । भाषा 
शेली की दृष्टि से भी मृच्छकटिक" अधिक परिष्कृत है । उदाहरणाथं-- 


दरिद्रचारुदत्त मच्छृछटिक 
१--श्यणोमि गन्धं श्रवणाभ्याम्‌ । श्युणोमि माल्यरगन्धम्‌ । 
अन्धकारपूरिताभ्यां नासापुटाभ्यां अन्धकारपुरितिया पुनर्नासिक्रया न 
सुष्टु न पश्यामि । | सुव्यक्तं पए्यामि भूषणशब्दम्‌ । 
२-स्वरान्तरेण हि दशा व्याहतु तन्न वं चनापण्डितत्वेन स्वरनेपुण्यमाश्चिता। 
मुच्यताम्‌ । | 
६-तव मम च दारुणः क्षोभो भविष्यति \ मरणान्तिकं वरं भविष्यति । 
४-उत्कण्ठितस्य हूदयानुगता सीव । उत्कण्ठितस्य हृदयानुगुणा वयस्या । 
४५-णतसह्‌खमूल्या । चतुःसमृद्रसारभूता । 
६-कोप्युपचारोऽपि नैतया अह गणिकाया लोभोऽदक्षिणता च 
भणितः । यतो न कथापि कृताऽन्या । 


इसी प्रकार के भौर भी अनेक उदाहरण देखे जा सकते हँ । उने यह प्रतीत 
हो जाताहै कि शूद्रकको भाषा बेली पर पूरा अधिकारदहै। साधारण बातभी 
इस रूप में प्रस्तुत है कि पाठक आष्ट हुये बिना नहीं रहता । किसी वस्तुके 
वणंन-विस्तारमे इनकी दक्षता देखने योग्यहै। त्राह वसन्तसेनाके भवन का 
वणेन हो या वर्षां ऋतु का, शूद्रक कौ कल्पना व्याहत ह्य से उडती है । 


मृच्छकटिक नामकरण का श्रभिघ्राय : 
किसी भी प्र्थके भक्षक नामसे भध्यता परः अच्छा प्रभाव पड्ताहै। 
इसीलिये साहित्यदपंण में यहं लिखा "नाम कायं नाटकस्य गभिता्थप्र्मणकम्‌ ।'' 
( सा० दण ६।१४२ } प्रकरण के नामकरण के विषयमे यह्‌ लिखा है “नापिका- 
नायकाष्यानात्‌ संख्या प्रकरणादिषु । ( सा० द° ६।१४३ ) इसके अनुसार यहां 
वसन्तसेना या चाश्दत्त के आवार पर नाम होना चाहियेथा। परन्तु ठेसान 
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करके षष्ठ अंक की एक घटनाके घाधार पर नाम रखने का ओौचित्य विचार 
णीयदहै। | 

घटना इस प्रकार है --चारुदत्त का पुत्र अपने किसी पड़ोसी के पुत्र की सोने 
की गाड़ीसे खेल कर आयारहै ओर अपने धर पर उसी प्रकारकी सोनेकी गाड़ी 
से खेलने की जिदकर रहा है। रदनिका उसे बहुलाने के लिये भद्र की गाडी देती 
है । वह्‌ लेने से इनकार कर देता है । तब वह उसे वसन्तसेना से पासले जाती । 
वसन्तसेना को जब उसके रोदन का कारण मालूम होता है अओौर उससे बातें करती 
है तब प्रमादं होकर शपने सारे गहने उतार करदे देती है ओौर कहती है कि इनसे 
गाडी बनवा लो । [ मत्‌=मिहटी की शकटिका~छोटी गाड़ी है वणित जिसमे--इस 
प्रकार का अथं “मृच्छकटिकम्‌ का होता ह । | 


प्रस्तुत प्रकरणं कए घटनाचक्र इन गहनो से अधिक प्रभावशाली बन जता है। 
जब चारुदत्त को इस घटना काः ज्ञान होता है । तब वहु विदूषक दारा गहने वापस 
भेज देता है । किन्तु किन्हीं कारणों से विदूषक उन्हँं वसन्तसेना के पासनहीलेजा 
पाता है 1 उधर चारुदत्त को न्यायाधिकरण में बुला लिया जाता है । यह्‌ जानकारी 
मिलने पर विदषक पहले न्यायाधिक्रण ही पर्वता है। वहाँ शकारके साथ 
उसका क्षगडा होने पर वे गहने उसके पाससे जमीन पर भिरजाते भौर 
चारुदत्त अपराधी सिद्ध हौ जाताहै। उसे मृत्थुदण्डदे दिया जाता ह । इस्त प्रकार 
यह एक महच्वपुणं घटना बन जाती है । 

यह्‌ कहा जाय कि उक्त नाधार परं तो भुवणंशकटिकमुः यह नाम रखता 
चाहिये था ? इसका उत्तर यहदहै कि नाम आकषक ओौरः उत्कण्ठडाजनक होना 
चाहिये । "मिष्ठी की गाड़ी" यह नाम "सोने की गाड़ी" से अधिक उत्कण्ठा पदा 
करने वाला दै) | 

इस नामक्षरण के गौचित्य को सिद्ध करने के लिथे कुछ" विद्वानों ने कई तकं 
प्रस्तुत किये है--(१) इस नामके द्वारा कवि जीवन के लिये शिक्षा देना चाहता 
है । रोहसेन अपनी भिड़ कौ गावी से सन्तुष्ट नहीं है। वहं पड़ोसीके पुत्र की 
सोने की गाडी लेना चाहता है । परन्तु अपनी वास्तविक परिस्थिति से असन्तोष 
अर दूसरों की उघ्नत अवस्थासे ईर्ष्या करना दोषदहै। एसे दोषों के कारण 
मनुष्य को आपत्ति का सामना करना पडता है। इसी प्रकार चारुदत्त भी अपनी 
पत्नौ धा से पूणंतया सन्तुष्ट नहीं हौ पाता है बहु वसन्तसेना कीओर भी आकृष्ट 
होता है। इसी कारण उसका जीवन कष्टमय हौ जाता दै। (२) दो प्रकार कौ 





१. द्र मृच्छकटिकभूमिकरा कान्तानाथ शास्त्री तेलङ्ख प° ३२। 
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गाडयों की घटना आगामी प्रवहणविपयेय कौ घटना को सुचितकरतीहैजो इस 
प्रकार कौ एक अति महत्त्वपूुणे घटना है । (३) भासखकृतत "चारुदत्त' नाटक “मृच्छ- 
कटिक' का भूल स्रोत है । इस समय उसमे केवल चार अंक ही भिनते है) वसन्त- 
शेना चारुदत्त से सभिंलने के लिये उद्यत है -दइतनी कथासे ही नाटक समाप्त हो 
जाताहै। कुछ विद्वानों के अनुसार यहं नाटक अपूणंहै) इसमे कमभ कम एक 
अक ओौर रहा होगा । इसकी कथा मृच्छकटिक के पंचम अंकतक की कथाके 
बरार रही होगी । यदि यह्‌ स्थिति माननली जायतो कहाजा सकता षि 
इससे आगे की कथा शूद्रकद्वारा कल्पितदहै। षष्ठकमें हीमभिद्रीकी गाडी 
वाली घटना अतीद । इसलिये कविने अपनी कत्पनाके आरम्भको प्रकट 
करते की अभिलाषासे इस घटनाके नामपरही प्रकरणः का ताम रख दिया। 


यब एकं ही प्रन है लक्षणम्रन्थोंसे विरोध? इसका सीधा समाधान यह्‌ है 
किं नाटकादिकेजो भी लक्षण बनाये गयेहै वे इनकी स्वनाको देखकर ही बादमें 
वनाये गये । सम्भवदहै मृच्छकटिक की मोर इन लक्षणकारोक्की दष्टिन गयी 
हो । अतः इस प्रकरण का नाम "मृच्छकटिकम्‌ उचित प्रतीत होता है । नायकया 
नायिकाकतानाम आधार बनाने पर श्रोता को भधिक उत्कण्डा नहींहो पाती, 
क्योकि पहले से ही 'चाखदत्त' ताटकर प्रसिद्ध था। अतः प्रस्तुत नाम की कल्पनाः 
उचित है। 


मृच्छकटिक एक प्रकरण (रूपकविशेष) है :-- 
पहले रूपक के दश भेद लिखेजा चुके हँ । इनमें "नाटक के बाद श्रकरण 
अता दहै । मृच्छकटिक भी एक प्रकरण है । प्रकरण के लक्षण साहिव्यदपंण मे इस 
भकार है-- | 
(वेत्‌ भरकरणे वुत्तं लौकिकं कविकल्पितम्‌ । 
शृङ्कारोऽङ्की नायकस्तु पिश्रोऽमात्योऽयवा वणिक्‌ । 
सापायधमेकमार्थपरो धी रभ्रशान्तकः । 
नायिका कुलजा क्वापि, वेश्या, क्वापि दयं कचित्‌ ।। 
तेन भदपस्तरयस्तस्य तत्र॒ भेदस्तुतीयकः। 
कितवच्च तकारादि - विट - चेटक - सकुलः ॥ 


| अस्य नाटकप्रकृतित्वात्‌ शेषं नाटकवत्‌" "ˆ । ]१ 


रूपके मे श्रकरण' का वृत्त (कथानकः) लौकिक तथा कविकस्पित होता है। 
ऋङ्गार मुख्य रप्र होता है, ब्राह्मण, अमात्य या वणिक्‌ म से कोई एक नायक होता 


१. ` साहित्यदर्पण ६।२४१-४३ 
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है। वह नायक धीरप्रशान्त होता है तथा विपरीत परिस्थितियों मे सी घमः 
अर्थं तथा कामम परायण होताहै। प्रकरण की नायिका कुलस्त्री या वेश्या होती 
है। कही-कहीं दोनो तायिकायें होती है । इस प्रकार नायिकाभेद से इसके भी 
तीन मेद बन जाति । इसमे धूतं, विट ओर चेट आदि रहते दँ । यह्‌ प्रकरण 
नाटक काही परिवर्तित रूपहै। भतः सन्धि, प्रवेशक इत्यादि शेष बातें नाटक के 
समानदही होती रहै) 
मच्छकटिक में समन्वयः- प्रस्तुत प्रकरण का कथानक लोकाध्ित ह । 
इसमे कवि की कल्यना अधिक है। इसका चुख्य स्स श्युद्खारदहै। करुण, हास्य, 
बीभत्स रस अद्ख रसके रूपमेँ । इसका नायक चाश्द्त ब्राह्मण है । वहं अति 
दरिद्र होने पर भी धर्म, अथं ओर काम की सिद्धि मे लगा रहताहै। इसमे दो 
नाधिका है-वेश्या ( वसन्तसेना ) ओर कुलस्त्री ( धर्मपत्नी धूता ) इसलिए यहं 
तीसरा भेद है । यहाँ धृतं, चयूतकर, विट, रेट आदिभी है इस कारण यह 'संकीणं 
प्रकरण समक्चना चाहिये । 
यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक दै कि मृच्छकटिक" में लक्षणग्रन्यो के सभी 
तिम पुरी तरह लागू तहीं होति है । कारण स्पष्ट दहै क्रि इसकी रचना के समय तक 
रे नियम मान्यताप्राप्त रूप नहीं ले सके होगे । सामान्यतया नायक ना नायिका के 
नाम पर ही इस प्रकरण का नाम होना चाहिये था । परन्तु ेसा नहीं है \ यहा षष्ठ 
अक की घटनाको ही महत्व दिया गया) इसके प्रत्येक अंक मे कायक 'स्ारुदत्त' 
की उपस्थिति नदीं है। नाट्चशास्त्र मौर दशरूपक के अनुक्तार कुलस्त्री गौर 
वेष्या एक साथ रंगमंच पर तर्ही मानी चाहिये, परन्तु इसमे एसा नहीं है । दशम 
अंक मे दोनों आमने सामने आती ओर एके दूसरे का स्वागत करती दह। 
परस्पर मिल है । एेसी ही कुछ ओर भी सनियमितताये है । फिर भी, विद्वानों का 
मत दहै फि मृच्छकटिक को छोड़कर संकीर्णं -प्रकरण का दूसरा अच्छा उदाहरण 
पिलना कसति है । 
मृच्छकटिक का संक्षिप्त कथर्निक्‌ 
व्रस्तावना--म्रच्छकटिक एक श्रकरणः है । इसका प्रारम्भ नान्दी-पाठ के वाद 
प्रस्तावना से होता है) चिरकाल तक्र संगीत का अभ्यास करने से क्षुघात्तं सूत्रधार 
अपने घर पहचकर वहां होने वाली अभूतपूवं तैयारी देख कर माए्वर्थचकित हो 
साता है! इसका रहस्य जानने के लिये वह॒ अपनी प्रत्नीसे पठता है । वर्ह उसे 
“अभिरूपपति ' तामक ब्रत के अनुष्ठान कौ तयारी बताती है । इसे सुनकर वह करद 
हो जाता है । परन्तु वस्तुस्थिति जानकर बह भी उस अनुष्ठान मे सहयोग देते के 
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लिये ब्राह्मण को निमन्त्रित करने के विचारसे चल पड़ता है। वहु उज्जयिनी. 
वासियों की सम्पन्नता भौर अपनी निधनता से चिन्तित है कि उसके यहां भोजनं 
करने के लिये किसीभी ब्राह्यणका तयार होना कठिन है। उस समय अकस्मात्‌ 
उसे आता हभ मंत्रेण दिखाई देता है किन्तु उसके घर भोजन के लिये मंतरेय किसी 
भी प्रकार नहीं थार होता दहै। दुःखी होकर सूत्रधार दूसरे ब्राह्मणकी खोजमें 
निकल जाताहै। अौर इस प्रकार रंगमंच पर मैत्रेयके अनेकी पूचनाके साथ 
प्रस्तावना समाप्त हो जाती. है । 


प्रथम श्रङ्ुः-- 

प्रथम जंक के प्रथम दष्यमें मेत्रेय (विदूषक) रंगमंच पर आता है । वहु चारुदत्त 
की बीती हुई सम्पन्नता गौर वतंमान अतिनिधेचता को याद करके दुखी हो जाता 
है । वह प्रिय मित्र जुर्णवृद्ध द्वारा दिया गया जातीकुसुमवासित दुपट्रा देने के लिये 
चारुदत्त के पास जाता है ।1 चारुदत्त अपने घर की दशा देखकर दु्ी होकर बेठा 
है । विदूषक को आया देखकर चारुदत्त उसका स्वागत करता है । विद्रुषक वह्‌ 
दुपट्टा उसे दे देता है । चारदत्त अपनी निधेनताके कारण लोगों के परिवत्तित 
व्यवहार को देखकर बहुत दुःख प्रकट करतादै। वहु विदूषकं को मातृदेवियों के 
लिये बलि स्मपिति करनेको कहता है । किन्तु वहु जनेसे कतरातादहै। तब 
चारूदत्त उसे वहा ठहरने के लिये कह कर समाधि सम्पन्न करने लगता है । 


दुसरे दुष्य मे वसन्तसेना का पीठा करते हुये विट, चैट ओर शकार का प्रवेश 
होता है । वसन्तसेना भागती है । ये तीनों उसका पीछा करते है तेज चलने से 
वह आगे निकल जाती है उसकै परिजन पीचे छूट जाते है । शकार (राजाका 
शाला ) उससे जपना प्रेम प्रकट करता है भौर वसन्तसेना से प्रेमके लिए आग्रह्‌ 
 करतादहै । व्टिभी दसन्तसेनाको समन्लातादहै किन्तु वहु किसी भी तरह उसे 
नहीं चाहती है । मूखंता से शकार यह्‌ कह देता है कि चारुदत्त का घर समीप 
मेही) यह सुनकर वसन्तसेना खृश होकर अन्धकारमें गायवहो जातीहै। 
वह्‌ चारदत्त के घर के पास पर्वती है । वह दरवाजा बन्द है । 


तृतीय दुश्य मे पनः चार्दत्त गौर विदूषक सामते आते है, चार्दत्त जप 
समाप्त करके पूनः विदूषक को बलि देने के लिये कहता है । उसका इनकार सुन 
कर चाखदत्त बहुत दुखी होता है । तब विदूषक रदनिका के साथ जाने के लिये राजी 
होता है। विदूषक दरवाजा खोलता है। बाहर खड़ी वसन्तसेना अपने भांचल 
से दीप बृक्ञा देती है । विदूषक रदनिका से बाहर चलने को कहता है ओर स्वयं दीप 
जलने के किये अन्दर्‌ चला जातादहै। अवसर का लाभ उठाकर वक्षन्तसेना भीतर 
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चली अती है। इधर उसको खोजते हुये शकार आदि भी वहीं पहूच जते हैँ । शकार 
अधेरे मे खड़ी रदनिकाको ही वसन्तेना समक्षकर उसके बाल पकड लेता है । 
वह प्रतिवाद करती है । इसी बीच दीप लेकर विदरषक गा जाता है । रदनिका के 
अपमान से वहु बहुत नाराज होता है किन्तु विट द्वारा सारी स्थित्ति बताने गौर 
भरा्थेना करने पर शान्त हौ जाता है । विट वहाँ से चलने के लिए कहता है ! किः 
शकार वसन्तसेना को लिए बिना नहीं जाना चाहता है । कुठ देर बाद वहु चारुदत्त 
को धमकी देकर वापस चला जाता दहै) विदूषक रदनिका को समञ्च बुला कर 
भीतर ले जतादहै। 


प्रथम अंके के चतुथं दृश्य मे चारुदत्त वसन्तसेना को रदनिका स्भृञ्च लेता है 
मौर पुत्र रोहसेन को भीतरले जनेके लिए उसे कहता है । वह पुत्रको ठंड 
से बचाने के लिये दुपट्ा ओदने के लिए देता है । उं्तकी पुष्पगन्धं सूंवक्रर वसन्तसेना 
प्रसन्न हो जाती है । वह अभी भी उसके यौवनके प्रभाव को समञ्लतीहै। वहु 
चुपचाप खड़ी रहती है । अपने अदेश का पालनन होते देखकर चार्दत्त पूनः 
अपनी निधनता के लिये दुःखी होने लगताहै। इतने में विदूषक ओर रदनिक्रा 
व्हामा जते हँ! तव वसन्तसेना की सारी घटना चारुदत्त को मालूम हो 
जातीहै। वे दोनो परस्पर क्षमायाचनः करने लगते है । वसन्तसेना अपने सारे 
गहनं उसके पास धरोहरके रूपमे रख देतीहै।! च।रुदत्त ओर विदूषक दोनों 
वसन्तसेना को उसके घर छोड़ कर वापस लौटते हैँ । चारदत्त उस सुवणं-साण्ड की 
रक्ञाकाभार दिनम वधेमानक पर ओौर रात में विदूषकं पर डाल देताहै। 


द्वितीय श्रङ्ख-- 


दवितीय भद्ध के प्रथम दुश्य मे वसन्तसेना भौर मदनिक्रा रंगमंच पर अतीहैं। 
एक चेटी वसन्तसेना कौ माता का आदेश लेकर वसन्तसेना से स्नान ओौर पूजन 
करने के लिये कहती है । किन्तु वहु इनकार करदेतीहै। वह्‌ चेटी वापस चली 
जातत है । मदनिका वसन्तसेना की उदासी देवकर इका कारण पृषछती है । वह्‌ 
चारुदत्त के प्रति अपनेप्रेम का रहस्य प्रकट कर देतीहै। जब मदनिका चारूदत्त 
की अति निधनता कहती दहै तो वह्‌ अपना निर्लोभि प्रेम भौर रमणेच्छा प्रकट 
करती है! 

द्वितीय अंक के दूसरे दुश्यमें जूयेमे हारा हुमा संवाह रेगमंच पर ञाता 
है। वहजुयेकी खूब निन्दा करता है ओर अपनी रक्षाके लिये परतिरहित्त मन्दिर 


मे जाकर देवता के समान निश्चल होकर खड़ा हो जाता है। उसको खोजते हुये 
स्भिक माथुर ओर दयूतकर भी वहीं पहुंच जते है । वे अपनी हानि के लिये चिल्लाते 
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हये उसी मन्दिरमे घुस कर फिर जुभा खेलने लगते है। जुभा देखकर संवाहक 
अपनी इच्छा नहीं रोक पातां है भौर अचानक खेलने भा जाता है। वे दोनों उसे 
पकड लेते हँ भौर अपनी उधारदी गयीं दश सुवणे-मुद्रायें मागतेहैँ। नदेन 
पर पीठने लगते है! तव संबाहक अपने को बेचकर ऋण चूकाना चाहता हे । 
इसी बीच ददुरकभा जातादहै। वह संवाहकका पक्ष लेता है । विने भौर 
ददुरक मे गडा होतादै। मौका देखकर ददु रक माथूर कौ आंखों में धूल लोक 
कर संवाहकसे भागने का इशारा करतार । जब तक मधुर मखं से धूल 
निकालता ह तब तक वे दोनों भाग जति हँ। 


द्वितीय अंक के तीसरे दृश्यमें माथुर भौर दूतकरके भयसे भागा हुजा 
सेवाहक वसन्तसेना के घर पटच जाता है । उसका पीष्ठा करते हुये वे दोनोंभी 
वहाँ पहूच जाति हैँ । संवाहक वसन्तसेना को भपना परिचय देकर अपने कौ चारु- 
दत्त का पुराना सेवक ( संवाहक ) बताता है । इससे वसन्तसेना प्रसन्न हौकर उक्के 
भय का कारण पृषछतीदहै। वहुजुयेमें हार भौर कजेकी घटना बतादेतादहै। 
सारी बाते मुन कर वसन्तसेना अपनी सेविका दारा माभूषण भेजकर उन दोनी को 
दिला देती है जिससे वे प्रसन्न होकर वापस चने जाते है । किन्तुजुयेमें हारनेके 
कारण हुये अपमान की ग्लानि से वह संवाहूक बौद्ध संन्यासी बनना चाहता दै । 
वसन्तसेना द्वारा मना कयि जाने पर भी वह्‌ अपना निष्वय नहीं बदलता है मौर 
संन्यासी बनने के लिये चला जाता है। | 


द्वितीय अंक के चौथे दुश्यमे कणेपुरक प्रवेश करता हँ । वह्‌ वसन्तसेना से 
उसके खुण्डमोटक नामक मतवाते हाथी के उपद्रव भौर उससे परिव्राजक को बचाने 
के लिये किये गये अपने पराक्रमकी चर्चाकरतादै। वहु भीड़ मे खड्‌ हुये किसी 
व्यक्ति ( चाख्दत्त ) दारा दिये गये दुपटा को दिखाता है । वसन्तसेना पहचान कर 
उसे ओद लेती है भौर कणेपूरक को पुरस्कारमें आभ्रुषणदेदेतीदै। कणपूरक खुश 
होकर चला जाता है । उसके मुख से चारुदत्तके जाने की ब्रात सुनकर वहु सेविकाः 
के साथ ऊपर छत पर चद करं चारुदत्त को देखने के लिये चली जाती है । 


ततीय भङ्धु- 


तृतीय अंक के प्रथम दुष्य में चारुदत्त का चेट रंगमंच पर अताहै। आधी 
रात बीतचुकदहै। संगीत का भानन्द उठाने के लिये गया हुमा चारुदत्त अभी तक 


` वापृरस्र नहीं मायाहै। चेट स्वाभाविक दोषकौ निन्दा करके सोने के लिये चला 
जाता है । | 
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तृतीय अंक के दूसरे दृश्य मे चारुदत्त ओर विदरषक रगश्व पर भतेरहै।वे 
रेभिल का गाना सुनकर वापस लौरते है । चाखदत्त रेभिल के संगीत की प्रशंसा 
करता है । किन्तु विदूषक को अच्छा नहीं लगता है। वह शीघ्रही घर चलने को 
कहता है । दोनों घर पुव कर. वधैमानक को ब्ुलाति हँ । वहु दरवाजा खोलता है । 
वे दोनों भीतर प्रवेश करते हँ । पैर धोने के प्रश्न पर विद्रुषकं ओर वधंसानकमें 
कु विवादे होता है । चार्दत्त भौर विदूषक पैर धोकरसोने की तंथारी करते 
है । चेट कहता है फि रात मेँ स्वर्णभाण्ड की रखवाली विदरुषके को करनी है । भतः 
उसे सप देता है । स्वणंभाण्ड लेकर मैत्रेय ओर चारुदत्त सोने लगते है । 


तृतीय अंक के तीसरे दश्य मे शविलक प्रवेश करता है। वह चौयेकला मे 
अपनी निपुणता की प्रशंसा करता है । वह सेध काट कर चारुदत्त के घर में प्रविष्ट 
हो जाता है । विदरुषक स्व्णंभाण्ड की रक्षा कौ दुर्चिन्तामें परेशान है । वह्‌ स्वप्न 
मे बडबडाताहै ओरचोरी हो जानेके भयस वह स्व्णेभाण्ड चारदत्त को देना 
चाहता है । किन्तु शविलक चोर उस स्वणंभाण्डकोले लेता है । वापस चिकृलते 
समय अचानक रदनिका आजातीहै। वहं वधमान को न देखकर विदूषकं को 
बुलाने के लिये जाती है । शविलक उसे मारना चाहता है किन्तु स्त्री समञ्ञकर उसे 
छोड कर घरसे बाहरहो जाता है। रदनिका शोर मचाती रहै । विदरषक 
गौर चारुदत्त जागते है । चारुदत्त उस कलात्मकं सेध को देख कर उसकी 
परसा करता है। विदूषक स्वप्न मे चारुदत्त को दिये गये स्वणेभा्ड की 
चर्व करके अपनी बुद्धिमानी क्ताता है । सुनकर चाश्दत्त प्रतिवाद नहीं करता 
है क्योकि उसे यहु जानकर सन्तोषहै कि परिश्रम करके घरमे धुसनेवाला 
चोर खाली हाथ नहीं गयांहै।, किन्तु जब उसे यह स्मरण कराया गया कि 
वह स्व्णेभाण्ड तो वसन्तसेना कौ धरोहर है तो वह मूच्ठित होकर गि 
जातादहै। वह होशमे आकर सोचताहै करि लोग धटना की सत्यता पर 
विश्वास नहीं करेणे क्योकि वह निधेनदहै। वह्‌ दृ्धीहौ जाताहै। इस घटनां 
की ज(तकारी उसकी धर्मपत्नी धूता को होती है) वह भी बहुत दुखी हौ जाती 
है! अपने पति को लोकापवाद से बचाने के लिये वह॒ अपने मातृगरृहुसे प्राप्त 
कीमती रत्नमाला विदूषक को दे देती है । विदूषक चाशुदत्त के पासले जातादै 
ञौर वसन्तसेना को देने के लिये रोकता है । परन्तु चारूदत्त बवनी प्रतिष्ठा सुर- 
क्षित रखने के लिये वहु रनभाला वसन्तसेना के पास भेज ही देता है । वह चौरी 
की घटना की निन्दा बचाने के लिये वधंमानक से सेन्ध बन्द करने के लिये कहतादै 
ओर स्नानादि करके सन्ध्या-वन्दनादि के लिये चला जाता है । 
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चतुय श्रङ- 

चतुथे अद्ुक्षे प्रथम दुष्य मे वसन्तसेना भौर मदनिका चारुदत्तका चित्र 
देखती हूथीं प्रवेश करतीं हैँ । उसी समय एक चेटी वसन्तसेना की माता का मादेश 
देती है कि राजश्यासलकं संस्थानक द्वारा भिजवायी गयी शडी वसन्तसेना को लेने 
मायी है । उसने दश. सहस्र स्वणेमृद्राये भी भेजी है । राजष्यालक ( शकार ) 
कानाम सुनठे ही वसन्तसेना अतिक्रदढहो जातीदहै मौर उस समय तथा आगे 


कभीभी जाने से इनकार कर देती है, 


चतुथं अंक के द्वितीय दृश्य मे सवस पहले शविलक प्रविष्ट होताहै। वहु 
अपने चौयेव्यवसाय की चर्चा करता हुभा मदनिका को छडवाने के लिये वसन्तसेना 
के धर की ओर चल पड़ता है । उधर वसन्तसेना चारुदत्त का चित्र अपने शयनकक्ष 
भ रखने के लिये मदनिका को भेजती है । इसी बीच में शत्रिलक भी वरहा पटच 
जाता है भौर शयनकक्ष की ओर जाती हुई मदनिका से उसकी भट हो जाती है । 
वह.शंकित होता हभ चूराये गये गहने मदनिका को देता है । उर्ह देखकर मदनिका 
आश्चयं मे पड़ जाती है । पू जाने पर शतिलक उन गहनो को चारुदत्त के घर 
से चुराने कौ बात कहता है । मदनिका गहनो को पहचान लेती है। वह उन्हे 
वापस लौटने फो कहती है । किन्तु शविलक अपनी भसमथेता व्यक्त करता है । 
तब मदनिका चाखदत्त का सम्बन्धी बनकर वसन्तसेना को देने की बात कहती है । 
कुछ देर विवाद करने के वाद शविलकं वसन्तसेना को गहने देने के लिथे तयार हो 
जातादहै। यह सारी घटना छिपकर बेटी हुई वसन्तसेना सुन लेती है । वहु चाङ- 
दत्तके शरीरको किसी प्रकारकरी हानिन होने की बातत जानकर प्रसन्न है । 
मदनिका वसन्तसेना के पास जाकर यह खबर देतीहै कि चारुदत्तका कोई 
सम्बन्धी आया है । मुस्कराकर वसन्तसेना भीतर भआनेके लिये कह देती है। ` 
शविलक भीतर जाकर वसन्तसेना के सामने मदनिका को सारे गहने सौप देता है । 
रहस्य जानने वाली वसन्तसेना अपनी वाक्पदटता से शविलक को मूक बनाकर मद- 
 निकाको वधू बनाकर उसे सौंप देती है । वह अपनी गाड़ी में बैठाकर मेजती ह । 
मदनिका रोकर वसन्तसेना के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। प्रणाम करके गाड़ी 
पर बैठजातीह। | । 


चतुथं अंक के तीसरे दृश्य में नेपथ्य मे यह्‌ घोषणा होती है कि भयभीत राजा 
पालक ने गोपालपृत्र भायेक क्रो उप्तके घरसे पकड्वा कर घोर जेलखाते में बन्द 
करा दिया है 1 यह्‌ सुनकर शविलक को अपने मित्र की दुःखद स्थिति जानकर 
बहुत कष्ट होता है । वह॒ अपने मित्रकी रक्षाफे लिये व्यप्र हो जाता है। मदनिका 
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उसकी नवपतनी होने पर भी बाधक नहीं बनती है। अतः शविलक गाडीवान को 
समक्षाकरचेट $ साथ मदनिकाको साथवाह रेभिलके घर भेजदेतारै भौर 
स्वयं अपने भित्र को छडने के लिये चल पडता है । 


चतुथं अंक के चौथे दृश्य मे एकं चेटी वसन्तसेना को यह समाचारदेतीहै कि 
चारुदत्त. के पाससे एक ब्राह्मण याद) यह्‌ सुनकर प्रसन्न होकर वसन्तसेना 
उसे शीघ्रही भीतर लादे की अनुमति देदेतीरहै। चेटी विदूषकं को लेकर वसन्त 
सेनाके पास जाती । मागे में आठ प्रकोष्ठों को देखकर उनकी महिमा कहता 
हु विदूषक प्रसन्न होता है । वसन्तसेना के पास पहुंचकर विदूषक यह कहता है 
कि आपके गहने अपने मानकर आयं चारुदत्त जुयेमे हार गये हैँ । भतः उनके 
बदले मे यह्‌ रत्नमाला भेजी दहै, अप इसे ले लीजिये । वसन्तसेना रत्नमाला लेकर 
विदूषक को वापस भेजती है ओर सायकाल चारुदत्त से मिलने का सन्देश देती है । 

नमाला ले लेनेसे विदूषक नाराज होकर चला जाता है । वसन्तसेना भी चारुदत्त 
से मिलने के लिये चल पड़ती है। 


पश्चम श्रः 


पंचम अंक कै प्रथम दृश्य मे उत्कण्ठित चारुदत्त के पाश्च आकर विदूषक उससे 
कहता है कि वसन्तसेनाने रत्नावली स्वीकारकरली है गौर सायंकाल उससे 
मिलने के लिये अने दाली है । वसन्तसेना द्रारा उसका अपेक्षित सम्मान न होने से 
मौर बहुमूल्य रत्नावली स्वीकार करलेनेके कारण विदूषक उस वेश्या से सम्पक्‌ 
समाप्त करने पर जोर देता है। 


पंचम अंकके द्वितीय दुश्यमे चेट आकंर वसन्तसेनाके आगणन की खबर 
देताहै। यह्‌ जानकर चारुदत्त बहुत खश हो जातारहै। 


पंचम अंकके तृतीय द्श्यमे विट के साथ वसन्तसेना चारुदत्तके घयकी 
मोर जाती हुई दिखाई देतीदहै। वे दोनों वर्षा का सुन्दर वणन करते ह । वसन्तसेना 
वर्षा भौर विजली दोनों को बाधा पर्हुचाने के कारण कोसती है। चारुदत्त के घर 
पहुच कर विट इशारेसे विदुषक को बृलाता टै भौर वसन्तसेना के आगमन की 
सुचना देता है । विद्ुषक यह्‌ शुभ समाचार चारुदत्त को बतातादहै। वहु सुनकर 
बहुत प्रसन्न हो जाता है । वसन्तसेना चारुदत्त के पास जाते समय छत्रधारिणी के 
साथ चिटको वापस भेन देतीदहै। 


चतुथं दृश्य मे चेटी ओर वसन्तसेना वाटिका में पहुंचते हँ । वहां चारुदत्त प्रसन्न 
होकर उसका स्वागत करता है । विदूषक वसन्तसेना से उसके आगमन का कारण 
पुता है । चेटी उत्तर देती है कि आपकी भेजी हुई रत्वावली कामृल्यक्याहै 
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उसके बदले मे आप यहु स्वणंधाण्डनले लीजिये । चारुदत्त भौर विदूषके उस स्वणं- 
भाण्ड कौ देखकर बड़े आश्चयं मे पड जाते ह) इसके बाद चेटी विदूषक कै कानमे 
स्व्णभाण्ड प्राप्त होने की सारी कथा सुना देती है । विद्रुषक सुनकर खश होता है 
मौर चारुदत्त से भी कह देता है ¦ सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैँ । उसी समय वर्षा 
होने लगती है! विदूषक वर्षा की निन्दा करतादहै किन्तु चारुदत्त प्रशंसा करता 
है । वह भौर वसन्तसेना प्रेमलीलामें लीन हो जातेहैँ। वर्षाके अधिक तेज हो 
जाने पर वे दोनों भीतर चले जाते हैँ ओर वसन्तसेना वहु रात वहीं चिताती है) 


ष्ठ श्रङ्क- 

ष्ठ अक के प्रथम दृश्य में सोती हयी वसन्तसेना को जमाती हई चेटी प्रवेश 
करती है । जागने पर उसे वताती है कि भये चारुदत्त जीर्णोद्ान मे गये हैँ भौर यह्‌ 
भादेश दे ग्येहँकिरातमेही गाड़ी तयार रखी जाय । प्रातः होते ही वसन्तसेना 
को भी जीर्णोद्यान पहुंचा दिया जाय । यह्‌ सुनकर वश्नन्तसेना बहुत खुश हो जाती 
है । वह अपने को चारुदत्त के महल में पाकर चकित है । वह चेटी द्वारा रत्नावली 
चारुदत्त कौ पत्नी धूता के पाक्ष वापस भेजती है । भौर कहती है शिम श्रीमान्‌ 
चारुदत्त की गुणनिजिता दासी हँ अतः भापकी भी । अतः यहु रत्नावली आपकेही 
कण्ठ की शोभा बढ़ाये । कन्तु धूता उत्ते वापस नहींसेतीदहै मौर कहतीरहै फि 
भायपुत्र ही मेरे सबसे बड़ आभूषण है । अतः उनके द्वारा दी गयी रत्नावली भप 
अपने ही पास रखिये । 


दवितीय दुश्य मे रदनिका चारुदत्त के पुत्र रोहसेन को गोदमे लेकर प्रवेश 
करतीदहे। वहुसोनैकी गाड़ीसे खेलने की जिदकरताहै। रदनिका भिटरीकी 
गाडी बनाकर देतीहै। [ दसी मृत्‌शकटिका (=मिष्री कौ गाड़ी) के नाम प्रर हस 
प्रकरण का नामर्वा गया है) | वह बालक. भिहोकी गाड़ी लेने से इनकार करता 
है। सोनेकीगाड़ीके लिये रोने लगताहै। वहु उसे लेकर वसन्तसेना के पास 
जाती है । वसन्तसेना उसे चारुदत्त का पुत्र जानकर प्रेम प्रदशित करती हूर रोने 
का कारण पूछती है । उसकी भोली-भालौ बातों से वसन्तसेना का हृदय प्रेम से 


उमड़ पड़ता है । वह्‌ बच्चे कोसोने की गाडी बनवाने के लिये अपने सभी गहने 
उतारकरदेदेतीहै। 


तृतीय दृश्य मे चारुदत्त का गाडीवान वधंमानक गाडी लेकर आता है । 
रदनिका गाड़ी आने की सुचना वसन्तसेना को देती है । वह्‌ स्वयं को सजाने तक 
के लिये गाडीवान को प्रतीक्षा करने के लिये कहती है । गाडीवान को अचानक याद 
भातादहैकि वहगाडीका विष्ठावन भूल आयाहै। उसेलेनेके लिये वह्‌ गाड़ी 
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लेकर फिर चला जाताहै) इसी बीच शकारका गाड़ीवान स्थावरक चैट शकार 
की गाड़ी चारुदत्त के दरवाजा के पास खड़ी कर देता है अर मागे एक गाड़ीवान 
की सहायता कर्ने के लिये चला जाता है! इधर तयार होकर आई वसन्तसेना 
श्रमवश उसी गाड़ीमे बैठ जातौ है! वापस आकर स्थावरक गाडी लेकर चल 
देता है । उधर कारागार से बन्धन तुडाकर भावा हुआ गोपालपुत्र मायंक व्हा 
मागे मे घूमने लगता ह । अपनी रक्षा के लिये वह चारुदत्त कौ वाटिका मे घूस 
जाता है! घर से वि्ठावन लेकर वापस आया हना दध्वमानक चारुदत्त की गाडी 
वहाँ पक्षद्रारमे खडी कर देताहं। आर्यक छिप कर उस गाडी में बैठ जता ह । 
वधंमानक यह्‌ समक्षता ह कि वसन्तसेना आकर बैड गयी ह । अतः वह्‌ गाड़ी लेकर 
पुष्पकरण्डक जौर्णेद्यान की गोर चल पडता हं । 


चतुरं दृश्य मे राजा के सेनाधिकारी वौरक भौर चन्दनक वधंमानक से गाड़ी 
रोकने को कहते ह । उसके भीतर छिपा हुमा भार्यक बैठा ह । आपसी वाद-विवाद 
के बाद पहले चन्दनक चढ़ कर गाड़ी देता ह । आयक उससे आत्मरक्षा की 
पाथना करता । वह्‌ अभयदानदेदेता ह \ गाडीसे उतर कर वह वीरकसे 
कहता हं कि इसमें वसन्तसेना बैठी हुई चाख्दत्त के पास जीणं पुष्पकरण्डक उद्यान 
भेजा रही हं! किन्तु उसके बोलने मे कुछ घवबडाहट दिखाई देने से वीरक को 
उसकी बात में सन्देह हो जाता वह्‌ स्वयं भी गाडी देखने का अग्रह करता ह ॥ 
इस वात को लेकर उन दोनों कुछ गरमागरमी हो जाती ह । वीरक जैसेही गाडी 
पर चता ह, चन्दनक उसे खींचकर अपने पैरसे मार देता ह । वह्‌ वसन्तसेना के सूप 
मे छिपे हुये आयक को आरमेरक्नाथं तलवार देदेतादहै। भौर गाडीवान से कहता 
है कि किसौ के पठने पर कह देना किं वौरक अर चन्दनक गाडी देख चुके ह 
वर्धमानक गाडी चलादेता टं, गाड़ी से जागे जाता हुमा आ्थेक राजा बननेके 


समय चन्दनक को याद रखने का वादा करता ह । ` 


सप्तम गङ्क-- 

सप्तम अङ्कु के प्रथम दश्य मे चारुदत्त अर विदूषक वसन्तसेना को गाड़ी क 
प्रतीक्षा करते हुये दिखाई देते दँ । गाड़ी आने मे होने वाले विलम्ब के लिये 
निक तक-वितकं करते है । उसी सभय छिपक्रर बैठे हये आरयेक को लाने वाली 
गाडी की आवाज सुनाई देती है । आ्यंक चारुदत्त की प्रशंसा सुन चुकारहै। अतः 
अब वहु उसके दशेन करके ही भागना चाहता है। जब गाड़ी जा जातीहै 
तो चारुदत्त विदूषक से वसन्तसेना को गाड़ी से उतारने के लिये कहता है । विदूषक 
गाडी मे चदृकर उसमे बैठे मार्यंक को देख कर डर जाताहै।\ तब चार्दत्त स्वयं 
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चदृकर देखता है । उसमें बंठे हये सुन्दर रूप वाले उसको हथकड़ी मौर बेडियों से 
बंधा देखकर उसका परिचय पृषता है । वह्‌ अपना परिचय देकर राजा द्वारा 
कारागारमं बन्दकरनेकी बात कहता है । वहां से भागने की बात सुनकर चारुदत्त 
उसे अभयदान देता है। ओौर हेथकड़ी बेडिथों से मुक्त करा कर उसे  शीघ्रही 
अपनी श्राड़ीसे षर जाने के लिये कहता है । भार्यक के चले जाने पर राजा पालक 
के भय से चाखदत्त ओौर विदूषक भी हथकड़ी-बेडियां अंधे कूर्मां मे फिकवाकर चलं 
देतेर्है। 


श्रष्टम श्रद्-- 


भष्टम अंक के प्रथम दुश्य मे शीले चीवर को लिये हुये एक बौद भिक्षु प्रवेश 
करतादहै। वह ध्मंका उपदेश देताहै। उसी समय विर मौर शकार भी वहीं 
बगीचेमेआजातेहै। शकार भिक्षुको जारतादहै। भौर जन्मलेते ही संन्यासी 
न बनने का भारोप लगाकर पीटताहै। किन्तु विट उसे चाता है) वहं भिक्षु 
चला जाताहै। शकार वंठकर वसन्तसेना को याद करते लगता है । वह्‌ अपनी 
गाड़ी की प्रतीक्षा करता है) दोपहर का समय है। वह्‌ भूवसे व्याक्रुल है । समय 
` विताने के लिये वह गाना गने लगता है ।. 


द्वितीय दृश्य मे गाड़ी लिये हुये स्थावरक चेट दिखाई देता है। गाडीकी 
मावाज सुनकर शकार गाड़ी माने की कल्पना करने लगता है। तभी चेट आकर 
गाड़ीले भने की सुचनादेताहै। शकार गाड़ी को चहारदीवारी से लंघवा कर 
ही लाने की जिद करता है। गाडी जाने पर शकार उस पर चटदृकरः भीतर 
बेटी हुई वसन्तसेना को देखकर वबड़ा जाताहै भौर विटको पकड़लेता है) बाद में 
विट गाड़ी पर चकर उसमे बैठी हुई वसन्तसेना को केवता है । वह उससे अपनी 
रक्षा की प्राथेना करती ह । विट उसे सान्स्वना देता है । वह गाड़ी से नीचे उतर 
कर शकारसे कहता कि गाड़ीमे सचमुच राक्षसी षंठी है । अतः वह्‌ शकार घे 
पदल ही चलने को कहता है । किन्तु वह गड़ीसेही जानेका भाग्रहु करता है । 
तब विट बतादेताहैकि गाड़ीमे सचमुच वसन्तसेना बेठी है । वह तुम्हारे साथ 
 अभिसारके लिये आई है । पहं सुनकर प्रसत्त होकर शकार वसन्तसेना के पैरो पर 
भिर जाता है । भौर भपनौ गल्तियों के लिये क्षमा मागने लगता है । किन्तु वसन्तसेना 
उसे स्वीकार करने के स्थान पर पैरसे मार देती है । इससे एकार क्रद्धहो जाता 
है। वह चेट से पुछता है कि उसे वसन्तसेना कहा से भिली? चेट गाड़ी बदल 
| जनि नकी बात कहतादहै। शकार वसन्तसेना से. उसी समय गाड़ी से उतरने को 
कहता है । फिर उसे उतार देता है। शकार विट को प्रलोभन देकर वसन्तसेना 


भूमिका २९ 


को मारने की बात कहता है किन्तु विट वसा करने से इनकार कर देता है । इसके 
बाद शकार चेट से वसन्तसेना को मारने के लिये कहता है ओर अनेक प्रलोभन देता 
है । तज भी चेट परलोक के भय से वसन्तसेना को मारने से इनकार कर देता है । 
शकार ऋद्ध होकर उसे पीटने लगताहै। फिरचेटसे एकान्त में जाकर बैठने की 
बात कहता है । वहु चलाजातादहै। तब शकार स्वयं ही वसन्तसेना को मारने 
के लिये तयार होतार किन्तु विट उसका गला पकड कर गिरादेता है। शकार 
एके चालबाजी करता दहै । वह्‌ विटसे कहता है कि तुम्हारे सामने वसन्तसेना मुञ्े 
चाहने मे लजारहीहै। अतः तुमभी जाभो ओौरचेट को पकड कर लाभो । विट 
शकार कौ बात पर विश्वास कर लेताहै। वहु वसन्तसेनाको धरोहुरके रूपमे 
शकार को सोप कर चला जाताहै। शकार वसन्तसेना को फिरसेखुणकरनेकी 
कोशिश करता । किन्तु वह्‌ हर हालतमें चारुद्तकीही प्रशंसा करती रहती 
है। तब क्रद्ध होकर शकार उसका गला दबा देता है। वसन्तसेना मूछित होकर 
गिर जात्ती है । शकार अपने पराक्रम पर बहुत खश होताहै। वह अपनेको 

दिपाकरर्ब॑ठजातादहै। | | 


तृतीय दश्यमेचेटके साथ विट पुनः प्रवेश करताहै। वहु शकार से अपनी 
धरोहर वसन्तसेना को वापस मागताहै। शकार कहता है किं वह्‌ तुम्हारे पीले-पीले 
ही चली गयीथी। बादमे वहु कहताहै कि उसने वसन्तसेना को मार दिया है, 
ेसा कहकर मरी पड़ी हुयी वसन्तसेना को दिखाता है । विट दुखी होकर विलाप 
करने लगता) चेट उसे समक्चातादहै। उसे यह्‌ भयहो जातारहै कि शकार उस 
हत्या का आरोप उस परनलगादे। अतः वह वहां से चला जावा है। शकार 
चेट केणे पकड कृर अपने घरमे बन्दी बनादेताहै भौर जाने सै पहले सूखे पत्तों से 
वसन्तसेना को ढेक देता है। इसके बादमे चारूदत्त परहत्याका आरोप लगाने 
के लिये न्यायालय जाने की कहकर निकल जातादहै। 


चतुथं दृश्य मे शकार कै जाते समय दही एक बौद्ध भिक्षु प्रवेश करता है। वहं 
भपने गीते चीवरखण्ड को सुखाने के लिये उपयुक्त स्थान खोजता है । इसी बीच उसे 
पत्तों के बीचमें किसीकेर्सासलेने का पता लगताहै। उधर कुछ होश मे आकर 
वसन्तसेना अपना हाथ दिखलाती है । भिक्षु पत्ते हटाकर देखता है कि वही बुद्धो- 
पासिका है जिसने उसे जुजारिओोंकेऋणसे मृक्तकराप्राथा। उसकादूसयाभी 
हाथ देखकर उसे पूणं विश्वास हो जाता है । वसन्तसेना पानी मगितीहै। वह्‌ 
अपना चीवर निचोड कर उषको पानीदे देतादहै भौर अपने कपड्से हवा करने 
लगता है । वसन्तसेना द्वारा पचे जाने पर वह पहले ऋणमुक्त कराये जाने कौ सारी 
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जात बत्ता कर अपना परिचय देता है । वहं पास कौ लता स्षुकाकर उततके सहारेसे 
उठने के लिये कहता है ओौर वहीं पास मेँ एक बौद्ध विहार मे अपनी धमेभभिनी 
के पास चलने के लिये कहता है । एसा कहकर साथमे लेकर आश्रमकौ ओर 
चल देता है । 


नवम श्रङ््‌- 


जवम द्कुके प्रथम दुश्य में शोधनक ( सफाई कमेचारी ) प्रवेश करके न्याया- 
लय की सफाई तथा कुसी लगाने आदि की व्यवस्था कौ सूचना देताहै। इसी वीच 
उज्वनवेश धारण किये हुये शकार प्रवेश करताहै। वह्‌ वसन्तसेना के हत्यारूपी 
अपने पाप को चारुदत्त के शिर परमटृदेने की बात करताहै। वहु न्यायाधिकारियों 
की प्रतीक्षा करने लगता है। उसी समय श्रेष्ठी तथा कायस्थ आदिसे धिरे हुये 
न्यायाधीश का प्रवेश होता है। न्यायाधीश सही न्याय करने की दुष्करता बताता 
है । न्यायाधिकरणिक के आदेश से शोधनक प्राथियो को अपना मुकदमा प्रस्तुत 
करने के लिये समुचित करता है । सबसे पहले शकार अपना मूकदमा प्रस्तुत करना 
चाहता है । किन्तु पहले अस्वीकार करके पनः इस दुष्टके भयसे दसतका मूकदमा 
प्रस्तुत करने के लिये भदेश कर दिया जाता है । वह्‌ अपनी सफलता पर गवं करने 
लगता दहै । वह्‌ न्यायालय मे आर कहता है कि उसने अपने पुष्पक रण्डक जीर्णो- 
यानमे एक मरीहूर्दस्त्रीकराशरीर देखा है । वहु स्त्री वसन्तसेनादहै। वह्‌ कहता 
है कि किंसीने धन के लोभ से वसन्तसेना का गला दबाकर मार डाला है । वसन्त 
सेना किसके पास गथी थी -यह्‌ जानते के लिये न्यायाधिकारी पहले उसकी माता 
को बुलाते है । उसकी माता भाकर बताती है कि उसकौ बेटी अपने मित्र चारुदत्त 
के घर्‌ पर अभिसारके लिये गयीदहै) यह्‌ सुनकर न्यायाधिकारी चारुदत्त को 
भी बलाते है । न्यायालय के कर्मचारी के सोथ अति हुये चारुदत्त फो मागे में अनेक 
अपशकुन दिखाई देते हँ जिनसे वहु घवबड़ा जाताहै। न्यायालये पू जाने पर्‌ 
वह बता देता है कि वसन्तसेना के . साथ उसका प्रेमव्यवहार है । वहु बत्ताताहैकि 
वसन्तसेना अपने घर श्यीहै। किन्तु वहु यह्‌ नहीं वत्ता पाताकि गाड्मेसे गयी द 
या पदल । इसी बीच अपमानित होने से क्रुद्ध वीरक स्यायालयमें भाता) वह्‌ 
अपने कतेव्यपालन के समय चन्दनेक द्वारा किये भये अपमान की बात कहता है । वह्‌ 
यह भी कहता है कि चारखुदत्त की गाड़ी मँ ठी हई वसन्तसेना पुष्पक रण्डकं जीर्णो- 
द्यानकौीभौरजा रही थौ । वीरकं की बात सुनकर न्यायाधिकारी पृष्पकरण्डक 


उद्यान मं यह पता लगाने के लिये वौरक कौ मेजते है कि वहं कोई स्त्री मरी पडी 
है अथवा वहीं । ष 
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इसी बीच रेभिल द्वारा यह जानकर कि चाश्दत्त को न्यायालय मेँ बुलाया 
गया है विद्ुषक चिन्तितिहो जाताहै। वह वसन्तसेना के गहने देने के पहले 
न्यायालय चल पडता है। वहाँ शकार के साथ उसका वाद-विवाद बढ़ जातादै। 
भौर मार पीट होने लगती है जिससे विदषक के पास रखे हुये वसन्तसेना के गहने 
जमीन पर भिर पड़ते है । शकार घबड़ा कर उन गहनो को उठा कर दिखातारहै 
गौर कहता किं इन गहनोंके कारण ही चारुदद् ने वसन्तसेना का वध 
किया दहै। 


उन गहनो को देखकर चारुदत्त यह्‌ स्वीकार करता है वे गहने वसन्तसेना के 
ही हैँ । परन्तु वह्‌ यह नहीं बता पाता कि वे गहने वसन्तसेना से लग कैसे हुये । 
गहनो को दे खकर न्यायाधिकारी भौर अधिक चिन्तित हो जाते है। ओर चारदत्त 
से सब सच-सच बोलने कौ कहते हैँ । चारुदन्तं कहता है कि मँ निष्पाप लोगों के 
कुल में उत्पन्न हुजा हँ ओर रमै स्वयं भी निरपराध ह किन्तु यदि मृक्षपरपपकी 
सम्भावना की जातीहैतो मेरे निष्पापहोनेसे भी क्या लाभ ? वहु सोचने लगता 
है कि वसन्तसेना से रहित उसका जीवन व्यथं है । न्यायाधिकारी चारुदत्त को 
, भप्राधी घोषित करके राजा पालकः के पास दण्डनिणेय के लिये भेजते है भौर 
` अपनी सम्मति देते हँ कि यह्‌ चारुदत्त ब्राह्मणहै। अतः इसे मत्युदण्डन देकर 
धनसहित राज्यसे बाहर कर दिया जाय । परन्तु राजा "पालकः कठोर दण्डकी 
सज्ञा देतारहै किं इन्हीं गहनो के साथ ही इसको दक्षिणश्मशान लें जाकर शूली पर 
नदठाकर मुत्युदण्ड दे दिया जाय । जिससे कोई भी दुसरा रेते पाप कमं का साहस 
न कर सके । दण्ड सुनकर चारुदत्त दबी हो जाता है । वह विदरषक से कहता है 
किं मूञ्ञे प्रिय बेटा रोहसेत का मुख दिखादो ¦! वहु अविवेकी राजा पालक को 
मृत्युदण्ड देने के लिये कोसने लगता है । 


दशाम श्रङ्-- 


दशम अद्धुके प्रथम.दृश्यमे दो चाण्डाल चारूदत्त कौ वधस्थानकी भरले 
जाते हये दिखाई देते हैँ ) चारदत्त को मृत्युदण्ड को वेशभूषा पहना दी गईहै। 
मागे मे अपार भीड़ चारुदत्त को देखने के लिये खड़ी है । चाण्डाल लोगोको हट 
रहे है भौर चासुदत्त का वधन देखनेका परामशेदे रहे ।. महलों मे ्रोखों 
से स्त्रियां भी दृखी होकर पु गिरार्हींदह। चाण्डाल चारुदत्तके कुल गोत्रका 
परिचय देते हुये उसके अपराघ भौर मृष्युदण्ड की घोषणा करते हँ । उसे सुन कर 
चारुदत्त बहुत दुःखी हो जातारहै। उसी समय विदूषक चारुद्त के पुत्रको लेकर 
व्हभा जातादहै। वह्‌ लड़का अपने पिताको देखने के लिये रोने लगतादहै। 
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मृत्यु के समय चारदत्त अपने पास केवल जनेऊ देखकर उसे ही पुत्रको देना चाहता 
है । विदूषक अौर चारुदत्त का पुत्र रोहसेन चाख्दत्त को छोड्ने की भौर उसके 
गदल मे अपने अपने वध करने की प्राथेना करते है! इसी समय शकार द्वारा अपने 
ऊपरी महल मे कंद किया गथा स्थावरक चैट दिखाई देता है । वहं चाण्डालो कौ 
घोषणा सुनकर चारुदत्त का वध जानकर अति दुखी दै । वहं चिल्ला चिल्लाकर 
कहता कि चारुदत्त ने वसन्तसेना का वध नहीं कियादहै किन्तु द्रुरी के कारण कोई 
उसकी आवाज नहीं सुन पातादहै। वह अपने जीवन की अपेक्षा चारुद्तका 
जीवन अधिक महतत्वपूणं समक्षता है । अतः वह्‌ ्षरोसे से नीचे कूद पड्ताहै)। 
उसकी बेडियां बल जाती हैँ । वह सभी के सामने चाण्डालो से कहता दहै कि इस 

चारदत्त ने वक्म्तसेना का वध नहीं किया है भपितु मेरे स्वामी एकारने हीक्िया 
है। शौर मुञ्े बांधकर कंद कर रक्रा था जिससे मै किसीसेनकहसक्‌ | इसी 
बीच कोलाहल सुनकर अपने महल में बन्दी स्थावरकचेटकोन देखकर उसको 
खोजता हा शकार भीड़ मे पर्ुच जाता है । वहु सवके सामने स्थावरक को ्ूठा 

सिद्ध करके उसे वापसले जातादै) निराश स्थावरक चैट चारुदत्तके परो पर 

गिर धपडताहै। चाण्डाल शकारकी बात सच मानकर स्थावरक को पीट कर 

बाहर कर देते ह । शकार चाण्डालो से चाच्दत्तको शीघ्रहीमारनेके लिये 
कहता है । वह उसे पुत्र-सहित मारने को कहता है । किन्तु चाण्डाल उसको बात 

अस्वीकार कर देते हँ । मित्रशोकमें मरने के इच्छुक विदूषक को चाहदत्त मना करता 

है ओर पुत्र रोहसेन को उसकी माताके पासले जनि के लिये कहता है \ इसी बीच 

वे दोनों चाण्डाल, वध करने की किसकी पारी दहै, इसका निणेय करने लगते हैँ । 

मौर चारुदत्त को दक्षिण शमशान का भीषण दृश्य दिखते ह । 


दशम ङ्कु के द्वितीय दृश्य मे घबड़ायी हुई वसन्तसेना भौर भिक्षु चारुदत्त 
के धर की. गोर जाते हुये दिखाई देते है। मामे भारी भीड़ देखकर वसन्तसेना 
भिक्षु सेउस भीड़ का कारण जाननेके लिये कहती है। इतनेमे चाण्डार्लौकी 
आखिरी घोषणा सुनाई देती है \ 


वे चारुदत्त को अतिशीघ्र ही मारने वाले प्रतीत होते हैँ \ यह सुनकर भिक्षु 
धबड़ा जाता है । भौर वसन्तशेना से जल्दी ही चलने को कहता है । वे दोनों अपनी 
पूरी शक्ति से चलकर वहम अति शीघ्र पहुंचने का प्रयास करते । इसी बीच एक 
चाण्डाल चार्दत्त पर तलवारसे प्रहार करतादहै किन्तु तलवार उसके हाथसे 
गिरजातीहै। वह्‌ इसे जच्छा शकुन मानकर गपनी कूल देवी सह्यवासिनी से 
 चाददत्त की रक्षा करने की प्राथेना करता है । दूसरा च।ण्डाल दाजाज्ञा का पालन 
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करने को कहता है । वे दोनो चारुदत्त को शूली पर चढाना चाहते हैँ ¡ यहु देख 
कर भिक्ष्‌ गौर वसन्तसेना उन्हे एसा करनेसे मना करते हँ । वसन्तसेना कहती 
हैक्रि्जै ही वहु अभागिनी हूं जि्के कारण आर्यं चाख्दत्त को मृल्युदण्ड दिया 
गयाहै। यद्र सुनकर उधर देखकर चाण्डाल सोंवने लते है। इसी दीचमें 
दौड़ती हई वसन्तसेना चारदत्त के वक्षस्थल पर भिर जतीहै।\ भौर भिक्षु परो 
परमिर जातादहै। चाण्डाल हट जाते । सौर चारुदत्त का वधन छरनेसे 
प्रसन्न दिखाई देते है) वे राजा पात्रकं को वसन्ततसेनाके जीवित होने को सूचना 
देने के लिए चते जाते ह । व्हा वसन्तसेना को जीवित देकर शकर वचड़ा 
जातादहै भौर वर्हासे भागता है! चारुदत्त वसन्तसेना क्ये पहुषान कर अनन्दमग्न 
हो जाता है) अचातक सायी हुई वसन्तत्तेना कौ पाञचर चाख्दत्त सपनी वध्य 
वेशभूषा को ओर्‌ चाण्डालो के साथ बजाप्रे जते हुए वारं को विवाह की वेषभ्रुषा 
ओर वायो के समान समक्लने लगता है \ भिक्षुका परिवय जान केर चारुदत्त बहुत 
खश होतः हे), 

दशम्‌ अंके तृतीय दृष्यमे शविलक प्रवरे रूर्ता दै । वह सुचना देता 
है कि अभीरपुत्र 'आयेक' ने राजा "पालक का वध कर दियादहै। वहु च।रदत्त 
को वसन्तसेना के साथ देखकर बहुत प्रसन्नदहो जाह्माहै। वह्‌ आर्यक ‰# ओर 
अपना परिचय देहा) वह्‌ चारुद््तसे प्राथेना करतादै कि (कुशवती' नगदी 
का राज्य स्वीकार करलें। वह्‌ णकार को पकड़ने का अदेश देताहे। संब लोए : 
शकार को पकड कर लाते रहै । शविलक उतरे मृल्युदण्ड देना चाहता है, किन्तु वह 
चारुदत्त की शरणमे आ जाताहै ओर उदार चारुदत्त उच क्षमा कर देता है । 


दशम अंक के चतुथं दृश्य मे चन्दनक यह्‌ सूचना देता है कि अपने पत्िके 
मुत्युदण्डसे दुखी होकर उसकी धर्मेप्रलली धूता अमे कूद कर अपना प्राण- 
परित्याग करनेजारहीदहै। ण्ट सुनते ही चारूदत्त मूछिति हो जाता है । वसम्तसेना 
उसे होमे लातीदै। सभी लोग धूता के पास पर्हुचते है । वहां सभीके रोकने 
परभी धूता मागमे प्रवेश करने का प्रयास करती हं । इधर शविलक चारुदत्त से 
जल्दी-जस्दी चलने को कंटूता है । धृता अपने पृत्र रोहसेन को समन्नारहीदहै। उसी 
तमय चारदत्त भाकर बोलता है । उशकी मावाज पहबान कर धू प्रसन्न हौ जाती 
है । पुत्र अपने पिहा चारुदत्त का आनिगन करता है । धिदूषक् सती की महिमा 
का वर्णेन करता अौर चारुदत्त का आलिगन करता है । धूता सौर वसन्तसेना भी 
परस्पर सालिगन करतीं द्रै। शविलक वसन्तसेनासे कहता है कि प्रसन्न राजा 
आर्यक आपको चवध्‌' शन्द से अलंकृत करते हँ । वसन्तसेना इष अनुग्रह से भपने 

 मृ० भूर 
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को अनृश्रहीत मानती है। भिक्षु को सभी विहातेका कुलपति बना दिया 
जाता है । स्थावरक को शकार की दासता से मुक्त कराकर स्वतन्त्र नागरिक 
वना विया जाताहै। दौनौ चाण्डालोक्रो सभी चाण्डालो का प्रधान बना दिया 
जाता है । चन्दनक को पपृथ्वौदण्डपालक' का पद दे दिया जाता दै। शकारको 
उसी प्रकार स्वच्छत्द विचरण करने के लिषए छोड दिया जाता है । 


भारत-वाक्य के साथ नाटके (प्रकरण ) का द्म दकु समाप्त हो जाताहै। 
पाजो का चरित्-चित्रण 


मृच्छकदिू एक जीते जागते प्रों का सजीव चित्रण है। प्रायः प्रत्येकं पात्र 
मपनी कुछ विशेषंतागों के साथ दिखाई देता है। वह सामाजिक को भली-भाँति 
प्रभावित करने मे पूर्णेतया फल है । इसमें परुष पात्रों मे चारदत्त, शकार, 
शविलक ओर विदुषक के अतिरिक्त विट, चैट, भिक्षुक तथा आर्यक गदि प्रधान 
हँ । स्वीपात्रो मे वसन्तसेना, धूता, मदनिका तथा रदनिका प्रधान है । इन पात्रों 
कौ चरित्र-सम्बन्धी विशेषताभों का विवेचन यहां क्ियाजारहाहै। 


चारुदत्त 


मृच्छकटिक में चारुदत्त को सुन्दर, युवक, परोपकारी, गुणग्राही, उदार, भावृक, 
पविप्रेमी, वत्यवक्ता, शरणागतवत्सल, परम क्षमाशील आदि रूपों चित्रित 
कियागयाहै। यह्‌ इस ध्रकरण' का धीरप्रशान्त नायक है । 


(१) व्यक्तित्व 


उज्जयिनी नगरी के अति सम्पन्न वंशं चादत्त ने जन्म लिया है । उसके 
वंशज यद्यपि ब्राह्मणये तथापि व्यापारके माध्यम से उन्होने प्रचुर सम्पत्ति 
मजितकीथी। अतःवे धनिकोंमे भरतिष्ठित ये । परन्तु चारुदत्त एक निर्लोभ 
मौर अतिशय उदारनृत्ति का है। वह किसीको निराश नहीं करना चाहता । 
अतः दान देना उसका स्वाभाविक गुण बन गया है । उसका व्यक्तित्व माकरषेक 
है । वह्‌ जितना गुणी है उतना ही सुन्दर । द्वितीय भद्कुमें संवाहक वसन्तसेना 
को जब चादत्त का परिचय देता है तो वह कहताहै । यस्तादशः प्रिय- 
रशेनः""““““ ( पृ० १६२) । इसौ प्रकार जेल से भागा हुआ भार्येक छिपकर 
चारुदत्त कौ गाड़ी में बैठा हमा उसके सामने पटच कर उसको देवता है तो उसके 
मुख से चारुदत्त की प्रशंसा अचावक निकल पड़ती है--“ न केवलं श्रुतिरमणीयो 
दृष्टिरमणीयोऽपि ।* ( १० ५१८ ) वसन्तसेना की हत्या के आरोप मे जब उसे 
न्यायात्तय मे बलाया जाता है तो न्यायाधिकारी उसकी दिग्य आक्रति देखकर 
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उसके द्वारा हव्यारूषी पाप कमं होने की सम्भावना ही नहीं करे है 
“'घोणोन्ततं मुखमपाङ्गविशालनेत्रम्‌" । ( ९१६ ) वहीं मुकदमे के सन्दभं 
मे बुलायी गयी वसन्तसेना की माता जब चाख्दत्तको देखती है तो अपची वेदी 
के प्रेमसभपेणसे सन्तुष्ट हो जाती है-“अयं स चारदत्तः। सुनिक्षिप्तं खलु 
दारिकया यौवनम्‌ । ( प्रण ५३३) 

वह्‌ अभी यौवनसम्पन्नहै। प्रथम अंक मे धारुदत्त भ्रमवश जब वसन्तसेना परर 
चादर फेकदेतादहै तो वह सुगन्धित चादर सूंघकर कहती है “अनुदासीनमस्य 
प्रौवनं प्रतिभासते 1" (पृण ११६) आगे चारुदत्त के पुत्र रोहुसेन को देखकर 
कहती है ““अनुकृतमनेन पितू रूपम्‌ ।” ( पृ०३७१ ) उसका शरीर सुकोमल भीदहै। 
न्यायालय मे सत्य बोलने के लिये न्यायाधिकारी कहते है-- 

“इदानीं सुकर मारेऽस्मिन्‌ निःशंकं ककंशाः कशाः ॥ ६।३६ 


{२) परम उवार 


वहु परस उदारदहै। वह्‌ किसीको निराश नहीं करना चाहता । यहा तक 
कि सेध लगाकर उसके घरमे घुस आने वाजे चोरका ज्ञान होने पर वह दुखी हा 
जातारहै क्योकि वह जानताहै कि उसके घरमे चूराने लायक कुखभौ नहा 
है) चोरका परिथधस व्पर्थंही हुआ होगा-“सन्धिच्छेदनखिन्न एव सुचिरं पश्चा- 
क्षिराो गतः ।'' ({३।२३ ) कणेपुरक जब मत्तहाथीको मारदेतादहैतो उसके 
पराक्रम से प्रसन्न होकर उसे अंगूठी देना चाहता है किन्तु अंगुली में अंगूठी होने 
से वह अपना दृपटाहीदेदेतादहै) ( ^एकेव शून्यान्याभरणस्थानाति परामृश्य 
ऊर्ध्वं निःश्वस्यायं ममोपरि निक्षिप्तः 1” ( प° १७८) पंचम अंके चेट जवर 
वसन्तसेना के आगमनका समाचार देताहै तो वह्‌ अति प्रसन्न होकर अपना 
नूषदटा दे देता दै--"भद्र! न कदाचित्‌ श्रियवचनं निष्फलीकृतम्‌, तदृणृह्यतां 
पारितोषिकम्‌ । ( इत्युत्तरीयं प्रयच्छति \ ) ( पृ ३१८ )'' 





(३) श्रतिश्चय दयालु-- 

चारुदत्त के मनमे प्राणिमाव्रके तिये दयाहै। वहु क्िक्ीको कभीभी कृष्ट 
तहीं देना चाहतादहै ओरन किसीको दरखी देखना चाहता । इसत विषयमे चट 
दाय अपने स्वामीके लिये कही गयीं बातें ध्यान देने योग्य है--““वुजनः खन्‌ 
भृत्यानुकम्पकः 1" (३।२) 

चारुदत्त अपनी आराम के लिये किसीको कष्ट देना पसन्द नहीं करतादटहै। 
रमी लिये देररातमे सोती हुई स्दनिकाको जगनेका निषेवकेर देतादै। 








३६ मृच्छकटिक 


"गलं सुप्तजनं प्रबोधयितुमु 1” (प° १९१ ) उपर माराम से वंठे हू केपोतदम्पतीं 
को विदूषक जब मारने के लिये दौडताहैतो वह रोकता हुआ कहता है ` वयस्य | 
उपविश, किमनेन, तिष्ठतु दयितासहितस्तषस्वी 1 ( पृ ३१४) दंसरी परमं 
दयासुता उस समय देखने योग्यहै जब वहु अपनी मृत्यु का जालं रचने वले 
शकारकोभी मुक्त करादेताहै। ( प° ६४०) 


(४) शरणायतरक्ष-- 

चारुदत्त शरण मे आये हुये कौ रक्षा करनेमें अपने प्राणोंको भी न्यौछावर करने 
से वहीं उरताहै) जबकारागारसे भागा हुआ आर्यक छिपा हूत्रा उसी की गाड़ी 
पे भाकर उसके सामने आता भौर कहता है--“शरणागतो गोपालप्रकृतिः 
वा्यंकोऽस्मि'" यह्‌ सुनकर चारुदत्त प्रसन्न होकर उत्तर देता है-- 


विधिर्नवोपनीतस्वं चक्षुविषयमागतः । 
अपि प्राणानहुं जह्यांन तु त्वां शरणात्तगम्‌ \। ७।६। 


शरणागतरक्षण को पराकाष्ठा तब होती है जब षड्यन्त्र रचाकर हृत्याके 
भभियोग मे चारुदत्त को मृत्युदण्ड दिलाने वाला शकार भी उसरी शस्णमें अकर 
प्राणरक्षा की भीख र्मांगता है ^तत्कमिदानीमशरणः शरणं व्रजामि ? भवतु तमेवा- 
म्युपपन्नवत्सलं गच्छामि । आये चादत्त | परित्रायस्व, परित्रायस्य 1” चारुदत्त 
पकार के [महापयध को भूला कर केहता है “अहह | अभयमभयं शरणागतस्य 1 
(पृ० ६३६) शविलक भादि उस दुष्ट शकार का वध केरना चाहते हँ किन्तु चारुदत्त 
अधना स्वभाव नही छोडता है । वह फटता है-- 
शतुः कृतापराधः शरणमूपेत्य पादयोः पतितः । 
शरेण न हन्तव्यः उपकारहृतस्तु कर्तव्यः ॥ १०।५५ 
वहु शकार को मुक्त करा देता 
(४५) सत्यवक्ता 


चारुदत्त सत्यभाषण का प्रमीदहै। वह हर परिस्थिति सत्य ही बोलना 
चाहता द्‌ । जब वसन्तसेना के आगभरूषणों की चोरी हो जाती है भौर चारुदत्त को 
इसकी सूचना दी जाती है तब चिन्तित चारुदत्त से विदूषक यह्‌ कहता है कि थोडा 


शूठ बोलकर इस वेष्ट से बचा जा सकता है । इस पर चारुदतत उत्तर देता है-- 
 “अहूमिदानीमनरतमभिधास्ये ।" | 


भक्षयेणाप्यजेविष्यामि ` पुनन्यसि-प्रतिक्ियाम्‌ । 
अनृतं नाभिधास्यामि चारित्रश्च शकारम्‌ ।३।२६ 
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वसन्तसेना के गहनो के बदले मे जब उसकी पत्नी धूता अपनी बहुमूल्य 
श्ट्नावली दे देती है तब प्रसन्न होकर चारुदतत कहता है । 
विभवानुगता भार्या सुखदुःखसुहद्‌ भवान्‌ । 
सत्यं च न परिश्रष्टं यद्रिदरेषु दुलंभम्‌ ।। ३।२८ 
स्यायालय मे जब वसन्तसेना की हव्या के लिये उदे अपराधी सिद्ध क्याजा 
रहा है उसी समय शकार के साथ क्लणडा करने वाले विदूषक की. कुक्षि से गहने 
गिर पडते है । उनके बारेमे वह सच ही बोलता किये गहने वसन्तसेना के 
है । ( प° ५५९ ) वह ्ूढ बोलकर अपनौ रक्षा नही करना चाहता है । 
(६) धर्माचारपारायग - | 
मृच्छकटिक के प्रारम्भसे हौ चार्दत्त एक धमे-कमनिरत व्यक्तिके खूपमें 
दिवाई देता है ¦ वह देवौ, देवताओं की पूजा मौर उनके लिथे बलिप्रहानादि 
कायं मे प्रमाद नहीं करता है। उनको नित्य कतैन्य मानताहै। वहं सन्ध्यावन्दन 
कौर समाधि भी लगाता है। जब विदूषक इसके धर्माचार्‌ को आलोचना करता 
है तब वह्‌ कहता है “वयस्य ! मा मैवम्‌, गरहस्यस्य नित्योऽयं बिधिः! (पर ५२) 
तपसा मनका वाग्भिः पुजिता बलिकमंसिः (१।१६ 


उसको अपने धर्माचरण पर पूणं विश्वास दहै। दशम अंक मे उसे जब मृत्युदण्ड 
दे दिया जाक्षा है तब भी वह्‌ धमे पर विश्वास नहीं छोडता है । 


“प्रभवति यदि धर्मों दूषिवस्यापि मेऽद्य ॥१०।२४ 


(७) प्रतिष्ठाप्रेमी- | 

चादत्त को अपने कुल की भौर अपनी मान-प्रतिष्ठा का ध्थान सदा रहता है। 
वह्‌ एेसा कोई आचरण नहीं करना चाहता है जिससे उसकी अथवा उसके वंश को 
मान-प्रतिष्ठा को. धक्का लगता हो । वसन्तसेना के गहनो की चोरी के सम्बन्धमे 
विदूषक द्वारा जूठ बूलवाये जाने के उत्तरम कहता है - “मचत नाभिधास्यामि 
चार्त्रिभ्र शकारकम्‌ 1" ( २।२६ ) | 


जब उस पर वसन्तसेना की हत्या का अपराध सिद्धहोजाताहैतो उसको 
अपनी मृत्यु का कोई कष्ट नहींहै अपितु केवल चरतरिपतन का ही है- 


“न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः । (१०१२७) 
तेनास्म्यकत-वरेण कषुदरेणात्यत्पबुद्िना । 
शरेणेव विषक्तन दूषितेनापि दूषितः 1 १०।२८ 
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प्राप्येतदुव्यसन - महार्णव - प्रपातं] 
ˆ "““““““ वक्तव्यं यदिह मया हता ` प्रियेति ।। १०।३३ 
अपनी प्रतिष्ठा को रक्षाके लिये वहु एक ्चूठ भी बोक्ता है । जब वसन्तसेना 
के गहनो कोचोरीहोजातीहै तो वहु उन गहनो को जुयेमे हारजानेकी बात 
दसन्तसेना से कहरेवाता है भौर गहनो के बदले में बहुमूल्य रत्नावली भेजता है । 
दह्‌ जानताहै कि सत्य बात जानने पर वसन्तसेना रलावली नहीं लेगी। भौर 
समाजके लोग उसकी गरीवीके कारण सव घटना पर विवास नहीं करेगे) 
फलस्वरूप चारों ओर उसकी बदनामी होगी । वहु विदुषक से कहता है-- 
“कः द्धास्यति भूताथं सर्वो मां तुलयिष्यति ।'" ३।२४ 
“यं समालम्ब्य विश्वासं न्थसोऽस्माघु तया कृतः । 
तस्येतन्महतो मुल्यं प्रत्ययस्यैव दीयते ।1" ३।२ ४ 
(८) कलाप्रमो--गृणग्राही - 
वह्‌ एक गुणग्राही के रूपमे सामने भाता है। वह्‌ हूर अच्छी कला का सम्मानं 
केसताहै) संगीतके प्रति उसकी विशेष रुचि है। कामदेवायतन उद्यान मे इसी 
प्रसेग म उपस्थित उसको देखकर वसन्तसेना उस पर आकृष्ट हई थी। टउसक्री इस 
अद्तसे चेट प्रस्त वहींहै) वह्‌ इसे स्वाभावकि दोष मानता है । 
“योऽपि स्वाभाविकदोषो न॒ शक्यो वारयितुम्‌ 1” ३।२ 


वह वीणा को बहुत पसन्द करता है । रेभिल के यहु संगीत सुननेकेबादभी 
वह्‌ उस्का अनन्दानुभव करतां रहता है । 

शविलक द्वारा लगायी गयौ कलापुणं सेध को देखकर उतकी प्रशंसा करने लगता 
` है-'“अहो, दशेनीयोऽयं सन्धिः । कथमस्मिन्नपि कर्मणि कुशलता ° (पृष्ठ २१७) 
(६) श्रादश प्रमी-- 

मृच्छकटिक में चारुदत्त कौ एक उच्च कोटि का आदं प्रमी चित्रित कियाग्या 
ठै । वह्‌ एकत सवेशरेष्ठ परम सुन्दरी गणिक्रा को चाहता है क्रिन्तु प्रेम-व्यवहार के 
परदशेन मे वहं गणिका ही पहृतते कदम उडातो ड । चा खुदत्त क शकार द्वारा कहुलाये 
गये व्रिदुषक के माध्यम से यहु ज्ञात होताहै कि वसन्ते उप्र पर अनुरक्त 
है “एसा वसन्तसेना कामदेवामदणुज्जाण्यद) पहुदि भवन्तमणुर्ता।'' (पृ०८< } 
परन्तु वेह अपनी निरधेनतासे खूब परिचित है। अततः अगते धर आई हुई भी 


वसन्तसेना को देखकर प्रस होकर भौ सोचता है क्रिमेराप्रेम मू्नतकही 
सीमित रहने वाला है-- | | _ 
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थया मे जितः कामः क्षीणे विभवविस्वरे। 
क्रोधः कुपुरुषस्ये्च स्वगाेष्वेवं सीदति । १।५५ 


भागे जब विदूषक वसन्तसेनाके घर जाकर उसे रनावली देकर उपके 
व्यवहारः से रुष्ट होकर लौटता है ओर चारुदत्त से वेश्या-सम्बन्ध तोडने को कट्ता 
है, तब वह पनी स्थिति समक्षता हअ उत्तर देता है “वधस्य । अलर्मिदानीं 
परीवादमुक्तवा । अवस्थयेवास्मि निवारितः 1" 


वेगं करोति तुरगस्स्वरितं प्रयातुं 
“““ "“* पुनविशन्ति ।। ५5 


यस्यार्थास्तस्य सा कान्ता धनहार्यो ह्यसौ जनः । 
वयमर्थेः परित्यक्ता ननु त्यक्तेव ` सा मया।। ५४ 


न्यायालय मे जब उसकी मित्रता वसन्तसेना के साय पृष्ठीजातीदहै तो वह्‌ 
कुछ लज्जित होकर उत्तर देता है “भो अधिकृताः | मम मित्रिति । अयवा यौवन- 
मत्रापराध्पति 1" ( पृ ५३५ ) वह वषन्तस्ेना के जिना भपने जीवन को व्यं 


समन्ञता है। वह मल्युदण्ड स्वीकार करते हुये कहता है -“नचमे वसन्तसेना- 
विरहितस्य जीवनेन कृत्यम्‌ 1” ( पृ ५६. ) 


वह यद्यपि गणिका वसन्तसेनासे प्रेम करता है किन्तु अन्यत्र इस विषयमे 
सावधान है । वह स्वीलम्पट नहीं है । प्रथम अंक मे जब भ्रमवश रदनिका समञ्चकर 
वसन्तसेना पर अपना दुपटा ( लपने पुत्र को उदाने के लिये ) फेर देता है तब 
अन्य स्त्री का ज्ञान होते ही पश्चात्तापं करने लगता है---^न युक्तं परकलन्नः 
दशनम्‌ ।” ( प ११८) 


(१०) पत्नी का महर्व समञ्ने वाला 


यद्यपि प्रारम्भसे ही वह्‌ गणिका वसन्तसेना पर अनुरक्त दिखाई देता है 
तथापि वह अपनी धमंपलनी धूवा पर पूरी निष्ठा भौर अट प्रेम रखता है । वहं हर 
समय उसको सम्मान देता है \ वह्‌ उषका स्थान सर्दव ऊँचा समन्षता है । वसन्तसेना 
के गहनो की चोरी का समाचार जवबधूताको मिलताहैतो वहं मूढत हो जाती 
है । वह्‌ अपने पत्ति की प्रतिष्ठा की रक्षाके लिये अपनी बहूमृल्य रत्नावली दे देती 
है । उसको पाकर पहले चारुदत्त कुछ चिन्तित होता है परन्तु उसी समय मपनी 
पत्नी कौ बुद्धिमत्ता को समञ्लते हुये उसके ऊपर गवं करता हुंमा कहता है-- 


"विभवानुगता भार्या "° ^" “५ दार्व 
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दशम अंक मे चारदत्त के मृत्थुदण्ड के समाचारसे दुखी धृता के आत्मदाह्‌का 
समाचार जानकर चारुदत्त घव्डा जातादहै। वह्‌ वसन्तसेना को प्राप्त करकेभी 
सपनी धर्मपत्नी का वियोग नहीं चाहता है । वह उसका अकेले स्वगं जाना अच्छा 
नही मानता है । , 
न॒ महीतलस्थितितहानि भवच्चरितानि। 
| “"“ “““ तव विहाय पतिम्‌ ।! १०।५६ 
जब अचानक वरहा पर्हुच केर अपने पुत्र रोहसेनको उठाकर आलिगन करने 
लगता है। त्ब अपनी पत्नीसे कहता है-- 
हा प्रेयसि! प्रेयक्ि विद्यमाने 
कोऽयं कठोरो व्यवसाय आसीत्‌ । 
अम्भोजिनी - लोचनमुद्रणं कि 
भानावनस्तंगसिते करोति ? ॥ १०।५८ 
(११) पुत्रस्नेही- 
चारुदत्त भपने एकमात्र पुत्र पर अपार स्नेह करताहै। प्रथम अंकमें वहु 
उसे सायंकालीन शीतल हवा से बचाने के लिये अपना दुपट्रा देता है । (प° ११५) 
आगेनवम अंक मे अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ अपने समान ही पूत्रसे भी प्रेम करने के 
लिए विदूषक से आग्रह करता है। 
नृणां लोकान्तरस्थानां वेहप्रतिकृतिः चुतः । 
 भयि यो वं तव स्नेहो रोहसेने स युज्यताम्‌ ।॥ ९।६२ 
दशम अकम मृत्युदण्डके समय चाण्डालोंसे पुत्रदशेन की याबना करता 
है--"“नापरीक्षयकारी दुराचारः पालक इव चाण्डालः, तत्परलोक्रा्थं पूत्रमुखं द्रष्ट्‌ 
मभ्यथंये 1 ( पर ५८१-८६) 
` ` भल्प अवस्था वाते पुत्रके हाथों से भविष्य मे दिये जाने वाते तवंणजल के 
विषय में कहता है-- 
चिरं खनु भविष्यामि परलोके पिपासितः। 
अत्यत्पमिदमस्माकं निषावोदकभोजनम्‌ ।॥ १०।१७ 


| मृत्यु का समय सोचकर ब्राह्मणों का विभूषण, देवकायं तथा पितृकायेका 
उपयोगी साधन “यजोपवीत' पुत्रको देताहै। ( १०।१८ ) 


वहीं पुत्र का आलिगन करता हुभा कहता है-- 


इदं तत्‌ रनेहसवंस्वं सममादचदरिद्रयोः । 
अचन्दनमनौशीरं  हदयस्यानुलेषनम्‌ ॥ १०।२३ 
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पत्र कोशीध्रही चर जाने के लिथे कहता हज सावधान करता है--~ 
आश्रमं वत्स गन्तव्यं गृहीत्वाद्यंव मातरम्‌ । ` 
मा त्वयि पितदोषेण स्वपप्येवं गमिष्यति १९२२ 
(१२) भ्रादश मित्र | 
चारुदत्त एक दशं भित्र है । वहं जपने हर मित्रके हर सुखदुःख मे साथ 
देने को तैयार रहता है । वह भित्रता की कसौटी को जानता है! वह किसीकी 
-्िपन्नता में मित्रता छोडने की निन्दा करता है । 
सत्यं न मे विभ्वनाशकृतास्ति चिन्ता 
भाग्यक्रमेण दहि धनानि भवन्ति यान्ति॥ 
एतत्त मां दहति नष्टधनाश्रयस्य 
यत्सौहूदादपि जनाः शिथिली प्रवन्ति ।॥ १।१६ 
यदा तु भाग्यक्षयपीडितां दशां नरः ` कृतान्तोपहितां प्रपद्यते ! 
तदास्य मित्राण्यपि यान्त्यमिव्रतां चिरानुरक्तोऽपि विरज्यते जनः ।। १।५३ 
वह्‌ अच्छे भित्र की प्रशंसा करता है! विदूषक को वह एक्‌ अच्छा मित्र 
समक्ता है । वह कहता है-- 
'अये 1 स्वेकालमित् मैतेयः ।' ( पु ४१) 
#@ ® ¢ # * # ॐ क @ ॐ क कक ® थ) सुख -दुःख-सुहृद्मतान्‌ ||| २।२य 
अपने शोक में विदूषक को प्राण छोड़ने से सना करता है । 
{१३) चारुदत्त की निधनता 


एक अतिसम्पन्न परिवार मे जन्म लेने पर भी अनवरत दान करनेके कारण 
चारुदत्त बहुत अधिक निधन हो चुका है \ अपनी निधेनता से उस कभी-कभी बहुत 
अधिक मानसिक क्लेल होता है । उसने अपनी निधेनता में जो अनुभव किये उन्हे 
सभीको बताना चाहतादहै। इस सम्बन्ध मे प्रथम अंकं के ९, १०, १९, १२, 
१३; १५, ओर ५३, पंचम अंक के ४०, ४१०४२; श्लोक ध्यान देने योग्य है । 


(१४) भाग्यवावी | 
चारुदत्त कमे की अपेक्षा भाग्य परं अधिक विश्वास करता इसीलिये 


सम्भवतः वह निधंन होता चला जातादहै1\ वह्‌ धनादिकी प्राप्ति भौर हानि को 
-भाग्याघीन ही मानता है \ 


“"सग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति 1" १।१३ 








४४ मृच्छकटिक 


चादत्त से स्वयं मिलने के लिये आई हुई वसन्तसेना के विषये विटक 
यह कहना महत्वपुणं है-- 


अपश्या भीरेषा प्रहुरणमनङ्धस्य ललितं, 
कुलस्त्रीणां शोको, मदनवरवृक्षस्य कुसुमम्‌ । 
सलीलं गच्छन्ती, रतिसतमयलज्जा-प्रणयिनी, 
रतिक्षेत्रे रद्ध प्रियपयथिक-सार्थेरनुगता ॥ ५।२२ 


सष्टम अंकमे शकारद्रारा वसन्तसेनाका गला दबा दिये जाने पर उसकी 
मृत्यु से दुखी विट कहता है-- 


| 


वाक्षिण्योदकथाहिनी विगलिता याता स्वदेशं रति- 
हा हालङ कृतभूषणे सुवदने क्रीडारसो-दूएसिनि । 
हा सौजन्यनदि प्रहासपुलिने हा मावृशामाश्नये 
हा हा नश्यति मन्मथस्य विपणिः सोभाग्यपण्याकरः !1 ८।३०८ 


वह्‌ आगे शकार से कहता है-- 
भपापा फापकत्पेन नगरश्रीनिषातिता ।' ८।२६ 


(२) वेक्ष्या की श्रयक्षा गणिका का वंशिष्टय 


वेश्या शब्द सामान्यतया प्रयुक्त होता है परन्तु गणिका शब्दका प्रयोग 
सम्मानित तथा उच्चस्तरीय वेषया के लिये होता है। यहा वसन्तसेना को गणिक्रा 
फैरूप में चित्रित किया गयाहै। 


(३) अतुल वैभवशाली 


वसन्तसेना उज्जयिनी की एक अतुल वंभव-सम्पन्च गणिका है। चतुथं अंकमें 
विहूषक ने उसके भवनों भौर उनमें विचयमान पदाथो का वर्णेन करते हुए उसे कुबेर 
भवन कांश कहाहै। (द्र यत्सत्यं स्वगग्यत इदं गेहम्‌ । `ˆ" यत्सत्यं खल्‌ 
नन्दनवनमिव मे गणिकागृहूं भासते । `.“ कि तावद्‌ गणिकागृहुम्‌, अथवा 
कुवे रभवनपरिच्चेद इति । } ( पृ० २५२) 


उसे धन की लिप्सा नहीं है । जब शकार दवारा भेजी गयीं दश सहसत मुद्राभों 


के कारण उसकी माता उसे शकार के पास जानेके लिये आदेशदेतीदहै तो वह्‌ 
तत्काल जस्वीकारकरदेती है) 


` “यदिमां जीवन्तीमिन्छसि, तदेवं पुनरहं न माव्राऽऽज्ञापयितन्या ।" (प° २३५) 
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प्रथम अंकमे जब विट उसे वेश्या होनेके कारण सभी की सेवा मे 
उपस्थित होने का परामशं देताहै तो वह्‌ शकार की ठुकराती हुई कहती है-- 


` “शुणः खल्वनुरागस्य कारणम्‌, न पुनबेलात्कारः ॥ ` ( पृ० ८० ) 
अष्टम अंक मे जब गाड़ी बदल जाने के कारण वह शकार के उद्याने मि पर्हुच 
जाती है तवर उसे देखकर विट कहता है-- 


“'पृवं मानादवज्ञाय द्रव्यार्थं जननन्पैवशात्‌ 1” ( ८।१७ ) 
यह्‌ सुभकर वह तुरन्तं सिर हिलाकर निषेध करती है--““न । 


(४) निलोभिता ` 

गणिका होने पर भी वसन्तसेना मे लोभ नहीं है। वह्‌ धन की चिन्ता नहीं 
करतीदहै। द्दितीय अंक मे जव मदनिक्रा चारुदत्त के साथ उसकाप्रेम जानतीर 
तब वह्‌ कहती है--“ "दरिद्रः खलु सः शरूयते 1” इस पर्‌. वसन्तसेना तत्काल उत्तर 
देती है 

"अत एव काम्यते । दरिद्रपुरुषसंकरान्तमनाः खल्‌. गणिका लोकेऽवचनीया 
भवति । ( पृ० १३३ ) | 

चतुथे मंकमे विद्रूषकके मुखसे चाख्दत्त दारा गहनो का जुम हारना 
मालूस होता है । इसके बदले म उसे रत्नावली प्राप्त होती है। परन्तु इसके 
पूवं वह शविलक के हाथ ते चुराये गये अपने आभूषण प्राप्त कर तुकी है। अतः 
वह्‌ उदारता देख कर चारुदत्त पर ओर अधिक आष्ट हो जाती है कथं चौरंस- 
हतमपि शौण्डीरतया चते हारितमिति भणति । अत एव काम्यते ।* ( प° २६५ ) 
कार द्वारा भेजी गयी दश हजार मुद्राभों को वह बिना किसी सोच -विचार 
के टुकरादेती दै) वहु गहनो के बदले में पाई हृ रत्नावली को वापस देने के 
लिए स्वयं जाती है । ओर चारुदत्त की धर्मपत्नी धूता के पास विनयपूवंक भेजती 
है कि उसे लेकर उस पर अनुग्रह करे । 


दवितीय मेक में जु में कजं लेकर हारा हुजा संवाहक जव उसके पास पर्वता 
है भौर पीपी कर्जंदार । वह्‌ संवाहुक को चारुदत्त का सेवक्र जानकर तत्काल 
सोने के कड़े भिजवा कर उसे ऋणमुक्त करा. देती हे) | 


फावलक चोरी करते के बाद जव मदनिकाको प्राप्त करनेकी इच्छासे 
वसन्त्चना के पास जाता है! वह मदनिका से पूछता है कि क्या तुम्हारी स्वामिनी 
धन लेकर तुम्हें मक्त कर देगीं । तव वट्‌ जवार देती है किं स्वामिनी का वश चले 
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हो वह बिना घन के सभी को मुक्त कर दे--्यदि मम छन्दस्तदा विनाऽथं सं 
परिजनमभूजिष्यं करिष्यामि ।” ( पृ० २४१-४२ ) 

उसकी निरलभिता भौर वात्सल्य प्र ही इस नाटक ( प्रकरण) की आधार 
शिलाहै। षष्ठ अक्रमे जब दासी चारुदत्त के पुत्रको मिदट्री की गाड़ी से खिलाना 
चाहती है किन्तु बह पड़ोसी के लडकेकीसोनेकी गाड़ीसे ही बेलन फी जिद केरता 
है । तब वसम्तसेना उसे देख कर अपने ऊपर नियन्त्रण नही कर पाती दहै । कहु उन 
च्चे कौ मामिक बाते सुन कर तत्काल भृषने गहने उतारकर दे देती है भौः 
कहती है कि इन गहनो से अपनी गाड़ी वनवा कर सैलो । ( प° २७३ ) 
(१५) श्रतिप्रतिभाक्षाली 

वसन्तसेना एक अति प्रतिभासम्पन्न गणिका है । उसे विविध कला्जं का अच्छा 
ज्ञान है । वह्‌ किसी बात का तात्पयं समञ्चन मे भति कुशल है। प्रथम अंक में जब 
शकारादिसे धिरजातीहै भौर विट रहूस्यमयदढ्गसे कुछ कहता है तौ प्रह 
उसका माश समज्ञ कर॒ तदनुसार आचरण करती है । अपनी माला भौर पैर के 
नूपुर हटा देती है 1 चारुदत्त के पास गहने धरोहर रखने के लिये भो तह अकाट्य 
तकं देती है ुरषेषु न्यासा निक्षिप्यैन्ते न पुनगरैषु ।'' (पृ० १२१) द्वितीय अकम 
सदनिका के साथ चारुदत्त के विषय में बातचीत करती हई भी अपनी वृद्धिमत्ता 
दिखात्ती है । चतुथं अंकमे शविलक गौर मदनिकाक्ी गृप्त बाते गुनकर 
तत्काल उसका भशय समज्ञ लेती है । मौर इसीलिये शविलकं द्वारा ग ट्त दे 
जाने पर वह्‌ उसे उसके बदले मे मदनिकां देती हई अपनी प्रतिभा प्रदशित्त करती 
है--“अहमायेचारुदत्तेन भणिता य इममलं द्भारकं समपेयिष्यति तस्य त्वया मदधिक्रा 
दातव्या । तत्‌ स एवतां ते ददातीत्यायेणावगन्तव्यम्‌ ।'' (पृ० २६३. ६४) पर॑चेम अक 
मे जब चारुदत्त के पास अभिसारः के लिये जाती दैतोमागं मे विरद्वारा मधोंका 
वणेन सुनकर स्वयं भी उसी स्तर का वर्णेन करने लगती है। वर्हांका वर्णेन गंभीर 
ओर प्रभावोत्पादक है । संस्ृतभापा का प्रयोग करती है । (्र०५।१५, १६, १८, २०) 
चारुदत्त से अकेले मिलने के लिये वडी चुरतासे छवधारिणी को विटके पाक्त ही 
रहने देती है, जिससे विट कहने लगता है--““अनेनोपायेन निपुणं प्रेपितो्िमि 1" 
( पृ० २४५ ) षष्ठ अक मे ज चाखत्तके भवन के भीतर मपनेको देखती है 
तब अपने को गणिक्रा होने से वह्‌ प्रवेश की अपराधिनी समक्ष कर कहती है 
क्रि क्या मेरे भानेसे चारुदत्त के परिजनों को सन्ताप हो रहादहै? ( प° ३६६) 
आगे रदनिकाके साथ लपे गये चाशदत्तके पुघके साथ बातचीत करने मय 
गालक की मामिक बते सुनकर उनका भागय समश्च कर्‌ तत्काल अपन गहने 
उतार करदेदेतीदहै भौर कतीह कि इनत णडी बनवाकर चेसौ । (० ३५३) 
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अष्टम अंक मे जब गाड़ी बदल जनेके कारण णकार के पास पहुंच जातत 
है ओर विट इससे अप्रसन्न [होकर कृ कहता दहै तो उसके प्रश्नीं का उत्तर बड़ी 
कुशलतासे देती है । पंचम अंक में विट ने उसकी कलाभिज्ञता स्पष्ट कही है-- 


' सकलकलाभिल्ञायाः न किचिदपि उपदेष्टव्यमरितं 1” ( प° ३४२ ) 
(६) चारुदत्त से टट प्रमभावना 


कामदेवायतन उद्यानमें जवसे चारुद््तको देखादहै तभीसे वह उस पर 
धाकक्त हो जातीदहै। वह हर मूल्य पर चारुदत्तको पाना चाहतीह। प्रथम 
अंकसेही शकार की बातों से उसका चारुदत्त के साथ प्रेम-सम्बन्ध ज्ञात हौ जाता 
है। उसके इस प्रेमके लिये जब शकारादि उससे कटतेर्हैतो त्रहु बपनेको 
गर्वान्वित समक्षतीहै। ज॒जामें हार कर कजंदार बना हुमा संवाहुक जब उसके 
पास आता है तब वह उसे चादत्त का सेवक जानकर बहुत प्रसन्न होती है जौर 
स्तेहभाव प्रदशित करके सोने के कड़े भिजवा कर उसे ऋणमृक्तकरादेतीहै। 
वहीं मदनिका से बात करती हई चारुदत्त के साथ अपने प्रेमसम्बन्धको प्रकट 
करदेतीदहै। जब मदनिका चारशुदत्त की निर्धनताका संकेत करती हैतो वह्‌ 
जबाव देती है--““अत एव काम्यतते। दरिद्र-पुरष-संक्रान्तसनाः वनु गणिका 
लोकेऽवचनीया भवति ।'“ ( पृ० १३३ )} 


प्रथम अंक मे जब चारुदत्त भ्रमसे उस पर अपना इटा डालदेताह भौर 
-वास्तविक्रता प्रकट होने पर अपने कृत्य के लिये खेद प्रकट करताहूं। तब वह्‌ 
अपने मनमें इसे अच्छा समञ्षती हुई हषं प्रकट करतीदहै। कणेपूरक करो प्राप्त 
हआ इपटूा जब उक्ते मिलता दै, उसमें चारदत्त का नाम पड्तीरहै तो भानन्दसे 
तत्काल गोद लेतीदटहै। वह अपने गहने भी इसी लिये चारुदत्त के पास धरोहर 
रखती है किं उस कारण उसे उससे अधिक मिलने का अवसर प्राप्त होता रहेगा । 
चारुदत्त द्वारा विदूषक के हाथो भिजवायी गई रत्नमाला वापस देने के लिये स्वयं 
ही भाती है) वह गहनोंकी चोरी की घटना की सारी वाते कहने के बाद विदषक 
कै मुखस वर्षाकाज्ञान प्राप्त करके भ्युंगारभाव प्रकट करती हुई पहले स्वयंदही 
आल्लिगन करती है । यहु उसके प्रवल अनुराग का स्पष्ट उदाहृरणहै। वहप्रेममें 
गुण को प्रमुख कारण मानती है - “गुणः खल्वनुरागस्य कारणम्‌, न पुनबेलत्कारः 1" 
( पृ^ ८०) इसी लिए अति सम्पन्न राजश्यालक दवारा प्रेषित विपुल ध्रनरशि 
को टुक्रा कर निर्धन जानते हए भी चारुदत्त से विशुद्ध प्रेम करती दै। गाड़ी 
बदल जाने से ्रमवश जब शकारके सामने पर्हू् जारी दहै गौरः बलपूरवेक प्रेम 
करने को बाध्यकी जातीरहै तबमभी वह्‌ मृघ्युकी चिन्ता नहीं करहीहै मौर 








८ म्‌ च्छकटिक 


चारुदत्त के साथही प्रेम कहती रहती है । इसी कारण ऋध होकर शकार उसक 

गला दबा कर भार डालता दै। दशम अंक में जब जषनी हृत्याके अपराधं 

चारुदत्त के मत्युदण्ड का ज्ञान होता है तब अपनी पूरी शक्तिला कर दौडती हुई 

माकर उसे मृत्युदण्ड देने रे रोकती है मौर चाष्दत्त के वक्षस्थल पर गिर जातौ 

है। उसके इस प्र्रलप्रेमके कारणही नया राजा वना "आयक उसे चारुदत्त 

की वध्‌ बना देता है--'“आर्ये वसन्तसेने ! परितुष्टो राजा भवतीं बध्‌शब्देनानू 
हु णाति 1“ ( पु° ६४७ ) 


(७) धता के प्रति प्रादरभावना 


वसन्तसेना अपनी सामाजिक मर्यादाके प्रति सर्दव सावधान रहती है। वहु 
जब सबसे पहले चारुदत्त के घर अचानक पर्हूचती है ओौर उन लोगो द्वारा पहुचान 
ली जाती है तब वहु अपराध समञ्ञकर क्षमायाचना करने लगती दै--""एतेनानुचित- 
भूमिकारोहणेनापरादऽ्यं शीषेण प्रणम्य प्रसादयामि | ( पृ० १२१) जब उसके 
गहनो की चोरी के बदले मे चार्दत्त अपनी पत्नी धूताकी बहुमूल्य स्त्नावलीः 
उसके पास भजता है तव वह्‌ उमे स्वीकारतोकेर लेती है जिससे चारुदत्तक 
मनकोदटेस नपर्हुवे। परन्तु धृताके प्रति सम्मान प्रकट करते के सिए स्वयं 
वापस लौटाने जाती दैः भौर वहु उस रात में उसके घररहूतीहै। प्रातः काल 
चेटीद्धाग धूताके पास रत्नावली भेजत्ती हुई कहती दै--“शचेटि! गृहाणतं 
रलावलीं मम भगिन्या आर्यधूताय गत्वा समर्पय । वक्तव्य च---' भहु श्रौ चारुदत्तस्य 
गुणनिजिता दासी तदा युष्माकमपि । तदेषा तवेव कण्ठाभरणं भवतु ।'* (पुर ३६६) 
इससे धूता कै प्रति उसकी अतिशय सम्मानभावना प्रकट होतीदै। दशम अक्रमे 
धम्निप्रवेश के समय जब वह्‌ धूता के पास पहुती है मौर चाश्वत्त को जीवित 
देखकर धूता अपना अग्तिदाह्‌ रोकं देती है, वसन्तसेना को साथमे देखकर कहती है 
““दिष्ट्चा . कुशलिनी भगिनी ।' तव वसन्तसेना कहती है "“अधुना कुशलिनी 
संवृत्तारिम ।"' ( प° ६४७ ) वहु चास्दत्तसे प्रगादप्रेम करती हुई भी धूता 
प्रति सदेद सम्मान-भावना भौर सद्भाव रखती है । 


(ठ) रोहसेन फे प्रति बाध्सत्य 

वसन्तसेना गणिका होने कै कारण सन्तानसुख से वंचित है । परन्तु उसके मनः 
म स्त्रीमुलभ मातृत्व विद्यमान है । प्रथम अंक मे वह्‌ चारदत्त फे पुत्र रोहसेन को 
जान तेतीहै। षष्ठ अंक मे रदनिका जब गोदमे लेकर उसे वसन्तसेना के पासं 


लाती है, तब उषहो रोता हुमा देव कर उसके बारे में पूछती है--"“रदनिके 
स्वागतं तेः कस्य पुनरथं दारकः भवलंङृतशरीरोऽपि चन्द्रमुव आनन्दयति मामू । 





भूमिका | ४९ 


(पु० २७१) जब रदनिका उसे चारुदत्त का पुत्र बतलाती दै तब उसका स्ेहु उमड़ 
पडता है । वह टाथ फलाकर कहती है--"'एहि मे पृत्रक ! आलिद्ध 1" यह्‌ कहकर 
गोदमें उठा लेती है} चारुदत्त के समान सुन्दररूप देवकर मुग्यहो जाती है । पचे 
जाने प्र अपना परिचय देती दहै ^ते पितुगंणनिजितता दासी" । वहां वालक की 
भोली भाली किन्तु मार्मिक बातें सुनकर उसफ़ा हदय द्रवितदहौजातादहै। वह्‌ 
जति भावृक होकर बोलती है--“जात ! मुग्धेन मृखेनातिकरुणं मन्त्रयसि 1 वहं 
तस्काल वालक की इच्छा पूरी करने के लिये अपने समी भंहूने उतारकर दे देती 
है ओर कहती है--'एषेदानीं ते जननी संवृत्ता । तद्गृहाणेतमलंकारक्म्‌, सौवर्ण- 
शकटिका कारय 1“ ( प° ३७३ ) यहां मिहीकी गाड़ीके र्दले सोनेको गाड़ी 
से खेलने की जिदपूग करतीदहै। इसी घटनाचक्र पर यह नाटक ( प्रकरण ) 
केन्द्रित टे । 
(२) धर्माचरण में प्रव॒त्ति | 

गणिका होने पर भी वहु सामान्यतया नित्य स्नान मौर देवताचेन आदि 
करतीदहै। द्वितीय अंकमे जब माताकी आज्ञाहोतीदहै भि स्नान करके देवताओं 
की पूजा सम्पन्ने करो । तत्र उद्विग्नचित्त होनेसे वहु कह देती है--शचिटि) 
विज्ञापय मातरम्‌ अद्य न स्नास्यामि। तद्‌ ब्राह्मण एव पूजां निवेतंयतु ।'' (पृ०१२९) 
( १०) उपसंहार 


स प्रकार यह्‌ज्ञात होता करि मृच्छकटिक मे वसन्तसेना एक अनुपम 
सुन्दरी, नवयौवना गणिक्राके रूपमे चित्रित होने परभी वहु अति उदार, सरल, 
भावृक, बडों का सम्मान करने वाली, छोटो पर स्नेह करने वाली, सभी के सुखे, 
दुःख को समञ्लने वाली, पवित्र प्रेमकी उपासिका भौर कुलीनस्त्रीके समान 
आचरण करने का प्रयास करने वालीदहै। गणिका होनेपर भी उसे धनकी 
लिप्सा नहीं है । उसका व्यवहार सभी को प्रभावित करने वाला है । उसका एक- 
मात्र दोषहै गणिका होना, इसी कारण शकारद्वारा चाही जाने परं भी जब 
उषे नहीं स्वीकार करतीदहै मौर वहु गला दबाकर मार डालता डालतादहै तक 
शोकातुर विट कहता है-- 

“अन्यस्यामपि जातौ मा वेश्या भूस्त्वं हि सुन्दरि । 
चारित्यगुणसस्पन्ते जायेयाः विमले कुले ।1८।४३ 
उसी अवसर पर विट के निम्न वचन भी ध्यान देने योग्य है-- 
दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता, याता स्वदेशं रति- 
ह हालंकृतभूषणे, सुवदने, क्रीडारसोद्‌भासिनि । 
मू° च6---४ 








॥॥ 


9 । मृच्छकटिक 


हा सौजन्यनदि, प्रहासपुसिने, हा मादशामाधये, 
हा हा नश्यति मन्मथस्य विपणिः सौभाग्यपण्याकरः । ८।२८ 


म १९ | 
मृच्छकटिक का चारुदत्त यदि गुर्णो का निधिदहैतो शकार अवगुणों को खान। 
अरत के अनुसार शकार का लक्षण - 


 उभ्बलवस्त्राभरणः कुप्यत्यनिभित्ततः प्रसीदति च । 
अधमो सोागधमाषौी शकारो बहबुदिमान्‌ ॥ 


साहि्यदर्पणकार ने जो लक्षण लिखा है वह्‌ मृच्छकटिक के शकार को लक्षय 
मे रखकर ही किया है-- 
मदम्खंताभिमानी ुष्कुलतश्वयसयुक्तः । 
सोऽयमनृढाश्राता रान्तः श्यालः शकार इत्युक्तः ।। सा० दण २।४४ 
` मृच्छकटिक के शकार का आचरण देखते ही इसकी नीच कूलोत्पत्ति का ज्ञान 
हो जाताहै। यह्‌ सजा पलक की रखे स्त्रीकाभार्दूहै। शतः इसे राजाका 


साला होने का बडा घमण्ड है । अपने इस सम्बन्ध का दुहपयौग करनेमें यह्‌ कमी 
भी नहीं हिचर्किचाता है। 








प्रथम अंक में विट दसे काणेलीमातः" कट्‌ कर बरूलाता है । विदूषक भी इसी 


= श्रकार “काणेलीपुत्रः ुष्टिनीसुतः मदि गिति शन्दोे ही बूलावा है। यह्‌ 


वसन्तसेना को प्राप्त करने के लिये सभी प्रकारके प्रयास करतादटै किन्तु विट 
. यहं अच्छा चहीं लगता है । अपने लोगोंसे धिरी हुई वसन्तसेना को विट सांकेतिक 


शब्दो मे भागनेका परामर्शदेतादै) किन्तु जब वसन्तसेना धिर जादी है तब 


शकार क्षपे को "वरपस्प-मनुप्य वासुदेव" कहकर भात्मप्रशंखा करता हुआ 
वसन्तसेना को प्रभावित करना चाहता है । 


वस्तवे में यह्‌ महामूलं है परन्तु अपनी बहुक्ञता प्रकट करने के लिये अनेक 
असंगत पौराणिक बातें कहा करता है । ( पृ ७२, ४९६ } इसकी अनल 
बातो से दशको काः मनोरंजन होता है । | 
यहु बत्यन्त॒ इरपोक है किन्तु बपनी बहादुरी की डींग हांकता रहता है । 
स्वि को मारने मे मपनी शूरता मानता है । प्रथम अंक मे जब वसन्तसेना अपनी 
परिचारिकाभो को बुलाती दहै तो यह मनुष्य का भना समक्ष करङर जाताहै किन्तु 
जवस्त्री कामाना मालूम पडता है तब कहता ह~“ स्त्रीणां शतं मारयामि । 





` शु 


भूमिका भ्र 


शूरोऽहम्‌ 1 ( पृ० ७२) प्रथम अंकं मे जन विदुष से क्षमा मांग कर 
विट चला जाता है। तन यह भी भय-वश जाने लगता है --“^तच्छीत्न- 
मपक्रमावः 1“ ( पृ० १३३) - 


अष्टम अंक के प्रारम्भमें यह बौद्ध भिक्षुको पौटतादहै। इससे बौद्ध धनं 
मे इसकी अनास्था प्रतीत होती है। 


गहू सुरीले कण्ठ क्रा गायक नहींहै किन्तु अपने मधुर कण्ठको खूब प्रणतः 
करता है । ( देखिये श्लोक--८।१३-१४ ) | 


इसके मृखंतापूणं आवरण का एक अच्छा उदाहरण अष्टम अंकमेहै। जर 
स्थावरकचेटगाड़ीले भाने की सुचना देता है तब यह चहारदीवारी को पार करः 
ही गाड़ीले आने की जिद करताहै। ( प्रृ० ४५३) दमे गाड़ी टूटने, बल मरन 
मौर स्थावरकके भरने की कोई चिन्ता नहीं होतीहै। 


जब वसन्तसेनाके अनेका ज्ञान होतादहै तो भपनी प्रशंसा करने लगता 

दे--"“भाव, भाव ! मां प्रवरपुरुषं मनुष्यं वासुदेवकम्‌ । `" “` तेन ह्यपूवः 
श्रीः समासादिता। तस्मिन्‌ कले मया रोषिता साम्प्रतं पादयोः पतित्वा 
प्रसादयामि ।' ( पृ ४५३ ) | | 

किन्तु वसन्तसेना इसकी प्राथेना नदीं सुनती है मौर प्रसन्न होने को मप 
ट्सेपैरसे मारदेतीदै। तब यहुक्र्‌द्ध होकर उसको मार डालनेष्ी धमकी देता 
है पहने तो विद ओौरचेटसे मारनेके लिये कहता किन्तु उनके इनकार कर 
देते पर स्वयं गला दवाकर मार डालता । विट वारा पृ जाने प्रर अपने इस प्रापर 
कत्य कीं प्रशंसा करने लगता है । ओौर इसी सन्दभं मेँ स्वयं ले जाकर मृत वसन्न- 
पिनाको दाता जब्र इस पाप क्मंको विट पर मदना चाहता है तब्र विट 
अपनी तलवार खींच तेतादटै। जिसे यहुडर जता मौर व्हाना कर्न 
लगता है । 

दसको स्वगे, नरक की चिन्ता नहींहै। मूखं होने पर भी इसने बड़ी चतुरःई 
के साथ वसम्तसेनाकी हत्याका आसेप चाषदत्त पर लगनेर्भे सफलता प्राप्त 
की । वसन्तसेना द्रायकी गयौ उपेक्षाके कारण इसने उप्तकी दत्याक्रननं 
संकोच नही किया । साथ ही, उसके प्रेमी चारुदत्त की भौ मृत्युदण्ड दिलवा दिवा । 
द्सको निर्देयता असीम है । जव चारुदत्त को मृत्युदण्ड के लियेलतेजायानजा रहा 
या उस समय मे उसका पुत्र रोहसेन विदूषक के साय वरहा भाया था 1 यह्‌ उत्त भृत्र 
करे साथ दही चारुदत्तके मच्थुदण्ड का आद्शदं दता है--“सपुत्रमेवेतं मारय । 
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( पु० ६०६ } अपने षड्यन्त्र मे सफल होने से प्रसन्न होता भौर अपने सामने 


ही चार्दत्तका वध देखना चाहता है । “^ तत्‌ रक्षिष्ये, शत्रूविनाशो नाम मम 


महान्‌ हृदयस्य परितोषो भवति । श्रूतं च मया, योहि किल शत्रं ग्याप्राचचमानं 


पश्यति तस्य अन्यस्मिन्‌ जन्मान्तरे अक्षिरोगो न भवति । '' ( प्र ६०१) 


भपने पद के दुरुपयोग भ यह कभी नहीं चुकता! नवम अमे इसके 
मुकदमा की सुनवाई के लिये न्यायाधिकारी आनाकानी करते ह तव यह्‌ उनके 
स्थानान्तरण की धमकी देता है जिससे डर करवे लोग उसी दिन देका मुकदमा 
विचार के लिए ले लेते है । इससे यह मन मे बहुत प्रसन्न होता है कि अन भयभीत 
न्याथाधिकारियों से अपनी हर बात मनवा लंगा । णी, प्रथमं भणन्ति न दुष्यते, 
सांप्रतं दृश्यते इति 1 तन्नामा भीतभीता अधिकरणभोजकाः, यद्यदहं भणिष्यामि 
 तत्तप्र्याययिष्यामि 1” ( पृऽ ५१४) 


यह्‌ चाश्दत्त का जपमासे करने का निभ्बय कर चुका हे । न्यायालय मे उसको 
दिये गये आसन का विरोध करतादहै। भौर उसे भासन से उतरवा कर जमीन 
पर सैवठवादेताहै। 


यह बडा कायरटहै। दशम अंक मे जब वसन्तसेना भा जातीहै। सारी 
सत्यता प्रकट हो जाती है। लोग शकार को पकृड्ने के लिए दौड़ते है तब यह्‌ भाग 
जत्रा है। उसी बीच राजपरिवतंन हो जाता है । भौर यह पकड़ लिया जाताहै। 
शविलक इसको दण्डित करने के लिये कहता है ' बह यहं भपनी मूखंता प्रकट 
करता हुभा वसन्तसेना से कहता है--“गभंदासि ! प्रसीद प्रसीद, न पुरनर्मार- 
 पिष्यामि।* ( पूर ६३८ ) किन्तु अपने को असहाय देखकर यह्‌ चाख्दत्त कीही 
शरणमे जाना उचित समक्ता है गौर तत्काल चारुदत्त की शरण मे चलाशनाता 
है गौर अपने प्राणों की रक्षाकी प्राना करता दहै । ( प° ६३७) 


इस प्रकार यहु स्पष्टहो जाताहैकि शकार एक दुष्ट, धूतं, मूखं भौर 
घमण्डी पात्रहै। यहे मुखता जौर कुटिलता की भूतिदहै। किन्तु यह्‌ अपने इन 
व्यवहार्रोसे वशो को प्रभावित करलेतादै) आजके खलनायके के दुष्टिकोण 
से इसका चरित्र उक्कृष्ट कोटि कामानाजा सकतादै) 
विदूषक 
` मृच्छकटिक मेँ विदूषक कानामर्मंत्रेयहै। यह्‌ निष्ट ब्राह्मणक्रुल काह । 


द्वितीय अंकमें रातमे पैरधोनेके प्रसंग मे यह्‌ अपना परिविय देता है--"्यथा 
नागानां मध्ये इड्भस्तथा सवेत्राह्यणानां मध्येऽह्‌ं ब्राह्मणः 4" ( प° १६१ ) यह्‌ 
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वेट्‌ ह । हर समय खान-पान की चिन्ता करता है । चारुदत्त की सम्पन्नता मं यहं 
विविध व्यजनो का आनन्द लिया करता था । उनकी याद करके दुखी हो जाता है। 
( पृ० ३६ ) चतुथं अंक भे वसम्तसेना का वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो जाता 
है। किन्तु उसके द्वारा किये गये केवल मौखिक सत्कार से सन्तुष्ट नही होता है । 
यह चादत्त से शिकायत करता है --“ एतावत्या ऋद्धया न तथाऽहं भणितः--भायं 


त्रेय [ विश्नम्यताम्‌, सल्लकेन पानीयमपि पीत्वा गम्यतामू ।'* ( पूर ३०६३ ) 


यह भीतर से बड़ा डरपोक है । जब चार्दत्त ईइसे चौ राह पर बलिसमपंण के 
लिथे जानि को कहता है तव सायंकाल अकेले जने मँ डरता है ओौर इसी लिये 
इन्कार कर देता है। फिर रदनिकाको प्राथ नेकरजना स्वीकार करता है। 
श्रथम अंक में ही जब चारुदत्त वसन्तसेना के साथ. जाने के लिये कहता है तब भी 
यह्‌ अस्वीकार कर देता है । ( पृ° १३२३) जंबं चारुदत्त चलने लगता है तब यह्‌ 
उसका सय देता) 


ततीय अंक मेँ वसन्तसेना के स्व्णाद्षणों फा भाण्ड रखने मे यह डरता है 
किन्तु विवश होकर रखता है। 


इसे धर्माचारण मे रुचि नहीं है । यह्‌ देवी -देवतायों की पूजा आदि में विश्वास 
नही करता है! यहटेसा मानता कि इस पूजा पाठका कोई फल नहीं है । 
क्योकि नियमपू्वक पूजा पाठ करने वाला चारदत्त क्यो विपत्ति मे पड़जाताहै। 
{ पृ ५२) । | [र 

यह कभी-कभी बड़ी मूवंता दिखाता है । जब वसन्तसेना के आगमन के सय 
विट इसे कुछ प्रश्न देता है तो यह्‌ उनका उत्तरं नहीं कह पाता है भीर बार-बार 
चारदत्त की सहायतालेताहै। (पृऽ ३१६) यह मजाकिया स्वभावकाहे। | 
भ्रथम अंक मे जब वसन्तसेना चारुदत्त के धर मे अपने प्रवेशके लिए क्षमायाचना 
करती है, दूषरी ओर उसके साथ दासी के समान व्यवहार करने के कारण चाख्दत्त 
नी क्षमायाचना करता है) इस विचित्र स्थिति मे यह्‌ विदूषक दोनों के सामने हाथ 
जोड़कर दोनों से क्षमायाचना का सुन्दर अभिनय करता है । ( प° १२१) 


इसे वेष्यासम्पकं अच्छा नहीं लगता है । इसी कारण यह्‌ चारदत्त से भी वेशया 
का सम्पकं तोडने का आग्रह्‌ करता है । (पृ* ३५६) यह्‌ वेश्यासम्पकं को बहुत बड़ा 
प्रत्यवाय मानता ह । इसकी दष्ट मे वेष्यामात्र कुटिल होती है । यह वसन्तसेना 
कोभी एक खाधारण वेश्या ही समन्ता है--““सृष्ट्ूपलक्षितं दुष्टविलासिन्या \" 
( पु० २९६ ) जब वसन्तसेना के भवन मे बन्धुलो [ जारजसन्तारनो ] को बहुत 











५८ | मृच्छकटिके 


सुखी देदता है तब इसके मनमें भी लालच भताटहै किन्तु तत्काल ही यह्‌ उसकी 
निन्दा करने लगता है-- “मा तावद्‌ यद्यप्येष उज्जलः स्निग्धश्च । 
तथापि उमशनवीयथ्यां जातं इव चम्पक बुक्षोऽनभिगमनीयो जनस्य ॥। (४।२९). 


यह कभी-कभी जानकर भी अनजान बनने का प्रयास करताटहै। जब पंचम 
अक भै वसन्तसेना चारेदत्त.के पास दुदिनिमें अभिसारके लिये भायीदहै तब यह 
उता हा भी , उससे आगमन क्रा कारण पृषता है । ( पृऽ ३५० ) 

इसको संमीत आदि कलाओं मे कोई रुचि नहीं है । रेभिल के सुन्दर गाने की 
यहु भालोचना कर देता है । ( प्रण १८५ ) 

विदूषक के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है चार्दत्तके साथ भट्ट मत्री) 
यह्‌ अपनी मित्रता कौ कसौटी पर सदैव खरा रहाहै। हसते कभी भी कोई रेसा 
व्यवहार नहीं किया है जिसे मित्रता पर कोट दोष सगे । यहु चारुदत्तकी 
सम्पन्नता के समय उसके धर प्रर अनेक प्रकारके व्यजनो का सुखोपभोग किया 
केरताथा किन्तु बाद परे चारुदत्तके अतिनि्धंनहो जने पर भी यहु उसक्रासाथनहीं 
छोडता है । इधर-उधर से अपने भोजन की व्यवस्था करके रातमें विश्राम के 
लिये चारुदत्त के घर पर ही आता है "अथवा मयाऽपि मँत्रयेण परस्यामन्त्रणकानि 
समीहितव्यानि ।** गृहृपारावत इव आवासनिमित्तमत्रागण्ठामि ।” ( प° ३६) 


प्रथम अंक मे जव सबसे पहले चाश्दत्त इसे देखता टै तौ प्रसन्न होकर कहताः 
है "अये ! सवंकालमित्रं मेत्रेयः प्राप्तः ।” (पृ० ४१) भगे तृतीय अंक मे गहनो की 
चोरीसे यह्‌ बहुत दुखी हो जाता है। गहुनीं के बदले मे चारुश्च की पत्नी धूता 
जब अपनी रत्नावली चाश्दत्त के पास दसके हाथों से भिजवाती है । तब चारुदत्त 
कट्ता है- | 

“विभवानुगता भार्यां सुखदुःखसुहृर्‌ भवान्‌ । (२।२८) 

दशम जंक मे चारुदत्त का मृत्युदण्ड सुनकर उसके द्वारा पुत्रको वापसले जाने 
का अनुरोध करने पर यह्‌ उससे कहता है -““भो वयस्य | एवं त्वया ज्ञातं त्वया 
विना प्राणानु धारयिष्यामि.?” ( पृ ६०७ ) भगे भी यह्‌ चारुदत्तके विना 
अपना जीवन रखना नंहीं चाहता है । यही नहीं, जब चारदत्त की शृत्यु का समा- 
चार सुन र उसको पत्नी अनिनिमें प्रवेश करना चाहती -दै तब भी यह्‌ उससे पहले 


अपने प्राण छोड़ने का अनुरोध करता है“ समीहितसिद्धचौ प्रवृत्तेन ब्राह्मणोऽगर 
कर्तन्यः । अतो भवत्या महमग्रणीर्भंवामि ।'' ( पृण ६४४ ) 


यह चारुदत्त कौ निधनता से बहत दुषौ है । अतः यह्‌ उसे सर्दव सान्त्वना 


देता रहता है कि जापकी निधेनताभी एक प्रकारकी शोा ड--""्मो वयस्य 
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अलं सन्तप्तेन, प्रणयिजनसंकराभितविभवस्य, सुरजनपीतशेषस्य प्रतिपच्चनद्रस्येव 
परिश्चयोऽपि तेऽधिकंतरं रमणीयः ।“ ( पृ* ४४) | 


चारदत्त को मानप्रतिष्ठा की रक्षा के लिये यह्‌ चठ बोलने से भी नहीं डरता 
है । वसन्तसेना के गहे्ो के चोरी चले जाने के बाद. चाद्दत्त को घतिखिन्न देखकर 
यह्‌ कहता है--“अहं खलु अपलपिष्यामि -केन दततय्‌ ? केन शहीतम्‌ ? को वा 
साक्षी ? इति ।” (प° २२३) बारदत्त की माज्ञा से यह वसन्तसेना के पास जाकर 
कषठ बोल देता है कि जार्दत्त उसके गहर को बुजा मेँ हार गया है । (पृ° २६६) 

यह चाख्दत्त के समान ही उसके पुत्र यौर पलनीसे भी सच्चा अनुराग रता 
हे । उनके सुख दुख के विषय मे सावधान रहता.है । 

संक्षेप मे, यहां विदषक एक सच्चा मित्र, बुद्धिमान साथी ओर हर परिस्थिति 
मे साथ निमाने वाला सहयोगी दिखाई देता है.। यहं केवल हंसी या मजाक का 
पात्र नहीं है । इसने नाटक के कथानक-संयोजनमें महत्वपूर्णं धूभिकः निभायी है । 


शाविठक 


यह्‌ ब्राह्मणकुलोत्पन्न किन्तु भरष्ट संस्कारवाला है । इसके पूर्वेन चारों वेदों के 
ज्ञाता भौर दान न लेने वाले उ्छृष्ट ब्राह्मण ये । ( प° २१० ) कुसंगति से अथवा 
परिस्थितिवश यह चोरी की शिक्षा लेकर उसमे अपने कौ निष्णात मानने लगता 
है। यह बहुत बुद्धिमान है! किन्तु थप्नी बुद्धिका दुरुपयोग भी करता है । 
वेश्यासंगं के फलस्वलूर वसन्तसेना की परिचारिका मदनिका पर भाषक्त हौ 
जाता ह । यह हर कीमत पर उसे प्राप्त करना चाहता है। शर्तं के अनुसार भारी 
धनराशि देकर भदनिका को मूक्त कराकर पायाजा सकतादहै। इस काम के 
लिये यह चोरी करने लगता है । यह सम्भवतः उज्जैन का भूल निवासी नहीं है । | 
कहीं बाहर से आक्र रेभिल के धर पर-क्का हा है । इसी लिपे चाखदत्त कीः 
निधनता से परिचित नहीं है! काफी परिश्रम करके उसके घर सष बरंगाता है । 
यह घोरी को वास्तव मे अच्छा काम नहीं समक्षता है) फिर भी नौकरी आर्दिसे 
धनार्जन की अपेक्षा चोरी ही अच्छी मानता है। ( ३।११) धि 


यह बुद्धिमान है । चोरी करते समय जबसापने इसकी अंगुली इंषली दै 
तब तत्काल अपने जनेऊ का उपयोग करता है मौर बांध कर विष का प्रभाव रोक 
लेता है । ( प° २०५ ) पुराना किवाड खोलने पर आवाज न करे इसके लिये नीचे 
पानी छिड़क तेता है। घरमे स्वयं घुने के पहले एक पतला को प्रवेशं केरा कर 
निरापद स्थिि जान लेता है तब स्वयं प्रवेश करता ह । ( पृ २०६) 
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चोरी मे भी इसके अपने कुछ सिद्धान्त है । बलपुवक चोरी करना ठीक नही 
मानतादहै। जहकेवलस्त्रीहै वहाँ चीरी करनायास्त्री पर्‌ प्रहार करना अच्छा 
नहीं समक्ता है । मदनिका के सामने अपने चौयेकायं की भी विेपता प्रकट करता 
हुमा कहता है - 
"काय क्रार्यवि चारिणी मम मतिश्चौर्यऽपि नित्यं स्थिता ।'' ४।६ 
यह परिस्थितिवश चोर वनादहै। सतः जव चारुदत्त के यर्हा घुस्षकर दथनीय 
दशा देखताहै तो उसके धरचोरी करनेका विचार छोड़ देता है-- (मथवान 
युबतं तुल्यावस्थं कुलपुत्रजमं पीडयितुम्‌, तद्‌ गच्छामि 1" ( पृ० २०९) किन्तु 
विदूषक द्वारा शपथ दिलाने पर ही स्वणंभाण्डलेलेताहै। ( पृ० २१० ) 


यह यद्यपि मदनिका पर भासक्त है तथापि अपनी प्रतिष्ठाकी हानि नहीं 
सहना चाहता है । यह्‌ वेश्याओं की सारौ गतिविधियों से भली भांति परिचित 
है । यह्‌ उन पर विश्वास करने के पक्ष में नहीं है। ( ४।१०-१६ ) 

चोरी करके उन गहनो से मदतिका को छुडवाने के लिये वसन्तसेना कै घर 
पर्हुचतादहै। वहू मदनिका के आचरण परकुछठशंका होते ही यह्‌ उत्तेजित होकर 
 चास्दत्तका वधकरनेको तंग्रारहो जातादै। किन्तु जत्र वस्नुस्थितिकाज्ञान 
होता है । तत्र अपने कमं का पश्चात्ताप करता है । (४।१८) मदनिक्रा द्वारा बहुत 
समज्ञाये जाने पर यह उन गहनो को लेकर वसन्तसेना के पास जाकर गहने देकर 
शटपट चला जाना पसन्द करता है। परन्तु वसन्तसेना को सारी घटनाकाज्ञान दहो 
चुका है मतः वह मदनिकाको वधू बनाकर गाड़ी पर बैठाकर दशके साय विदा 
कर देती है । इससे यह बहत प्रसन्न हो कर कृतज्ञता प्रकट करता है 1 (षृ २६६) 

यह एक सच्चा मित्र है । यह मित्रता को उच्चकोटि का मानता । (४।२५) 
जब नयी पत्नी मदनिकाको लेकर जाताहै, मामं मे अपने त्रिय भित्र गोपालपुत्र 
मायक्रके बन्दी होनेषा समाचार मिलता है तोबेच॑नहो जातादहै। यहु उसे 
डने की सोचता है । मदनिका उसमे सहयोगिनी बनती है। भौर अकेले घर 
जाना चाहती है । इससे यह्‌ बहुत खुश हो जाता है । मौर गाड़ीवान द्वारा मदनिका 
को धर भेजकर मा्येक को ष्डाने की योजना मे निकल जाता है । ( प° २७१ ) 


तीतरबद्धि वाला होने के कारण यह्‌ तत्कालीन राजा पालक के विरुद्ध षड्यन्त्र 
करनेमे सफल हो जाताहै। यह यज्ञशालामे स्थित राजा पालक पर आक्रमण 
` करके पशु के समान वधक्रनेम सफलो जाताह। ( १०।५१ ) | 
भार्यक के राजा बनते हौ यह सर्ेप्रथम चारदत्त को मृतयुदण्ड से मृक्त कराना 
चाहताहै क्योकि भ्ेकके प्राणों की रक्षा चारदत्तकी गाड़ीमे छप कर बैठने 
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के कारण हई थी । पहले तो अपने पूर्वकृत्य के कारण यहं चार्द्त के सामने 
जान मे संकोच करता है किन्तु चार्दत्त की उदारता जानकर उसके सामने पुव 
कर सारे नये समाचार सुनाता है । मपना परिचय तत्कालं कराने के लिये चारूदत्त 
क घरकी गयी चोरी कास्मरण केराता दहै । ( प° ६१२ ) चारदत्त उस घटना 
को बुरा नहीं मानताहै ओर इसका आलिगन कर लेता ह । 


चारदत्त के प्राणोंकी रक्षाके साथ साथ उसकी पत्नी की भी पूरी चिन्ता 
रखता है । उसके अग्निप्रवेश की खवर से यह व्याक्रल है (प्र ६४२) गौर 
चारदत्त से अत्ति शीघ्र वहां पर्हुचकर पत्नी के प्राणोंकी रक्षाकरने को कहता 
है ओौर समे सफल भी होता है । 

यह “शठे शाट्यं समाचरेत्‌ इस सिद्धान्त को मानता है । जब चार्दत्त मत्युदण्ड 
से मक्त हो जाता है तब यहं षड्यन्त्रकारी एकार कौ प्राणदण्ड देने का आग्रह्‌ करता 


है । परन्तु चारुदत्त की सदाशयता के जागे इसको ज्लुकना पडता है आर शकार केने 
छोड दिया जताहै। 


उपर्यक्त विवरण से यह्‌ स्पष्ट है कि शविलक के व्यक्तित्व मे सद्गुणो ओर 
दुगुणों का अच्छ सामजञ्जस्य ह । समय-समय पर इसे अपनी कुलीनता का स्मरण 
होता रहता ह । यह्‌ सच्चा मित्र अौर अन्याय का विरोधी दहै। 
धूता | 

यह चादत्त की विवाहिता पत्नी ह । इसके सौरदये आदि की कोई चर्चा नहीं 
की गयी ह । अतः यह सामान्यरूपदाली ही प्रतीत होती ह । किन्तु इसमे गुणों कौ 
कमी नहीं ह । यह्‌ अपने पति चारुदत्त के सम्मान, सुख भौर दुःख की पूरी चिन्ता 
करतीहै। (पृः २२४) इसे भपने पति के चरित्र की दुबेलताका ज्ञानदं कि 
वह्‌ गणिका वसन्तसेनासे प्रेम करता ह किन्तु इसके कारण यहं उससे नाराज 
नहीं होती ह । प्रत्युत वसन्तसेना को समुचिते आदर देही हैँ । बसन्तसेना के 
कारण इसके पति को मृत्युदण्ड मिल रहारं, इस पर भौ यह वसन्तसेना के लिये 
अपशब्द नहीं कहती है । दशम अंक मेँ जव वसन्तसेना चारुदत्त के साथ सामने 
आती दहै तब यह प्रसन्न हौकर उत्का अगल्लिमन करती है । ( प° ६४७ ) 

वसन्तसेना के गहने इसके पत्ति के पास धरोहर रखेये\ उनकी चोरी हो 
गयी । यह्‌ समाचार पाकर यह्‌ बहुत खिन्नहो जाती है। यह समाजं अपन पति 
की अप्रतिष्ठा नही सहन कर सकतीदै। वसन्तसेना का मुह्‌ बन्द करने के लिये 
यह्‌ अपने मातृगृहुसे प्राप्त बरहुमुल्य रत्नावली विदूषक को दानमे देती हे। 
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(प° २२५४) इसका उह श्य स्पष्ट था किं विदूषक उसे चार्दत्त को देकर वसन्तसेना 
के पास भिजवा दे । इस कारण चारुदत्त की प्रतिष्ठा सुरक्षित रह जाती है} 


यह चाश्द्त का अनिष्ट सुनना भी परसन्व नहीं करतीदहै। दशम अङ 
यह स्पष्ट शब्दां मे कहती है कि भयेपुत्र के अमंगल [ मृत्यु | सुनने की शपेक्षपः 
अपने प्राण छोडना पसन्द करती है । यहु अपने प्रिय पुत्रसे. कहती है “जात ! 
मु मामु, मा विघ्नं कुरुष्व । विभेभि बारयपुत्रस्यामङ्खलाक्णेनात्‌ 4" (पु ६४२ ) 


ह अपने पतिको ही सबसेबडा आभरूषण मानती.है। इसीलिये जब वसन्त- 
सेना इसके घर जाकर दातीके द्वारा रत्नावली वापस भिजवाती है तन यह्‌ लेने 
से इन्कार करती हुई कदती है फि भयेगूतर ने प्रसन्न होकर मापक्रो भेटकी है 
भतः यह आपके ही पास रहे । "मेरेतो मायंपुव ही सबसे बड़े आभूषण है-- 
““भायूत्रेण युष्माकं प्रसादीकृता, न युक्तं ममैतां ग्रहीतुम । अयेपुत्र एव ममाभरण- 
विशेष इति जानातु भवती 1” { प° ३७० } 


मृच्छकटिक मे दो नाथिकायें है-(१) निधन तथापि कलीन ओौर विवेकी धर्म॑- 
पत्नी धूता, (२) अतिसम्पन्न रूपवती गणिका वसन्तसेना । ग्रन्थकार ने वसन्तसेना 
की तुलना भे. धूता को .गपनेचरित-सम्बन्धी वेशिष्ट्य को प्रदणित कसनेक्ा 
भवसरक्म दिया । फिरभी यहस्पष्ट है कि इसका >4क्तित्व वसन्तवेना से 
कम नहीं है । यह्‌ मपनी निर्धनताको पूरी तरह जानती हुई भी जिना संकोचके 
बहुमुल्य रत्नावली वसन्तसेना को दिलवा देती है ! उसके द्वारा वापस शरिये जाने 
पर भो नहींतेतीरै। दूसरी बात, वेश्यासंसर्गी पति ओर वेश्या दोनों क) स्वाभा- 
विक रीति से महत्व देतीःहै। निर्नोभिता अर पत्तिका अन्य स्त्रीसम्पकं सहन 


केर लेना--इन दोनों विशेषताओं के कारण धूता एक आदं सहनशील भारतीय 
नारोके रूपमे प्रतिष्ठितिहो जाती है | 


मदनिका ` 


यह वसन्तसेना कौ.दासीरहै। इस पर वसन्तसेना को बहुत अधिके विश्वास 
है । इसी लिये वश्नन्तसेना अपने गौर चारदत्त के प्रेम की बात ससे पहले इसे 
हौ बताती हे । मदनिका पूरी कोशिशकरतीह कि इसकी सल्ली क्रो अधिकसे 
मधिकं सुख प्राप्त हो । यह दासीं होने पर भी अच्छे स्वमाववाली है । इसकाप्रेमी 
शविलक चदुथं अंकमें जब इसमे मिलता है ओर चारुदत्त के घर्‌ चौरी करनेकी 
बात कहता है तो यह चारुदत्त के किसी भौ अनिष्ट की सम्भावनां से घबड़ा जाती 
हं । (प° २४५ ) बाद में वस्तुस्थिति जानने पर समाश्वस्त होती हं । यहु 
वसन्तसेना के गहने देने का सत्परामशं देती हं । शिल इशत बहुत प्रभावितः 





हो 
&६ < 
वस 


की 


+ ~$ _ श्ये 


ह... 
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शकार की-उक्ति है--“भाव | भाव ! एषा गभदासी कामदेवायत्तनोयानात्‌ प्रभति 
तस्य ददिद्रचारुदत्तस्य अनुरक्ता 1" ( पृ ८०) यह्‌ इसका “बीजः दै। इससे 
ठेसा प्रतीत ह्येता है कि कामदेवायतन उद्यान में किसी उत्सव मै वसन्तसेना ने 
चारुदत्त को देखा भौर उस पर आसक्त हौ गई । जब किसी अवान्तर घटना 
के कारण मूल कथा विच्छिन्न सी प्रतीत होने लगती है तो उको जोड़ने वाला 
वृत्त “बिन्दु” कहा जाता है । द्वितीय अंक मे जुभ्रारियों की कथा से मूल कथा 
विच्छिन्न-सी होने लगती है तभी करणंपुरक की घटना साती है । कणेबुरक चाख्दत्त 
से प्राप्त सुभन्धित दुपट्टा वप्न्तसतेना को देता है! उसे पाकर वहु पुनः प्रसन्न होकर 
उसे गोद लेती है । ( प° १७९६ } इस प्रकार टूटी इई कथा फिर जुड़ जातौ ह) 
भतः क्णेपुरक की कथा श्बिन्दुः है) 

शविलक का चरित्र तृतीय अंकसे प्रारम्भ होताह। शविलक कौ मदनिका 
की नाप्ति चतुर्थं अंकमें ही यद्यपिहो जाती है. किन्तु उस्तका अभिनय अन्त तक 
चलता रहता है । वहु अन्त मे यह्‌ घोषणा करतादहे क्रि राज। आर्यक ते वसन्तसेना 
को चारदत्त की "वधु" के रूपमे मानादै। यहु लम्बौ कथा होने से "पताकाः ठै! 

द्वितीय अंकमें बना हुभा भिक्षुक अष्टम अंकसे आगे दशम भक तक भभिनय 
करता है । उसकी कथा शप्रकरी' समञ्चनी चाहिये । 

पच्छम अर्थप्रकृति है - कार्यः । इस प्रकरण मे वसन्तसेना भौर चार्द्त का 
मिलन रूप फल काथ" है, एेसा सामान्यतः माना जाता है । परन्तु इस सन्दभंमें 
पूज्य श्री कान्तानाय शास्त्री का यह्‌ वक्तन्य ध्यान देने योग्य ‡ करि 'वसन्तसेनाके 
मन मे चार्दत्त की बधू वनने की उत्कट अभिलाषा थी, वह दशम अंकमें नये 
राजा भायेकंकी घोषणाके साथ पूरी होती है--““शविलकः--आयं वसन्तस्ते ! 
परितुष्टो राजा भवतीं वधूशब्देनानुष्ह्णति ।” ( प° ९४७ ) 

"वधू" बनना ही फल मानना तकंसंगत है क्योकि वसन्तसेना एक धनी गणिका 
ह! वह किसीसे भी मिलने के लिये स्वतन्त्र है । वह चारुदत्त से कर्‌ बार भिक 
भी चुकी) परन्तु वह समाज मे एक प्रतिष्ठित स्थान चाहती है । वह एक पत्ती 
का पद प्राप्त करना चाहती है । अतः उपयुक्त फल ही “काथं समन्ञना चाहिये । 
कायं को पांच श्रवस्यायें: 

कथावस्तु मे जो "क्य | मुख्यफल ] होता है उसके सिये पाच अवस्थाये 
मानी ह--१. श्रारभ, २. यत्न, २. प्रप्त्याशा, ४. नियताप्ति, ५. फलागम । 

जहां फल की श््राप्ति के लिये उत्सुकता दिखाई दे, वहं श्रारम्भः माना 
जाता ह । प्रथम अक्रमे शकार आदि केद्वारा पीष्ठा की जाती हुई वसन्तसेना ज 
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मौका पाकर यधेरे मे चारुदत्तके घरमे प्रविष्टहो जाती है । तव उसे अपनी दासी 
समज्ञ कर चाखद्त जपने पत्र को भोटने के लिये उस पर सुगन्धवाशित पट , 
डाल देता है । उसे सूघकर वसन्तसेना मन ही मन उसके भनुदासीन यौवनका 

काक्ञान करके खशहो जातीहै। वहीं चारुदच्च उससे कही गयी बातें याद करके 
उत्सुकता प्रकट करता । जव वस्तुस्थिति प्रकट होती है तव एक दरे 
भौपचारिता के .लिये क्षमायाचना करने लगते है भौर चारुदत् कहता है-““तिष्छु 
अणयः 1” (पू० १२१) वहाँ का दोनों का वार्तालाप परस्पर में उत्सुकताजनक है । 


फल कौ प्राप्तिके लिये शीघ्रतापूर्वंक जो उपाय किये जाते ह उन्हं यत्न 
कहते हँ । प्रथम अक मे वसन्तसेना चारुदत्त की, प्रणयपरार्थना यद्यपि नहीं स्वीकार 
करती है तथापि वह लगातार मिलने जुलने के लिये अपने गहने उसक्रे घरपर 
धरोहर के रूपमे रख देती है । द्वितीय अंके मदनिकाके साथ बातक्रीतमें 
वसन्तसेना इसी रहस्य को प्रकट भी कर देती है । इस भलङ्कारन्यास की घटनासे 
लेकर ॒पच्चम अद्धुः तक यही स्थिति चलती स्हती है । पञ्चम अंक में चारदत्तके 
बहाना के समान बहाना अ्नाकर वहु अपनी चेटी से केहुलवाती है कि मापकी भेजी 
हृदं रत्नावली जुये मे हार गयीं है । अतः उसके बद मे यह्‌ मलङ्कारभाण्डते 
लीजिभे । इसे चास्दत्त से मिलते रहने का अवसर पुनः सुलभ हो जाताहै। 


उपाय भौर विध्नोंकी आशंका होते -होते जब फसप्राप्ति की सम्भावना हो 
जाती है तन श्राप्त्या्ञा' होती है। षष्ठ अंक के भारम्भसे लेकर दशम भंकमें 
जहा चाख्दत्त का वघ करते समय चाण्डाल के दायसे तलवार छूटकर गिर जाती 
है गौर उसी समय वसन्तसेना भाकर कहती है “जार्याः ! एषा अहं मन्दभागिनी 
यस्याः कारणादेष व्यापा्यते ।“ ( पृण ६१९) इस उक्ति तक ्राप्त्यान्नाः टै । 
पष्ठ भ॑कमे चेटी के मुल ते वसन्तसेना को यह मातूम होता है {कि उदान मे मिलने 
के लिए उसेजाना दहै । उसकी भिलनेकी भाशा बन जातीदहै। परन्तु मयोगवण 
 गाद्िंका विपयेयहो जाने से वह शकार क परास पटु जाती है। दशम उसकी 
आशा पूनः निराशामें परिणत हो जाती है। इसी प्रकार चाश्दत्त भी गाड़ीमे 
वसन्तसेना के भने की आशा करता है किन्तु गोपालपृत्र "भाक को देवकर 
उसको. माशाभी निराशा मे बदल जाती है। न्यायालय मे उसे वसन्तसेना की 
इत्या के भारोपमें मृत्युदण्ड दिया जाता दे तन तो उसकी भाण पूर्णतया समाप्त 
होने लगती दै। किन्तुवाण्डातकेहाथ से त तवार छूटकर गिरती है भोर उसी 


समय भिक्षुक के साथ वसन्तसेना वहां भचानक भा जाती है इससे उन दोनौः का 
मिलन हो जाताहै। | 


। भूमिक्रा ६३ 


विष्नोंके दूरौ जाने पर जब फल्राप्तिका पूणेनिश्चयहो जाता ह तब 
"निथताप्ति" कही जातीरहै । दशम अजंकमें चाण्डाले की इस उक्ति “त्वरितंका 
पुनरेषासपतता चिकरुरभारेण ।” (११।३८) के भगे बार्दत्त के प्राणोंकी रक्षा 
होती है । उसके बाद राजा पालक के मारे जाने पर भसहाय शकार चारदत्त की 
शरण मे आ जाता है। सभी विघ्न बाधायें दुरहो जाती दह मौर फलप्राप्तिका 
निश्चय हो जता है । 


जहां कायं का सम्पूणं एल प्राप्त हो जाता है वहां 'कलागमः होता दै । दशम 
-अंकं मे चारुदत्त उचित समय पर पहुंच कर अपनी पत्नी धूता को अग्तिदाहु से बचा 
लेता है गौर उसी समय वसन्तसेना को लक्षित करके शविलक यह कहता है-- | 
“"आयँ वसन्तसेने ! परितुष्टो राजा थवतीं वधूशब्देनानुगृह्णति 1” ( प° ६४७ ) 
पाच सन्धिं : | 

नाटकगेय कथावस्तु की उपयुक्त पांच अथपरकृतियां तथा काययविस्थायें मिलने 
पर जो भाग बनते. ह उन्हे “पच्वसन्धि" कहा जाता है-मुख, प्रतिम्‌; गभं, 
-विभक्ञ, निर्वहण । ` बीज + आरम्भ मुख । बिन्दु + यलन=तिमुख । पताका + 
आआप्त्याशा-=गभं । [ इसमे पताका होना सवत्र अनिवाये नहीं माना गयाहै। | 
श्रकरी + नियताप्ति=विमशं । [ इसमे प्रकरी हीना अनिवार्यं वहीं दहै । | कयं 
-फलागम=निरवंहण । | 


(१) जहाँ "बीज' नाना रसौ की अभिव्यञ्जना के साथ उदित होता है वहां 
+मृलसन्धि" होती है । प्रथम अंक मँ “चतुरो मधुरश्चागरमुपन्यासः” । (प १२१ ) 
दस वसन्तसेना के स्वगत कथन तक “मुबसन्धिः है। 


(२) जहा बीज का उद्भेद इस प्रकारहो कि वह्‌ कहीं प्रतीतहो ओर कटी 
नही, वहाँ प्रतिमुषखसन्धि' होती है । प्रथम अंक में वसन्तसेना के इस कथन से 
+'आयं { यचेवमहमायेस्य अनुग्राह्या” ( पृ १२२) से लेकर पञ्चम अंक के अन्त 
तक यह्‌ श्रतिमुख सन्धि" चलती है । इसमे पताका होना अनिवायं नहीं है केवल 
"प्राप्त्याशा'सेभी यह्‌ होतीहै, | 

(३) दिखलाई देकर नष्ट हौ जानि वाले "बीजः का. बरबारं अन्वेषण 
-शर्भखन्विः है । षष्ठ अंकके भारम्भसे लेकर दशम अंक मे चाण्डालक हाथ 
से अचानक छटक कर तलवारके गिरजनेपरभागकर भाती हुई वसन्तसेना 
की इत उक्ति 'व्मायीः ! एषा महं मन्दभागिनी, यस्याः कारणादेष व्यापादयते ।" 
६ पृ० ९१९ ) तक्र "गरभ॑सन्धि' है । 
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(४) गभंसन्धि की अपेक्षा 'नीज' अधिक्र विकसितहोजातारहै भौर शापादिके 
कारण विध्नयुक्त भी दिखाई देता है, वहा 'विभरक्भसगिधि' होती है । इसे "अवमतः 
भी कहा जाता है । इसमे श्रकरी' होना अनिवार्यं नहीं है। दशम अंक में चाण्डाल 
की इस उक्ति “त्वरितं का पुनरेषांसपतता चिकरुरभारेण \” ( १०।३: } से लेकर 
““माश्चर्य पूनरुूज्जी वितोऽस्मि” (पृ ६४.) इस शकार की उक्ति तक यह्‌ "विम 
स॒न्धिहेै। 

(५) जहां इधर उधर व्रिखरे हुये अर्थौ काएक प्रधान फलम उपसंहार कर्‌ 
दिया जाता ह वहां निरवंहुणः' सन्धि होती है । दशम अंक मे ' नेपथ्ये कलकलः” 
( प° ६४० ) से लेकर समाप्ति तक यहु (सन्धि चती है। 

पाश्चात्य समीक्षकों के अनुसार नाटक की कथावस्तु पांच भागोंमें विभक्त 
कौ जाती है--अारम्भ, आरोह, केन, अवरोह, परिणाम । मृच्छकटिक में दृसक्रा 
सुन्दर समन्वय हता है । 


मृच्छकटिक मे रस 


भारतीय समीक्ष ने काव्यम रस को अत्यधिक महत्व दिया है । साहिलय- 
दपणकार्‌ ते तो “वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌" यहं तक कट्‌ डाला । “एक एव भवे- 
रङ्गी श्यद्धारो वौरणएववा'' इस उक्तिके अनुसार क्ङ्गारकी मुख्यता स्पष्ट 
हे । अन्य रस गौणहूप से होते हैँ । विभाव, अनुभाव ओौर संचारी भावों के योग 
से सहृदया के मन मे एक लोकोत्तर नन्दकी मनुभूति हौती है वही "रस" है, 
दसी का अनुभव कराना काव्यो के अध्ययन का प्रयोजन है| 


मृच्छकटिक एक श्रकरण' है । इसमे भङ्गी रस शङ्कार है । सके दो मेद 
होते है--(१) सम्भोग, (२) विप्रलम्भ। इस प्रकरण में सम्भोग श्पद्धार अंगी 
है ! इसके अतिरिक्त विप्रलम्भ श्ृङ्खार, हास्य, करुण, बीभत्त, वीर तथा शान्त्‌ 
भादि रस अंगरू्पसे भये है| 
संभोग श्यृष्ार 
 _ ृच्छकटक मे चाखदत्त तथा वसन्तसेनाके प्रगाढ प्रेम का मुन्दर सजीव 
चित्रण है । इसमे गणिका वसन्तसेना नाधिका है । यह्‌ ^सामान्या' है । मतः सका 
= भ्म “रस कोकोटिमें नहीं भाना चाहिये, रसाभास होना चाहिये तथापि से एक 
कृलनारो के रूपमे प्रस्तुत करने का प्रयास क्रिया गथा है । इसका प्रेम एकमात्र 
 चारदत्त मे है । इसी लिये यह सामाजिक प्रतिष्टा के सनुरूप “वधू' बनने की इच्छा 
स्वती है जो अन्त मे राजाके भदेगसे पूर हो जाती हे , 
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प्रथम अकम एेसाज्ञात होतादहै कि कामदेवायतन उद्यानमे चार्दत्तको 
देखने के बाद यह उस पर पूणंतया आसक्त हौ जाती है । जव प्रथम बार इन दोनों 
का मिनन होता है तब चारुदत्तके मनम भी, सोया हुआ अनुराग जाग उठ्ताहै। 
द्वितीय तथा चतुथं अमे विप्रलम्भ रहता है । इससे संभोग श्युगार आरं पृष्ट होता 
है। इसके बाद पच्छम अंक मे वसन्तसेना अभिसारिकाबन कर भिलनेके लिथि 
आती दहै! यहां मेघो का गजेन भौर वर्षा तथा विजनी की चमक उदहीपन करते 
है । उन्हं देकर चारुदत्त अत्ति प्रसन्न होने लगतारहै ओर उनकी निन्दा करने 
वाले विदूषक को मनाकरताहै। वर्षातेजहोने प्रवे दोनों घर्‌ के भीतर चे 


जाते ह वहाँ वसन्तसेना का आलिङद्खन करता हज चारुदत्त अपने सुन्दर. मनोभाव 
व्यक्तं करता है) 


षष्ठ अंक में वसन्तसेना पुनमिलन के लिये अत्युल्सुक दिखाई देती है । सप्तम 
अंक मे चारुदत्त वसन्तसेना से मिलने के लिये अत्यधिक आतुर दिष्वाई देताद्ै। 

चारुदत्त जिस वसन्तसेना को अपना जीवन मानकर र्वटाहै उसीकीटहत्याका 
भारोप उस पर लग्तारहै भौर बरत्युदण्ड की स्थिति जाती है । वह वसन्तसेना 
से रहित अपने जीवन को व्यथं समञ्क्रर मृल्युही अच्छी मानने लगताहै। परन्तु 
करुण विप्रलम्भ की स्थित्तिसे पहले ही अचानक वसन्तसेना जातीहै गौर 
चारुदत्त का आलिद्धन ( वक्षस्थल पर गिरना) करतीदहै। भावाकुल चार्दत्त 


प्रियासंग्मके प्रभावको कह उठता है । इसके बाद राजा के आदेश से "वघ" बनाकर 
वसन्तसेना सदा के लिये उसे प्राप्त हो जातीटहै। 


यहा संभोग श्युद्धार के बीच-वीचमे विप्रलम्भके कारण उसका अति सुन्दर 
परिपाक होता है । अतः यही अद्खी रसदहै। 


शकार भी वसन्तसेना प्रेमकरताहै। इसके लिगरे वहु सभौ सम्भव उपायों 
का सहारालेठा है । परन्तु एकपक्षीय तथा अनुचित ढंगके कारण यह शृज्खारा- 
भास है) 
विप्रलम्म शपुर 

भोगश्यृद्खारके परिपाक के लिए मृच्छकटिक में विप्रलम्भ के अतिसुन्दर 

स्थल हैँ क्योकि विप्रलम्भ के विना सम्भोग की परिपुष्टि नहीं मानी जाती है । 

विप्रलम्भ की सर्वप्रथम प्रतीति द्वितीय अक मे होती है । वसन्तसेना उक्तण्ठित 
होकर मनम कुछ सोचतीदहै। वह्‌ इतनी व्याकुलदहै फ7ि अपनी माताके स्नानादि. 
के भादेगकोभी नहीं मानती दहै। उसकी इस अवस्था से उसकी सखी प्रसन्न है। 
वयोकि अध उसे प्रेमभावयुक्त देखकर उसके भावी सुखकी दल्पना करने लषगतो 
है । द्वितीय अंक के अन्तमं भी कणेपूरक की सतना के अनुनार वहु चार्वत्त क 
देने के लिये अपने भवन के ऊपर्‌ चद जाती 
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चतुथं अक के,प्रारम्भ मे अपनी व्याकुलता दुर करने के लिये वसन्तसेना चारुदत्त 
का चित्र बनातीहै। मौर मदनिका की सम्मति कै लिए उसे दिखाती टै । चतुरं 
अंक फे अन्त मं वहु चारुदत्त के पास जाने के लिये तिकलना षाहूती है। 


पन्चम अंक मे जब वसन्तसेना के व्यवहार से क्षुग्ध होकर विदूषक वापस माता 
है गौर चारदत्तसे वेष्याका संसर्ग छोड़ने को कहता है तज वह्‌ अपनी उत्कण्डा 
नहीं छपा पराता है गौर कह देता है - “गुणहार्यो ह्यसौ जनः'' । ( ५।९ } अपनी 
दरिद्रता को देखकर विरह्वेदना भी व्यक्त करने लगता है । 

षष्ठ भौर सप्तम अंक मे विप्रलम्पर का उभयपक्षीय चित्रण है। दोनों एक 
दूसरे से मिलने को भतुर ह । इस प्रकार विप्रलम्भ के साथ सम्भोग ्ृङ्खारका 
सून्दर परिपाक दिखाया शया है । 
हास्य रष 

संस्कृत-रूपर्को मे हास्य रसकी अभिभ्यक्तिकी ओर ग्रन्थकारो का विशेष 
ध्यान नहीं रहा है । परन्तु मृच्छकटिक इस मारोप का अपवाद है । दूसरे शब्दो भे 
हास्य रसकी दृष्टिसे मृच्छकटिक बेजोडटहै। ग्रन्यकारने विभिन्न माध्यमोंसत 
हास्य रस कौ भभिव्यजना का स्तुत्य प्रयास कियाहै। इसमे "शकार तो सम्भवतः 


हसौ उटुष्यसे कल्पित किया गयादहै। विदृषकने भी कहीं-कहीं हास्य के अच्छे 
उदाहरण प्रस्तुतं किये हँ । इनका संक्षिप्त विवेचन दस प्रकार है । 


शकार यह्‌ राजा पालकः की रखंलस्वीकाभार्ईूहै 1 राजश्यालक होनेका 
इसको घमण्ड है । उपनी योग्यता दिखाने के लिये यह्‌ प्रायः उल्टी सीधी बाते 
बोला करता है जिससे सामाजिको का अच्छा मनोरंजन होता है। इस विषय में 
पथम अक के प्लोक--१८, १६, २१, २२, २५, २८, २६, ३०, ३९, ४१, ४७, 
५२ भष्टम अंक में--भिक्षुक के साथ वार्तालाप, पने कण्ठस्वरकी प्रशंसा, 
णाडीवान स्थावरक चेट के साय बातचीत, वसन्तसेना के साथ वार्तालाप में ए्लोक . 
९८० १९, २०, २२, ३४, ३५, ३६, ३७, ४०, ४५, नवम अंक मे - न्यायालय के 
सधिकासियों के साथ वादविवाद, वसन्तसेना की माताको डांटने भौर विदूषक के 
साय क्षगङ्ने में हास्य रस की सुन्दर अभिव्यंजना है। दशम अंक मे २९बे एलोक 
मं भौर आगे के वक्तव्य मे, चादत्त को अपने समक्ष दण्ड देने के आदेश मे, राज- 


परिवर्तन हो जनि पर कर्मचारियों द्वारा बाध कर लाये जाने पर श्लोक ५२ मं 


भौर जन्त मे वसन्तसेना से रक्षा की प्राना करने में ' 'गभदासीपुत्रि ! प्रसीद, 
रसीद, न पुनर्मारयिष्यामि । 


, न पुनः तत्‌ परित्रायस्व ।” (षपृ० ६३८) हास्य रसङी 
सर्भिव्यंजना दशंनीय है । ( ९० ९१५) हस्व र 

दाप्य रसकं अभिव्यक्ति में विदूषक का भी योगदान है । प्रयम अंक मे विर 
भादि से बात करते समय, वसन्तसेना के साथजनेसे इन्कार करते समय 
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| 


(१०१२३), तृतीय अंक में चारुदत्त के धर सेध कट जाने पर सोते समय बड्बड्प्त 
हये (पू० २०८-१०), रदनिका तथा चारुदत्त से बात करते समय (पृ० २१५), चतुर्थं 
अक मेँ वसन्तसेना के भवनों मे परिचारिकाओौं के साथ चवते समये ( पृ° २७२ ). 
वन्धुलों को देखते हये, वसन्तसेना कौ माता को देखते हुये, जो कहा है (प° ४।३०) 
उससे हास्य रस की अनुभूति हौतीदहै। पंचम अंक में वसन्तसेनाके विट के साथ 


प्रश्नोत्तरकाल में ( पृ ३१५), वसन्तसेनाके आजाने पर भोली-भाली त्रां 
करते समयभीटास्यदहै) 


द्वितीय अंक मे जुआरियोंकरा दुश्य ओर षष्ठ अंक मे वीरके तथा चन्दनक का 
विवाद भी हास्यं-रसजनक है । 


श्पृङ्खार तथा हास्यके भतिरिक्त कर्णरसका भी सुन्दर परिपाक दिखाई 
देतादै। 
ग्रलङार - योजना 

मृच्छकटिक मे स्वाभाविकरूप से अर्थालकारीं का प्रयोगदहै। कहीं भी 
अनावश्यक रू्पसे अलंकार प्रयुक्त नहीं है । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अश्रस्तत- 


प्रशंसा, काव्यलिङ्क, विशेषोक्ति, समासोक्ति तथा अ्थन्तिरन्यास आदि अलंकारो का 
प्रयोग दशनीय है । 


न्दोयोजना 
मृच्छकटिकं जसे विशाल रूपक मे संकड़ों श्लोकों मे विभिन्न छोडे-बड छन्दो 
का प्रसङ्कानुप्तार सुन्दर प्रयोगदहै। इन्हे पच्च परिशिष्टमें देखा जा सक्ता । 
संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत के विविध छन्दोंकामभीप्रयोगहै। 


भाषा-क्ञेली 

मृच्छकटिक में संस्कृत तथा विभिन प्राकृत भाषाभों ओौर विभाषाओं का सरव 
रूपम प्रयोग है । इसमे इनका परिष्कृत रूप कम द्खिईदेतादहै। समासका 
प्रयो कम क्या गयादहै। वाक्यषछोटे-षछोटे हैँ । इसी लिये इसमें संकडों सूक्तियः 
अन गयीं ह । इसकी संस्छृत कहीं-कहीं पाणिनीय व्याकरण से पूणंतया नियन्त्रित 


नहीं है । कहीं-कहीं अप्रचलित शब्दो काभी प्रयोग है । श्लोकों मे पादपूतिके विष्‌ 
अनावश्यक अन्ययोंकाभीप्रयोगदहै। 


एक भोर इसकी भाषा नाटक के स्वया योग्य है वहीं चतुथे जक मे वसन्तसेना. 
के.भवनों के वणेन में छत्रिमता कौ बहलता है । उसे पदने से यह्‌ लगता ही नही 
कि यह नाटक की भाषाहै। वहां का वणन प्रवाह का बाधक भौर उबाऊदहैं। 

प्रकेत भाषामों के प्रयोगमे मृच्छकटिक अपनी समानता नहीं रक्षतादहै। 
हूसमे विविध प्राक्रृतोका प्रयोगदहै। प्राकृतो के विषयमे प्राचीन व्याद्याकार्‌ 
पृथ्वीधर का कथन प्रामाणिक प्रतीत होता है । यहं सात भाषा तथा विभापार्मो 
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का प्रयोग है--(“ १) शौरसेनी, ( २) बगवन्तिजा, ( ३ ) प्राच्या, (४) मागधी, 
( ५ }शकारी, ( ६ ) चाण्डाली, (७) ढक्की। पृथ्वीकधरने अपनी व्याष्याके 
प्रारम्भ म प्राकृत तथा इनके प्रयोक्ताओं के विषयमे निम्न विचार व्यक्त क्रिये है: 

शौरसेनी -- इसको बोलने वालों मे--~सूत्रधार, नटी, रदनिका, मदनिका, 
वसन्तसेना भौर इसकी भाता, चेटी, कंणेपूरक, चारुदत्त की परली धृता, शोधनक, 


तथी श्रेष्ठी--ये ग्यारह पात्रर्है। संस्कृतके तीनष,श,स,के स्थान पर इसमें 
केवल भस' ही होताहै), | 

अवन्तिजा--दसको बोलने वाले दो पात्रहै--वीरक तथा चन्दनक । इसमें 
एक मात्र स' है । 

प्राच्या--इसको बोलने वाला विदूषक है । , इसमें भी केवल "स' भिलता है । 

मागधी-( १) संवाहक ओर (२) चादत्त, वसन्तसेना तथा शकार- 
इन तीनों के ३ चेट लोग--वधंमानक, कुम्भीलक, स्थावरक, (३ ) भिक्षु, 


( ४ ) चारुदत्त का पुत्र रोहसेन-ये मागधी बोलते हँ । हसमे तीनोंश,ष,स, के 
स्थान पर केवल "श" होता है । | 


शकारी--इस जपभ्रश को बोलने वाला भकेला राष्ट्रिय राजश्यालक शकार 
है । इसमे “श' का बाहुल्य है । गौर रेफ का ^ल' होता है। 


चाण्डालो---दोनों चाण्डाल इते बोलते हैँ । इसमे भी केवल ण" है | रेफका 
'ल' होता है 1 


उक्को--इसको बोलने वाले माथुर तथा द्यूतकृरदह। इसमे "वः की प्रचुरता 
दै भौर "स" “शः दोनों है ।१ 
मृच्छकटिक की घटनाप्रों का स्यान 
प्रस्तावना के छठे श्लोक से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण' के नायक चाश्दत्त 
धौर नायिका वसन्तसेना अंवम्तियुरी (उज्जैन) मे रहते थे । गतः इसको कथाः 
का स्थान उज्जयिनी नगरी दै) 
प्रथम अंक की कथाका स्थान पहले राजमार्गहै मौर बादमें चारुदत्तका 
भवन । द्वितीय अङ्कु की घटनाये पहले राजमार्गे पर भौर बाद मे वसन्तसेना के 
भवन में बटती ह । तृतीय अंक की सारौ कथा चादत्त के षर प्रर ही षटती है 
चतुथं अंक की वटनाओं का स्थल वसन्तसेना का विशाल भवन है । प्र॑चप्जंककी 
घटनाय राजमागे पर बौर बादमें चार्दत्तके घरपर होती ह। षष्ठ्जककी 





१. शोरसेन्यवन्तिजाप्राच्या-एतामु दन्त्यसकारता ! तत्रावन्तिजा लोकरोकतिबहुला । 

माच्या स्वायिकककारप्राया । मागधी ताततग्यशकारवती । शकारी चाण्डाल्यो- 

` स्वालग्यशकारता । रेफस्य च लक्रारता। वकारप्राया उवक्षाविभाषा। 
संस्कृत प्रायवे रन्त्यतालन्य-स-श-कारद्रययृक्ता च । पृथ्वीधर प° ७.८ 





भूमिका ६६ 


धटनायें प्रारम्भ में चारुदत्त के घर पर मौर आगे राजभा पर होती र । सप्तम 


तथा अष्टम इन दोनो अंकों कौ घटनाये जीणे पुष्पकरण्डक उद्यान मँ ही घटित 
होती हैँ । नवम अंक की घटनाओं का स्थान न्यायालयहै । दशम अक की घटनाओं 


का स्थान राजमागं, वधस्थानं भओौर ( अनितिप्रवेश के लिये) राजध्रासादके 
दाहिनी गोर का मंदान है) 


मृच्छकटिक की घटनाध्रो का समय 

मृच्छकटिक की धटनाओके घटित होने में बहुत अधिक समय नहीं प्रतीत 
होता है । प्रस्तावना मे सूत्रधार का संगीताभ्थास के कारण अति क्षुघात्तं होना भौर 
घर जाकर कुछ भोजन प्राप्त करना वणित है । यह सम्भवतः प्रातः गाठ बजे के 
लगभग होना बाहिये । वहाँ सूत्रधार की नटी कहती है कि उसने "अभिरूपपतिः 
नामक ब्रत रखा है । अगे तृतीय अंक मे चादत्त फी पतनी धृता के "रत्नषष्टी' ब्रत 


का उल्लेख । किन्तु इनके विषय में कहीं कोर्ई्‌ शास्त्रीय या लौकिक उल्लेख नहीं 
भिलता है । अतः इनसे समय के निर्धारण मे कोई सहायता नहीं भिल सकती । 


प्रस्तावना मे यह कहा गया कि सूत्रधारके निमन्बण को विदूषक अस्वीकार 
करदेताहै। भौर जृणेवृद्ध दारा प्रदत्त जातीकूसुमवासित प्रावारक (दुपटरा) चाश्दत्त 
को देनेके लिये जाता है । (प° ३७] जब चारुदत्त के पास पहुंचता है तब वह सायं 
समाधि से निवृत्त हुभा रहता है । यहे समय सायं ६या७के पासं होना चाहिये। 
भब तिथि पर भी विचार करना आवश्यक है । प्रथम अंक मे शकार वसन्तसेना क; 
पीष्ठा करता हुआ कहता है--^“भाव ! भाव ! एषा गभंदासी कामदेवायतनोद्यानीत्‌ 
श्रभृति तस्य दरिद्रचारुदत्तस्य अनुरक्तान्‌ मां कामयते }"" (पृ० ८०) यहु कामदेव का 
महोत्सव वही है जिसका अन्य अरन्थों मे 'वतेन्तमहोत्सव' 'मदनमहोत्सव' नाम-है। यहं 
माघशुक्ल पनच्मी='वसन्तपन्चमीः को होता दहै। इस दिन वसन्तसेना ने चारश्दत्त 
को देखा । उस् पर आसक्त हुई 1 उसके प्रेम को परिपक्व होने कै लिये लगभग 
पन्द्रह दिन का समय बावश्यकं है ! अतः फाल्गुन कृष्ण षष्ठीं के लगभग इस रूपक 
की घटना प्रारम्भ होती है । यद्यपि "न स्याज्जाती वसन्ते" इस परम्परा के अनुसार 
जातीकुसुमवासित दुषदुम कौ बात ठीक नहीं लगतीदहै, एेसा कहा जा सकता है । 
परन्तु इसका एक उत्तरयहभीरहै कि दुलभ जातीकुसुभ चारुदत्त शी सेवा मेँ प्रस्तुत 
करना एक विशेष बात भी हो सकती है । प्रथम अकम ही जब वसन्तसेना चार्दत्त 
के धरमेंप्रविष्टहोजातीदहै। जओौर अंधेरे के कारण पहचान में नहीं भाती है तब 
चारुदत्त कहता है--“"मारुताभिलाषी प्रदोषसमय-शीतारतों रोहसेनः ।'' (पृ० ११५} 
यह स्थिति भी फास्गुनमें होती है। आभरूषणोंके बदले रत्नभालादेनेके लिये 


विदूषक वसन्तसेना के भवनम जतादहै गौर वहां अशोक वृक्षका वणन करता 
है--“एषोऽगोकनृक्षो नव निगे मकुसुमपल्लवो भाति 1" (४\३१) | 














७० मृच्छकटिक 


अशोक वसन्त में विकसित दहोतारहै, इस लिये यहं मानना उचितदहै कि इस 
नाटक की घटनाय का भारम्भ फाल्गुन कृष्ण-षष्टी सेह । कुछ विद्वान वंशाख से 
मानते है, वह्‌ तकंसंगत नही है । जसा कि लिखाजा चुका दहै चारुदत्त देवपूजा 
चर्‌ चकै तब उसे जातीकरुमुमवासित दुपटरा देना रै । इसमें 'सिद्धीकृतदेवक्रायंस्य' 
के स्थान पर ““षष्टीव्रतकृतदेवकार्यस्य'' यह्‌ पाठभी है। अतः फास्गुन कृष्ण षष्टी 
ही प्रारम्भिक तिथि उचित है। वसन्तसेना का पीठा किये जते समय प्रदोष वेला 
है । ओर उसको घर वापस पटहंचाते समय चारुदत्त चन्द्रोदय का वर्णन करताहै। 


यह लगभग ११ बजे रात का समय होना चाहिये । इस प्रकार सायं ६ बजे से ११ 
बजे रानि तक प्रथम अंककी कथाघटितदहौ जाती दहै) 


हैकि चारुदत्तकोजो सुगन्धित दुपटरादिया गया था, जिसे वसन्तप्रना भी देख चुकी 
थी, वही भिक्षुकी रक्षाकरने भौर दुष्ट हाथी का वधकरनेमं पुरस्कार षू्पमें 
चारुदत्त ने कणंपूरक को दियाथा। वह्‌ उसी दुपदटर फो वसन्तसेना को देने आया 
था । उससे पुवं एकर चेटी वसन्तसेना से स्नान करके पूजनादि के लिये कहती दहै! 
सतः यहाँ प्रातः काल कासमयहै । जुयेमे हारे हुये संवाहके का आना, भिक्षूकरूप 
ध्ररण करना, कणेपुरक द्वारा हाथीसे उसकी प्राणरक्षा करना--दनमे लगभग 
चार घण्टे का समय चाहिये । वसन्तसेना का कणवुरकमसे चारुदतके गमनका 
ज्ञान करके ऊपर छत पर चट्‌ कर देखना--यह सब प्रातः से दौपहुर १२ बजे तफ 

टित दह जाता दै। 

तृतीय अंक की घटना लगभग १५ दिनों बादकी प्रतीत होती है) आधी रात 
के स॒म॒य चारुदत्त संगीत-कायेक्रम सुनकर घर वापस आतादहै। चन्द्रमा भस्त होने 
जा रहादहै। दससे शुक्ल पक्ष मष्टमीकी रात लगतीह। वहु भौर विदूषक सो 
जातिरहै। मध्यरात्रि के बाद शविलकका संघ काट कर घुसना भौर स्व्णेभाण्ड लेकर 
निकलना, रदनिका के जागने मौर विद्ुषक को जगाने तथा चारुदत्त द्रास सधको 


बन्द करने कौ आज्ञामें गौर सन्ध्यावन्दनादिके लिये जाने प्रातः ४ बने का 
समय हो गया होगा । अतः इसमे मध्य रातिसे प्रातः ४ बजे तक की घटनाय है । 


चतुथ अंक की घटनाओोंका कालततीयअंकके दूसरे दिन मर्थात्‌ फाल्गुन शुक्ल 
नवमी है । क्योकि प्रातः ९ बजे के लगभग शविलकर मदनिका से मिलकर कहता है- 
“अद्य रात्रौ मया भीरु त्वदथं साहसं कृतम्‌” "अधि, प्रभाते श्रुतं मया' । वसन्तपेना 
शविलक से बातचीत करके मदनिकाको उसे दे देती है ओर वह्‌ चलद््ताटै। 
इसमे लगभग दो तीन घंटे अर्थात्‌ दोपहर तकका समय लगा होगा । उधर 


विदूषक कै भने भौर वसन्तसेना द्वारा रत्नमाला प्राप्त करकेः उक्ती सायं चारुदत्त से 
मिलेनेकावादाकरे मेँ अपराह्न का समय लगा होगा 


भूमिका ७१ 


पंचम अंक की घटनायें चतुर्थं अंक के दिन ही घटती हैँ । सायं से तेकर मध्य 
राच्निके लगभगकौो है । क्योकि वसन्तसेना प्रदोषकालमें चारुद्चके घर परहञ 
कर वह रात वहीं बितातीहै। 


छठे अक की घटनाय पच्वम अंक की घटनाभो के दूत्तरे दिन ( फाल्गुन शुक्ल 
दशमी ) कीर । प्रातः काल वसन्तसेना जीणं पृष्पकरण्डक उद्यानं जाने को तैयार 
होती है। वह कहती है ““सुष्ट्‌न निध्यातो रात्रौ, तदच प्रत्यक्षं प्रेक्षिष्ये "' 
( प° २६८ ) गाड्यों का -बदलना, वीरक तथा चन्दन का ज्लगड़ा गौर आयेक 
का आगे पर्हैचना भादि में पूर्वाह्न दश वजे तक्र का समय बीता होगा । 


छठे अंक की घटनाों के बाद दोपहर से पूवं सप्तम अंक की घटनाये प्रारम्भ 
होती है । चारुदत्त के गाड़ीवान वधंमानक का आयक को लेकर चारुदत्त के प्रास 
जाना वहां बातचीत के बाद हथकड़ी बेडियों से मुक्त कराना ओर सभीकाचला 
जाना-इसमे दोपहर ११ बजे तक का समय होना चाहिये । 


छठे अंक के दिन ही सप्तम अंक की घटनाओं के वाद चारुदत्त उद्यानसेचला 
जातादै। दोपहरकरी धूप तेजहौ जातीदहै। अष्टम अंकमे एक भिक्षु चीवर 
सुखाने के लिये पुष्पकररण्डक उद्यानमें आतादहै। शकार उमे पीटकर वर्हासेभगा 
देताहै। वह अपनी गाडी की प्रतीक्षा करने लणतादै। भूखे व्याकुल है । वह्‌ 
कहता है “नभो मध्यगतः सूर्यः" ( ८।१० ) ""माध्याह्िकः सूरयः ।*' ( पर ४४४ ) 
शकार की गाडी आना, वसन्तसेना को गाड़ी से उतारना, मनाना, अपने विट, चेट 
से कहना ओर अन्त मे स्वथं वसन्तसेना का गला दवाकर मारना, विट का विलाप-- 
इनमे तीन घण्टे का समय लगाहोणा। उसी समय बौद्ध भिक्षुक का आना, चीवर 
सुखने के लिये स्थान खोजना, वसन्तसेना को पहुचानना, होशमे करकेले 
चलनेमे क्रमसे क्म १ घण्टे का समय लगा होगा} गतः सायं चार बजे तक 
इस अंक कौ घटनायें समाप्त टौ जाती दहै, | 


षष्ठ, सप्तम ओर अष्टम इन तीन अकोंकी षटनायेंएकही दिन फाल्गुन 
शुक्ल पक्ष दशमी कौर । 


नवम अंक शी घटनाये जगले दिन ( फाल्गुन शुक्ल एकादशी } कीरै । कारण: 
यह्‌ है कि शकार ओर वीरकदोनोंने किसी तरह रातत बिता कर प्रातः होतेही 
न्यायालयमे प्रवेश कियादहै। प्रातः £ बजेके लगभग इस अक की घटनाय 
प्रारम्भ होती हँ । साक्ष्य के लिये वसन्तसेना कीं माता को बुलाकर गवाही लेना, 
वीरकं का उद्यानमे जाकर मरी स्वीको देखना, विदृषक ला आना तथा शकार 
के साथ ज्ञगड़ा करना, विदुषक के पाससे गहने गिरना, उनकी पहचान करना, 
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चारुदत्त का अपराधी सिद्धहोना भौर राजाके षपाप्र दण्डनिर्णयके लिये जाना 
नथा मृत्युदण्डकी घोषणा--इन सभीमे केमकि कम ५ घण्टे कासम्यलगा 
होगा । अतः इस अंक की घटनाय प्रातः ९से दोपहर २,३ बजे तक्र कीरहै। 


नवम अक्के दिन ( फाल्गुन शुक्ल एकादशी को ) ही दशम अंक की घटनाय 
होतीदहँ। वत्युदण्डके लिये चारुदत्तको सै जाया जाना, दस मश्रुभ समाचार 
का पूरे उज्जैनमे फंलना, धृताका अग्निप्रवेश का माग्रहु करने, भिक्षुक के 
माथ वसन्तसेना का अचानक शा जाना, यज्ञ करते हुये राजा पालक का वध 
करके आयेक" का राजा बनना, वधस्थान प्र शत्रिलकै का आना भौर सबको 
;{चित भादेश सुनाना इन सभीमे कट्‌ घण्टे का समय लगना चाहिये । भतः 
दोपहर बादसे लेकर सायं काल तक दस अंक की घटनाभों का समप है, इससे 
कम समय में इतनी घटनायं असम्भव हैँ । 

इस प्रकार यह कटाजा सकता कि मृच्छकटिक की घटनाये माघ शुक्ल 
प्रष्ठः से प्रारम्भ होकर फाल्गुन कृष्ण एकादशी तक लगभग २१ दिनमें घरटितहौो 
जाती । प्रथम अंक ओौर तृतीय अंककी षटनाभोंके बीचमे करीत १५दिनि 
का वधान दै। तृतीय अंक फाल्गुन कृष्ण अष्टमीकादहै) नत्रमी को चतु्ं 
तथा पञ्चम अंकंकी भौर दशमीको षष्ठ, सप्तम, अष्टम अकरोंकी मौर 
वेम तधा दशम अंरोंकी घटनाय एकादशी को षटित होती है । 


मच्छुकरिक कालीन समाज-दयवस्था 


सारस्य समाज का दर्पण है" यह्‌ उक्ति बहुत अंशो मे मृच्छकटिक मे चरितां 
है । स्वक्ालीन सत्यता व्यक्त करने मे कपि ने क्रान्तिकारो कदम उटाये ह । उसने 
किसी को आलोचना की चिन्ताके चिना कट्‌ सत्य सामने रखने का प्रयास किया 
है। इस तथ्यको प्रायः सभी समीक्षक स्वीकार करतेहै। कुछ प्रमुद बाते यहाँ 
प्रस्तुत ह- 
सामाजिक स्थिति- 


मृच्छकटिक एक प्रकरण" ह । इसपर तत्कालीन समाज के उच्च मध्यमश्रेणी 
के व्यत्रितयों का चित्रण प्रमुखरूपसे भौर निम्ने श्रेणी के व्यक्तियों काचित्रण 
गोण खूपसे श्रिया गयारहै। चकि इसका कथानक लोकाभित ट, अतः एेसा करना 
आादश्यक था । 

तत्कालीन समाजे जातिप्रथा थी। ब्राहाण, क्षत्रिय, वैश्य मौर शूद्र-यह 
विभाजन था। उच्वजातिके लोग अपनी जातिका गवं करतेये ¦ ब्राह्मणका 


स्थान सर्वोपरि था) शस्तरानुसार उसे कुछ विशेष सुविधार्ये प्राप्त थीं) जाति- 
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प्रथा जनमसेथी। अतः लोग दृषरे कमं भी करतेथे। चारुदत्त के पूवंज जन्मसे 
राह्मण ये किन्तु व्यापारादि द्वारा उन्होने विपुल सम्पत्ति अजित की थौ । वे यज्ञादि 
अनुष्ठान करते ये तथा कप, तडाग, धर्मशाला आदि भी बनवाते यथे । (प° ५५४) 
चरित्वान अौर विद्वान ब्राह्मण समाज मे पूजनीय माने जतिथे। ( वसन्तसेना- 
“पूजनीयो मे ब्राह्मणः ।"' (पृ ६३१) महत्वपूणे कायं मेँ ब्राह्मण को आगे क्रिया जाता 
था । ( विदृषक -- “समी हितसिद्ध्यं प्रवृत्तेन ब्राह्यणोऽगरे कतंग्यः ।"* ( प° ६४४ ) 

जघन्य अपराध करने पर भी उसे सम्पत्तिसहित उस राज्यसे बाहर कर दिया जाता 
या! (अयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरत्रीत्‌ । राष्टरादस्मात्तु नि्वस्थिो विभवे- 
रक्षतः सह्‌ ।) (९।३९) दान लेना, भोजन करना आदि ब्राह्मणों के काम ये । अपने 

कर्तव्य से ष्ट ब्राह्मण हीनभावना रखतेथे। विद्षक भी इसी प्रकारकाथा। 

, (पृ १९१ ) क्षत्रियो के विषय में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया पया है । 


वैश्य लोग सम्पन्न ये । व्यापार उन्नतअवस्थामे था) देश-विदेश तक व्याषार 
फेलाथा। नौकाभदिवे दूर की यात्ाये होती थीं। ( प° २६१) बैलगाड़ी से 
सामान इधर उधर मेजा जाता था। लोगोंकोलानेलेजनेमे भी इनका प्रयोग 
होता था । वसन्तसेना बैलगाड़ी से ही उद्यान गयी थी । व्यापारमें अजित सम्पत्ति 
समाज के उपकार तें भी लगाई जाती थी । कायस्यका स्थान अच्छा नहींथा। 
( कायस्थसर्पास्पदम्‌ ) 1 ` (६।१४) शूद्र भी उच्च पदों पर नियुक्त थे । वीरक त्था 
चन्दनक इसी प्रकारके थे। चाण्डालभीयथे | उनका काम दण्डप्राप्त व्यक्तियों 
का वधकरनाथा। किन्तुवे भी सज्जनका वध करनेमे हिचकिंचतिये भौर 
उस कार्थंके लिये राजा या शासन को दोषी मानतेये। ( चण्डालः-दीर्घायुः । 
भत्र राजनियोगः खलु अपराध्यति, न खलु वयम्‌ ) ) ( प° ५६२ ) 


समाज मे लोग सज(तीयों के साय अथवा समान कमेवालों के साथ रहते थे । 
न्वारदत्त के पूरवेज ब्राह्मण होकर भी व्यापार करते थे। अतः श्रेष्ठिचत्वर मै 
रहते ये । 

। शिक्षाका प्रचारःप्रसार विशेष नहीं था ब्राह्मण ( द्विज ) पढते लिखते 
ये 1 शविलक के पूर्वज चारों वेदोंके ज्ञाता भौर भप्रतिग्राहीपे। प्राकृत जनों को 
वेद पढ़ने का अधिकार नदीं था। ( वेदार्थान प्राढृतस्त्वं वदसि" *ˆ*€।२१ , स्वी- 
शिक्षा का प्रचलन सम्भवतः नहींथा। वे घरों मेही पडती थीं। शकुन-अपशकुन 
भी माने जाते ये । चारुदत्त न्यायालय जाते समय अपशक्रुनो से वव्डा जाता दै। 
वध करते समय तलवार निरे को च्डाल शुभ मानताहै। ( प° ६१८) 
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पर्दा-प्रथा प्रचलित नही थी । इसी लिये दशम अकम धृता ( चाश्दत्त की 
पत्नी ) सवके सामने आती है । वसन्तसेना द्वारा वधू बनाई गई मदनिक्रा भी पदा 
नहीं करती है । उसे वध्‌" शब्द ही वगुण्ठन दिया गया है । अन्त में वसन्तसेना 
कोभी वधू! बनाया गयाहै परन्तु पर्दाका कोई संकेत नहीं है । सत्ती-प्रथा काः 
संकेत मिलता है । क्योकि धृता आत्मदाह्‌ करने का प्रयास करती है । 


वेश्या-प्रथा बहुत अधिकं प्रचलित थी । उनके दो भेद ये--गरणिका घौर 
वेश्या । गणिकायं संगीत आदि के माध्यमसे लोरगोको खुश करके धन अधित 
करती थीं । वसन्तसेना भी इसी प्रकार की यी। उसके पास गतुल वैभवयथा। 
वह देश्वयं में कुबेर के समान थी । वेश्या्ो के साथ सम्बन्ध रखना साधारणथा 
किन्तु समाज में प्रतिष्ठित नहीं था। इसीलिये शत्रिलक उनकी निन्दा करता है । 
(४।१०-१७) भौर न्यापालय मे पूछे जाने पर्‌ चारुदत्त वसन्तसेना के साथ अपना 
सम्बन्ध बताने में लज्जाका अनुभव करता है। { पृ० ५३५ ) कुछ साहसी लोग 
वेश्याओं को पत्नी बनाना चाहते थे । शविलक ने मदनिक्रा को वधू बनाया ओौर 
चार्दत्त के लिये राजा भयेक ने वसन्तसेना को "वधू" बनाकर यह्‌ सिद्ध किया है । 


दासप्रथा मौर बंधकप्रथा थी । द्वितीय अकमें जुमामें हारा हुमा संवाह 
भपने को वेचकर ऋणमुक्त होना चाहता है । वसन्तसेना के यह भनेक दासिया 
इसी प्रकार बधक बनाकर रखी गयी थीं । इसी लिये मपनी प्रेयसी मदनिका को 
छडवाने के लिये शविलक चोरी करके घन लाता है ! शकार का स्थावरक चेट भी 
इसी प्रकारका था । इषीलिये अन्त मे उसे मुक्त करा दिया जाता है । 


जुमा खेलने का बहुत प्रचलन था । उसकी विभि चातते भौर ठंग प्रचलित ये । 
उसमे हार जीत का हिसाब रखा जाता था! (२।२) जुयेमे लिये गयेऋणको 
वापस करना पडता था । इसके लिये न्यायालय भी जाया जाता था मण्डली से 
पिर जाने पर जुआ खेलना पडता था उसके कुछ नियम भी प्रचलित ये। 
 मदिरालयभीये। बहा लोग जाकर मदिरापान करते थे । मदिरा के विभिन्न 
रूप प्रचलित थे । ( सीधुमुरासवमत्ता० ४।३० ) 
राजनीतिक स्थिति-- 

_ उस समय की राजनीतिक स्थिति जच्छी नहीं थौ । सवव मराजकता भौर 
ब्यवेस्या थी । राजा स्वेच्छाचारी था । विलासिता के लिये वह्‌ राजमहिषिर्यो के 
अतिरिक्त कुछ रल स्तिया भी रखता था । । पालक" राजाने इसी प्रकारकीरखल 
शकार की बहनि भीरघीथी1 राजा के सम्बन्धी जपनेषपद का दुरुपयोग करने 
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म नहीं हिचकिचाते ये । दूससे लोग उनसे भय खाते ये । उनङी स्वेच्छाचारिता 
से सभी आक्रान्तये। सायंकालसे ही राजमागं पर निकलना सुरक्षित ओर 
सम्मानजनक नहींथा। धृतं, विट, चेटआदिशामसेही राजमार्गो पर घूमने 
लेगते थे । 


लोगो से कर वभरुल किया जाता था । (७।१) न्यायन्यवस्था प्रायः मतु के अनु- 
सार होती थी । न्याय निःशुल्क था । न्याय देने मे अधिक समय नहीं लगता था । हत्या 
जसे घोर अपराधका भी नणय एक दिनम हो जाताथा। गवाही के लिये कोई 
अौपचारिकता नहीं थीं । न्यायालय मे आवश्यकतानुसार किसी को तत्काल बुलाया 
जा सकरताथ।। प्रतिष्ठित व्यक्ति अपराधके आरोपमे बुलाये जाने पर सम्मान- 
जनकं रीति से पूछे जाते ये । उन्है आसन भी दिया जाता था । न्यायाधीश निष्पक्ष 
न्याय करना चाहते थे किन्तु अपनी विवशताभओंके कारणवे वंसा नहीं कर पाने 
से दुःखी रहते थे ! कमी वादी-प्रतिवादी की धृतेतासे भौर कभी राजाया उसके 
सम्बन्धी के हस्तक्षेप से गलत निणेय भीरो जतिथे। प्रायः एकं न्यायाधिकारी होता 
था । श्रेष्ठौ भौर कायस्य उसकी सहायता करते थे । लोगों के बयान लिखे जते थे) 
न्यायाधीशो का स्थानान्तरणभी होताथा। अतः कभी कभी अप्रियनिणेयहो 
जातेये। स्यायाधिकारी केवल नि्णेयका परामर्शं देताथा।) अन्तिम निर्णय 
राजाही करता था। ( अधिकरणिकः--निणेये वयं प्रमाणं शेषे तु राजा। 
पुण ५६४ }) । | | 

दण्डव्यवस्था मन्‌के आधारपरहोती थी स्यायाधिकारोके परामश का 
अतिक्रमण करके भी दण्ड दिया जाता था। इसी लिये चारुदत्त को राजा ने अपनी 
भरसे मृ्युदण्ड दिया था। मृल्युदण्ड प्राप्त व्यक्ति को एक विशेष वेषभरषा मे 
सजाया जाता था। दण्ड-देने के पटले उसके कुलगोत्र मौर नाम का उच्चारण करके 
उसके अपरा ओर दण्डकी घोषणा कर्‌ बारकी जाती थी । ( पर ६१६) 


शासन पर राजां की पकड बहुत अच्छी नहीं थौ । अधिकारी भौर कर्मचारी 
केवल आजीविका के लिप नौकरी करते ये । कतंग्य-पालन कौ विशेष भावना नहीं 
थी । राजा से अपमानित होने पर वे उसका विद्रोह करने वालों के सहायक बनते 
थे । (४।२६) इसी लिये “आर्यक' बन्धन तुडा कर जेल से भागने मे सफल हुआ । 
अगे वीरकं आर चम्दनकके कलहूसे वह सुरक्षित बच निकला । कमेचारियौं 
के असन्तोष का परिणाम राजसत्ता का परिवतंन तक होता था] इसी लिये यज्ञ- 
शालाः मे वतमान तत्कालीन राजा पालक को मारने मेँ घारयेक के समथेक सफल हौ 
सके । एसे परिवतंन प्रायः हृभा करते भे । इसी लिये मृत्युदण्ड प्राप्तः व्यक्ति का: 
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तत्काल बध करने मे-चाण्डाल हिचकिचाते थे । ( पृ० ६१० ) इसी कारण चारुदत्त 
को शीघ्र नहीं मारागया था) 


धासिक-स्थिति-- 


तत्कालीन समाज मे सामान्यतया लोग धर्म-परिपालन करतेयथे । वैदिक धर्मं 
का प्रचार था। यज्ञानुष्ठान आदि होते थे" चाद्दत्त के पूर्वेन यज्ञ करनेके कारण 
प्रसिद्धये । वहु स्वयं भी हर अवस्थां धर्मपालनकरताथा। दरिद्र हौनेिपरभी 
घर्म मे उसकी पूरी भास्था थी । वह मृत्युदण्ड पाकर भी अपने धर्माचिरण के प्रभाव 
सै सुरक्षित रहने फी कल्पना करता था । (१०।३४) वह्‌ धर्माचिरण को नित्य केन्य 
मानता था । राजा "पालकः भौ यज्ञादि करताया । उसी में उसकाव्यभौ क्रिया 
गयाथा। वसन्तसेनाकी कोटि को गणिक्रार्ये भी देवरपुजा स्वयं करती थीं भौर 
कभी-कभी ब्राह्मणो से भी पूजा करवातींथीं। (प° १२९) व्रत तथा उपवास का 
भी खु प्रचलन था। नटी ने 'अमिरूपपति' व्रतं रछा था। चारुदत्त ङी पत्नीने 
"रत्नषष्टीः व्रत का पालन किया यथा। 


वैदिक धर्मे के साथ बौद्धघमं भौ प्रचलित था। बौद्धमिक्षु अपने माचरणमे 
पूर्णतया सावधान रहते थे । वे स्त्रियों के सम्पकंसे दूर र्हूतेथे। बौद्ध विहार 


थे । उनमे कुलपति नियुक्त किये जति थे । संवाहक बौद भिक्षुक को सभी विहार्ये 


का कुलपति नियुक्त किया गयाथा। ( प° ) परन्तु सामान्यतया उनका दशन 
अभंगलसूचक माना जाता था। कथम्‌ अनाभ्युदयिकं श्रमणदर्शनम्‌ ?'" (पृ ४२५) 


कला शरोर सगीत की स्थिति- 


 मृच्छकटिक-कालीन समाज में विभिन्न प्रकार की कला्भों का विकास हो चुका 
या । नाट्यकला अपने समुन्नत रूपमे थी । इसी लिये मृच्छकरिक जसे विशाल- 
काय रूपक को अभिनय करने के लिये लिखा गया। रंगमंच के विषथमे लोगों 
काज्ञानथा! ( इयं रङ्खप्रवेशेन कलानां चोपशिक्षया । १।४२ ) 
संगीत का प्रचारन््रसार खूब था। सूत्रधार स्वयं ्िरकाल तक संगीतका 
भभ्यास करता था । रेभिन जैसे गायक्र मौर तन्त्रीवादक्र को सुनने के लिये चारुदत्त 
जसे सम्म्रान्त व्यक्ति देर रात तक स्के रहते ये उसके शस्क्रीयज्ञान को प्रशंसा 
 चारुदत्त ने स्पष्ट शन्दों मको है (३५) शविलक चोर चारुदत्त के घरमे घुपकर 
संगीत शास्त्रके उपकरणों को देखकर उस घरको नारघाचायं कार भागने 
लगता है । (पृ° २०८) शकार भी अपने को अच्छा गायक समञ्लताहै। वहु कण्ठ 
को मधुर बनाने कौ भनेक विधियां बताता है। (८।१३-१४) । वसन्तसेना के 


चक 
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अवन का वर्णन करते. समय संगीत के विभिन्न लक्पोंक्रा भी उल्लेख किया 
गयादहै। 


चित्रक्लाका भी विकास हो चुका था। वसन्तसेनाने स्वयं चारुदत्तका 
चित्र बनायाथा। पत्थर तथा काष्ठकीप्रतिमार्ये भी बनतीथीं। हाराहुभा 
संवाहुकं मूतिरहित मन्दिरमे कष्टप्रतिमाके समान निश्चलभावसे खड़ादहो 
जाता है । ` 


चौये कला काखब विकासयथा। लोग उसकी शिक्षा लेते ये, गुर बनतेथे। 
उनके कुछ सिद्धान्त होते थे ¦ शक्िलक शिक्षित चोर था। । 


उपयुक्तं विवेचन का निषकषं यह्‌ है कि मृच्छकटिक-कालीन समाज भिक 
तथा सास्कितिक दुष्टिसे समृद्ध होता हा भी राजनीतिक दृष्टिसे अच्छा नहीं 
था } ` न्यायव्यवस्था मे मनमानापन था। कमंचारी सन्तुष्ट नहीं थे । सत्ता-परि- 
वतंन एक सहज कायं हो चका था । शासन मे अवसरवादिता का बोलबाला था । 
पंद का दुरुपयोग किया जाताया) | 


उपसंहर 

मृच्छकटिक संस्कृत साहित्य के इने भिने रूपकं मेसेएकदहै। लोक-कथानक 
पर आाशध्ित होनिके कारण इसकी लोक्रप्रियता ्रचीन कालसेहै। इसीलिये 
विभिन्न भाषाओं मे इसका अनुवादहोचुक्राहै। 


इसमे तत्कालीन समाज का यथाथं चित्रण है । इसमे उच्च मध्यमवगे के 
ब्राह्मण युवा को नायकके रूपमे प्रस्तुत किया गयाहै जौ पनी उदारतासे 
अतिनिर्धन हो चका है तथापि उसके स्वभावमें कार्पण्य नहींहै\ उसके गुणोंसे 
श्रभावित होकर आसक्त होने वाली नवयौवना गणिका वसन्तसेना उससे कुलस्त्री के 
समान व्यवहार करती है । दूसरी गोर उसकी पत्नी भी अपने व्यक्तित्व का अच्छा 
अदशंन करती है । इसके अतिरिक्त समाजके साधारण वे के लोगो के दंनिक 
जीवन की सही स्षलक दिखाई देती है । रूपक में भय, दथा, कषणा, प्रेम भौर हास्य 
लादि का सुन्दर निरूपण करिया गया है । जीवन कौ अनेक ध्वस्थाओों का वास्त- 
विक्र रूप प्रस्तुत करने से इसका महत्त्व मौर बढ़ गया है । इसमें एक भोर चारदत्त 
जसे अादशं चरित्र दैँतो दूसरी भोर शकार जसे निकृष्ट । 


दसकी कथावस्तु की घटनाभोंमे प्रायः गतिशीलता है\ की-कहीं प्रवाह में 
बाधाभी है; उदाहरणाय --चतुथं अंक में वसन्तसेना के भवनोंके बणेनमेतया 
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पंचम अक्के वर्षाके व्णेनेमें। हन दोनों मे भभिनय की दृष्टि से त्रुटि रहने प्र 
भी साहित्यिक दष्ट से विशेषता प्रतीत होती है। 


इतने विशाल रूपक मे कुठ तरुटियां स्वाभाविक हँ । उदाहूरणा्थं-प्रथम अंक मे 
वसन्तसेना के घर जाने भौर वापस आने मे चारुदत्त को एक क्षण भी नहीं लगता 
है। वहु कहता है “इदं भवत्या गृहम्‌ ।' द्वितीय अंक मेंहारा हुआ संवाहक वसन्तसेना 
के द्वारा ऋणमूक्तकरादिया जाता । वह्‌ भिक्षु बननेकौ बात करतादहै। कुषही 
देरमें कणेपूरक की बातोंसे ज्ञात होता है कि उस्र भिक्षुको हाथी ने पकड़ लिया 
था । उसने उसे बचाया । वास्तव मे उसे भिक्षुक वेश बनानेके लिये क्रु समय देना 
आवश्यक था । तृतीय अंक मे शविलके चोर रेभिलके धर्में रहूतादैं । वह्‌ चौरी 
के लिए चारुदत्त के घरमे संध लगाताहै। पास रहते हुए भी उसे चारुदत्तकी 
दरिद्रताका ज्ानने्हींहो पाताहै, यह ठीक नहींहै। चतुथं अंक में वसन्तसेना के 
भवन का अति विस्तृत वणेन अभिनय की दुष्ट से सवंथा अयोग्य है । षष्ठ अंक मे 
यहु नहीं ज्ञात हो पाता है करि चारुदत्त ने वसन्तसेना को छोडकर अकेले 
जीणंकरण्डक उद्यानमे इतने स्मेरे जाने का प्रथास क्यों किया। सप्तम अंके 
भ्रवहण-विपयेय से शकार कौ गाड़ी वसन्तसेना को लेकर जीणं पुष्पकरण्डक उद्यान 
के लिये पहले चलती है ओौर बादमें पनती है। दूसरी मोर चारुदत्त को गाड़ी 
वसन्तसेना के स्थाने पर आयक को सेकरबादमें चलती है फिर भी पहले परवती 
है । एक ही उद्यान मे चारुदत्त मौर शकार का रहना भी उचित नहीं प्रतीत होता 
है। अष्टम अंक मे वसन्तसेना की हृत्या करके उसका आरोप चाहदत्त पर लगाने 
के लिये शकार कहता है--“"साम्प्रतम्‌ अधिकरणं गत्वा व्यवहारं लेदयामि 1" 
परन्तु वह॒ उसी दिन मध्याह्में न जाकर दूसरे दिन प्रातः ( नवम ऊक में) 
न्यायालय पहुंचता है । नवम अंक मेँ स्यायाधिकारी चारुदत्त को निरपराध समश्चते 
ह मौर उससे गहनो के विषय मे सच कहने को बार-बार प्रेरित करते हँ परन्तु द तो 
चारुदत्त ही कुछ बोलता है ओौर न विद्रूषक्र । जब हत्या जैसा आरोप सिद्धहो रहा 
हो घब दोनों का सही बातन कहु पाना उचित नहीं है। दशम अंकमे एकृही 


दिन में अनेकं महत्वपूणे भौर समयसापेक्ष घटनाभो का चित्रण भी मभिनयकी 
द्ष्टि से अच्छा नही कहा जा सकता । ` 


सम्पूण शूपक मं कट्‌ अवान्तर कथायं जोड़कर अनावश्यक रूप से कलेवर की 
वृद्धिकी ग्यीहै। | 


परन्तु उक्त कृष सामान्य दोष रहते हुये भौ इसका महत्व स्वेविदित है । 


इसके संवाद छटे-छोटे सरल भौर प्रभावकारी ह । भाषाप्रयोगकी दभ्टितेभी 


सक 
् 


 भूभिका ७९ 


-सुन्दर है । संस्कृत के अतिरिक्तं सप्तविध प्राकृत भाषाओं का एकं अनूढा प्रयोग हैँ । 
-बड़-बड़ छन्दो का प्रचुर प्रयोग करने की अपेक्षा छोटे छन्दो का प्रयोग करना 
अच्छा रहता । 


कवि को निधनता का कटु अनुभव है, परन्तु गुणों कौ तुलना में वह धनको 
-महत्त्व नहीं देता है । इसी लिये गणिका वसन्तसेना अति वेभवसम्धन्न होकर भी 
जपने को चारुदत्त की गणनिजिता दासी मानतीदहै। सेवक भीः धनी के} अपेक्षा 
-गुणी स्वामी की सेवा करना ठीक मानता दै । 


कवि ने क्रान्तिकारी विचार प्रस्तुत करने का प्रयास श्ियादहै। दमम बहुत 
अंशो में वहं सफल भी हुज। है. अनेक पत्नी रखना, ब्राह्यण का वेश्या को "वध्‌ रूप 
मे स्वीकार करना, चोरी करना, राजा गौर उसके सम्बन्धियों कौ स्वेच्छाचारिता 
न्यायपालिका पर आतंक, राजा दारा अपमानित व्यक्तियों का राज-विद्रोहुमें 
सम्मिलित होना भौर स्वेच्छाचारी राजाका विनाश करना--आदि घटनाओं के 
चित्रण का सफल प्रयास किया गया । इसमें क्षत्रिय वगे की किसी मह्वपूणं 
बात की चर्चा नहीं की गयीहै । रेरा प्रतीत हौोतादहै कि शूद्रक इस विषयमे कुछ 
कहना ठीक नहीं समक्ता था | ` 


अन्त में यहु कहा जा सकता हँ कि मृच्छकटिक में कालिदास की रचनाओं के 
समान यद्यपि स्वाभाविकता ओर चमत्कार-जनकता नहीं दहै ओौरे न भवभरुतिके 
समान छकृत्रिमता । फिर भी इसकी कुछ एेसी विशेषतायें दँ जिनसे इसको न केवल 
संस्कृत-साहिव्य की अपितु विश्वसाहित्य की उक्छृष्ट कृति मानने में किसी को 
आपत्ति नहीं होनी चहिये । 











पात्-परिचय 
( पुरुषपात्र ) 


१. सूत्रधार--प्रघान नट, व्यवस्थापक) 

२. चारुदत्त--नायक, उज्जयिनी का 
प्रमुख नागरिक । 

३. मत्रेय--विदूषक,चारुदत्त का भित्र । 


४, णशकार--प्रतिनायक, राजा पालक 
का शाला । 


५. विट~-एकार का सहचर । 
६. स्थावरक चेट शकार का सेवक । 
७. संवाहुक -चारुदत्त का भूतपूर्वं 
नौकर, जुआरी भौर 
वाद मं बौद्ध भिक्षु] 
८. माथुर प्रधान जुञारी, सभिक । 
९. दरदुरक-दूतरा जुआरी । 
१०. वधंमानकं--चारुदत्तं का सेवक । 
११. शविलक--त्राह्मण,किन्तु चोर गौरः 
सच्चा भित्र । 


१२. चेट -- वसन्तसेना का सेवक । 
१३. बन्धुल --वेश्यापत्र, वसन्तसेना का 
भाध्रित युवक । 


१४. कुम्भीलक --वसन्तसेनाकासेवक। 


१५. विट--वसन्तसेना फा सह्‌ च ₹ । 
१६. रोहसेन---चारुदत्त का पुत्र । 


१७. आर्यक --गोपालपृत्र, बन्दी, बादमं 
राजा । 


१८. उीरक--नगररक्षक । 

१९. चन्दनक --नगररक्षक । 

२०. णोधनक--न्यायालय कौ सफाई 
करने षाल।। | 

२१. अधिकरणिक--न्यायाधीश । 

२२. श्रेष्ठी --न्याय-निणेपर्मे सहायके ¦ 

२३. कायस्थ --पेशकार, मुकदमालेखक ! 

२४. चाण्डाल~--शुली पर चढ़नि वाला ! 


| मंच पर नं आने वाले पात्र | 


जृणबरद्ध--चारुदत्त का मित्र । 
पालक~--उज्जैन का राजा। 
रभिल--उज्जन का व्यापारी, चारुदत्त का मित्र, विशिष्ट गायक} 
सिद्ध--आयंक की राज्यप्राप्ति की घोषणा करने वाला महाट्मा । 


( स्त्रीपात्र ) 


१. नटी--सूत्रधार की पल्ली । 


२. वसन्तसेना-- नायिका, गणिका । 
३. रदनिका- चादत्त की सेविका 1 
४. चेटी--वसन्तसेना की दासी । 
मदनिका--बसन्तसेना की प्रिय दासी 
शविलक कीप्रेयसी। 
| 


६. धूता--चाख्दत्त की धममंपत्नी । 
७, छत्रधारिणी--वसन्तसेना को पररि 


चारिका। 


८. बुद्धा-- वसन्तसेना की माता । 


॥ श्रीः ॥ 
मच्छकटिकृम्‌ 


सषिमशं भावप्रकाशिका -संस्छृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


[1 


प्रथमोऽङ 

नान्दी -- 
पयंङ्ुग्रन्थिबन्धद्विगुणितभ्‌जगार्लेष संवीतजानो 
रन्तःप्राणावरोधन्युपरतसकलज्ञानरदधन्द्रियस्य । 
आतमन्यात्मानमेव व्यपगतकरणं पर्यतस्तत्त्वदृष्टचा 
शम्भोवेः पातु शुच्येक्षणधघटितलयत्रह्मलगनः समाधिः ॥ १ ॥ 








भावप्रकाशिका 
विश्वेशं शारदां दण्डि नत्वा च पवनात्मजम्‌ । 
व्याख्यां मृच्छकटिकस्य कुरुते जयशङ्धुरः। 
 इअन्वयः--पर्थक-ग्रन्थि-बन्ध-द्विगुणित-घूजगाण्नेष-संवीतजानोः, अन्तः्राणाव- 
रोधम्युपरत-सकल-ज्ञान-रुदेन्दरियस्य, ततत्वदष्टचा, आत्मनि, जात्मानम्‌, एव, व्यपगत- 
रणम्‌, पश्यतः, शम्भोः, शून्येक्षणघटितलय-ब्रह्मलग्नः, समाधिः, वः, पातु ।॥ १॥ 


शब्दा्थं--प्यं ङु-ग्रम्थि-बन्ध-द्िगुणित-भुजगाश्लेष-संवीत-जानोः = [ योगासन ` 
की ] पयद्धुः नामक ग्रन्थि [ गांठन=पलथी | को वांधने के विये [ भथवा वांधने से | 
दोहरे किये गये सपंके लपेटनेसे वंधी हयी जांघोंवाले, अन्तःप्राणावरोध-व्युपरत- 
सकल-ज्ञानरुदधेन्द्रियस्य=[ यौगिक प्रक्रिया द्वारा शरीरके ] भीतरही प्राण आदि 
वायुर्ओं के रोक देने के कारण विषय-ज्ञानशुन्य इन्द्रियोकालेः तत्त्वदुष्टचा=सम्यक्‌ 
दर्छन से अथवा यथार्थज्ञान द्वारा, आत्मनिन=अपने मे, आत्मानमु=-अपने को=परमात्मा 
को, एवनही, व्यपगतकरणमू=व्यापाररित रूप से अथवा कारणरहितसल्प से 
पश्यतः =देखनेवाने, अनुभव करनेवाले, शम्भोः=योगिराज भगवान्‌ शङ्कुर कौ 
शून्येक्षण-घटितलयन्रह्मलग्नः=निराकार कै दर्णन~अनुभवसे हीने वाली तः लीनता 
के कारण ब्रह्मे लगी हयी अथवा शून्यचसृष्टिविभुख दुष्टिसे किरि गयेप्रनयके 
समय ब्रह्मम लगी हयी, समाधिन्समाधान, चित्त कौ एकाम्रत, [अर्थात्‌ समाधिस्थ 
शंकर जी] वन्माप सामाजिको की, पातु~=रक्षा करे ।1 १।। 
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अथं---[ योगासन की | पयंद्ुनामक ग्रन्थि [ पलथी | को बांधने के लिये 
अथवा बाधने से दोहृशये गये सपं के लपेटने से बंधी हयी जंघा्ओं वलि, [ यौगिक 
रकरियासे शरीरके ] भीतर दही प्राण आदि [पाच] वयु्ोको रोकदेनेसे 
विषयज्ञानशून्य इन्दरियोवाते, यथायं ज्ञानद्वारा अपने में परमात्मा काही व्यापार- 
शुन्यरूप से अश्रा कारणश्रन्य रूप से अनुभव करने बाले, | योभिराज भ्रगवान्‌ | 
शद्ुर कौ निराकार का दर्शीन=अनुभव करने से होने वाली तल्लीनता के कारण 
ब्रह्य मे लगी हुयी समाधिन्चित्त की एकाग्रता [जत्‌ समाधिलीन शङद्धुर भगवान्‌ | 
आप सभी सामाजिको की रक्षा करे) १॥ 
टीका--निविघ्नेन प्रारिप्सितग्रन्थपरिसमाप्तिकामः “तथाप्यवश्यं कतंग्या 
नान्दी विध्नोपणान्तये ” इत्याप्तक्वनमनुमूत्य शम्भोः समाधिवणंनरूपमङ्गलमाचरति- 
परयडकेति । पयं द्धुः=पयंस्तिका, तस्य ग्रन्थिः=रचनम्‌, तस्य बन्धारथंम्‌ बन्धेन वा, 
द्विगुणितः=द्विराबुत्तः, यो भूजगः=सपंः, तस्य~=आण्लेषेण=वेष्टनेन, संवीते=बद्धे~ 
= संरुद्रं स्थगिते वा, जानुनीन्जद्धुोरुमध्यभागी यस्य ताद्‌ गस्य; अन्तःनशरी राभ्यन्तरे, 
प्राणानामू=प्राणापानादिपञ्चवागूनामू, अवरोधेन =नियमनेन निरोधेन वा, व्युपरत भ~ 
विशेषेण निवृत्तम, सकलम्‌-निखिलम्‌, . ज्ञानम्‌=बाह्यविषयज्ञानम्‌ येषां तानि, तथा 
रुढानि=संयतानि, इन्द्रियाणि यस्य तादृशस्य; त्वदष्टया=अनारोपितन्ञानेन ब्रह्म- 
दर्शनेन वा, आत्मनिनस्वस्मिन्‌, जमात्मानमू=परमात्मानम्‌, एव, व्यपगतकरणम्‌-~ 
क्रियाविशेषणमेतत्‌, करणशब्दोऽ्र व्यापारपरः 'हेतुपररो वा, एवञ्च व्यापारशून्व- 
महेतुक वा यथा स्यात्‌ तथा, पश्यतःनजनुभवतः, साक्षाक्कुवेतः, शम्भोः=योभिराजस्य 
शङ्भरस्य, शून्यक्षणे=नि राका रालोचने, घटितः=अत्यन्तस्म्बन्दधः यो लयः=तव्लीनत, 
` तेन, अथवा शून्येन=संहारोन्मुखत्वात्‌ सृष्टिविमुखेन, ईक्षणेन=दुष्टघा, घटितःन=कृतः, 
यो लेयः=प्रलयः, तस्मिन्‌, प्रलयकाले इत्यथैः, ब्रह्मणि=परमात्मनि, लग्नः=निहितः, 
आसक्तः; समाधिः=समाधानं चित्तैकाग्रच' वा; समाधिस्थः शङ्कुर इति भावः, 
| कतर पदमेतत्‌ | वःतयष्मान्‌ सामाजिकानु; पातु=रक्षतु ) ्ग्धरा चरृत्तम्‌ 1! १॥ 
विम्ले--ताटक के प्रारम्भ में विध्नशान्ति के लिये मङ्गलाचरण का 
विधान है । इसे नान्दी | कहते ह । उसके लिये यह्‌ प्रथम श्लोक है) पयंडु-ग्रन्थि 
शब्द के करई अथे कयि गये हँ । यहु एक विशेष योगासनं है । दषमे एक पैरकी 
जांच के ऊपर दूसरे पैर को रखकर दोनों को बांध दिया जाता है। उसे भौर दृढ 
रने के लिये दोहरोये गये सपं को भगवान शङ्कुर ने बाध रवा है । प्राणसे प्राण, 
मपान मदि रपाच वायुओंको नेना चाहिये । इसमे ' व्यपगतकरणम्‌" --दसे प्रायः 
 जात्मानम्‌ का विशेषण लिखा गया है परन्तु इसको अपेक्षा दसे "पर्वतः क्रियाका 
सिषण मानना अधिकं तकरसंगत है । करण का अथं व्यापार है दस परकार--व्यापार. 





प्रथमोऽङ्कः ३ 


भपि च,-- 
पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठः दया माम्बुदोपमः । 
 गौरीभजलता यत्र विद्यल्लेखेव राजते॥ २॥. 





शन्यं यथा स्यात्‌ तथा पण्यतः- यह भथ करना चाहिये । जीवानन्द ने आत्मानम्‌ 
मौर "पश्यतः" दोनों का विशेषण लिखा है । क्रियाविशेषण मानते हुये लिखा है-- 
(“यद्वा क्रियाविशेषणमेतत्‌, तथात्वे करणम्‌=-हेतुः, व्यपगत करण यत्रे तत्‌ व्यपगत- 
करणम्‌---अहेतुकं यथा स्यात्‌ तथा इत्यर्थः; शुद्धसत्वविग्रहस्य योगज्ञानमयस्य योग- 
गम्यस्य योगिधिश्चिन्त्यमानस्य हि भगवतः शम्भोः योगकेरणे कारणानावेश्यकत्वा- 
दिति भावः ।'* | _ | 

मनोरंजना्थं किये जाने वाले इस प्रकरण के आदिमे शङ्कुर की समाधि-अवस्था 
का वणन दर्शकों की चित्त की एकाग्रता सूचित करनेके लियिदहै। १॥ 

अन्वयः--नीलकण्ठस्य, श्यामाम्बुदोपमः, [ सः | कण्ठः, वः, पातु, यत्र, 
गौ रीभूजलता, विदयुट्लेखा, इव, राजते ।। २ ।। = 

शब्दार्थः-- नीलकण्ठस्य] विषपान से ] नीलवण के कण्ठवाले भगवान्‌ 
शिव का, श्यामाम्बुदोपमःत=कावे बादल के समान, [ सः-~वह्‌ पुराणादि कथाओंमें 
प्रसिद्ध ], कण्ठः=कण्ठ, ग्रीवा, [ अर्थात्‌ ्रीवावाले | वमाप | समस्त दणेर्को | 
की, पातु=रक्चाकरे; यत्र=जिस [ कण्ठ | में, गौरी तूजलतान्पावेती कौ लताचुल्य | 
वाहं, विद्यल्लेखा~ बिजली क पतली रेखा, इव=के समान राजते=युणोभित हौ 
रहीर्है।।२॥ 

थे--[समुद्रमन्थन से निकले हुये विष का पान करनेसे | नील [ कराले | 

वरणं के कण्ठवाले भगवान्‌ शङ्कुर का श्याम=नीले बादल के समान [ वह पुराणादि 
ग्रन्थो मे अति प्रसि ] कण्ठ [अर्थात्‌ कण्ठवालें शिव] आप समी दशको कौ र्ना 
करे; जिस कण्ठमे गौरी=गौरवणंवाली पावती की लतातुल्य भूजाये विजली को 
रेवानपक्ति के समान शोभितहोर्हीदहै।।२।) 

टीका--नीलकण्ठस्यः=नील-=नीलव्णः~दयामवर्णः, केण्ठः=गलप्रदेणो यस्य 
सः, तस्य शद्कुरस्येत्यथैः, श्यामाम्वृदोपमःतश्यामश्ासावरम्बुदश्चेति एयामाम्बृषद 
नीलजलदः, तेन उपमा=सादश्यं यस्य सः, [ सन्पुराणादिकथासु प्रसिद्धः | कण्ठः= 
गलप्रदेशः, ताद्शकण्ठनान्‌ इति भावः, वः=युष्भान्‌ दशंकान्‌ सामाजिकानित्ययः, 
पात=रक्षत; यत्र=यस्मिन्‌ कण्ठे, गौरीजलतान््गौर्याः=गौरव्णवत्याः पावत्या 
भजः लता इव, पुरुष-व्याघ्र इव समाप्तः, अथवा नुज-=वाहुः व लता बल्ली, अत्र 
कृण्डाश्तेषे वेष्टनधमेसाम्यात्‌ भजे लतात्वधर्मस्य आरोपो वोध्यः, ववयुल्वश्वा = 
विद्युतः-~तडितः लेवाचरेखा, पंक्तिः, इवनयथा, राजते-शोभते । यधा नीलमेघमध्यः 











४ मृच्छकटिकम्‌ 


[नान्यन्ते | 








िराजमानायाः गौरवर्णायं। विचुल्लेखायाः शोभा दश्यते तथैव नीलवणस्य भगवत 
शङ्करस्य कण्ठे स्वयंग्राहितायाः गौर्याः बाहोः शोभा वततत इति भावः , उपमा- 
लंकारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

विमक्षः--ग्रस्तुत शलोक मे शिव को नीलकण्ठ कहा है । लोकोपकार के 
लिये भगवान्‌ शङ्भुर ने विषपान तक कर लियाथा। इसी प्रकार इस प्रकरण 
का नायक चार्दत्त भी. परोपकार करते करते अत्यन्त विपश्नता को प्राप्त कर ग्या 
याः । जिस प्रकार जलपरिपूरित मेषो मे विदयूत्‌-सेखा स्वयं प्रकट हो जाती है मौर 
पावती द्वारा शङ्कुर के गले में स्वयं भूजाभं का आलिङ्गन कराया जाता है, उसी 
रकार नायक चारदत्त के प्रति स्वतः आकृष्ट होने वाली वसन्तसेना उसके गये 
अपनी भजागों का हार पहना देती है, अनुराग प्रकट करतीरहै। हस कथाबीज 
का संकेतः मिलता है “अर्थेतः शब्दतो वामि मनाक्‌ काव्या्थसुचनम्‌ । नीलाम्बुद 
यह्‌ विशेषण भी भावी घटना का सूचक है जब वसन्तसेना मेषाच्छन्न कालमें 
चाश्दत्त के पास अभिसरण करती है। इसमे श्याम वणं का उल्लेख संसारक 
कालिमा का जर विष्नोखादन का संकेत करता जसा फि भागे संस्थानक 


(शकार) के चरित्र म स्पष्ट हता है भौर गौर वणं वसन्तसेना के विशुद्ध पवित्रः 
प्रेम का परिघय प्रदान करता है। 


नीलकण्ठः--नीलः-नीलवणेः कण्ठः=गलप्रदेशः यस्य सः - बहुत्र हिसमास । 
हयामाम्बदोपमः श्यामश्चासौ मम्बुदश्च ्यामाम्बूदः, तेन उपमा~सादुश्यं यस्य 
सः--कमेधारयगर्भ॑तृतीयातत्पुरुषः । श्यामाम्बुद एव उप्रमा-~=सादृष्य यस्य सः “यहु 
भरी कुछ लोग मानते, गौरीभूजलता गौर्याः भूजः लता दव--इति गौरी 
भृजलता--य्हां पुरुषव्याघ्र के समान उपमितसमास दहै) अथवा भृजः एव लता 
यह्‌ विग्रह है.। 

नीलकण्ठस्य कण्डः--इसमे लाटानुप्रास है । विदयुस्तेखा दव--मे उपमा है) 
भुज. एव लता--में कूपके अलङ्कारदहै। ये परस्पर निरपेक्षरूप से है भतः संसृष्टि 
अल ङ्धुूार है--मिथोऽनपेक्षयेतेषां स्थितिः संसूष्टिरुच्यते ।" 

इसमे पथ्यावक्र छन्द है--युजोश्चतु्तो जेन पथ्यावक्र प्रकीर्तितम्‌ ।' अर्थात्‌ 
सम प मे चतुथं गक्षरके बाद जगणसे युक्त पथ्यावक्र छन्द होता है ।॥ २॥ 
` - अर्भ 

नायन्ते--नान्दी समाप्त हो जाने पर । 

टीका--नान्याः अन्ते=समाप्तौ । नन्दन्ति देवता अस्याम्‌ इति नान्दी । भत्र 
रमन्ते योगिनोऽस्मिन्िति राम इतिवत्‌ अधिकरणे धम-नन्दः, ततः स्वार्थेऽणि 
डीपि नान्दी" ति सिध्यति । अथवा नन्दयतिनप्रसादयति इति नन्दः, पवादित्वा- 
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दरचि । नन्दः. एव नान्दः--श्रज्ञादिभ्योऽण्‌" इति स्वार्थेऽणि ततो डीपि "नान्दी 
शति सिध्यति । | ` 
विमक्ं--देवता, ब्राह्मण अथवा राजा भादि को प्रसन्न करने के लिये नाट- 
कादि के प्रारम्भ भ आशीर्वाद से युक्त जो स्तुतिपाठ किमा . जाता है उञ नान्दी 
कहा जाता है । माचायं भरत ने लिखा है-- ` ` 
आशीवंचनसंयुक्ता स्तुतियैस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देवष्टिजद्रेपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ | साहित्यदर्पण ६।२४ | 
देवद्विजन्नपादीनामाशीवं चनपुषिका । | 
नन्दन्ति देवता यस्यां तस्मान्नान्दीति कीतिता ॥ 
नान्दी के विस्तारके विषयमे यहरै-- 
अष्टाभिर्दंशभिर्वाऽपि नान्दी द्र.दशभिः पदैः । 
 भशीनंमस्क्रिया वस्तुनिदंशो वापि तन्मुखम्‌ \। 
यहाँ मष्टपदा नान्दी है क्योकि दो श्लोकों मे ४ += पादह । वहा कथा- 
चस्तुके बीजका सद्धुत होने से पत्रावली नामक "नान्दी" है-- 
यस्यां बीजस्य विन्यासो दयभिधेयस्य वस्तुनः । 
प्तेषेण वा समासोक्त्या नान्दी पत्रावलीति सा॥ 
सर्वत्र नाट ग्रन्थो मे नान्दीपाठके बाद सूत्रधार का उल्लेख प्राप्त है। 
अतः यह शंका स्वाभाविक है करि तब इस नान्दी का पाठ कौन करतादहै? 
समाधान यह है कि सूत्रधार ही नान्दी का पाठ करता है 1 परन्तु शास्त्रीय परम्परा- 
नुसार सर्वप्रथम मंगलाचरण का उल्लेख होना चाहिये अतः पहले नान्दी श्सोकोँ का 
उल्लेख करके सूत्रधार शब्द का उल्लेख किया जाता है । 
रङ्खशाला का प्रधान व्यवस्थापक सूत्रधार कहा जाता है\ यह सूत्रधारही 
नान्दी का पाठ करता है । सूत्रधार का यह्‌ लक्षण है - 
| नाटयोपकस्णादीनि सूत्रमित्यभिधीयते \ 
सूत्रं धारयतीत्यथं सूत्रधारो निगद्यते ॥ _ 
अर्थात्‌ नाट के उपकरण एवं अभिनय के निर्देशन . आदि को. सूत्र कटा 
जाता दहै, इसको धारण करने वाला सूत्रधार कहा जाता है। इस प्रकार रंग- 
सञ्च की व्यवस्था का अधिकारो ओर अभिनेता को निदेशित करने वाला 
ज्यक्ति सूत्रधार कहा जाता है) मातुगुप्ताचार्य ने सूत्रघारका विशद रूप लिका है- 
चतुरातोद्यनिष्णातोऽनेकधूषासमातरतः ॥ 
नानाभाषणतच्वज्ञो. नीतिशास्व्राथंतत्त्ववित्‌ ॥ 
नानागतिप्रचारज्ञो रसभावविंशारदः । 
नाट्यग्रयोगनिपुणो नानाशिस्पकलान्बितः ॥\ 
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ह | 


सुत्रधारः--अलमनेन परिषत्कुतूहलविमदेकारिणा परिश्रमेण । एव- 
महुमायंमिश्चान्‌ प्रणिपत्य विज्ञापयामि -यदिदं वयं मृच्छकटिकं नाम 
प्रकरणं प्रयोक्तुं व्यवसिताः । एतत्‌कविः किल- 








छन्दोविधानतच्वन्ञः सवंशास्त्रविचक्षणः । 
तत्तदगीतानुगलयकलातालावधारणः ॥ 
मविधानप्रयोक्ता च योक्तू.णामुपदेशकः। 
एवं गुणगणोपेतः सूत्रधारोऽभभिधीयते ॥ 


महाकवि भास मादि के समयमे नान्दीपाठ पदक पील्चैसे किया जाता था) 
ट्सके बाद सूत्रधार प्रवेश करके नाटक की प्रस्तावना करताथा। चारुदत्तमें 
लिखा है--“नान्यन्ते ततः प्रविशति सृत्रधारः।”' यह्‌ ब्राह्मण रहने पर सूत्रधार कहा 
जाता था। अन्यवणेका होने पर स्थापक कहाजाताथा। किन्तु कालिदास के 
उत्तरवर्ती नाटकों में सूत्रधारही नान्दीपाठ करता था ओर प्रस्तावना भी 
करता था) 


रब्दाथे--परिषत्कूतुहलविमर्द॑कारिणा-=समा मेँ उपस्थित लोगों की उत्कण्ठा 
का विघ्न करने बाले, हानि प्टुचाने वाले, अनेनन [ किये जाने वाले ], 
परिश्रमेण अधिक नान्दीपाठ करने के | परिश्रम से, अलम्‌--वस [ करे, अर्थात्‌ 
अधिके नान्दीपाठ करने की भावश्यकता . नहीं है ] । अहुम्‌=मै सूत्रधार, आथे- 
मिश्वानु- सम्माननीय सभासद को, प्रणिपत्य~प्रणाम करके, एवम्‌-~दस प्रकार, 
वि्ञापयामिरसूचित करता ह यत्‌=कि, वयमू--हम अभिनेता न्नोग, ददम्‌=दस, 
मृच्छकटिकं नामनमृच्छकटिक नामक, प्रकरणमु=रूपकविशेष प्रकरण को, 
परयोक्तुमू-अभिनीत करने के लिये, व्यवसिताः=तत्पर | है], किल~=निश्चय ही, 
एतत्कविः-दस | प्रकरण | के लेखक कवि-- 
सूत्रधारः--सभा मे विराजमान लोगो की उत्सुकताको भंग करने वाले 
{ हानि पर्ुवाने वाले | इस [ नान्दीपाठके विस्तार रूप ] परिश्रम को करना 
व्यथं है, अर्थात्‌ इसे समाप्त करो । . नै सम्माननीय विद्वान्‌ दशको को प्रणाम 
` करक इस प्रकार सूचित करता ह कि. हम [ अभिनेता लोग | मृच्छकटिक" 
नामकं इस प्रकरण का अभिनय करने के लिये तत्पर हँ । इसके रचयिता कवि-- 

टीका--प्रिषौदन्ति अस्यामिति परिषत्‌, अत्र लक्षणया परिषच्छ्दस्तत्र 
स्थानु जनान्‌ सभ्यान्‌ बोधयति । एवच परिषदामू-परिषत्‌स्थितानां जनानाम्‌, 
क वरहलस्य ~अ त्सुक्यस्य, विमंदंकारिणा=वाधकेन, हानिकरेण वा, अनेन क्रिय माणेन 
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वसम, पसिमिमणतजायहिन, बलम्‌ =्यथेम्‌, अधिकनान्दीपाठेन दशंकाना- 
मुत्कण्ठाव्याघातात्‌ तस्माद्‌ विरतिरेवो चितेति भावः । आर्यन्‌-मान्यानः मिश्रान्‌ 
अभ्यस्तबहुशास्त्रान्‌, | | 
कुलं शीलं दया दानं ध्मः सत्यं कृतज्ञता । 
अद्रोह इति येष्वेतत्‌ `तानार्यान्‌ सम्प्रचक्षते ॥ 
अपिच | 
कतंव्यमाचरनु काममकतंग्यमनाचरन्‌ । 
` तिष्ठति प्रकृताचारे स व आर्यं इति स्मृतः ॥ 
मिश्र इत्युपाधिः । प्रणिपस्यप्रणभ्यः एवम्‌ =वक्ष्यमाणसूपेण, विज्ञापयामि 
विनिवेदयामि, ` बयमु-अभिनेतारः, मृच्छकटिकम्‌ =मुदः=मृत्तिकायाः , शकटिका 
कषद्रशकटं यस्मिन तत्‌ मृच्छकटिकम्‌, अथवा मृदः, णकटम्‌--मृण्मयं शकटं षष्ठेऽद् 
चारदत्तुत्ररोहसेनस्य करोडनारथमुकतं गूच्छकटम्‌, तदधरास्ति इति “अत इनिठनौ" 
[ पाऽ सु० ५।२।११५ ] इति ठनि, ठस्येकादेशे मृच्छकटिकम्‌, नाम =अन्वर्थ- 
नामकम्‌, प्रकरणम्‌ =रूपकविशेषम्‌, प्रयोक्तुम्‌ = अभिनेतुम्‌, व्यवक्सिताः=उचुक्ताः 
कृतनिश्चयाः वा, \ एतत्कविः=एतस्य प्रणेता, किल=निश्चयेन, वाक्यसद्कूरे 
वेदं बोध्यम्‌ । | | 
 विमक्षं--“जलम्‌ अनेन यर्हा पर ““गस्यमानापि क्रिय। कारकविभक्तौ भरयो- 
जिका' इस नियम के आधार पर साधन क्रिया को गम्यमान मान कर तृतीया हुई 
है--'अनेन साध्यं नास्ति" अर्थात्‌ इससे लाभ नहीं हैः अतः तान्दीपाठ बन्द करो -- 
यह्‌ अथं प्रतीत हौता है । विमद॑कारिणा--ईइसका तात्प है अनावश्यकष्प से 
उणा कौ दबाने के लिये बाध्य करने वलि । विमद +- ८ + णिनि } मये 
शब्द का अभिप्राय संस्कृत टीका मेदो श्लोकों मेँ लिखा दै) भिश्र शब्द सम्मान 
एवं वैदुष्य का सूचक है 1. कुठ विद्वानों ने--भायेषुेष्ठेष्‌, निशरान्‌~मु्याः 
तान्‌" यह अथं लिखा है । इसकी अपेक्षा यहाँ इन्द्र मान कर आर्यं ओर मित्र यह 
अथं करना उचित है \ आये=सम्मानीय, मिश्रन्वहृतशास्तों के ज्ञता । इससे 
उस सभा में विद्रानों ओर अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति सिद्ध होती दहै। 
मृच्छकटिकम्‌--इसकी व्युत्पत्ति इस भकार है--(१) मृदः शकटिका (मिदर 
की छोटी सी गाडी) मस्ति यस्मिन्‌ तत्‌ प्रकरणम्‌--मूच्छकटिकम्‌ (२) मृदः शकटम्‌ 
=मृच्छकटम्‌ तद्‌ वणितमस्ति अस्मिन्‌ दस अथं में "मृच्छकट' शब्द से मत्वर्थीय 
ठनू=इक प्रत्यय करने पर मृच्छकटिकम्‌ यह निष्पन्नं होता है । 
दस प्रकरण के छठे बद्ध मे चारदत्त के पृ रोहसेन का पिटीकी गाडीस 
चलना र्वाणित है\ बहौ की कथा अत्यन्त मामक है । चारुदत्त अत्यन्त दरिद्र दहो 























त | मृच्छकटिकम्‌ 
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करता हुभा रोने लगतादहै। यह्‌ कष्ण दृश्य देकर वम्न्तसेना का स्तरीसुलभ 
वात्सल्यं उमड़्ने लगता है भौर ब्रह उस व्च्चेको सौनैकी गाद्धी के लिये अपने 
सभी स्वर्णाभरूषण उतार करदेदेतीरहै। यर्हाँकविने वसन्तसेना के चरित्र को 
उत्कृष्टता के शिखर पर प्रतिष्ठित कर दिया है। 
यहा एक वात ध्यान देने योग्य कि कातिदाप्त आदिने अपने नारको में 
मभिनपस्थल का भी संकेत किया है परन्तु इसमे वरहा हेता कोई उल्लेख नहीं है । 
यह इस प्रकरण कौ प्राचीनतरता गौर्‌ लेखक की राजानाश्रितता द्योतित करता है । 
प्रकरण--रूपक दश होते हैँ । उनमें प्रकरण एक है - 
| नाटकमथ. प्रकरणं पाणव्यायोगसमवकारडिमाः । ` 
ईहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ।। 
. साहित्यदपेण ६।३ 
प्रकरण के स्वरूप के विषयमे दशरूपक ओौर साहित्यदपण में प्रायः समान 
वर्णेन है- प्रकरण में वृत्त कविकम्पित एवं लोकाश्ित होता है । इसपर मन्त्री, ब्राह्मण 
पा वभिक्‌ नायक होता है । इसका नायक धीरप्रशान्त होता है जो धरम, काम एवम्‌ 
अथं -. इस पुरुषाथंत्रय से सम्पन्न होता है भौर विपत्ति मे फषता है । इसमें भी नाटक 
के समान ही सन्धि आदि होतीं हँ । इसमे नायक्र की नायिका दो प्रकार की होती 
है--(१) कुलस्त्री भौर.(२) गणिका । कहीं केवल कुलीना ओौर कहीं केवला वेश्या 
ओर कहीं दोनों होती ह । कुलजा का क्षेत्र भीतर सीमित होता है। वैश्या गहरी 
कषेत्रवाली होती है । इनका अतिक्रमण नहीं होता है । इसपर धूतं आदि रहते है । 
यह तीन प्रकार का होता है । प्रथम प्रकार की [ कुलीनः | नाधिका रहने पर (१) 
शुद्ध, वेश्या नायिका होने पर (२) विकृत, आौर दोनों प्रकार कौ नायिकायें रहुने पर 
(३) सद्धीणं होता । दोनो प्रकार की नायकाय होने से मृच्छटिक तृतीय प्रकार 
काह । दशरूपक में यह्‌ लिखा है- | 
। अथ प्रकरणे वृत्तमृत्पाचं लोक्संशचयम्‌। 
भमात्यविप्रवेणिजाभेकं कुर्याच्च नायकम्‌ || 
धीरप्रशान्तं सापायं धमेकामार्थत्तस्रम्‌ । 
शेषं नाटकवत्‌ सन्धि-प्रवेशक-रसादिकम्‌ ।] 
नायिका तु द्विधा नेतुः कुलस्त्री गणिका तथा । 
क्वचिदेकंव कुलजा, वेश्या क्वापि, दरयं क्वचित्‌ ॥ 
ुलजाभ्यन्तरा, बाह्या वेश्या, नातिक्रमो ऽनयोः । 
माभिः प्रकरणं ब्रेधा, सङ्कीणं धूतंसङ्कलम्‌ ॥ 
` [ दशरूपक ३।३९-४२ ] 


चुका है । उसक्रा पुत्र रोहसेन परिचारिका से सोने की ग ड़ लेकर खेलने का आग्रह 


प्रथमोऽद्धुः ९ 


द्विरदेन्द्रगतिऽ्चकोरनेच्रः परिपूर्णेन्दुभूखः सुविप्रहदच । 
द्विजमुख्यतमः कविर्बभूव प्रथितः शूद्रक इत्यगाधसत्त्वः ॥ ३ ॥ 





इस प्रकरण का नायक चारुदत्त ब्राह्मण धीरप्रशान्त है । वसन्तसेना गणिका 


नाथिक्रा है भौर धर्मपत्नी धूता भी नाधिका है । शकार आदि धूतं पत्र दै । श्यङ्गार 
रस प्रधान है) 


अन्वयः--द्विरदेन्द्रगतिः, चकोरनेत्रः, परिपुणेन्दुमुखः, सुविग्रहः, द्विजमूख्य- 
तमः, मगाधसत्तवः, च, शूद्रक, इति, प्रथितः, कविः, बभूव ॥ २॥ 

हाब्दार्थ--दिरदेन््रगतिः=गजराज की चाल के समान मस्त चाल वले, चकोर 
नेत्रः-चकोर नामक पक्षी की आखों क समान [सुन्दर] आखो वाले, परिपुणन्दुमुखः= 
परिपूणं चन्द्र=पौणंमासी के चन्द्रमा के तुल्य मृखवाले, सुविग्रहः=सुन्दर शरीर वाले 
अगधसत्त्वः=-असीमित बलवाले, च=ओौर, द्विजमुख्यतमः क्षत्रियो में श्रेष्ठ, शूद्रकः= 
शूद्रक, इति=इस नाम से, प्रथितःनप्रसिद्ध, कविःत=काव्यनिर्माता, बभूवे ।।२।। 

अर्थ--गजराज [ की मस्त चाल ] के समान [ मस्त | चालवाले, चकोर 
नामक पक्षी [ की बाख ] के तुल्य आखोंवले, पौणेमासी के | समस्त कला | 
परिपूर्णं ] चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखवाले, भौर सुन्दर [ सुगठित | शरीरवाले, 
असीमित बलवाते, क्षत्रियो मे रेष्ठ "शूद्रक इस नाम से प्रसिद्ध कवि 
ये ।। २३ ॥ 

टीका--द्विरदेन््रगतिःन्द्रौ रदौ=दन्तौ [ बाह्यदृश्यमानौ | यस्य सः, द्विरदः= 
गजः, द्विरदेष इन्द्रः-अधिपतिः, तस्थ गतिः इव गतियंस्य स; मजपतिरिव मन्दगति- 
मानित्यथैः 1 चकोरनेत्रः=चकोराख्यस्य पक्षिणो नेत्रं इव नेत्रो यस्य सः; चकोर 
सदशसुन्दरनयन हत्यर्थः । परिपुणन्दुमुखः=परिपूणः=सकेलकलायुतः, इन्दुः=चन्द् 
तस्येव सुन्दरं मुखम्‌=-वदनं यस्य: सः; पौणेमास्याश्चन्द्रतुल्यसुन्दरवदन इत्यथः । 
सुविग्रहः--सुष्टू-शोभनं विग्रहः=शरीरं यस्य सः; सुन्दरदेह इत्यथः । अगाधसत्वः- 
अगाधम=असीमितं सत्त्वम=बलं यस्थ सः; असीमितबलणशालीत्यथेः । द्विजमुख्यतमः. 
दविजेषु~क्षतरियेषु, मृख्यतमः=शरेष्ठः, शूद्रकः=एतन्नामकः, इति अनेन रूपेण, प्रथितः= 
-विख्यातः, कविः--काव्यप्रणयननिपुणः, ` बभूव अभूत्‌ ।। ३ 1 

विमशं--त्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यये तीनों हौ द्विज कहै जते है। 
मनु ने लिखा है-- | 

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । मनु १० । ४ पूर्वादधं 

ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य -- इन तीनों का उपनयन संस्कार होने से इन्हे द्विज 
कहा जाता है । 

इस श्लोक मं पूर्वाद्धिं के पदां में भौर अगाधघसत््वः पद मे बहुव्रीहि समास दहै, 
इनके विग्रहवाक्य संस्कृत टीका में लिकसे जा चुके, | 




















१ मृच्छकटिकम्‌ 


अपि च- 
ऋरवेदं सामवेदं गणितमथ कलां वैशिकीं हस्तिशिक्षां 
ज्ञात्वा शवेप्रसादाद्‌ व्यपगततिमिरे चक्षुषी चोपलस्य । 
राजानं वीक्ष्य पूत्रं परमसमूदयेनाङ्वभेघेन चेष्ट्वा | 
ध्वा चायुः शताब्दं दशदिनसहितं शुद्रकोऽग्नि प्रविष्टः ।। ४ ॥ 





दूस श्लोक मे कवि की प्रशंसा करके उसके प्रति दशंकों को. अष्ट किया 


गया है अतः यहा से प्ररोचना प्रारम्भ होती है) 
| उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्रयोजनम्‌ । दशरूपक ३।६ 


द्विरदेन्द्रगतिः, चकोरनेत्रः परिपूणन्दुमुखः--इन तीनों में परस्पर-निरपेक्ष होते 
` हये लुप्तोपमा अलंकार होने से संसुष्टिहे)। 
इसमे मालभारिणी छन्द है-- 


विषमे ससजा यदा शुरू नेत्‌ समरा येनतु मालभारणीयम्‌ । ब्त्तरत्नाकर 


परिशिष्ट ॥ ३॥ 


अन्वयः--शूद्रकः, ऋर्वेदम्‌, सामवेदम्‌,. गणितम्‌, अथ, वैशिकीम्‌, कलाम्‌, 
हस्तिशिक्षाम्‌, ज्ञात्वा, शवेप्रसादात्‌, च, व्यपगततिमिरे, चक्षुषी उपलस्य, पत्रम्‌, 
राजानम्‌, वीक्ष्य, प्रमसमुदयेन, अष्वमेधेन, च, इष्ट्वा, दशदिनसहितम्‌, दशाब्दम्‌, 
आयुः, च, लभ्ध्वा, अग्निम्‌, प्रविष्टः ।\४।। 


 शब्दाथः--शृद्रकः=शृद्रकनामक राजा कवि ने, ऋण्वेदम्‌=[देवादिस्तुति- 
प्रतिषादक | ऋग्वेदसंहिता को, सामवेदम्‌ [गानपरक मन्त्रसमुदायरूप] सामवेदं 
को, गणितम्‌=अद्धुविद्या भौर ज्योतिष को, अथनभओौर, वैशिकीम्‌~नाटय शास्त्र 
` को अथवा वैश्य-सम्बन्धिनी कृषिव्यापार रूप कला को, कलाम्‌=[ शास्त्रं मेँ वणित 
९४] कलायो को, हस्तिशिक्षामृ-हाथियों को नियन्त्रण मे रखने की शिक्षाको, 
नात्वा=जानकर, च=ओर, शवंप्रसादात्‌ भगवान्‌ शङ्कुर की कषा से, व्यपगततिभिरे- 
| अन्ञानरूपी ] अन्धकार से रहित, चक्षुषी=ने्ों को, उपसम्यनप्राप्त कर कै, 
पूत्रम्‌=-अपने पृत्र को, राजानम्‌" [ रज-सिहासनं प्रर विराजमान] राजा षूपसे 
वीक्ष्य=देखकर, चन=ओौर, परमसमुदयेन अत्यन्त उत्थान कराने वाले, अश्वमेधेन 


अश्वमेध नामक यज्ञ से, दृष्ट्‌वा्यजन करके अर्थात्‌ अश्वमेध नामक यज्ञको 


` सम्पादित करके, च=मौर, दशदिनसहितम्‌=दश दिनों के सहित, णताब्दम्‌-एक सौ | 


स 


वर्षो को, बआयुः=जीवनकाल, लब्ध्वानप्राप्त करके, अग्निमनजग्निहोच्रः में 


` अरविष्टः=लग शया, थवा आग पे ्रवेश करं गया ।४॥ ` 


ओर भी-- 





प्रथमोऽङ्कः ११ 





अ्थं-- [इस प्रकरण के रचयिता कवि] शूद्रक ऋग्वेद सामवेद, गणितशास्त्र 
[धङ्कविद्या एवं ज्योतिष शास्व| चौसठ कलाओं, नाटचशास्व, ओर हस्तिसंचा- 
लन की शिक्षा कोप्राप्त करके; भगवान्‌ शङ्कुरकी कृपा से [ अज्ञानरूपी । अन्ध 
कारसे रहित नेत्रो ष्मो [ ज्ञाननेग्रीं को | प्राप्त करके ओौर अपने पूत को राजा 
देखकर अर्थात्‌ अपने पुत्र को अपने राजसिहासन परं प्रतिष्ठित कर के; अत्यन्त 
उत्त्थान कराने वाले अश्वमेधनामक यज्ञ को सम्पन्न करके; ओौर एक सौ वषं तथा 


दश दिनों की यु प्राप्त करके अभिनि में प्रविष्टहौ गये | अथवा अग्तिहोत्रानुष्ठान 
मे लग गये| ॥४॥ | 


टीका--ऋभ्वेदम एतन्नाम्ना प्रसिद्धं प्राचीनतमं स्तुतिसंग्रहात्मकं वैदिक 
ग्रन्थम्‌, अनेन देवतास्तुतिनैपुण्यमुक्तम्‌; सामवेदम्‌=गेयमन्तसमूहात्मकं तन्नास्ना 
प्रसिद्धं ्रन्थम, एतेन मन्त्रगाननैपुण्यमुक्तम्‌; गणितम्‌=अङ्कुविद्यां ज्यौतिषशास्त्र च; 
कलाम्‌=चतुःषष्टिसङ्ख्याकां कलाम्‌, तस््तिपादकग्रन्थ वा वंशिकीम्‌=विशः= 
` वैश्यस्य इयमिस्यथेः ठकि, वैश्यसम्बन्धिनीं वाणिज्यरूपां कलामित्यथः, यदा वेशो 
वेश्याजनसमाश्रयः'” [अमरकोषः २।२।२ | इति कोशात्‌ वेशश> रो वेश्यापरः, तत्र भवां 
विद्यमानां वा कलां वेश्याजनविषयिणी कलामित्यथैः, एतेन अस्मिन्‌ विषयेपि 
नैपुण्यमुक्तम्‌ । यद्वा--नामग्रहणे नामेकदेशग्रहण' मिति नियमेन वे शः=अग्निविश 
इति नामा नपः, तेन, कृतां कलां चतुःषष्टि कला-प्रतिपादकं ग्रन्यमित्यथः। यद्ा-- 
वेणः=नेपथ्यग्रहुणं तत्सम्बन्धिनी कलाम्‌=नाटचकलामित्यथं हर्तिशिक्षाम्‌= 
 गजपरिपालन-सच्वालननैपुण्यम्‌; ज्ञात्वा=विदित्वा; शिवस्य=शङ्कुरस्य, प्रसादात्‌ ~ 
कृपःबलात, व्यपगततिमिरमच=ग्यपगतम्‌=द्‌ रीभूतं तिमिरम्‌ =अज्ञानान्धकारम्‌ याश्ा 
तादे, चक्षषी-नयने, च, उपलभ्य=सम्प्राप्य, एतेन सर्वपदाथेविषयकयथाथ- 
ज्ञारवतत्वं सचितम, श्रमादीनां निरासश्च कृतः; पुत्र म=आत्मजम्‌, राजानम्‌=सजतपद 
प्रतिष्ठितम्‌, वीक्ष्य=निलोक्य, एतेन वाक्यं पूत्रादिविषये चिन्तारार्हित्यं च 
सूचितम्‌; परमसमुदयेन=परमः=सर्वाधिकः, समुदय अभ्युन्नतिः यस्मात्‌, येन वा 
तादुशेन, यद्वा परमःचप्रृष्टः, समुदयः-समरो यस्मिन्‌ सस्ताद्शेन, अश्वमेधेन = 
एतन्नाम्ना प्रसिद्धेन यागविशेषेण, इष्ट्वान्यागं कृत्वाः दशदिनसहितम्‌न=दशदिना- 
` धिकम, शताब्दम~शतवषपरिमितम्‌, आयुः=जीवनकालम्‌, च, लञ्घ्वाचप्राप्य, 
अग्निम-अनलम, प्रविष्टः=गतः, देहपरित्यागः कृत इति भावः \ अत्रत्य विशिष्ट 
विचारोऽग्र विमशं द्रष्टव्यः स्रग्धरा वृत्तम्‌ \। ४॥ 
विमर्श--ग्रस्तुत श्लोक मे "वशिकम्‌" शब्द के अनेक अर्थं ह गौर यह कलाम्‌ 
का. विशेषण है--(१) विशःतवं श्यस्य इयम्‌-दस अथ मे ठक्‌~इक प्रत्यय करने पर 
णिज्यरूपी कला को" यह्‌ अथं होता है । (र) वेश वेश्याजनसमाश्रयः=वेश्यालय 
इसे सम्बन्धित कला को । (३) वेशः=नेपथ्यग्रहण, देससे सम्बन्धित कला नाटच- 
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कला को' यह्‌ अथं है। (३) वेशः-अग्निवेशनामक राजा, नाम्‌ का जहां प्रहण 
होता है, वहां उसके एक भाग का भी ग्रहण होता है" इस नियम से वशिकम्‌ " 
राजा अग्निवेश द्वारा लिखित चौसठ कलाभों के प्रतिपादक ग्रन्थ को" यह 
अथंहोतादहै) 


वदरिकीः शब्द तद्धितान्त है अतः इसे कला का विशेषण का मानना 
उचित है। 


इस एलो मे "अगिन प्रविष्ट;' इस भूतकालिक प्रयोग से अनेक शङ्कुये उपस्पयित 
हह । (१) ` लेखक स्वयम्‌ गपच्ी मृत्यु का उल्लेख कंते. कर सक्तादहै) 
(२) यदि यहु अंश लेखक द्वारा नहीं लिखा गया है तो इसे प्रक्षिप्त माननेभे 
 ऋ्यानाधाहै? (३) मृत्यु रूप ममङ्खल का उल्लेख करना कहा तक उचितदहै? " 
नङ समाधानाथं विद्वानों ने कुछ सुक्चाव रक्ले है -(१) ज्योतिष भदिके 
दवारा अपनी पूणं आयु का ज्ञान होने पर स्वेच्छासे अग्तिमें अपनी देहुका 
परित्याग करना सम्भव है । प्रस्तुत श्लोक लेखक के पृत्र मथवा अन्य किसी विद्वात्‌ 
ने लिखकर जोड़ दिया है । इसका समर्थन अभरिम श्लोकम प्रयुक्त 'बभरूव पद 
भी करता है। (२) जिस प्रकार मन्य अनेक कवियोंकी कृतिर्यां धनप्राप्ति 
के बाद आश्रयदाता राजाके नासे प्रसि हूर है, सम्भवदहै उसी प्रकार यहभी 
किसी आशित क्रविकी कृतिहै जो राजा शूद्रकके नामसे प्रसिद्ध है! (३) 
प्रक्षिप्त अंश. अथवा भन्यकी कृति मान लेने पर अमंगल का उल्लेख उतना 
अनुचित नहीं रहता है क्योकि शूद्रकके जीवन कीः पूर्णं सफलताका चित्रण 
इसमे किया गया है । इस सन्दभं मे मेरा यह विनज्र परामशंदहै कि य्ह प्रविष्टः 
यह्‌ अशुद्ध पाठ मानकर इसके स्थान पर भविष्यत्कालिक लुट्‌ लकार का प्रयोग 
"श्रवेष्टा' यह्‌ मान लेना चाहिये । इससे स्वयं मरण का उत्लेघ्न करन सम्भव है। 
ज्योतिष.मादिके द्वारा अपनी आयुका ज्ञानदो जाने पर उस्र निशित क्षणमें 
वह्‌ अपनी इच्छासे अग्निम प्रवेश कर जायगा। इसप्रकार समस्त शंकाओोंका 
समाधान होजाताहै। दूसरा सूक्ञाव यहहै कि यहाँ श्रूतत्व की अविवक्षा कर 
दी जाय। तीसरा समाधान दहै प्रविष्टो भविष्यति" यह अथे करनेके लिव 
भविष्यति" पद. का माक्षेप कर लिया जाय। "सिद्धस्य गतिरिचन्तनीया' के 
अनुसार तकेसंगत समाधान आवश्यक है । 
शवं ईश्वरः शवं ईशानः श द्कुरष्चन्द्रशेखरः । अमरकोश १।२० ।: , 
वीक्ष्य= वि ईक्ष्‌ +- त्यप्‌ । इष्ट्वा =५८यज्‌ क्तवा, य्‌” का सम्प्रसारण द" भौर : 
म का पूर्वरूप तथाज्‌काष्‌ गौरत्‌ काष्ट्त्व । अण्वपेधः--अश्वस्य मेधः=पणु- | 
त्वेनोपालम्भने यस्मिन्‌ यागे सः - बहुव्री हिसमास । ल्ग्धरा छन्द है । इसका 'लक्षण- 
न्नभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता ज्ञग्धरा कीतितेयम्‌ ।।४।। 
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अपि च-- | 
समरव्यसनी, प्रमादशुन्यः, ककुदो वेदविदां, तपोधनश्च । 
परवारणबाहृयुदलम्धः क्षितिपालः किल शूद्रको बभूव ॥ ५ ॥ 





अन्वयः--शूद्रकः, समरव्यसनी, प्रमादशून्यः, वेदविदां, ककुदः, तपोधनः, 
परवारणवबाहृगुष्धलुज्धः, च, क्षितिपालः, बभव, किल ॥। ५ ॥। [ि 

शब्दार्थः--शुद्रकः= प्रस्तुत प्रकरण के रचयिता] शुद्रक नामक, समरग्यस्नी~ 
यद्ध करने के शौकीनन=लडाक्‌ स्वभाववाले, प्रमादशून्यः=असावधानी से रिति 
[ सदा सावधान रहने वाले ], वेदबिदाम्‌च=वेदो के ज्ञाताओं मे, ककुदः=प्रधान= 
श्रेष्ठ, तपोधनःतपस्वी, चच=गौर, परवारणबाहुयुदलुन्धः-शत्रुभों के हाथियों कौ 
सड से लडने के लोभी, क्ितिपालःच=पृथ्वी के पालनकर्ता राजा, बभ्रुवनहुये, 
किल~रेसी प्रसिद्धिदै।। ५॥ 

मौर भी-- | 

अथे--] मृच्छकटिक प्रकरण के रचयिता | शूद्रकः युद्ध करने के स्वभाववाले, 
[ सदैव ] सावधान, वेद जानने वालों म श्रेष्ठ,  तपस्यारूपी धनवाले [ महानु 
तपस्वी], शधो के हाथियों की सुदो के साथ युद्ध करने के लोभी, राजा हये य ॥५॥ 

टीका--शूद्रकः=एतन्नामकः प्रस्तुत-प्रक रणस्य रचयिता, समरव्यसनी=सभरेष= 
ुदधेष व्यसनी =विशेषाभिरुचिः निरन्तस्समरसंलग्न इत्यथः, जनेन यद्धाभिला- 
पित्वं द्योत्यते; प्रमादशून्यःतप्रमादेन=अनवधानतया शून्यः=रहितः, एतेन कायं- 
साधने दक्षत्वं प्रतीयते; वेदविदाम्‌ = वैदिकसाहित्यार्भिज्ञानामू्‌, ककुदः श्रेष्ठः; 
तपोधनःन=तप एव धनं यस्य सः-तपोनिष्ठ इत्यथैः; परवारणबाहुगुद्धलुग्धंः=पराः= 
उत्कृष्टाः वारणाः=गंजास्तैः सह बाहुयुदधे = शुण्डयुदधे, जुग्धः = जभिलाषी, यद्वा, 
परेषाम्‌=शचूणाम्‌, वारणानामुन्गजानाम्‌, वाहुगुद्ध लुब्धः.=अनुरागीत्य्थः; यद्वा 
परेषाम्‌ शत्रूणाम्‌, वारणौ=निवा रकौ=अरोधिनौ यौ बाहूु=भुजदयम्‌, ताभ्यां सह्‌ 
युदधलुब्ध इत्यथः; क्षितिपालःनपृथ्वीपालको राजा, नभरुव = जातः, किल=इति 
प्रसिद्धिः ।। ५॥ 


विमक्षं--इस श्लोक म राजा शूद्रक के स्वभाव, शक्ति, पराक्रम आदिका 
उल्लेख है । "समरव्यसनी' इसमे तद्पुरुष समास करना ही उचित है । समरेषु 
व्यसनं यस्य सः यहं बहुत्रीहि करने पर -समरव्यसतनः ` यही उचितदहै क्योकि 
बहुव्रीहि करते पर म्वर्थीव प्रत्यय असाधु होता है। ककुदः--श्राधान्ये राजलिङ्ख 
च वृषाङ्धं ककुदोऽस्त्रियाम्‌ 1 ( अमरकोश ३।२३।६६1 ) इसलिये कहीं-कहीं ककुदः 
यह्‌ भीपाठदहै1 | | 
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अस्याश्च तत्छृतौ-- 
अवन्तिपुर्ण्या द्विजसाथेवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः । 
गृणानुरक्ता गणिका च यस्य वसन्तशोभेव वसन्तसेना ॥ ६ ॥ 


जिस प्रकार चतुर्थं श्लोक मे "शृद्रकोऽग्नि प्रविष्टः यह्‌ शूतकालिक्र' प्रयोग 
विचारणीय है उसी प्रकार इस श्लोक में भी वभूव! पद चिन्तनीय है क्योकि लेषक 
अपने लिये लिट का प्रयोग नहीं कर सकता । अतः पूवं लोक के साथ यहां तक 
का अंश प्रक्षिप्त मान लेना उचित प्रतीत होता है। 
इसमे भी मालभारिणी छन्द है। नक्षण--विषमे स-स-जा यदा गुहू चेत्‌ 
स-भ-रायेन तु मालभारिणीयम्‌ । 
सार्थक विशेषणो का प्रयोग होने से इसमे परिकर" अलङ्कुारहै। ५॥ 


अन्वयः--अवन्तिपुर्याम्‌, द्विजसा्थेवाहः, दरिद्रः, युवा, चारुदत्तः; [ आत्‌ | 
च, यस्य, गुणानुरक्ता, वसन्तशोभा, इव, वसन्तसेना, [ आसीत्‌ | ।। ६ ॥ 

राब्दार्थ--अवन्तिपुर्याम्‌=अवमन्तिपुरी उज्जैन नगर मे, द्िजसार्थवाहः-त्राह्मण- 
समुदाय में , श्रेष्ठ, अथवा पालक, अथवा व्यापारसंलग्न ब्राह्मण, दरिद्रःन्निधेन 
[ पहले धनी किन्तु अति उदार, दानी होने से वाद में दरिद्रता कोप्राप्त | 
युवा=यौवनसम्पन्न, तरुण, चारुदत्तः=नामक प्रसिद्ध व्यक्ति, [ हुभा था एषी | 
 किलनप्रसिद्धि है। चमर, यस्यनजिप्न | चारुदत्त | के, गुणानुरक्ता-~गर्गो 
के कारण अनुराग करने वाली, वसन्तणोभा~वसन्ताष्य ऋतुविशेष की सुन्दरता, 
इव=के समान, वसन्तसेना=~दइस नामवाली, गणिका~=वेष्या, [ उसी उज्ययिनी 
मेथी|।६॥ 

ओौर उस [ शूद्रक ] की [ मृच्छकटिक नामक | इस कृति मं-- | 

अथं--उज्जैन नभर मे ब्राह्मणश्रेष्ठ, अथवा व्यापारी ब्राह्मण [ जो पहु 
घनी था किन्तु दानी होने के कारण बादमे | निर्धन, युवक 'चारुषत्त' | रहा 
करता था], ओर जिसके [ दया, दाक्षिण्य आदि] गुणों के कारण प्रेम करने 
वाली, वसन्तऋतु की सुन्दरता के समान [सुन्दरतावाली] वसन्तसेना नामक गणिका 
[ भी वहीं र्हा करतीथी |॥६॥ 
 टीका--साम्प्रतमेतत्प्रकरणस्य नायके वर्णथति अवन्तिपूर्याम्‌. -अवन्तिपुरी 
उज्जयिनीनगरी तस्यामु, द्विजसा्ेवाह-=सा्थमू-समूहम्‌, वहति नयतीति सार्थवाह 
दविजश्चासतौ सा्थवाहुए्वत्राह्मणश्रेष्ठः, यद्वा ग्यापारलग्न-वणिक्‌-समूह्‌-प्रधानः, 
यद्रा द्विजानाम्‌ =त्राह्यणादिद्िजातीनां सा्थमू~सभूहम्‌, वहति=अन्नादि-प्रदानादिना 
` प्रालति, एतेन चाख्दत्तस्य ब्राह्मणस्वं सिध्यति, युवा~पू्णयौवनसम्पननः तरुणः, 
दरिद्ः~निधेनः, पूवं यः धनी आसीत्‌ किन्तु अतीवदानि-स्वभावेन सम्प्रति निधनता 
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प्राप्तः, चारूदत्तः=एतन्नामा आसीदिति शेषः । यस्यन्वारुदत्तस्य, च, गुणानुरक्ता= 
गुणैः-दयादाक्षिण्यादिभिः अनुरक्ता~अनुरागवती, दत्तचित्ता, वसन्तशोभरा=वसन्त- 
तामकत्‌-विशेषस्य शोभा=श्रीः, कान्तिः, इव=तुल्या, वसन्तसेना~एतन्नासिका, 
मणिकावेश्या, आसीत्‌; यद्वा वसन्तशोभेव वसन्तसेना गणिका यस्य॒ चाद्दत्तस्य 
गुणानुरक्ता जाता । तस्य चारुदत्तस्य दरिद्रत्वेऽपि तस्याद्‌भूतगुणं रतु रक्ता वसन्त- 
सेनानाभिका गणिका तं प्रति अनुरागवती जातेति भावः॥ ६ ।। 
विसक्ष--अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका जादि के अन्तगेत 
सात पवित्र नगर्यो मे अवन्तीभीएकथी। इसी कानाम उज्जयिनीथा। 
यह शिप्रा नदीके तटपर स्थितै) इस समयन उज्जैन नगर दहै वह प्राचौन 
अवन्ती नगरी के स्थान से लगभग एके मील दुर है। | | 
द्विजसा्थंवाहु--शब्द के अर्थं को लेकर विद्वानों मे मतभेद है । सार्थ" शब्द वणिक्‌- 
समुदाय ओर सभुदायमात्र दोनों अर्थो का वाचक ह । इस आधार पर इन अर्थोकौ 
कल्पनाः की जाती है --{१) साथंवाह~व्यापारी, दिजनब्राह्मण व्यापारी, द्विजश्चासौ 
सार्थवाहश्च । (२) द्विजानामृचज्राह्मणानां साथेम्‌=समूहम्‌ वहति=अन्नदानादिना 
पालयति इति द्विजसार्थवाहः=ज्राह्यणपालनकर्ता । अनेक व्याख्याकार नै चारुदत्त 
को व्यापारी ब्राह्मण माना है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण मे उसके चरित्र कौ उदारता 
प्रदाशित की गई है वह्‌ व्यापारी चारुदत्त मे सम्भव नहीं द । अतः । द्विजसाथवाह्‌ 
का अथं ब्राह्मणसमुदाय का नेताद्विज्रेष्ठ यही मानना उचित है। यदि द्विज: 
का अथं ब्राह्मण, क्षश्रिय आौर्‌ वैश्य--ये तीनों मान लिये जाय तौ इनके समुदाय 
का पालन अथवा नेतृत्व करने वाला --यह्‌ अथं भी सम्भवदहं। | 


वसन्तसेना की उपमा वसन्त. ऋतु की शोभा से करके कवि ने पुष्पों के समान 
प्रियता ओर कमनीयता वसन्तसेना कौ बताई हे । |  . 


 गुणानुरक्ता' यह्‌ पद बहुत्त महत्त्वपुणं दै । चारुदत्त यद्यपि अत्यन्त निर्धन हौ 
चूका है तथापि उसमें कुछ अतुलनीय गृण है जिनके कारण वसन्तसेना वेश्या होते 
हये भीः चारुदत्त से प्रेम करने लगती हं । इस कथन से वेश्यासामान्य की अर्थ-- 
लोलुपता को छोडकर गुणप्रियता का प्रतिपादन करना वसन्तसेना के चरित्र की 
उक्कृष्टता है 1 वह्‌ चारुदत्त के गुणों ओर यौवन से प्रेम करती हं। उसक्री 
निधनता प्रेम का बाधक नहीं) | | 

सार्थो वणिकृसमूहे स्यादपि ` संघातमात्रके । मेदिनी | 

वारस्ती गणिका वेश्या रूपाजीवाथ सा जर्नः। अमरकोश २।६। १६ 

वैदेहकः सार्थवाहो नैगमो वाणिजो वणिक ॥ अमरकोश २। € ७८ 

"दत्ता सेनान्तनाभानि वेश्यानां कल्पयेत्‌ सुधीः ॥ 

इस वचन के अनसार. वसन्तसेना नाम उचित दै। 
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तयोरिदं सत्सुरतोत्सवाश्रयं, नयप्रचारं, व्यवहारदुष्टताम्‌ । 
खलस्वभावं, भवितव्यतां तथा चकार सवं किल शुद्रको नृपः ।। ७ ॥ 








इसमे 'इव' शब्द का प्रयोग होने के कारण श्रौती उपमा है । उपेन्द्रव्रा 
छन्द है-- - | 

(उपेन्द्रवज्रा प्रथमे लघौ सा) | 

सा=इन््रवज्रा । स्यादिन्द्रव्रा यदितौ जगौ गः ।॥ ६ ॥। 

अन्वयः--तयोः, सतृसुरतोत्सवाश्रयम्‌, व्यवहारदृष्टताम्‌, खलस्वभावम्‌, तथा, 
भवितव्यताम्‌, इदम्‌, सवम्‌, [ अस्यां कृतौ |] शूद्रकः, चपः, चकार, किल ।। ७ ॥ 

क्न्दा्थं--तयोः=[ वसन्तसेना एवं चारुदत्त ] उन दोनों के, सत्सुरतोत्सवा- 
श्रयम्‌=उक्कृष्ट कामलीलारूपी उत्सव पर आधित [ =आधृत |, नयघ्रचारम्‌न 
नीति के प्रचार, व्यवहारदुष्टताम्‌=ग्यवहार=मुकदमे के निणेय कौ सदोषता, 
इलस्वभावम्‌=[ शकार आदि | दुष्टों के स्वभाव, तथान्मौर, भवितव्यता=होनी, 
इदम्‌=उपर्क्त यह्‌, सवेम्‌-खभी कुछ, शदरकः=शूद्रकनामक्र, चरपः= राजा ने [ अस्यां 


कृतौ=अपनी इस मृच्छकटिक कृति मे] चकार्किया है, किल~=ेसी 
प्रसिद्धिदहै।। ५॥) 


अ्थ---उन [ वसन्तसेना एवं चारुदत्त | दोनों की उक्कृष्ट कामलीला पर 
धित, नीति की गति, मुकंदमे के नि्णेय की सदोषता, दुष्टों का स्वभाव भौर 
होनी [- भावी ] यहु उपर्युक्त सभी कुछ [ वणेन | राजा शूद्रक ने [ अपनी दस 


मृच्छकटिकं कति मे ] क्याहै1 | इस शलोक का दूसरा अर्थं आगे "विमशं' 
मे देखें । | ।। ७ ॥ | 


टीका--वणैनीयविषयान्‌ संक्षपेणाह्‌-तयोः=वारुदत्त-वसन्तसेनयोः, तयोः 
सम्बद्धमित्यथेः, सत्सुरतोत्सवाश्रयम्‌=सतनश्लाघनीयम्‌ गुरतमुन्कामलीला एव 
उत्सवः=महः, स आश्रयः्=वणेनीयतया उद्‌ श्यः यस्य सः तम्‌ प्रणस्यसम्भोगलीला- 
विषयिकामित्यथः, नयभ्रचारम्‌=नीतेः गतिम्‌ [ अत्रत्यं तत्वं विमरणें द्रष्टव्यम्‌ | 
व्यवहारदुष्टताम्‌ =विवादनिणेयस्य संदोषताम्‌, वसन्तसेनायाः पूत्युविषयेऽनप- 
राधिनोऽपि चारुदत्तस्य मृत्युदण्डदानात्‌ तस्य दोषयुक्तताभिति भावेः, श्रलस्व- 
भावम्‌=वलानामू=शकारादीनां प्रकृतिम्‌, तथा, भवितग्यतामू=मपरिहार्याया नियतेः 


प्रभावम्‌, इदम्‌नपर्वोक्तम्‌, सवम्‌ सकलम्‌, शूद्रक-=एतन्नामकः, दृणः=राजा, [ अस्यां 
कृतौ मृच्छकटिके | चकारनकृतवान्‌, वणितवानित्यधंः ।। ७ ॥ 


विमरशषे--इस श्लोक का अथं विवादग्रस्त है । इसका अर्थं करते सम पूवं 
पंक्ति अस्यां चं तत्‌कृतौ' पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है ¦ अंतः रलीक ६ ओर 


७. को मिलाकर अथै करना उचित है । इस प्रकार--'“भस्यां च तक्छृतौ इदं सवं 


चकार” यह्‌ निराकाङ्क्ष वाक्यार्थज्ञान होता है । 


॥ 


प्रथमोऽङ्कः १७ 





दख श्लोक मे “सत्सुरतोत्सवाश्रयमू" बहुत्रीहि समासयृक्त पद है। इसे कुछ 
व्याड्याकारों ने प्रकरण का विशेषण बनाकर यह्‌ अर्थं किया है 

"यहु प्रकरण उन दोनों के उक्छृष्ट सुरत ष्पी उत्सव को आश्रय मानकर 
[ बनाया गया | है | | 

यहा तक एकं वाक्य बनने के लिये "अस्ति" का आक्षेप किया गयादहै । परन्तु 

यह तकंसंगत नहीं है । 'सत्घुरतोत्सवाश्रषम्‌ इसे (नयप्रचारम्‌" का विशेषण 
मानना चाहिये ओर नयेन=न्यायपूरवेकम्‌ प्रचारः=त्रचरणनु, जीवनयापनम्‌, यह्‌ 
अथं करना चाहिये । चारुदत्त ओर वसन्तसेना न्याय के साय जीना चाहतेथे 
परन्तु शकार आदि दुष्टों ने उसमे बाधा पहूवाने की पूरी पूरी चेष्टा की, इस 
तथ्य कां प्रतिपादन यह्‌ मृच्छकटिक करतादै न करि राजनीति के किसी प्रमुख 
विषय का । यहां नयका अथं भा वार-संहिता करना चाहिये । व्यवहार मुकदमा 
की दुष्टता=सदोषता क्रा प्रतिपादन इसमे है । चारुदत्त ने वास्तव मे हत्या 
नहीं कीटहै किन्तु न्यायकर्तभों के सामने मूत्युदण्ड देने के अतिरिक्तं कोई 
मागं नहीं था क्योकि साक्ष्योसे यहीसिद्धहोरहाथा। ` 


४ 


दलस्वभावशकार आदि दुष्ट पात्रों के स्वभाव का भी प्रतिपादन है। 


भ्रवितव्यता--दहोनी, भाग्य । पूरे प्रकरणमे भवितव्यता ने अनेक चमत्कार 
प्रस्तुत कि ह । निर्धन , चारुदत्त पर वसन्तसेना का अडिग प्रेम होना, शकार 
द्वारा वसन्तसेना का बध कर दिये जाने पर भी. उषकी ृत्यु न हीना, निरपराध 
चादत्त को मृत्युदण्ड दिया जाना, गोपालदारक आर्यक के राजा वनने का 
सिद्धादेश होना ओर अन्त तक राजा बन जाना, मृयू करे अन्तिम क्षणो में 
वसन्तसेना का चारुदत्त के पास आना ओर उसे बचा लेना, पालक राजा का बध 
तथा आर्यक का राजा बनना--ये अनेक घटनाय भवितव्यता की प्रमाण है । 


तृतीय श्लोक्र के सन्दभ-वाक्य--*एतत्कविः किल से लेकर सातवें लोक 
तक कापाठ प्रक्षिप्त मानना चाहिये, एेसा कृ विद्वानों का कथन दै । अतः 
सूत्रधारके पाठ के बाद , "परिक्रम्य, अवलोम्य च--'' यही मल पाठ है, एषा 
कहा जा सकता है । 


सत्सुरतोत्सवाश्रयम्‌--सत्‌= उत्ृष्ट जौ सुरतरूपी उत्सव, वह्‌ है आश्रषनप्रति- 
पाद्य विषय जिसका यहां वर्हत्रीहि समास है। ओर नयप्रचारम्‌ का विशेषण 
है ~ नयेन प्रचारम्‌=-आाचारसंहितानुपारं जीवनयापनम्‌ पट अर्थं टी उचित) 
प्र 4८ चर्‌ +घन्‌ । भवितव्यताम्‌ + तन्यत ~+ तल्‌ + टाप्‌ । 


इसमे वंशस्थ छन्द है । लक्नण--बदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ) ७॥। 
र मृू० 






































4- | मृच्छकटिकम्‌ 
[ परिक्रम्यावलोक्य च | अये ! शुन्येयमस्मत्सङ्खीतशाला ! क्नु 
गताः कुशीलवाः भर्विंष्यन्ति ? [ विचिन्त्य | आं ज्ञातम्‌ । 


 शून्यमपुत्रस्य गृहं, चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम्‌ ! 
मूखेस्य दिशः दृन्याः, सर्वं॑शुन्यं दरिद्रस्य ।॥ = ॥ 





शब्दाथे--परिक्रम्य=[ रंगमंच पर ] घरुमकर, चमौ, अवलोक्य =देखक्रर, 


अये=अरे, | विषाद का सूचक अव्यय ], इयमू=यह्‌, [ सामने लक््यमाण ], 
अस्मत्‌सङ्गौतशाना=हम लोगं की संगीतशाला [ संगीत--वृरत्य, गीत, वाद्यका 
अभ्यास करने का स्थान | शन्याखाली [ है ]; कुणीलवाः=अपिनैता=नट जोग, 
क्वनकही, नु~शद्कासुचक अव्यय, गताः=गये, भविष्यन्ति=होगे, विचिन्त्य 
सोचकर, आमु=अच्छा [ किसी बात के स्मरण मँ प्रयुक्त अव्यय] ज्ञातम्‌ 
समज्ञ गया; | याद आ गया || 

अथं--[घूमकर भौर चारों ओर देखकर] अरे ! हमारी संगीतशाला [ संगीत- 
अभ्यासगृह्‌| तो खाली दहै, नट [ मादि अभिनेता] लोग [ दस समय ] कहँ 
ये होगे ? [ सोचकर ] अच्छा, याद गया । 

टीका--परिकरम्यचरद्धमञ्वे परिक्रमणं कृत्वा, चतथा, अवलोक्य परितो 
` विलोक्य, अथे=विषादसूचकमव्ययम्‌, इयम्‌=सम्मुते लक्ष्यमाणा, अस्मत्‌संगीतशाला= 
गीतं नृत्यं च वाचश्च वयं संगीतमुच्यते' इति लक्षणलक्षितस्य संमीतस्य 
अभ्यासार्थं शाला=गृहम्‌, शृन्या=नटादिरहिता वतत दृति शेषः; कुशीलवाः 
नटाद्यः, क्व=कुतर, नु=श द्धासूचकमग्ययम्‌, गताः-प्रयाताः, भविष्यन्ति; आम्‌= 
स्मरणार्थकमव्ययम्‌, ज्ञातम्‌ पूर्वं विस्मृतं साम्प्रतं स्मृतमित्यथः । 
` विमञ्लं--'भये' यह पद यहां विषाद का सूचक है-अये कोधे विषादे च 
[ मेदिनी कोष ]। (नु =शद्धासुचक अव्यय है, मथवा पूष्ने के अथं मे अव्यय 
ट पृच्छायां विकल्पे च अमरकोष ३।३।२५५। सू्धार दशकं से पुने का 
अभिनयकरताहै, इसे “नुः शब्द से सूचित कया है । आमू=स्मरण अथवां 
स्वीकृति निश्चय का सूचक है --'ां स्मृतौ चावधारणे' विश्वकोष । 

जैसाकि पहले लिवाजा चृकाहै कि प्रारस्भिक वाव ऊ बाद जो श्लोक 
ह वे प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैँ । हासे ही वास्तविक पाठ प्रारम्भ दहोतादहै। क्योकि 
` सूत्रधार इतनी देर तक स्वयं बोलता रहै भौर नान्दीपाड बन्द करने को कटै, 
यह तकसंगत नहीं लगता है । | 
_ भन्वयः--जपुचस्य, गृहम्‌, शून्यम्‌, यस्य, सन्मित्रम्‌, न, अस्ति, [ तस्य 1] 
चिर्शून्यम्‌, [ मस्ति ], मखस्य, दिशः, शून्याः, [ सन्ति ], दरिद्रस्य, सर्व॑म्‌, 
शृन्यम्‌ | भवति ]॥८॥ ` 1 
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राब्दाथं--अपएत्रस्यनपुत्रहीन [ व्यक्ति | का, गृहुमू=घर, शल्यम्‌ सूना | होता 
है ], यस्य=जिस [ व्यक्ति ] का, सन्मित्रमु=अच्छा मित्र, ननी अस्ति=होतः 
है, [ तस्य~उसका ] चिरणशृन्यमु-= चिरकाल अभिमत कायते रहित [ होताहै | 
 भूखंस्य~मूखं, [ व्यक्ति | कौ [ समस्त ] दिशः=दिशायें [ अर्थात्‌ सभी ओर्‌ | 
शन्थाः=सनी [ सहारारहित ], [ हैँ ], दरिदरस्यननिधेन [ व्यक्ति | का, सवम्‌= 
सभी कुछ, शृन्यम्‌=सुना, [ होता है | \ ८ ॥। 
 अ्थं--पुत्रहीन [ सन्तानहीन | का घर सूना [ होता है ]; जिसका [ कई 
भी ] अच्छा मित्र नहीं हीताहै, उसका चिरकाल शून्य रहता है; मुखं की 
{ सभी ] दिशे शृन्य रहती हैँ [ भौर | दरिद्रका सब | संसार ] स॒ना=खाली 
होता है ।। ८1 [ चारुदत्त कीः निर्धनता कौ सूचित करने के लिये सूत्रधार यह 
मे उपक्रम बधतादहै। | | 
 टीका--अपत्रस्य-जविद्यमानपृत्रस्य, पूत्रहीनस्य, [ पुत्रस्य पृव्याश्व ठन 
पृल्लि ङ्क केशेषे सति पूत्रशब्द एवोभयार्थैवाचकः, तेन पुत्ररहितस्य पुती रदितिस्य 
चेत्यं इति केचित्‌ । | गृहम्‌ -आवासः, भवनम, शू न्यम्‌=रिक्तम्‌ भवति, पूत्रामाव 
गृहस्थसवेवस्तूनां वंयर्थ्यादिति भाव.; यस्यचपरुषस्य सन्मित्रमू=शोभनं सु 
ननैव, भ स्ति=वतते, तस्यनपरुषस्य, चिरशृन्यम्‌=चिरम्‌=दीघः कालः, शून्यम्‌ 
अभिमतका्यरदहितम्‌, सन्मित्रालावे कदापि कायस्नाधनानावात्‌ यावज्जीवं सुखं 
न लभ्यते इति भावः; सुखंस्य=मूढस्य, बुद्धिरहितस्य, दिशः=सर्वाः ककुभः, शृन्याः= 
सहमयकजनर हिताः भवन्तीति शेषः; दग्िद्स्य=निधेनस्य पुरुषस्य सवेम्‌~स कत 
जगत्‌, श॒न्यम्‌=रिक्तम्‌, भवतीति शेषः । निधनस्य पुरुषस्य कदापि कुचापि कोऽपि 


सहायको न भवति तेन विपुलसंखयाकजनमपि जगत्‌ तत्कृते अभावमयमेव भव- 
तीति ष्गवः।। 5॥) | 
विमशे--समस्त वैभव एेष्वयं रहने परननी यदि गृह-प्राङ्खणमें शियुलीत 


करने वाला पत्र नहींहैतो वह्‌ घर वास्तवेम सूना ही होता हि । जिस व्यक्ति कम 
कोई भी अच्छा मित्रनदहीं होता यक नहीं होता है अतः सर्वत्र उसके कराय मं 
बधा पडती है, कोई मी अभिमत कायं नहींहो पातादे। ससार ग सच्छृ्ट रद्तः 
तरै परन्तु मूर्खं उसका उपभोग नहीं करपाता ह अ उसके लिये सभी ओर रक्ततः 
ही रहती है । इन सबकी अपेक्षा निधेन का स्थिति ओर दयनीय होती दै स्योकरि 
सारा संसारही उसके लिये नहींके समानरहै। कोई भी उसका साथनहा दर्ता 


है, न बातसुनतादहैःन करतादै, भौरन कुछदेतादहै। अत दरिद्र हीन 
अभिशाप). 


यहाँ दरिद्रता की निन्दाकरते हुये अगे निरूपित होनेवाली चार्त्त कि 
की दरिद्रता का संकेत किया गयादे) 
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कृतञ्च सङ्गातकं मया। अनेन चिरसङ्खोतोपासनेन ग्रीष्मसमये 
्रचण्डदिनकरकिरणोच्छष्कपुष्करनबीजमिव प्रचलिततारके क्षुषा ममाक्षिणी 
 क्लटलटायेते, तत्‌ यावत्‌ गृहिणीमाहूय पृच्छामि-अस्ति किञ्चित्‌ प्रातराशो 
न वेति। एषोऽस्मि भोः! काय्यंवश्ात्‌ प्रयोगवक्षाच्च प्राकृतमाषी 
सवृत्त--~ | 








मपुद्रस्य--अविद्यमात्रः पुत्रो यस्यः सः, बहुव्रीहि है । विरशून्यम्‌=चिरंशन्यम्‌- 
गह कर्मधार्ययर्है। , | 
इसमे .मार्या छन्द है । लक्षण-- 
| यस्याः प्रदे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि । 
 अष्टादशद्वितीये चतु्ेके `पश्चदश साऽय ॥ ८ ॥ 
शब्दाथ--मया=मेने [ सृत्रधारने ] सङ्गीतकम्‌=गाना, बजाना ओौर नाचना; 
कृतमू=सम्पादित कर लिया, - भनेन~इस, चिरसङ्खीतोपासनेन अधिक देर तक 
सङ्खीत के उपासन~अभ्यास से, ग्रीष्मसमयेन=गर्मी के दिनों मे, प्रचण्ड-दिनकर- 
किरणोच्छष्कपुष्कर-बीजम्‌ इव~अर्यधिक तपते हुये सूयं की किरणों से सूखे हुये 
कमल के वीज के समान, प्रचसिततारकेनचन्डल पुतलियों वाली, मम= मेरी 
 [ सूत्रधारकी], ५१ =भाखे, शुघा~भूख से, खटखटायेते-खट खट [ शब्द ] 
करं रहीं है, तत्‌-दसलियि, - यावत्‌ =वाक्यालङ्कार में प्रयुक्त भग्यय, गृहिणीम्‌=घर 
कौ मालकिन नटी को, |गाहुयनबनाकर, पृच्छामि-~पूता हु किञ्ित्‌-प्रात राशः 
कुठ भी सबेरे का .जलपान, मस्ति-है, न वा~मथवा नहीं । भो~मरे भादयो !; 
एषः=यह, ` [ ग्रहन ], कायंवशात्‌~प्रयोजनवण, च-भौर प्रयोगवशात्‌= 
नाट्धप्रयोग .के कारण, प्राङृतभाषीनप्राकृत भाषा बोलने वाला, सवृत्तः=~वनः 
गया, भस्मिन्हू। | 
्थं- ने संशीतृक ( गीत, चृत्य मौर वा कां ) कायं पूरा कर लिया है 
अधिक देर तकं इ ' संगीत का भभ्यास करने के कारण भरुख लगने से चंचल 
पतलियों वाली मेरी आखः उसी प्रकार ट खट भावाज कर रही ह जिस प्रकार 
गर्मी के दिनों मे प्रचण्ड सूरवंकी किरणों से सूले हये कर्मल के बीज [ खट खट | 
आवाज करते ह । तो गृहिणी ( षली नटी ) को बुलाकर पृषता है कि कुछ. 
जलपान है मथवा नहीं । सज्जनो } अब म प्रयोजनवश भौर [ नाटकीय ] प्रयोग- 
वश प्रकृत भाषा बोलने वाला बन गया ह-- ` 
टीका--मया=सूत्रघारेण, सङ्गीतकम्‌-गीतं दृत्यञ्च वाद्श्ब त्रय सङ्गीत. 
` यृच्यते-दइति लक्षणलक्षितमू, कृतमू-सम्पादितम्‌, अभ्यस्तं वां । चिरसङ्गीतोपासनेन~ 
| चिरम्‌ =दीर्धकालपयेन्तम्‌,  सङ्गीतस्य~गीतादित्रयस्य, उपासनेन=अभ्यासेन, ग्रीष्म 
` `स॒मयेगरीष्मतो, प्रचण्ड-दिनकर-किरणोच्छुष्क-पष्कर-बीजम्‌-प्रचण्डः=्रतप्तः चासौ 
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ह्िनकरः=मध्याह्वसूयंः, तस्य किरणैः=ररिमिभिः, ------- ल त मस अयुतम -स्योपजातमोषम्‌, 
पुष्करस्य=कमलस्य, | बीजम्‌=कमलदलमध्ये विद्यमानं बीजम्‌, इव=तुल्यम्‌, भव 
लिततारके=चशचलतामुपगते तारके=कनीनिके ययोः ते, मम~सूत्रधारस्य, | अक्षिणी 
नेते, क्षुधा=बुभृक्षया, खटखटायेते=बटत्‌ खटत्‌ इति शब्दं कुरतः; तत्‌ यावत्‌ 
तस्मात्‌ कारणात्‌, श्रहिणीम्‌=भार्याम्‌, माहुय=सम्बोध्य, पृच्छाभिनपृच्छां करोमि, 
प्राततराशः=कस्यमोजनम्‌, प्रातः अश्यते भुज्यते इति प्रातराशः; कायवशात्‌=कायेम्‌= 
गोधनीयायाः स्त्रियो क्षटिति ज्ञानम्‌, तस्य वशात्‌=कारणात्‌, स्त्रीत्वेन भार्या प्रहत 
भाषां सरलतया शीघ्रमेव ज्ञास्यतीति भावः; प्रयोगवशात्‌-नाटयप्रयोगस्थ नियमात्‌, 
्ाकृतभाषा-भाषी=प्राकृतभाषा-प्रयोक्तो, संवृत्तः=सञ्जातः, जत्र च “स्त्रीषु ना 
प्राकृतं वदेत्‌ ।” “पुरुषाः संस्कृतजल्पाः प्राङकृतगुम्फोऽपि भवति सुङ्कमारः 1" "कर्यत- 
श्चोत्तमादीमां कायो भाषाव्यतिक्रमः।'” इत्यई्द-वचनानुरोधेन स सूत्रधारः नदी 
भ्रति प्राङृतभाषाप्रयोगमेवो चितं मनुते इति बोध्यम्‌ । | | 

 विमर्चं--प्रचलिततारके-जिस प्रकार भीषणः ग्रीष्मकालं मे कमलपुष्प सख 
जाते है शषैर उनके भीतर के बीज हिलने पर मावाज करने लगते है उसी प्रकार 
कमलतुल्य नेत्रो मे रहने वाली पुतलियां भी भूखके कारण चलते रहने से शब्दे करः 
रहीं ह! खट-खटायेते खटत्‌ इस प्रकार के अव्यक्त शब्दानुकरण के लिये इसका 
अयोग है। खटत्‌ भवति --इस विग्रह म “अव्यक्ताचुकरणाद्‌ द्व्यजवरार्धादनितौ 
डाच्‌ [पा. सू. ५।४।५७ ] सूत्र से डाच्‌=मा प्रत्यय होता.है गौर "डाचि विवक्षिते 
` बहुलं द्रं भवतः इस नियम से द्वित्व होता है -खटत्‌ +-खटत्‌ + भा, इस अवस्था 
म "नित्यम ज्र डते डचीति वक्तव्यम" नियम से तकार ओौर खकार का पररूप होने 
पर खटखटत्‌ भा बनता है डित्‌ प्रत्यय परे होने से टि~अत्‌ कालोप होने पर 
'खटखटा' यह निष्प्च होता है 1 “लोहितडाज्भ्यः क्यष्‌” [ धा. सु, ३।१।१३ । इस 
नियम से क्यष्‌=य प्रत्यय होने पर - “वा क्यषः ` [ पा. सू. १।३।६० ] से वंकल्पिक 
आत्मनेपद होकर प्रथम पुरूष द्विवचन का रूप सिद्ध होता है। पुतलियो मे एेसी 
ध्वनि नहीं होती है, अतः यह क्रियापद उचित नहींहैः प्तक अपेक्षा भौर कोर 
अनुकरण-वावी शब्द रखना चाहिये था । बीजम्‌ हव अक्षिणी" इस प्रयोग में 
उपमान एकवचन ओर उपमेम द्विवचन का प्रयोग भी अच्छा नहीं है । पृथ्वीधरने 
खटखटायते इस पर यह्‌ लिखा ‡--“'सं गौतकेन चक्षुषी खटवटायेते इत्यसम्बद- 


प्रलापेन भाविनः शकारासम्बद्धभाषणस्य . सूचनम्‌ 1 अतः इस पद प्र विशेष 
आलोचना मनावश्यक है । | | 
प्रातराशः--ग्रातः काले अश्यते इति प्रातराशः-कल्यभोजनम्‌ । 


कायंवशात्‌--यहौ अपनी भार्या के साय वार्ता करना कार्यंहैन कि नाटक 
का काये, क्योकि ° स्त्रीषु ना प्राकृतं वदेत्‌" पुष पात्र को स्त्रियों से प्रकृत भाषा 








8 । 
~-१} 
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अविद अविद भोः| चिरसंगीदोबासणेण सुकवपोक्छरणालाद्ं बिभ 
मे वुभृक्लाए सिलाणाहं अगाद, ता जाव गेहूं गदभ आणामि, अस्थि कपि 
कट्बिणीए उत्रबादिद णबेत्ति। [ परिक्रम्यावलोक्य च | एदं तं अम्हाणं 
गेट्‌, ता पबिस्लामि। [ प्रवि्यावलोष्य च | हीभराणहे ! कि णु क्लं 
अम्हाणं गेहे अवरं विअ संबिहाणञं वदि ! मआञामितड्लोदभप्पबाहा 
रच्छा, लोहकडाहपरिवत्तणकसणसारा किदविपेसभ्रा विभ जुभदी 
भहिंजदरं सहरि भूमी, िणिद्धगधेण उहीवती तिज अहिं बाघदि 
मं बुभुक्छा; ता कि पुञ्वरविहिदं णिहाणं उबबण्णं१ [ उन्वण्णं ] भवे ? 
आद्‌ अहु ज्जेब बुमूक्लादो ओदणमअं जीभलोञः पेक्लामि ! णत्थि क्रिल 
पादराशर अम्हाणं गेहे, पःणाच्चभं र बाधेदि मं वुमक्ला, इध सम्बं णवं बिअ 
स वहाणञं बट्ठदि, एका बण्णञं पीषेदि, अबरा सुमणादं गुफदि ) 
| विभिन्स्प | किण्णेदं ? भोदु, कुट्म्बिणीं सदावि परमस्थं जाणिस्सं । 
| नेपथ्याभिमुवमवलोक्य] अज्जे | इदो दाब । ( अविद अविद भोः ! चिरसद्धी- 
तोपासनेन शुष्कपुष्करनानानीव से बुमुक्षथा स्तानानि अङ्कानि, ठत्‌ यावत्‌ गृहं 
गत्वा जानामि, अस्ति क्रिमपि कुटुम्बिन्या उपपादितं न वेति । ( परिक्रम्यावलोक्य 
च } इदं तदस्माकं ह, तत्‌ प्रविशामि । ( प्रविश्यावलोक्य च )आस्चर्थम्‌ } नु 





जबाला कसती नि, यह प्न वतन प जन वार्तां करनी चाहिये, यह्‌ नियम ह । प्रयोगवशात्‌-~नाटकमे जो अभिनय 
करना है, तदनुसार सूत्रधार प्राकृत भाष्राभाष्रो बन रहाहै। यहाँ सूत्रधारको एक 
निर्धन व्यक्ति का अभिनय करना है अतः सामान्य जन की भाषा प्रक्रत कै माध्यम 
मही दोलना उचितहै। वि ` 

. शब्दार्थ--अविद अविदनकष्ट है कष्ट है अथवा आश्चर्यं है आश्चयं है, चिर 
| संगोतोपासनेन वहत देर तक संगीतका अभ्यास करने के कारण, शुप्कपु्क रनाला- 
नीव~सूे हये कमलदण्ड के समान, मे=मेरे, अङ्घानिअवयव, ुभृक्षया=भूख के 
करण, म्लानानिचमुरन्चा [ कुभला | गये है; कुटुभ्बिन्या-~घर की मालकिन ने, 
उपपादितमु=~बनाया है, न वेति=अथवा नहीं | बनाया है ]; अपरम्‌ इवन्दूसरा ही, 
सविधानकमु=भायोजन, ` कायंसम्पादन, भायामि-तण्डनोदकप्रवाहा=चावलों के 
| धोने मे ] बहुत भधिक | प्रयुक्त ] जल से व्याप्त; रथ्या=गनी; लोहुकटाहु-परि- 
वर्तनकृप्णसारा= सोहे की कड़ाही को [ स्वच्छ करने के लिये | धुमाने=रगडने से 
छृप्णवणंपरधाना=चितकबरी, भूमिः=पुष्वी, कृतविशेषका=तिलक लगायी हयी, 
। यृवतिः--यौवन-सम्पन्ना- स्व र, -------- ~" ~> समान, अधिकतरमु=मौर अधिक, शोभते इवन्के समान, अधिकतरम्‌नओौर अधिक, शोभते 








१ उब्बणं इति पाठे "उलन्म्‌, इति सर्तम्‌ । २. भ्ाणाधि्भ इति प 
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खलु अस्माक गृहै अपरमिव संविधानकं वत्ते । आयासितण्डलोदकप्रवार्हा 
रथ्या, लौहुकटाहुपरिव्तनकृष्णसारा कृतविशेपक्रा इव युवती अधिकतरं गोभते 
भमिः, स्निग्धगन्धेन उदहीप्यमानेव अधिकं बाधते मां बुभृक्ला; तत्‌ कि 
पूर्वविहितं निधानम्‌ उपपन्नम्‌ भवेत्‌ {† अथवा, अहमेव बुभूक्षात ओंदनमयं 
जीवलोकं प्रेक्षे ! नास्ति किल प्रातयाशोऽस्माकं गृहे, प्राणात्ययं बाधते मां बूभूल्लाः 
इह सर्वं नवमिव संविधानकं वत्तते; एका वर्णकं पिनष्टि, अपरा सुमनसो गुम्फति । 
( विचिन्त्य) करिनु इदम्‌ ? भवतु, कुटुम्बिनीं शब्दायित्वा परमाथ जास्यामि 
( नेपध्याभिमुखमवलोक्य ) आयं ! इतस्तावत्‌ ! ) 





1 


च्छी लग रही है; स्निग्धगन्धेन=[ पकवानों मे प्रयुक्त घी की | मनोहर गन्ध से; 
हीप्यमाना~उदीप्त होती हुई, इव=सी, बुमूश्नात=मूख, बादते=कष्ट दे रही हं 
पूवेविदितमूनपूवंनो द्वारा गाड हा, निधानम्‌=-बञ्जना, उ {पन्नम्‌ =त्राप्त, भवत्‌ हो 
गया [ सम्भावना मे लिडः है ], बुभृक्षातः=भूख के कारण दनमयम्‌ =चावेनों से 
भरा हआ, प्रे्े-देख रहा है; प्राणात्ययमूनप्राणोंको लेलेने वाली बुनूत्ा=भूख, 
बाधते~कष्ट दे रही है, वण॑कम्‌=सुगन्धयुक्त द्रव्य को, पिनष्टिनपीस रही हे, सुमन्तः 
फलों को, गुम्फति च=गृथः रही है; शब्दाथ्यजजु्ञाकर, परमार्थ॑मुवास्तविक स्थिति 
को, ज्ञास्यामि=जानता हु, या जानंगा; इतस्तावत्‌=[ कृपया | इवर आदये । 


अ्थ--वेदहै, वेदै, बहुत देर तक संगीतका अभ्याक्ष. करनेके कारण 
मेरे समस्त अंग सूखते टये कमलनाल के समान म्लाननमुरक्ञये हुये हौ गये हैं । 
तो तब तक [ इस कारण ] घरजा कर मालूम करताहकि मेरी पत्नीने [ खाने 
के लिये ] कुठ भी बनाया है अथवा नहीं । (चारो ओर धूमकर ओर देखकर ) 
तो यह मेराघरदहै; इसलिये [ इसमें ] प्रवेश करतार) ( प्रवेश करके ओर 
देखकर ) आश्चयं [ है ] 1 यह क्यां दूसरा ही आयोजन [ कायंकी तयारी | 
हमारे घर परहो रहादहै। गली चावलोंके धोनेके पानीसे भरी हुई है, लोह 
की कठ्‌ [ कोधोने | के [ लिये ] रगड़े से चितकबरी पृथ्वी, टिकली [- तिलक |] 
लगायी हुई युवती के समान, अत्यधिक अच्छो लगरहीहै। | पकवानों मे प्रयुक्त ] 
घी की खशबूसे प्रदीप्त हुई सी भूख सज्ञे जौर अधिक कष्टदे रहीदहै। तोक्या 
पू्वंजों का गाड़ हुभा खजाना निकल आयार | मिल गया] अथवामेही 
भूख के कारण सारे संसारकोभातसे परस्पूणेदेव रहा हं । हमारे घर मेँ प्रात 
कालीन भोजन [ नाश्ता | नहीं है । भख मृह्ञे प्राणहारिणीरूप मे [ जानने लेनी 
वालीके रूपमे ] कष्टदेरहीरै। यहाँ [ धरमे | सवनयासादही जायोजन | 
[ तैयारी ] होरहाहै। एक ( कोई) स्त्री [ केशर आदि ] सुगन्धित पदाथं 
कोपीस रहीहै। दरूसरी फएूलोकौ गंयरहीदहै। (सोच कर) यह्‌क्या ( हो 
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रहा है) ? अच्छा, गृहिणी [ षर की मालकिन | को बलाकर वास्तविक स्थिति 
का पता लगता ह । { नैपथ्य=पदं की भर देखकर ) आयं ! इधर तो [जना] ; 
टीका--अविद अविदनखेदाश्चयंयोः वोधकमव्ययम्‌, शुष्कपुष्करनालानीव= 
शुष्काणि=नीरसानि यानि पृष्कराणिन्कमलानि तेषाम्‌, नालानि इवनदण्डानि 
इव, म्लानानिनशियिलानि, मे=मम सूत्रधारस्येत्यथेः; कुदुम्बिन्यान=भार्येया “भार्या 
जायाऽथ पूभूम्नि दाराः स्यात्तु कुटुम्बिनी ।' [ अमरकोषः २।६।६ ] उपपादितम्‌ = 
धिरचितं निर्मितं वा, अपरम्‌ इव- अन्यत्‌ किञ्चित्‌ नवीनम्‌ इव, सविधानक्म्‌~ 
आयोजनम्‌, आयामि-तण्डुलोदकगप्रवाहा=तण्डुलानां प्रक्षालने प्रयक्तमुदकं तण्डुलोदकम्‌, 
` तर्य प्रवाहुःप्रसारः, आयामी=अतिविस्तृतः तण्डुलोदकप्रवाहो यस्यां सा तादृशी, 
रथ्यानगरृहुसम्मुखवर्ती मागः; लौहकटाहू-परिवतन-कृष्णसारा=लौहुकटाहस्य~लौह्‌- 
निमिपात्रविशेषस्य प्रक्षालनार्थं विहितेन परिवतंनेन=इतस्ततः सञ्वालनपूवक- 
वर्षणेन, कृतविशेषकानकृतः=धृतः विशेषकः=तिलक्रो यया सा तादृशी, युवती = 
युवतिः, इव, भूमिः=पृथ्वी, अधिकतरमु=मतीव, शोभते-=शोभायमाना दृश्यते । 
स्निग्धगन्धेन=स्निग्धानामु=धृतादौ पक्वानां भोज्यपदार्धथानां सुगन्धेन, स्निग्धेन गन्धेन 
इति व्यस्तः पाठो नोचितः, बहुत्र समस्तपाठस्यंवो.लम्भात्‌, गन्धे स्निग्धताया 
अनुभवाभावाच्व; उदीप्यमाना~नृद्धिमूपगता, उदुीप्तेति यावत्‌, इवन्तुल्यम्‌, 
बुभृक्षाप्रबली क्षुधा, वाधते=कण्टायते; ( शूर्वाजितम्‌~पू्जैः अजितं भूमौ निहितम्‌ ) 
पूवं विहितमुनपरवंजपुरुषः भूमौ सङ्गोप्य सुरक्षितम्‌, निधानमु=निधिः, धनादिकोषः, 
उपपन्नमू=लब्धम्‌, उत्पन्नमिति पाठे प्रत्यक्षतामुपगतम्‌, भवेत्‌~स्यादिति सम्भा- 
वनायाम्‌ । जोदनमयम्‌=मौदनयुक्तम्‌, अन्नमयभिति पाठे "अन्नयुक्तम्‌" इत्यर्थः, प्रक्षे 
~ पश्याभि, पश्यामि--इति पाठान्तरम्‌ । प्रातराणशः=कल्यभोजनम्‌, प्राणात्ययम्‌= 
प्राणानामत्ययो विनाशो यथा स्यात्‌ तथेति क्रियाविशेषणमिदम्‌ ्राणाधिकम्‌" इति 
पाठे प्राणेषु अंधिकं यथा स्यात्‌ तथेति वोध्यम्‌ 1 वाधते=दुःलाकरोति, संवि- 
धानकम्‌=-आयोजनम्‌, वणंकम्‌=कस्तूर्यादिकं समालम्भनम्‌, पिनष्टिचू्णंयति, 
सुमनसःपृष्पाणि, गुम्फतिनचगरथ्नाति, नु=माश्चये, कुटुम्बिनीम्‌ =पलनीम्‌, शब्दा- 
यित्वा=आहूय पृष्ट्वेति भावः, परमा्थम्‌ु-सत्यताम्‌, ज्ञास्यामिन्जानामि, वेत्स्यामि 
वा, वतंमानसामीप्ये वेकत्पिको खट्‌, इतः=इह आगच्छ, (तावत्‌' इदं वाक्यालङ्कारे । 
विमश्शं--शुष्केपुष्करनालानीव जिस प्रकार कमलदण्ड सूखने पर अत्यन्त 
मलिन हो जाताहै, उसी प्रकार भूखके कारण सूत्रधारके शरीरावयव शिथिल 
हो रदे, उत्ते कुठ भी करने कौ इच्छा नहीं हो रही है बुभूषितं न प्रतिभाति 


किचित्‌", ठीक ही कहा गया है। 


`. . जाय॑ -- नियमानुसार शिष्टाचारके लिए पुरूपपात्रस्त्रीके लिए “माय 
अं र स्वपा पुरुष के लिये, आयं! यह्‌ सम्बोधन शब्द प्रयुक्त करते है (वाच्यौ 
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नटी--[ प्रविश्य ] अज्ज ! इअं म्हि (भ यं ! इयमस्मि । ) 

सूत्र° --अज्जे ! साअदंदे। (जपं! स्वागपं ते । ) 

नटी--आणाबेदु अज्जो, को गिभोभो अणुचिदट्ढोशदु ति ? ( भज्ञा- 
पयतु आः, को नियोगोऽनुष्णीयतानिति । _ _ -------- आर्यः, को नियोगोऽनुष्टीयतामिति । 





नटीसूत्रधारौ आ्येनाम्ना परस्परम्‌ ।" आयामितण्डुलो दकप्रवाहा--अधिक चावलों 
को धोने के लिये बहत पानी उपयुक्त होने के बाद सड़कों पर बह रहा है । 
अथवा पके चावलोंसे निकाला गया माड सडक पर फला हुआ यहभी अथं 
सम्भव है। कृतविशेषका युवती इव--जिस प्रकार कोई युवती टिकली लगाने 
पर सुन्दर लगती, उसी प्रकार कड़ाही के नीचेका काला रंग पुथ्वी पर 
वीच बीच लग गया है ओौर वे चिह्ल सुन्दर दिखाई दे रहे ह। स्निग्धगन्धेन-- 
विभिन्न प्रकार के पकवान बनाने में प्रचुर घी प्रयुक्त भा हैः उसकी उक्कृष्ट गन्ध 
के द्वारा स्निश्ध-स्नहयुक्त, धृतादि से निर्मित पदाथ भौ स्निग्ध है, तेषां गन्धेन 
यह समस्त पाठ उचित है । स्निग्धेन गन्धेन-दइस पाठ मे अथे की संगति नहीं है । 

पूवं विहितम्‌~=रवजों द्वारा संचित, पाठान्तर ` ूर्वाजितम्‌ =पू्वजो द्वारा उपार्जित 
करके गुप्त रूप से जमीन में गाड़ कर रक्खा गया, निधानम्‌=खजाना,. उपपन्नम्‌ = 
"मिल गया, उत्पन्नम्‌ =दस पाठ में निकल आया । ओदनमयम्‌-भात से व्याप्त, अन्नमयम्‌ 
इस पाठ भ अन्न से भरा हृभा । मोदनमय--इस कथन से मौर "तण्डूलोदके मादि 
कथन से उस समय चावलों का अधिक उपयोग सिद्ध होता है । 

श्राणात्ययम्‌--प्राणानामत्ययोनविनाशः यस्मिन कमणि यथा स्यात्‌ तथा-- 
जिसमें प्राण निकल रहे हों एेसी बाधा पहुचाना, प्राणाधिकम्‌ इस ¶ाठ मे जिसमें 
प्राण निकल रहे हयं, उस रूप मे बाधा पहुंचाना । वर्णेकः=युगन्धित लेपन-- 

( कपू रागुरकस्तुरीकक्कोलं -) येक्षकदंमः । . 
गाच्रानुलेपनी व्तिवेणंकं स्याद्‌ विलेपनम्‌ ॥। ` अमरकोष २।६।१३३ 

शबम्दायित्वा=शब्द कर के=बुला करके; “शब्दं करोति --इस अथं मे नामधातु 
रूप में क्यङ्‌ प्रत्यय करके बादमें क्त्वा प्रत्यय करना चाहिये । कुछ संस्करणों 
मे शब्दाप्यः अथवा "शबम्दाय्य" यह पाठ भी है; परन्तु उपसर्गादि के साथ समास के 
अभाव मे स्यप्‌= य प्रत्ययान्त रूप का प्रयोग मानना उचित नहीं है । सदाविः 
इस प्राकृत रूप से मिलता जुलता रूप बनाने से उक्त भ्रान्ति हुई है, 

बर्थ-- 

नटी--( प्रवेश करके ) भयं ! [ मै ] यह [ उपस्थित ] हं \ 

सूत्रधार ` आये ! तुम्हारा स्वागत [ है |। 

नरी--आयं ! आज्ञा दीजिये; [आपकी] किस आश्ञा का पालन किमा जाय \ 








२६ मृच्छकटिक 


मुत्र °--अज्जे ! [ चिरसंगीदोबासणेण-- इत्यादि परित्वा | अशि 
क्रिपि अम्माणं गेह भसिदय्वं ण वेत्ति ? (आयं ! [ चिरस ्गीतोपासनेन-इलयादि 
पठित्वा | अस्ति किमपि अस्माकं गेहे अशितव्यं न वेत्ति?) 

नटी--अज्ज । सम्ब अत्थि । ( आं ! सर्वमस्ति । ) 

सूत्र०--कि कि मत्थि? (कि किमस्ति?) 

नटी--तं जघा.--गडोदणं, धिअं, दही, तंडलाई, अज्जेण अत्तव्ं 
रसाध्षण सन्ब अल्थित्ति; एव्वं दे देवा आसासेन्दु । ( तन्‌ यथा--गुडौदतं, 


धृतं, दधि, तण्डुलाः, आयण अत्तव््रं रसायनं सर्वमस्तीति; एवं ते देवा आशा- ` 


सन्ताम्‌ ) 


सूत्र ०--अन्जे ! कि अम्हाणं गेहे सन्बं मत्थि? मादु परिहुससि ? 
( भाय. | किमू अस्माकं गेहे सर्वमस्ति ? भथवा परिहसि ? ) 


नटी-- [स्वगतम्‌] परिहुसिस्सं दाव । |प्रकाणम्‌ | अज्ज अत्थि आबणे। ` 


{ परिदहसिष्यामि तावत्‌ । आयं ! अस्ति भापणे । ) 


सूत्र--| सकोधम्‌ | आः अणन्जे ! एन्वंदे आसा लिज्जिस्सदि, मभाव 
` भ गमिस्ससि, अंदाणि भहं बरंडलंबुभो त्रि दुरं उक्िखिविअ पाडिदो । 





सूत्रध।र--अयं ! ( बहुत देर तक संगीत का अम्यास्त करते के कारण 
इत्यादि पूर्वोक्त वाक्य कह कर) - हमारे घर मे खाने योग्य कषठ भीरहै, 
अथवा नही ? 

नटी--आयं ! सी कुछ है । 

सूत्रधार--क्या-क्याहै? 


नटी--वह इस प्रकार है--गुड-भात, घौ, दही, भात--भायं के खाने योग्य 


सभ | पूर्वोक्त रसमय ( सरस पदां ) ह । इख प्रकार देवता लोग तुम्हारे लिये 
आशीर्वाद दे । | 


 ुत्रधार--भार्ये ! क्या हमारे घरमे यह सव कृ्ठहै? अथवा परिहास 
कररहीहो? [ मजाकव्डारहीहै? | 


 नटी--(स्वगत)-तो परिहास करूगी । (प्रकट रूपभे) आयं ? बाजार में है । 
_ सूत्रधार--( करोधपूरवेक ) मरी, दुष्टे जै इस समय बसे बन्धे 
मिह्टीके देले के समान दूर तक ऊपर उढाकर [ नीचे ] भिरा दिया गया उसी 
प्रकार तुम्हारी भी आशा भेव होगी, ओर अमाव | विनाश | को प्राप्त कसेगी | 
 दटीका--परविश्य~रंगमञ्चे आगत्य 
शेषः । ` स्वागतम्‌=शोभनम्‌ आगेसनम्‌, ` 





, इयमस्मि--अहम्‌ उपस्थिता--इति 
नियोगः=आज्ञा, जादेशः, अनुष्ठीयताम्‌ 


न्क ॥ 


प्रथमोऽङ्कः २४६. 


नटी--अहिरूबबदो णाम । ( अभिरूपपतिर्नामि । ) 
स॒श्र०--अञ्जे ! इहलोश्मो, भद्रु पारलोदभो ? (मायं ! इहलौकिकः, 
अथवा पारलौकिकः ? ) 
टी--अज्ज ! पारलोदहओ । ( भयं ! पारलौकिकः । ) 
सूत्र०--येक्लंतु पेक्वंतु -अज्जमिस्सा ! मदएण भत्तपरिग्बएणः 
पारलोश्गो भत्ता अण्णेसीअदि । ( प्र्षन्तां प्रेक्षन्ताम्‌ आयेमिश्राः ! मदीयेन 


` भक्तपरिग्ययेन पारलौकिंको भर्ता अन्विष्यते ! ) 


नटी--अज्ज ! पसीद परसीद; तुमं ज्जेव मम जम्भतरेविं भत्ता 
भविस्ससि चि उबबसिदम्हि ( आयं ! प्रसीद प्रसीद, त्वमेव मम जन्मान्तरेऽपि 
भर्ता भविष्यसि इत्युपोषिताऽस्मि । 





विभशं--मृष्यतु--तितिक्षा=सहन करना भथंवाली दिवादिगणीय ^+८^मृष्‌ + 
लोट्‌ प्र पु. ए. व. 1 सम्घरम अथवा वीप्सामे द्वित्व है । पिनष्टि -संचृणंन अर्थवाली 
रुधादिगणीय ^८पिष्लृ=पिष्‌ + लट्‌ प्र. पु. ए- व. । सुमनसः=पुष्प--'( स्तियः ) 
सुमनसः; पुष्पं प्रसूनं कुसुमं समम्‌ ! अमरकोष -२।४।१५ इसके अनुसार स्वीलिड.गः 
बहुवचन है । पञ्चवणं -कुसुमोपहार-णोभिता -- पीले, लाल, सफेद, हरे एवं नीले 
रग के फूलों को पूजन में प्रयुक्त करने के कारण पृथ्वी शोभायमानलग रहीहै। 
पञ्चवर्मानाम्‌ कुसुमानाम्‌ उपहारेण शोभिता--तस्पु ° । उपवासः=उप ५८वस्‌ + घन. 
अोजनपरित्यागत्रत । किनामधेयःन्किस नाम वाला 'भागरूपनामभ्यो धेयः, इस 
वात्तिक से स्वार्थं में 'नाम' शब्द से धेयः प्रत्यय हुजादहै। | 

अरथ-- 

नटी - अभिरूपपति नामक व्रत है । [इसे करने से भुन्दर ति प्राप्त होता है] 


सृत्रधार--बर्ये ! इस लोकमे होने वाला थवा परलोकमें होने वाला 
( पति भिलता है ) 


नरी-- मायं ! परलोक मे होने वाला पति मिलता है |। 


सत्रघार [ क्रोधपूरवक ] सस्माननीय महानुभावो ! देखिये, देखिये, मेरे 
भात के व्यय दवाय परलोक में होने वाला पतिदंढाजारहाहै। 
 नटी--भायं ! प्रसन्न हों, प्रसन्न हों । दूसरे जन्ममे भी तुम्हीं मेरेपति 
बनोगे, इसलिये उपवास कर रही ह । 
टीका--अभिरूपपतिः-अभिलक्षयं रूपमस्य-अभिरूपः= विद्वान्‌ सृन्दरश्च 'जभि- 
रूपो बधे रम्ये" इति मेदिनी, अभिरूपः पति्॑स्मात्‌ सः, पञ्चम्यर्थे बहुत्रीहिः, अस्या- 
ष्ठात्‌ वैदुष्य-सौन्द्योभययुक्तः पतिलंभ्यते इत्यर्थः । इहलीकिकः=इह्‌ लोके भवः, 
अन्न "“अनुशतिकादीनाञ्च [ पा. सू ७।३।२९ ] इत्यनेन उभयपदबृद्धया एह नौ किक 





३० मृच्छकटिकम्‌ 


सृत्र °-अअं उववासो केण दे उवदि<टो ? (अयमुपत्रासः केन ते उपदिष्टः ) 
 नटी--भज्जस्स्र ज्जेव पिभवअस्सेण चृण्णबरुढेण । ( आर्यस्पेव प्रिय 
वयस्येन चृणेवृद्धेन । ) 








इति रूपमेव साधु बोध्यम्‌, न तु इहलौकिक इति । पारलौकिकः--परलौके भवः 
उभयत्र अध्यात्मादेष्ठनिष्यते' इति वात्िकात्‌ ठति दइकादेशे उभयपदवृद्धौ पं 
सिध्यति । प्क्षन्ताम्‌=-मवलोकयन्तु, भायेमिश्नाः= माननीयाः सभायां विराजमाना, 
भक्तपरिव्ययेन~भक्तस्य दानादावृपयोगेन, पारलौकिकः=स्वरगादौ भवः दैवादिह;  , 
भत्ता=पतिः, अन्विष्यतेन=मृग्यते । प्रसीद, प्रसीद-=प्रमन्नो भव, प्रसन्नो भव, जन्मा 
न्तरेऽपि=अन्यत्‌ जन्म=जन्मान्तरम्‌ तत्र, त्वमेव मम पत्तिः स्याः दत्येतदधेमयमुपवापतः + 
क्रियते-- ` _ 
ूवेजन्मनि या विद्या पूवंजन्मनि यद्धनम्‌ । 

। पूवेजन्मनि या नारी अग्रे धावति धावति ॥ ॥ 

इति वचनमनुसृत्य साम्प्रतं भवतः सौन्द्यदिवद्धनार्थं कुरूपतापरिहाराथञ्ब 
मयाभ्यमूपवासः गृहीत इति भवता न क्रोद्धव्यम्‌ । उपोषितानगृहीतोपवासा, अस्मि 
भवामि। ` | | 

विमशे--अरभिरूपपतिः--*अभिरूपो वृधे रम्पे' इस मेदिनीकोप के अनुषार 
सुन्दर एवं विद्वान अभिरूप" होता है । इसीलिये "अनुरूप" शब्द की अपेक्षा 'अण्ूपः | 
शब्द का प्रयोग सुन्दर है 1 अभिरूपः पतिर्थष्मात्‌=यदनुष्ठानात्‌ स॒ अभिरूपपतिः। ` 
जिसके अनुष्ठान से सुन्दर ओौर विद्वान पति प्राप्त होता है, वसा त्रत=उपवास है । 
उपवास ` उपौष्यतेऽस्मिनु तत्‌ `~ इस अधिक्ररण अथं मे उष 4८ -1- वस्‌ ~ घर हैः 
र त्रत का विशेषण है, उपवासरूप ब्रत । इहलौकरिकः ~ यह सणुद्धहै क्योकि 
इहलोके भंवः--इस अथं मे “अध्यात्मादेष्ठनिष्यते' वातिक से ठ =टक करने पर ` 
भनुशतिकादीनाञ्च' [ पा. भु. ] सूत्र से उभयपदकी वृद्धि होनी चाहिये । अतः 
हलौकिकः यही रूप शुद्ध है । आमिश्रा: इसकी व्याख्या प्रारम्भ में सूव्रधारके 
` व्याख्यानके समयकी जाः चूको है । भक्तपरिव्ययेननमेरे भातको खचं करके परलोक 
मे होने वले देवता आदि को पतिरूप में पराप्त करने की इच्छा अनुचित ट | त्वमेव 
जन्मान्तरेऽपि ` ˆ" "भविष्यसि । नटी का आशय यह॒दहैकरिञापकोही अगले जन्म 
भे पतिरूप में चाहती ह, इसलिये यह्‌ व्रत कर रही दहै, दूसरे पत्ति की कामनासे 
नहीं । अतः मापको ताराज नहीं होना चाहे । 





अथे-- . 
, इत्रः गह, उपवास ह किसने वताय ? 





उपवास मुज्ञे बताया है ] 





प्रथमोऽद्धुः ३१ 


सूत्र ०--[सकोपम्‌ । | आः दासीए पुत्ता चुण्णबरुडढा । कदा णु क्खु तुमं 
कूविदेण रण्णा पालएण णवबहुके सकल्‌।वं विअ सुअन्धं कपिज्जन्तं (बज्छन्तं) 
पेक्खिस्सम्‌ । (आः दास्याः पत्र चू्णबृद्ध-! कदा नु खलु त्वां कुपितेन राज्ञा 
पालकेन नवबधूकेशकलापमिव सुगन्धं छेद्यमानं ( वध्यमानं } प्रेक्षिष्ये ! ) 

नटी--पसीदद्‌ पसीदद्‌ अज्जो ? णं अज्जस्स ज्जेव पारलोइओ अअं 
उववासो अणंचिटठीभदि । (प्रसीदतु प्रसीदतु आयः) ननु आर्य॑स्यैव पारलौकिक 
अयमुपवासः अनुष्टीयत्ते ।) [ इति पादयोः पतति 1 | 





सूत्रधार~~[ कोप के साथ | भरे दासी के बच्चे चष्वृद्ध | कऋर-ढ राजा पालक 
ढारा, नववधू के सुगन्धित केशपाश के समान, काटे [ चीरे | जाते हुये, तुम्हुं कब 
देख गा ? [ अर्थात्‌ वहु दिन कब आयेगा जब राजा पालके तुम्हुं काटरहै होगे 
ओरैदेख र्हा होञगा |) । 

नटी--भार्यं प्रसन्न. हौ, प्रसन्न हो, यहु पारलौकिक [ परलोक म फल देने 
वाला ] उपवास अपके लियिही [ कियानजा रहादहै, किसी अन्यके सिये 
नहीं ]। [ इस प्रकार कहकर परो पर गिर पडती दहै । | 





टीका--उपदिष्टः=बोधितः, आयैस्यैव=भवतः एव न ममेत्यथैः प्रियवयस्येन= 
त्रियमित्रेणन तु रिपृणेत्य्थः, चृणवृद्धेन~एतन्नाम्केन, ओौषधिचूण्दीनां विक्रयेण 
वृद्धिमुपगतेन सार्थकनामकेनेत्ति भावः, सकोपम्‌-कोपसहितम्‌, दास्याः पुत्र 
दास्याः सूत, गालिदानमिदम्‌; पालकेन=एतन्तामकेन राज्ञादपेण, नववधूकेशक- 





लापम्‌ इव=नवोढायाः -केशसमहुम्‌ इव, छेद्यमानम्‌-छिन्तं क्रियमाणं कदा 


कस्मिन काले, प्रक्षिष्ये=अवलोकयिष्ये ? अत्र 'कपिज्जन्तम्‌' इत्यस्य छेद्यमानम्‌ 
वधृपक्षे "कल्प्यमानम्‌ =संसृज्यमानम्‌, 'वज्जन्तम्‌' इति पाठे वध्यममनमित्यर्यो बौध्यः । 
अनेनेदं सूच्यते--शकारेण वसन्तसेनायाः मारणम्‌ तस्याः हत्याया आरोपे चारु- 


दत्तस्व निग्रहः किच--यथा पालको राजा अतीव निष्टुरः नववधूकेशकलापाना- 


मुच्छेदनेऽपि न किञ्चिद्‌ विचारयति तथैव तव वधेऽपि नैव किच्िदपि विचारयिष्य- 
तीति भावः । आर्यश्यंव=भवतः कृते एवायमुपवासः क्रियतेऽतो न क्रोद्धव्यम्‌ । . 


विमर--आयंस्यैव भ्रियवयस्येन--नटी काञशय यह कि.अपके ही 
हितचिन्तक मित्रने मुञ्ञे यह 'अधिरूपपति' नामक उपवास बताया है; अतः इसके 
अनुष्ठानमे आपको किसी प्रकार करा सन्देह नहीं करना चाददिये । दास्याः पुत्र-- 
प्राचीन कालमे गाली के लिये यह्‌ शब्दथा। आज कल भी लोकभाषामे एेसे 
अनेक शब्द प्रचलित है । "पपुत्रेऽन्यतरस्याम्‌'* [ पा. सू.६।३। २२ | सूत्रसे 
निन्दा अर्थमे षष्टी का वैकल्पिक अलुक्‌=लोपाभाव हौतादै । अतः यर्हां समासदहे। 
नव-वध-केशकलापमिव--केशानां कलाप-=समूहुः, नवा चासौ वधृश्च- -नववध्‌ः 
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सत्र०--अज्जे ! उट्ठेहि, उद्‌ठंहि ¦ कधेहि, कषेहि एत्थ उपवासे केण 
कज्जं } ( भारय ! उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, कथय कथय-अन्र उपवने केन कार्यम्‌ ! ) 

नटी--अम्हारिसजणजोग्गेण वम्हणेण उवणिमन्तिदेण ( अस्माद्श- 
जनयोग्येन ब्राह्मणेन उपनिमन्त्ितेन । ) 

सत्र०--तेण हि गच्छद्‌ अज्जा । अहं पि अम्हारिसजणजोगं बम्हुणं 
ठपणिमन्तेमि । ( वेन हि गच्छतु आर्या । अहमपि अस्माद शजनयोग्यं ब्राह्मण- 
मुपनिमन्वरयामि । ) | 

नरी--जं अज्जो आणवेदि । ( दति निष्क्रान्ता ) । ( यदायं आज्ञापयति । } 

सूत्र०-(परिक्रम्य 1) हीमाणहू ! ता कधं मए एव्वं सुसमिद्धाए उज्जदणीए 
मम्हारिसजणजोग्गो बम्हणो अण्णेसितव्वो । ( विलोक्य ) | एसो चारुदत्तस्स 
मित्तं मित्तेओ इदो ज्जेव आभच्छति । भोदु, पुच्छिस्सं दाव । अज्ज मित्ते | 
अम्हाणं गेहे अतिदुं अग्गणी भोदु अज्जो । ( आश्वयंम्‌ ? तत्‌ कथं मया एवं 








तस्याः केशकलापम्‌ --नवीन परिणीता वधू के केशकलाप जिस प्रकार सुगन्धित 
त॑लादि युक्त होति हँ गौर उनको काटने मे राजा पालक कौ रुचि है, उसी प्रकार 
जूणंवृद क सिर को काटनेमे भी उसे आनन्द ही भायेगा । मर्स्यत--नटी का 
अभिप्राय यह रहै कि यह्‌ उपवास आपके सम्बन्धरमे हीदहै; आपकोदही भावी 
जन्म मे भी पतिरूपसे प्राप्त करने की इच्छा से यह्‌ व्रत कर रही ह । अतः आपको 
रद्ध नहीं होना चाहिये । 
 र्थ--सूत्रघार--आरये ! उढो, उठो, बताओ, बताजो--दइस उपवास मेँ किस 
प्रकार की भावश्यकता ह ? [ अर्थात्‌ क्या क्या पदार्थं चाहिये । | 
 नटी--[ निधन ] हमलोगों के योग्य ब्राह्मण को निमन्त्रित करे की 
आवश्यकता है । 
सृत्रधार--तो र्या आप जाये । भ भी [ निर्धन | हमलोगों के योग्य 
बराह्मण को उपनिमन्तरित करता ह । [ भोजन के क्षये बुलाताह। ] 
 नटी--श्रीमान्‌ की जैसी जज्ञा । [ एसा कह कर चली जाती है । | 
 सूत्रघार--( पूमकर ) भाण्वयं ! तो कंसे इस सुसमृद्ध उज्जैन नगरी 
[निर्धन] गपने योप्य ब्राह्मण को खोज । ( देख कर ) चादत्त का मित्र यह मेत्रेय 
 इधरही भा रहा है। मच्छा, तो उससे परषठता हृं । मायं मैत्रेय ! श्रीमान्‌ जी 
( आन ) मेरे घर भोजन करे के लिये पधारे। ` 
 टीका--अत्र अस्मिन्‌ उपवासे, केन=पदार्थेन, कीदृशेन पुरुषविशेषे वा, 
कार्यमु=प्रयोजनम्‌, साध्यमिति शेषः । भस्मादृशजन-योग्येन-अस्मरसदृशस्य 
निर्धनस्य जनस्यानुरूपेण, अस्मन्निमन्त्रणस्वीकारकत्रत्यथंः, उपनिमन्वरितेननभोजन- 
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नेपथ्ये) 

भोः ! अण्णं रम्हणं उवणितन्तेदु भवं । वाबुदो दाणि अहु \ 

( भोः } अन्यं ब्राह्मणमुपनिमन्त्रयतु भवान्‌ । व्पापृत इदानी बहुम्‌ । ) . 





करणायाहूतेन का्मेमस्तीति शेषः । सु्वाद्रभोज्यभ्रिया ब्राह्मणाः कात सपनम ऋणप निन ककि गरे क्रि 
मिलिष्यतीत्ति धिचायं निमन्त्रणं नैत स्वौकरिप्यन्तीति भावः । तेन =यदि एतावत्‌- 
का्यसस्ति तदा, अहतपिनचसूचधारोऽपि, अस्मादृगजनयोरपम्‌ निभ पमिति भावः, 
उपनिमन्वयासिन्उपनिमन्त्रितं करोमि, ब्रतयानसामपीष्ये भविष्यानि चद्‌ वोध्यः, 
सुसमृढधायाम्‌=विपुलतभवपसिपू्णादाम्‌' उञ्जभिन्याम्‌=यरनतयाम्‌, अन्वेष्टन्धः= 
अन्वेषणीयः । अत्र नगर्या निधनो निधंनगरृहे भोक्ता च ब्राह्मणः न सारल्येन लभ्यः । 
च{रुदत्तमय=एतत्‌प्रकरणनायक्रस्य, मित्रम्‌ वयस्यः, मैत्र यः--एततन्नापक्ो विदूषक 
इत्यथः । चारुदत्तः निधेनतामुपमतः अतस्तदीये गर नित्यं भूञजानो मेतरंग्रः अच 
मम गृष्ऽपि भोक्तुमागन्तु एवक्नोतीति भावः । अशितुम्‌ भोक्तुम्‌, अग्रणीः 
अग्रेसरः, भवतुनस्यात्‌, प्रार्थनायां सीद्‌ । 'अप्रणीः' इति कथनेन अन्येपि ब्राह्यणाः 
भोक्ष्यन्ते इति सूच्यते । “अग्रो नयती' व्यर्थे “ सत्सद्रिपदुहदरहयुजविद निद- 
च्छिदजिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप्‌ (भार भरू ३५२१९६१ } इत्यनेन क्रिवि सर्वा- 
पटारिलोपे, अग्रग्रामाभ्यां नयतैर्णो वाच्यः" इति णते सिष्यति 1 | 

विनर्श--ज्राह्मणेन उपनिमन्वितेन-उपव्ाल्न का पारण करने के पूर्वं ब्राह्मणों 
का भोजन कराना अआवष्यक दै नटी अपनी निधनता को देष कर यह्‌ कट्ना 
चाहती है कि एसे ब्राह्मण कौ भोजन के लिये उपनिमन्ित करोः जो स्वीकार केर 
ले, खैर समय्र पर आ जाय । सुस्मृद्धाया मुज्जयिन्याम्‌ यहं उज्जैन नगरौ अत्यन्त 
समृ नोगोसे परिपूर्णं है 1 यहां कोड्‌ भी निर्धन नहीं दिखाई देता है 1 अतः मुन्न 
जस मरीव के घर्‌ भोजन करने वाला ब्राह्मण खोज पाना बरूत कठिन कायं है । 
च?रुदत्तस्य सितं मैत्रे: - चारुदन्त एक सम्पच्च व्यक्कि था इम समय भाग्यवश निधन 
हो गया है 1 अतः उनके गरहा सदा श्रोजन %रनेव्राला मैत्रेय ब्राह्मण चूडा रहता होगा । 
वह्‌ सैरः घर्‌ भोजन कर सरतां 1 जतः सूत्रधार उक्ते ही उपनिमन्वित करना 
दहता ह । अग्र्णीभवतु--प्रधान ब्रह्ण चन जादे । इससे-अन्य ब्राह्मणो का भी 
भडन करना सिदध होता है 1 “सभर नयति" दस अर्थं मे ९८ ती क्विप्‌, सर्वादिहारी 
लोप आर णस्य करने वरर 'अद्रणी' स्रवद सिदर्‌ दत्ता ६ 

(षदं पीष्ठे) 

अर्थ--ररे ! आप कपी दूसरे ब्राह्मण कौ उननिमन्तितत करे। भदइस 

समय [ किसी अन्यक्रयैमें | लवा हृनाह। 


३ परु. 
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श्र ०--अज्ज ! सम्पण्णं भोअणं णीसवत्तं भ । मवि अ दव्विणा कावि 
ह भविस्सदि । (आयं ! सम्पन्नं भोजनम्‌, निःसपतनच् । अपि च, दक्षिणा कापिते 
भविष्यति । ) 


(पुनर्नेपथ्ये) 
भोः ! जं दाणि पढमं ज्जेव पच्चादिटटोसिं, ता को दाणि देः णिब्बन्घो 
पदे पदे मं अणबन्धेदुम्‌ । ( भोः ! यदिदानीं प्रथममेव प्रत्यारदिष्टोऽसिः; तत्‌ क 
इदानीं ते निर्गन्ध: पदे पदे मामनुबन्धुम्‌ । ) 
ू्र०--पच्चादिदृढोह्धि एदिणा । भोदु, अण्णं बम्हणं उवणिमन्तेमि । 
(प्रत्यादिष्टोऽस्मि एतेन । भवतु, अन्यं ब्राह्मणमूपनिमन्त्रपामि । ) (इति निष्कान्तः ।) 
[ इति आमुखम्‌ । | 





सुश्रघार--श्रीमन्‌ ! अच्छा भौर प्रतिपक्षी-रहित भोजन दै\ तथा जापक 
सिये कु दक्षिणा भी होगी । 


रीका--नेषथ्ये-अन्तजंवनिकायाम्‌, अहम्‌ मैत्रेयः, इदानीम्‌ =अस्मिन्‌ काते 


व्यापूतः,=कारयान्तरे संलग्नः, सम्पत्नम्‌=उक्कृष्टमू, निःसपत्नम्‌न=शत्रुरहितम्‌, भोजनम्‌ 


अशनम्‌, केचित्तु सम्पन्नमित्यस्य  प्रस्तुतमित्यथंः । दक्षिणा=भोजनानन्तरं ब्राह्मणेभ्यो 


, देयं द्रव्यम्‌ \ एवच्च सुस्वादु विभाजकरहितं भोजनमेव नैव, अपितु दक्षिणालाभोऽपि 
भविष्यति 1 तस्मादवश्यमेव मम गृहे भोक्तव्यमिति भावः 


` विसंशे--ैतरेय अपनी व्यस्तता के कारण भोजन नहीं करना चाहता दै- 


इसी लिये कहता है - व्यापृत इदानीम्‌ । सम्पन्नम्‌ मौर निःसपत्नम्‌ ये दोनों भोजव' 


के विशेषण है । उक्कृष्ट कौटि का स्वादिष्ट भोजन है गौर भाप ही प्रधान ब्राह्मण 


है अतः इसमें किसी दूसरे का हिस्सा भी नहीं होगा । साय दही दक्षिणा भी मिलेगी । 
अतः भोजन के्तिये तेयारहोरजाय } हरदृष्टिसे लभै) 


( पुनः पदं के पीछे ) 

अथं---अरे ! अभी पहले ही भस्वीकार करिये गयेहो, तो दस मय बद 
पद पर मृङक्षसे अनुरोध करने का तुम्हारा यह हठ कंसा है । 
सूत्रधार--इसने मुक्षे अस्वीकृति दे दी है । मच्छा, किमी दूसरे ब्राह्मण को 
उपनिमन्त्रित करता ह । ( एेसा कहकर निकल जाता है । )} 

( इस प्रकार प्रस्तावना समाप्त होतीहै।) ` 

टीका--प्रथमम्‌=९वेम्‌, एव =निर्चिसखूपेण, प्रत्यादिष्टः=निराकृवः, असि, इव 
भा्थेना्स्वौकंतेति भावः, तत्‌ तस्मात्‌, पदे पदे~प्रतिपदम्‌, पनः पुनरिति वा, माख्- 
 संत्रेयम्‌, अनुबन्धुम्‌=अनुरो दुम्‌, निमन्वयितुमिति वा, तेसूत्रधारस्य, कः=की दुः, 
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| ( प्रविश्य प्रावारहुस्तः ) 

मैत्रेय-( अण्णं बम्हणम्‌" इति पूर्वोक्तं पटित्वा । ) 

अधवा मए वि मित्तेएण परस्स भामन्तणञदईं भक्विदन्जाई। ह्‌ 
अवत्ये ! तुलोअसि । जो णाम अहु तत्तभ वदो चारदत्तस्स रिद्धीए अहो- 
रत्तं पथतणसिरद्धाहि उग्गारमुरहिगन्धहि मोदरकेह ज्जेव असिदो अन्मन्त- 
रचदुस्सालदुभाए उवविदट्ढो मट्लक सदपरिनदो चित्तअरो विअ अङ्ग 


५ 


__ ~ ~~~ ~~~ 





निबेन्धः=दुराग्रहः । एतेनच=मैत्रेयेण, भवतु विकल्प इति भावः । अन्यमिति कथनेन 
ब्राह्मण भोजनाभावे स्वस्यामि भोजनदौलंस्यमिति सूचितम्‌ \ 
विमर्श--प्रत्यादिष्टः--प्रति आड्‌ + ५८दिश्‌ ~ क्त । अन्यं ब्राह्मणमुपतिम- 
स्त्रयामि अन्य ब्राह्मण को निमन्वित करना मावश्यक है; वयोर ब्राह्मण-मोजन 
के विना सूव्रधारको भी भोजन मिलना सम्भव नीं है जौर वह्‌ बहुत अधिक 
भूखा है । अतः दूसरा कोई मागं नदींहै। 
आमुखम्‌--जरहां सूत्रधार नटी या विदूषकं आदि के साथ वार्तालाप करते हर्य 
विचित्र उक्तिके द्वारा प्रस्तुत वस्तु का संकेत करता हुआ जपने कार्यं का कथन 
करता है-वहं आमु अथवा प्रस्तावना होती है । इप्रका लक्षण 
नटी विदूषको वापि पारिपाश्िक एव वा। 
सूजधारेण सहिताः संलापं यत्र॒ कुवते \। 
चित्रैवावयैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभि्मिथः । 
आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि । साहित्यदपंण ६-३१-३८ 
इस प्रस्तावना के पाच भेद होते है-- | 


( १ ) उद्धात्तक, (२) कथोद्धातः, (३) प्रयोगातिशय, (४) प्रवतक, 
{ ५) अवगलित--द्र० साहित्यदपण ६।३३। यह पर प्रयोगातिशय नामक्‌ प्रस्ता- 
वना ह क्योकि - यह एक प्रयोग-सूत्रधार का निमन्त्रणार्थं ब्राह्मण को खोजना- 
यह्‌ प्रस्तुत है, उसी समय "एष चारुदत्तस्य मित्रं मंत्रे इत एवागच्छति" ` इस अन्य 
प्रयोग से दूसरे पात्र का प्रवेश बताया जा रहा है-- ` 
यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । | 
तेन पात्रप्रवेशश्चेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा ।। सा० द० ६।३६ 
कछ लोगों के अनुसार 'कथोद्धात' यह भेददै वर्योकि सूत्रधारके वाक्यन्े 
तेकर अन्य पात्र विदूषक काप्रवेश होतार्है- 
सूत्रधारस्य वाक्यं वा समादायाथंमस्य वा। | | 
भवेत्‌ पात्र्वेशश्चेत्‌ कथोदूघातः स उच्यते ।॥ सा० द० ६।३१ 














३९ मृच्छक टकम्‌ 


की दिवि छिविज भवणेमि णभर्चत्तरवृसहो वि रोमन्थाञमाणो 
चट्‌ हामि, सो दाणि अहं तस्त दलिहूदाए जहि तहि चरिअ गेहपारावदो 
 { घ शाघच्छामि । ( अथवा मयासि मैत्रेयेण परस्य भाम- 

सत्रणक्रानि भलितव्यानि । हा अवस्थे ! तुलयसि । यो नामाहं तत्रभवतः चारुदत्तस्य 
दया बहोर प्रयत्नसिदधैः उद्गारसुरभिगन्धिभिः मोदकरेव अशितः अभ्यन्तरचतुः- 
शालद्रारे उपविष्टः मल्लकश्तपरिवृतर्विचकरः दव अङ्ध.लीभिः स्पृष्ट्वा-स्पृष्टका 






` ` अपसथामि, नगरदत्वरृषभ इव रोमन्थायमानस्तिष्ठामि। स ददानीमहं तस्थ 


द्रिद्रतथा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ चरित्वा गेहपारात्रत इव आचासनिमित्तमत्र जगच्छामि ।) 





( दाथ मं इपटरा लिये हुये प्रवेश करके) 
अथ--मत्रेय-( अन्य ब्राह्मण को~-र्त्यादि पूर्बक्त पट्करर ) 


अथवा मुञ्च मत्रेयकोभीद्ररो फे निमन्त्रणों को देखना चाद्ये ? [ अथवा 


दसो के निमन्त्रण-सम्बन्धी पदार्थो को खाना चाहिये ? | अरे भाग्य ] परीक्षा 


लेरहैहो।जो मँ श्रीमान्‌ चारुदत्त की सम्पन्नता के कारण यल्नपूर्वक बनाये गये, 
 [ खनिके बाद | उद्भार [ इकार | मे मनोहर सुगन्धवाने लङ्डगों से [ तृप्त | 
सन्तुष्ट होता हमा, भीतरी चतुःशाल [ चौसान | के दरवाजे पर बैठ हुमा, 
सेकंड [ रंगों से भरे हुये | प्यालों से धिरे हये चि्रकारके समान | ओँ प्यालों 
मे भरे हये भोज्य पदार्थो को ] अद्गुलियोसे चछ करदूर हटा देताया 
[ छोड देता था ], नगरके चौराहे [ मध्य ] वाले साड के समान जुणली करता 
हुआ बेठा रहता था । वही त इस समय उस [ चारुदत्त | की दरिद्रता के कारण 
घरेलू ( पालतू ) कवरूतर के समान [ भोलनके लिये ] दधर-उधर घुभकर रहने 
के लिये यहाँ [ चारुदत्त के घर पर | आ रहा हूं 
टीका--ग्रावारहुस्तः=प्रावारः=उत्तरीयं हस्ते यस्य सः, प्ावरृणौत्ति अनेन इति 
भरावारः--'"वृणोतेराच्छादने” ( पा० सू० २।३।५४) दति करणे धञ्‌, कर- 
 धृतोत्तरीयः । मयापिनचारुदत्तस्य मित्रेण मैतरेयेणापि, परस्य = चारुदत्तभिन्नस्य 


 भामन्वणकानि=आमन्त्यते=माकाल्यते येभ्यस्तानि, अमन्त्रणप्रस्तुतभोजनाहंदरव्याणि,. 


अच्र "छृत्य्युटो बहुलम्‌" [ पा० सू ३।३।११३ | इति बाहुलकात्‌ प्चम्यथे ल्युटि 
अनादेशे-आमन्त्रणम्‌, कुत्सितां कप्रत्यये सिध्यत, भक्षितव्यानि=खादितव्यानि । 
 , वस्तुतस्तु अचर प्रक्षितव्यानि' इति प्राठ उचितः, 'समीहित्रन्धानि' इत्यर्थः, तेनोपर्यक्त- 
 वाहुलकाश्रयणं नवेक्षितम्‌, निमन्त्रणकशब्दस्य प्रतिद्धा्थनैव निर्वाहात्‌ । अवस्थे 1 = 

भाग्य ! तुलयसि=परीक्षसे; तुटयस्षि इति पाठे तु तूलं करोषि इत्यथे "तत्करोति 
तदाचष्टे" इति णिच्‌, लघूकरोषीव्यथैः । अहम्‌=मेतरेयः, तव्रभवतः=सम्माननीयस्य, 
, चाद्दत्तस्य~एतन्तामकस्य प्रकरणनायकस्य, ऋद्धयान=सम्पन्नतया, समृदढधचा, अहो- 
 रात्मु-=जहदिवम्‌, प्रयलसिद्धैः=प्रयत्नपूवेकं निष्पन्नैः, उद्गारः=भोजनन्त रमृध्वैगा- 


# 
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एसो अ अज्जचारदत्तस्स पिभवञस्सेण चृष्णबुद्ढेण जादीयुुम 
ावारओो अणुप्पेषिदौ सिद्धीकिददेवकज्जरस घञ्जवःस्दत्तस्स उवणेदभ्व 
त्ति! ता जाव अन्जचार्दत्तं पेक्खामि! [ परिक्रम्य उवेलच्य च ] एसो 
अज्ज चाश्दत्तो सिद्धौ किददेवकज्जो गिहदेवदाणं बलि हरेव्ौ इदो ज्जेव 
भआाञच्छदि । ( एष च आयंचारुदत्तस्य प्रियवयस्येन चृर्णदृदधैनं जातीकुसुमवासित्तः 
प्रवारकः अनुपरेषितः सिदीकृतदेवका्स्यायेचारदत्तश्य उपनेतव्य इतति । तद्‌ यावदयै- 
चारदत्तं प्रक्षे । | परिक्रम्यावलोक्य च ] एष अयंचारुदत्तः सिद्धीकृतदेवक्ार्ये 
गृहदेवतानां बालि हरन्‌ इत एवागच्छति } ) | 
[ ततः प्रविशति यथानिदिष्टश्चारुदततौ रदनिका च \ 


प भः 





भिवायुः, तेषु सुरभिः-स्यैरभयूक्तः गन्धः येषां तः, उद्गारे सुगन्धप्रदायिभिरित्यथैः; 
मोदकैः-मिष्ठान्नविशेषः (लडङ़्‌' इति प्रसिद्धः, अरितःनतृप्तः, अभ्यन्तरे गृहमध्ये 
यत्‌ चतुःशालकम्‌, चतुर्णां शालकानां समुदयः, स्वाथे कः, दस्य दरेनपरपुखनिगेमन- 
प्रदेशे, उपविष्टः स्थितः स्वा नच्लाः मल्लकाः--पाव्रविशेषाः ( भाषाया ष्ट्या 
इति ) पत्रपुटो वा ( भाषायां "दौना' इति ) -तेषां शतम्‌, तेन दशधदः=परिव्याप्तः, 
अभिवृतः वा, चित्रकारः=रङ्खाजीवः, इवनतुल्यम्‌, अङ्गुलौ िः=हस्ताग्रध। जैः, 
सपृष्ट्वा स्पृष्ट्वान=पौनः पुन्येन स्पशं कृत्वा; अपनयामि=त्यजामि, नैव खादामि, 
अत्र व्तमानसमीये भूतकाले लट्‌ बोध्यः ठेन "अपानयम्‌, इत्यः । अध 
भाव--यथा कश्चित्‌ चिक्कारः मल्लकमु-वणिकापातम्‌ एकं सपृष्ट्वा तुलिका 
क्षटिति दुरीकरोति, तदनन्तरमपरं वणिकाषाव्र स्पृशति, तदयि दूरीकरोति । एवं 
करमेणावश्यकतानुसारं पात्रस्थवरण स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा इुरीकसोति, तथेव सैत्रेयोऽवि 
पि विधभोजनपरिपूरितानां पात्राणां स्पशंमेवं छृत्वा [ स्वल्पमेवास्वा्यं | तानि 
पात्राणि यजन्‌ आशीत्‌ । नगरचत्वरस्य=नगरमष्यभागस्य, वृषभ॒ इव=बली वं 
दव, भाषायां प्रसिद्धः "सौः इव, रोमन्थायमानः=भोजनीत्तरं ताम्बूलादिचवेषेन 
मुखमध्यधागं हुप्रदेशं चालयन्‌, तिष्ठासि=उपविशामि, अत्रापि वत॑मानसमीपे सु 
तेन "अतिष्ठम्‌. इत्यथः, सः=वैवणितवं शिष्ट्चुक्तः, अहम्‌-अतयः, इदानीम्‌= 
अस्मिन्‌ काले, तस्य चारुदत्तस्य, द्रिद्रतया-निधेनतया, यस्मिन्‌ तस्मिनू=यत्र तच, 
चरित्वा-म्रभित्वा, गृहपारावत इवच गृहपालितकपोतसदृशः, आवासनिमित्तम्‌-रात्ि- 
निवासहेतुम्‌ एव, अव्र~चारुदत्स्य गृहे, आगच्छामि =मान्रजामि, आश्रयाभीति वा। 

` अर्थ- आयं चास्दत्त के प्ियभित्र चूर्णबृद्ध ने चमेली के पटल [ कौ गन्ध | 
सुवासित [ सुगन्धयुक्तं } यह इष्टा, भेजा है, कि [ इसे ] देवताओं कौ पूजा 
निवृत्त आयं चार्दत्तवो देनाहै) तो तथ तकत अयं चारूद्त को देवता हूं । 
( घूमकर ओर देखकर ) देवपूजन सम्पादित कर चूकने वाले आयं चारुदत्त . 
गृह्देवताओं के चिये बलि [ भेट ] लाते हये इधरदीभारहे है) 








~€.२3 
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मृच्छकटिकम्‌ 








( दसकं बाद यथ।तिर्छ्टिनगृहदेवताओं कै लिये वलि हाथमे सेते हूय चार- 
दत ओर्‌ मदतिका प्रवेश करते हं; ) 


टीका--षवृढेन~एतल्ामवेन, प्रियवयस्यनः -प्रियमित्रेण, जातीनां कुसुमैः ` 


मालदीपुष्पैः, वासितः-=सुरभीकृतः, अगूप्रेपितः--सम्प्रेपितः, प्रातारकः--उत्तरीयं 
वरत्रम्‌, सिद्धीक्रतदेवकार्यस्यनसिद्धिकृतम्‌ = सम्पादितं देवकायेम्‌--देवपूजनादिकरा्यं 
येन सः तस्य, उपनेतव्यः-दातव्यः, सम्बन्धसामान्ये पष्ठी अश्वा चारुदत्तस्य समीपे 











उपनेतव्यः द्व्यर्थो योज्यः । प्रकषे-अथलोकयासि । िपीकरतदेवक्रायः--सिद्धीकतम्‌= ` 


 मम्पादि्र्‌ देवकायं येन सः तादृशः, गृहुदेवतानाम्‌ -ग्रृदृस्थितदव्रतानाम्‌ सम्बन्धिनं 
लिम्‌=समपरणौयं भोज्यम्‌. हरनून=आहरन्‌, आगच्छति = आयाति । यथानिर्दिष्टः 
गृहुदेवताभ्यो बसिमाहूरन्‌ इति पूवंवणितावस्थः, प्रविशति~प्रवेशं करोति। 
 विमशे--प्रावारः-प्र+-आ + 4८वृ +-घन्‌ य्ह प्रावृणोतति प्रात्रियते वाऽनेन इस 
करण अथं में घन्‌ प्रत्यय होता दै । जिससे शरीरादि को ढक्रा जाता है, यँ उत्तरीय= 
द्पदटरा अथं ह । आमन्त्रणकानि --भामन्त्यते=आकाल्यते अर्थात्‌ बुलाया जातादहै 
जिनके भक्षणके लिये वे भोज्य पदाथं भामन््रण' हँ यहाँ "कृत्यल्युटो बहुलम्‌' 
| पा. सू. ३।३।११३ | से बाहुलकान्‌ चतुर्थ्यथे भे व्युर्‌=अन करके बादमे स्वाथेमें 
"क" प्रत्यय होता है । यह्‌ व्युत्पत्ति भक्षितव्यानि' ( प्राकृत-भक्खिदव्व्राई ) पारमे 
माननी पड्तीहै। यदि प्रेक्षितव्यानि' ( प्रात पच्छिदव्वाद्र) पाठ मानर्ले 
दां प्रचलित्त अर्थसे ही निर्वाहुहो जातादहै। वाश्तवमें यही पाठ तकंसंगत भी 
लगता दै । तुलयसि --"यहां चुरादिगणीय^८तुल उन्माने' धातु नहीं है क्योकि उसमे 
उपधागुण होने से तोलयससि' यही रूप होगा । अतः यह्‌ नामधातु रूप समञ्षना 
चाहिये "तुलां करोषि" इस अथ मे तत्करोति तदाचष्टे" से णिच्‌ प्रत्यय होता है, 
अथवा (तूलं करोषि' इस अथं मे णिच्‌ है। प्रथम अथं में ^तौल रहै हो'=परीक्षा 
ले रहे हो' यह्‌ भथंदहै भौर दूसरे मे तूल~=स्दके समान हल्का बना रहै हो--भर्थं 
होब्ना है । अशितः- यहां भमशितम्‌-अशनम्‌= भोजनम्‌ अस्ति अस्य--दहस अथं मे 
"अशं आदिभ्योऽच्‌” [ पा. सू. ५।२।२७ ] से मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय होता है । मौर 
इसका भथ है-भोजन ने लेने वाला । अभ्यन्तसर्चतुःशालकद्वारे-- वह विशाल 
भवन जिसमे चार आमने सामने उपभवननहाल रहते थे, एसे भवनो का उल्लेख 
महुत ग्रन्थोमे मिलताहै। यह भीतर नना होताथा भौर एक मुख्य द्वार 
दता था। मेत्रेय उसी द्वार पर बैठने का संकेत कर रहा है । मल्लकशतपरिवृतः-- 
यह्‌ मल्लक शब्द के दो अथं है--(१) विद्र पक्ष मे--भोजन स्ते भरे हुये प्या 
मौर (२) चिव्कारपक्षमे -रगोसे भरे हुये पात्र । भोजन करते भमय विदूषक 


1 


दन पात्रों से उसी प्रकार्‌ भिरा रहता था जिस प्रकार रंगने वाला चित्रकारस्गों 


भरे हये पात्रोसे धि हुमा बीचमें बैठकररंगोंको छू कर चित्र <गतादहै 
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चाङर०--( उध्वंमवलोक्य सनिर्वेदं निःश्वस्य )-- 
यासां बलिः सपदि मद्गृहदेहलीनां 
हंसैश्च सारसगणैरच विलुप्तपूवंः । 
तास्वेव सम्प्रति विरूढतुणाङ्कुरासु 
| बीजाञ्जलिः पतति कोटमुखावलौढः ।। & \} 
[ इति मन्दं मन्दं परिकम्योफ्विशति | 
वसे ही विदूषक भी चख चख कर स्वाद लेकर हटा देता था। नगर-चत्वर- 
 बुषभ--यहां चत्वर का अभिप्राय यातायातसे भरा हुजा चौराहा है जो नगर के 
मध्यभागे होवा है वहाँ वृषभसाडइ मस्तीसे निश्चिन्त होकर जसे खड़ा खडा 
जुगाली करता रहता है, उसे कोई भयवश नहीं हटाता है, उसी प्रकार विदूषक 
भी मस्ती के साथ पान -वगैरह चवाता हभ बैठा रहता था उसे हटाने की शक्ति 
किसी के पास नहीं थी । यहा 'अपनयामि' भौर (तिष्ठाभि इन दोनो मे वतमान 
समीपवर्ती भूतंकाल मे लट्‌ हुः है । ' रोमन्थं वर्तयति" इस अथै में "कर्मणे रोमन्य- 
तपोभ्यां व्तिचरो" [ पा. स्‌..३।१।१५ | सूत्र से क्यु प्रत्ययान्त से शानच्‌ प्रत्यय 
करके "रोमन्थायमानः' शब्द सिद्ध होता है । गेहपारा्वत इव--जिक प्रकार घरों 
की छतो भादि में रहने वाले कबरूतर प्रातः हौने पर उड्‌ जति है ओर इधर उघर 
दाना चुगकर शामको रहते के लिथे वापस आ जाते ह उसौ प्रकार कौ स्थिति 
विदूषक अपनी. भी बताता कि इधर उधर धमकर कृ खा पीकर केवलं रात 
काटने के लिये निधन चारुदत्त के घर आ जाता है 1 सिद्धीकृतदेवकार्येस्य--घर के 
बाहर बने हये मन्दिरो आदि मै पूजन सम्पन्न करे काला । आर्यचार्दत्तस्य- 
यहाँ सम्बन्ध-सामान्य मे षष्ठी है । शृहदेवतानामु--घर की रक्षाके लिये घरं 
के समीप ही जिन देवतां का स्थान है वह अघ्नादि की बलि~भंट दी जाती दै, 
वही चासदत्त को करना है । इन दोनों पूजनो से यह सिद्ध होता है किं चारदत्त 
दसं कार्यं मे बहुत रवि रब्रता था) | | | 
अन्वयः--यासाम्‌, मद्गृहदेहलीनाम्‌, बलिः सपदि, हंसैः, सारसैः, च, विलुप्त- 
पूर्वः, सम्प्रति, विरूढतृणाङ्करासु, तासु, एतः कीटमुखावलीढः, बीजाञ्जलिः, 
पतति 11 & 1 | | | 
शाब्दार्थ--यासाम्‌-जिन, मद्गदेहलीनाम=मेरे बर क देहलियों [ दरबजो | 
की, बलिः=पूजन मे चदायी गई अन्नादि वस्तु, सपदि~तत्काल ही, हंसैः हंसो के 
द्वारा, च=अौर, सारसैः=सारसों के दारा, विलुप्तपूवं -=पूवं समयमे [ खाकर | 
समाप्तं करदी जातीं थीं, [ किन्तु ] सम्प्रतिचदस समय, विरूढतृणाङ्कुरासु = 
बही हुई घासादि तृणों के अङ्कुरो से युक्त, ताशु-उन [ देहलियों पर ], एवनही, 
कीटमुखावलीढः=कीडों के मुखोसे [ आधी | खायी हई, बीजाञ्जलिः=न्कावलं 
आदि अनाजों की मुट्टी अर्थात्‌ अज्ञलि भर अनाज, पततिनगिर र्हीदहै ॥।.&।५., 
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अर्थ--चाश्दत-( ऊपर देख कर ओर दुःख के साथ लम्बी सांस लेकर /- 

मेरे धर की जिन देहलियों पर रक्ली गयी बलिन्दूजनभोगसामग्री पहूते 
[ जब मै सम्पन्न था उस समय | हंसों भौर सारसो द्वारा [ खाकर | 
शीघ्रही समाप्त करदी जातीयी, इस्त समय [ मेरे निधनो जाने पर | 
[ धनाभावके कारण सफाक्ष्यादिनहौ सफ़नेके कारण | उगी हें घास आदि 
` कै अंकुरों से पृक्त उन्हीं [ मेरी | देहृलियों पर [ ऊपर रहने वाले | कीं कै 
मुख हारा [ अघे ] खये हुये बीजों कौ अङ्खलि [ मुट्व्यों भर्‌ वीज | भिर्‌ 
रहीहै। €।।. | 

( इस प्रकार कह कर धीरे-र धुम कर कैड जाता है!) 

टीका--दैन्यात्‌ स्वगृृहुस्य दशां वणैयति --यासाम्‌ मदगरृहदेहलीनाम्‌--मम= 
चारुदत्तस्य गृहाणि, तेपां देदलीनाम्‌-द्वारपीण्डिकाः, दारस्याधोभागे लग्नाः काष्ट- 
विशेषाः, तताम्‌, उपरि समर्पित इत्ति शेषः, वनिःन्पुजनादौ प्रगक्ततण्डलादि- 
दाम्यम्‌, सपदिनशी प्रभेव, हुसैः=मरालैः, चतथा, सारसगणैः=पक्षिविशेषसयुदायैः, 
विनुप्तपू्ंः = भक्षितपूरवंः, पुवं विलुप्तः-दइत्यत्र  ^पूर्वाषर०"” [ या. सू. २१५. |- 
इति पूरवंशब्दस्य पूवनिपातः, अर्थात्‌ यत्र बलिः पूवं तत्कालमेव भक्षितोऽभूत्‌ सम्प्रति 
ददानीम, मम दरिद्रावस्थायामित्यथंः, विरूढतृणाद्कु रासु = विरूढाः = स्वन्छता- 
 दिसंस्कायभावाद्‌ वृद्धिमुपगताः मृजाऽभावादुपचिताः, तृणाङ्कु राः=दूर्वाद्यङ्कुराः 
यासु तासु, मद्गृहदेहलीषु हयः, एव, कीटमुखावलीढःन्कीरानां मूखेः=आस्यैः 
दन्तैरिति भावः, भवलीढः=अर्धंक्षितः, खण्डितः, बौजानाम्‌=तण्डूलादिधान्यानाम्‌, 
अज्ञलि: = परिमाणविशेषः, भञ्लिपरिमितधान्यादिरित्ति भावः, पततिन=पत्तितो 
भवति । एदश्च मम गृह्रारस्य दुर्दशा मयेदानीं द्रष्टुं न शक्यत इति चिन्तयित्वा 
विषादातिश्यं प्रकटयन्‌ चास्दत्तो भूमावृपविशत्ीति बोध्यम्‌ । तुल्ययोगितापर्याययोः 
संसृष्टिः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ 11 ९ ॥ 
. विमश--चारदत्त अपने भवनकी देहलियों की दुदेफा देखकर अपनी निधनता 
के विषय मे सोच कर क्िकर्तव्यविमूढ़ होकर वैठ जाता है । प्रस्तुत श्लोके 
तुल्ययोगिता तथा पर्याय दन दो अलङ्का की संमृष्टि है। यहां हंस तथा सारस 
दोनों अप्रस्तुत हँ इन दोनोकालोपरूप एक क्रियाके साय सम्बन्ध होने से 
तुत्ययोगिता अलंकःर है-- ` 

पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेन्‌ । 
एकधमभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुव्ययोमिता ॥ सांहित्यदपंण १०१७ 


दरिद्रतारूपी कारण फ तरणाङ्कु.येस्पसि, बीजाञ्जलि-प्रपातशूप कायं से स्पृष्ट. 
तया त्रोध होता दै, बतः पर्यादोत्त्र अज्र भी है ~ 


पर्थायोक्छं यदा नडः ग्या गम्यमेव्रारिधीयते |. साटित्यदपण  १०।६० 
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विद्‌ ०--एसो अज्जवारुदत्तो । ता जाव सम्पदं उपसप्पामि (उपसूत्य ।) 
सोत्थि भवदे । वडढद्‌ भवं । (एष आयेचारदत्तः 1 तचावत्‌ साम्प्रतमुपसर्पामि 1 
स्वस्ति भवते । वद्धैतां भवान्‌ । ) | 

चार०--अये ! सवेकालमितर मैत्रेयः प्राप्तः । सखे ! स्वागतम्‌, 
आस्यताम्‌ । | 

विद्‌०--जं भवं आणवेदि । ( उपविश्य । ) भो वअस्स । एसो दे पिञ 
वभस्तेण चृष्णवृड्देण जादीकृसुमवासिदो पावारओ अणुष्येसिदो सिद्धी- 
किददेवकज्जस्स अज्जवारुदत्तस्स तुए उवणेदन्धोत्ति । ( समपेयति । ) 
( यद्ध वान्‌ आज्ञापयति । ( उपविश्य ) भो वयस्य { एषते प्रियवयस्येन चूणबृद्धेन 
जातीकुघुमवासितः प्रावारकः अनुप्रेपितः-सिद्धीकृतदेवकायंस्य आयेचारुदत्तस्थ त्वया 
उपनेतव्य इति! } ( समरपयति ) 

चारुदत्तः--{ गृदीत्वा सचिन्तः स्थितः \ ) 

_विदुऽ--भो! इदं विन्ताजर _-१ --- ०--भो ! इदं रि चिस्तीञदि ? ( भोः! इद {छि चिन्त्यते ? ) 





मामनि 


इन दोनों कयै परस्परनिरपेक्षरूप से स्थिति होने सै संसृष्टि है । वसन्त 
तिलका छन्द है--ज्ञेयं वसन्ततिलकं त-भ-जा ज-गी गः । 

विलुप्तपूवंः-पूरवं विलुप्तः-यर्टा पुवं शब्द का पूवेनिपात होना चाहिये था परन्तु 
विकचेषणं विशेष्येण बहुलम्‌" [पा. सु. २।१।५७. इसमे बहुलग्रहण के बल पर विलुप्त 
का पूर्वनिपात हुदै । कुछ व्याख्याकायें ने य्ह “ूर्वापिरप्रथमचरम-जघन्यमघ्य- 
मध्यमवीराः [ पा. सू. २।१।५८ ] इससे पू्वेनिपात माना है परन्तु एेसा करने 
पर तो" पूवेवयाकरणः" के समान शवे विलुप्तः' ेसा होना चाद्ये \ न कि 'विलुप्तपुवेः' 
ठेसा 1 विरूढ-तृणाड कू रासु-चास्दत्त कीदशा इतनी खराब हो गर्ह कि वह्‌ सफाई 
तक नहीं करा सकता 1 अतः देहली पर घास जम गई है । वि + ^^रुह्‌ + क्त 
 -विरूढ-विरूढाः तृणाङ्क्ररा यासु तपु बहुव्रीहि दै ! अवलीढः-अव + ^“ लिह ~ क्त ) 

अर्थ--विदूषक--ये आये चाद दँ । तो भव्‌ इनके पास चन्‌" । [ समीप 
जाकर ] आपका कल्याण हौ । आपकी बृद्धिदहो। 

चाश्दत्त--अरे ! हर समय के साथी [ सुख-दुख दोनो मे साय देने वाले | 


नकन 


मैत्रेय या गये) मित्र | स्वागत दै! वंव्यि । 

विदूषक--जैसी भापकी भाज्ञा । ( बैठ कर) हे मित्र! आपके श्रिय मित्र 
चूणंवृद्ध ने चमेली के फूं से पुगन्धित्‌ यह इहा आपक्रे लिये मेजादै ओर कहा 
है देवताओं को पूजा सम्पन्न कर लेत वाते आयं चारुदत्त को तुमह | =मुञ्च मैत्रेय 
को ] देना है। ( समपित करता है । ) 

चारुदत्त--( लेकर चिन्तित हो जाता है । ) 

विदूषक--अरै ! आप क्या सौच र्ट्‌ ठ ? 








४२ मृच्छकटिकम्‌ 


चा₹०--वयस्य । 
सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दोपदर्शोनम्‌। । * 
सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां धुतः शरीरेण मृतः स जीवति ।१०॥ 





पेयम [1 


सन्वयः--पनान्धकारषु, दीपदर्शनमु, इव, दुःखानि, अनुभूय, [ पुरुषस्य ] 
सुखम्‌, दि, शोभते, तु, यः, नरः, सुखात्‌, दप्द्रिताम्‌, याति, सः, शरीरेण, धृतः 
अपि, मृतः, [ सन्‌ ], जीवति ।। १० ।। 

रब्दाथे--घनान्धकारेषु-योर अन्धे सों मे, दी दशंनमू=दीपक के दशेन~प्रकाश 
के, इवन=समान, दुःखानिन्दुःखों, कष्टों को, अनुशूय-=अनुभव करके [ व्यक्ति 
के लिये ) सुखम्‌=सुख, आनन्द, हि-निश्चित रूप से, णोभते--गोभ्ित होता है, 
भन्छा "लगता है, तु=किन्तु, यः=जो, नरः=मनुष्य, सुखात्‌~सुख [ के उपभोग ] से, 
दरिद्रतामूनगरीनी को, यातिनप्राप्त करताहै, पर्टुचता है, सः=वह्‌, शरीरेण= 


देह से, धृतःन्धारण किया हृष(, अपि~मी, मृतः= मरा | सनृनहुजा |, जींवति= 
जीवित है ।। १० ॥ | 


अथं--चारुदत्त-मित्र ! ॥ 
धने अन्धेरों मे दीपकके प्रकाशके समान दुःखो के अनुभवके बाद [ मनुष्यके 
लिये | सुख शोभित होता है, अच्छा रहता है, न्तु जो पुरुष [ उपभोग करके ] 
सुख से निधनता को प्राप्त करता है, [ गरीवहो जाताहै] वह्‌, शरीर द्वारा 
धारण किया गयाभी मराहुभा जीवित रहता है। [ जैसे मरा हुआ व्यक्ति व्यध 

होता है उसी प्रकार निधन व्यक्ति भी व्यर्थ होता है ]।। १० ॥ 

टीका--जीवितोपिः दरिद्रो मृततुल्य इत्याह--घनान्धकारेषु~घोरतिभिरेषु, 
 दीपदशंनम्‌=दीपकस्य दशेनम्‌=भकाशः 'इवनतुल्यम्‌, दुःखानिन्कष्टानि, अनुभूय 
अनुभरवविषयीकृत्य, उपभूज्येत्यथः, जनस्येति शेषः सुखम्‌ =नन्दः, हि=निश्चयेन, 
शोभते=राजते, तु=परन्तु, यः-जनः, सुष्रात्‌=सुखमनुभूय, त्यबूलोपे पश्चमी ' बोष्या, 
दरिद्रतामं=निधेनताम्‌, याति=प्राप्नोति, गच्छति वा, सः=तावृशो नरः, .णरीरेण= 
देहैन, धुतः=आश्ितः, चू, मृतःत=मृत्युमुपगतः, निर्जीव इत्यथैः, जीवतिनएवसिति, 


` भाणान्‌ धारयतीत्यर्थः । दरिद्रो जनो जीवितोऽपि मृत इव भवतीति, भावः । 
अघ्रस्तुतप्रश्रसा-विरोधामासश्चालंकारौ । वंशध्यं वृत्तम्‌ ॥ १० 


 विमज्ञे--यहं चारुदत्त गपनी वतमान दरिद्रता को सोच कर मरणतुल्य 

कष्ट का अनुभव करताहै। सुखात्‌-यहां सुखम्‌ अनुभूय-इस ल्यबन्त के-लोप करने | 

 परकमंमें परच्मीहै -“^्यवृततोपे क्मण्यधिकरणे च” ( वात्र )। शरीरेण , 

धृतः--वास्तवमे प्राण शरीर को धारण करते हँ किन्तु निधेन के विषयमे विपरीत | 
स्थिति होतीहै, यहां शरीर प्राणों को धारण किये रहता है, कास्तव में निधनः 

व्यक्ति बौर मृत व्यक्ति मे कोई अन्तर नहीं होता है। | 


च 











प्रथमोऽङ्कः ४३ 


विद्‌०--भो वअस्स ! भरणादो दालिदादो वा कंदर दे रोदि । 
( भो व्रस्य | मरणात्‌ दारिद्रचाद्रा कतरत्‌ ते रोचते ? ) 
चर ०--वयस्य ! | 
 दारिद्रयान्मरणाद्वा मरणं मम रोचतेन दारिद्र्यम्‌ । 
अल्पक्लेशं  ___ जल्पकतेदां मरणं _ वावन ~ ---- दारिद्रचमनन्तक दुःखम्‌ ।॥११॥ 





ग. 11 


यहा अप्रस्तुत व्यक्तिसामान्य के कथन से प्रस्तुत -चारुदत्तरूप व्यक्तिविशेष 
का ज्ञान होता है, अतः अप्रस्तुतप्रणंसा है । इष पद के श्रवण से पूर्वद्धं में श्रौती 
उपमा है । मृतः स जीवति-इसम विरोधाभास हेः इसका परिहार करने के लिये 
मृतः का अ्थं-करिसी कायै करने के योग्य नहीहै -एेसा करना चाहिये । इसमें 
वंशस्थ छन्द है । दसक्रा लक्षण है--जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरौ 1) १० ॥ 

अर्थ--विदुषक-हे मित्र ! मृत्यु भौर दरिद्रता मे आपको कौन [ अधिक | 
अच्छा लगता? | | 

` अन्वयः--दारिद्रचात्‌, मरणात्‌ वा, मम, मरणम्‌, रोचते, दारिद्रचम्‌, न, 
[ रोचते, यतः ] मरणम्‌, अस्पक्लेशम्‌' दारिद्रचम्‌, [-च | अनन्तकम्‌, दुःखम्‌. 
[ अस्ति ] 1 ११.। - | 


हब्दा्थै--दारिद्रयात्‌=दरिद्रता से, वा=अथवा, मरणाद्‌~मरने से, अर्थात्‌ 
दरिद्रता ओर मरणम से, ममच=मुक्च चारुदत्त को, मरणम्‌ मृत्यु, रोचते=जधिक 
अच्छी लगी है, नन कि, दारिद्रचमूनदरिद्रता, | यतः=क्योकि ] मरणम्‌=मरना, 
अल्पक्लेशम्‌ =थोडं समय तक कष्ट देते वाला है, [ चन्ओौर | दारिद्रचम्‌=दरिद्रता, 
अनन्तकम्‌-कभी भी न समाप्त होने वाला, दु-खमू-~कू, [ है ] 1११ 
 अथे--चारुदत्त--मित्र ! | 
दरिद्रता अथवा मृत्यु [ दोनोंको देखकर इन । मे से मुञ्चे मरना जच्छा 
लगतादैन कि दरिद्र होना । क्योकि मरना कम समय कष्ट देने वाला है मर्थात्‌ 
कुछ समय ही मूद्छकष्ट का अनुभवं होता है, किन्तु दरिद्रता कभी भीन समाप्ते 
होने वाला कष्ट दै ११॥ | | 
टीका--दरिद्रतपिक्लया मृत्युमेव अभीष्ट प्रतिपादयति-दारिद्रचात्‌-निधेनत्वात्‌, 
मरणात्‌नप्राणर्यागात्‌, वा, दैम्यमरणयोमध्ये इति भावः, (अत्र “अवलोक्य' इत्यादिकं 
स्यबन्तं मत्वा (ल्यब्लोपे पच्चमी इति पच्चमी, तेन दारिद्रम्‌ अवलोक्य, "निधंनत्वम्‌ 
अवलोक्य, चार्थे वा, उभौ विलोक्य उभयोमध्ये इत्यथ; 1 अन्यथा पच्म्युपपत्तिदः- 
साध्येति बोध्यम्‌ । ) मम=महयम्‌, मरणम्‌-प्राणत्यागः, रोचते रुचिकरं भवति,. 








` ४४ मृच्छकटिकम्‌ 


विदू०-भो वस्स ! अलं सन्तावेण । पणङ्जणसंकामिदविहवस्स सुरलो. 
अपीदसेसस्स पड़विच्चंदस्स विअ परिखक्यो वि दे महिभदरं रमणो | , 
( भौ वयस्य } अलं सन्तापेन । प्रणयिजनसंक्रामितविभवस्य सुरलोकपीतशेषस्य ` 
प्रतिपस्चन््रस्य इव परिक्षयोऽपि ते अधिकतरं रमणीयः । ) 


~~~ ------- 








1 


ननन तु, दारिद्र्यम्‌ = निधनता; मरणम्‌ = प्राणत्यागः, अल्प्रक्लेणम्‌ = अस्पः= 
भल्पकालिकःक्तेशो यस्मिन तत्‌ तादृशम्‌, अल्पकालिकक्लेशप्रदमित्यर्थः, दारिद्रचम्‌= 
दरिद्रता, च, अनन्तकम्‌= न विदयते अन्तः समाप्तस्य तत्‌, सकलजीवनपर्थन्तम्‌, 
द्ःखम्‌= कण्टम्‌, भरणं तु किञ्वित्‌कालपर्यन्तमेव दुःखं ददाति, प्राणल्यागानन्तरंन 
दुखम्‌ । किन्तु दरिद्रता तु यावज्जीवं सवदैव कष्टदायिनी एव भवतीति एतद्पेक्षपा 
मरणमेव प्रशस्यतरं मन्यते इति भावः| कान्यलिङ्खमलङ्कारः । आर्मी वृत्तम्‌ ॥११॥ 


विमशं--पहले अपने सुखी जीवन के बाद दुःख का अनुभव करने वाला चार- 
दत निधनता को मृत्यु से भी निकृष्टतर मानता है। मरते समय जो कष्ट होता 
है वही भन्तिम कष्ट होवा है किन्तु दिदरताके कारण तो जीवन भर कष्ट भोगना 
पड़ता है । दारिद्रघात्‌ मरणाद्‌ वा~- इनमें पच्चमी विभक्ति का प्रमोग चिन्तनीय 
है । स्यबन्त क्रियापद का लोप मानकर ^त्यव्‌लौपे कमेण्यधिकरणे च' इससे पश्चमी 
सम्भव है--दारिद्रच विलोक्य मरणं वा विलोक्य, अथवा "विचार्य मादि उपयुक्तं 
क्रियापद का सम्बन्ध मान तेना चाहिये । मम रोचते -- यहा “ङ्च्य्थानिां प्रीयनणः" 
|पा० सु १।४।४३ |] के अनुसार षष्ठी न होकर चतुर्थी होनी चाहिये-मद्य' रोके । 
परन्तु षष्टी प्रवल विभक्ति है-सम्बन्ध-सामान्य की विवक्षा भौर अस्य कारक 
की अविवक्षा मे सर्वत्र षष्ठी सम्भव है . "कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां 
षष्ठ्य व | यह प्रसिद्ध नियम है। | 
इस एलोक भे पूरवाद्धं के अ्थंके प्रति उत्तराद्धं क कथन हतु है अतः काव्य 
लिद्घ अलंकार है-हेतो्वाक्यिपदाथत्वे कं व्यलिदगं निगद्यते । अथवा सामान्यम 
विशेष का समर्थनरूप अन्तिरन्यासभी हो सकता हैँ । इसमे आर्या छष्द है ।॥११॥ 


अर्थ--विदूषक--अरे भित्र ! सन्ताप~दुःख करना व्यथं है । प्रियजनों को 
सम्पत्ति दे डालने वलते आपकी निधनता भी, देवताभों द्वारा पीने से शेष बवे हुये 
प्रतिपदा के चन्द्रमा की [ क्षीणता कौ | भाति, अत्यधिक अच्छी लय रहीह। 


टीका--भलं सन्तापेन-सन्तावेन किमपि साध्यं नास्ति गम्प्रमानापि क्रिया 
कारकविभक्तौ प्रयोजिका" इति तृतीया ।  प्रणयिजनेषुनग्रियजनेषु, संक्रमिताः-दया- 
दिना प्रदत्ताः, विश्रवाः=धनानि, येन, तस्य, तेन=तव चारुदत्तस्य, परि क्षयः=निधन- 


ताऽपि, सुरलोकौः=देवः पीतशेषस्य=भुक्तावशिष्टस्य, प्रतिपदःनप्रतिपरदायाः, चन्द्रस्य 











प्रयमोऽद्धुः ४५. 


चारु०--वयस्य ! न ममार्थान्‌ भ्रति दैन्यम्‌ । पर्य-- 
एतत्त मां दहति यद्‌ गृहमस्मदीयं 
क्षीणार्थमित्यत्तिथयः परिवर्जयन्ति । 
संशुष्कसान्द्रमदलेखमिव प्रमन्तः. 
कालात्यये मधुकराः करिणः कपोलम्‌ ॥१२॥ 





वस्तुतः प्रतिपच्चन्दरस्याभावात्‌ कृष्णचतुदं शी -चन्दरस्येवेति बोध्यम्‌, परिक्षयः=कला- 
क्षीणता, निर्धनत्वं च, रमणीयः=मनोहारी, प्रशं सनीय एवेति भावः । 


 . विमक्षं--सुरजनपीतशेषस्य-पुराणादि में यह कथा वणित है कि कृष्णपक्ष मं 


देवतागण चन्द्रमा की एक-एक केला का पान प्रतिदिन करते रहते है । इसलिये 
चतुदेशी कौ रात्रि मे वह्‌ अस्यन्तक्षीण हो जाता है। उसी का संकेत यहाँ शिया 
गया है-प्रतिपच्चन्द्रस्येव । प्रतिपत्‌ शब्द तं क्षणिक है क्योकि प्रतिपत्‌ को चन्द्रमा 
सर्वथा नहीं होता दै । 

अन्वयः--कालाव्यये, करिणः, संगुष्कसान्द्रमदलेखम्‌, -कपोलम्‌, भ्रमन्तः, 
मधुकराः, इव, अतिथयः, क्षीणा्थेम्‌, इति, अस्मदीयम्‌, ग्रहम्‌, यत्‌, परिवजंयन्ति, 
एतत्‌, तु, माम्‌, दहति \\ १२ ॥ | 

शब्दा्थं--कालात्यये=] मदजल प्रवाहित होने का | समय बीत जने पर, 
गण्डस्थल को, श्रमन्तः=धरूमते हुये, मधुकराः=भौरो के, इव~समान, अतिथयः 
अतिथिगण, क्षीणारथेम्‌ =घन से रहित, इति=एेसा [ सोचकर ], अस्मदीयम्‌-=मेरे 
[ चारुदत्त के ], गृहम्‌=यर को, यत्‌=जो, परिवयन्ति छोड देते है, एतत्‌= वह्‌, 
तु=ही, मामु=मुञ्च [ चारूदत्त ] को, दहतितजला रहा है, अतिशय कष्ट 
देरहादै।! १२॥ | । 

अ्थं--चाश्दत्त-मि ! घन [ नष्ट ही जाने ] के विषयमे मुज्ञे कष्ट नहीं 
है 1 देखो-- 

[ मद जल बहन का | समय गीत जाने पर हाथी की सूखी हुई गाद 
मदजल-धारा वाले गण्डस्यल को [ पूत्॑कालमे उस पर ] मड़राने बाले भौरोंके 
के यमान अतिथि लोग "वनहीन है एसा सोचकर मेरे घरको जो्ोड देते ह 
[ उसमें नहीं जति हैँ | यही मुके जना र्दा है, जलने के समान कष्टदेर्हाहै। 
अर्थात्‌ दाथी के सूखे मदजलरहित गण्डस्थल को छोडकर भोरे जैसे दूसरी जगह चले 
जाते ह उसी प्रकार धनहीन मेरे घर को छोडकर अतिथि लोग भी अस्यत्र चले जाते 
ह । यह्‌ अतिथियों द्वारा छोड दिया जाना-मृञ्ञे जलने के समान कष्ट ढे. 
रहा है।। १२॥। | | 


करिणः=हाथी के, संशरुष्कसान्द्रमदलेखम्‌ सुखी हुई गादी मदध्षारावाले, कपोलम्‌= 








४६ | मृच्छकटिकम्‌ 


विदू०-भमो वअस्स ! एदे क्लृ दासीए पुत्ता अत्थकत्लवत्ता वरडाभीदा 
विभ गोबालदारभा भरण्णे जहि जहि ण लज्जन्ति . तहि तहि गच्छन्ति | ' 
( भो वयस्य ! एते खलु दास्याः पुत्रा अथकल्यवर्ताः, वरटाभीता इव गोपाल 
दारका अरण्ये यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ न खादन्ते तस्मिन त्मन्‌ गच्छन्ति । ) 








~------------------------~ 





टीका--कालात्यये=कालस्य = मदजनप्रवाहृस्य समयस्य, अत्यप्रे=अधगमे, 
करिणः गजस्य, संशुष्क-सान्द्र-मदलेखम्‌.-संशुष्काः = संशुष्कतामुपगताः, सन्द्राः= 
घनीभूता, मदलेखा: = मदजलप्रवाहरेखाः यस्मिन्‌ तमु, कपौलम्‌ -गण्डस्थलम्‌, 
भ्रमन्तः = मदजलपानाथंमितस्ततो गच्छन्तः, मधुकराः = भ्रमराः, ट्व नतुध्यम्‌, 
सतिथयः=न विद्ते आगन्तुं तिथिः =निर्ितसमयो येषां ते, कषीणार्थमू=धनरहितम्‌, 
इति =इत्थं विचिन्त्य, अस्मदीयम्‌=अस्माकम्‌, गृहम्‌~भवनम्‌, यत्‌ पर्सित्रिजंयन्तिनपरि- 
त्यजन्ति, एतत्‌-अतिथिकतरुं कगृहकरमकवजंनम्‌, तु ~एव, माम्‌~तव भित्र चारुदत्तम्‌, 
वहति=सन्तापयति । यथा पूर्वकाले मदजलब्याप्ते यत्र॒ गजगण्डत्यते ये भ्रमराः 
भ्रमन्ति स्मत एव साम्प्रतं मदरहितं तं गजगण्डस्थलं विहायास्यत्र यथा व्रजन्ति 
तथैव मधुक रतुल्या मतिथयोऽपि धनशून्ये मभ गृहे किमपि न लम्स्यते दति विचायं 
तत्‌ परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति इत्येव मां सन्तापयतीति भावः । उपमालंकार। 
वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । १२॥ 


विमश्च--यहां उपमा अलंकार दै । इसका उपमानोपमेयभाव विचारणीय 

है । अनेक व्याच्याकारों ने द्वः का सम्बन्ध कपोलमू' के साथ क्ियादहैजीर | 
सुखौ, घनी मदजलधारा वलि हाथी के कपोल की तरह मेरे घर को छोड़ कर-- 
इत्यादि मथ क्रिया है । परन्तु मेरे अनुसार "दव" का सम्बन्ध "अमराः के साथ ` 
हना चाहिये मौर भ्रमरोंको उपमान तथा अतिथियों को उपमेय मानकर यह्‌ 
` अथं करना चाहिये--हाथी के सुखी मदनलधारा से रहित कपोल को भौरे 

जेसे छोड़ कर अन्यत्र चले जते वसे ही [ भौयोके समान | अतिथि जो पहले मेरे 
घर्‌ सदा भाया कर्ते थे, भाज धनहीनः" एसा सोच कर मेरे घर को छोड़ कर वले 
जाते है--यह भतिथियों द्वारा उपेक्षा करना ही मेरे लिये सन्तापकारक है । 
"यत्‌" को गृहम्‌ का विशेषण न मान कर परितरजंग्रन्ति' क्रिया का विशेषण मानना 
चाहिये, यत्‌ परिवजंयन्ति, एतत्‌ तु मा दहति । इसमे वसन्ततिलका. छन्द है-- 

~ “उक्ता वसन्ततिलका त-भ-जा ज-गौ गः" । १२ ॥ 
 अथं--विदुषक~मित्र ! दासीपुत्र [नीच], कलेवा [प्रःतःकालीनं स्वत्पाहार 
कै समान [ तुच्छ ] ये धन, बरेसे इरेहूये ग्वाल के समान, वहीं वहीं जाते ह 
 जह-जरहा खये [ भोगे, काटे ] नहीं जाते ह ¦ _ 





ति ~  ुद्कः ` ~ [त 
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"चाड ०--वयस्य । 
सत्य न मे विभवनाशकृताऽस्ति चिन्ता 
भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति । 
एतत्त मां दहति, नष्टवनाश्चयस्य 
यत्‌ ____ यत्‌ सौहृदादपि जनाः शिविलनबत ॥ १. -- जनाः शिधिलीभवन्ति ॥ १३॥ 


कषे 





विमष-जैसे बरसे डरे हये अहरो के छोकरे भागभाग कर वहीं पहुचते 
ह जह्य बरन काट सके, उसी प्रकार ये नौच धन भी उसी के पास पर्हुचते 
है ज इनका उपभोग नहीं करते है, अर्थात्‌ कषण के पास ही धन रहता दहै। 
दास्याः पत्र-समासदहै, गाली केः लिये प्रयुक्त हं । कल्ये=प्रातः काले वर्तन्ते ए- 
भिरिति कल्यवर्ताः=प्रातराशाः, अर्था एव कल्यवर्ताः--घनरूपी नास्ता । वर्दा- 
जीताः-वरटा-दशक कीटविशेषः, ` ताभ्यः भीताः=भयग्रस्ताः गोपालदारकाः= 
गोपालानाम्‌=आभीराणाम्‌, दार्काः=पुत्राः । वान्ते-दसके दो अथं है -गोपाल- 
दारको के पश्च मे-काटे जति है--अौरं 'र्थकल्यवत्तं' के पक्ष ५ "उपभोग क्रिये जाते 


है + गोपालदारक जैसे काटने बाले बरं चे छिपते है उसी प्रकार धन भी उपभोग 
करने वाले से छिपते है, छृपण के पास सुरक्षित रहते हं । 


अन्दयः--विभवनाशक्ृता, चिन्ता, मे, स, अस्ति [इति], सत्यम्‌. हि, घनानि, 
कराग्यक्रमेण, भवन्ति, यान्ति (च) वु, जनाः, नष्टधनाश्रयस्य सौहूदाद्‌, अपि, 
यत्‌, शिधिलीभवन्ति, एतत्‌, तु, मामू, दहति ।। १३ \ | 

शाब्दा्थ--विभवनाशकृता=धन के विनाश से उत्पन्न, विन्ता=मानसिकं क्लेश, 
मे=मुस्े [ चारुदत्त को |` ननी, अस्तिहै, [ इति =यह | सत्यम्‌-सच 
{ समन्नो ], हिचक्योकि, घनानि-धन सम्पत्ति, भाग्यक्रमेण=भार्यचक्र के जनुषारः, 
भवन्ति| प्राप्त | होते है" . | च=मौर ] यान्ति=चले जाते है, समाप्त हौ जाते 
है) तु=किन्तु, जनाः=लोग, नष्टधनाश्नयस्य~धन के आश्रय से हीन=निधेन | सुश्च 
चारुदत्त ] की, सौहृदात्‌=मित्रता से, अपि=भी, यत्‌~जो,' शिथिलीभवन्ति ढाल 
पडने लगते है, विमुख होने लगते दै, एत्रत्‌=वद' माम्‌ गुल चारुदत्त को, दहति = 
सन्तप्त कर रहा है ।। १३ ॥। 

अथं--चाश्दत्त-सित्र | | 

नके विनाशस होने वाली चिन्ता मूङ्ञे नहीं है" यहं सच है, क्योंकि धन 
[ तो ] भाग्यक्रमसे | प्राप्त ] होते द ओर चले जति ह । किन्तु लोग धन 
र बाश्रय से हीन अथवा धन रूपी आश्रय से हीन=नि्न व्यक्ति [ चारूदत्त ] की 
भिवतासेभीजो मूख मोडने लगते है, वह मञ्च | चखुदत्त ] को सन्तापदे 


रहा है \ १२३॥ . 
टी का--धनाभावे मित्रताया अभाव एव चिन्ताक्रारणमिति प्रतिपादयति -- 


-विधववनाशक्ता = धछनादिनाशेनो्पक्वा, चिन्ता ~ मानसिकूक्लेणः, मे = मम= 











+  मृच्छकरिकम 


अपि च--दारिद्रयाद्धियमेति, ्ीपरि गतः प्रम्रश्यते तेजमो 
निस्तेजाः परिभृयते, परिभवान्ति्वेदमापद्यते ¦ 
निविण्णः शुचमेत्ति, शोकपिहितो बुद्धया परित्यज्यते 
निर्बुद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ ।।१४।। 





` चारुदत्तस्य, नैव, अस्तिवतंते, दति, सत्यम्‌ तथ्यम्‌ जानीहीति शेषः । 
हि=यतः, धनानि वित्तादीनि, भवन्ति=आयान्ति, यान्तिविनश्यन्ति, च। तदा 
कस्मात्‌ कारणात्‌ चिन्तयसि-अत आह --जनाः=लोकाः, नष्टधनाश्रयस्य = नष्टः 
समाप्तः धनरूपः आश्रयः =अवनम्वनं यस्य सः तस्य, यदवा धनम्‌ च आश्रयः चच 
गृहादिकं च-इति धवाश्रयौ, नष्टौ धनाश्रयौ यस्य तस्य धरनाश्नयरहितस्येत्यथैः, 
मम चारुदत्तस्य अन्यस्य च निर्धनस्येति भावः, सौहूदान्‌ =मित्रत्वात्‌ अभि, यत्‌, 


शिधिलीभवन्ति = शँ थिल्यमूव्रगच्छन्ति, बिमुष्रीभवन्तीति भावः, एतत्‌ पूर्वोक्त 


शिथिलीभवनमेव, माम्‌-चारुदत्तम्‌, दहति~सन्तापयति । काब्यलिङ्खमलद्कुारः ) 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।। १३.) 
विमक्ं--सव्यम्‌--सासान्यतया धनहानि के कारण लोग चिन्तित होने लगतेः 
है, अपने बारे मे उसका खण्डन करते हुये चारुदत्त कहता है कि धननाण कै कारण 
मेरी चिन्तानदींहो रहीरहै, क्योकि ध्रनीहोनाया निधनदहौ जाना यद्‌ सवतो 
भाग्य काचेल्तहै। मेरी चिन्ताक्राकारण यहटहैकिजो लोग धन रहने पर सदैव 
मित्र बन कर साथ साथरहाकरतेथेवेही, धननप्टहौ जाने पर मित्रतासेभी 
मुह मोडने लगते ह, मित्रता भौ छोड़ने लगते हैँ-यही मेरी चिन्ता काकारणहै। 
तष्टधनाश्रयस्य-~धनरूपः आश्रयः धनाश्रयः, नष्टो धताश्रयः यस्य तस्य---यह्‌ विग्रह्‌ 
है अथवा धनं च आश्रयः च=अवनेम्बनं गृहादिकनच्च इति धनाश्रयौ, नष्टौ धनाश्रयौ 
यस्थ सः तस्य~-यह्‌ विग्रह भी सम्भव. है ¦ सौहूदात्‌-शौभनं हूदयं यस्य सुः-इक्त अथं 
मे बह्व्रीहि करने पर "सुहृद्‌ दहदौ मित्रागिव्रयौः' [पा. सु. ५१४।१.०] से हूय 
काहृद्‌ आदेश होने पर सुहृद्‌=मित्र शब्द सिद्ध होता द । मुहूदः भावः--दइत्त अथेमे 
अम्‌ प्रत्यय करने पर॒ ““हूदूभगसिन्ध्वन्ते पूवेपदस्य ब (पा. सू, ७।३।१९ } से 
उभयपद-वृद्धि होने से सौहादेम्‌ः यह्‌ रूष पाणिनि-सम्प्रतहै। पर्न संस्कृत 
साहित्य में सौहूद' शब्द का प्रचर प्रयोग देख कर इसमें केवले भदिवृद्धिकीदही 
करपन! करनी चाहिये । शिधिलीभवन्ति--प्रहं अभूततद्भाव मे चति प्रत्यव करके 
रूप वनता ह । इसमें कान्यलिङ्क अलङ्कार भौर वसन्ततिलका छष्द है! ॥ 
 अन्वयः--(नरः), दारिद्रचात्‌, ह्यम्‌, एत्ति, ह्वीपरिगतः, तेजसः, प्रभ्रश्यते, 
निस्वेजाः, परिभूयते, परिभवात्‌, निवंदम्‌, आधे, निविण्णः, शयम्‌, एति 


शोजपिदितः, बुद्ध्या, पर्त्यिज्यते, निवुद्धिः, क्षयम्‌, एत्ति, अहो, 


निधननत्ता, सर्बा- 
पदाम्‌, आस्पदम्‌ 11 १४ ।। | 
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शब्दाथ--[नरःनमनुष्य |, दारिद्रचात्‌-नदरिद्रता के कारण, द्ियमू-लज्जाको, 
एतिनप्राप्त करता है, ह्वी परिगतः = लज्जित [ व्यक्ति | तेजसःनतेज से, प्रभ्रश्यते= ` 
` श्रष्टहो जाताहै, निस्तेज हो जाता है, निस्तेजाः=तेजहीने, परिभ्रूयते=अपमानित 
होता है, परिभवातृ-अपमान के कारण, निर्वेदम =ग्लानि को, आपद्यते-प्ाप्त करता 
है, निविण्णः=ग्लानियुक्त, शुचम्‌ =शोक को, एतिनप्राप्त करता है, शोकपिहितः= 
शोक से व्याकुल, [ व्यक्ति ] बुद्धया विवेक के द्वारा, परित्यज्यते=छोड़ दिया 
जाता है, निर्वृद्धिः=नुद्धिहीन, क्षयम्‌ =विनाश, को, एति~प्राप्त करता है, अहो !~ 
आश्चयं डे, निधनता = दरिद्रता, सर्वपिदाम्‌ = समस्त आपत्तियों का, आस्पदम्‌ - 
स्थान | अस्ति=है ] । १४॥। | 

अ्थं-- दरिद्रता के कारण [ व्यक्ति ] लज्जा कर प्राप्त करताहै [ सर्वत्र लज्जि 
होता है ]; लज्जित [ व्यक्ति ] तेजसे भ्रष्ट हौ जाताहं [ निस्तेज हो जातादहै | 
तेजहीन [ व्यक्ति ] अपमानित होता है, अपमान से ग्लानि प्राप्त करता है, ग्लानि- 
यक्त [व्यक्ति] शोक प्राप्त करता है, शोकाकुल [व्यक्ति को बुद्धि=विवेक द्वारा त्याग 
दिया जाता, बुद्धिहीन=अविवेकी विनाश को प्राप्त.करताहै! अहो' निधंनता 


( गरीबौ ) समस्त आपत्तियो का निवासस्थल है । [समी विपत्तियों का भून कारण 
निर्धैनतादहीदै ) ।। १४॥ | 


टीका--दारिद्रियस्य स्व॑विपत्तिभूलत्वमाह--दारिद्रयति । ( मनष्यः ) 
दारिद्रचात्‌-निधेनत्वात्‌, ह्ियम्‌=लज्जाम्‌, एतिनप्राप्नोति, लज्जितो भवतीत्यथंः, 
ह्लीपरिभतः = दिया = लज्जया, परिगतः = युक्तः = लज्जितः, तेजसः = प्रतापात्‌, 
प्रभरष्यतेनप्रभ्रष्टो भवति, निस्तेजाः जायते इत्यथः, निस्तेजाः =तेजःशुस्यः, परिभूयते ~ 
तिरस्क्रियते, ` स्वरिति भवः, परिभवात्‌ = तिरस्कारात्‌, निवेदमु ग्लानिम्‌, 
आपद्यते= सव॑तः प्राप्नोति, निविण्णःच=ग्लानियुक्तः, चिन्नमनाः, शुचम्‌ =श'कम्‌, एति 
गच्छत्ति, शोकपि हितः-शोकेन-=दुःवेन पिहितः=युक्तः, दुःखी्य्थः, बुद्धचाच=विवेकेन, 
परित्यज्यते=परिहीयते, कर्तव्याकर्तव्यविवेकशुन्यो भवतीत्यर्थः, निवुंद्धिः=विवेक- 
शून्यः, क्षयम्‌=विनाशम्‌, एत्ति=गच्छति, ` महो ! इति आश्चयेसूुचक मन्ययम्‌, 
निधनता=दरिद्रता, धनहीनता, सर्वापदाम्‌=सकनापत्तीनाम्‌, आस्पदभ्‌=आन्रयः, 
मूलकारणं वेति ॥ एवञ्च दरिद्रताया प्रभावोऽवणेनीय इति बोध्यम्‌ । कारणमाला 
अलङ्कारः, शार्दूल विक्रीडितं छन्दः \\ १४।। 
 विमश्ं--निविष्णः-निर्‌ +^ पिद्‌ +क्त । द्‌ तथा तकेस्थानों परव्‌षन 
आदेश सैर णत्व होता है । निधनता--यहाँ छन्द की दुष्टिसे निर्‌ के अथंमं 
 “नि' उपसं है--निवृत्तं धनं यस्मात्‌ सः=निधनः, तस्य भावः-दईत अथेमे तन्‌ 
` प्रत्यय होता है । अतः निधनता~निधनता पर्याय है । निदः क्षयमेति-दसका जाधार 
गीता का वचन है--"वुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ।” ( गीता २।६३ ) 


॥.1 मू © 
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विद०--मौ वस्स ! तं ज्जेव अस्थकल्लवत्तं सुमरि अवं सन्तप्पिदेण । 
( भो वयस्य ! तमेव अर्थैकल्यवर्त स्मृत्वा अलं सन्तापितेन । ) 
चारु०--वयस्य [ दारिद्रय हि पुरुषस्थ-- 
निवासद्िन्तायाः परपरिभवो वेरमपरं 
जुगुप्सा मित्राणां स्वजनजनविद्र षकरणम्‌ । 
वनं गन्तु बुद्धिभंवति च कलत्रात्‌ परिभवो 
हृदिस्थः शोकाग्निनं च दहति सन्तापयति च ।१५॥ 








यह उत्तर उत्तर वाक्थाथं के प्रति पूव पूवं वाक्यार्थके हेतु बन जानेसे 
कारणमाला अलंकार है-- 
परं परं प्रति यदा पूवपूवंस्य हेतुता । - 
| तदा कारणमाला स्यात्‌ ।। साहित्यदपंण १०।७६ 
दसम शार्दूलविक्रीडित छन्द है--लक्षण-- 
भर्याश्वैमंसजस्तता सगुरवः शादंलविक्रौडितम्‌ ।। १४ ॥। 
अथे--विदूषक--हे मित्र ! उसी धंनरूपौ कलेवा ( क्षणर्भगुर पदार्थं ) का 
स्मरण करके चिन्ता करना व्यथं है । 
 अन्वयः--[ हि दारिद्रय पुरुषस्य-इति पूर्वोक्तगद्यभागेनान्वयः ] चिन्तायाः, 
निवासः, परपरिभवः, अपरम्‌, वैरम्‌, भित्राणाम्‌, जुगुप्सा, स्वजनजन-विद्रं ष-करणम्‌, 
कलत्रात्‌, परिभवः, भवति, [. अतः ] वनम्‌, गन्तुम्‌, बुद्धिः, च, भवति, हूदिस्यः, 
शोकागिनिः, न, दहति, सन्तापयति, च, ।\ १५ ॥ 
छन्दां] हि = क्योकि, दारिद्रघम्‌ = दरिद्रता, पुरुषस्य=मनुष्य कौ-- 
दसको मिलाकर श्लोक का अथं करना चाहिये ] चिन्तायाःन=चिन्ता का, निवासः= 
रहने का धर ( है ), परपरिभवः~दूसरों के द्वारा किया जानेवाला अनादर अथवा 
महानु अपमान है, अपरम्‌~दूसरी, विलक्षण, वैरमु=शत्रुता, ( है ) भित्राणामु= 
मित्रौ की, जुगुप्सा~घणा ( है ), स्व-जन-जन-विद्वेष-करणम्‌=गपने बन्धरुओों तथा 
अन्य लोगो के साथ होने वाले विद्वेष का कारण है, च=मौर, कलत्रातन्स्त्री से 
( होने. वाला ), परिभवः=तिरस्कार है, ( अतःनदस लिये ), वनम्‌=वन को 
गन्तुम्‌ =जाने के लिये, बुद्धिः=ज्ञान, विचार, होता है, हुदिस्वः=हृदय मे रहने 
वाली, शोकाग्निः~शोकरूपी जाग, न=नहीं, दहति=जलाती है, च=किन्तु, सन्ताप- 
यत्ति=सन्ताव देती रहती है ।॥ १५ 
` अथे--षाश्दत्त--दरिदरता पुरुष की - 
{ निर्धेनता पुरुषोकी ] चिन्ता का धर ( निवासस्यान ) है; दूसरों के 
 - द्वारा किया जाने बाला अनादर जथवा महान्‌ मपमान है; दूसरी=विलक्षण 
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शत्रुता है, मित्रोंकी घृणा ( की जनक ) है, अपने बन्धु-बान्धवों तथा अन्य लोगों 
के विद्वेष का कारणैः; पत्नीसे [ होने बाला | तिरस्कार है, ( अतः ), वन 
जाने की इच्छाहोतीषहै, हृदयम स्थित शोकलूपी आग [ पूरी तरहं | जला 
नहीं डालती है, अपितु तपाती रहती दै [ अर्थात्‌ धीरे-धीरे तपा तषा कर 
प्राण तेती रहती है \ | । १५ ॥ 


टीका--( हि=यतः, दारिद्रयम्‌-निधनत्वम्‌, पुरुषस्य नमनुष्यस्य-इत्ति गच- 
भयेनान्वयः --) ` चिन्तायाःन्मम जीवननर्वाहिः कंयं स्यादिव्येवंह्पायाः ` मान 
सिकव्यथायाः, निवासः आश्रयः =नि वासस्थानम्‌; परपरिभवः=परेषाम्‌=शतरूणाम्‌ 
परिभवः-शत्रूकत्रं कतिरस्कारः, यद्रा परः उत्कृष्टः, परिभव--तिरस्कारः इति कम. 
धारयः; अपरम्‌-अन्यत्‌, विश्रछ्णम्‌, निकृष्टम्‌ वा, वैरमु=शवुत्वम्‌, निर्धनं प्रति 
सर्वेषां वैरं दश्यते, भित्राणाम्‌=सुहुदाम्‌? वुगुप्म्रात्वुणा, तत्तार्गम्‌, उपकारासम्‌ष्‌- 
त्वादिति धावः, स्वजन-जन-विद्रप-करण्म्‌ = स्वजनानाम्‌ = आ्मीध-बन्धूनःयूः 
जनानाम्‌ ~अन्धषां न जनानाम्‌ विद्रे पस्य~व्रिरोधस्य, करणम्‌ =उत्पादकम्‌, कल व्रतु = 
भायपयाः, परिभवः=अनादरः, च =तस्मात्‌, चो हेतौ वोध्यः, वनम्‌-=अरण्यम्‌, गन्तुम्‌ = 
ग्रातुम्‌, बुद्धिः्=ज्ञानम्‌ विचारो वा, भव्रतिउलसद्यते, हुदिस्थः=हू्ये दन्दह्यमानः. 
भोकागिनिः = दुःखार्तिः ( एोकरूपोऽरसितरनतरु शोकस्य अग्निः, भेदाभावात्‌ 
पप्ठ्यनुपपत्तेरिति वोध्यम्‌, ; तत्नैव, दहुति=भस्मसातकरोतिः च=किन्तु, अव्र 
चस्ते वोध्यः, सन्तापयतिनगृण्ं सन्तापं समुरगदयन्‌ व्यथयतीति भावः: 
अत्र मालारूपक्रमलंकारः इति प्रथ्वीध्रः। शिखरिणी बुत्तम्‌ रसैः रद्ररिछठिननः 
यमनसभला गः शिखरिणी ।। १५॥ । 





विमक्श-- इस श्लोक मे दरिद्रताके विभिच्च रूपों का चित्रण किया गया ह \ 
जुगप्सा--निन्दा, परन्तु इसका प्रयोग घरुणा अथं मे अधिक होता है! ५८गुष्‌ य्‌ 
“गुपेनिन्दायाम' वात्तिक के अनुसार ““गूप्‌-तिज्‌-क्रिदुभ्प्रः सन्‌ ( पा० सू० ३।१।९ 2 
से सन्‌ प्रत्यय ओर द्वित्वादि कायं होने पर शुगृप्स' होता दहै इस स्थितिमें ङ 
प्रत्यय करके स्त्रीलिङ्ख मे टापन्भा होता दहै जुगुप्स अ +आ। परपरिभवः- 
शत्रृभो हारा होने वाला अपमान अधवा महान्‌ अपनान मरे दोनों अथो सक्ते. 
स्त्रीते परिभव होना वनगमनब्द्धि का कारण ह । अतः वाक्रययोगेना व॑दः 
लेनी चाहिये । दहति भौर सन्तापयति ये क्रियापदं मष्टस्वपुणे हँ । शोकारिनि दनि 
को काष्ठ आदि के तुल्य जलाकर भस्म नदीं करती दैअपितु पानी आदि की त्र 
उसे सन्तप्तकरके धीरे धीरे घुटन के साथ मारती रहती है । एक दारिद्र 
का विभिन्नरूपों से उल्लेख होने से उल्लेख अलंकार दै। शोक्राग्निः्गोकरूपः 
आग--रूपक है ! अग्निरूप कारण के रहने पर भी दादहह्प का्यकेन होने स 
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तद्वयस्य ! कृतो मया गृहदेवताम्यो बलिः । गच्छ्‌, स्वभपि चतुष्पये 
धातुभ्यो बलिमुपहर । 

विदू °--ण गमिस्सं । (न गमिष्यामि । ) 

चाड०--किमर्थम्‌ ? | 

विदरू-जदो व्वंपूरईज्जप्ता वि देवदा ण दै पक्तीदम्ति ता को गुणो देवेसु 
अच्चिदेसुं । ( यत एवं पूज्यमाना अपि देवतानते प्रीदन्ति) तत्‌ को गुणो 
देवेषु भितेषु 1 } 

चार०---वयस्य | मा मेवम्‌ । गृहस्थस्य नित्योऽयं विधिः । 





विशेषोक्ति है! इन सभी का परस्पर अङ्काङ्किभाव होने भे सङ्कर अलङ्कार है, 


शिखरिणी छन्द है --रसैः रद्ररिठन्ना य-मन-सभला ग: शिखरिणी ।। १५॥ 
अथं--हस लिये भित्र ! भैं गृहदेवताों के लिये बलि | पूजनादि में अना- 
दिदान | देचक्ाहूं। जागो, तुम भी चौराहे पर मातृदेवियों के लिये बलि भित 
करदो। 
विदूषक--नहीं जागा । 
-चारूदत्त-~-कफिस लिये ? 
 विदरषक-क्योकरि दस प्रकार ते पुजित होति हूये भौ देवता तुम्हारे ऊपर 


प्रसन्न. नहीं होते है । तब ( हस लिये ) देवताभों के पूजने पर क्या लाभ? [ इन 


देवताओं कौ पूजा का क्या फल है ? ] 
चाख्दत्त--नहीं मित्र ! एेसा मत कहो । गृहस्थ के लिथे यह | देवपूजन ] 
नित्य-विधि=करतन्य है । | 
टीका--चतुष्पये ्गाटके शध ्खाटकचनुष्पये । इति ( अमरकोषः २।१५), 
मातृभ्यः=ज्राह्यीप्रभृतिभ्यः, ` | 
ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्री वाराही वैष्णवी तथा । 
कौमारी चैव चामुण्डा चचिकेत्यष्टमातरः ॥ 
बलिमू~पूजनोपहारद्रव्यमु, उपहर = समपय, यतःन=यस्मात्‌ कारणात्‌, एवम्‌= 
अनेन रूपेण, पुज्यमानाः=समभ्यव्यैमाना अपि, देवताः-देवा; , ते=तवोपरि, ननैव, 
प्रसीदन्तिचप्रसन्नाः भूत्वा फलं प्रदशंयन्ति, तत्‌= त्स्मात्‌, देवेषु=सुरेषु, अवितेषु= 
जितेषु क~कीद्‌शः, गुणः-लाभः, फलं वा । ` एवञ्च व्यथं देवपुंजनमित्यतोहं नैव 
गमिष्यामीति ` विदूषकस्याशयः । अयमुःदेवपूजंनरूपः, विधिः=केव्यम्‌, नित्यः= 
 अवश्यानुष्ठेयः, अकरणे प्रत्यवायात्‌ 1” 
 विमशं--मतृभ्यः--देवमातृकाों की संख्या के विषयमे अलग-गलग . उल्लेख 
है कोई सात, कोई गाठ ओर कोई सोलह मानता है। इस विषयमे धाभिक 


ली 


ज 





जी 
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तपसा मन॑सा वाग्भिः पूजिता बलिकमभिः। 
तुष्यन्ति शमिनां नित्य देवताः कि विचारितः ।॥१६। 
द्‌ गच्छ, मातुम्यो बलिमुपहर । 





थ देखे । नित्योऽयं विधिः--विधि तीन प्रकार की है--{ १} नित्य, (२) काम्य, 
(३) नैमित्तिक । जिसके न करने पर प्रत्यवाय होता है, करने पर फल हो अथवा 
नही, यह पृथक्‌ विषय है--वह नित्य-विधिदहै जैसे सश््यावन्दन जादि । ससी 


कामनासेकी जाने वाली विधि-काम्यहै पुत्रेषिटि'जो दशरथ ने की थी । निमित्त 
विशेषके कारण होने वाली विधि नैमित्तिक है -सूर्॑ग्रहण मे स्नान, पवेशाद्। 


नित्य-विधि होने से देवेदेवी-पुजनकरनाहीहै। 

अन्वेयः--तपसा, मनसा, वाग्भिः, बल्िकमंधिः ( नित्यम्‌ ), पूजिताः, 
देवताः, शमिनाम्‌, नित्यं तुष्यन्ति, ( अस्मिन्‌ विषये ), विचारितः, किम्‌ \\ १६॥ 

काब्दाथ--उपसा=तपस्या से, मनसा=मन से, वार्भिः=स्तुतिरूपी वचनो से 
{ गौर ) बलिक्मभिः=बलिकर्मो से, ( नित्यमु=श्रतिदिन ), पूजिताःपुजा किय 
किये गये, अवित, देवताःन=देवगण, शमभिनामु-शमवाने, शान्त लोगों पर नित्यम्‌ 
सदव, तुष्यन्ति सन्तुष्ट रहते हँ, प्रसन्न रहते ह, ( इसं विषय मे.), विचा? तः= 
समालोचना से, तकं-वितकं क्षे, किमृ=क्या ( लाभ), अर्थात्‌ कोई फल नहीं है 
अंतः शद्धापूर्वक पजन करना. चाहिये ॥ -१६ ॥ 

अ्थ---तपस्या, मन, स्तुतिरूपी वचनो (. जौर } बलिकमों ( पुजन में उपहार- 
स्वरूप भंट किये जाने वाले.अन्न आदि) से ( नित्य.) समित देवता लोग शान्त 
चित्तवाले [भक्त] लोगों पर सदैव प्रसन्न रहते ह । [ इस विषय में ] तर्क-वितकं 
करने वे कोई लाभ नहीं ( होता है) ।। १६॥ 

 टीका--तपसा=तपश्चरणेन, तपस्यया, . मनसा~चित्तेन, ध्यानेन, वाग्भिः 

स्तुतिरूपवचनैः, बलिकमेभिः=पुजादौ संम्पिताल्नादिभिः, ( नित्यम्‌ ) पजिताः 
समचिताः, देवताः = देवाः, . शमिनाम्‌-शमवताम = शान्तचित्तानाम्‌, नित्यम्‌ 
सदव, तुष्यन्तिनप्रसीदन्ति, सन्तुष्टा भवन्ति, ` अत्र॒विचारितैः-ञालोंचनैः, तक- 
वितर्कादिभिः, किम्‌=फलम्‌, न किमपि फलमिति भावः \ अतस्त्वया मातृणां पजा- 
वश्यं कत्तव्येति चारुदत्तस्याभिप्रायः । आर्या वृत्तम्‌ \\ १६ ॥ 


विमशं--चारुदत्त का तात्पयं यह है कि देवपूजन के विषय में अनपेक्षित 
तकं करने से कोई लाभ नहीं होता है । अतः पूजन करना ही चहिये । शभिनाम्‌~ 
शमः अस्ति येषां ते-इस अथं मे मत्वर्थीय इनि प्रत्यय होता है-शम + इनि +- षष्टी 
ब. व. । विचारितैः-वि^^-चर्‌ + णि +क्त ( भावे क्तः ) + तृतीया ब.व. । 
अथं--इसलिये जाओ, मातृदेवियोँ को बलि अर्पि करो । 
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विद्‌०--भो.! ण गमिस्सं । अण्णो को वि पउञ्जीञदु। मम उण वह्म- 


णस्य सव्वं उजेव पिपिरीदं परिणमदि, आदंसगदा विभ हाजा, वामादो 
दरिघणा दकिद्वण्दो वासा । भण्णं अ, एदाये प्दोसवेलाए इध राभममो 
गृणिभा विड चेडा रावल्लहा अ पुरिप्ता सञ्चरन्ति । ता मण्ड्अल्‌द्धस्स 
कालसप्पस्स मू{सज विभ अहिमुहापदिदो वेज्ज्तो दाणि भविस्सं। तुमं इध 
उवविट्टो किं करिस्द्रि? : भः ! न गमिष्यामि । अन्यः कोऽपि प्रयज्यतःम 


म्म पन्हिममस्यं भ्व्रप्रव चिपरीतं त{शणसतति, अददा दके पप्रा, वामता. 


षणः, इक्षिणतो वामा । अन्यस, एतस्यां प्रदोपेनायाम्‌ इहु राजमार्मं गणिका 

टोर्लटा राजवल्वभाश्च पुरुपा. सञ्चरन्ति। तत्‌ मण्डूकलुज्मस्य कालसुपेध्य 
प्रि इव उभ्मिमृखापतितो वध्य इदानीं भविष्यामि) व्वभिह उपविष्टः क्रि 
रे {ष््सि 7) 


चा₹०--भवतुं । तिष्ठ तावत्‌ । अहं समाधि निवंत्तंयामि | 








विदूषक--भ्रीमन्‌ ! म नहीं जागा, [ इस कामे | किसी दूमरेको 
नगा दीजिये ( मेज दीजिये ) । मुद्य ज्राह्मण का सभी कुछ उसी प्रकार विपदीत 
रन्टां पभ्रतिफलित हो जातादहै जिस प्रकार श्रीभे में प्रतियिस्वित्त परछाई्‌ बायीं 
स दारिनी ओर दाहिनी से बायींष्टोजा्तीहै। दूरारा कारण पह किद्स 
सन्ध्याकाल मे सड़क पर वेश्याय, विट, च्रे? तथा राजाकै प्रिय लेग ( राजगए्याल 
गदि ) घूम रहं) इस लिये मेदक कै लालची काले सर्पं ( गेटृजनरसापि) के 
मे चुट के समाने भिर कर (फ़ंसकर्‌ ) इष समय वघयोग्य (मार डालने 
यम्य ) हो जाऊंगा । जप यद बैदंक्या करे ? 


; ^ 


चारुदत्त--अच्छा, तव तक ठहरो, ( जब तक ) मै समाधि ( सायंकालीन 


खन्ध्यादन्दनादि ) समाप्त करतेताहूं। 
वि मरं--( १) विर वह्‌ पात्र होता दहै जो संभोगे गम्पत्ति व्यय करके गरीत्र 
हेः जाने वाला धूतं, कनल्ला-विशेष मे निपुण, वेण बनाने मै वरंशल, बौलने मे चतुर, 
सिनोदप्रमी ओर गोष्ठी भ पसन्द कियाजाताहै। यह वेए्याकामुक व्यक्ति के 
सन्दे) क} एक दुसर्‌ के पास पर्हुचाता है- | 
संभागहीनंसम्पद्‌ विर्स्तु धर्वः क््कदेशक्ञः। 
वशपचारकूशलो वाग्मी मधुरोऽथ बहुमतो मोष्ठयाम्‌ ॥। 
| । |  साहित्यदपंण ३। ४: 
(२) चेट--सेवक, यदं श्ृद्वारभ्भन्वी कार्यो मे सहायक ह्येता है । 
(३) विदूषक-जो कु सुम, वक्षन्त धोदि नामों राला हेता है । ग्रह॒ अपने कार्मा, 


प्रथमोऽङ्ः ५५ 
( नेपथ्ये ) तिष्ठ, वसम्वसेने ! तिष्ठ । 


( ततः प्रविशति विट-शकार-चेटरनुगम्यमाना वसन्तसेना । ) 
विटः--वसन्तसेने ! तिष्ठ तिष्ठ । 
किं स्वं भयेन परिवत्तितसौकुमार्या नृत्यपरयोगविक्षदौ चरणौ क्षिपन्ती । 
एद्िग्नचश्वलकटाक्षविसुष्टदषिटरव्यधानुसारचकिता हरिणीव यासि ?। १७ 





शरीर, वेष एवं भाषा आदिके द्वारा हास्य कराने वाला, कलह मे अनुराग रखने 
वाला ओर भोजनादि अप्ते कार्यो का जाननेवाला होता है-- 
कुसुमवसन्ता्यमिधः कमंवपुवंशभाषार्चः । 
हास्यकरः कलहरतिविदूषकः स्यात्‌ . स्वकर्मज्ञः ।। | | 
साहित्यदर्पण ३। ४८ 
विट, चेट एवं विदूषक ये सभी नायक आदि के सहायक होतेह । इस प्रकरण 
भे नायक चारुदत्त का सहायक विदूषक है गौर्‌ प्रतिनायक शकार के सहायकं 


 विटतथाचेट दह) 


इस प्रसंग से एेसा संकेत मिलता है कि उस समयसायकालसे ही उक्त लोग 
सड़कों पर घूमने लगते थे । साथ दही उन्हं दण्डित करने के लिये या मनोविनोद 
के ल्यि राजा के प्रिय लोग भी धूमने लगतेथे) इस वणेन से शक्रार 
के जागामी प्रवेश आादिकौी सूचनाभी दीगर्ईरहै, क्योकि विना संकेत के पात्र- 
प्रवेश असंगत माना जातादहै। 
( नेपथ्यमें ) 
अर्थ--रुको, वसन्तसेना ! रुको । = 
( इसके बाद विट, शकार एवं चेट के द्वारा पौछा की जाती हुई वसन्त- 
सेना प्रवेश करतीदहै)) 
विट-- वसन्तसेना ! सको, रको 1 ` 
अन्वथः--भयेन, परिवत्तितसौकुमार्या, तरत्यप्रयोगविषदौ, चरणौ, क्षिपन्ती 
उद्विग्नचञ्चलकटाक्षविसुष्टदष्टिः, त्वम्‌, व्याधानुसारचकिता, हरिणी, इव, किमू, 
यासि ।। १७ ॥ 
 हान्दार्थ--भयेन=[ हम लोगों के. ] भय के कारण, प्रिवत्तितसौकुमार्या~ 
सुकुमारता { मन्द-मन्द गति | को छोड़ देने वाली, चत्यप्रयोगविशदौ=नाचने 
को कला में चतुर, चरणौ=अपने दोनों पैरो को, क्षिपन्तीफेकती हयी, जल्दी 
जस्दी चलाती हई, उद्विग्न-~च-चल-कटाक्ष-विमसृष्टदृष्टिः~भयविह्वल भौर चल 
कटाक्षो से देखती हई, त्वम्‌-तुम, वसन्तसेना, व्याघानुसार-चकिता=शिकारी 
द्वारा पीछा किये जाने से घबडायी हई, हरिणी=हिरनी, इव=के समान, किमू 
किस लिये, यासिन्भागीजार्हीदहो ?।॥ १७॥ 
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शकारः--चिद्‌ठ, वेशन्तक्ञणिए ! चिट्‌ठ । (तिष्ठ वसन्तसेनिके ! तिष्ठ |) 
कि याशि, धावशि, पलाअक्लि, पक्वलन्ती 
वार्‌ ¡ परशौद ण मलिरसक्शि, चिट्ठ दाव । 
कामेण दज्क्षदि हुहलकेमे तवद्शी | 
अङ्गाललाशिपड्दि विअ मंशखण्डे।१८। 


 अर्थ--[हनलोमंक | म्मङ़ क्ख [त्व्वान्चन--- हेम लोभं के | भयके कारण ( अपनी ) मत्द गतिको बदल=छोड 
देनौ वाली, टृत्यकला मे कुशल. अपने ) षसो को जल्दी-नल्दी पफकती ( जगे 
वहाती ) हई, भय से विह्वल एवं चश्वल कटाक्षो से ( चारों भोर ) दृष्टिपात 
करती हुई तुम | वसन्तसेना |, शिकारी हारा पीठा किये जाने से घबड़ायी हुई 
हिरनी के समान, क्यो भागीजारही हयो ?॥ १७॥। 

टीका--( अनुगन्तृभ्योऽस्मभ्यम्‌ } भयेन = भीत्या, परिवत्तितसौकुमार्या= 
परिवततितमुनद्रुतगमनाय भन्यथाकृतं परित्यक्तमिति यावत्‌, सौकुमायंम्‌ =गभमन- 
मादंवम्‌, मन्दगमनम्‌, य्या सा शीध्रगतिकेति भावः, तरत्यप्रयोगे=वृत्यकलायाम्‌ 
विशदौ=निपुणौ चरणौ=पादौ, क्षिषन्ती=इतस्ततः पातयन्ती, उद्धिग्न-चञ्वल- 
कटाक्ष-विसृष्ट-दुष्टि-= (१) उद्विग्नाः=अत्यन्तं व्यग्राः, चञ्चलाः=चाञ्चल्ययुक्ताः 
कटाक्षा-=मपाङ्गदुष्टयः यस्मिनु कमेणि यथा स्यात्‌ तथा ( क्रियाविशेषणमिदम्‌) 
विश्ृष्टा=परेरिता,. दृष्टिः=नेषरं यया सा, (२) यद्रा उद्विग्नं चचलं च यथा स्यात्‌ 
तथा कटाक्षेण विमृष्टा दुष्टिः यया सा, (३) यद्रा-उद्वि"ना च चञ्चला च, कटाक्ष- 
विभूष्टा च ( एषां दन्द कृत्वा ) . दृष्टियस्याः सा -इति बहुत्रीहिः, (४) यद्रा- 
उद्विगनचचखलकटाक्षरूपैण विसृष्टा वुष्ट्यया सा इति पृथ्वीधरः । त्वमून्वसन्त- 
सेना, व्याधानुसारचकिता=व्याधस्यचमृगयालुग्धकस्य मनुसारेण=अनुसरणेन, पश्चाद्‌- 
धावनेनेत्यर्थः, चकिता=त्रस्ता, हरिणी इवनमुगी इव, किमु-=किमथेम्‌, कस्मात्‌ 


दैतः, यासिनधावसि । त्वदनुरागाङृष्टेभ्यः मादु शजनेभ्यो भयं नोचितमिति भावः । 
उपमालक्रारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।॥ ४७ ॥ 


विमश्ं--ृत्यप्रयोगविशदौ-दृत्य के अभ्यास से पट्‌ अथवा वृत्य के प्रयोग में 
कुशल । इसमे विवादग्रस्त पद है ` उद्विग्न चंञ्चल-कटाक्ष-विसूष्ट-दृष्टिः । यहा 
(१) उद्विन-चञ्चल~-कटाक्ष-दन्ह विसृष्ट" क्रिया का विशेषण बनाकर बहुव्रीहि 








करना चाहिये । ` (२) उद्धिः्न-चञ्चल-कटाक्षरूपेण विभृष्टा दृष्टिः यया सा। 
(३) उद्धिना च चञ्चला च कटक्ष-विसृष्टा च दृष्टियंस्याः सा । † 
यहां उपमा अलकार है ओर वसन्ततिलका छन्द है । १७ ॥ 
अथ--शकार--ठहरो, वसन्तसेने । ठहूरो । 
 -न्विय॒--प्रस्लन्ती, किम्‌ यासि, धावसि, पलायते, (हे) वासु} प्रसीद, 


न, मरिष्यसि, तावत्‌, तिष्ठ, अङ्ग रराशि-पतित्तम्‌, मांसण्डम्‌, इव, तपस्वि, मे 
हेदयच्‌, कामेन, दह्यते, खलु ॥ १८ ॥ ` ` 





१, 
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{ कि यासि, धावसि, पलायसे, प्रस्वलन्ती 
वासु! प्रसीद, न मरिष्यसि, तिष्ठ तावत्‌ । 
कामेन दह्यते खलु मे हृदयं तपस्वि 
 अङ्खारराशिपतितभिव मांसखण्डम्‌ ।। १८ 1) ) 
चेटः--अग्जुके ! चिट्‌ठ चिट्ठ । ( आर्यक ! तिष्ठ तिष्ठ । ) 


उत्ताशिता गच्छि अत्तिका मे शपुण्णपुच्छा विअ भिम्हमोरी । 
आओवग्गदी शामिअभट्व्के मे वण्णे यङे कुक्कूडरावके ज्व ॥१६॥ 





कन्दाथ--प्रस्वलन्ती=लडवडाती हई, किमुचक्यो, यासिनजा रही ही 
धावसि=दौड रही हो, पलायसे=भाग रहीहो, है वासु !=हे बाले ! प्रसीद 
( मुक्ष पर) खश हो जाओ, न=नहीं, मरिष्यसि=मरोगी, तावत्‌ कुछ, तिष्ठ 
रुको, ठहर जाओ, ` अङ्कारराशिपतितमु-अङ्खारो के समुदाय में भिरे हुये 
मांसखण्डम्‌= मांस के टुकडे के, इव=समान, मे=मेरा, तपस्वि=वेचारा, . हृदयम 
हृदय, दिल, कामेन कामरूपी अग्नि से, दह्यते=जलाया जा रहा है, खलु 
यह्‌ निश्चित है) १८॥ 

अथेः--लडखडाती हूर क्यों जा रहीहो, दौड रहीहो, भागरहीहो। हे 
बाले ! प्रसन्न हो जाओ, मरोगी नहीं, थोडा ठहरो । ( अथवा थोड़ी देर रको, 
इससे मर नहीं जाभोगी । ) ( जलते हुये ) अंगारों के समुदाय के ऊपर गिरे हुये 
मांसके टकड़ेके समान मेरा बेचारा ( सीधा साधा) हृदय (विल) काम 
( कामाग्नि) द्वारा जला डाला जा रहा है, यह्‌ निश्चित दै । १८॥ 


विमक्शः--शकार इस प्रकरणका प्रतिनायक है) यह राजा का शाला 
(स्खल का भाई ) होता दहै अतः इसमे अंहकार असीमित होता है । इसका 
लक्षण यहुहै 
मद-मूखंताभिमानी दुष्कुलर्तश्वयेसंयुक्तः । 
सोऽयमनृढाश्राता राज्ञःश्यालः शकार इत्युक्तः ।\ 
यह शकारी बोली बोलता है, इसमे “श' की बहुलता रहती है इस लिये इसका ` 
नाम शकार होता है । शकार कौ बते--क्रमरहित, ग्यथं, पुनरुक्त, हतोपम ओर. 
लोक तथा न्यायसे विरुद्ध होती है । यह्‌ लक्षण आगे केथानक से स्पष्ट दहै । "बाला 
स्याद्‌ वासू-( रायंस्तु मारिषः ), अमरकोष १।७।६०॥ इसमे उपमा अलंकार है 
जौ वसम्कतिर्लका छन्द है-- ज्ञेयं वसन्ततिलकं त-भ-जा ज-गौ गः ।। १८ ॥ 
अन्वयः--सम्पुणंपक्षा, प्रीष्ममयूरी, इव, उत्त्रासिता, ( त्वम्‌ ) मम, अन्ति- 
कात्‌, गच्छसि, वने, गतः, कुक्कुटशावकः, इव, मम, स्वामिभटरारकः, अव- 
यल्गति ।। १६ ॥ | | 
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( उत्त्रासिता गच्छसि अन्तिकान्मे सम्पूणेपक्षेव ्रीष्मभयूरी । 
अत्रवलति स्वामिभदूयरको मे वने गतः कूक्करुटशावक दव ॥ १६ ॥। 





दाब्दाथः--सम्पूणेपक्षा=समस्त पलों स परिपूण, ग्रीष्ममयूरी=ग्रीष्मकालीन 
मोरनी, इवनके तुल्य, उत््रातिता=घय्रडायी हुई, ( त्वम्‌=तुम ), ममनमेरे, 
अन्तिकात्‌ =समीप से, गच्छरसि=जा रही हो; वने=जंगल मे, गतः=गये हुये, कुक्कुट- 
शावकः इवे=मूर्गी के बच्चे के समान, मम=मेरा, स्वामि-भदटारकः=सम्मानित स्वामी 
( शकार ), अववत्गत्ति~( तुम्हारे पीठे पीच्चे ) दौड रहा है \। १६ ॥। 

अथं--चेट-आर्यं ! ठहर, वहे । 

सम्पूणं पवोवाली, ग्रीष्मच्छतु की मोरनी के समान भयभीत हुई (तुम) 
मेरेपास्से भागीजारहीहो? वतमें गयेहूयेमूर्गीके कच्चे के समानमेरा 
सम्मानित स्वामी ( शकार ) ( तुम्हारे प्रीचे पी ) दौड रहादहै। १६॥। 


किमरेः--“अन्तिका' इस प्राकृतपाठ का संस्कृतरूप (मन्तिकात्‌' है जैसाकिः 


उपर लिखा गया है । कु व्याख्याकारों ने -अन्तिका' यह्‌ पाठ माना गौरः 
 "अन्तिका' भगिनी ज्येष्ठाः ( अमरकोष १।७।१५) के अनुसार बड़ी बहन यह्‌ 
अथं क्या है । ओर वसन्तसेना को बड़ी बहून के तुल्य माना है । य्ह विचारणीय 
यह है कि संस्कृत शब्दका प्राकृतमेंभी क्या "अन्तिकाः यहीलूप रहता? 
सम्पुणपक्षा--गर्मी के दिनों में मयूरी के पंख पुरे-पुरे टोते है, उन्हे कोई तोड़नले 
इस भय से वहु सदेव सावधान रह कर भागती रहती है, वैसे ही वसन्तसेना के 
भागने का उल्लेख किया है । यहाँ कवि की एक अनभिज्ञता का परिचय मिलताहै 
क्योकि मगूरी के पलों को नहीं अपितु मोर्‌ के प्र॑वोंको लोग तोडतेहै। मोरके 
ही पलों कौ सुन्दरता अनुभव-सिद्धहै। अतः यह लोकानुभवविरुद् ही समश्षनाः 
चाहिये । कुक्कुटशावक इव--यह्--मुरगीं के. बच्चे के समान--यही अथं उचित 
हे क्योकि बच्चे पूर्णीके ही पचे दौडते ह मूर्गाके नहीं! यहं शकार नीच पात्र 
कौ नीच मूर्ी के बच्चे के साथ उपमादेनाटठीकदहीहै। इस् दो बार सादश्य- 


वणन होने से उपमा अलंकार है । इन्द्रवज्रा छन्द है । इसका लक्षण~-स्यादिन्द्रवजाः 
यदितौ जगौ गः॥ 


कु व्यख्याकारो ने अन्जुके' को संस्कृत शब्द माना है ओर गणिका 
का पर्याय माना है--नाटयोक्तौ गणिकाऽज्जुका" ( अमरकोष ७।७।११ ) 
किन्तु यह ठीक नहीं है क्योकि प्राकृतभाषी चेट संस्कृत शब्द का प्रयोग नहीं करता 


है । अतः “अज्जुके' यह्‌ प्राकृत शब्द ही समन्षना चाहिये ओर इसक। संस्कृतः 
"भार्येके !* यह करना चाहिये । अतः यही पाठ रखा गया है । १६॥ 
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विटः--वसन्तसेने ! तिष्ठ, तिष्ठ। | 
छ यासि बालकदलीव विकम्पमाना रक्तांशुकं पवनलोलदशं वहन्ती ! 
रक्तोत्पलप्रकरकु डमलमुत्सुजन्ती टङ्कुमनःशिलगुहेव विहाय माणा ।२०॥ 





दिट--वसन्तत्तेने ! ठउहरो, वहसे । | | 

अन्वयः--बालकदली, इव, विकम्पमाना, पवनलोजदशम्‌, रक्तांशुकरम्‌, 
वहन्ती, (त्वम्‌) टद्ुः, विदीर्यमाणा, मनःशिलागूहा, इव रक्तोत्पलप्रकरकूडमलम्‌, 

उत्सृजस्ती, किम्‌, यासि ? ॥ २०॥ | 

शब्दा्थः--त्ालकदली नवीन ( कोमल ) केला के वृक्ष के इव~समान्‌, 
विकम्पमाना =कांपती हई, पवनलोलदणम्‌=हवा से चञ्चल मंचल वलि, रक्ताशु- 
कम्‌-लाल रेशमी वस्त्र को, वहन्तीनधारण करती हई; ( तुम ) टंकः-टकौ द्वारा, 
विदाय॑माणान्येदी ( काटी }) जाती हुई, मनःशिल-गुहा=मनसिल की कन्दरा के, 
इव=तुल्य ( उससे निकलने वाली चिनगारियों के समान ), -रक्तोत्यलप्रकर- 
कुड्मलम्‌=( केणपाण मं गृथे हुये ) लाल कमलों के समुदाय की कलियों को, 
( गुहापक्न मे रक्तकमल-समुदाय के तुत्थ कलियो=कली सदृश पत्थर के ट्क्डों 
को ), उत्मृजन्ती=विचेरती हुई ( गृहापश्च में निकालती हुई )., किम्‌=क्यो, यासि 
भागीजारहीहो?।२०॥ । 

लर्थ--नये कदली चृक्षके समान (भयस) कपती हुई, वागृद्रारा चर 
अश्वल वालि लाल रेशमी वस्त्र को धारण करती हुई, ( तुम ; टांकरी { छेनी मादि 
काटे के आजार) के हारा काटी (दी) जाती हुई मनःशिला ( मनसिल ) 
की कन्दरा (से निकलने वाली लाल लाल चिनगारियों ) के समान ( जपने 
केशपाशनजडेमे गुथे हये ) स्क्तकमससमुदाय की कलियों को ( गुहा-पक्षमे 
रक्त कमल-वुस्य जो लाल पत्थर उसकी कलियो के समान चिनगारियोँ ) को 
(वेगसे भागनेके कारण विखराती हुई ) ( गृहापक्ष मे--निकालत्ती हुयी ) क्यों 
जारही हौ?) २० 11 | 

रीका---बालकदली = नवीनकोमलकदलीवृक्षः, इव = यथा, विकम्पमाना = 
कम्पिता सती, पवनलोलदशमु=पवनेन = वायुना, लोला=चचला, दशा =प्रान्तभागीय- 
दीचेतन्तुसमूदायः, अशचलभागः, यस्य तन्‌, रक्तांणुकम्‌नरक्तवरत्रम्‌. वहन्ती =धार- 
अन्ती, ( त्वम्‌ ), टद्धुं :=पाषाणः विदारणयन्त्रैः, विदा्य॑माणा=सिद्यमाना, मतःशिल- 
गहा द्व=रक्तवणैधातुविशेषस्थ खनिः इव, ( यद्यपि (मनःशिला इति स्त्रीलिद्धः 
एव साधुस्तथापि महाभारते मनःशिलशब्दोपि दश्यते इति तथा प्रुन्तः इति पृथ्वी- 
घुर आह ), रक्तोत्पवप्रकर-कुड्मलम्‌ = रक्तोत्पलानाम्‌ = रक्तकमलानाम्‌» प्रकरः 
समुदायः, तच्निर्मितं माल्यादिकमिति भावः, तस्य कुड्मलम्‌ मुकुलम्‌" गमनतीवब्रतया, 
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दकारः--चिट्‌ठ, वसन्तशेणिए ! चिट्ढ । ( तिष्ठ, वसन्तसेनिके ! तिष्ठ । ) 
मम मअणमणद्ध मम्महं वश्ढअभ्ती 
णिशि म शमणके मे णिहुअं भाक्खिवन्ती । 
पशलशि भमभीदा पक्वलन्ती खलन्ती 
मम वकषमणृजादा लावणर्शेव कुन्ती । २१ ॥। 
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उत्पृजन्ती=पातयन्ती, किमु=किमर्थम्‌, यासि=धावासि, व्रजसि । अत्र गुहापक्ष 
रक्तोत्पलप्रकरवत्‌ कुड्मलानु~कुडमलसदृशप्रस्तरखण्डान्‌, उरिक्षपम्तीत्यर्थो बोध्य । 
यथा विदारणकाले मनःशिलागुहातः रक्तकमलतुल्यः स्फुलिङ्खाः निःसरन्ति तथैव 
असन्तसेनाशरीरे सज्जनायंमुपयुक्तानि पुष्पाणि भयेन तीव्रगमनात्‌ पतन्तीति भावः। 
जत्रोपमालंकारः, उत्सृजन्ती इव" इति व्याख्यायामृतेक्षापीति वोध्यम्‌ । वसन्त- 
तिलक वृत्तम्‌ । लक्षणन्तु पूर्वमुक्तम्‌ ॥ २० ॥ 

विमश्ञे--यहा वसन्तसेना को नवकदली के समान ओर उसके वस्त्रो को 
कदली के लाल फूलों के समान बताया गया है । उसके शरीर पर सजाने के लिये 
लगे फूल, भागने के कारण गिरने से उसी प्रकार लग रहे ह जैसे मनसिलपत्थर काटते 
समय निकलने वाली चिनगारियाँ । मनःशिला शब्द यद्यपि स्त्रीलिङ्ख है तथापि 
महा भारतादि के अनुसार पंलिग मानकर य्ह का प्रयोग समञ्मना चाहिये । यहाँ 
उपमा अलंकार स्पष्ट है । उत्सृजन्ती क्रियाके साथ (वः का आक्षेपसे योग 
केरे पर उत्प्रेक्षा भौ सम्भव है! वसन्ततिलका छन्द है--उक्ता वसन्ततिलका 
तभजा जगौ गः ।। २० ॥ 

अल्वयः--मम, मदनम्‌, अनङ्खम्‌, मन्मथम्‌, वधंयन्ती, निशि, च, शयनके, 
मम, निद्राम्‌, आक्षिपन्ती, ( साम्प्रतम्‌ `), भयभीता, प्रस्खलन्ती, स्खलन्ती, प्रसरसि, 
( तथापि ), रावणस्य, कुन्ती, इव, मम वणम्‌, अनुयाता ।। २१॥ 

कब्दाथ--मम=मेरे [शकार के ] मदनम्‌, अनङ्घम्‌, मन्मथम्‌=काम को 
वद्धयन्ती=बढाती हुई, च~ ओौर, निशि रात मे,. शयनके=शय्या (पलंग) पर, मम= 
मेरी, निद्राम्‌=नीद को, आक्षिपन्ती~उचाटती हुई, भगाती हुई, ( तुम इस समय }. 
भयभीता~भय से डरी हुई, परस्बलन्ती, स्खलन्ती=ार बार लडखड़ाती हूर, (यद्यपि) 
प्रसरसिन=भागी.जा रही हो, ( तथापि ) रावणस्यनलंकापति रावणके, ( वशम 
भाई हुई ) कुन्ती इव=पाण्डवों की माता के. समान ( तुम ), मम=मेरे, वशम्‌= 
वेश, अधिकार मे, अनुयाता=ञआा गयी हो (अतः मब भागना व्यथं दै). ॥२१॥ 

अथ-हकार- सको, वसन्तसेने 1 रको | 

मेरे, मदन, अनङ्ग, मन्मथ (काम) को बढ़ाने वाली, ओर रात्रि में 
लंग ( शय्या) पर मेरी नींद को उचाटनेवाली-मगाने वाली, ( तुम इस समय ) 
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( भम मदनमनड.गं मन्मयं वद्धंयन्ती, निशि च शयनके मे निद्रामाक्षिपन्ती । 
तरसरसि भयभीता प्रस्ललन्ती, स्वलन्ती, मम वशमनुयात। रावणस्येव कुन्ती ॥२१।\. 
विटः--वसन्तेने ! | 
कि स्वं पदैमेम पदानि विशेषयन्ती 
व्यालीव यासि पतगेन््रभया्भिभूता । 
वेगादह्‌ प्रविसुतः पवनं निङन्ध्या 
त्वन्निग्रहे तु वरगत्रि {नमे प्रयत्नः ॥ २६॥ 





भय से घबड़ायी हुई बार-बार लडवडाती हई ( यद्यपि ) भाग रही हो, (तथापि) 
उसौ प्रकार मेरे वश मे आगई हौ जिस प्रकार रावण के वश में कुन्ती (आगई थी) 
अततः अब भागने का प्रयास व्यथं दहै । २१॥। 

टीका--मम~शकारस्येत्यथैः, मदनम्‌, अनङ्गमु, मन्मथमू=कामम्‌, कामवेग~ 
मित्यथः, वद्धंयन्ती-उहीपयन्ती, निशि=निशायाम्‌, शयनके=शय्यायामु, अधिकरणे 
युट्‌ ततः स्वार्थे कः» चतथा, मम~शकारस्य, निद्रामू्=स्वापमू, आक्षिपन्ती= 
स्वचिन्तमेनापसारयन्ती, साम्प्रतम्‌, भयभीता=भयत्रस्ता, भीतेव्येनेनैव निवि 
अयशन्दोऽपा्थेकः, प्रस्लन्ती-स्वलन्ती =त्वरितत रगमनेन चरणौ रुबलितौ कुवंन्ती, 
प्रसरसि=परगच्छसि, तथापि, रावणस्य=ल द्भाधिपतेः, वशमायाता, कुन्ती इव= 
बुधिष्ठिरादीनां माता इव, मम=शकारस्य, . वशमू-अधीनताम्‌, अनुयाता=मापतिता 
असि 1 "रावणस्येव कुन्ती ' त्यत्र हतोपमा, शास्त्रविरुदढत्वात्‌ \ मालिनीवृत्तम्‌--न-न- 
मययगयु-तेयं मालिनी भोभिलोकंः । २१ ॥ 

विमर्ल--शकार अनर्गल पूनरुक्तयुक्त एवं व्यथं कौ बाते बोलता है । भवः 
एलोक असंगत नहीं है । भयभीता -भीता इतना पर्याप्त है, भय शब्द व्यथं प्रयुक्त 
है । रावणत्रेतामें हुमा था ओौर कुन्ती द्वापर में। इनका कोई सम्बन्ध नहींथा 
फिर भी भकार का वचन होने से दोष नहीं है । “रावणस्येव कुन्ती" इसमें शास्त्र 
विषुढ होने से हतोपमा है 1 इसीलिये कहा गया है -- 

आगम-लिद्ध-विहीनं देशकालन्याय-विपरीतम्‌ । 
व्यर्थेका्थमपार्थं हि भवतति वचनं शकारस्य ॥\ 

समे मालिनी छन्द दै । लक्षण--न-न-म-य-य-यततेयं मालिनी भोगिलोकंः ।२१॥। 

अन्वय---पतगेन्द्रभयाभिभूता, व्याली, इव, त्वम्‌, पदैः, मम, पदानि, विशेष- 
यन्ती, किम्‌, यासि? हे वरगात्रि ! वेगात्‌, प्रविसुतः, महम्‌, पवनम्‌, निरुन्ध्याम्‌ 
( न, रुन्ध्याम्‌ ? ) तु, त्वन्निग्रहे, मे, प्रयत्नः, न | भवति ] । २२ ॥ धि 
 कब्दाथ--पतगेन्द्रमयाभिभूता~गरुड [के दवारा पकड़े जाने के भयसे 
 वबडाई हुई, व्याली-=नागिन, इवनके तुल्य ( त्वमूततुमे ) पदैः=परो से, मम= 
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शकारः--भावे ! भावे | ( भाव ! भाव! ) 





नि 


मुञ्च विटके, पदानिनवैरों को (पैरोके चिह्धों को), विशेषयन्ती--मतिकरान्त | 


करती हुई, किम्‌=किस क्थ, यासि ?नजारहीहो? हे वरगात्रि ! सुन्दर अवयवों 
वाली, वेगात्‌=वेगसे, प्रविसृतः=दौड़ा हुमा, भहमू्मै ( विट), पवनम्‌=ह्वा 
को निरुन्ध्यामु=रोक सकता ह ( नन्ही, रन्ध्यामू-रोकं सक्ता हँ ? अर्थात्‌ 
अवश्य ही रोक सकता हँ । ) तु=लेकिन, त्वनिनिगरहैनतुम्हूं ( बलपूर्वक ) पकड़ने मे, 
मम= मेरा, प्रयत्नः=प्रयास, नन=नहीं है ।। २२॥ 

मथे-विट-- हे वसन्तेन ! पक्षिराज गरुड के [ द्वारा पकड़ लिथे जाने के ] 
भय से भयाकरुल नागिन के समान (तुम) (अपने) प्रैये से मेरे फते 
(के चिह्लो ) का अतिक्रमण करती हुई अर्थान्‌ उन्हं लाघकर उनके आगे कथो 
भागीजार्हीहो? वेग से दौड़ाहुमा मँ क्या पवनो नहीं रोक सक्ता? 
( अर्थात्‌ अत्यन्त तीत्रगामी प्रवन को भी रोकतपकड सकताष्े तो तुम्हारी 
बातहीक्याहै,) परन्तु है सुन्दर अवयवोँ वाली ! तुम्हुं ( यलपूरवंक ) पकडने 
के लिये मेरा प्रयास नहीं है 1 ( मतः रुक जाओो । ) ॥ २२ ॥ 

टीका--पतगेन्द्रभयात्‌=पतगानाम्‌~पक्षिणाम्‌ इन्द्रः=राजा गरुडः तस्मात्‌ 
भयात्‌=भीतेः, अभिभूताग्याकुला, व्याली सपिणी, इवनतुन्या, ( त्वम्‌, ) पदैः 
स्वपदप्क्षेपैः, मभनविटस्य, पदानि~चरणविक्षेपान्‌, विशेषयन्ती-अतिशयाना, 
अतिक्रामन्ती, किमु=किम्थैम्‌, यासि=पलायसे, एवञ्च वसन्तसेनायाः शी घ्रगामितं 
वक्रत्व च सूच्यते, वेगात्‌=जवात्‌ यदवा वेगमाश्रिव्यः दति त्यलोपे पच्चमी, 
प्रविसृतः=परस्थितः, महम्‌-=विटः, पवनम्‌=वायुम्‌, अपीति शेषः, निरुण्ध्याम्‌=सोदर 
शक्नुयाम्‌, न=नेव, रन्ध्याम्‌ = रोद्ध शक्नुयाम्‌, इत्यपि, पाठः अत्र काक्वा, 
जवश्यमेव रुन्ध्यामिति भावः, तुनकिन्तु, हे वरगात्रि ! शोभनावयवे ], त्वन्निग्रहे 
बलपवंकं त्वद्ग्रहणे, मे=मम, ननैव, परयत्नःचप्रयासः अपितु अनुनगरेनेवेति 
भावः । भव्रोपमालद्कारः। वसन्ततिलका नृत्तम्‌ ।। २२ ॥ 

विमशं--जैसे गण्ड द्वारा पक्डेजानेकेभय से सपिणी शीघ्र भौर 3 मे 
चलती है उसी प्रकार शकार आदि द्वारा पकड़ लिये जाने के भय से वसन्तसेना 
भी जल्दी-जल्दी ओर टेदे-मेढे भाग रही है । निरुन्ध्याम्‌-विट का आशय य 
किवेग से जवर दौङ्गा तो पवन कों भी पकड कर्‌ रोक लू गा, वसन्तसेने । 
तुम्हारी क्याबातदहै। नन रन्ध्याम्‌* यह्‌ पाठ भी मिलता है। इसमे काकुसे 
अथे करना पड़ता है--नहीं पकड़ सकता हं ?" अर्थात्‌ अवश्य पकड सकता हं । 
किन्तु बलात्‌ पकड़ने की इच्छा नहीं है, अनुनय से ही वशम करना चाहता हं । 
यहा उपमा मलङ्कार ओर वसन्ततिलका छन्द है ।। २२ ॥। 


हृदे. 


र, 





च 
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एक्षा णाणक-मूक्षि-काम-काशिका, मच्छा्चिका लाधिका, 

णीण्णाशा, कुलणारिका, घवशिका, कामस्स मजञ्जूशिका । 

एशा वेशबहू, शुवेशणिअला वेश ङ्खणा वेशिभा, 

_ एशे शे दश णामके मड कले, अज्जावि मं णेच्छदि ॥२२॥ __ कले, अञ्जावि मं णेच्छदि ।॥ २२३॥ 





अन्वयः--एषा-(१) नाणकमोषिकाम-कशिका, (२) मत्स्याशिका, 
(३) लासिका, (४) निर्नासा ( निर्नाशा ), (५) कुलनाशिका, (६) भवशिका, 
(७) कामस्य मञ्जूषिका, एषा (८) वेर्शवधूः, (६) सुवेशनिलया, (१०) वेशाङ्खना, 


(११) वेशिका - एतानि, दंश, नामानि, अस्याः, मया, कृतानि, ( परन्तु इयम्‌ ) 
अद, अपि, मामू, न, इच्छति ॥। २२३।। 


दाब्दा्थ--एषा यह वसन्तसेना, नाणकमोषि-काम-कशिका = नाणक 
शिवांक-वचिद्भित सिक्कों एवं रत्नादि के चुराने वालों की कामाभ्ति को 
शान्त. करने वाली, दूर करने वाली, मत्स्याशिका-मछली खाने वाली, लासिका 


त्य करने वाली, निर्नासा=नकटी, बेइज्जत, कुलनाशिकानवंश का विनाश 


करने वाली, भवशिका= ( किसी के भी ) वश मे न रहने 
वालो, कामस्य=काम ( क्रीडा) की, मञ्जूषिका = पिटारी, ( है ) एषा = यह्‌ 


-वसन्तसेना, . वेशवधूः=वेश्यालय की वधू, सुवेशनिलया=सुन्दर भवन मे रहनेवाली 


या सन्दर वस्त्रो तथा घर वाली, वेशाङ्कना=वेष्यालय कौ स्त्री [अत्यन्त सुन्दरौ, | 
वेशिका-वेश-वेश्यालय है जिसके पास अर्थात्‌ वेश्यालयवाली, एतानिये, दश 
दस नामानि=नाम, अस्याः=इस वसन्तसेना कैः मयान, कृतानिच=रक्वे दँ 


{तथापि यह ]अद्य.=इस समय=भाज, अपि=भी, मामू =मुज्ञ [शकार] को, न= नही, 
इच्छति चाहती है ।\ २३ ॥ | 


अर्थ--शकार--महानुभाव ! महानुभाव ! 
यह वसन्तसेना उत्तम ॒सिक्कै एवं रत्नादि को चुराने बालों के कामभाव को 


{रत्यादि के द्वारा) शान्त करने वाली, मछली खाने वाली, नाचनेवाली, नाकरहित 
(=बेदज्जत), कुल का नाश करने वाली, ( किसीकेभी) वशमेंन रहने वाली, 


काम की पेटी, वेश्यालय की वधु, सुन्दर च्रुषण. एवं भवनवाली ( अथवा सुन्दर 
प्रासाद में रहते वाली ), वेश्यालय कौ कामिनी, वेश्यालयवाली (वेश्या }--ये 


दश ( वास्तव में ग्यारह ) लाम इसके मैने रखे है तो भी यहं भाज भी मुने नही 
चाह रहीदहै।॥२३॥ | | 


टीका गचे-भाव ! भाव ! इदमादरसूचकं सम्बौधनपदम्‌ । ष्लोके-एषा= 
वृ्यमाना वसन्तसेना, नाणकमोषि-कामकशिका नाणकानि = शिवादिचिल्ञा- 
ङध्तानि टद्धुकादि-वित्तानिः बहुमूल्यनिष्कादिकानि वा मुष्णन्ति=चोरयन्ति- 


इति नाणकमोषिणः, तेषाम्‌--कामस्य = वासनायाः, कशिकानकशा, कामनावस्य 
उदीषिका, रत्यादिना शमयित्री वा, अतएवोक्तम्‌-- 
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( एषा नाणक-मोषि-काम-कशिका, मत्स्याशिका, ता्तिका, 

निर्नासा, कुलनाशिक्रा, मवशिक्रा, कामस्य मञ्जूषिका । 

एषा वेशवधूः, सुवेशनिलया, वेशाङ्धना, वेशिका, 

एतान्यस्या दश नामकानि मया कृतानि, अद्यापि मां नेच्छति ॥1 २३ ॥ 








तस्कराः पण्डका मूर्खाः सुख-प्राप्तधनास्तथा । 

लिङ््खिनिश्छिन्नकामाद्या आसां प्रायेण वल्लभाः ॥ 
मत्स्याशिका~मीनभक्षिका, लासिका=लास्यकर्त्रीं नतैकीति भावः, निर्नासा= 
अल्पनासा, निम्ननासेति, वा, अपमानितेति भावः, निर्नाशा-इति पाठे निः= 


निश्चयेन नाशः पतनम्‌, नरकादिगमनम्‌ वा यस्याः सा, निम्नाशा-इति पाठे 


तु निभ्नाचतुच्छा, आशा~अभिलाषः यस्याः सा-तुच्छविषयिणीच्छावतीत्यथंः, 


कूलनाशिका=कूनस्यनवंशस्य, नाशिकान्विनाशिका, अत्र नाशः स्वस्याः कूलस्य 


स्वासक्तपुरुषाणाच कूलस्येति बोध्यम्‌ , उभयक्‌लविनाशि केति भावः, भवशिका~ 
प्रचुरदानादिप्रदानेनापि कस्यापि वशतामनापन्ना, कामस्य=मदनस्य, रत्यादेरित्यथः, 
मञ्जूषिका = पेटिका, मञ्जूषा, अस्तीति शेषः, एषा=वसन्तसेना, वेशवधू-= 
वेशस्य=वेश्यालयस्य वधूः=स्वी, सुवेशनिलया~शोभनानां वेशानां~भूषणादीनां 
वस्त्राणाञ्च, निलयः = आश्रयभूता, तदलंकृतेति भावः, यद्वा-सुवेशः = सुन्दरः 
वेश्यालयः, आश्रयः = भवनं यस्याः सा, वेशाङ्खना = वेशस्य = वेश्यालयस्य 
अङ्खना=उत्तमा नारौ, नारींबहुत्वेऽपि भस्यामेवोत्तमस्वमिति भावः, वेशिका=वेशः 


=वेष्यालयः अस्ति आश्वयत्वेन यस्याः सा, दशनदशसंख्याकानि, नामकानि=प्रिय- 


नामानि, मया-शकारेण, कृतानि विहितानि, तथापि मद्य~=अस्मिनू क्षणे जपि 


मामु~शकारम्‌, न= नव, इच्छति कामयते । अष्टानां दशानां नाम्नामुच्चारणें देवता ` 


अपि प्रसन्ना भवन्ति. किन्तु इयं नैव प्रसीदतीति कष्टकरम्‌ । अत्रेदं बोध्यम्‌- 
गणनायां एकादश-नामानि सिध्यन्ति, श्लोके च दशैवोस्लिचितानीति विरोधः, 
किञ्च वेश-वधूः, सु-वेश-निलया, वेशाङ्खना, वेशिका-हत्यत्र चतुर्धा वेशशब्दस्य 
प्रयोगोऽसमीचीनः इति शंकायामृच्यते यत्‌ शकारस्य वचनमिदमतो नात्र तकं 


जौचित्य वा विचारणीयम्‌ । सार्थंकविशेषणतया परिकरालंकारः, शार्दलविक्रीडितं 
बुत्तमू । २२३ ॥ 


विमक्षे--(१) निर्नासा-दसमे “निर यह अल्पा्थक अभ्ययं है-=अल्प नाक 
वाली, नीचीनाकवाली, नाक कावा होना प्रतिष्ठा का ओर नीचा होना 
अप्रतिष्ठा का सूचक है। (२) निर्नाशा-यह भी पाठ है-निः=निश्वयेन 
नाशःत=पतनम्‌~नरकादिगमनम्‌ यस्याः सा-वेश्या की नरकयातना पुराणादि में 


प्रतिपादित है । ( ३) निम्नाशा--निम्ना-निकृष्टा, आशा-मभिलाषः यस्याः सा- 
जो तुच्छ से तुच्छ वस्तु की इच्छा कर सकती है 1 


(3 छ ध 
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विटः--प्रसरसि भयविक्लवा किमर्थं भ्रचलितकूण्डलघुष्टगण्डपार वा । 
विटजननखघट्टितेव वीणा जलघर-गजित-भोतसारसीव ॥२४॥। 


नाता 1 मौ 





यहां गणना करने पर वास्तव मे ग्यारह नाम होते है परन्तु शकार के दचन 
असंगत हते है-यह मान कर "दश समश्षना चाहिये । इसी प्रकार एषा, एषा-यह्‌ 
दोबार है ओर वेशवधूः, सु-वेश-निलया, वेशाङ्खना देशिका--इनमें वेश 
शब्द का चार बार प्रयोग भी उचित नदहींहै किन्तु शकार कौ उक्ति मक्षकृर 
यह भी .दोष नहीं मानना चाहिये 1! वेशिका--वेशः-वेश्यालयः अर्ति अस्याः इ 
अर्थ मे “अत इनिठनौ [ फ. सू, ५।२।११५ | से मच्त्वर्थीय उन्‌ = इक प्रत्यय 
हुमा है। दश नामकानि-यरहा प्रिय अथं मे क प्रत्यय है, दश प्यारे नाम रखे र्हु। 
गणेश आदि देवता तक बारह नामों का उच्चारण करने पर प्रसन्न होकर इच्छाः 
पूरी कर देते है, परन्तु यह वसन्तसेना वेश्या होकर भी दश नाम उच्चारण 
किमे जनि पर भी मेरे ऊपर प्रसन्न नहींहो रही है। यह आश्चये कौ बात है। 
शकार का यह अभिप्रायहै। इसमें शार्दूल विक्रीडित छन्द है--सुर्यश्विमंसजस्ततः 
सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्‌ ।1 २२३५ | 

अन्वयः--प्रचलित-कुण्डल-घुष्टगण्डपाश्वा, विट-जन-नखघदट्िता, वीणा, इव, 
जलघधर-गजित-भीत-सारसी, इव, भयविक्लवा, ( सती )..किमथेम्‌, प्रसरसि ।र्‌४। 

श्ब्दार्थ--प्रचलित-कुण्डल-यृष्टगण्डपाश्वा=हिलते हये कूण्ड्लो से रगड़े गये 
( चिद्धित ) कपोल भाग वाली, ( इसीलि ये ) विट-जन-नख-घद्टिता=विट जनों के 
नानो से (बजने) से धिसी हई, वीणा इवनवीणा के समान, जलधर-गजित- 
भीत-सारसी इव=मेघो की गजेनासे उरी हुई सारसी के समान, भयविक्लवा~ 
भयसे व्याकुलं ( होती हुई तुम), किम्थ॑मू-किसलिये, प्रसरसि=भागी जा 
रही हो ? ।) २४ ॥) | 

अर्थ--हिलते हुये कुण्डलो कै कारण रगड़ खाये हये कपोलस्थल बाली, 
( अतएव ). विटजनों के नाखनोंके द्वारा { बजाथी जनेके कारण ) धिस्ती हई 
( चिह्वविशेष से युक्त ) वीणा के समान, ( तथा ) मेषो की गजना से डरी हई 
सारसी के समान भयातुर-( होती हुई ) तुम क्यो भागी जा रही हो {॥२४॥ 


टीका--प्रचलितकुण्डलघुष्ट-गण्डपाष्वा = प्रचलिताभ्याम्‌ = चचनाभ्यामु, 
कुण्डलभ्याम्‌ = कर्णाभरषण-विशेषाभ्यामू, घुष्टौ=घषेणयुक्तौ गण्डयोः = कपोलयोः 
पाश्वौ-कणंसमीपप्रदेशौ यस्याः सा तादृशीं, अत एव, विटजन-नखवट्िवा -- 
विटजनानाम्‌-विलासप्रियजनानाम्‌~ नखैः अङ्गुल्यगरः चट्वितानप्राप्तवर्षा, सन्ताडिता 
वा, वीणा इव=वाद्यविशेष इवः जलधरगाजत-मीत-सारसी इव = जलधरस्य = 


क 








६६ मृच्छकटिकम्‌ 


ककारः--क्षाणज्क्णन्तबहूमूषणररमिषक 
कि दोवदी विअ पलाअशि लामभीदा। 
एके हलामि शहशत्ति जधा हणम 
विरशावशुदश बहिण विय तं शुमद्‌दं ॥ २५॥ 
( अणजन्ञणायमानवहृभूषणशब्दमिश्रं कि द्रौपदीव पलायसे रामभीता । 
एष हरामि सहसेति यथा हनूमान्‌ विश्वावसोभगिनीमिव तां सुभद्राम्‌ ।) २५॥ ) 





मेघस्य, गजजितेन=गजेनेन, भीता=-भयाक्रान्ता, चासौ सारसी=सारसपक्षिणः प्रेयसी 
इव, भयविक्लवा=भयेन=भीत्या, विक्लवा = व्याकुला, सती, किमू = किमयम्‌, 
प्रसरसिनप्रपलायसे । अत्र मनोहरत्वात्‌ शब्दवत्त्वाद्‌ वा वीणातुल्यत्वमुक्तमिति 
पृथ्वीधरः । मालोपमा मल ङ्कारः, तल्लक्षणन्तु - 

मालोपमा यदैकस्योपमानं बहु दुश्यते । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌, त्लक्षणम्‌ -- 

आयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि तु न-जौ-ज-र-लगाश्च पुष्पिताग्रा । २४॥ 

विमश्ञं-प्रस्तुत श्लोक मे वसन्तसेना की उपमा वीणा अौर सारसीसे 
दी गई है। जंसे मनोहर भौर ध्वनि करने वाली वीणा बजाने से घर्षित हो जाती 
है वैसेही कुण्डलों'की रगड़ से वसन्तसेना के कपोलों के ऊण्र कानके पास 
 घषेणचिह्ु बन रहँ ह । मेधघके तुस्य इन शकारादिके शब्दों को सुनकर सारसी 


के तुल्य वसन्तसेना भयभीत होकर भाग रही दहै । ये दो उपमान होने से मालोपरा 
अलक्ार है 1 गौर पुष्पिताग्रा छन्द है । २४ ॥ 


अन्वयः--रामभीता, द्रौपदी, इव, ( त्वम्‌ ) क्षणज्कणायमानबहुभुषणशब्द- 
मिधम्‌, किम्‌, पलायसे, यथा, हनूमान्‌, विश्वावसोः, ताम्‌, भगिनीम्‌, सुभद्राम्‌, 
इव, ( त्वाम्‌ ), एषः ( अहमु ), इति, सहसरा, हरामि 1 २५ ॥ 


,शब्दाथेः--रामभीता= रामचन्द्र से डरी हुई, द्रौपदी इव पाण्डवो की पत्नी 
द्रौपदी के समान ( त्वम्‌=तुम ), स्षणज्क्षणयमान बहुभूषणशन्दमिश्चम्‌= स्न, सन 
करने वाले बहुत से आभूषणं की ध्वनि से मिले हुये, किम्‌-क्यो, पलायसे 
भाग रही हो? ( अर्थात्‌ श्न इन करते हये आभरूषणों की ध्वनि को अपने साथ 
तेती हयौ घ्वनितुल्य गतिसे क्यो भागीजा रहीहो?) 


हनूमाचुपवनपृत्र द्वारा, विश्वावसोः = विश्वावसु नामक गन्धर्वं की, ताम्‌=उस 


सिदध, भगिनीम्‌ इव=वहित के समान, ( त्वामुन्तुमको }, एषः=यह ( अहम्‌ 
शकार } इति~इस प्रकार ( बलपूरवेक ) हरामि-हरण करके ले जा. रहा ह ॥। २५॥ 


भर्थ--शकार-राम से डरी हई द्रौपदी के समान (तुम ) रन लन करते 


, यथान्जिस प्रकार, 


_ 
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हुये आभूषर्णो की वनि को मिलाती हुईक्यों भागीनजा रहीही? जिस प्रकार 
हनुमान ने विश्वावसुनामक गन्धव की उस वहिन सुभद्राका ह्ण किया था उसी 
प्रकार यह मै ( शकार ) तुम्हारा ( बलात्‌ ) हरण कर रहा है ।। २५॥। 
टीका--रामभीता=रामचन्द्भीता, द्रौपदी इवं = द्ुपदपुत्रीतुल्या, ( त्वम्‌ 
वसन्तसेना ) स्लणज्ज्ञणायमानबहुधूषणशब्दमिश्नम्‌नकलणत्‌ क्षणत्‌ दति अन्यक्तशन्दं 
कुवेताम्‌ = कणज्छणायमानामू, बहुनां भूषणानाम्‌ = अल द्खाराणाम्‌, शब्देन = 
अव्यक्तध्वनिना, मिश्रम्‌ = भिध्ितं यथा स्यात्‌ तथेति क्रियाविशेषणम्‌, किमू 
किमथम्‌, पलायसे=प्रधावसि, भत्र केचित्‌-सणज्ज्ञणमिति बहुभूषणशब्दमिश्चम्‌= 
। इत्यन्वयं कत्वा व्याचस्युस्तत्त, प्राते एकस्यैव पदस्य प्रयोगात्‌, मध्ये इतिः 
गब्दप्रष्लेषस्यायुक्तत्वाच्चेति बोध्यम्‌ । यथानयेन प्रकारेण, हुनूमानु=पवनपुत्ः, 
विश्वावसोः-एतन्नामकस्य प्रसिदधगन्धवंस्य, तामु=विश्रृताम्‌, भगिनीम्‌ इव=स्वसारमु 
इव, (त्वाम्‌ वसन्तसेनाम्‌) एषः-उपस्थितः (सहमु=शकारः) इति=अनेन रूपेण, 
सहसा=शी घ्रमेव बलपूवेकमू; हरामित=अपनयामि, भत्र यथा, इव शब्दद्वय सादृश्यायं 
युक्तमिति पुनरुक्तम्‌, एकेनैव निर्वाहात्‌ । द्रौपदी ूर्योधनभीता, न रामभीता, 
सुभद्रा शरी्ृष्णस्य भगिनी, न विश्वावसोः । सुभद्रा अजुनेनापहारिता न हनूमता 
एताः असङ्कतयः शकारवचनत्वान्त दोषभ्रदाः, विदरषकस्येव शकारस्थापि हास- 
कारित्वात्‌ । प्रसिद्धि विरु वणंनात्‌ हतोपमाल दकारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥२५॥। ` 


विमर्च--ज्ञाणज्छणत्‌-बहुभूषणशदमिश्शस्‌ - इस प्राकृत की संस्कृत छापा 
अलग-२ प्राप्त होती दै-(१) क्ाणत्‌ अणत्‌ बहुभूषणशब्दमिश्म्‌ (२) 
स्मणञ्डणमिति भषणशब्दमिश्चम्‌, (३) सणज्ज्ञणायमान-बहुभूषणशेब्दमिश्चम्‌ । 
प्रथम एवं तृतीय पाठ वले विद्वानु इसे क्रियाविशेषण मानते हँ । द्वितीय पाठ 
चाले विद्धान्‌ "अलग-अलग "पद मानकर बहुभूषणशब्दमिश्चम्‌ क्षणज्ज्ञणमू इति 
कवंती--रेसी योजना करते' ह । परन्तु दो पृथकपृथक्‌ पदों कौ कल्पना करना 
मौर च्कुवती' आदि क्रिया पद का आक्षेप करना कहां तक्र उचित है, यह 
विचारणीय है । इस शलोक मँ "यथा" गौर “इव' दो समानार्थंक शब्द ` होने से पदा- 
धिय दोष है। इसी प्रकार जो उपमाये है वे शास्व्-पुराणादि-विरुद हं अतः 
हतोपमा अलंकार है (१) द्रौपदी रामसे ` नहीं, दुर्योधनं से भयभीत हई थी, 
(२) सुभद्रा विषवावसु की नहीं, श्रीङृष्ण की बहिन थी, (२) इसका हरण 
हनुमान ने नही, अर्जुन ते करियाथा। शकार का स्थान यह विदूषक के समानं 
` ही-प्रतीत होता है। अतः ये असंगतियां सामाजिको के परिहासके लियैकी 
गई. है। इस प्रकार दोषकोटि मे नहीं आती हं। इसमे वसन्ततिलका 
चछन्द है । २५ ॥। 





६५ मृच्छकटिकम्‌ 


चेष्टः--लामेहि अ लाभवत्लहं तो खाहिशि भच्छमंसक । 

एदे हि मच्छमक्षफेहि चुणमा मलअं ण शेवभ्ति ।। २६॥ 
( रमय च राजवल्लभ 'ततः खादिष्यसि मत्स्यमां सकम्‌ । 
एताभ्यां मत्स्यमांसाभ्यां एवानो मृतक न सेवन्ते ॥ २६॥ } 








मेमोमिमेदधायतयाणनिषसो 


अन्वयः--( है वसन्तकषेने ! ) राजवल्लभम्‌, रमय, ततः, च, मत्स्यमांसकम्‌, 
वदिष्यसि, एताभ्याम्‌, मत्स्यमांसाभ्याम्‌, ( सन्तुष्टाः ) शवानः, मृतकम्‌, 
सेवन्ते ।। २९ ॥ 


शन्दाथेः--( है वसन्तसेने ), राजवल्लभम्‌ = राजा के प्रिय ( शाले) के 
साथ, रमयनरमण ( रतिक्रीडा }) करो, च = भौर, ततः = इससे, मत्स्यमांसम्‌= 
म्ली तथा मांस, खार्दिष्यसिनखाभोगी, एताभ्याम्‌न्दन ( शकार-गहस्थितं ), 
मस्स्यमांसाभ्याम्‌ = मछली भौर मांस से, ( सन्तुष्टाः=तृप्त रहने वाले), 
ए्वानःतकूत्ते, मृतकेमू=मृत्त ( प्राणी के मांस ) को, न=नहीं, सेवन्ते घाते है ।।२६॥ 

अ्थं--चैट--( हे वसन्तसेने ! ) राजा के प्रियशल्ते ( शकार ) के साथ 
रमण करो ओौर इसके कारण मछली तथा मास्त खाभोगी । इसके घर में विद्यमान 
माति ओर मछठलियों ( को खाने ) से ( पूणं तप्त ) कुत्ते मरे हुये ( प्राणी के मसि ) 
को नहीं खाते है ।। २६ ॥ 


टीका~-{ है वसन्तसेने ! ) राजवल्लभमु=राज्ञः प्रियसम्बन्धिन शयालकं 
शकरारमित्यथंः, रमय = रमयस्व, रतिक्रीडया सन्तोषयेत्ति भावः, गिजन्तादुभय- 
पदस्य विघानादात्मनेपदमपीति गोध्यम्‌, ततः = तस्मात्‌ कारणात्‌, च ~ तथा, 
मस्यमांसकमू=मीनामिषम्‌, समाहारदन्ः, खादिष्यसि = भक्षयिष्यसि; एताभ्याम्‌ 
शकारस्य ग्रहे स्थित्ताभ्याम्‌, मत्स्यमांसाभ्यामू=मीनाभिषाम्याम्‌, सन्तुष्टाः, एवानः= 
कुक्करः, मृतकम्‌=शवादिकप्‌, न= नैव, सेवन्ते=वादन्ति, स्पृशन्तीत्यथः । प्रतिपादं 


चतुदशमात्रात्वात्‌ मात्रासमकं छन्दः । उत्तराद्धंवाक्यायेन पूर्वाद्धिवाक्याथंस्य साधनत्‌ 
कन्यिलिङ्खमलङ्कारः | २६॥ 


विमर्श--यहां चेट पने निम्न स्तरके अनुसार शकार की सम्पन्नता मां 
एव मच्छलिर्थो से सिद्धकरतारहै। पृथ्वीधरने इसमे काकु सिद्ध की है--“मृतकं 
न सेवन्ते ! तकारः शिरश्वालने } `न सेवन्ते इति न, अपितु सेवन्त . एवेत्यर्थः । 
दस काकु का. गौचित्य चिन्तनीय है। मत्स्यमांसकम्‌--यहां समाहाखन््र है भौर 
त्वाय में केः प्रत्यये है। इसमे सामान्यतया आर्या छन्द है । परन्तु पृथ्वीधर नै 
भरात्रासमक छन्द माना हं । इसमे. प्रत्येक पाद में १४ मात्राय होनी. चाहे परन्तु 


द्वितीय पादमें १५ दै अतः तो! दरे लघु मानना चाहिये--“तो" इत्योकारो लघु 
श्छन्दानुरोधात्‌, इत्याहः । 





_ , 
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विटः--भवति वसन्तपेने ! 


क्रि त्वं कटीतटनिवेकषितमुद्रहन्ती ताराविचिव्ररुचिरं रक्षनाकलापम्‌ ) 
वक्त्रेण लिमैथितचणं मनः शिलेन त्रस्ताऽद्‌भूतं नग रदेवतवत्‌ प्रयासि ॥२७)। 





एओकारो 1 एकस हलन्तस्य शुद्धौ वा्वपर्या हलन्तस्यौ शुद्धौ वाप्यपदान्विततौ । 
दीर्घात्‌ परौ लघू स्यातां छन्दोविचितभाषया ।, 

ूर्वाद वाक्य द्वारा जो अथं कहा गणा है उसकी सिद्धि उत्तराद्धं वाक्यसेकी 

जा रही है अतः काव्यलिङ्ख बलङ्ारहै!1२६॥ 
अन्वयः --कटी-तट-निवेशितम्‌, तारा-विचित्र चिरम्‌, रथना-कलापम्‌, उद्‌- 

वहन्ती, नि्मेथितचूणे-मनःशिलेन, वक्त्रेण, ८ उपलक्षिता सती ) वरस्ता, त्वम्‌, 
नगरदैवतवत्‌, अद्मृतम्‌. किमु, प्रयासि ॥ २५ ॥। | 

दाब्दा्थं -कटीतटनिवेशितम्‌-कमर भँ बांध. हुई, ताराविचित्ररुचिरम्‌=तारो 
के तुल्य अथवा मोंतियो से अद्भूत एवं मनोहर, रशनाकलापम्‌=करधनी को, 
उदवहन्ती-धारण करती हई, निमेधित-चृणेमनः शिलेन =चूणे किये गये मन-शिर्स 
( -लालव्णं के पत्थर-विशेष } को तिरस्कृत कर देने वले ( अर्थात्‌ उसे भौ 
अधिक लाल ), वक्त्रेणच=मुख से, ( उपलक्षिता सती=उपलक्षित होती इई ); 
तरस्ता~भयभीत, ( त्वमनतुम ) नगरदैवतवत्‌=नगर-रक्षक देवता के समान 
अद्भ्‌तम्‌ =आश्वयंजनक रूप से, किमूक्यो, प्रपासि= भागी जाः रही हो ।1 २७ \। 

अथं विट--मादरणीय वसन तसेने 1 

कमरमे बन्धी हई, तारां के समान अथवा मोतियों से अद्भूत. ओर 
मनोहर करधनी को धारण करती हुई, ( अपने मुख की लालिमा द्वारा) चृणे 
किये गये मेनसिल की लालिमा को तिरस्कृत करने वले मुख से युक्त ( अर्थात्‌ 
रोच के कद्र अत्यन्त लाल मुख वाली अथवा मैनसिल को लगने से लालनगुलानी 
रंग के मुखवाली ), उरी हुई तुम नग्ररकषक देवता के समान, आस्चयजनक रूप से 
क्यों भागीजा रहीहो \ २७ \ “` 

टीका. कटीतटनिवेशितम्‌ =श्रोणिप्रदेशे उपनिबद्धम्‌, ताराविचिन्न-रुचिरम्‌= 
ताराभिः-तारागणैः इव विचित्रं मुक्ताभि्वा विचित्रम्‌, मनोहर, रशनाकलापम्‌= 
मेखलाख्यमृषण-विशेषम्‌, उदूवहन्ती=ारयन्ती, नि्मथित-चूणे-मनः शिलेन=निमे- 
ितातिरस्कृता चं -पनः शिला येन तादुशेन, यद्वा नि्मधिता चूणेशिला यत्र तेन, 
यद्वा निमेथित-चूणंमनः शिलातुल्येन, वक ण= मुखेन, ( उपलक्षिता सती ) तरस्ता 
अयभीता, भयवणात्‌ मुखस्य विवणेता सन्ञातेति भावः त्वम्‌ = वसन्तसेना, 
नगर-दैवतवत्‌=नगररक्षक-देवता-तुत्यम्‌ अद्‌भ्‌तम॒नजाश्चर्यकरम्‌, किम्‌=किम्थम्‌, 
पयासि-~त्रधावसि । यत्र नगरे जायमानं भाविनं वनिष्टं विलोक्य नमर-रक्नकदेवतां 








७० मृच्छकरटिकरम्‌ 


शट कारः-अह्य हि चण्डं धहुशषालिभन्ती वण्णे शिआली विअ कूककूलेि । 
परलाशि शिग्ध तुलिदं शवेगं रवेण्टणं मे हलं हलन्ती \\२९॥ 
( अस्माभिश्रण्डमभिसायेमाणा वने प्पृगालीव कुक्रुरैः । 
पलायसे एीघ्र त्वरितं सवेगं सवृन्तं मे हृदयं हृरम्ती !। २८ ।। 





भ्यग्रा सती धावित्वा रक्षां करो तथेव वसन्तसेना त्वमपि धावित्वाऽ्मानं वपम 
रक्षसि । भव्र वतिप्रत्ययाश्ितां तद्धितोपमा, वसन्तसेनायां नगरदेवतात्वोतप्रक्षणाद्‌ 
उत्र्ेति बोध्यम्‌ । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥२७।। , ` ` 
विमशे--ताराविविदररुचिरम--तारागणों के समान आश्वयजनकरूप त 
` चमकनेवाली, अथवा मुक्ता आदि लगी होने से बदुभूत शौर मनोहर । नि्मधित- 
 चू्ण॑मनः शिलेन--यह "वक्रेण का विशेषण ठै । इसमे निमेधित शब्द के अनेकं 


भ्यं करके तात्पयं निकाले जाते हैँ - (१) निमेथितन=तिरस्छरत कर दिध है चण 


मनः शिला. को जिसने, (र) नि्मयित~किसी अन्य पदा्थैमे मथी गई-~घोट केर 


भिलाई गई वूरणीभरत मनः शिला के समान, (३) मि्मधित=लेष कौ. गई है चूणेमनः- 


शिला जिसमें, वैसे । यदह वसन्तसेना के कोधाततिशय ओर सौन्द्यतिशय का 
वर्णन है । अतः इन अर्थो की संगति सम्भव दै । क्रोध मानने पर. लानत मौर 
सौन्दयं मानने पर गुलाबी मुख यह्‌ फोजना होती है । वरस्ताद्भूतम्‌-इसे एक पद 

मानकर क्रियाविशेषण लिखा गया है। परन्तु त्रस्ता ओर अद्भृतम्‌ये दो पद 
मानकर अ्थेयोजना अधिक संगत है । नगरदैव्रतवत्‌-. देव एव देवता, स्वाथ मं 
तल्‌ मत्यय, देवता एव देवतम्‌ यहाँ श्रज्ञादिभ्यश्च | सूत्र | से स्वाथिक गण्‌ 


प्रत्यय होता है । जिस प्रकार नगर पर आयी हई विपत्ति के समय उसकी रक्षाके 


लिये नगररक्षक देवता -दौडने लगती है उसी प्रकार वसन्त-सेना दौड रही है । 
यहा वति प्रत्यय मानकर उपमा है । यदि वसन्तसेना मै देवतात्व की उत्प्रेक्षा करं 


तौ. उत्प्रेक्षा अलंकार भी है । वसन्ततिलका.छन्द है ।। २७ ॥। 


अन्वयः--वने, कुक्कुरः, ( अभिसायेमाणा ) शृगाली, इव, (अतर), अस्माभिः, 


` . चण्डम्‌, अभिसायेमाणा, ( त्वम्‌ ), मम्‌, हृदयम्‌, सबृन्तमू, हरन्ती, शीघ्रम्‌, त्वरितम्‌, 
सवेगम्‌, पलायसे ।। २८ 1. ` | | 

 शब्दाथ--वने-जंगल मे, कुक्कुरै--कुत्ो द्वारा, ( अभिसा्थमाणा पीठा 
की जाती हुई ), श्युगाली इव=्पुगाली के समान, ( भत्र= यहाँ ), मस्माभिः=हम 
लोगो दवारा, चण्डमु-=परषगररूप से, . मभिसार्थमाणा पीछा कौ जाती हई, (त्वम्‌ 


दृरन्ती-~ले जाती हई, शीघ्रम्‌, । 
रहीहा॥२८॥ ्, 


त्वरितम्‌, सवेगं=बहुत शीध्रतापुवेक,. पलायसे-भाग१ 
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वसन्त ०--पल्लवजां ! पल्लव ! परहृदिए | परहूदिषए ¦ (कह्नवक 
पल्लवक .! परभृतिके ! परभृतिके ! ) | 

शाकारः--( सभयम्‌ ] भावे ! भावे ! मणुरशे ! मणृद्शे ¦ | भाव | 
भाव ]  सनुष्या मनुष्याः | | 

विटः--न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । 

वसन्त०--माहविए ! माहविए ! । ( माधविके ! भाधविके ! ! 

विटः--( सहासम्‌ ! ) मुखं ! परिजनोऽन्विष्यते । 


- शकारः--भावे ? भावे ? इत्थिआं अण्णेश्चदि ?। (भाव ! भाव । 
स््रयमन्विष्यति ? ) | 





अथे--ज्ञ करार --वन मे कुततो द्वारा पीष्ठा की जाती हुई श्यमाली (सियारिन) 
के समान ( यहाँ) हम नोगो द्वारा वहत पीलछाकी जाती हई तुम मेरे | हदय को 
मूल के साथ साथ ले जाती हुई बहुत जल्दी-र्‌ वेगहुवेक भाग रही हौ ।\ २८ ॥ 

टीका--वने-अरण्ये, कुवक्रुरैःन्एवभिः, ( अभिसायंमाणा=अनुगम्यमान। ), 
सयगालीनकरोषटूै, छवा, इव=तुल्या, ( अत्र=अस्मिन्‌ स्थाने ) अस्माभिःनमयामम 
जनैश्च, अनिसा्यमाणा~अनुगसम्यमाना, ( त्वमर्‌ ), मम=केवलस्य शकारस्येति बोध- 
ना्थमेकवचनप्रयोगः इति ज्ञेयम्‌, हदयमू-चित्तम्‌, सनृन्तम्‌~वृन्तेन सितम्‌, हरन्ती = 
अपनयन्ती. शीघ्रम्‌, त्वरितम्‌, सवेगम्‌ अतीव शीघ्रतया, पनायसेचप्रधावसि । अत्र 
शकार-वचनत्वात्‌ पुनरुक्तिदोषो न विचारणीयः । अस्माभिरित्यत्र बहुवचनेन 
विट-चेट-णकारादीनां बहनां बोधः, सर्वेऽपि वसन्तसेनामनुसरन्ति किन्तु (मम इत्येक- 
वचनेन केवलस्य शकारस्य हूदयहरणमिति बोध्यते ।। २८ ॥। 

विमशं-- यहां वसन्तसेना की उपमा ्छगाली.से भौर अपने लोगो की 
उपमा कुत्तो से देना शकार के अनुरूप है.। शीघ्रम, त्वसितिमू, सवेगम्‌, यह्‌. पुवरक्ति 
भी उसी की दहै । यहम अस्माभिः यह बहुवचन विट वेट तथा शक्रार इन तीनों के 
लिये प्रयुक्त करता है परस्तु "मम हूदपम्‌' यहां वह्‌ केवत अपने हृदथ-हरण को 
सूचित करने के निट एकवचन का प्रयोग करता । इसमें उपमा अलंकार भौर 


उपजाति छन्द है ¦ इन्द्रवज्रा मौर उवन्द्रवच्रा दोनो के लक्षण मिला दिये जाते रँ 
तो उपजाति नामक छन्द माना जताह)) २८॥। 


अ्थं--वसन्तसे ना - पल्ल्क ! पल्लवक ! परभृतिके ! परभूत्तके ! 
श॒कार--( भय के साथ ) भाव भाव ! पुरुष, पुरषं । 

विट-- मत उरो, मत डरो, 

वसन्तसेना--माधविके ! माधविके ! 

विट--( हेसते हये ) मखं ! नौकर खोजा जा रहा है । 
शकार--भाव | भाव ! क्यास्त्रीकोखोजरहीदै? 





७२ मृच्छकरिशणु 


विटः--अथ किम्‌ । 
शकारः--इत्थिजाणं शदं मालेमि । गू हगे : (स्त्रीणां शनं मारयामि, 
गूरोऽहम्‌ । ) 
वसन्त०---| गून्यमवलोक्य । | हृद्ध ? हद्धी 2 कथं परिणो वि परि 
न्भटले ! एत्थ मए अप्पा सअं ज्जेव रक्खिदन्वो । ( हा धिक्‌, हा धिक्‌ । कथं 
¢ 'रजनोऽपि परिभ्रष्टः । अत्र मया आत्मा स्वयमेव रक्षितज्यः ) 
विटः--अचनििष्यताम्‌, अन्विष्यताम्‌ । 
शकारः--वरशन्तशेणिए ? विलव विलवे परहुदिभं वा पत्लवभं वा 
श्वं वा वशन्तमाशं । मए अहिशालिअन्तीं तुम के पलित्तादृदशदि ?। 
| वसन्तसेनिके { विन्नप विलप परभृतिकां वा, पल्ववकं वा, सर्वं वा वग॒न्तमासम्‌ । 
मया अ नसार्यमाणां त्वां कः परित्रास्यते? | 
कि भौमे जमदग्गिपुत्ते कुन्तीशुदे वा दशकरन्धले वा । 
एशे ह्गे गेण्ह्िमि केशहस्थे दुरशाक्षणर्शाणुकिदि कलेमि ।। २६ \। 
( करि भीमसेनो जमदग्निषुत्रः कुन्तीसुतो वा दशकन्धरो वा । 
एषोऽहं गृहीत्वा केशहस्ते दुःशासनस्यानुकृति करोमि ॥ २२ ॥ | 


-----__---(~-((------------------___-- 








विट--ओौर क्था । 

सकार स्तयां तो संकड मार रकता, म शूर ह| 

वसन्तसेना --( सूनसान देख कर ), ओह ! दुर्भाग्य है, ? दुभग्यिहै? क्या 
मेकं भा छूट गये ( खो गये ) यहाँ मुञ्ञे अपनी रक्षा स्वयं ही करनी है । 

विट--खोजिये, खोजिये 

शकार---वसन्तसेना ! बरूलाओ, बुलायो, परभृतिका को, पट्लव्रक वे, अथवा 
सम्पुणं वसन्तमास को । मेरे द्वारा पीठा की जाती हद दम्डं कौन वाता है? 





अन्वयः---किम, भीमसेनः, जमदग्निपुत्रः, वा, कुन्तीसूतः, ता, दशक्रन्धरः, वा, 
( त्वाम्‌ रक्षिष्यति ), केशहस्ते, त्वाम्‌, गृहीत्वा, एषः, अहम्‌, दुःशासनस्य, अनु- 
कृतिम्‌, करोमि । २६ ॥ 


शब्दाथे--किमू क्या, भीमत्तेभः=भीमसेन, ( तुम्हारी रक्षाकर सकताहै? 
इसी प्रकार सव मेँ जोड़ना चाहे) या जमदगिनिपुत्रःन्परशुराम, मथवा कुन्ती" 
उत -अशुन, अथवा दशकन्धरः=रावण्‌ ( तुम्हारो रक्षाकर सकताहै ? ) केण- 
नूस्ते=कंणपृज्ञ भे, त्दामु=तुम्हः हीत्वा=पकडकर अर्थात्‌ तुम्हारे केशसमुदाय 
को पकड कर, एषः=यह्‌, अहमु-मं, दुःशासनस्यनदुर्योधन के छोटे भाई दुःशातन 
र, अदूकृतिम्‌=धनुकरण, नकल, करोभि-=कर रहा ह ।॥ २६ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः ७३ 


णं पेक्ख, णं पेक् । ¡ ननु प्रेक्षस्व, ननु प्रेक्षस्व । | | 

अश्ली शतिक्खे, बलिदे अ पत्थके, कष्बेम शीशं उद मालएम वा । 

मलं तवेदेण पलाइदेण मुमुक्ख जे होदि, ण शे कलु. जीञदि ५२३० ।\ 
( असिः सूतीक्ष्णो बलितच्च मस्तकं कस्पये शीर्षम्‌, उत मारथामो वा 
अलं तवैतेन पलायितेन मुमूरषरयो भवति, न स खलु जीव्ति । ३० ॥ ) 





वर्थ--क्या जमदग्निपुत्र परशुराम, अथका, भीमसेन अथवा, कृन्तीपुत्र 
अर्ज॑लादि अथवा रावण तुम्हारी रक्षा कर सकताहै? केशपाशमें तुम्हे. पकड 
कर यह मै दुःशासन का अनुकरण करता ह । ( अथवा क्या जमदन्तिका पत्र 


भौमसेन अथवा कुन्ती का पूत्र रावण तुम्हारी रक्षा कर सक्तादहै ? गहर्म तुम्हारे 
बालों को पकड कर दुःशासन का अनुकरण कर रहा हँ । ) ॥। २६॥ 


टीका--किम्‌=इद प्रश्ने, जमदग्निपत्रः=जमदग्निनामकमहषंः सूतः=परणुरामः, 


धथवा भीमसेनः; कुर्तीसुतः=कुन्तीपुत्रः कणेः अजनो वा, दशकन्धर = दशाननो 
वा, त्वां मत्तः रक्षितं शक्नोति ? अत्र पृथ्वीघरः चतुर्णां पाथेक्येन वणेनं करोति । 
यरन्तु शकारवचनतया अत्र विशेष्यविशेषणभावं स्वीकृत्य ( १} जमदग्निपुत्र 
भीमसेनः (२ ) कून्तीसुतः दशकन्धर इत्येवोचितं प्रतिभाति ¦! ईदश-व्याख्यानेनव 
द्शंकानां मनोरङ्लनमिति बोध्यम्‌ । केशहस्तेकेशकलपे, त्वामु=वसन्तसेनाम्‌' 
गृही त्वा=आङृष्य, एषः तादशो. विद्यमानः. अहम्‌=शकारः, दु शोसनस्यन्दुर्योधना- 
नुजस्य, अनुकृतिमु=अनुकरणम्‌, करोमि= विदधामि ¦ दुःशासनेन यथा द्रौपद्याः 
केशादीनामपहरणं विहितम्‌ तथैवाद्याहमपि तवे करोमीति भावः! अत्र चतुर्णा 
पार्थक्येन व्याख्याने त काप्यसङ्खतिः । विशेष्यविशेषणभावे तु--भीमसेनो न 
जमदग्निपत्रोऽपितु पाण्डोः, दशकन्धरो न कृन्ट्माः सुतोऽपितु अन्यस्येत्यसङ्गतिः, 
सा च शकारवचनतया परिहरणीया 1 उपमाऽलङ्कारः । इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ ।! २६ ॥ 
विमस--इस श्लोक मे चार स्वतन्त्र व्यक्तियों का वणेन है अथवा केवल 
दोका? इसके उत्तर में पृथ्वीधरने चार का माना है। परन्तु भीमसेनः, 
कुन्तीपुत्रः इनमे असंगति विचारणीय है । शक्रार कौ भाषणश्चली के अनचुतार यहा 
( १) जमदम्निपुत्रः भीमसेनः, (२) कुन्तीसुतः दशकन्धरः--यहा अधिक 
संगत प्रतीत होता है। इसी से शकार की अज्ञानता सूचित टोती है क्योकि भीम 
जमदग्नि के नही पाण्डु के पुत्र थे भौर रावण कुन्ती का पूत्रनहीं था । इसमे एक 
"व शब्द का माधिकेय है । यहां उपमा अलंकार जौर इन्द्रवज्रा छन्द है ।। २६ ॥ 
अन्वयः--( मम ), असिः, सुतीक्ष्णः, { अस्ति ), तव, मस्तकम्‌, च वचितम्‌, 


{ अस्ति), ( तव ), शीषैम, कल्पये, उत, वा, मारयामि, तव एतेन, पलायितेन 
अलम्‌, यः, मुमृषेः, भवति, सः, खलु, न, जीवति ।।! २६ ॥ 


शब्दाथेः---( मम=मेरी-शकार की ), असिः=तलवार, गुतीक्ष्णः=~बहुत तेज 








७४ मृच्छकटिकम्‌ 


बसन्त ०--अज्ज | भवला क्खु अहं । ( अयं ? अनला खलु अहम्‌ } ! . 


विटः--अत एव ध्ियघे । | 
शकारः--अदो ज्जेव ण मालीभकशि । ( अस एव न मारयसे । ) 





धारवाली है, च=भौर, तवनतुम्हारा, मस्तकम्‌=मस्तक, वलितम्‌=जुका हूभा 
मथवा सुन्दर, ( अस्ति= ), ( तवनतृम्हारे ), शीर्षमू-शिर को, कल्पये-कार 
डालू गा, उत वा~अथवा, सारयामिनमार डालू गा, तवतुम्हारे, एतेन~इस, 
पलायितेनन=भागने से, अलम्‌न्को्द लाभ नही, व्यथं है, यः=जो, मुमषुःमरने 
वाला, भवति=होता है, सः=वह्‌, ननी, जीवति=जीवित रहता है ॥ २९ ॥ 

अथे--देखो, देवो, 

( मेरौ ) तलवार वहत तेजधार वाली है, तुम्हारा शिर भी ( मेरी ओर) 
सुका हुमा है, अथवा सुन्दर है; मैं तुम्हारा शिर काट डालूगा अथवा मार डालू गा। 


दम्हारे इपर प्रकार भागनेसे कोई लाभ नहींहै, व्यथंहै, जो मसे वाला होता 
दै, वह्‌ निश्चितसूप से जीवित नहीं रहता है ।२६॥। 


टीका--( मम = शकारस्य }, मसिः = खड्गः, सुतौकष्णः=अतीव निशितः, 
भस्ति, ( तव ) मस्तकम्‌ = शिरः, चतथा, वलितम्‌ = ममासिमुख मवनतम्‌, 
सुन्दर वा, अरित, शोषम्‌ =वसन्तसेनायाः शिरः, कलत्पये--छिनन्मि, उत वा=अथवा, 
मारयामि-हन्मि, तवनवसन्तसेरायाः, पलाथितेन धावनेन, अलम्‌=किमपि साध्यं 
नास्ति, व्ययंभिति भावः, "गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रधोलिका इति 
नियमात्‌ तृतीयेति बोध्यम । कथं व्य्थेमत आहू -मुमृषुः-=-मआसन्नमरणः, य.=जनो, 
भवति=वतंते, सजनः, ननैव, खलु=निश्चयेन, जीवति-प्राणध।रणं करोति । 
अत्र काव्यलिद्कमपङ्कारः | वंशस्थेन्द्रवज्रयोः सम्मेलनादुपजाति वृत्तम्‌ ॥ २९॥ 
` विमर्श--वलितम्‌ इकी व्याष्या मे पु्दरमू, लालितम्‌, एेसा लिखा गया 
गयादे। प्ररन्तु प्रसङ्घानुसार इसफ़ा अर्थं -अवनतम्‌ जका हुभा होना--अधिक 
पकर्गत है । वल संचरणे--ते क्त प्रत्यय का रूप है । क्योंकि सके शिर 
कौ काटना सरल होता है, ओर भ्गगते समय स्िरअगेकी ओर सूक जातादहै। 
णिर्‌ टना ओर मार डालना~-समानाथक है । न्तु शकरारके वचन होने 
से इमे दोष नहीं मानना चाहिये । कप्पेम इस--दत प्राकृत का सस्कृत रूपान्तर-- 
कहपये' ओर्‌ छन्तामः दो प्राप्त होते है । दोनों का भाव समान है । मुमूर्षुः -- 
मरने वाला, ५८ मृषः ( प्राणत्यागे ) {सन्‌ मुमूषे +उ । इसमे काव्यरलिङ्क अथवा 


भयन्तरन्यास मलंकार है । प्रथमं जौर चतुथे चरण मे वंशस्थ तथा द्वितीय भौर 
तृतीय मे इन्द्रवज्रा है) दोनों को मिलान पर उपज।ति छन्द हौ गया है । २६॥ 
अथ वस्षन्तसेना--भायं ! पँ तो मवला ( बलहीन स्त्री) है। 
विट--इसी लिये ( अभी तक ) जीवितहौ। | 
दकार इसी लिये तुम्ाय वध नहींकियाजा रहा है 1 
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दसन्त० ( स्वगतम्‌ । ) कथं अणृणओो वि शे भ्रं उप्पदेदि । भोदु, 
एव्वं दाव \ ( प्रकाशम्‌ । ) ज्ज ! इमादो कि पि अलङ्करणं तक्कौअदि ? । 
( कथथनूनयोऽप्यस्य भयमूत्पादयति 1 भवतु एव्‌" तावत्‌ । आये ! भस्मात्‌ किमप्य- 
लङ्कुरणं तक्यत ? । ) | 

विट---शान्तम्‌ पापम्‌, शान्तं पापम्‌ । भवति वसन्तपेने ! न पुष्ष- 
मोषमहेत्ति उचानलता । तत्‌ कृतमलङ्धरणेः । 

वसन्त०--ता क्रि क्खु दाणि ? ( तत्‌ कि खनु इदानीम्‌ ६ । ) 

शकारः--हगे देवपुलिशें भणृर्े वाभुदेवकरे कामइदग्वे । ( भहं देवपुरुषो 
मनुष्ये वामदेवः कामपितभ्यः। } | _ 

वसन्त <--({ सक्रोधम्‌ ) शन्तं शन्तं । अवेहि, अणज्जं मन्तेशि ( शन्तं 

शान्तम्‌ । अपेहि, मनाय संत्रयक्ति! ) | ` ~ 

शकारः--( सहस्ततालं विहस्य । ) भावे | भावे { पेक्ख दाव । अन्तलेण 
शुशिण््धिः एश्षा गणिजिदः। लि णं। जेण मं भणादि, एहि शन्तेशि 
किलिन्तेशि त्ति । हगे ण गायन्तलं ण णगलन्तलं वा गड़ । अञ्जुक ¦ शवामि 
भावदश शोर अत्तणकैहि पादेहि । तव ज्जेव्व पर्चाण्‌पश्चिबाए आहडन्त 
शन्ते किलिते हि संवृत्ते । (आव! भाव ! रक्षस्व तावत्‌! अन्तरेण 
सुस्निः्धा एषा ग णिकादारिका ननु येन मां भणति .--रहि, श्रान्तोऽसि, 
तलान्तोऽपीति बह न म्रामान्तरं न नगरान्तरं वा ऋतः । आयके ! शपे भावस्य 
शीर्षम्‌, अरत्मीयाम्याम्‌ पादाभ्याम्‌ । तर्व॑वः पृष्ठानुपृष्ठिकया भदिण्डमानः, शान्तः 
व्लान्तोऽस्मि सवर्तः) संवृत्तः ! }  : 





वसन्तस्षना--( स्वगत } क्यो, इसकी विनय भी भव उत्पन्न करारहीहे। 
अच्छा, नै तेसा (करती)! ( प्रका) आयं ? आप मूज्लपे कोद गहना 
लेना चाहत दैः | | 

{वट--पाप शान्त हो, पाद णान्त हौ \ जादरणीय वसन्तसेनै { उदयान की 
लता पुष्प तोडने योग्य नहीं होती है । ( अर्थात्‌ उसके फूल नहीं तोड़ जाति हैं ।) 
अतः गहनो क रहने दौ + ( इन्द नदीं देना है} 

वसन्तघेना-- तो, दस समय ( आपका ) क्या प्रयोजन 

श॒कार--मुक्च देवपुरुप, मनुष्य, दायुदेवे कौ कामना करो) 

वसन्तसंना--( क्रोध के खाय ) शान्त, शान्त अर्थात्‌ चुप रहौ, चूप रहो । 
दूर हट सशय ! तुप अनाये=जशिष्ट=अनुचित वात कर रट्‌ हो । 

शकार-- { ताली बनाते हये हंस कर }) भावन ! भाव ( जरा देवो तो । 
यह्‌ वेश्यापूत्री हदय से { गुक्धपर ) निङवित ही प्रसन्न है) इसी लिये मुक्षसे कह 
रही. दै--'खःओ थक गये हर, खिन्न हो गयेहो)' मैन किसी दृक्षरे गाव गयान 
क्रिसी दूसरे शहर । आर्ये ! म अपते पैसों से भावनविट के शिर की णरथ खाता हूं! 
तुम्हारे ही पीये पीये घूमता हुजा थका ओर खिन्नहोगयाद्ु। ॑ 
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विटः--( स्वगतम्‌ ) अये ! कथं शान्तमित्यभिहिते श्रान्त इत्यवगच्छति 
मूलः । ( प्रकाशम्‌ । ) वसन्तसेने ! वेशवासविर्दम्थिहितं भवत्या 1 -पल्य-- 





टीका--अबला=न बलं यस्याः सा, दीनेत्यधंः । ध्यते प्राणरिति शेषः| 
जीवसीत्यथः । मा्यसे=्यसे मयेति शेषः । अस्य~-शकारस्य, अनुनयः=विनयः, 
भस्मात्‌=अवलारूपमादशजनात्‌, तक्यंते= चिन्त्यते, यहीतुमिष्यते इति भावः। 
यष्पमषम्‌=कु सुखत्रोटनम्‌, नाहति=न शोभते इति भावः 1 कृतमु-अलम्‌ । इदानीम्‌= 
सघुना, प्रयोजनमिति शेषः । अहम्‌=राजष्यालकः शकारः, देवपुरुष-इत्यादीनां कथनं 
मूखत्वसू चमू । कामयितव्यः~अभिलपणीयः । शान्तं शान्तमुनमा ब्रहि, माब्रहीति 
भावः । अपेहिनदुरं याहि, अनामर॑मू~आयंजनविरुद्धम्‌, अशिष्टमित्यथः, मन्त्रयसि 
वदसि । सहस्ततालम्‌=करतलताडनपुवेकम्‌ । अन्तरेण =हूदपरेन, सुरिनिग्धान=अत्यनुरक्ता 
मयीति शेषः, गणिक्रा दारिकान्वेश्यास्त्री । भत्र केचित्‌-माम्‌ अन्तरेण सूस्निग्धा- 
इति पाठं प्रकेल्य अन्तराअन्तरेण युक्ते" ( पा. सु. २।३।४ ) इति द्विीमेत्याहु 
स्तन्न, तत्र सूत्रे अन्तरेणः इति विनाथकोव्ययशन्दः । अत्र "अन्तरेण" इति त्ृतीयान्तो 
ह दयवाचीति बोध्णमू । पृष्ठानुपृष्ठिकया = पृष्ठागृपृष्ठमित्यस्यां क्रियायामि्यथे 


ठनूु-इक--प्रत्यये टापि पृष्ठानुप्ृष्ठिका, तया, पश्चात्‌ प्श्चात्‌-इति भावः । आहिण्ड- 
मानः अनुसरन्‌, संबृत्तः-जातः ॥ 


विमशे--ध्ियसेप्राणों द्वारा धारणकीनजा रही हो, जीवित हो । तक्य॑ते= 
सचते है । अर्थात्‌ क्या लेनै की सोचते है । अनार्यमू--शिष्ट लोगो की मर्यादा का 
उत्लघन करते हुये कहना । कुठ विद्वानों ने “{ माम्‌ ) अन्तरेण सुरिनिगधरा' यह्‌ 
पाठ मान कर (अन्तरान्तरेण युक्त" सूत्र से द्वितीया का विधान क्रिंथाहै। 
परन्तु रह्‌ व्याकरणानभिन्नता का परिचायकदहै। क्योकि इस सत्र मे (अन्तरेण 


यहु अनत्यय शब्द ह भौर इस का अथं है--विना~अतिरिक्त । इसी तिये सिद्धान्त-- 


कोौमुदी.आदि मे इस्तका उदाहरण यह्‌ है--अन्तरेण द्रि न सखम्‌ । परन्तु प्रस्तुत 
अन्तरेण" यह्‌ हृदयवाचके त्रृतीयाविभक्त्यन्त है इसका अथं ह --हूदय से चाहती 
त्‌ । अतः मामू से रहितदहीपारुभी मानना चाहिये। यदिञआग्रहदटै तो "मम 
न्तरेण सुरिनिग्धा-' हृदय से मेरी अनुरक्त है -। श्वान्तः--वसन्तमना ने--णन्तं, 
शन्त-- यह्‌ प्राकृत बोला । णकार ने हसे शन्तनश्रान्त समज्ञा मौर उसी के आघ्रार 
पर्‌ उत्तर दिया। पृष्ठानुपृष्टिकया पृष्ठम्‌ भनुपृष्ठमू-इत्यस्यां क्रियायाम्‌--इस 


अर्थम ठनु=द्क प्रत्यथ ओर टाप्‌ करके तृतीया एकवचनका रूप दै । आदिषण्ड- 
मानः आ ~- 4“ हिण्ड्‌ ~~ शानच्‌ आन । 


अथ--विट--( स्वगत } भरे ! 'शान्त' पसा कहा जाने पर यह्‌ मृखं श्रान्तः 
एसा क्या समज्ञ रहा दहै । ( प्रका) वसन्तेन ! वेश्यालयके निवाम दके विरुद 
तुमने कहा है । ( अर्थात्‌ वेश्या को ठेस्ता नहीं कहना चाहिये ) 


ह 
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तरुणजनसहायरिचन्त्यतां वेश्चवासो, विगणय गणिका त्वं मागंजाता लतेव । 
वहसि हि धनहा पण्यभूतं शरीरं, सममुपचर भद युवम चान हि धनहार्यं पण्यभूतं शरीरं, सममुपचर भद्रे! सुप्रियं चाप्ियश्च ।२९। 





अन्वथः--वेशवासः, तसणजनसहायः, चिन्त्यतामू, व्रिगणय, मा्गेजाता, लता, 
द्व, त्वम्‌, गणिका, भसि, हि, पण्यभ्रूतम्‌, धनहायम्‌, शरीरम्‌, वहसि, भद्रे ! सूृश्रियम्‌, 
च अग्रियम्‌, च, तमम्‌, उपचर ।३१।। | 

शब्दाः - पश्य=देखो, वेशवासःनवेश्यालय' का निवास, तरुणजनप्रहायः= 
युवा जनों को सहायता पर्‌ आधित [ होता है, इतित्फेसा |] चिन्त्यताम समञ्च लो, 
विगणय-सोचों, त्वभू=तुम, मा्गंजाता--सड़क पर पैदा होने वाली, लता इवन्लता 
के समाम, गणिकानवेश्या हो, हि=क्योंकि, पण्यभूतमू=वेची जानी वाली वस्तुके 
सुमा, धनहार्थम्‌ =घन से प्राप्यनखरीदने योग्य, शरीरमू-शरीर को, वहसिन्धारण 
करती हो, ( अतः } भद्रं ! =है भद्र वारी, सुश्रियम्‌बहुत अधिक प्रियका, च 
पैर, अग्रियमुच=अभप्रिय=-अनचाहे को, समर्म्‌नसमान सूप से, उपचर =व्यवहार 
करो, उनकी सेवा करो 1३१ ॥। 

अथ--दे्ो --. 


| वैश्यालय का निवास युवक जनों की सहायता पर आधित रटने वाला हता 
हे, यह्‌ समश्च लो, ( अतः युवक शकार की अवहेलना मत करौ } । सोच, सडक 
पर्‌ उलन लता के समान ( सभी दारा उपभोभ्या ) तुम वेश्या हो, क्योकि विक्रथ- 
योग्य पदार्थं के समान धन से खरीदने योप्प्र शरीरको धारण कर रही हो । (जतः, 
हे भद्रो ! सुभ्रिय अथवा अप्रिय दोनों के साथ समान रूप से व्यवहार करो 1 ३१) 
टीका पश्य~अवलोकय-इति गद्ेनान्वयः । वेशवासः=वेशे~वेश्यालये, वासः= 
निवासः, वेश्यालनवासस्थानमित्यथेः, तरुण-जन-सहायः=तख्णजन, सहायो यस्य 
तादृशः, तरणजनप्रदत्तधनाद्याधितः इति भावः, इति इदम्‌, चिन्त्यताम्‌=जवधायंताम्‌; 
विगणय=विशेषेण विचारय, माेजाता=मागे=पथि, जाता=उत्न्ना, लता=वल्ली 
द्व.-यथा, त्वम्‌, वाणिकातवेष्या, असि, यथा मार्गलिपन्नाया लत्तायाः सामान्यतया 
सर्वेरपमोगः कियते तथैव तवाप्युपभोगः स्वैसाधारण इति तवं विचारय, हि.=यतः, 
पण्यभूतम्‌ "विक्र यवस्तुतुल्यम्‌, धनहायम्‌=धनप्राप्यम्‌ः शरीरम्‌ = देहम्‌, वहसि = 
धारयसि, अतः, भद्रो ! =सुस्वभावे ! सू्रियम्‌=अभीप्सिक्तम्‌ः अग्रियम्‌=अनीप्सितम्‌ 
चतथ, समम्‌-समानषूमेण, उपचरनश्रयस्व, सेवस्व, अत्राधिकश्चकारः । अत्रो- 
पमा कःव्यल्तिद्धः च + भाचिनी वृत्तम्‌ 1 ३१॥। | 





चिमर्ल--तरणजनसदहायः-तसरणाश्च ते जनाः वै सहायाः=सहायकाः गमत 
तादृश-अर्त्‌ वेश्याय मं रट्ना तशी हो.पातादहै जव्र ठरुणजन उन पर नईन्ट 
होकर धनादि देते रहने द| विगणय्-वि-+ (गणः, णिच्‌ लोट्‌ । विशपरूप 
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अपिं च-- 
वाप्यां स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोऽपि वणधिमः, 
फुत्लं नाम्यति वायसोऽपि हि लतां या नामिता बर्हिणा। 
ब्रहक्षच्रविशस्तरन्ति च यया नावा तयेवेतरे, 
त्वं वापीव लतेव नौरिव जनं वेश्यासि सर्वं भज ॥ ३२ ॥ 








से विचार करो, कर्यो वसन्तसेना तुम्हारी स्थित्ति उसी प्रकारै जस सड़क पर्‌ 
पेदा हुई लताकी। जोभी चाहता है, उसे ममल सकतादहै, तोट सफतादहै, 
प्रणंसा कर सकता है, निन्दा कर सकता है । धनहार्थम्‌-घनेन हार्यम्‌, पण्यभूतम्‌ - . 
पण्यंभूतम्‌-पण्यभुतम्‌ व्रिक्रय पदाथं के समान, जपि कोद भी खरीद सल्तादहै) 
उपचर -उप + ^च ९ --लोट्‌न=ग्यवहार करो, अर्थात्‌ इच्छा पूरी एरो। दक्षम्‌ 
उपमा ओर काव्यलिद्ध अलङ्कार हँ । मालिनी छन्द है- 

ने-न-म-यय-ययुतेयं मालिनी भोगिलोकंः । ३५ ॥ 

अन्वयः--विचक्षणः, द्विजवरः, मुखः, वर्णाधिमः, अपि, ( पुस्यः! ) ` 
वाप्याम्‌ स्नाति, या, बहिण, नामिता, पुह्ताम्‌, ( तामेव ), नतम्‌, वयसः, 
भपि, नम्यति, हि, यथा, नावा, ब्रह्मघत्रदिशः, तरन्ति, तया, एव्र, दतर, च, 
(तरन्ति), त्वम्‌, वेण्या, असि, अतः, वापी लता, इव, सोः, वे, म्रम्‌, जनम्‌ 
भज ।। ३२॥ 

शब्दार्थः -विचक्षणः=अतिणय विष्टान्‌, द्िनवरः=बराह्मण, ( शौर ) मुखः 

मूखं, अशिक्षित, वर्णाधमः=नीच नाति वाला शूद्र, अपि=भी, ( एकस्यामेद~एक 
ही ) वाप्याम=वावडी मे, स्नाति-=स्नान करता है, "यान्जो लता, बदिणा=मोर्‌ दवाय 
( बेठनेसे } नामिता~जुकाई गई थी, फुल्लाम्‌=फूली हई, खिली हृ, ताम्‌-उस, 
लतामू-लत्म को ( ही ), वायसन्त्कौञा, अपिनधी, नाम्यत्तितल्ुका देता है, हि~ 
प्रसिद्धदही टै कि, याजि, तावाननौका से, ब्रह्यक्षत्रविशः-=त्राह्मण, क्षत्रिय भौर 
वैश्य, तरन्तिन( गंगादि नदियां } पार करते है, तया एवउसी नौका से, इतरे 
इन तीनो से भिन्नचशूद्र, च=भी, (पार करते ह) तरमु =तुम, वेश्या~वेष्या, असि = 
हो, (अतः=इसलिये ) वापी इवन्वावडी के समान, लता इव~लता के समान, 
(भोर) नौः इव=नौका.के समान, सर्वम्‌ समी, जनमू-=लोगों की, भज~सेवा करो 
सन्तुष्ट करो 1 ३२॥ 

अर्थ--भौर भी, अतिशय विद्वान्‌ ब्राहाण (अौर) मृखं वर्णाधम-द्रादि (एर ही) 
बावड़ी मे स्नान क्रताहै।! जो लता ( उपर वैव्ककर) मौर द्रा ज्ञकार्‌ गयी 
थी, उसी फूली हुई लता पर (बैठकर) कैज जलका देता ह । जिस नौका ते ब्राह्मणः 
क्षननिष एवं वैश्य ( गंगादि नदियां } पार करते उसीसे शूद्र भी । तुम ( वसन्त- 
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सेना ) वेश्या हो, इसलिये बावड़ी के समान, लता के समान अौर नौका के समान 
सभी लोगो बणे सेवा करो अर्थात्‌ जसे ये तीनो किसी भेदभावके विना व्यवहार 
करतीं है वैसी ही वेश्या होने से तुम्हें भी भेदभाव नहीं करना चाहिये ।। ३२॥ 

टोका ~ विचक्षणः-अतिशयविद्वान्‌, द्विजवरः=त्राह्मणश्रेष्ठः, _ तथा, मूखं= 
जडः, वर्णाधमः=व्णेनाधमः=निङृष्टः शूद्रादिः, अपिः समुच्चये, एकस्यामेव 
वाप्याम्‌=दीधिकायाम्‌, स्नाति=निमज्जति, शरीरं प्रक्षालयतीत्यथेःः या~लता, 
तदुपरि स्थित्वा, बहिणा=मयूरेण, नामिता=जघःकृता, ताम्‌=तामेव, पुल्लाम्‌= 
विकसिताम्‌, लताम्‌=बल्लीम्‌, वायसः=काकः अपि, नाम्यत्ति=नामयति, नाम्पतीति 
कण्ड्वादिपाठात्‌ “नामं करो तीत्यथं यकि मकारलोपे च रूपम्‌ । यथा मगधशब्दे 
मागध्यतीति भवति । नामं करोतीत्यथे णिचि (संज्ञा पूवको विधिरनित्यः" इति 
गणमङ्ृत्वा यणादेशे नाम्यतीति रूपमिव्येके- ¦ ण्यन्तात्‌ सम्पदादिपाठमम्युपेस्य क्विपि 
क्यचि रूपम्‌ इत्यपरे--इति पृथ्वीधरः । सयाच=नावा च, ब्रह्म-क्षत्रविशः=ज्राह्यमण- 
क्षत्रियवैश्याः, तरन्ति=नद्याः पारं प्रयान्ति, तया एव नावा=तया एव नौकया, 
इतरे च=वर्णाधमाः शूद्राश्च . तरन्तीति शेपः 1 .फलितमाह-त्वम्‌-सवन्तसेनेत्यथंः, 
वेश्या-गरणिका, असि=वतंसे, अतः, वापी इव~=दीधिका इव, लता इव=~वल्ली 
इव, नौः इव--नौका इव, सर्वमु =त्वत्समीपे आगच्छन्तं निखिलम्‌, जनम्‌~लौकम्‌, 
भज सेवस्व । यथा वापी, लता, नौका इमाः. अभेदपृवेकं स्वन्‌, समानरूपेण 
व्यवहारस्ति तथैव वेश्ये वसन्तसेने ! त्वयापि स्वेषामपि सेवा तिधेयेति शकास्मपि 
सन्तोषयति भावः । अचर मालोपमा, तुल्ययोगिता काव्यलि द्खञ्चेत्येतेषां परस्पर 
मङ्खाङ्किभावेन सङ्करालङ्कारः ¦ शार्दुलविक्रीटितं व्ृत्तम्‌-सूय वैर्मसजस्ततः धगुरवः 
शारदल विक्रीडितम्‌ 11 ३२ ॥\ 

विमं ~ विचक्षणः द्विजवरः-बहूतं बड़ा विद्धान्‌ ब्राह्मणश्रेष्ठ पुरुषः । वर्णा- 
धमः-वर्णेन जधमः=शुद्रादिः.। पुल्ल विकसने-दस भौवादिक धातु से ही क्तः 
ओौर परसवर्णं करके-फुत्ला शब्द के द्वि° ए०व०्मे फुल्लाम्‌ यहुरूपदै\ कुठ 
लोगों ने.\८ "फल्‌" धातु से क्त प्रत्यय माना दै बहु अक्तगतहे क्योकि तुदादिषणीय 
फुल का अथं संच्वरण है नाम्यति-इसकी व्युत्पत्ति अनेक रूपों से कौ गई है- 
(१) आकृतिगण मानकर कण्डवादिगण में इसका पाठ मानकर-नामं करोति-द्स 
अथं मे (कण्डवादिभ्यो यक्‌ (पा०मू० ) से यक्‌ प्रत्यय मौर “अ सोप करके 
 न्नास्यति' यह्‌ रूपदहोताहै। (२) नसनंननामः, नामं करोति-दस अथे णिच्‌ 
प्रत्यय होता है “संज्ञापूवेको विधिरनिव्यः' के आधार पर इका गुणन करके 
यण. करने पर नाम्यति होता है पक्त म नाप्यति.। (३) गिजन्त नामि का सम्प- 
दादि गण मे पाठ कल्पित करके क्विप्‌ ओर क्यच्‌ प्रत्यय करके नाम्यति रूप 
सम्भवं है । सर्व॑म्‌-जिस प्रकार स्नान करनेमें वापी किससे भेदनहींकरतीदैः 








८० मृच्छकटिकम्‌ 


वसन्त ०--गणो क्लु अण्‌राअस्स कालणं, ण उण बलाक्कारो । (गुणः 
खलु अनुरागस्य कारणम्‌ न पृनबलात्कारः । , 

शकारः--भाव । भवे) एला गम्भदाप्ती कामदेवाभदगज्जाणादो 
पहु! द ताह्‌ दलिहचालुदत्ताह्‌ भण्‌लक्ता ण मं कामेदि । वामदो तदश्च घनं | 
जघा तव मम अ हत्थादो ए्ा ण पलिवूर्भश्चदि, तधा कलेदु भावं 1 ( भाव! 
भाव ! एषा गभंदाप्री कासदेवायतेनोद्यानात्‌ प्रभृति तस्य दरिद्रचारुदत्तस्य अनुरक्ता, 
न मां कामयते । वामतस्तस्य गृहम्‌, गरथातव ममच हर्तात्‌ एरान परिश्रश्यति, 
तथा करोतु भावः! ) 

विटः--( स्वमतम्‌ । ) यदेव षपरिहत्तव्यं तदेवोद।हुरक्ति मूखंः ! कथं 
वसन्तसेना आयं चारुदत्तमनुरक्ता ? सुष्ट्‌ खह्विदमच्यते--"रतनं रत्नेन 
सद्धच्छते” इति तद्गच्छतु, किमनेन भृखेण । (वरकाशम्‌ । ) काणेली मात्तः | 
वामतस्तस्य साथवाहस्य गृहम्‌ ?) 





जकन मे लता भेद नहीं करती है, वसन्तसेना भी दसी श्रेणी में आती है । भतः 
इसे शकार की सेवा मे उपस्थित ही होना चाहिये! 

(१) इसमें अप्रप्तुत पदाथं-द्िजवर भौर वर्णाधम का स्नानरूप एक क्रियाके 
साथ सम्बन्ध है । गौर बाह्यण क्षत्रिय वैश्यो का तथा इतरनशद्र का तरण रूपएक 
क्रियाके साथ सम्बन्धदहै। अतः दोनों मे तुल्ययोगिता अलेकारदै। (२) वेष्या 
रूपी एक उपमेय का तीन ( वापी, लता, नौका ) उपमानो के साथ सादुघ्य वणित 
होने से मालोपमा है। (३) सर्वं भज-सभी क्री सेवा करो-द्रस वाक्यार्थं के प्रति 
त्वं वेश्मासि' यह वाक्याथं हतु है अतः काव्यलिङ्धहै। (४) इनका परस्पर 
भङ्खाङ्किभावहोने से संकर अलंकार है! इसमे शारदूलविक्रीडित छन्द है । लक्षण- 

सु्याश्वयंदि मः सजौ सततगाः णार्दलविक्री डितम्‌ ।।! ३२ ।। 
अथ-~-वसन्तस्तना-प्रम का कारण गुण होता है, बलात्कार नहीं । 
 शकार--भाव | भाव जन्मकालसे ही दासी यहु वसन्तसेना काम-देवा- 
यतन उद्यान (मेंजाने) से लेकर उक्त दरिद्र चारुदत्त पर दही अनुरक्त दै, मृनन 
नहीं चाहती है । वायी ओर उस ( चारुदत्त ) क्रा घर्‌ दहै । भप पसा उपाय कीजिये 
जिससे मेरे तथा आपके हाथ से यह्‌ न निकल सके 


विट--( स्वगत )-- जौ नहीं कहना चाहे, मूखं बही कट्‌ रहाहै। क्या 
वसन्तसना चारुदत्त पर अनुरक्त? यहु ठीक 7 जाता है--ग्ल्ल रस्ति, 
ही मिलता)" यच्छा तो ( वसन्तसेना) जाय, दृप्त मूर्खं लिग्रे क्या चिन्ता 


करना ¦! ( प्रकाश ) अरे काणेलीपृत्र | र्वी ओर उम सार्धा ( चारुदत्त ) 
काघर दहै? 
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 हाकारः--अध इं, वामदो तरश घलं 1 ( अथ किम्‌, वामतस्तस्य गृहम्‌ । ) 
|  वस्नन्त०--( स्वगतम्‌ 1 ) अहह ! वामदो तदश गेहं त्ति जं सच्चं, अवर- 

ज्न्तेण वि दुञ्जणेण उवक्रिदं, जेण पिबसङ्धमं पाविदं । ( आश्चर्यम्‌ । 
वामतस्तस्य गृहमिंति यत्सत्यम्‌, अपराध्यतापि दुजनेन उपडृतम्‌, येन प्रियतज्खमः 
प्रापितः ) 





वाकार . ओौरक्या। बायीं गोर ही उसका घरदहै। 

वसन्तसेना (स्वगत ) आश्चयं ! वी भोर उस्र ( चाखदत्त ) कराघर 
है यह यदि सत्यहै तो अपराध करते हुये भी इस दुष्ट ते (मेरा) भनादी 
किया ॐ जिससे प्रियसंगम ( प्रेमी चारदत्त का मिलन) हौ गया । 

टोका--गुणः=ओौ दार्यादिः, अनुरागस्यनप्ेम्णः, बलात्कारः=बलपूर्वकं करणम्‌, 
ग्भदासी-जन्मप्रभरति चेटी, कामदेवायतनोद्यानात्‌ = कामदेवस्यन=मदनस्य, जायतनम्‌ = | 
स्थानम्‌. तत्सम्बन्धि यदु्यानम्‌ तत्र॒ जातात्‌ चारदत्त-दशेनाद्‌, भ्रति =जारभ्य, 
चारुदत्तस्य अनुरक्ता=चारुदत्त-कर्मकानुरागवतीति भावः, कामयते इच्छति, परि- 
भ्र्यतिंप्रच्यूना जायते, परिहृतंव्यम्‌ =परित्यक्तव्यम्‌, व जनीयम्‌, उदाहरति वदति, 
कथम्‌~किम्‌, तदम च्छतु = तस्मात्‌ व्रजतु,  व्रसन्तसेना इति भावः , करिम्‌=न किमपी- 
लय्थ. ¦ काणेलीमातः=विगादिता कन्या, व्यभिचारिणौ असती स्वरी वा माता 
यस्य सः, तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌ । “काणेली कन्यकराफाताः इति देवीप्रकाशः । “अतत 
काणेली" इत्येके इति पृथ्वीघरः । अपराध्यतापि=अशिष्टाचारमविनयं करव॑तापीवयर्थ 
प्रियसद्धमः--चारुदत्तस्य संसगः, प्रापित.=सम्पादितः । अत्र । प्रियसङ्घमं प्रागिता 
इति उचितः पाठः । | 

 विभर्श-----बलात्कारः=बलपूवंक किसी को अपने प्रति अनुरक्त बनाना 

सम्मव न॑हीं होता है, यह वसन्तसेनाङा आशय है । गभेदासी ` वेश्याकरूल मे उत्च 
स्त्री जन्मकालेसे ही दासी बन जाती ह । चारुदत्तस्पर अनुरक्ता--यहां कर्मक 
अविवक्षा मानकर सम्बन्धसामान्यमे षष्टी दै --चारुदत्त-सम्बन्धि-अनुरागवती- 
यह अथं है । उदाहरति --उद्‌ +-आ + ^८ह्‌ + लद्‌ प्र. षु. ए. ब. । तद्षच्छतु -- 
यहु वसन्तसेना को ध्यानमें रख कर कहा है--तो वसन्तसेना चली जाय । काणेली- 
मातः--व्यमिचारिणी के बच्चे ! काणेली=असती, , अथवा कन्या माता यस्य सः-- 
सम्थोधन कां रूप है । प्रियसङ्गमः--यहाँ दो प्रकारके पाठ मित्ते हँ (१) जण 
पिअलंग्ं पाविदायेन प्रियसंगम प्रापिता --जिससे. प्रिय संगमको प्राप्त कराई 
गई --यह्‌ अर्थं अधिक्र अच्छादै। (२) जेण पिअसंगमं पाचिदं--येन भ्रियसंगतः 
प्रातितः--जिसपे त्रियसंगम कराया गया । 


दमण 





दद मृच्छकटिक्रम्‌ 


शकार--भावे ! भावे ! वलिए क्खु अन्धमाते माशलाशिपविटूा विम 
मशिगुडिभा दीशन्दी ज्जेव पणा वक्षन्तशेणिमा । ( भाव ! भाव | 
बलीयसि खल्वन्धकारे मा्षराशिप्रविष्टेव मसीगुटिका दुश्यमानव प्रनष्टा वसन्तसेना । 
टिटः- अहये ! बलवानन्धकारः। तथाहि - | 
मालोकविशाला मे सहसा तिमिरप्रवेश विच्छिन्ना । 
उन्मीलितापि दुष्टिनिमीलितेवाष्धकारेण ।। २३ । 
अपिच 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि -वषेतीवाञ्जनं नभः । 








अ्धे--कशषकारं-भाव ! भाव! इस घोर अन्धकारमें, ( काले ) उड्दके ढेर 
मे गिरी हई स्याहीकी टिकिया के समान, दिखाई पडती हुई ही वसन्तसेना 
गायब~अदुश्य हो गई । 

अन्वयः--भालोकविशाला, मे, दष्टिः, सहस।, तिभिरप्रवेशविच्छित्ना, (अत 
एव ), उन्मीलिता, अपि, अन्धकारेण, निमीलिता, इव, ( भवति ), ॥३३।। 


श्न्दा्थ--मालोकविशाला~प्रकाण मे ( सभी कुछ देखने में ) समर्थं, मे= 
मेरी (=विट की), दृष्टिः = खः, सहसा = अचानक, तिभिरप्रवेशविच्छिन्ना~ 
उन्धकारके भाजानेसे शक्तिरहित भथवा अन्धकारमे बा जाने से गक्तिरहित 
( अत एव=इसीलिये ), उन्मीलितान्खुली हुई, अपिनभी, अन्धकारेणन्अन्धेरे के 
कारण, निमीलिता इव= बन्द के समान, ( भवत्तिन्हो रही है । ) ॥ ३३ ॥ 

अर्थ--विट-अरे घोर अन्धकार है + क्योकि-- 

प्रकाश में (सभी कुछ) देखने मे समथ मेरी दृष्टि ( नेत्र ) अचानक भन्धेरा 
का ज्जने से ( अथवा अन्धेरेमे भा जानेसे) शक्तिहीन (हो गई है। इसीलिये) 
खी हई भी अन्धकार के कारण बन्दके समानदहोरहीहै।। ३३॥ 


टोका--भालोकविशाला~मालोकेन्दशंने विशाला अथवा, आलोकेल्प्रकाशे 
विशाला, मे=मम्‌, विटस्येत्यथंः, दुष्टिः = नेत्रज्योतिरित्यथेः, सहसा~क्षटिति 
तिभिरप्रवेशविच्छिन्ना=तिभिरे प्रवेशेन विच्छिन्ना, तिभिरस्यं प्रवेशेन = आगमनेन 
विच्छिन्ानहीनशक्तिः, अतः, उन्मील्नितापि=उदुषाटितापि, अन्धकारेण=तमसा, 
निमीलिता~मुद्रिता इव भवतीति भावः । गत्रोत्क्षाल ङ्कारः । मार्या बुत्तम्‌ ।।३२३॥ 


विमशे--मालोकविशाला-गालोके=देखने मे विशाल=मतिसमथं, गथवा 

 आलोकेप्रकाशः मे कार्यसमेथं । तिमिरप्रवेशविच्छिस्ना=तिभिरमें प्रवेश करने.से 

 हीनशक्तिवाली अथवा तिमिर~अन्धकार के आ जाने से क्षीण शक्तिवाली । 
निमीलिता इव-- यहाँ उस्परक्षा अलंकार है भौर आर्या छन्द ह ।॥ ३३ ॥। 
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असत्पुरुषसेवेव दुष्टिविफलतां गता ॥ ३४ ।। 
शकारः--भावे ! भावे! अण्णेश्चामि वशन्तशेणिअं ?। (भाव? 
धाव ! अन्विष्यामि वसन्तसेनिकाम्‌ । ) 
विटः--काणेलीमातः ! मस्ति किश्चिच्चिह्ल यदुपलक्षयसि । 
शकारः--भरावे ! भावे! कि बिअ? (भाव! भाव ! किमिव :। 
विट--मृषणश्ञब्दं सौरम्यानुबिद्धं माल्यगन्ध वा । 





अन्वयः--तमः, अङ्कानि, लिम्पति, इव, नभः, अञ्चनम्‌, वत्ति, 
असत्पुरुषसेवा, इव, दृष्टिः, विफलताम्‌; गता ॥ ३४ ॥ 

शब्दा्थः--तमः=अन्धेरा, अद्धानि=अवयवों को, लिम्पति इवनलीपक्ना स्ह 
है; व्प्राप्त कर रहा दै, नभः-जाकाश, अञ्ञनम्‌-अंजन कालल आदि, वषत 
इव ~ बरसा साकर रहा है,  असतुपृर्पसेवा = दुष्टजनणुश्रूषा के, इव-ममान, 
द्ष्टिः=नेत्रज्योति, विफलताम्‌ ~दिफलता कौ, गताचप्राप्त हो गर्‌ है ।। ३४॥ 

अ्थे--ओौर भी, अन्धेरा अवयो की व्याप्तसा कर ले रहाहै, जाक्म्ण 
अंजन की बरसासी कररहाहै, दुष्ट पुरूपकौ सेवाके समानमेरी  दृष्टिव्यथं 
छो गई द्व ।। ३४॥। | 

टोका--तमः-अन्धकारः, अद्धानि--अवयवान्‌, लिम्पति इवःनव्याप्नोति इव. 
नभः-आक्राशः, अञ्जनम्‌=कञ्जलादिकम्‌, वषेति इव = पातयति इव, अच्रोधय- 
वरोतप्रे्ना, असत॒पुरुषसेवा दव = दृष्टपूरुषसमाराधना इव, दुष्टिः = नेत्रज्योति 
विफलताम्‌ = निष्फलत्वम्‌, पतान््राप्ता । असत्पुरुषसेवेत्यनेन ` शकारमेवायः 
निष्फलत्वं ध्वनितमिति बोध्यम्‌ । अत्र पूर्वद्धिं उभयत्र उस्ना, उत्तराद्र चोपमः-- 
इत्यनयोः संसृष्टः, अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ।। ३८ ॥।  . 

विमन्ञेः--असत्पुरषपेवा इव--यरहां दुष्ट शकार कगे सेवा का सकेतः 
वह व्यथं है । अतः वसन्तसेना उसे नहीं चाहती दैः यह ठीक हीह । पूर्वादि म 
दोनों वाव्योमे क्रियाके साथ ट्व" काप्रयोगहोनेसे उत्प्रेक्षा दहै। उत्तराद्रं म 
उपमा द । इनं दोनो की सृष्टि है) यमक ओर अनुत्रात्र ये शब्दालंकार भीर ' 
इसमे अनुष्टुप्‌ छन्द है । लक्षण -- | । 

लोके पष्ठं गुर जेयं सवत्र लु पच्चमम्‌ 
दविचतुष्पादयो्धस्वं सप्तमं दीेमन्ययोः ॥। ३४ ॥। 

सर्थ--शकार--भाव ! भाव ! वसन्तसेना को ददता ह । 

विट--काणेनलीपुत्र ! कोई चिह्न दै जिसके माघ्पमसे तुन ( वसन्तसेना को ; 
व्रोज रहेदौो।' 

शकार--भाव ! भाव ! कंसा { चिह्न) ! | 

विट--भाभूषणों की आवाज अथवा सुगन्धित पलो कं गन्ध । 


१ 
५ 
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शकार--शणामि मल्लगन्धं भअन्धञालपूलिदाए उण णाश 


सुव्वततं, उण ण पेक्लामि भूषणशद्दं ! ( गोमि माल्यगन्धम्‌, अन्धकरार्‌- 
पूरितया पननसिकया सुव्यक्तं पुनन प्रक्ष भूषणसन्दम्‌ । ) 
विटः--{ जनान्तिकम्‌ । ) वसन्तसेने ! 
कामं प्रदोषतिमिरेण च दु्यसं स्वं 
सौदामनीव जलदोदरसन्धिलीना । 
स्वां सूचयिष्यति तु माल्यसुमृद्धवोऽय 
गन्धञ्च भीरु ! मुखराणि च नूपुराणि।। ३५॥ 
श्रूतं वसन्तसने ! । 


यतमा 











| शकार--मालाकी गन्धसुन राह । त्रिन्तु अन्धकारसे भरी हुई नाक 
से आभूषणों की आवाज को साफ-साफ नहीं दे पा रहा हू । 

अन्वयः--हे वसन्तसेने ! ( इति गद्यंशेनान्वयः ) जलदोदरखन्धिलीना, सौदा- 
मनी, इव, त्वम्‌, प्रदोषतिमिरेण, कामम्‌, न, दृश्णसे, तु, है भीर! मात्यस- 
मुदभवः, .अयम्‌, गन्धः, त्वाम्‌, सूचव्रिष्यत्ति, मलराणि, च, नूपुराणि, च, 
(सूचधिष्यन्ति) ।¦ ३५ ॥ 

शब्दाथै--( हे वसन्तसेने ! ), जनदोदरसन्धिलीना=मेघोके गभमें छिपी 
हई, सौदामनी इव = बिजली के समान, त्वम-तुम, प्रद्रोषतिमिरेण ~ सायंकालीन 
अन्धेरे से, काममू=पर्याप्त, ननदी, दृश्मरा -दिवार्ददे रही हो, वुन्किन्तु, हे 
भीरु-~भयशीले !, माल्यस्ुदभवः= मालाओं से निकलने वाला अप्रमय अनुभूय 
मान, ` गन्धः=सुगन्ध, त्वाम्‌=तुमको, सूचयिष्यति =सुचित कर देगा, चतथा, 


मुखराणि=शब्द करनेवाले, नूषुराणितपैरो के भाभूषण पायजेव, च=भी ( सूचित 


` करदंगे) | ३५॥ 

अथ--विट--( जनास्तिक ) है वरसन्तसेने | 

मेषो के मध्य मे छिपी हुई बिजली के समान तुम सायंकालीन अन्धेरे के 
कारण बिलकुल नहीं दिखार्देर्हीहो। परन्तुहै भीर्‌! मालानोंके पफूसोसे 


निकलन वाली यहु ( उक्कट ) गन्ध तुम्हारी सूचनादेदेगा। भौर शब्दकरने 


वाने नूपुर ( पायजेन ) भो ( तुम्हारी सूचना.दे देगे ) 1} ३५॥। 
गुना वनेन्तसेनं 


टोका--बलदोदर-सन्धिलीना. ~ जलदानाम्‌~मेघानाम्‌, उदरसन्धौ = मध्ये, 


आभ्यन्तरे वे, लीना=अर्ताहिता, सौदामनी इव = सुदाम्नी मेघविशेषस्य पत्नी 
विद्यूत्‌ इव, कामम्‌ पर्याप्तं यथा स्यात्‌ तथा. ननैव, दृष्यसे=विलोक्यसे, तु=किन्तु, 
ह भीरु {=है भयणीते ! माल्यसमुद्धवः=मास्यात्‌ समुद्भवः उत्पत्तिर्यस्य -सः, 
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वसन्त ०--( स्वगतम्‌ । ) सुदं गर्हिदं अ। (नाव्यन भूषणा्युत्ताय, 
माल्यानि चापनीय, कित्‌ परिक्रम्य, हस्तेन परामृश्य । ) अम्हौ ! भित्ति- 
परामरिससूददं पक्दुभारं क्व्‌, एद 1 जाणामि अ संजोएण गेहस्स 
संवृदं पक्दुधारअं । ( भरत गृहीतञ्च । अहो! भि त्तिपयमणंमूचितं पन्न- 
द्वारकं खल्वेतत्‌ \ जा नामि च संयोगेन गेहस्य संवृतं पक्षदारकम्‌ । 

चा₹०--वयस्य | खमाप्तजपोऽत्म। तत्‌ साम्प्रतं गच्छ, मातुभ्यो 
बलिमुपहर । | 

विद्‌--भो | ण गमिस्सं! (भोः! न गमिष्यामि 1) 


 ) 





माल्यविनिर्गतः, अयम्‌=अनुभूयमानः, गन्धः=सौ रम्‌, त्वाम्‌=वसन्तसेनामु, - सुच- 
पिष्यति=ज्ञापयिष्यति, चतथा, मुखराणि = शब्दायमानानि, नृपुराणि = पादयो- 
भृषणानि, च-अपि, एकश्चकारोऽप्यर्थे, सूचयिष्यन्तीति वचनविपरिणामेनान्वयः । 


भभ 


अत्रोपमा, सूचनरूपायामेकस्यामेव क्रियायां गन्धनपुरयो रन्वयात्‌ तुल्ययोगिता चेति 
बोध्यम्‌ ¦ वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।। ३५ ।\ 

विमक्लं--जनान्तिकि--यह एक पारिभाषिक शब्द है । जब रंगमंच.पर अनेक 
पानके रहने पर किसी एक पात्रविशेष से कुछ कहना इष्ट रहता हं अओौर हाथ 
की तीन अंगुल्यां उठा कर्‌ तथा अनामिका अंगुलि को वक्र करके क्िसीषात्रसे 
कृ कहा जाता है तब "जनान्तिक" कहा जाता है । साहित्यदषेण में यह्‌ लक्षण 
कहा गयाहे। | | 

त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । 
अन्योन्यामन्त्रणं यप्‌ स्यात्तञ्जनान्ते जनान्तिकम्‌ ।1 | 

शकार आदि रंगमंच प्र रहते तो भौ यह्‌ वाक्य उन्हे नहीं सुनना है । 
इसमे दो चकार है एक अपि" अथेमेंदहै) सौदामनी इव--यह उपमा है । भूचन- 
रूपी एक ही क्रियाम गन्ध तथा नृपुरशब्द रूपी दो कारको का अन्वय हने से 
तुल्थयोगिता है। दोनों निसपेक्ष हँ अतः सं्ष्टि है। इसमें वसन्ततिलका 
छन्द है ।। २५ ॥ | 

अर्थ--वसस्तस्ेना--( स्वगत ) सुना ओर समञ्च भी लिया ( अभिनयके 
साथ मालाम को हटाकर कुछ चूमकर, हाय से स्पशं करके ) गोह, दीव्राल के 
स्पशं सेः यह्‌ मालूम होता है कि निश्चय दही यह बगल का दरवाजा है ओर 
(-किवाड़ों के ) संयोग ( मिले होने से, अथवा हाच आदिके स्पशं से अथवा 
भागस्य.) से यह समञ्च रही हँ कि पक्षद्वार ( दरवाजा ) बन्द है । 

| चारुदत्त--मित्र ! जपं समाप्त कर चुका. है) इसलिये दस समय जामो, 
मातूदेवियों को बलि चढाओो । 

 विदूबक--मित्र ! भँ नहीं जाऊंगा । 





दद्‌ मृच्छकटिकम्‌ 


चारु°--धिक्‌ कष्टम्‌ । 
दारिद्रचात्‌ पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठते, 
सुस्निग्धा विमुखीभवन्ति सृुहुदः, स्फारीभवन्त्याषदः 1 
सत्त्वं हा समूपेति, शीलशशिनः काश्तिः परिम्लायते, 
पापं कमं च यत्‌ परेरपि कृतं तत्तस्य सम्भाञ्पते । ३६ ॥ 








व्रिमशे--पाठ्कों को यह्‌ ध्यानदहोण किपूरवं कथा मेँ विदूषक भौर चारुदत्त 
पूजन एवं बलि की चर्वाकर्‌ रहैथे। उषी समय चारुदत्तने कहा था--भिवतु, 
तिष्ठ तावत्‌ । अहं समाधि निवेतंयामि ।' अतः रंगमश्च पर इतनी देर तक चारुदत्त 
समाधिमें बैठा रहताहै। इस प्रकार वसन्तसेना ओर्‌ णकार आदि के अभिनय 
मं कोटं वाधा नहीं होती है। अतः इस स्थल पर उसके पुनः प्रवेशकी शंकरा नहीं 
करनी चाहिये 1 | 
अन्वयः--दारिद्रयात्‌, बान्धवजनः, पुरुषस्य, वाक्ये, न, सन्तिष्ठते, सुस्निरधाः 
हृदः, विमुखीभवन्ति, आपदः, स्फारीभवन्ति, सत्त्वम्‌, हासम्‌, उपति, शील- 
शिनः, कान्तिः, परिम्लायतते, परेः, अपि, च, यत्‌, पापम्‌, कम, कृतम्‌, तत्‌, तस्य, 
रार्भान्पते । .३६ ॥ 





रु 
ग्रा 


शब्दार्थ--दारिद्रचात्‌=गरीवी कं कारण, बान्धवजनः=भाई्‌ बन्धु लोग, 
पृपस्य निधन व्यक्ति के, वाक्मे=वचनीं पर, न~=पहीं, सन्तिष्ठते रहत हँ मानते है, 
सृस्निरधाः=भत्यन्त स्नेही, सुहृदः्=मित्र, भी, विमुीभवन्ति=मुख फेर लेते है, 
सपदः--आप्तिर्यां, स्फारीभवन्तिबषन लगती है, सततवम्‌=वल, ह्वासम्‌=न्यूनता 
क्तो, उपैति प्राप्तं करता, शीलशशिनः=आचरणरूपी चन्द्रमा की, कान्तिः= 
वान्ति, परिम्लायत मलिन होने लगती है, वरः परेः=दूससो के द्वारा, अपिन्भौ, 
कृतम्‌-क्रिया गया; यत्‌=जो, पापमून=जपराध, केमे-कर्म, तत्‌~वह्‌, तस्य=उन्न 
{निधन का, सम्भान्यतेमान सिया जाताद्‌ । ३६ 

अर्थ--चारुदत्त ` गह्‌, कष्ट है - 

गरीबी के कारण बन्धुवान्धव लोग उस निन व्यक्ति के वचनो पर नहीं रहते 
र, नहीं मानते हँ । बहूत घनिष्ठ भित्रभी विमूखदहौ जाते द्र आपत्तिर्यां बदु 
नाती हैँ । शक्िक्षीण होने लगती है । चरित्ररूपी चन्द्रमा की क्रान्ति फीकी पड़ने 
लगतीदहै। ओौरदूस्तरोके द्वाराभीनजो पपकं क्रिया गवाह उसे उप्त गरीत्र 
काही मान लिया जाताहै।। ३६1 "` 

टीका-दारिद्रचात्‌=निधंनत्वात्‌, बाधवजनः~-स्वजनः, भ्रातरादिरित्यथैः, पुरुषस्य 
निकषनमनुष्यस्य, वाक्ये=वचने, आक्ञायामिति भावः, ननैव, सन्तिष्ठते=वतंते, 
वाक्यं न परिपालयतीति भावः, (समवप्रविभ्यः स्थः' [पा. सू. १।३।२२] इत्यात्मने- 
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अपि च-- | 
सडगं नैव हि करचदस्य कुरुते, सम्भाषते नादरात्‌, 
सम्प्राप्तो गृहमुत्सवेषु धनिनां सावज्ञमालोक्यते । 
दुरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लज्जया, 
मन्ये निर्धनतता प्रकाममपरं षष्ठ महापातकम्‌) ३७ ।। 





पदम्‌, सुस्निग्धाः=अत्यन्तस्तेहयुक्ताः, प्रगाढा इति यावत्‌, सुहदः=सखायः, विमुखी- 
भवन्ति=पराङ्मुखा भवन्ति, मैत्रीं परित्यजन्तीति भावः, जपदः=विप्रत्तयः, स्फारी- 
भवन्ति=एकीभवन्ति ततो बुद्ध गच्छन्तीत्यथेः; सत्त्वमु-बलम्‌, हासम्‌=क्षीणताम्‌, 
उपैति प्राप्नोति, शीलशशिनः=शीलमू=माचरणम्‌ एव शशी, तस्य, चारित्थचन्द्रस्थ, 
कान्तिःनपरभा, दीप्ति्वा, परिम्लायके=परितो मालिन्यं गच्छति, परैः=अन्यैः, अपि, 
च, यत्‌, पापमू-निन्दितम्‌, अधरमदिजनकम्‌, क्म =काथैम्‌, कृतम्‌~वि हितम, तत्‌ = 
अन्यजनविहितं निन्दितं क्म, तस्य = निधनपुरुषस्य, सम्भाव्यते = अनुमीयते, 
सर्वैरिति शेषः । दरिद्रतयाऽनेनैव धनादिलोभेनेदमकायं कृतमिति ज्ञटिति स्वेरनु- 
मीयते इति भावः । अत्र शीले शशित्वारोपात्‌ रूपकालंकारः, शार्दुल विक्री डितं दृत्तम्‌ 1 
तल्लक्षणम्‌--सूरयश्वैयेदि मः सजौ, सततगाः, शार्दूलविक्रीडितम्‌ 11 ३६ ॥। 
 विमँ--विदूषक चारुदंत का गहरा मित्र है किन्तु इस समय वह्‌ भी भल्ला 
पालन नहीं कर रहा है, इसका कारण, चारुदत्त अपनी निधनता ही समन्नता है । 
अतः यहाँ से तीन श्लोको में निधनता के विषयमे ही कहता है । 
शीलशरिनः--शीलम्‌=माचरणम्‌ एव शशी=चन्दरः तस्य-यहाँ रूपक्र अलंकार 
है । इसमे शार्दूलविक्रीडित छन्द है । सन्तिष्ठते-सम्‌ + स्था + लट्‌ प्र. पु. एव 
इसमे “समवप्रविभ्यः स्थः |[ पा. सू. १।३।२२ ] सूत्र से आत्मनेपद होता है \ 
विमुखीभवन्ति भौर स्फारीभवन्ति-ये नामधातु के  ख्परहै। इनमे च्वि प्रत्यय 
आदि होता है! परिम्लायते -परि + म्लै {लट्‌ प्र० प° एः व०। सम्पराव्यते -- 
भाववाच्य लट्लकार कारूपदहै \\ ३६॥) 
अन्वयः--हि, कश्चित्‌, अस्य, सङ्गम्‌, नैव, कुरुते, ( अतः ), आदरात्‌, न, 
सम्भाषते, उत्सवेषु, धनिनाम्‌, गृहम्‌, सम्प्राप्तः, सावज्ञम्‌, भवलोक्यते, अल्पच्छदः, 
( निर्धनः ), लज्जया, महाजनस्य, दरात्‌, एव, विहरति, ( मतः अहम इदम्‌ ) 
मन्ये, निधनता, अपरम्‌, प्रकामम्‌, षष्ठम्‌, महापातकम्‌ ॥। ३७ ॥। 
दान्दाथं---हि=च्‌*कि, कश्वित्‌~कोई भी, जस्यनइस दरिद्र का, सङ्ग म्‌=साथ, 
नैव नहीं, कुरुते=करता है, अतः=दसलिये, ( कोई भी ) आादरात्‌-जादर से, न= 
नदरी, सम्भाषते=बोलता है, उत्सवेषु~उत्सवो, जलसो मे, धनिनाम्‌=धनवानों के; 
ृहम्‌-घर को, सम्प्राप्तः=पराप्त करने वाला, पहुचे वाला, सावज्ञम्‌-अपमान्‌ के 
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साथ, अवलोक्यते=देखा जाता है, अल्पच्छदः=अपर्याप्त वस्त्र 7 पवलोक्पते-दखा जाता है, अल्पच्छदः=जपर्याप्त वस्त्र धारण कमते बाला कर्ने वाला 
( दरिद्र ), लज्जया=लाज के कारण, महाजनस्य=वड प्रतिर्ठति व्यक्ति के, दरात्‌= 
दुर से, एव=ही, विहरति=चलता है, साथ में नहीं चलता है, ( इसलिये मै यही }, 
मन्येनमानता ह, कि, नि्धेनतान्गरीबी, अपरम्‌=दूसरा, (पाच महापातकं से 
भिन्न ). प्रकरामम्‌=बड़ा प्रबल, षष्ठम्‌ =छटा, महापातकम्‌ =महापातक, है ।।! ३७ ॥ 

भथ--ओौर भो-- | | 

चक्रि कोई भी व्यक्ति निधन का साथ नहीं करता है, अत्तः शोभी 
( इससे ) आदरमूवेक नटं बोलता है । उत्सवं मे, धनवानों के धर पर परहुवने 
वाह्य न्धिनि पुरुष अपमानके साथ देखा जातादहै। अपर्याप्त वस्त्रौ वाला निधन 
व्यक्ति संज्याके कारण वड़े लोगोसे दूर दूरही चलता, र्हूताद्धै।! मतः 
(मै च्यनदत्त पटी) मानता क्ति निधनता ( पाच महापातकं से ) भिन्नषठा 
प्रय :ाः5भ हि ।। ३४ ॥ । 
 टीका--हि-यतः, कप्चित्‌-कष्चनामि जनः, अस्यनदरिद्रस्प्र, सुम्‌ -सद्भुतिम्‌, 
नैव कृष्तै--नेवर करोति, अतः कर्चिदपि, भादगात्‌ =सम्मानात्‌, न~ नैव, सम्भाषते 
सम्यक्‌ वेदति, उत्सवेषु=विवाहादिमहोत्सवेषु, धनिनाम्‌ धनिकानाम्‌, गृहम्‌ ` 
मावासम्‌, सम्प्राप्तः=समागत्तः, उपस्थितः, सावज्ञम्‌~अवज्ञया-=जपरमानेन सह, अव 
 लोक्यतेः=षश्यते, सर्वे रिति शेषः, अन्पच्छदः=स्वत्पः, छदः वस्त्रं यस्यसः तादश 
अपर्याप्तवस्त्रयुतः, दरिद्रः, लज्जयानत्रीडया, महाजनस्य~धनिक्रस्य, उत्तमवस्त्रादि- 
समलटः कृतस्य; दूरात्‌ =विग्रकृष्टात्‌, एव, विहुरतिच~चलति, तादृशवस्त्राभावात्‌ 
जुगुप्सयास्मानं गोपयन्‌ द्रे दुरे एव प्रचलतिनतु मैः सहैति भावः, {अतः अहं 
चारुदत्तः इदम्‌ }) मन्ये=वित्तयामि, निधेनतान्दरिद्रता, अपरम्‌=~ध्मणास्त्रादौ 


प्रसिद्धातिरिक्तम्‌, प्रकाममनप्रबलम्‌, षष्ठम्‌ =षष्ठसख्याकम्‌ , महापातकम्‌ =महापापम्‌ 
पश्चमह्‌पातकानि चवं मनुना प्रतिपादितानि-- 


बरह्यहत्या सुरापनं स्तेयं गुवद्धनागमः। 

, महान्ति पातकान्याहुः संसगे्चापि तः सह । [ मनु. १६१।५८ | 

अत्रोत्परेक्षालद्कारः शांदलविक्रीडितं वृत्तम्‌ | ३७.॥। 

विमक्श--षष्ठं महापातकम्‌--मनु आदि महृियों ने पाच महापातक मानै 

(१) ब्रह्महत्या, (२) सुरापान, (३) चौरी, (४) गुरुपत्नी-गमन, (५) इनमे किसी 
, भीपातकीके साथ वपं भर रहना । दरिद्रताकोौ इन्हींकौी कोटि में छठा महापातक 
माना गयाहै। कुरते--\८ इकन्‌ + "लट्‌ लकार प्र. पु. ए. व आत्मनेपद । सावक्षम्‌- 
मवज्ञया सहितम्‌ । महाजनः--महाँश्चासौ जनः- यह महत्व धनादिके आधार 
प्र समन्नना चाहिये । यदि (कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव नियम 
से महाजनस्य" में षष्ठी माननं भौर विहुरति' का अरं छोडतादहै, यह मानले 
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अपि च-- | | 
दारिद्रय ! शोचामि भवण्ठमेवमस्मच्छरीरे सुहदित्युषित्वा । 
विपदे मथि मृ्दभागय, मनति नता १ विपन्तदेहे मयि मन्दभाग्ये, ममेति चिन्ता क्व गमिष्यसि त्वम्‌ ।। ३८ ॥ 





=--अपर्मास्त वस्त्रौ वाला दरिद्र लज्जाके कारण महाजनो कोद्र्रमे दी छोडे 
रहता है, उनसे नहीं ` मिलता है--यह अथं हो जाताहै1 अन्पच्छर-- अत्व 
अपर्याप्तः छदः वस्त्रं यस्य सः--योडे वस्त्रौ वाला-बहूव्रीहि दै । "मन्ये के प्रयोग 
करे कारण उत्प्रेक्षा अलङ्कार है ओौर शादल विक्रीडित छन्द है ।। ३७ ।। 

` अन्वयः--हे .दारिद्रय ! भवन्तम्‌, एवम्‌, शोचामि, अस्मच्छरीरेः मृद्वदः इति, 
उषित्वा, मन्दभाग्ये, मयि, विपन्नदेदे ( सति ), त्वम्‌, क्व, गसिष्यति, इति, ममः 
` चिन्ता, अस्ति। ३८ ` ` .. 

` ज्ञाब्दार्थ--हे दार्द्रिय ! हे निधने ! ( यरीवौ )' भवन्तम्‌ आपको अर्थात्‌ 
आपके निषय भे, एवम्‌ दसं प्रकार, शोचानिनद्व अनुभव कर रहा £ 
घस्मच्छतीरेन्मेरे शरीर में, सुहद्‌~मिव, इति=इस खूप से, उषित्वा र्ट्‌ कर, 
मन्दभाग्ये अभागे, सथिनमेरे,. विपच्देहे=शरीरत्याग कर देने पर अर्थात्‌ मर जने 
पर, त्वम्‌न्तुम दारिद्रय, क्व=कर्हाः ` गमिष्यसि=जनाओगे, इतिनदइस प्रकार क, 
मम=मुक्च चारदत्त की, चिन्ता=चिन्ता, धस्ति =है \\ ३८ ।! | 

अर्थ--मौर भी -- | 


दे निधनते ! ( गरीबी ) आपके विषयसेमे इमप्रहारदुखकररदारूकि 


य 


॥, 


मेरे शरीरमें भित्र दइसरूपसे रहं कर भुम अभागे के शरीर छोड देने पर अर्थात्‌ 
मरजाने पर तुम ( निराधार होकर ) कहां जाभोगे-यह मुशे ( चासदत्तको ) 
चिन्ताहै।। ३८ 1 , ` ` 
 लैक्ा--हे दारिद्रय !=हे निर्धनत्वं ¦, भवन्तम्‌ =त्वाम्‌, एवम्‌ अनेन स्पेण, 
शोचामि=दूःखमनुचिन्तयामि, अस्मच्छसीरे=मम देहे, सुहृद्‌ इति=~सखा इति रूपेण, 
उषित्वा स्थित्वा , -निवासं कृत्वा, मन्दभाग्ये ठतभाग्ये , मयि -चारुदत्त; विप्वदेहै= 
त्यक्तशरीरे, मृते, सति त्वम्‌=दारि रच! निराधारो भूत्वा, क्व =कुच, गमिष्यसि 
यास्यसि, आश्रयं ग्रहीष्यसि , इति =इत्येवं प्रकारेण, सम~ चास्दत्तस्य, चिन्ता=मान- 
सिकी व्यथा अस्ति= वतेते । काव्यलिद्गमल दारः । इन्द्रवजरोपेन्द्रवचरयोः. सम्मेलना- 
` दुपजातिवृं त्तम्‌ \\ २८ ॥। ` ` | 
विमक्ञ--द्रारिद्रच--दरिद्र + ष्यन्‌~य भाव अमे उषित्वा-. ^“ वस्‌ + 
दृट्‌ त्वा सम्प्रसारण होने से "व का उ भौ रष्व करतेसे उष्‌ +इ~त्वा 1 
सुहद्‌-शोभनं हदयं यस्य सः -सुहृदद्हदौ मित्रामित्रयोः (पा० सू० १५३१६५२; 
इससे हृदय को हद्‌ आदेश । विंपन्षदेहे-विपचचः=विनष्टः, देहः शरीरम्‌ यत्य सः- 
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विद्‌ ०--( सवलक्षयम्‌ ।) भो वञस्स ! जई मए गन्तव्वं, ता एसाश्रिपे 


सहादणी रदणिभा भोदु । (भो वयस्य ! यदि मया गन्तव्यम्‌, तदेषापि मम्‌: 
सहायिनी रदनिका भवतु । ) 


चारु०--रदनिके ! मेत्रेयमनुगच्छ | 

चेटी--जं अज्जो आणवेदि । ( यदायं आज्ञापयति ) 

चिद्‌०--भोदि 4 रदणिए्‌ । गेणृहु बलि पदीवं म ¦ अहं अवावृदं पह 
दुभआरमं करेमि । ( तथा करोत्ति। ) ( भवति रदनिके ! गृहाण बालि प्रदीप, 
अहमपाबृतं पक्षद्रारक करोमि । ) 

वसन्त०-- मम अन्भूववत्तिणिमित्तं विअ अवावृदं पकष्लद्ुमारञं, ता जाव 
पविसामि। (दुष्ट्वा) हृद्धी ! हद्धी! कधं पदीवो  ( पटान्तेन निर्वाप, 


परविष्टा ।) ( मम अभ्युरपपत्तिनिमित्तमिव अपावत पक्षद्वारकम्‌, तद्यावत्‌ प्रविशामि। 
हा धिक्‌! हा धिक्‌ ! कथं प्रदीपः ! 1) 


चार०--मत्रेय ! किमेतत्‌ ? । 

विदू ०-अवावुदपक्खदुभआरएण पिण्डी किदेण वादेण णिव्वाविदो पदोवो। 
भोदि ! रदणिए ! णिक्किम तुमं पक्छदरुमारएण । अहंपि अन्भन्तरचदुस्सा- 
लादो पदीवं पज्जालिज भाभच्छाभि। ( इति निष्कन्तः । ) ( अपानृतपक्षदरारेण 


पिण्डीकृतेन वातेन निर्वापितः प्रदीपः। भवति र्दनिके ! निष्काम त्वं पक्षद्वारेण । 
जहमपि अभ्यन्तरचतुःशालातः प्रदीपं प्रज्वाल्य आगच्छामि । ) 


चण ब्री० । मयि यहां सति्षप्तमी है । इसमें इन्द्रवच्रा भौर उपेन्रवच्रा के संयोग ` 
के कारण उपजाति छन्द है । प्राचीन संस्कृत में युष्मत्‌ गौर भवत्‌ के प्रयोगे ` 
बहूत भेद नही मान, जाता था। भतः यह “भवन्तम्‌ ओर त्वम्‌" दोनों का} 
पयोग टीक है ।२८॥ ॥ 
अथे--विदूषक--( लज्जा के साथ) हे भित्र ! यदि मुन्ञेजानादै तोयह : 
रदनिका भी मेरे साथ चले । 
चारुदत्त--रदनिके ! मत्रे के साथ जःगो। 
चेटी--अपकी जो आज्ञा । 


विदूषक--हे रदनिके ! बलि भौर दीपकं लो। म बगल का दरवाजा 
खोन्नता हं । ( दरवाजा खोलता है!) | 


वसन्तसना--मृक्च पर अनृग्रहुकरनेके लियेही मानों गलके दरवाजाके 
किवाड़ खुलेर्है। तो इसमे प्रवेशकरतीह। (देव कर ) हाय ! हाय ! (अब). 


क्या? यहाँदीप (जल रहादहै।) (भाचल से दीपक को बुक्ञा करं प्रवेश ¦ 
करती है!) वि | | | 


चारुदत्त--मेत्रेय ! यह क्या ? ` | 
विद्षक--बगल कै दरवजे के खूलने से एकत्रित वायु के हके ने .यह्‌ दीपक | 
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शकारः--भावे ! भावे । अण्णेक्ामि वश्षन्तशणिअं ? ( भाव ! भाव 1 
अन्विष्यामि वसन्तसेनिकाम्‌ 1 ) ` 

वि्ट.--अन्विष्यताम्‌ अन्विष्यताम्‌ । 

शकारः--(तथा कत्वा) भावं ! भवे! गहिदा गहिदा (भाव ¦ भाव ॥ 
गृहीता गृहीता । ) 

विटः--मृखें ! नन्वहम्‌ । 

शकारः-- इदो दाव पच्छन्न भविंम एअन्ते भावे चिष्ठदु । ( पुनर- 
न्विष्य चेट गृहीत्वा । ) भावे ! मावे ! गहिदा गहिदा । ( इतस्ताकत्‌ प्रच्छन्नो 
भूत्वा एकान्ते भावस्तिष्ठतु \ भाव! भाव । गृहीता गृहीता । ) 

चेटः--भटुके । चेड हगे । ( भद्रारक चेटोऽहम्‌ । ) | 

शकारः--इदो भवे, इदो चेड, भावे चेड, चेडे भवि । तुम्हे दाव 
एअन्ते चिद्‌ । ( पनरन्विष्य रुदनिका केशेषु गृहीत्वा ) भावे । भावे ! शप 
गहिदा गहिदा वसंतशेणिभा । ( इतो भावः, इतष्चेटः, भावश्चेटः, 
चेटो भावः, युवां तावत्‌ एकान्ते तिष्ठतम्‌ । भाव 1 भाव ! सांप्रतं गृहीता गृहीता 
वसन्तसेनिका \ ) 

न्धञआले पलाअन्ती मत्लगन्धेण शूडदा । 
___ केशाविनदे पलामिद्धा णन -------- न्त विन्दे पलासिद्रा चाणक्केणेग्व दोव्वदी ॥ ३९ ॥ ` 





बुला दिया । रदनिकर । तु गल के दरवाजे से निकल जाभौ मैभी भीतरी 


च्ौशाल ते दीपक जला कर आता ह । ( इस प्रकार निकल नाता है \) 

शाका.र्‌--भाव ! धाव ! वसन्तसेना को खोनू गा । 

विट--खोजिये, खोजियं । 

दाकार--( वैसा करके=खोज करके) भाव ! भाव / पकड ली, 
पकड ली) - | 

विट--मूखं ! यह तोम ह 

शकार---इधर होकर आप तव तक एकान्त मे रहिये ! ( फिर खोज कर चेट 
को पकड कर )} भाव ! भाव ] पकड ली, पकड़ ली । | 

चेट--स्वामिन्‌ ! यह तौ म ( चट ) ह । [र 

शकार--इधर भाव । विट), उधर रेट, भाव, चेट, चेट, भाव । अप 
दोनो तब तक एकान्तम ही वैथ्यि । ( फिर खोज कर रदनिकाको बालोमे 
पकड़ कर ) भाव ! भाव ! इस समय वसन्तसेना पकड़ ल्मी, पकड़ ली। 

अन्वयः-- अन्धकारे, पलायमाना, माल्यगन्घेन, सूचिता, ( वसन्तसेना ), 
चाणक्येन, द्रौपदी, इव, केशवृन्दे, परामृष्टा ।। ३९ ॥ 
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( अन्धकारे पल(यमाना माल्यगन्धेन सूपिता। 

केशवृन्दे परामृष्टा चाणक्येनेव दौपदी ॥ २६॥ 
 विटः--एषासि वयसो दर्पात्‌ कुलपुत्रानुसारिणी । 

केशेष दूसुमाढयषु स्ेवितव्येषु कषिता. ४०॥ 





शान्दार्थ--अन्धकारे=अन्धेरे मे, पलायमाना=भागनेवाली, किन्तु माल्य. 
गन्धेननमाला के पूष्पों की गन्ध से, सूचितानमूचित~ज्ञात हौ जाने वाभी, 
( वसन्तसेना को ), चाणक्येन~-चाणक्य द्वारा, द्रौपदी इव-=पाण्डवों की पर्नीके 
समान, केशवृन्दे =केशसमूहमे, परामृष्टा=पकड ली. गर्द, अर्थात्‌ बासोमें पडली. 
गई |! ३९ ॥। | । 
अथे--अन्धेरे मे भागती हुई ( किन्तु ) माला कौ गन्धरसे सूचित (ज्ञात) 
हो जाने वाली ( वसन्तसेना) को उसरी प्रकार बालोंम पकडलियादहै जेषे 
चाणक्य ने द्रौपदी कौ ( पकड़ाथा) अर्थात्‌ वसन्तसेना का केशसम्‌ट मने पकड 
लियादहै। ३९ ॥ | ` `: 
टीका--अन्धकारे-तमसि, पलायमानानधावन्ती, दन्तु, मार्यगन्धेन= 
माल्यस्य=मालागुम्फितपुष्पसमुदायस्य, गन्धेन सौ रमेण, सूचिता =संकेमिता, ज्ञाप, 
( वसन्तक्षैना ), ` चाणक्येनकौटित्येन, दौपदी+ हिम~पाण्डवपली इव, , के शवृन्दे= 
कंचसमुदाये, मरवच्छेयत्वं सप्तम्यर्थः केणवृन्दावच्चेदिनेद्यर्थः, परामूृष्टाचगृहीता, धृता 
वा, मयेति शेषः । अत्रापि प्रसिद्धिविरुदत्वात्‌ हतोपमा । अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ॥। ३९ ॥ 
विमशं--चाणवयेन द्रौपदी इव--यह कथन संव्रंथा असंगत । किन्तु शकार 
की बातं मखंतापृणं ही होती हँ अतः अविचारणीय रह । केशवृन्दे-यहां नप्तमी का 
अथं मवनच्छे्यता है-के णवृन्दावच्छेदेन गृहीता-इसकरा तात्पर्ये है-त्रालो से पक्रडनी 
गई । हतोपमा है । अनुष्टुप्‌ छन्द है । लक्षण- 
श्लोके षष्ठं गुरु जेयं सरव॑त्र लधु पच्मम्‌ । 
द्विचतुष्पादयोहलस्वं सप्तमं दीधमन्ययोः । ३६ ॥। 
अन्वयः--एषा, ( त्वम्‌ ) वयसः, दर्पात्‌, कुलपूत्रानुमारिणी, सेविनब्येषु 
पुष्पाढच षु, केशेषु, कषिता, असि । ४० ॥। | | 
शब्दा्थ--एषा=यह ( तुम वसन्तसेने ! ) वयसः अवस्था =यौतरन के, दर्पात्‌ 
 घमण्डसे, कुलपुत्रानुसारिणी-कुलीन चारुदत्त का अनूसरण करम दा श, उतसे | 
मिलने के लिये जाने वाली, सेवितव्येषु-सेवा करने के योग्य, कुमुमाढच्र षु पलो षे 
खब सजे हये, केशेष्‌ बालो मे, क्षिता खीची गई, असिन्टो, स्थाति अकां क | 
पकड़कर तृम्ह वीचनागयाहै।। ४०॥ ` | 
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शकारः 

एशाशि वाश ! शिलष ग्गहीदा केरोश॒ बलेशु शिलोलूहेचु । 
अक्कोज्ञ विक्कोश लवाहिचण्ड शम्भु शिवं शकलमीशशवं वा ॥४१॥ 
( एषासि वाघ ! शिरसि गृहीता केशेषु बालेषु -शि रो रुहेषु । | 
_ आनश विकल पाशिनं व ए ----------- आक्रोश विक्रोश लपाधिचण्डं शम्भू. शिवं शंकरमीश्वरं वा 11 ४१॥ 


अ्थ--यह्‌ ( वसन्तसेना ! तुम ) अपने यौवनं के दपं से कुलपुत्र चारुदत्त से 
मिलने जा रही हो, किन्तु सेवा करने योग्य, खूब. एूनों से सज हये तुम्हारे केशो 
कों पकड कर खींचाजा रहा है. 11 ४० ॥ 





रीका--एषा=अन्धकारे विलीनापि शकारेण गृहीता त्वम्‌, वसन्तसेना, 
वयसः=यौवनस्य, दर्पात्‌=-जसिमानान्‌, कुलपुत्रानूस्तारिणीतकुलपुत्रस्य चारुदत्तस्य 
अन्‌ मनशीला, असि, किन्तु सेवितव्यषु-=सेवायोग्येषु, कृ मुमाढचे षू=कुयुमः पुष्पः 
आढ षु=युक्त षु केशेषु. अत्राप्यवच्छेदयत्व सप्तम्यथः, के शावच्छेदेनेत्यथेः, कषिता = 
आदृष्टा भसि, शक्रारेणेति शभः । अतः शक्ारमुपकषेवस्वेति भावः । अनुष्टुप्‌ 
ष्ठल्दः ।! ४० \। | | 
विमक्ञं--दर्पात्‌-अपने यौवन के देके कारण हम ल्येगों की उपेक्षा करके 
तुम चारुदत्त कः प्रास्त जाना चाहती हो, परन्तु नहीं जा सकती हो । सेवितव्येषु 
^^सेव्‌ -- तभ्यत्‌ । पुष्पाढचं षु=जिनमे बहुत एल गुथे है । केशषु-सप्तमी का भवं - 
अवच्छेयता है-केशावच्छेदेन कर्षिता । अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--रे वासु !, शिरसि, केशेषु, बालेषु शिरोरुटेषु, ग्रहीता, त्वम्‌, 
(अधुना), आक्रोश, विक्रोश, वा, शम्भूमु, शिवम्‌, शङ्करम्‌, ईश्वरम्‌, 
चा, अधिचण्डम्‌, लप ।। ४१) | 
हाब्दार्थे--रे वासु. ! हे बालिके !, शिरसि=सिरमे' केशेषु केशों में, बालेषु 
बालों मे, शियोरुहेषु-शिर के बातों मे, गृहीतानपक्ड ली गई, त्वमत, 
( अधुना~अव } आक्रोश=गाली दो, नाराज दहो जाओो, वा~जथवा, विक्रोश = 
चिल्लाभो, शम्नम्‌, शिवम्‌, शङ्करम्‌, ईश्वरम्‌ चा=शम्भु, शिव, शंकर अर ईश्वर 
को, अधिचण्डम्‌-खूब जोर जोर से, लपनुकारो 1 ४१॥ ६. 
अर्थ--शकार--दे बालिके ! ( अरी छोकरौ ), शिरः बालों मे पक्रडी 
गई "तुम अव्र चाहे चिश्लाओ अथवा ( नाराज हौ जाओ), गाली दो, ओर 
शिव शम्भु, शंक, ईश्वर को जौर जोर स पुकारो । ( मै किसी से डसनेवाली 
नहीं द्र) 1 ४६1 | ` 
 टीका--हे वासु !=सरयि बालिके । शिरसिन्केशेषु, बालेषु, शि रोरुटेषु-शि रो- 
भागे स्थितेषु कबेष्विव्यरथः, गृहीतावृताः त्वम्‌=वसन्तसेना, अधुना जाकरोश~सापं 





६४ मृच्छकटिकम्‌ 


रदनिका--( सभयम्‌ । ) कि अज्जमिस्सेहदि ववसिदं । ( क्रिमाग्ध 
मिश्वन्यवसितम्‌ ? ) 

विटः--काणेलीमातः ! अन्य एवैष स्वरसंयोगः । 

शकारः-भावे ! भावे ! जघा दहिच्छत्लि-पलिलद्धाए मज्जलीभा शस- 
पलिवत्तं होदि, तधा दाशीएधीए कश्षलपलिवत्ते कंडे ( भाव ! भव) 
यथा दधिशरपरिलुग्धाया मार्जा्याःः स्वरपरिवर्तो भवति, तथा दास्याः पृत्या 
स्वरपरि वत्तः कृतः । ) 








गासि वा देहि, वा=अथवा, विक्रोशचरक्नाथं कमपि जाह्वय, मथवा शम्भूम्‌-शिवमु- 


श द्धुरम्‌ ईश्वरम्‌ =महादेव मित्यर्थः, अधिवण्डम्‌ अत्युच्चैः, क्रियाविशेष्रणमिदम्‌, 


लप~रक्षा्थम्‌ आकारस्य, अहं शकारो नं कस्मादपि बिभेमीति भावः । भत्रपूत्रधि 


उत्तराद्धं च पुनरुक्तिः शकारवचनत्वात्‌ सोढव्या । इन्द्रवज्रा वृतम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
विमशं-- शिरसि, केशेषु, बलेषु, शिरोरुटेषु --द्न सभी का एक ही तासं है । 
इसी प्रकार-शम्भुम्‌, शिवम्‌, शङ्करम्‌, ईश्वरमु-दनका भीएकही अ्थंदै । शकार 
कीं मूखंता के कारण ये दोष नहीं दँ । मधिचण्डम्‌' दृसे कुछ विद्वान्‌ (लप क्रिया का 
विशेषण मानते दँ मौर कु इसे भी महादेव का पर्याय मानते ह--चण्डम्‌-महादेवं 
च'-- पृथ्वीधर । आक्रोश-- “आङ्‌ + कर.श ~-लोट्‌ म. पु. ए. ब. । क शन्माह्वाने 
रोदने च । परन्तु उपसग के कारण शाप देना अथवा गाली देना अथंहो जातादहै। 


इसी प्रकार वि¬^८क्रश~+लोट्‌ म. पृ. ए-व, में बुलाना अर्थहै। यहां 
इन्द्रवज्रा छन्द है । ४१ ॥ 


भथ--रदनिका--( भय के साथ) आप महानुभावोंने यह क्याकिया? 
( अथवा कर रहे?) | 
 विट--काणेलीपृत्र ! यह तो दुसरी ही आवाज ( लगती ) है, 
 शकार--भाव! भाव ! जैसे दही के ऊपर की मलाई खाने की इच्छक विल्ली 


कौ आवाज बदल जाती है उसी प्रकार इसदासीकी पुत्रीने ( अपनी) आवाज 
बदल ली है। 


टीका--आयेमिन्ं मायाश्च ते मिश्राश्चःन्पजनीवैमंहानुभावैरिति भावः, 
न्यवसितम्‌=कृतम्‌ क्रियते वा, दधिशरपरिलुब्धाया=शरःन=दध्नः उपरिभागः, हिन्बां 
मलाई इति प्रसिद्धम्‌, तस्य लुन्धाया=जभिलापिण्याः क्वचित्‌ दधिभक्तलुन्धायाः= 
इत्यपि पाठः, स्वरपरिवत्तेः=ध्वनेः परिवत्तेनं माजरिकायाः भवति तथैवानया 
वसन्तसेनयापि स्वस्वरस्य परिवर्तनं कृतम्‌ । 

विम्लं--दधि-शर-परिलुन्धायाः--शरनदही के ऊपरी भागमनाई को 
कहते हैँ । दही के ऊपर की मलाई खने कीं इच्छक बिल्ली जैसे अपनी स्वाभाविक 
आवाज बदल लेती है वेसे ही वसन्तसेना ने अपनी आवाज बदलली द्रे । कहीं कहीं 
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विट :-कथं स्वरपरिवर्तः कृतः । अहो चित्रम्‌ । अथवा किमत्र चित्रम्‌ ? 
इयं रङ्कप्वेशेन कलानां चोपशिक्षया । 
वश्चनापण्डितत्वेन स्वरनेपुण्यमाधिता ॥ ४२॥ 
( प्रविश्य ) 
विदूषकः-- दही ही भो! १ दोसमन्दमाश्देण पसुबन्धोवणीदस्स 
विज छाअलस्स हिमं, पुरणफुरामदि ` पदीवो ( उपसृत्य रदनिकां 
दृष्ट्वा } भो ! रदणिएु । ( आश्चयम्‌ । भोः ! प्रदोषमन्दमारतेन पशुवन्धोपनीत- 


[1 


स्येव छागलस्य हृदयं फुरछुरायते दीप । म < __---------- छागलस्य हृदयं फरफुरायते प्रदीपः । भो रदनिके ! । ) 





णक 


दधिभक्तलुज्धायाः=-यह भौ पाठ है । दही भात खाने की इच्छूक--यह अथं है । 
परन्तु प्रथम पाठ ही तकंसंगत है । 


अन्वयः--रङ्खप्रवेशेन, कलानास्‌, उपशिक्षया, च, वचखनापण्डितत्वेन, च, 
इयम्‌, स्वर्नपुण्यम्‌, आचिता 11 ४२॥) 


शब्दा्थ--रङ्ख-प्रवेशेन=नाटचशाला मे प्रवेश=कायं करने से, च=ओर, 
कलानाम्‌=संगीत आदि ६४ कलाओं की, उपशिक्षया=शिक्षा अथवा अभ्यास के 
कारण, तथा, वचनापण्डितत्वेन ठगने की चतुरताके कारण, इयम्‌~इत वसन्त- 


सेना ने, स्वरनैपुण्यम=अपनी जआावाज ( बदलने ) की निपुणता, आाच्रिता~प्राप्त 
कृर लीदहै।\ ४२॥। 


अर्थ--विट - क्या स्वर बदल लिया? बड़ा आश्वं हे! अथवा इसमे 
आश्चयं क्या है? 

रंगशाला मे ( अभिनयादि करने के लिये ) प्रवेश करनेसे ओर [संगीत आदि 
कलाजों कौ शिक्षा [ या अभ्यास ] से तथा ठगने मे चतुर होनेसे इसने स्वर 
[ परिवतंन आदि ] में निपुणता प्राप्त कर ली दे 1। ४२॥ 

टीका---रङ्प्रवेशेन=रङ्ः-नाटयशाला तत्र जभिनयाद्यथं गमनेन, कलानाम्‌ 
सङ्खीतशास्तादिप्रसिद्धकलानाम्‌ः उपशिक्षया=अभ्यासेन, शिक्षणाद्वा, वच्वनापण्डि- 
तत्वेन- व ना=प्रतारणा, तस्यां पण्डितस्वेन~-चातुर्येण, इयम्‌-वसन्तसना, स्वर- 
नपु्यम्‌-स्वध्वनेः परिवरतेनादिविषयकं कौशलम्‌, माभ्रिताचप्राप्तवती । एवच 
धसन्तसेनैवेय गिति भावः । काव्यलिङ्गमलङ्कारः' अनुष्ट्प्‌ वृत्तम्‌ ।। ४२ ।). 

विमक--वन्वनापण्डितत्वेन=-वच्ना=ठगना, उसमे पण्डितत्व--पण्डित होने 
स-पण्डित शब्द से भाव में त्वल्‌ प्रत्यय है । स्वरनैपुण्यम्‌--यहां स्वर का नंपुण्य- 
निपुण शब्द से भाव में ष्यनुनय प्रत्यव होता है । स्वरनैपुण्य का अभिप्रायं इच्छानु- 
चार स्वर करलेना रै । तीन हतुरओं से स्वरर्नपुण्य का आश्रयण कायं हो रहाट 
अतः कान्यलिङ्ख अलद्भार दै) जौर अनुष्टुप्‌ छन्द है ।।४२।। | 

| | [ प्रवेश करके ]. 

अर्थ--विदषक--अरे आश्चयं है । प्रदोष=सन्घ्या-कालीन हवा से यहं 
दीपक, यज्ञीय-पशु को बंधने के लिये बने ख के पासं ले जाये गये पशु 
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विट :-कथं स्वरपरिवर्तः कृतः। अहो चित्रम्‌ । अथवा किमक चित्रम्‌ ? 
दयं रङ्खप्रवेशेन कलानां चोपरिक्षया । | 
वश्वनापण्डितत्वेन स्वरनेपुण्यमातध्रिता 1 ४२॥ 
( प्रविश्य ) 
विदूषकः-- ही ही भो! पदोसमन्दमाश्देण पसुबन्धोवणीदस्स 
विज दछाअलस्स हिअअं, फुरफुराअदि पदीवो ( उपसृत्य रदनिकां 


दुष्ट्वा ) भो ! रदणिए । ( आश्चर्यम्‌ ! भोः ! प्रदोषमन्दमास्तेन पशुबन्धोपनीत- 
स्येव छागलस्य हृदयं फुरफुरायते प्रदीपः । भो रदनिके ! । ) 





दधिभक्तलुग्धायाः--यह भी पाठ है । दही भात खाने की इच्छुक--यह अथं है। 
परन्तु प्रथम पाठ हीःतकसंगत है । 

अन्वयः--रद्खप्रवेशेन, कलानाम्‌, उपशिक्षयाः च, वशखनापण्डितत्वेन, च, 
इयम्‌, स्वर्नैपुण्यम्‌, आभिता ।। ४२॥ 

शब्दा्थ--रङ्क-प्वेशेन=नाटचशाला मेँ प्वेशकायं करने से, च=ओौर, 
कलानाम्‌-संगीत आदि ६४ कलाओं की, उपशिक्षया=शिक्षा अथवा अभ्यास के 
कारण, तथा, वचखनापण्डितत्वेन=ठगने कौ चतुरता के कारण, इयम्‌~दस वसन्त- 


सेना ने, स्वरनैपुण्यम=अपनी आवाज ( बदलने ) की निपुणता, आधिताच=ग्राप्त 
कर लीदहै। ४२॥। 


अर्थ-- विट -क्या स्वर बदल लिया? बड़ा आश्चयं है। अथवा इसमे 
आश्चयं क्या दहै? | | | 

रंगशाला मे ( अभिनयादिकरते के लिये ) प्रवेश करने से गौर [संगीत भादि 
कलां की शिक्षा [ या अभ्यास ] से तथा ठगने म चतुर होनेसे इसने स्वर 
{ परिवतंन आदि ] मँ निपुणता प्राप्त करली दहै । ४२।। 

टीका--रङ्खप्रवेशेन=रङ्कः=नाटचशाला तत्र अरभिनयाद्यथं गमनेन, केलनाम्‌= 
सङ्खातशास्त्रादिप्रसिद्धकलानाम्‌, उपशिक्षया=अभ्यासेन, शिक्षणाद्वा, वच्चनापण्डि- 
तत्वेन-व-उना-प्रतारणा, तस्यां पण्डितत्वेन~वातुरयेण, इयम्‌ वसन्तसेना, स्वर- 
नपुण्यम्‌-स्वध्वनेः परिवर्तेनादिविषयकं कौशलम्‌, मान्िता=्राप्तवती । एवच 
धसन्तसेनैवेय पिति भावः । काव्यलिङ्कमन्ञ ङ्कारः, अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ।। ४२ ॥) 

विभर्ल--बन्वनापण्डितस्वेन=-वन्चना~-ठगना, उसमें पण्डितत्व--पण्डित हीने 
से--पण्डित शब्द से भाव में त्वन्‌ प्रत्यय है । स्वरनपुण्यम्‌--य्हा स्वर का नैपुण्य 
निपुण शब्द से भाव में ष्यन्‌~य प्रत्यय होता है । स्वरनैपुण्य का अभिप्राय इच्छानु- 
सार स्वर करलेना ह । तीन हतुं से स्वरनैपुण्य का. आश्रयण कायं हो रहादै 
अतः काव्यलिङ्गं बटङ्ार है। मौर अनुष्टुप्‌ छन्द हं ।४२।। ` 

[ प्रवेश करके | | 

अ्थं--विद्षक--अरे आश्चयं दै । प्रदोष~सन्ध्या-कालीन हवा से यहं 

दीपक, यज्ञीय पशु को बाधने के लिये बने खंटे के पासे जाये गये पशु 
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शका!रः--भवे ! भावे ! मणो मण्रशे । ( भाव ! भाव ! मनुष्यो 
मनुष्यः} ) , 
` विदूषकः--जुत्त णेदं, सरिसं णेदं, जं अज्जचारुदत्तस्स दलिद्दाए सम्पदं 
प्रपुरिसा गेह पतिसन्ति। ( युक्तं नेदम्‌, सदुशं नेदम्‌, यदाय्यंचारदत्तय 
दरिद्रतया साम्प्रतं परपुरुष गेहं प्रविशन्ति । ) 

रद० --अज्ज मित्तेअ ! पेक्ष मे परिहवं । ( आय्य ! मैत्रेय ! प्रेक्षस्वमे 
परिभवम्‌ ? ) | 

विदूषकः--कफि तव परिहवो ? आदु अम्हाणं { (कि तव परिभवः! 
सयवा भस्माकम्‌ ? ) | 

रद०--णं तुम्हाणं ज्जेव । ( ननु युष्माकमेव । ) \ 

विदूषकः--कि एसो बलक्कारो ? । ( किमेष बलात्कारः ? । ) 

रद ०--अघदह्‌ । (अथ किम्‌ ।) 

विदूषकः--सच्चं ? ( सत्यम्‌ ? । ) 

रद०--सच्चं ? ( सत्यम्‌ । ) 

विद्‌ ०--( सक्रोध दण्डकाष्ठमुदयम्य ) मा दाव । भो ! सके गेहे कू ककु रोऽवि 








के हुदयके समान, फर फर कर रहादहै। ( पास जाकर रदनिक्रा को देख कर्‌) 
भरी ! रदनिके। 
विमरक्ष--प्रदोषमस्दमारतेन~प्रदोष ~ सायंकालीनं मन्द हवा से, पशुबन्धोप- 
नीतस्य -पणुः बध्यते अत्र-दइस विग्रह म अधिकरण अथं मे घञ्‌=अ प्रत्यय होता 
है--पगषुबन्धः, तत्र उपनीतस्य=बलिप्रदानार्थं बद्धस्य, छागलस्यनवकरे के, फरफूरा- » 
यते=फूर-फुर इस प्रकार के अव्यक्त शब्द को कर रहा है, अथवा हिल रहा है 
अर्थ--शकार-भाव ] भाव पुरुष है पुरुष । 
-विदूषक--यह्‌ उचित नहीं है, शोभनीय नही है कि भयं चारुदत्त कै दद्र 
होने के कारण इस समय दूसरे लीग घरमे ुप्रहेरहैं। 
. रदनतिका--अयं मत्रेय ! मेरा अपमान तो. देखो । 
दिदूषक--क्या तेरा अपमान अथवा हम लोगों का? 
रदनिका--हां, आपरलोगोकाही। 
विदूषक--क्या यह्‌ बलात्कार ( वलपूरवक अपमान ) है ? 
रदनिका--्हा, ओर क्या । | 
विदषक~-सच ? ` 
रदनिका--सच। 
विदूषक--(कोधपूवेक लकंडी का उष्डा उठाकर) एेसा नही (हौ सक्ता) । 
भरे ! अपने घरमे तो कृत्ता भी बहादुर.बन जातादहै ओर मै तो भला 
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दाव चण्डो भोदि, कि उण अहं वम्हणो ! ता एदिणा अम्हारिस-जण- 
भागधेअ-कुडिलेण दण्डकट्टेण दुठस्स विब्र॒सुक्छाण- वेणुअस्स मत्यं 
दे पहाररोहि कुट दस्सं । ( मा तावत्‌ । भोः ! स्वके गेहे कुक्कररोऽपि तावत्‌ चण्डो 
भवति, कि पुनरहं ब्राह्मणः । तदेतेन अस्मादश-जन-भागधेय-कुटिलेन दण्डकराष्ठन 
दुष्टस्येव शुष्कवेणुकस्य मस्तकं ते प्रहारः कटयिष्यामि । ) 

विटः--महाज्राह्यण ! मषेय मषेय । | 

विद्‌०~--( विटं दृष्ट्वा 1) ण एत्थ एसो अवरज्ज्दि । ( शकारं दृष्ट्वा ) 
एसो क्लृ एत्थ अवरज्जञदि । अरे रे राअसालअ । संट्ठाणञ । दज्जण । 
दुम्मणस्म । जुत्तं णेदं ? जहवि णाम तत्तमवं मञ्जचारुदत्तौ दलिदो संवर्तो, 
ताकि तस्स गुणेहि ण अलद्ुदा उज्जइणी जेण तस्स गेहं पिरि 
परिअणस्स ईरिसो उवमहो करीअदि। (नात्र एषौऽपराध्यति । एष खल्वत्र 
अपराध्यति ! अरे रे राजश्यालक ! संस्थानक ! दुजेन | दुम्मेनुष्य । युक्त नेदम्‌ । 
यद्यपि नाम तत्रभवान्‌ आ्य्यचारुदत्तौ दरिद्रः संवृत्तः, तत्‌ कि तस्य गुरणरनालङ्कृता 
उज्जयिनी येन तस्य गृहं प्रविश्य परिजनस्य ईदृश उपमदुदेः क्रियते । )} 





बराह्मण ( पुरुष ) ह । इस लिये हम लोगों के ( टेटे ) भाग्यके समान डट्‌ इस 
लकडी के उण्डेसे प्रहारोके द्वारा, सूखे बांसिके समान दुष्टतैरे शिरकोकूट 
( तोड़ ) डालता हुं । | 
विट--महात्राह्यण ! क्षमा करो \ क्षमा करो । 
विदुषक--(विट को देख कर! यहां यह्‌ अपराध~बलात्कार नहीं कर रहा है । 
(शकार को देखकर) अरे रे राजश्यालक (राजा के साने -.चापन - दुष्ट । नीच 
मनुष्य ! यह्‌ टीक नहीं है । यद्यपि आर्यं चारुदत्त (इस समय) दखिद्रहो गये है"तो 
तो भी क्या उनके गुर्णो से उज्जयिनी नगरी अलंकृत नहीं है जौ उनके घर मे 
युसकर परिजन ( नौकरानी ) को इस प्रकार अपमानित क्रिया जा रहा है 
विमर्श चण्ड~शूर, बलशाली । भागवेय-यहां भागरूपनामभ्यो धेयः, 
वार्त्तिक से स्वाधिक धेय प्रत्यय है भौर भागभाग्यवाची है! वेणुकस्येव दुष्टस्य 
ते मस्तकं कुट्रयिष्यामि - यह्‌ योजना है । महाब्राह्यण-निङृष्ट ब्राह्मण । नौ शब्दों 
के साथ "महत्‌" शब्द का योग निन्दित अथं व्यक्त करता हे- 
शद्ध, तैले, तथा मसि, वये, ज्योतिषिके, द्विज । 
यात्रायां, पथि, निद्रायां महच्छब्दो न॒ दीयते ॥ 
विदूषक निकृष्ट ब्राह्मण हेता है\ अतः महाब्राह्मण सम्बोधन ठीक है । 
संस्थानक~यह्‌ शकार कानामदे। उपम :-निग्रहु, अपमान । 


७ मृ° 
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मा दुश्गदीत्ति परिहवो णत्थि कभन्तस्स दुग्ददो णाम। 
चारित्तेण विहीणो अड्ढो चिज दुग्गदो होई ॥ ४३॥ 


(मा दुर्गत इति परिभवो नास्ति कृतान्तस्य दुगेतो नाम, 
चारिव्येण | __ किण __ विहत भाषो च इलि गति ५१५) विहीन आढ्योऽपि च दु्ेतो भवति ।। ४३ \ ) 























अन्वय--( अयं, जनः ), दुगेतः, ` इतति, परिभवः, मा ( काषीः ), ईता- 
न्तस्य, ( समक्षम्‌ ), दुगंतः, न, अस्ति, नाम, च चारित्येण, विहीनः;, आढयः, 
अपि, दुर्गतः, भवति ॥ ४३॥ 

शब्दा्थै--( अयं जनः=यह व्यक्ति), दुगेतः=दरिद्र (है) इति~=इसलिये 
परिभवः=अपमान, मामत, ( कार्षीः=करो }; कृतान्तस्य. यमराज के ( समक्षम्‌= 
सामने ) दुगेतः=दरिद्र, न= नही, अस्ति=है, नाम ब्र=्त्युत, चारित्येण=सदाचरण 
से, विहीनः=रहित, आढचः=धनी, मपि=भी, दुगंतः=दसिदिः भवति=होता है ।॥४२॥ 

अथे--( यह ) दरिद्र है इसलिये ( किसी का ) अपमान मत करो, क्योकि 
यमराज के सामने कोई दरिद्र नहीं है। धनी भी चरित्र से विहीन निधन ही होता 
है । भतः दरिद्र समश्च कर चारखदतत अथवा उसके सम्बन्धियो का अपमान करना 
अनुचितं है । ४३ ॥\ 

टीका--( अयम्‌ ) दुगेतः=दुखं प्राप्तः दरिद्रः, इति=हेतोः, ( तस्य } परि- 
भवः=अवमानना, मानैव, ( कार्षीः ) हि, कृतान्तस्य =यमराजस्य, ( समक्षम्‌ )} 
दुगं तः=दरिद्रः,. ननैव, अस्तिभवति, नाम, इदं सम्भावनायाम्‌ । यमस्य समक्षम्‌ 
निश्चयेन कश्चिदपि दरिद्र धनी वा न भवति। चारिव्येण~सदाचारेणः 
शास्व-सम्भताचारेण, विहीनः रहितः, भाढ्ः~घनवानू, अपि दुर्गतःनदरिद्रो 
भवति-=वर्तते । एवस धनेन भस्य. धनिकस्वं नैव द्रष्टव्यम्‌, प्रत्युत शिष्टाचारेणेति 
आवः । प्रथमवाक्याथेस्य दितीयवाक्या्थनः समथेनात्‌ काव्यलिङ्खम्‌ । अप्रस्तुत- 
प्रशंसा चेत्यनयोः संसृष्टिः । गाथा छन्दः । तत्लक्षणम्‌-- 

विषमाक्षरपादत्वात्‌, पादौ रसमनज्जस धमेत्‌ । 
यश्छन्दसि नोक्तमत्र, गाथेति तत्‌ कथितं सूरिभिः ।\४२। 

विमकशं--दुगेतः--दुर~कष्ठ गतःनप्राप्तः अर्थात्‌ दरिद्रः । परिभवः=तिर- 
स्कार । चारिव्येण--चरित्रि शब्द से स्वार्थिके ष्यन्‌ प्रत्यय हैँ अतः चरित्र, चारित्र 
ओर चारित्य सभी समाना्थकही ह । कृतान्तःन=कृतः अन्तः येन सः -समभी का 
त करनेवाला यमराज । इसमें काव्यलिङ्ख भौर अप्रस्तुतप्रशंसा की नियपेक्षरूपेण 
स्थिति होनेसे संमृष्टिहै। गाथा छन्दहै । लक्षण संस्कृत टीका मे देखिये ॥४२॥ 
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विटः--{ सवैलक्ष्यम्‌ ) महान्राह्मण ! मषेय म्षेय 1 अन्यजनश ङ्का 
स॒ल्विदमनुष्ठितम, न दर्पात्‌ । पञ्य-- | 
सकामाऽनिविष्यतेऽस्माभिः. "^ 
विद्‌ ०-कि इअं ? 1 ( क्रिमियम्‌ ? ) 
विटः-क्ञास्तं पापम्‌ । 
५५.५५. ०००५५. ००१५०५००१ काचित स्वाधीनयोवनां | 
सा नष्टा शङ्कया तस्याः प्राप्तेयं शौलवन्चना ॥ ४४ ॥ 





्थ--विट--( लज्जा के साथ ) महाब्राह्मण ¦ क्षमा करो, क्षमा करो) 
किसी अन्य व्यक्ति ( वसन्तसेना) की शंका से यह होगया, न कि धमण्ड 
। देखो - 
हम लोग एक कामिनी ( वेश्या ) की खोज कर रहे है" ॥ 
विदूषक~-क्या इस कौ ! | | 
 विट-अनिष्ट शान्त हो 1 
अन्वयः--स्वाधीनयौवना, सकामा, कावित्‌, अघ्मार्भिः, अन्विष्यते (किन्तु), 
सा, नष्टा, तस्याः, शङ्कया, इयम्‌, शीलवचचना, प्राप्ता ।। ४४ ॥ 
` ज्ब्दा्थं--स्वाधीनयौवना=जपनी जवानी पर अधिकार रखने वाली 
सकामा~कामवासनायुक्त, काचित्‌=कोई ( वसन्तसेना ) अस्माभिः=हम लोगो 
दारा, गन्विष्यते-खोजी जा. रही है ( किन्तु ). सानवह ( वसन्तसेना ), नष्टा 
गायब हो गई है, यस्याः=उसी स्वी की श्यामं से, इयम्‌-~यह्‌ (रदनिका कए 
केशग्रहणशरूपी) शीलवच्ना=सदाचार का उव्ल्द्खन प्राप्तानहौ गया .।। ४४ ।। 


सर्थै--अपनी जवानी की मालकिन कारतुर किसी (वेश्या) कौ खज 
हम लोग कररहेदु, परन्तु वह तौ गायब ( अद्श्य } हो गई". उसीके.म 
के कारण यह शिष्टाचार की हानि ( उल्लङ्खन ) दौ गई ( अथात्‌ चारूदतत 
की निधनता के कारण एेसा अपराध नहीं हुभा है ) । ४४. 

टीका--स्वाधीनम्‌-स्वायत्तम्‌, यौवनम्‌=युवावस्था यस्याः सा, स्वेच्छया 
यौवनोपभोगसमथेति भावः, सकामा=कामातुरा, काचित्‌=कापि, वेश्या, वसन्त- 
सेनेव्य्थः, अस्माभिः=शकारादिभिः अन्विष्यत्ते=अनुस धीयते, किन्तु सानस्वी, 
वसन्तसेना, नष्टा=अद्ष्टा, तस्याः=अद्ष्टरमण्याः, वेश्यायाः, शद्धया=्रमात्‌ 
दयम्‌-साम्पर्तं॑रदनिकया सह घटिता, शीलवचना=शिष्टाचारस्य प्रतारणा, 
वरस्त्रीस्पंः इत्यथः, प्राप्ता=सज्ञाता, अस्माभिरिदमत्रापि योजनीयम्‌ । एवे 
तारुदत्तस्य दारिद्रय नात्र हेतुः, किन्तु. वेश्याश्रम एवेति भावः । पथ्थात्क्र | 
वृत्तम्‌ \\ ४४॥। | 
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सर्वथा इदमनुनयसवंदङं गृद्यताष्‌ । (इति खद्गमुत्सृज्व कताञ्जलिः पादयोः 
पतति ।)} 

विदू०-सप्पुरिस । उट्ठेहि उट्ठेहि । अआणन्तेण मए तुमं उवालद्धे, 
सम्पदं घण जाणन्तो अणणेमि । ( सत्पुरुष ! उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । अजानता मया 
त्वमुपालन्धः, साम्प्रतं पुनर्जानिन्‌ अनुनयामि । ) 

विट्‌ः-ननु भवबेवात्रानुनेयः । तदत्तिष्ठामि समयतः। 

विदूऽ~भणादु. भवं ( भणतु भवान्‌ । ) 

विटः-परीमं वृत्तान्तमाय्य चाश्दत्तस्य नाख्पास्यसि । 

विदूऽ~ण कधहस्सं । (न कथयिष्यामि । ) 

विटः-एष ते प्रणयो विप्र { शिरसा घाय्यंते मया । 

गुणक्षस्त्रवेयं येन ` शस्त्रवन्तोऽपि निजिताः ॥ ४५॥ 


विमक्च--यहां सकामा तथा स्वाधीनयौवना इन दी विशेषणो से वेश्या 
की प्रतीति हो जाती है। सकामा=कामेन=मदनावेशेन सहिता सकामा~कामातुरा ! 
स्बाघीनयौवनास्व अपनेही (नकि पति आदि किसी भन्य के) अधीन है यौवन= 
यौवन का प्रभाव जिसके वहः । नष्टा -+^णश्‌ अदशेने धातु का निष्ठा-क्त प्रत्यय 
के साथ रूप है। इसलिये इसका अथं हैँ --अदष्टा । शीलवन्वना=शीलनशिष्टाचार 
की वचचना~प्रतारणा, हानि, उल्लंघन । पय्यावक्र छन्द है । लक्षण-- 
युजोजंन सरिद्भत्‌ः पथ्यावक्त प्रकीतितम्‌ ।। ४४ ॥ 
अथ-किसी अपने यौवन की स्वामिनी (खोज कर रहे ।) किन्तु वह्‌ अर्दश्य 


हो गयी, उसी के मके कारण ( रदनिका का केश ग्रहण रूपी ) शिष्टाचारो- 
ल्वघन हो गया । ४४॥। 


सब प्रकारसे बड़ी मेरी विनतीकोमाननते। (सा कहु कर तलवार छोड- 
कर, हाथ जोड कर परो पर गिर जातादहै।) | | 

अर्थ--विदूषक--हे सदाचारी पुरुष ! उठो, उठो । विना जाने हये ही मने 
तुम्हारी निन्दा कर डाली, ( उलाहना दे डाला) अनजान लेनेपरतो 
तुमसे प्राथना-करता हं । 


विट-इस विषय मे तो बापही प्रार्थना के पात्ररहँ। तो एक शतं पर 
उठ सकताहै। 


विदूषक -जमाप कटिये । 

धिट-यदि यह बटना भावे चारुदत्त से नहीं कहोगे ( तो मँ उव्ता है ) । 

विदूषक -नदीं कहग । | 

अन्वयः-~हे विप्रे ! एषः, ते, ,प्रणयः, भया, शिरसा, धार्यते, येन, शस्त्रवन्तः 
पि, बयम्‌, गुणशस्वरैः, निर्जिताः । ४५ ॥। | 
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शकारः--( सासूयम्‌ ) फ णिमित्तं उण भावे एद्क दुट्ढवड्अरत 
विणञ्जलि कदुम पाएशषु णिपडिदे ?॥ (कि निमित्तं पूनर्भाब ! एतस्य 
दष्टवदटुकस्य विनधाञ्जलि कृत्वा पादयोनिपतितः ? । ) | 

विटः--भीतोऽस्मि । 

शकारः--कदश तुमं भोढे ? । ( कस्मात्‌ त्वं भीतः ? \ ) 

विटः- तस्य चारुदत्तस्य गुणेभ्यः । | 


 शकारः--के त्थ गुणा जश्श गेहं पविशिथ अशिदव्वं वि णत्थि । 
{ के तस्य गुणाः यस्य गेहं प्रविष्याशितेव्यमपि नास्ति । ) 





शब्दाथं--हे विप्र ! = हे ब्राह्मण !, एषः~धह, ते=तुम्हारा, प्रणयःअनुग्रः 
( सज्जनतां ), मयान=मेरे द्वारा, शिरसा=सिरसे, धायते~धारण की जातीः है, 
येन~जिसके कारण, शस्त्रवन्तःशस्तव्रधारी, अपिनभी, वयम्‌ = हम लोम्‌, 
गुणशस्त्रः=गुणरूपी शस्त्रो से, निजिताः=पराजित करा दिये गये ।\.४५॥। | 

 अर्थ--विट--हे विभ्र! यह आपका {मेरी प्राना का स्वीकार सूपी ) 

छनुग्रहं सै सिर से धारणं कररहा है, जिञ्के कारण शस्त्रधारी भी हम लोगे 
( जापक ) गुणल्मी शस्त्रो से पराजित करा दिये गये ।। ४५॥ 

टीका--हे विप्र ! = ब्राह्मण 1, एषः=त्वयाऽुना प्रदशितः, ्रणयः=मत््रा्ना- 
स्वीकृतिलूपः अनुग्रहः, मया=विटेन, शिरसा~=मस्तकेन, धायतिन्तस्वीक्रियते, येष 
प्रणयेन हेतुना, शस्त्रवन्तः=शस्चध रिणः, अपि, वयम्‌=शकारादयःः गुणशस्त्रः= 
गुणाः=ओौदार्यादयः एव शस्त्र णि=आयुधानि, तैः, विनिजिताः-~पराजिताः.। अत 
गुणेषु शस्रतवारोपात्‌ = रूपकमलद्घारः 1 पथ्यावक्त बत्तु, लक्षणन्तु पवस्व 
श्लोके उक्तम्‌ ।। ४५ ।। | 

विम्ं--प्रणयः~प्र५^ +-णीन. ¬+ मच्‌ । गुणो मे. शस्तरत्व के आरोपके कारण 
रूपक अर्लकार है, पथ्यावक्र छन्द है ॥ ४५॥ | 


अर्थ--शकार--( र्या के साथ ) भाव ! हाय जोहृकर इस दृष्ट ब्राह्मणङे 

रों पर क्यों गिररहे दहो? ॥ 
विट-डर गया हू) 
शकार--तुम किससे डर गये 


 विट--उस चारुदत्त के गृणो से.1 


काकार--उसके कौनसे गुण है जिसके धर पर प्रदेश करने श्र कूठ खचि 
कोभीन्हीहै। | 
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विटः--मा मवम्‌ । 
सोऽस्मद्विधानां प्रणयः कृक्षीकृतो न तेन करिवदिविभवेविमानितः । - 
निदाघकालेष्विव सोदको हदो नृणां स तष्णामपनीय शु्कवान्‌ ।४६॥ 


निगदित पतिन्त भतिन 


अन्वथः--सः, अस्मदूविधानाम्‌, प्रणयः, कृशीक्रतः, तेन, कस्वचित्‌, विभवैः, न, 
विमानितः, निदाघकालेषु, सोदकः, हदः, इव, दृणाम्‌, तृष्णाम्‌, अपनीय, 
णुष्कव्‌ान्‌ ।। ४९ ॥ 

 शब्दाथं--सः=वह चारुदत्त, भस्मद्विधानाम्‌ = हमारे जैसे लोगों के, 
` प्रणयैः=घनादि कौ याचनां से, कृशीकृतः=क्षीणननिधेन बना दिया गयारहै, 
तेन=उस, चारुदत्त के द्वारा, कश्चित्‌=कोटु भी व्यक्ति, विभरवैः=~अपने धनादि 
से, न= नहीं, विमानितः = अपमानितत किया गया है। निदाघकालेषुनगर्मीं के 
दिनों में, सोदकः=जल से भरे हये, हूदः=तालाब के, इव=समान, वृणाम्‌= 
मनुष्यों की, तृष्णामूचप्यास को, अपनीयन्दूुर करके, शुष्कवान्‌,=सूख गया, 
निर्धन हौ गया ॥ ४६॥ | | 
अथं--विट- नही, एेसा मत ( कहो )-- वह्‌ चारुदत्त हमारे जसे लोगों 
क धनादि-सम्बन्धी प्राथनाभों (को पूरी करनेके) कारण, निधन (क्षीण). 
नना दिया गयादहै, इसनेधन से कभी किसी को मपमानित नही कियाहै। 
गर्मी कै दिनोंमे जलसे भरे हुये तालाब के समान लोगों की प्यास बुन्ञाकर 
सूख गया, निधन हो गया ।। ४६ ॥ | 
टीका--सः = चारुदत्तः, ` मस्मदूविधानाम्‌ = अस्माकं विधा इव विधा 
प्रका रः=सादुश्यम्‌ येषां ते, मादृशानाम्‌ याचकानाम्‌ इत्यथः प्रणवैः=घनादिः 
विषयक-प्राथेनैः, कृशीकृतः = दरिद्रीकृतः, तेन=चारुदत्तेन, विभवेः=घनादिभिः,' 
 कश्चित्‌=कोऽपि, जनः=मानवः, ननैव, विमानितः-अपमानितः, सर्वषां याचकानां 
प्राथेनाः परिपूरिताः, धनादिगक्ण कस्यापि कदापि नापमानं कृतमिति भावः । 
निदाघ-कालेषु = प्रीष्मादिवसेषु, सोदकः = जलपरिपूणेः, हृदः इव=तडाग इव, 
छरेणाम्‌=पिपासुजनानाम्‌, तृष्णामू=धनादि पिपासाम्‌, अपनीयन=दूरीक्ृत्य, शुष्कवान्‌~ 
बुष्कतां भ्राप्तवान्‌, एकत्र धनाभावरूपा शुष्कता, अपरत्र च, जलाभावषूपा 


शृष्कतेति भेदः । _ अत्र॒पूर्णोपमांलकारः, उपजातिवृत्तम्‌ । यत्तु केनचित्‌ 
वंशस्थं चृत्तमिति लिखितम्‌, तदज्ञानादिति बोध्यम्‌ । ४ ६ ॥ 


विमरो--ृशीकृतः--अभ्रूत-तदभावे च्विः । निदाधकालेषु--यहां काल 
ब्द दिन का प्रतिपादक होने से बहुवचन है। सोदकः--उदकेन सहितः । 
षृष्कवान्‌--4८गुष्‌ +- क्तवत्‌ "णुषः कः” [ पा.सू. ] से निष्ठा ^त' काक" होने 
पर॒ शुष्कवान्‌ होता टै। अपनौय--अप~+- णी. +-ल्यपून्य । यहं उपमान 
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क्षकारः-- | सामषेम्‌ ] क शे शन्भदासीए पृते ?। (कःस गरभैद्यस्याः 
पुकः ? ) 

शूले विक्किन्ते पण्डवे ? शेदकेदू पुत्ते लाघाए ! ववण इन्द्रदत्ते ? । 

अहो कुन्तीए तैण लामेण जादे अदशषत्थामे ? धम्मयुत्तं जड़ाऊ ।।४५७॥। 


उपसव सापरारणधमे, एवं सादुश्यवाचक. सभी का उल्लेख होने से पणं उपमा 
अलंकार है ! यहां उपजाति छन्द है । किसी व्याख्या मे वंशस्थ छन्द लिला रहै 
वह अनधानता के कारण हे ।। ४६॥ 

 अन्वयः--( कः सः इति गद्स्थेनान्वयः ) ( किम्‌ ) शरः, विक्रान्तः, पाण्डवः, 


श्वेतकेतुः ? अथवा, इन्द्रदत्त, राधायाः, पत्रः, रावणः, ? आहो, तैन, रमेण, 


्नत्यामु, जातः, अश्वथामा १ (मथवा) धरमे-पत्र, जटामुः १ ॥। ४७ ।' | 

शब्दार्थ--कः=कौन है, सः=वह, गभ॑दास्या(=जन्म से नौकरानी का पुत्र? 
किमया, शूरवीर, विक्रान्तः=पराक्रमी, पाण्डव पाण्डु कात, इवेतकेतुः= 
पवेतकेतु. ( ऋषि ) है ? अथवा=या, इद्रदत्तः=इन्दारा दत्तः=वरंखूपेण ` प्रदत्त, 
राधायाः-राधा (कर्णकीर्मां) का दत्र रावण है आहो अथवा, तेन =उस 
प्रसिद्ध, रामेण रामचन्द्र के द्वारा, कुन्त्यम्‌=कुन्ती में, जातः=~उत्पन्न होने वाला, 
अश्वत्थामा-( महान्‌ घनुर्धारी }) अश्वत्थामा है ? अथवा धर्मपुत्रः=धर्मरान का 
त्र, जटायुः-जटायुनामक पक्षौ है ? 11 ४७ ॥ | 

अ्थं--शकार--( को के साथ ) जन्मसे ही दासी का भुत वरह कौनदहै? 
क्या वह्‌ शुर, वीर, पराक्रमी, पाण्डुपुत्र श्वेतकेतु है? अथवा इन्द्र दवारा 
( वरदान में) प्रदत्त रोधा का पृतं रावण है! अथवा उस ( प्रसिद्ध) 
राम द्वारा कुन्ती मे उत्पन्न जश्वत्थामा है? अथवा धर्मराज ( यमराज) का 
पुत्र जटायु रहै? ॥ ४७॥ | 

टीका--कः सः, किम्‌ शूरः=वीरः, विक्रान्तः=पराक्रमी, पाण्डवः=पाण्डुवुत्र, 
श्वेतकुतु.-एतक्षास्ना प्रसिद्धः ऋषिः ? वा=अथवा, इन््रदत्तः=इन्द्रेण-=देव राजेन, 
दततः-वरप्रदानरूपेणः समापितः, राधायाः = एतन्नाभिकायाः कर्णमातुरिति भावः, 
.पुत्रस्=सुतः, राबणः=दशाननः ? आहो~अथवा, तेन=प्रसिद्धेन, रामेण=रामचन्दरेण, 
| रुन्त्याम्‌=तन्नामिकायाम्‌, पाण्डयल््यामिद्यथेः, जातः=उत्पन्न, अश्वत्त्थामाद्रोणपत्रः 
धर्मपुत्रः मस्य यमस्य ्रः-सुतः, जटायुः=तन्नामा पक्षौ ? यदि पु्वक्तिषु मध्य 
कष्चित्‌ सो भवेत्‌ तदां तस्मात्‌ भयमुवितसू । भन्यथा तव मूखैत्वमेवेति तस्यः 
आदः 1, अत्र पुराणादिप्रसिद्धिविष्ढल्वं शंकारवचनल्वात्‌ सोढव्यम्‌ । सामाजिकानां 
मनोविनोदा्मेवंतादृशकयनमिति बोध्यम । भत्र वैश्वदेवी वृत्तम्‌ । तल्लक्षणन्तु 
वाणार्वैर्छिन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ ।\ ४७ ॥ 











१९ मृच्छकटिकम्‌ 


श्रो विक्रान्तः पाण्डवः एवेतकेतुः ? पूत्रौ राधायाः, सवण इन्द्रदत्तः ?। 
आहो कुन्त्यां तेन रामेण जातः अश्वत्थामा ? धर्मपुत्रो जटायुः ? ॥४७॥ 
विटः--मृखं ! आयं चारुदत्तः खल्वसौ । 
दीनानां कलत्पवक्षः स्वगुणफलनतः, सज्जनानां कृट्म्बी 
आदशः शिक्षितानां, सुचरितनिकषः, शोलवेलासमृद्रः । 
सत्कर्ता, नावमन्ता, परषगरुणनिधिर्दक्षिणोदारसत्त्वो 
ह्यो कः दलाघ्यः स जो वत्यधिकगुणतया चोच्छुवसन्तीन चान्ये ॥४८॥ 
































विमश्ल---ष्वेतकेतु नतो पाण्डुपुत्र थे ओर न यृद्धप्रिय, अपितु उपनिषदों 
मे प्रसिद्ध उदालक ऋषि की सन्तान थे। श्वेतः केतुः = पताका यस्यसः 
तादृशः=अजुंनः यह अधे करने परर शकार का कयन यथाथंहीदहै। रावणनतो 
इन्दरप्रदत्तथाभौर न राधा की सन्तानथा। राधा तो कर्ण की पालन करने 
वालीमांथी, वास्तव मे तो सूयंद्रारा कुन्तीमे ही कर्णं का जन्म हुजा था। 
अश्वत्थामा द्रोणाचायं के पूत्रथेन कि राम भौर कुन्ती के । यहु जटायु अरुण 


( सूयेसारथी ) कापृत्रथा न कि धमेराजका। परन्तु ये सभी महान पराक्रमी 
थे 1 अतः णकार का यह्‌ ज्ञान सत्य ही ठहरता है । सम्बन्धो में ही उसकी मूखंताः 


पकट होतीदहै। इसमे वंश्वदेवी छन्द है । लक्षण -वाणाश्व॑र्िन्ना वश्वदेवी 
म-मौ यौ । ४७ ॥। 


अन्वयः--दीनानाम्‌, स्वगुणफलनतः, कल्पवृक्षः, सज्जनानाम्‌, कुटुम्बी, 
शिक्षितानाम्‌, आदशंः, सुचरितनिकषः, शीलवेलासमृद्रः, सत्कर्ता, न, अवमन्ता 


( नावमन्ता ), पुरुषगुणनिधिः दक्षिणोद्रारसत्त्वः, श्लाघ्यः, च, मः, एकः, हि, 
अधिकगुणतया, जीवति, अन्ये, च, उच्छवसन्ति, इव ।। ४८ | 


कन्दाथ---दीनानामु= निर्धन लोगों का, स्वगुणफलनतःनअपने गुणरूपी फलों 
के भारसे नीचे ज्जुका हुआ, कत्पवृक्षः=कल्पवृक्ष, सज्जनानाम्‌=सज्जन पुरुषों का, 
कुटुम्बी=परिवार वाला, भाईबन्धू, शिक्षितानामू-पदे लिखे, विद्वानों का, भादशंः= 
आदर्श, ( शीशा के समान निदर्शनभूत ), सुचरितिनिकषः = अच्छे .आाचरण= 
सदाचार कौ कसौटी, शीलवेलासमुद्रः=सत्स्वभावरूपी वेला=किनारे, तटों का 
समुद्र (कभी भी मर्यादा का उल्लंघन न करने वाले ), सत्कर्ता=( योग्य का ) 
सत्कार करने वाले, न अवमन्ता=( किसी का ) अपमान न करने वले, पुरष- 
गुणनिधिः=मनुष्य मे रहने वाते सद्गुणो का समद्र, दक्षिणोदारसत्वः~सरल 
एवम्‌ उदार स्वभाव वाले, चनमौर, श्लाध्यः=प्रशंसनीय, सः=वह्‌, चारुदत्त, 
एकः=अकेला, हि = निश्चितरूप से, अधिकगुणतया=अधिक गुणों वाला होने के 
कारण, . जीवति=जीवित है, च=ओौर, अन्ये=दूसरे, लोग, उच्छवसन्ति इव सास 
सीलेरहे रै, अर्थात्‌ उनका जीना न जीना बराबर है ।*८॥ 


प्रथमोऽद्धुः १०४ 





अ्थ--विट--मुखं ] यह आँ चारूदत्त--दीनों के ( --------- म म नयन (लसन णन को पूर्ण करने 
वाले), अपने गुणरूपी फलों के भार से ज्लुके हुये कल्पवृक्ष, सञ्जनों कं बन्धु, 
शिक्षितो के ( दपंणतुल्य ) आदर्श, सदाचार की कसौटी; सत्स्वभावरूपी मर्थादा 
के समुद्र, सत्कार करने वाले, अपमन न करने वाले, पुरूष में रहने वाले गुणों 
के निधि, सरल एवम्‌ उदार स्वभाव बाले, ओर इलाघनीय वे अकेले ( चारदत्त 
ही ) धिक गुण वाले होने से जीवितैः भन्य लोग सांससीले रहै, अर्थात्‌ 
उनका जीवन व्यथ है ।। ४८ ॥ | 


टौका--चारुदत्तस्य गुणान्‌ वर्णयति-दीनानामू=दरिद्रजनानाम्‌, स्वद्- 
कलनंतः=स्वगुणा एव फलानि तेषां भारेण नतः~विन्नः, कल्पनः =कल्पद्रमः, 
मनोरथानां पूरक इत्यथः, सज्जनानामु=सत्पुरुषाणाम्‌, कुटुम्बी=परिपालको 
अन्धुः, शिक्षितानाम्‌ विदुषाम्‌, जादशंः=मृक्रर इव निदशेनमूतः, सुचरितनिकषः 
सु वरितस्य=सदाचारस्य, दिकषः-कषपद्टिका “कसौटी इति हन्याम्‌, शीलवेला- 
समूद्रः=शीलम्‌ एव वेला=तटबन्धः, मर्यादा, तस्थाः समुद्रः यथा समुद्रः स्वम्यदां 
न कदापि अतिक्रामति -तथैवायमपि न कदापि स्वमर्यादामतिक्रामतीति भावः, 
सच्कत्ता योग्यानां समादरकर्ता, न अवमन्ता कस्यचिदपि अपमानस्य न कर्ता, 
अत्र 'न' शब्देन समासे नावमन्ता' इत्येकं समस्तं पदम्‌, नैकधावत्‌ इति बोध्यम्‌, 
पुरुषगुणनिधिः=पुरुषे सम्भवानां दयादाक्षिण्यादीनां गुणानाम्‌ निधिः=आलयः, 
दक्षिणोदारसत्त्वः=दक्षिणम्‌=सरलम्‌, उदारम्‌=महत्‌, सतत्वमू~स्वभावः यस्य सः, 
इलाच्यः-प्रणंसनीयः, चतथा, सः= चारुदत्तः, एकःएकाकी एव, अधिक- 
गुणत्या=मधिकाः इतरातिशायिनो गुणा यस्य॒ सः तस्य भावस्तया = विविध- 
गणाश्चरयतया, जीवतिनप्राणान्‌ घारयति, अन्ये च=तथा इतरे जनाः, उच्छवसन्ति 
इव च्मभस्तेव श्वासोच्छासं कुर्वन्ति, न तु सफलं सा्थेकं जीवनं तेषामिति 
आवः। अत्र मालारूपकमिति पृथ्वीधरः । एकस्यैव चारुदत्तस्य विविघरूपेणो- 
ल्लेखात्‌ उल्लेखाल ङ्कारः, ` उच्छ्‌वसन्ति इव' अत्र क्रियोत्ेक्षा च । . स्रधा 
बुत्तम्‌ ।। ४८ ॥ | 


विमश्षे--इस श्लोक मे विट॒चारुदत्त के महान्‌ ग्यक्तितव का वर्णन करतां 
है \ स्वगुणफलनतः--यहां अपने ओौदार्यादि गुण रूपी फलों के भारसे जलूका 
हृआ=विन स्र--यही अर्थं तकसंगत टै । किसी ने--फल=परिणाम से विनत-- 
यह अथै भी िखाहै वहं ठीक नहीं है । मादशं---दपेण, जसे दपण मे विम्ब 
प्रतिविम्ब मे अन्तर नहीं होतादहै वसा ही यहाँ है । यदि 'आदशं' का अथं 


“दृष्टान्त मानें तो बधिक जच्छा हे । शीलवेलासमुद्रः-शील = सत्स्वभाव 
खूपी वेला समूद्रतट=मर्यादा, उसका समु, उसी मे सीमित रहने वाला, 








१५९६ मृच्छकटिकम्‌ 


तदितो गच्छामः। 
शकारः-अगेण्हिि वशन्तश्ाणञ ¢ ( अगृहीत्वा वसत्तसेनिकाम्‌ ?। ) 
विटः--नष्टा वसन्तसेना । | 
शकारः--कधं विअ ? ( कथमिव ? ) 
विटः--अन्धस्य दुष्टिरिव पष्टिरिवातुरस्य 

मखस्य बुद्धिरिव सिद्धिरिवालसस्य । 

स्वत्पस्मृतेव्यंसनिनः परमेव विद्या 
त्वां प्राप्य सा रतिरिवारिजवे प्रनष्टा ॥४९६। 


कमी सी मर्यादा का मरिक्रमन न कस ब न्न भी मर्यादा का अतिक्रमण न करने वाल्ला । नावमन्ता-न जवमन्ता-पे 
दो पद भी सम्भव हँ मौर “नावमन्ता' यहु एक समस्त पद भी सम्भव है क्योकि 
ननःके साथ स्मास करने पर लोप भौर नुट्‌ आदि उसी प्रकार नहीं होते ह 
 जंसे-नेकधा, नंकध्यम्‌ आदि मे । इसमे एक चारदत्त का ही अनेक रूपो 
उस्लेख होने के कारण उल्लेख अलंकार है-- 
 “एकस्यानेधोल्लेखो यः स॒ उल्लेख उच्यते ! स्वगुणफलनतः, शीलवेला- 
समुद्रः आदि मं रूपक है भौर “उच्छ्वसन्ति इव" इसमें क्रियोस्ेक्षा है इनकी 
संसृष्टि दै। स्रग्धरा छन्द है--स्रभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सण्वग्र 
कीर्तितेयम्‌" ।। ४८ ॥ 
अथ--तो इस लिये यहां से चले । , 
 शकार--वसन्तसेना को विना प्राप्त किये ? 
विट--वसन्तसेना तो अवश्य हो गयी । 
शकार--किस प्रकार? | 
धन्वय्‌~--अन्धस्य, वृष्टिः, इव, आतुरस्य, पुष्टिः, इव, मुखस्य, बुद्धि, इव, 
भलसस्य, सिद्धिः इव, स्वत्पस्मृतेः व्यसनिनः, परमा, विद्या इव, अरिजने, रतिः, 
इव, सा, त्वाम्‌, प्राप्य, विनष्टा ॥ ४६ ॥ 





 काब्दाथः---मन्धस्य=अन्धे.की, दुष्टिः इवनमांव (की ज्योति ) के समान; 
 भातुरस्य~रोगौ. कौ, पुष्टिः इव पुष्टता के समान, मूखेस्य पूवं की, बुद्धिः इव 
दध के समान, मलसस्य=मालस्यगुक्त पुष की, सिद्धिः इव~सिदधि=सफसता क 


समान, स्वत्पस्मृतेः=साधारण स्मरण शक्ति वाले, व्यसनिनः-कामादि व्यसनोमे 


नासक्त ( पुरुष ) की, परमा~उक्कृष्ट, विद्या इव विद्या के समान, ब्रह्मविद्या के 
समाच, अरिजने~शत्रु मे, रतिः इवच=ग्रेम के समान, सा=वह्‌ वसन्तसेना, त्वाम्‌ 


जाप ( शकार ) को, प्राप्यनप्राप्त करके, प्रनष्टा=जदृश्य हो गयी ॥ ४६ ॥ 
॥ि मथं--विट-- | | 


न 


प्रथमोऽङ्कः | १०५७ 
शकारः--अगेण्हिभ वशषन्तशेणिअं ण यमिकलं 1 ( अगृहीत्वा वसन्तसेनका 
न गमिष्यामि । ) 
विटः--एतदपि नश्नुतं त्वया ?। 

आलाने गुह्यते हस्ती वाजी वल्गामु गृह्यते । 
हृदये गृह्यते नारी यदीदं नास्ति गम्यताम्‌ ॥५०॥ 





अन्धे की आख के समान, रोगी की पुष्टता ( शक्ति) के समान, मूं कौ 
बधि के समान, मालसी की सफलता के समान, मन्द बृद्धिवाने व्यसनी कौ परम 
विचा ( उक््ृष्ट विद्या या वेदान्त-विदया ) के समान, शतूजन मं परेम के समान, वह 
वसन्तसेना तुम्हे पाकर [ तुमसे मिलते ही | अदृश्य हौ गयी 11 ४९ ॥। 

टीका--अन्धस्य=नेतरद्यरदहितस्य, इष्टिः इव = नेत्रज्योतिरिव, आतुरस्य 
रूणस्य, पुष्टिः इवनशारीरिकपुष्टता इव, मृखस्य = जडस्य, बुद्धिः इव=का्ये- 
सफलता इव, स्वलपस्मृतेः=क्षीणस्मृतिशक्तिकस्य, व्यसनिनः = कामादिदुव्येसना- 
सक्तघ्य, परभा=~उकच्छरृष्टा, विद्या इव ज्ञानम्‌ ईव, ब्रह्मवियेवेतिः भावः, अरिजने 
शत्रुजने, रतिः इव =अनुराग इव, सा~वसन्तसेना, त्वाम्‌ दुष्ट शकारम्‌, प्राप्य 
लब्ध्वा, भिलित्वेति भावः, प्रनष्टा=अदशेनं गता, णश्‌ अदशंने इत्यस्माद्‌ भृते क्तः । 
अन्नोपमेयभूताया वसन्तसेनाया अनेक-विधोपमानग्रदशंनात्‌ मालोपमालंकारः । 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । ४६ \। | 

विमरल--दसमे दुष्टः, पुष्टिः, बुद्धिः, सिद्धिः, विधा, रतिः -इन अनेक 
उपमानं से उपमेयभूत वसन्तसेना का उल्लेख करने के कारण मालोपमा 
अलंकार है-- | _ 

"मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दृश्यते ।' सा० द° १०।९६ 

प्रनष्टा -प्र +-+^णश्‌ ( अदने ) +क्त; अतः प्रनष्टाअवुष्टा यह भथ 
होता रै । वसन्तत्तिलका छन्दं है--उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ।। ४९ ॥ 

अर्थ--ककार-- वसन्तसेना को लिये बिना नही जागा! ` 

अन्वयः--हस्ती, आलाने, गृह्यते, बाजी, वल्गासु, गृह्यते, नासे, हदये, गह्यते, 
यदि, इदम्‌, न, अस्ति, ( तदा ) गम्यताम्‌ ॥\ ५० ॥ 

क्ब्दाथंः--हस्ती हाथी, आलाने=बन्धनस्तम्भ मे ही, गरृ्यते=बाधा, रोका 
जाता है, बाजी=घोडा, वत्गासु=लगामों मे, गरृह्यते=वश में किया जाता है, नारी= 
सत्री, हृदये=हृदय भे, गृह्यते=वशमे कौ जाती है, यदि~अगर, इदम्‌~यह ( भनुराग- 
पूणं हृदय ) न =नहीं, तदा=तब, गम्यताम्‌=जादये ॥ ५० ॥ ` . 

अर्थ--विट---क्या तुमने यह भी नदीं सूना ?--हाथी बन्धनस्तम्भ मे. (बधः 
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शकारः- जद गच्छंश, शच्छ तुमं, हगे ण गमिरशं । ( यदि गच्छघति, 
गच्छ त्वम्‌, अहं न गमिष्यामि । ) 
विट---एवम्‌, गच्छामि । ( इति निष्कान्तः । ) 
दाकारः--शड क्व॒ भावे अभावं । ( विदुषकमुदिश्य ) अले काकपदकषीः 
शमत्यका दुट्रवड़ का ! उवविश उवविश्च ! ( गतः खलु भावः गभावम्‌ । भरे 
 काक्पदशीषमस्तक दुष्टवट्‌क ! उपविश उपविश । ) 


करही) वशम किया जाता हैः ( पकड़ा जाताहै ), घोड़ा लगामों (को लगाने) 
पर ही वशम कियाजातारहै ओरस्त्री हृदयम ( विद्यमानप्रेम द्भराही ) वष 
भेकीजातीहै, (न कि तुम्हारे समान बलपूवंक )। यदि यह ( उसका मौर ~ 
तुम्हारा परस्पर बनुरागपुणं हदय ) नहींदहैतो ( य्ह से) जाइये ॥ ५० ॥ 

टीका--हस्ती=हस्तः-शुण्डादण्डः अस्ति अस्य सः करी, गजः, आलाने 
बन्धनस्तम्भे, गृह्यते निरुध्यते, वशीक्रियते, बाजी अश्वः, वरग्सु=मूखरज्जुषु, 
खलीनेषु, गृह्यते वशीक्रियते, बल्याकषेणेन नियम्यते, नारीन=स्त्री, ह दये=अन्त 
करणे, तत्रस्थ अनुरागे सत्येव गृह्यते, यदिन=चेत्‌ इदमु=तस्याः तव चोभयोरनुराग- 
पूण हृदयम्‌, नास्ति=नैव वतते, तदानतस्यां स्थितौ, गम्यतामू=तेस्याः प्राप्त्याशा 
विहायान्यत्र व्रज्यतां त्वया शकारेणेति भावः । अत्र आालानादौ हस्त्यादिग्रहणभिव हृदये 
तारीग्रहणमितिबिम्बानुविम्बभावे पयेवसानात्‌ निदशेनानामाल ङ्कारः । पथ्यावक्रं 
वृत्तं तल्लक्षणं पूवेमुक्तम्‌ ।॥ ५० ॥ 

विमश्चे--हदये-विट का भाव यह है कि जसे हाथी स्तम्भमे बन्धनेषरही 
रोका जाता है भौर घोडा लगाम लगाने पर ही -रोका जाताहै उसी प्रकार स्त्री | 
हदयमें ही वशमेंकी जास्कतीहै, शरीर में नहीं । अतः वसन्तसेना के. हृदय मे 
प्रविष्ट होकर उसे अपने वशम करो शरीर पर अधिकार कर लेने परभी 
बास्तवःमे उसे अपने वश मे कर पाना कठिन है । सप्तमी विभक्ति इमीलिये प्रयुक्त 
है.। मालानादि में हाथी आदिके ग्रहण के समान हृदयम नारी का हण --यह्‌ 
निम्ब-अनुविम्बभाव में पयेवसान होने से निदशेना, मलंकार है-- 

सम्भवन्‌ वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्‌ वापि कुत्रचित्‌ । 
यत्र॒विम्बानुविम्बत्वं बोधयेत्‌ सा निद्रशंना ॥ 
1० द° १०।५१ 

पथ्यावक्र छन्द हे । लक्षण-युजोजंनः सरिद्भतु: पथ्यावक्र प्रकीतितम्‌ \\ ५० ॥ 

मथः--दकार-यदि तुम जाते हो तो जागो, मँ नहीं जागा । 

बिट--बहुत अच्छा, मै जाता हूं । ( इस प्रकार निकल जाता है । ) 


शकार भाव मभावको प्राप्त कर गया, अर्थात्‌ चला गयां । ( विषूषक की 
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विदूषकः--उववेसिदा ज्जेव अम्हे । ( उपवेशिता एव वयम्‌ । ) 
शकारः--कैेण ? । ( केन 1) 

विदूषकः--कञन्तेण । ( कृतान्तेन । ) 

शषकारः--उटटेहि उट्ठेहि । ( उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । ) 
विदूषकः--उटिठस्सामो । ( उत्थस्यामः । ) 

शाकारः- कदा ? ( कदा ?) 


विदूषकः--जदा पूणो वि. देन्वं अणुऊलं भविस्खदि । (यदा पुनरपि दवम 
| नुकलं भविष्यति । ) 

ल्कारः--अवे ! लोद लोद 1 ( अरे ! रुदिहि रुदिहि । ) 

विदूषकः--रोदाविदा ज्जेव अम्हे । ( रोदिता एव वयम्‌ }) 

शकारः--केण ? ( केन ? ) 

विद्षकः--दुगगदीए । ( दुर्गतया । ) 

शकारः--अले ! हश हश्च ! ( अरे ! हख हस । ) 

विदूषकः--हसिस्सामो । ( हसिष्यामः । )} 

शुकारः--कदा ? ( कदा ? 1) 





उरेय करके ) अरे कौमाके पर के समान शिर तथा मस्तक वलि दुष्ट वटक { 
( बाह्यम के जच्चे ! ) बठजा, बठजा। 


 विदषक~--हम लोगतो बैठाही दपि गयेरह। 
दाकार~-किसके द्वारा ? 
विदूषक--भाग्य ( दव ) के दवारा । 
बकार--उगो, उठे 1 | 
विदक्षक--उठेगे । 
शकार--कब 
विंदूषक--जब फिर भाग्य अनुकूल होगा । 
शुक्ार---अरे ! -रोभो, रोगौ । 
विदूषक--हम लोग तो खलाय ही जा चुके है । 
शकार----किसके द्वारा ? 
विदूषक--दुगंति ( दरिद्रता } के द्वारा । 
शकार-अरे ! हंस, हस । 
विदूषक--दसेगे । ` 
लकार--कब ? ` 
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विदू °--पुणो वि छद्धीए अज्जचासदत्तस्स (पुनरपि ऋद्धया आयं चारुदत्तस्य) 


शकारः--अले ले दुदट्ठवड्का ! भणेशि मम॒ वभणेण तं दलिद्चालु- 
दत्तक--एसा शशुवण्णा. शहिलण्णा णव-णाडअदंशणुटिठदा सुत्तघालिब 
वशन्तशंेणा णाम भणिमादालिभा कामदेवाअदगुज्जाणादो पहुदि तुप 
सणुलत्ता, अम्हेहि बलक्कालाणुणीभमाणा, तुह गेहं पविहा। ता जई 
मम हत्थे श्वं ज्जेव पटाविअ एणं शमप्पेशि, तदो . मधिजलणे ववहालं 
विणा लहु णिज्जादमाणाह तव मए अणृब्द्धा पौदी हुविर्शदि ¦ आहु 
अणिज्जादमाणाह मलणान्तिके वेले हुविरक्षदि । अवि अ पेक्ल पेक्ख 
( अरे रे दृष्टवटूक ! भणिष्यसि मम वचनेन तं दरिद्रचारुदत्तकमू--'एषा ससुवर्णा, 
सहिरण्या नव-नाटक-दशेनोत्थिता सूवरधारीव वमन्तसेना नाम गणिकादारिका, 
कामदेवायत्नो्यानात्‌ प्रभृति त्वामनुरक्ता बस्माभि्वेलात्कारानुनीयमाना तवे 
गेहं प्रविष्टा । । तद्दि मम हस्ते स्वयमेव प्रस्थाप्य एनां समपंयसि, ततोऽधिकरणे 
व्यवहारं विना शीघ्र चि्यातियतस्तव मयानुबद्धा प्रीतिर्भविष्यत्ति, अथवा अनि- 
पातयत मरणान्त्‌कं वैरं भविष्यति । अपि च प्रेक्षस्व ्रक्षस्व--) 


कक्काल्‌का गोच्छड-लित्तवेण्टा, शाके ज शुक्वे तलिवेहु मति। 
भत्ते अ हेमन्तिम-लत्तिशिद्धे लीणे अवेलेणहु होदि पृदि) ५१॥ 


1 कककामाकावकााकाकाााकाातत 





विदूषक--कफिर भये चारुदत्त की समृद्धि से । 

राकार--अरे रे दुष्ट ब्राह्मण के बच्चे! मेरे वचन से (मेस ओरम) उस 
दरिद्र चार्दत्त से कहना--““सोने से अलंकृत भौर सोने से युक्त, नवीन नाटफ फे 
प्दशंन के लिये उठकर खडी हुई सूत्रधारीनप्रमृख नटी के समान वसन्तसेना 
नामक वेश्यापु्री, कामदेवायत्तने नामक उद्यान मेजानेसे तेकर तुम पर अनुरक्त 
हो जाने वाली, हम लोगों द्वारा बलपू्व॑क मनायी जानी हृ भी, तुम्हारे घर चेली 
गयी ह \ इसलिये ( तुम ) स्वयं भेजकर इसे मेरे हाथों मे सीप दोगे, तो न्पायाल्तय 
मे मूकदमा किये विना, शौ वापस कर देने वाले तुम्हारे साथ नेरी प्रगाह सिवता | 
यन जायगी । अथवा वापषंन मेलने वाते तुम्हारी (मेरे साथ) मरणपर्यन्त ` 
रहने व्राली दुष्मनी हौ जायी । रौर भी देवो, देषो-- ` 


अन्वय --गोमयलिप्तवृन्ता, ककलुका. ष्कम्‌, पाकं च, तलितभ्‌ म्म्‌, 
च, रैमन्तिकरात्निसिद्धम्‌, भक्त, खलु, वेलायागु लीनायाम, पूति, न, भधति, 
खलु ५१॥ ह 

शब्दाशर--सोमयजिपतदरनतः~गोवर स लपे टम 


| टय दण्ट वाद्ये, ठ रुका 
करम्ह्डी ( कुष्याप्डनकुम्हणी ) 2 शुष्कम्‌ =शुखा दुभ , प कम्‌ 10 , सर्त, च~ 
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({ कर्कास्की गोमयलिप्तवृन्ता शाक्व शुष्कं तलितं खलु मांस । 
भक्त हैमन्तिकसनिरिं सीना ण "~ -------- हैमन्तिकरात्रिसिद्धं लीनायान्च बलाया न खनु भवति पूति ।। ५१॥ 





पीर तक्लितम्‌-( घृत आदिमे ) तला गया, मांसमु=मांस, गोश्त, हैमन्तिक 
 रातिसिदधम्‌-हेमन्त ऋछतु की रातं में पकाया गया, भक्तम्‌ =भात, खलु निश्चय ही, 
बेलायाम्‌-समय के, लीनायाम्‌=बीत जाने पर भी, पूतिनदुगेन्धयुक्त, न्ती, 
भवति=होता है, खलु=निश्चित है । ५१॥। 

अ्थ--गोबर से लिपे हुये ण्ठलवाली, ` कुम्हेडी, सूखा हुजा साग, तला 
हुमा गोए्त, हेमन्त-ऋतु की रातमे पकाया गया भात ( अधिकं ) समय बीत . 
जाने पर भी दुरेन्धयुक्त ( सड ) नहीं होता है ॥ ५१ ॥ | 

टोका--गोमयलिष्तवृन्ता=गोमयेन~गोः पुरषेण, लिप्तम्‌=वेष्ितम्‌, बृन्तम्‌~ 
कलबन्धस्थाने यस्याः सा, तादृशौ करकारकौ=कूष्माण्डः, _्ाहितस "कश्चालुका 
इत्यस्य "कष्माण्डी" इति संस्कृतरूपान्तरं केचिदाहुः, तात्पर्ये न भेद `इति बोध्यम्‌, 
शुष्कम्‌-वर्मभदौ शुष्कतां प्राप्तम्‌, शाकम्‌-भाषायां "सन्नी" इति द्य्रातम्‌, तलितस्‌- 
धृतादिना सभ्यक्‌ भृष्टं पक्व च, मासमु=जामिषम्‌, हैमम्तिकरात्रिसिद्धिम्‌=हेमन्ततौः 
रात्रौ पक्वम्‌, भक्तम्‌ तण्डुलम्‌, अन्नं वा, बेलायाम्‌=काले, लीनायामु=ग्यतीततेऽपि 
ति, पूतति=पर्षितं दूषितं विकृतं वा, न=न॑व, भवति-जायते । अत्र शकारस्यायय- 
 मभि्रायो यत्‌ पूर्वोक्तानां वस्तुनां कालापगमेऽपि विकारो -नोत्पद्यते. किन्तु वसन्त- 
सेनायाः समर्पणे विलम्बे सति तव महाननर्थो भविष्यतीति विचायं शीघ्रमेव तां 
मह्य सम्य । "न खलु भवति पूतिः इत्यत्र काक्वा दूषितता व्यज्यते अवश्यमेव 
धूति भवतीति भाव इति लल्लादीक्ितः । एवच्च समयहानिरन्थ॑करीति वोध्यम्‌ । 
अत्र काकपक्ष अप्रस्तुतप्रशंसा ` नोपपद्यते । साम स्यतयाथपक्षे तु--अत्राभस्तुतानां 
यथोक्तानां कृष्माण्डादीनां बेलातिपतिऽपि पू्िगन्धत्वाभाव-प्रतिपादनेनाप्रस्तुतस्य 
वसन्तसेनाऽनिर्यातजन्यवैरस्य प्रत्ययाद्‌ ब्रसतुतप्रशंसा । इन्द्रनच्ा वृत्तम्‌ ।। ५१॥ | 
` ` विमन्ञे--कक्कालुका-इसका संस्कृत रूप कर्कारूकः-द, यहं पुल्लिङ्ध है अतः 
-गोमयलिष्ठवृत्तःः यह माना है; कहीं कही "कश्चालुका' इस प्राङत का 
“कृष्माण्डी' यह्‌ संस्छृतसूप लिखादहै। दोनों का एक ही अथं है--'कुम्हेडा, 
जिसका पेडा बनता है । अथवा कोंहडा=काशौफल । ये दोनोही बहुत समब 
तक ठीक रहते दै 1" हैमन्तिक गात्निसिद्धम्‌-देमन्तस्य इयम्‌-रैमन्तिकौ रात्रिः 
तस्यां सिद्धम्‌ --यहां अप्रस्तुत कूष्माण्ड आदिके कालातिपातमे भी खराब न 
होने के प्रतिपादन द्वारा प्रस्तुत वसन्तसेना के अनिर्यात ( न भेजना ) से जन्य 
बैरका ज्ञान होने से अप्रस्तुतप्रशंसा है, देखा अनेक विद्धा मानते है। परन्दु 


[जन 


पृथ्वीधरने सपनी रीका मे लल्लाधर दील्षित्‌ का मत उद्धूत किथा त---व 
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ट्ठक भणेशि लहुक भणेशि । तथा भणेशि, जघा हगे भत्तगः 
कैलिकाए पासाद-बालण-कवोद-वालिमाए उवविट्ठे शृणामि भअण्णधा 
जदि भणेशि, तधा कवाल-तल~पविटूठ-कवित्थगड़ञं विथ मत्थअं ३ 
मडमडाइइश । ( स्वस्तिकं भगिष्यसति, लघुकं भणिष्यसि । तथा भणिष्यसि यथाऽ 
हमत्मीयायां प्रासाद-बालाग्र-कपोत-पालिकायामुपविष्टः श्यृणोमि; अन्या 


यदि भणिष्यसि, तदा कपाट-तल-प्रविष्ठं कपित्थगृलिंकमिव मस्तक्र ते मडम- 
डायिष्यामि । ) 





भवति पूति" इसमे काकु है, अर्थात्‌ भवश्य ही पूत्ि=विकृत हो जाताहै। बतः 
यदि चारुदत्त वसन्तसेना को शीघ्र ही नहीं भेजते हैँतोउप्ती का अनिष्ट होना ॥ 
निश्चित है । इसमें इन्द्रवज्रा छन्द है ॥ ५१ ॥। 

सथ--भलाई के साथ कहना, जल्दी ही कहना । इस प्रकार से कहना फि म 
अपनी नवनिमित ऊपरी क्पोतपालिकामें बैठा हुभा सुन सक्‌"! यदि इसके 
विपरीत कहोगे, तो किवाड़के नीचे रक्चे हये कैथा के समान तुम्हारी खोपडीः 
मरमरा डालू गा, चकनाचूर कर दूगा। 

टीका-ससुवर्णा-सुवणेन सहिता, स्व्णालंकृता, सहिरण्या=हिरण्येन सहिता, 
स्वणयुक्ता, शक्रारवचनत्वात्‌ पुनरक्तिनं चिन्त्या । केचित्तु-वणेः सह विमाना, 
वाक्चातुरीसदितेति भाव इत्याहुस्तन्न, सुष्टु-शोभनाः वर्णाः यस्याः सा-इति 
बहब्रीहिणेव सिद्धे सहितार्थक “स"कार-प्रयोगवेय्यपत्तेः । एवमे व~सुष्टु वणेन 
सहिता-इत्यपि न; सुष्ट्‌ शोभनं वा वर्णं यस्याः सेति बहुघ्रीहिणैव निर्वाहात्‌ 
सुत्रधारीवनप्रमुखनटीव, कामदेवायत्तनोद्यानात्‌ = कामदेवायतनाख्योद्याने गमन- 
कालात्‌, वलाक्करारानुमीयमाना=लात्कारेण=वलपूवेकम्‌, भनुनीयमानानप्राथ्येमाना, 
ग्यवहारमु-~=विवादम्‌, निर्यातयतः=समपेयतः अनुबद्धा=मतिद्ढीभता, मरणान्तकम्‌= 
मरणावधि, गत्र "भाङ््‌जन्तकः-दत्यनयोरेकतरेणैव निर्वाह इति आमरणान्तकमिति 
चिन्त्यम्‌ । 

स्वस्तिकम्‌-शकारानुक्लं यथा स्याप्‌ तथा, शोभनम्‌" इति पाठान्तरम्‌, लघु- 
कम्‌~शीघ्म्‌, सकपटम्‌' इति पाठान्तरम्‌, अहम्‌ = शकारः, प्रासादनालाग्रकपोत- 
 पालिकायामू~प्रासादस्य~=हर्मस्य, यत॒ बालम=नवनिमितम, ग्रम्‌ = अग्रभागः, 
तत्र या कपोतपालिका=कपोतानां पालिक्रारक्षास्थानम्‌, विरद्कुम्‌, तत्र, कपोत- 
पालिकायान्तु विर ङ्कु पुन्नपृंसकम्‌' इत्यमरः; अत्र शकारस्याभिप्रायो न स्पष्टतया 
प्रतीयते, अन्यथा = मदुक्तादं विपरीतम्‌, मडमडायिष्यामि = मडमड इत्ति शब्दं 
करिष्यामि, चृणेयिष्याभि इति भावः । कुत्रचित्‌ “अन्यथा यदिन भणिष्यसि 


इति पारस्तत्र यदि न भणिष्यसीत्यधिकम्‌ "अन्यथा" इत्यनेनैव निर्वाहात्‌ । अतः 
मूलोक्तमेव समीचीनम्‌ । । 
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विद्‌ऽ=-भणिस्सं । ( भणिष्याभि । ) 

दाकारः--{ मपवायं । | चेडे ! गंडे शच्चकं ज्जेव 
सत्यमेव भावः 2 ) 

चेटः-~अघ इ । ( अथकिम्‌ |) 

शकारः--ता शिग्घं अवक्कमम्हु | ( तत्‌ शीघ्रमपक्रामावः। ) 

चेटः--ता गेण्हुदु भट्टे भशिम्‌ । ( तत्‌ गृह्णतु षटारफः अम्‌ ¦ ) 

शकारः--तव ज्जेव हत्थे चिर्ठदुं । ( तवैव हस्ते तिष्ठतु \ ) 

चेटः--एशे भटालकस्य, गेण्हुदु ण भटके अशि । 

( एष भटारकस्य । गृह्णातु एनं भटुारकः असिम । } 

दाकारः--( विपरीतं गृहीत्वा । ) 

णिव्वक्कलं मूलक्पेलिवण्णं खन्धेण घेत्तूण अ कोल्ञशृत्तं । 

कुक्केहि कुक्कोहि अ वृक्कञन्ते जका शिले रलणं पलामि ॥५२॥ 





भावे ?। (चैट ! शतः 





विमशे--ससुवर्णा--घुवणेन सहं--यही अर्थं उचित है, ओर तात्पयं सुवणं 
से युक्त अथवा अलङ्कृत । कुछ विद्वानों ने सुष्ट्‌ वर्णैः सह्‌ विद्यमाना--यह्‌ 
अथं किय! हे परन्तु इस अर्थके ल्यि तो शोभनाः वर्णाः यस्याः सा-इस बहु- 
ब्रीहिसे ही निर्वाह सम्भवथा “सु का प्रयोग अधिक है) ग्यवहार=मुकदमा। 
भामरणान्तकम्‌-यहां आमरणम्‌ अथवा मरणान्तकम्‌=इतना ही उचित है । स्वस्ति- 
कसू-का शोभनयु-यह्‌ भी पाठान्तर है । तथा लचुकम्‌-का सकपटम्‌-यह्‌ पाठान्तर 
है प्रासाद-वालाग्रकपोतपालिकायाम्‌ = प्रासाद के बाल=नवनि्सित, अश्रषाग 
पर कयोतपालिका=कद्ूतर-खाना-यह्‌ शकार का वचन होने से अस्पष्ट है), 
भडमडायिष्यामि-मडमड इस प्रकार का शब्द करते हुये तोड डालूया । कही-कही- 
न्यथा यदिन भणिष्यक्षि-एेसा पाठ मिलता हँ । यह उचित नदीं है। इसमे 


"अन्यथा अथवा "यदि न' एक अधिक है! वास्तव मे "अन्यथा यदि भणिष्यस्िः 
यही संगत पाठ है। 


अथ--विदुषक-करहुगा । 

शकार -~-( अपवाये-हटकर ) चेट ! क्या भाव सचमुच ही चला गया। 
चेट--मौर क्या? 

क्षक!र--तब हम दोनो भी शीघ्र चलें । 

चेट~-तो स्वामी तलवारले लें। 

दाकार~--तुम्हारे ही हाथ मे रहै) 

चेट---यह ( तलवार ) मापकी है । स्वाभी इस तलवारकोले ले। 


विमक्च--अपवायं इस. परिभाषिक शब्द का यहु तातये है--रहस्यन्लु 
यदन्यस्य पराद्य प्रकाशते । तदुभवेदपवारितम्‌-- सा० इ 


ट स © 
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( निवंल्कलं मूलकपेशिवर्णं स्कन्धेन ग्रहीत्वा च कोषसुप्तम्‌ । 
कुकुरः कुकूरीभिश्च वूक्कयमानो यथा शगालः शरणं प्रयामि ) ।५२॥। 





अन्वयः--नि्वल्कलम्‌, मृलकयेशिवर्णेम्‌, कोशसुप्तम्‌, च, (असिम्‌), स्कन्धेन, 
गृहीत्वा, कुक्कुरः, कुक्कुरीभिः, च, वुक्क्यमान, स्णगालः, यथाः ( महम्‌ ) ररणम्‌, 
व्रजामि ।। ५२ ॥ । 
 शन्दाथ--निर्वल्कलम्‌-वृक्ष की छालसे बने म्यान से रहिति=बाहर निकली 
हई, अर्थात्‌ नंगी, मूलकपेशिवणेम्‌ मूली के छिलके कै समान रंगवाली, चमर 
कोषसुप्तम्‌=पहले म्यान में रखी जा चुकी, ( असिम्‌-तलवार को ), स्कन्धेन =कन्धे 
( =पर ), गृहीत्वा~लेकर, कुक्कुरेः=कुत्तो, च=मौर, कुक्कुरीभिः=कुतियो के 
दारा, बुक्यमानः=्भौका जाता हुमा, ( अर्थात्‌ जिसके पीछे कुत्ते भौर कुतिर्यां भक 
रहीं ह )., शगालः यथा-=सियार के समान, { अहभ्‌=शकार ), शरणमुअपने घर्‌ 
जाता हुं ।। ५२॥ | 


अथं--हकार--( उल्टी पकड़कर ) 
नंगी ( म्यान से बाहर ) तथा मूली के छिलके के समान रंगवाली, (बाद मे) 
कोष ( म्यान) मे रखली गई तलवार को कन्धे पर ल्रटका कर (रख कर) कृत्तं 
मौर कुतिर्याः जिसके पीछे भीक रहेर्है, एेसे सियार के समान घर जा रहा दं ।॥५२॥ 
टीका--निर्वंल्कलम्‌-निगंतं वल्कलम्‌ तरुत्वक्‌, लक्षणया तमगूवि्निरमितः कोशः 
यस्य यस्माद्वा तत्‌, विकोशमित्यथः, मृलक्पेशिवर्णेम्‌=मृलकस्य~एतन्नामकशाक- 
विशेषस्य, पेशी=त्वक्‌, तद्रणं इव वर्णो यस्य तत्‌ शुभ्रोञ्ज्वलमित्यथंः, कोशसुप्तम्‌- 
कोशावस्थितम्‌, कोशावस्थितं कृत्वेति भावः, असिम्‌, स्कन्धेन ~जंशप्रदेशेन, तदुपरीति 
भावः, गृहीत्वाधुत्वा, कुक्कु रै=स्वभिः, कुक्कुरी भिःत=शुनीभिः, च, वुक्क्यमानः= 
शब्दायमानः, भौ भौं इति शब्दः अनुगम्यमानः, ग्ए्गालः=जम्बूकः, यथाः=यदरत्‌, - 
तंदरत्‌ अहमू=शकारः, शरणमू~गृहम्‌ “शरण गृहरक्षित्रोः" इत्यमरः, प्रयामिन्रधा- 
वाभि! भत्र 'निवंल्कलम्‌" कोशसुप्तम्‌" हत्यनयोविरोधपरिहारायेदं वक्तन्यम्‌--यत्‌ 
शर्व -कोशाद्‌ बहिष्कृतम्‌, किन्तु ताद्शस्य नग्नस्य स्कन्धोपरिस्थापनासम्भवेन पून 
कोशे स्थापितम्‌ अथवा प्रधानपुरुषत्वात्‌ तस्य कोशस्योपरि एकं वस्त्रबण्ड- 
मप्यासीत्‌, तद्द रीकृतम्‌, केवलं कोश एव तस्य खङ्गस्योपरि आसीत्‌ । अथवा 
शकारवचनत्वात्‌ विरोधो न चिन्तनीयः । अत्रोपमालंकारः, उपजाति वृत्तम्‌ ।।५२॥ 
विमश्ः--निवल्कलमू~वलक्लनिमित म्यान से निकाली हुई, तथा कोश- 
सृुप्तम्‌=म्यानमे रखी हूईद-- इनमे परस्पर विरोध है अतः यह मान लेना चाहिए 
कि (१) स्थानके ऊपरभौर एक किसी वस्त्र मादिका भावरण रहा होगा 
. जिसे शकारने निकालि दिया इस प्रकार तलवार म्थानमें ही रह गई। (२) 
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(परिक्रम्य निष्कान्तौ }) 

विद्‌०--भोदि ! र्दणिए ! ण क्खु दे अंबं मचमाणो तत्तभरवदो चार- 
दत्तस्स णिवेदददव्वो । दोग्गच्चपीड्भिस्स मण्णे दिउणदरा पीड़ा हुविस्सदि। 

( भवति ! रदनिके ! न खलु ते अयमपमानस्तत्रभवतश्चारुद॑त्तस्ये निवेद- 
धितभ्यः ।. दौगेत्यपीडितस्य मन्ये द्विगूणतरा पीडा भविष्यति । } 

रद०--अज्ज मित्ते ! रदणिभ खु अहं संजदमुही । { आयं ! मेत्रेय ! 
रदक्निका खल्वहं संयतमुवी । } 

विद्‌०--एव्वं णेदं । ( एवं न्विदम्‌ । } 

चा₹०--] वसन्तसेनामुदिश्य । ] रदनिके ! सारताभिलाषी प्रदोषसमयः 
 क्ीतार्तो रोहसेनः। ततः प्रवेश्यतामम्यन्तरमयम्‌। अनेन प्रावारषेण 
छादयेनम्‌ । { इति प्रावारकं प्रयच्छति । ) 

वसन्त०--( स्वगतम्‌ ) कधं परिअणो त्ति मं अवगच्छदि [ ( प्रावासं 
गृहीत्वा समाघ्राय च स्वगतं सस्पृहम्‌ । ) अम्महे 1 जादीकरुसुमवासिदो पावा- 





अथवा पहले नंगी कर ली किन्तु उत्ते कन्धे पर रखना सम्भव न होने से पुनः कोश 
म्यानमे रख ली। (३) अथवा शकार तो परस्परविरोधी. भथवा असंगत 
बोलता ही है अतः उसके वक्तव्य की सार्थंकंता विचारणीय नहीं है । बुक्क्यमानः-- ` 
क्क भषणे, भष्णम्‌-श्वरवः- कुत्ते कौ आवाज को वृक्क कहते है, हिन्दी मे जिते 

भौमौ. कहते रै । यहा कमं ( वाच्य } में-यक्‌ ओर शानच्‌ है-- ५८ बुक्कं +य ~> 


शानच्‌ । शरणमू्‌-गृह ओर रक्षक के. लिये प्रयुक्त होता है" यहाँ गृह अथं है । इसमें 
पमा अलंकार गौर उपजाति छन्द है ।। ५२ ॥ 


( घूम कर दोनों निकल जाते है ।.) | 

अर्थ--विदषक--है रदनिके ! श्रीमान्‌ चारुदत्त से अपना यह अपमान मतं 
कहना । क्योकि दरिद्रता से पीडित उन्हे दूनी पीडा होगी, एेसा मै. समन्ता हं । 
{ अर्थात्‌ उन्हे भौर अधिक मानसिकं क्लेश होगा । } 


रदनिका--अयं मैत्रेय ! नै रदनिका अपने मूख ( जिह्वा ) पर नियन्त्रण | 
रखने वाली ह । 


विदूषक-हां, एेसा ही हौ । 

चारुदतत--( वसन्तसेना को लक्षित करके ) वायुसेवन का इच्छुक रोहसेन 
( इस.समय ) सायंकालीन शीत से व्यकरुल ( हो-रहा है ) अतः इसे भीतर पहूबा 
दो। इस वस््रसे इसे आबृत कर दो (उढादो।) ( इस. प्रकार कहकर 
उत्तरीय=डपदा देता है । ) 

वसन्तसेना--( स्वगत ) क्या ( धोले से ) मुन्ञे अपनी नौकरानी समञ्च 
रहे ह ? ( उत्तरीय कौ लेकर भौर संध कर, उत्सुकुतापूर्वक स्वगत ) अहो 1 
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रभो ! अणदासीणं से जोव्वणं पडिभाकेदि । ( अपवारितकेन प्रातरृणोति । } 


( कथं परिजन हति मामवगच्छति । आश्यम्‌ ! जातीकरुसुमवाचितः प्रावारकः, 
सनूदासीनमस्य यौवनं प्रतिभ'सते । ) 


चार०- ननु रदनिके ! रोहसेनं परर प्रविक्ञ । 


वसम्त०---] स्वगतम्‌ । ] अभाहणी क्ख अहु तुम्हे अबृभष्तरस्स। 
[ अभागिनी खस्वहं तव अभ्यन्तरस्य । | 


चाङ०~--ननु रदनिश्ै ! प्रतिवचनमपि नास्ति! कष्टम्‌ | 

यदा तु भाग्यक्षयपीडितां दशां नरः कृतान्तोपहितां प्रपद्यते 

तदाऽस्य मित्राण्यपि याण्स्यभिश्रतां चिरानुरक्तोऽपि विरज्यते जनः ॥५३॥ 
चमेली के फूलों की गन्ध से सुगन्धित उत्तरीय, इसका यौवन [ उपभोग तृष्णा 
घे ] उदासीननविरक्त नहीं हृभा है । 

घारदत्त--अरी रदनिके ! रोहसेन को लेकर भीतर जाओ । 


वसन्तसेना - ( स्वगत ) तुम्हारे (घर के) भीतर ( प्रेण करने) के 
सौभाग्यवाली ( योग्य } नहीं हू। 


अच्वयः-- यदा, नरः, कृतान्तोपहिताम्‌, भाग्यक्षयपीडिताम्‌, दणाम्‌, प्रप्ते 


तदा, तु, अस्य, मित्राणि, अपि, अमित्रताम्‌, यान्ति, चिरनुरक्तः, अपि, जन 
विरज्यते ।। ५३ ॥ 


श्ब्दाथे--यदानजन, नरः=मनुष्य, कृतान्तोपहिताम्‌ प्रतिकूल भाग्यदाय 
उपस्थापित, भाग्यक्षयपीडिताम्‌-भाग्यनाश के कारण दलित, दणाम्‌=अवस्थाको 
प्रपद्यते=प्राप्त करता है, तदा=~उस्र समय, तुन्तो, भित्राणिन्मित्र, अपभी, 
जमित्रताम्‌=शत्रूता को, यान्ति~प्राप्त कर सेते है, चिरानुरक्तः=बहुत समय से प्रेम 
करने वाला, अपि=भी, जनः=मनुष्य, विरज्यते=विरक्त-विमुख हौ जाता है ॥५३। 
अथे--चाश्दत्त--अरी रदनिके ! ( तेरे पास ) उत्तरभीन्हींदहै? 
जब मनुष्य दुरव॑व द्वारा उपस्थापित, भाग्यनाशके कारण दसत दुदशाको 
प्राप्तो जाता है, तब इस ( निधन) के मित्र भी शत्रताकरो प्राप्त हो जाते 


शौर दीधेकाल से अनुराग रखने वाला व्यक्ति भी विरक्त ( अनुरागहीन 
हो जातादै) ५३॥। 


टीका--नरः = मानवः, यदा = यस्मिन्‌ काले, कृता्डोपदिताम्‌~कृतान्तेन 

दैवेन, उपहिताम्‌ = प्रापिताम्‌, भाग्यक्षयपील्तिम्‌ = भाग्यस्य अदुष्टस्य, क्षयेण 
विनाशेन, पीडिताम्‌-दलिताम्‌ दशाम्‌=अवस्थाम्‌, प्रपद्यतेनप्राप्नोति, तदा तस्मिन्‌ 

` काले, अस्य=निधेनस्य, मिच्राणिसखायः, अपि अमित्रताम्‌=शव्रताम्‌, यान्ति . 
गच्छन्ति. चिरानुरक्तः अपिन्दीषैकालाद्‌ भनुरागयुक्तः अपि, जनः=मानवः, 


 विरज्यत्ते=विरक्तो . भवति । अव्र अप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुताया रदनिकायाः प्रतीते रप्रस्तुत- 
प्रशसालद्धुारः \ वशस्य बृत्तम्‌-वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ |) ५३॥। 
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( उपसृत्य रदनिका विदूषकश्च ) 
विडई्‌०--भो इअं सा रदणिञआ । ( भोः ! इयं सा रदनिका । ) 
चारु०--इयं सा रदनिका ` इयमपरा का ? 

अविज्ञातावसक्तेन दूषिता मम वाससा 
वसन्त ०--[ स्वगतम्‌ ¦ ] णं भूसिदा ¦ { ननु भूषिता । } 





( विदूषक ओौर्‌ रदनिका समीप मे जाकर ) 
अथं--विद्षक--अरे ! वह्‌ रदनिका तो यह है, 
अन्वयः--अविज्ञातावसक्तेन, मम, वाससा, दूषिता, (या); शरदश्रण, 
छादिता, चन्द्रलेखा, ईव, दश्यते ।\ ९४ ॥ 
शब्दाथं--अविज्ञातावसकव्तेन = अज्ञानता के कारण स्पशं ज्रि हुये, मम 
सुञ्च चारुदत्त के, वाससा=वस्त्र से, दूषिता=दूषित्त की गई, ( याजो यहं परस्त्री 
है, वह ) शरदभ्रं णन=शरदऋतु के मेव से, छादिता-ढकी हुई, चन्द्रलेखा चन्द्रमा 


की कला, इव = कै समान, दुश्य्रते = दिखाई दे रही है अर्थात शोभिव 
हो रही है 1! ५४४॥) 


टीका---मविज्ञातावक्तेन = अविज्ञाता अतषएवावसक्तेन = अङ्कलग्नेन, यदम 
अविज्ञातेन =बज्ञानेन भावेक्तःवोध्यः अवसक्तेन, यद्रा मया अविज्ञातायामू अज्ञान- 
विषयायाम्‌ अवरसिक्तेन = लग्नेन इत्येकमेव पदम्‌, मम~चारुदत्तस्य, वासप्ता= 
उत्तरीयेण, इषिता = श्रष्टा, परपुरुषसंसृष्टवस्त्रस्पर्णात्‌ दोषयुक्ता जतिति भाव 
या=परस्त्री, शरदश ण = शरत्कालीनमेषेन, छादिता=आबुता, चन्द्रलेखा चन्द्रस्य 


इन्दोः लेखा = कला, इव = यथा, द्श्यते~गवलोक्यते \ अत्रोपमालंकार, पथ्यावक्र 
बृत्तम्‌ ।। ५४ + 


विमक्षे--अविज्ञातावसिक्तेन--(१) इसमे दौ पद है--(क) अविज्ञाता अत- 
एव ( ख ) अवसिक्तेन' नहीं भालूम थी अतः शरीर पर रखे. -हुये वस्त्र से, (२) 
अविज्ञातं यथा स्यात्‌ तथा-न.जानने के कारण स्पशं किये हुये, ( ग ) कथञ्चित्‌ 
भराव अर्थं ने मानकर अविज्ञातेन = अज्ञानेन, अवसिक्तेनं । यर्हां तत्कालीन 
सामाजिक मान्यता का संकेत मिलता है कि अन्य पुरुष के. शरीर से स्पृष्ट वस्व 
का स्पशं कर लेने मात्रसे ही अन्यकीस्त्री सतीत्व से पतित हो जाती थी । 
साथ ही चारुदत्त के चरित्र की उदात्तता भी सूचित होती दहै। उपमा भलंकार्‌दै 


अर्थ--चाश्दत्त--यह ( यह हमलोगें की) रदनिकादै? तौ यह दूषी 
कौनदहै? ` 


अज्ञानता के कारण मेरे वस्त्र से दूषित हो गरई। 
 वसन्तक्षेना-- (अपने में) अरे, मै तो मलंकृत इई ह ।. 
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चार०-- 
छादिता शरदभ्र ण चन्द्रलेखेव दुद्यते । ५४ ॥: 
अघव, न युक्त परक च्रदशेनम्‌ । 
विद्रू--भो अलं पर्कलत्तदंषणसङ्काए्‌ । एसा यसन्तक्तेणा कामदेव 
अदणृज्जाणादो पहुदि भवन्तमम्‌ रत्ता । ( रः ! भसं परकल्दणनणद्कुया । 
एषा वसन्तसेना कामदेवायतनोदयानात्‌ प्रभृति भवन्तमनुरक्त। ¦ ) 
चा९०--अये इयं वसन्तसेना ! । [ स्वेगतम्‌ । | 
यया मे जनितः कामः क्षीणे विभवविस्तरं । 
कोघः कुपुरुषस्येव स्वगात्रप्वैव सीदति ।। ५५॥ 








चारुदत्त--शरद्‌ ऋतु के मेष से आच्छादित चन्द्रमा की कला कै समान 
दिखाई दे रही ह ।। ५४॥। 

अथवा, दूसरे कीस्त्रीको देना ठीक नही दै) 

विदषक--अरे मित्र ! दूसरे कीस्वरीकी शंका मत कौलिये । कामदेवायतन 
नामक उद्यान (मे जाने) से सेकर आप पर अनुरक्त हो जाने वाली वसन्तसेना है । 

अस्वयः--विभवविस्तरे, क्षीणे (अपि सति) यया, जनितः, मे, कामः, 
कुपुरुषस्य, क्रोधः, इव, स्वगात्रेषु, एव, सीदति ।} ५५ 

शब्दा्थ--विभवविस्तरे=विस्तृत वभव, क्षीणे=विनष्ट हौ जानै पर (भी), 
यया-जिस वसन्तसेना के द्वारा, जनितःन्यत्पन्च कराया गया, मेच=मुक्च चारुदत्त 
फा, कामः=कामवासना, कुपुरषस्य=कायर पुरुष के, क्रोधः इव गुस्सा के समान, 
स्वगात्रेषु=-अपने शरीर मेँ, एवनही, सीदतिन~चिनष्ट दहो रही है ।। ५५॥ 

अर्थ---चारुदत्त--अरे यह्‌ वसन्तसेना 2 ! ( अपने से ) 

विपुल धनराशि (याभाग्य ) विनष्टहो जाने पर (भी) जिस वसन्तसेना 
द्वारा उत्पन्न, कराई गई कामवासना, कायर=असम्थं पुरुष की गुस्सा के 
समान, भपने शरीरम ही समाप्तहोजा रहीदहै। ( अर्थात्‌ असरमथं व्यक्ति 
कद्ध होने परभी दूसरेका कुष्ठ नहीं बिगाड़ मकता है उसका क्रीध अपने 
शरीर तक ही सीमित रह जातादहै उसी प्रकार मेरी कामवासनाभीमेरेतकही 
सौमितदहै। ५५॥ | 

टीका--विभवविस्तरे~धनादिराशौ, क्षीणेविनष्टे, सत्यपि, यया=वसन्त- 
सेनया, जनितः=उत्पादितः, मे चारुदत्तस्य, कामः=कामुकी प्रवृत्तिः, सम्भोगवासना। 
 कुपुरुषस्य =असमथेपुरुषस्य, भीरुजनस्य वा, क्रोधः=कोपः, इव यथा, स्वगातरेषु= 
स्वशरीरेषु, एव, अत्र बहुवचनप्रयोगश्चिन्तनीयः, सीदति=विनश्यति, कततेव्या- 
सामर्थ्यात्‌ प्रव्यक्तो न भवतीति भाव, । अत्रोपमालंकारः। पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ । 
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 विद्‌०--भो वभस्स ! एसो क्खु राभसालो भणादि । ( भो ! वयस्य | 


एष खलु राजश्यालो भणति । ) 

चा०--किंम्‌?। 

विद्‌०--एसा सघुवण्णा सहिलण्णा णव-गाड-दंशणृटटिदा सूत्तधा- 
लिग्व वसन्तसेणा णाम ` गणिभादालिभा कामदेवाअदणृज्जादो पहुदि 
तुमं अणुलत्ता, अम्हेहि बलक्काणुणीभमाणा तुह गेहं पविट्डा ? 

( एषा समुवर्णा, सहिरण्या नवनाटक-दशंनोत्थिता स्ु्रघारीव वरन्तसना नाम 
गणिकादारिका कामदेवायतनोद्यानात्‌ प्रभृति त्वामन॒रक्ताऽस्माभिवेलात्कारानुय` 
मीयमाना तव गेह प्रविष्टा \ ) | 

वसन्त०--[स्वगतम्‌ 1] बलाक्कालाणुणीअमाणेति जं सच्चं अलङ्किदम्हि 
एर्दोह अक्खरेहि । (बललत्कारानुनीयमनेति यत्सत्यम्‌ अलङ्कृताऽस्मि एतंरक्षरैः \) 











अत्र "जलं परकल्रशङ्खया इत्यारभ्य “अये, इयं वसन्तसेना इत्यन्तेन नायकोपऽ 
कारिकाया अथसम्पत्तेरवगमात्‌ प्रथम पताकास्यानकमिदम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 
हसवार्थसम्पत्ति्नमयकस्योपकारिका । 
पताकास्थानकं सन्धौ प्रथमे तन्मतमिति 1 
अन्थे तु “णं भूषिता=इत्यादिवसन्तसेनोक्त्या "यया मे जनितः' इत्यादि-चार- 
दत्तोक्त्या चानयोरन्योन्यमनुरागातिशयवणनात्‌ 'तन्निष्पत्तिः परिन्यासः" इति 
दषैणोक्तेः परिन्यासो नाम मुखसन्धे रङ्मित्याहुः 1। ५५ ॥ 
विमर्थ--स्वगातरेषु-यह बहुवचन का प्रयोग ठीक नहीं है, क्योकि कुपुरुषस्य' 
एकवचन है । एक पुरुष का एक ही शरीर होता है । सीदति-षद्‌र ` विशरण- 
गति-भवसादनेषु, विशरण=अवयवो का विश्लेष, अवसादन=नाश,८षद्‌ल्‌-सीद ~+ 


लट्‌, प्र.पु. ए. व. । पृथ्वीधर के अनुसार यहम प्रथम पताकास्थानक है । अन्य 
लोग मुखसन्धि का परिन्यास्तनामक अंग मानते रहै ।। ५५॥। 
अर्थ--विदषक--है मित्र ! यह राजश्याल ( कार ) कहता है-- 
चा रुदत्त--क्या 
विद्षक--सुवणे से अलंङत, सुवणं से युक्त, नवीन नाटक का प्रदशंन करवै 
के लिये उठकर डी हुई, सूत्रधारी=प्रमुख नटी के समान यह्‌ वसन्तसेना नामक 
-वेश्याप्री कामदेवायतन नामक उद्यान ( मे जाने ) से लेकर तुम पर अनुरक्त हो 
चुकी है, हम लोगों दवारा बलपूवक मनायी जाती हुई भी तुम्हारे धर के. अन्दर 
चली गयीदहै।॥ 
वसन्तसेना--( अपने से ). “बलपूवेक मनायी जाती हृई' यदि यह सत्य हैः 


तो इन अक्षते से मै अलंकृत हौ गई हू । 
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विद्‌०--ता जइ मम हत्थे सअं ज्जेव पटू विभ एणं समप्पेसि, तदो 
अधिअलणे ववहालं विणा लह णिज्जादमाणाह तव मए उणृबद्धा पीदी 
हुविस्सदि। अण्णधा, मलणान्तिके वेते हृविस्सदि। (तद्र यंदि मम हसते 
स्वयमेव प्रस्थाप्यतां समयस ततोडशध्रिकरणे व्यवहारं विना सच्‌ निर्यातियतस्तवं 
सयानुचद्धा प्रतिभ विष्यति । अन्यधा सभणान्तक्र वर्‌ भवष्यति । ) 

सारु०--( सानम्‌ 1) अज्ञोऽसौ | | स्टगततथ्‌ । | अये | कथं देवतोष- 
स्थानयोग्या युवतिरयम्‌ । तेन खलु तस्यां वेलापराम्‌~ - 

प्रविश गृहमिति प्रतोद्यमाना न चलति भाग्यक्रतां दशामवेक्ष्य | 

पुरुषपरिचयेन च प्रगत्भं न वदति यद्यपि भाषते ब्रहुनि ।{५६॥ 

( प्रकाशम्‌ ) । भवति ! वसन्तेन ! अनेनाविज्ञानादपरिज्ञातपरिज- 


| नोपचारेण अपराद्धोऽस्मि | रिर्सा भवतीमनुनयामि । 





विदूषक--तो स्वयं ही पहंवा कर यदविमेरे हाथमे इसे मपित कर देते 
हा तो शीघ्र पर्वा देने वाले तुम्हारे साय, न्यायालय में मुकदमाके चिनादही 
मर प्रमाद मित्रताहौ जायगी । यदि देसा नहीं करोगे तं अआमस्ण शत्रता 
ह जायणे | 

अश्वयः--णृहम्‌, प्रविश. इति, प्रतोद्यमाना भाग्यक्रेताम्‌, दशम्‌, अवेक्ष्य, न 
चलति, यद्यपि, बहूनि, भाषते, ( तथापि), पुरुषपरिचयेन, प्रगल्भम्‌, न, च, 
वदति ।¦ ५६ ।। | 

काब्दाथ--गृहम्‌-घर मे, प्रविशनचली जाओ, इतिनदस प्रकार, प्रतोय- 
मानान्तप्रेरित की गई, कही रई भी, यह, भाग्यकृताम्‌च=दुर्माग्य मै उपस्थापित्त, 
दशाम्‌=दयनीय दशा को, अवेक्ष्यनदेखकर, न=नही, चलत्तिन्च्लती है, ( घर्मं 
प्रवेण करती है ), यद्यपिन्यद्यपि, ( वेश्या होने के कारण }) बहूनि=बहुत अधिक, 
भाषते बोलती दहै, तथापि, पुरुषपरिचयेननमृक्ष सदृश पुरुष की संगति से 
प्रगत्भम्‌=धष्टतापूवंक, न चनह, वदत्ति=बोलती है, शिष्टतापूर्वके संयत ही 
बोलती है 1 ५६ ॥ 

टोका--गृहम्‌ भवनम्‌, प्रविश=अभ्यन्तरं गच्छ, इति=अनेन प्रकारेण, प्रतो्- 
मानानप्रेयेमाणापि, भाग्यकृतामृनदुरभाग्योपरस्थापिताम्‌, दशामू=~मवस्थाम्‌, अवेक्ष्य = 
विलोक्य, न=नव, चलति प्रविशति, प्रविष्टा, यद्यपि, ब्ुनि, भाषतेल=प्रवदति, 
तथापि, पुरुषपरिचयेन=मादुशपुरुषसं सर्गेण, प्रगल्भम्‌-=धृष्टं यथा स्थात्‌ तथा, न 
चनव, वदतिन=वक्ति । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ।॥ ५६ ॥ 

अथ--चारुदत्त--( अपमान के साथ ) वहु ( शकार) मृखं है । ( अपने 

? 


मापें; अरे, देवता के समान पूजनयोग्य यह्‌ युवती ( यहां) कैसे? इसीलिये 
उस समय-- 
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वसन्त ०--एदिणा अणुचिदभूमिञआरोहणेण अवरजा अज्जं सीक्षेण 
यणमिञ पसादेमि। ( एतेनानुचितभूमिकायेहणेन अपराद्धा आयं शीषेण 
अणम्य प्रसादयामि ।) 

विद्‌०--भो ! दृवेवि तुम्हे सुखं पणमिञ कलमकेदारा अण्णोण्णं सी- 
सेण सीसं समाभदा । अहं पि इमिणा करहजागृसरितेण क्षीरेण दूवेवि 
तुम्हे पसतादेमि । 

(भो! द्वावपि युवां सुखं प्रणस्य कलमकेदारौ अन्योन्यं शीषेण शीष 
समागतौ । अहमपि अमुना करभजानुसदुकेन शीर्षण दावपि युवां प्रसादयामि 1 ) 
( इत्युत्तिष्ठति ) 

चार०--भवतु, तिष्ठतु प्रणयः । 

वघन्त०--[ स्वगतम्‌ । ] चदुरौ मधुरो अ अअं उवण्णासो। ण जुत्तं 
अञ्ज एरिपैण इध अअदाए मए पडवसिद्‌ । भोदु, एव्वं दाव भणिश्सं 
( प्रकाशम्‌ ) अज्ज ! जई एव्वं अहं अज्जस्स अणृभगेज््ा, ता इच्छ अहं 
इमं अल ङ्कारअं अज्जस्स गेहे णिविखविदु । अलङ्धारस्स भिमित्तं एदे पावा 
अणृसरन्ति । ( चतुरो मधुर्वायमुपन्यासः ¦ न युक्तमद्य ईदृशेन इहं आगत्या 





धर के भीतर चलीजाओ यह कही जाती हृई भी, दुर्भाग्य से उपस्थापित 
दयनीय दशा को देख कर (भीतर) नहीं गयी। (वेश्या होने के नति) 
यदपि बहुत बोलने बाली दहै परन्तु इस समय सृक्च पुरूष की संगति से धृष्टता- 
पूवंक अधिक नहीं बोल रही है । अर्थात्‌ चुप-चाप खडी है ॥\ ५६ ॥ 

( प्रकाश ) माननीये वसन्तसेने ! ठीक से न जानने के कारण अपरिज्ञात 
( न पहचानी गयी ) तुम्हारे साथ नौकरानी के समान व्यवहार करने का अपराधी 
जन गया हँ | अतः शिर से आपकी प्रार्थना करता ह, मनाताहूं\ 

वसन्तसेना---इस भूमिम अनुचित प्रवेश करनेसे ( अथवा पक्षद्वार से 
अनुचित ढंग से आपके घरमे प्रवेश करनेसे) अपराधिनी अआयेको शिरसे 
णास फरके प्रसन्न कर रहीं 

विदूषक~--अो हौ ! आप दोनों सुख से प्रमाम करके धान की दो क्यासियोंके 
समान परस्पर शिरसे मिल चके! मै भी इस समय ऊंटके बच्चे कौ जांध के समान 
{ लम्बे ) शिरसे अप दोनो को प्रसन्न कर रहा हू, मना रहा ६। 


| ( ठेसा कह कर उटतादहै।) 
चाख्दत्त--छोडो, प्रणय ( ओौपचारिकता } को जनेदो। 
वसन्तत्ेना--( अपने आपं ) यह्‌ कथन चतुरतापूणे अौर मधुर दै\ आज 
इस प्रकार (विना आमन्त्रित की हई) आयी हई मुञ्चे इस (चारदन) के साय रहना 
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मया `प्रतिवस्तुम्‌ । भवतु, एवं तावत्‌ भणिष्यामि । आयं ! यदेवम्‌ अहमार्यस्य 
भनुप्राह्ा, तदिच्छाम्यहमिमल द्धा रकमाय॑स्य गेहे निक्षेषतुमू । अलङ्कार्य 5 
निभित्तमेते पापा अनुसरन्ति । } 

चा सदत्तः--अयोगभ्यमिदं न्यासस्य गृहम्‌ । 

वसन्त --अज्ज [ भलीअं । पुर्षेसु णासा णिक्छिविअण्ति, ण ष्ण 
गेहेसु ! ( आयं ! अलीकम्‌ । पुरुषेषु न्यासा निक्षप्यन्ते, न पुन्गेहेषु । ) 

चारुदत्तः-मत्रय ! गृह्यतामयमलङ्कारः । 

वसत्त०--अणुर्गहिदह्धि । [ इत्यल द्कारमपेयति । ] ( अनुगृहीतास्मि । ) 

विद्‌ ०--( गहीत्वा \ ) सोत्थि भोदिए । ( स्वस्ति भवत्य । ) 

चार०--धिडमखं । त्यासः खत्वयम्‌ ! 

विद्‌०--[ मपवायं । | जइ एव्वं, ता चौरेहि अवहरीभदु । ( यचेवम्‌, 
तत्‌ चौररपद्ियताम्‌ । ) 

चाई०--जचिरेणेव कालेनः-- 

विद्‌०--एसो से अम्हाणं विण्णासो ? । (एषः भस्या अस्माकं विन्यासः ?) 

चा₹०--निर्यातियिष्ये | 

वसन्त ०--अज्ज । इच्छे अहं इमिणा भन्जेण अणगच््दिज्जन्ती सकं 
गेहं ग्तु । ( आये ! इच्छाम्यहुम्‌ मनेनायेण अनुगम्यमाना स्वकं गेहं गन्तुम्‌ 1 ) 





ठीक नहीं है । अच्छा, ते इस प्रकार कहती हँ । ( प्रकाश) आयं ! यदि आपके 

ढारा मुज्ञ पर इस प्रकारका अनुग्रहुक्रियाजा रहाहैतो यह स्वर्णाभूषण आपके 

धर रखना चाहती हँ । भभूषणों के कारण हीये पापी लोगमेरा पीछा कर रहैरहै। 
चारुदत्त--यह्‌ ( मेरा घर ) धरोहर रखने योग्य नहीं है | 


वसन्तसेना --आयं ! यह्‌ असत्य दै । अधिकारी पुरुषों के पास में धरोहर 
रक्खींजातीरहैनकिषरोंमें। 


चाख्दत्त--मत्रेय ! यह्‌ स्वर्णाभूषणनते लो । 

वसन्तधेना--मे अनुगृहीत हूँ । ( यह कह माभूषण दे देती है । 
विदूषक ( लेकर ) आपका कल्याण हो । 
चारुदत्त--धिक्कार है मूखं । यह तो धरोहर है । 


विदूषक-( अलग हटकर } यदिेसा है तो चोरनचुरयाले जाँय। 
चाश्दत्त--बहूत शीघ्र ही- 


विदषक--यह इसकी धरोधर हमारे पास है । 
चा षदत्त--वापस कर दंगा । 


वसन्ततेना--भग्यं मै इन ( विदूषक ) महोदय के साथ अपने धर जाना 
चाहती हैँ । ॥ 
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चारु०--मेत्रेय ! अनुगच्छ तत्रभवतीम्‌ । 

विद्‌०--तुमं ज्जेव एदं कलहंसगामिणी अणुगच्छन्तो राअहंसो विज 
सोहसि । अहं उण वह्यणो जहि तहि जणेहि चडप्पहोवणीदो विअ उवहारो 
कुक्करुरेहि ' विज खज्जमाणो तिवज्जिस्सं । ( त्वमेव एता कलहंसगाभिनीम्‌ 
अनुगच्छन्‌ राजस इवे शोभसे । अहं पुनर््राह्मणः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ जनैः चतु- 
घ्पथोपनीत इवोपहारः कुक्कुररिव खाद्मानो विपर्स्ये । ) 

चार०--एवं भवतु, स्वयमेवानुगच्छामि तत्रभवतीम्‌ । तद्राजमामगेवि- 
रवासयोगयाः प्रञ्वास्यन्तां प्रदीपिका: । 

विद्‌०--वडढमाणञ ! पञ्जालेहि पदीविजाभो । ( वद्धंमानक ! प्रज्वा- 
लय प्रदीपकः । ) | 

चेटः--[ जनान्तिकम्‌ । ] अले ! तेल्लेण विणा पदीविभमाभो पजञ्जाली- 
अन्ति?) { भरे? । तैलेन विना प्रदीपिका, प्रज्वाल्यन्ते ?। ) 


विद्‌०--{ जनान्तिकम्‌ । ] भो ! तायो क्ल्‌ अम्हाणं पदीविभागो अव- 
माणिद-यिद्धणु-कामुभा विअ गणि णिस्सिणेहामो ` दाणि संवृता । 
(भोः! ताः खल्वस्माकं प्रदीपिका, अपमानित-निद्ध॑न-कामुका इव गणिकाः 
निस्नेहा इदानीं संवृत्ताः । ) 





चारदत्त--र्मत्रेय ! सम्माननीया के साथ जाय । 

विदूषक--कलंसी के समान सुन्दर पमन करने वाली इनके साथ जते 
हुये राजहंस के समान आपकीही शोभा । मौर मै ( दुबल ) ब्रह्मण ( रास्तेमें 
दष्ट शकार.{िके द्वारा ) उसी प्रकार मारा डाला जाङंमा जिस प्रकार लोगो 
दरार इधर उश्र चौरा पर रखी हुई बलि को कुत्ते खा डालते है । 

चारुदत्त--रेसाही हो । इनश्रीमतीजीके साथै हीजा रहा । इस 
लिये राजमामं मे विश्वासयोग्य ( अर्थात्‌ न बुञ्लने बले ) दीपो को जलाजो । 

विदूषक--वद्धंमानक ! दीपक जलाभौ । | 

चेट--( अलग विदूषक से ) अरे ! विना तेल के कहीं दीपक जलाये जाते है । 

विदूषक--( अलग चेटसे) अरे? हमारी वे लालटेन ( प्रदीपिका). 
धनहीन कामुक व्यक्तियों को अपमानित करने वाली, वेष्याओं के समान इस समय 
स्तेहरदित ( प्रेमरहित, तैलरहित ) हो गई है । 

सीका--भपरिज्ञातपरिजनोपचारेण=अपरिज्ञातायां त्वयि ( वसन्तसेवायाम्‌ ) 
परिजनवदुपचारेण=ज्ञाकरणादिरूपेण, अपराद्धः=अपराधी, अनुचितभूमिकारोहेण= 
 भूभिका=चारदत्तभवनम्‌, तस्याम आरोहणम्‌~प्रवेशः, अनुचितं च यद्‌ भूमिका- 
रोहणम्‌, वेश्यात्वात्‌ तव गृहे मम प्वेशोऽयोग्यः, स मया विहितः अतोऽहमेव तवा 
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चारु०--म॑त्रेय ! भवतु ! कृतं प्रदीपिकाभिः । प्य-- 
उदयति हिं श 


7 ङः कामिनीगण्डपाण्डु्रहगणपरिवारो राजमारमप्रदीपः। ° 


तिमिरनिकरमध्ये रर्मयो यस्य गौराः स्र तजल इव पङ्क क्षीरधाराःपतन्ति। 








ट 


पराधिनी, कलमकेदारौ=कलमः=शालिविशेषः, “शालयः कलमाधाश्चः (अमरकोशः) 
कैदारः=क्षे्र ताविव मिलिताविति भावः! करभजानुसदृशेन=करभः=उष्ट्रिषुः 
तस्य जानुः, तत्सदुशेन=समानेन, लम्बायमानेनेत्यथैः, प्रसादयामिनप्रसन्नौ करवाणि, 
परणयः=स्नेहः, गौपचारिकतेति भावः, चतुरा=चातुुक्तः, मधुरःनमाधूरययुक्तष्व, ` 
उपन्यासः=कथनम्‌, गलङ्कारकमू-गाभुषणम्‌ प्रियाथ क प्रत्ययः, पापा--मकाये. 
कारिणः शकारादयः, न्यासस्य=नि्षेपस्य, पुरुषेषु-=जनेषु, वैषयिकेऽधिकरणे सप्तमी, 
निक्षिप्यन्ते=स्थाप्यन्ते, निर्यातयिष्येनप्रत्यपंयिष्ये, चतुष्पथोपनीतः=चतुष्पथः= 
यत्र चत्वारो मार्गा मिलन्ति, तत्र उपनीतःन=स्थापितः, उपहारः वलिः, विपत्स्ये= 
मरिष्यामि, सपमरानितनिधेनकामुकाःन=अपमानिताः निधंनाःकामूकाः याभिस्ताः 
निःस्नेहः=स्नेहः तलम्‌, अनुरागश्च, निर्गतः स्नेहः याभ्यस्ताः, अनुरागणशन्याः, तैत 
शृन्याष्चेतिभावः । 

विसशे--अनुचितभूमिकारोहणेन ` इसे भनुषित यह विशेषण भूमिका" का 
दै अथवा आरोहण का ? कछ लोगों के अनुसार भिका" का ह । वसन्तसेना वेष्या 
यी, चारुदत्त का षर (शरुमिका) उसके प्रवेशयोग्य नहीं था । दूसरे मत मं भरुमिका- 
रोहण अनुचित था, उसका घरमे प्रवेश करना ही अपराध या। कलमकेदासै- 
घान गौर क्यारी । करभ-जानु-सदुशेन-ेट के वच्चे की जांघ के समान। 
भरणयः"न्मौपचारिकता । प्रतिवस्तुभू-प्रति + ^/वस्‌ + तुमुनु-५८वस्‌ धातु अनिद्‌ 
है । अलंकारकम्‌-श्रिय अथं भँ क' प्रत्यय है । अचिरेणैव काल्ेन-दस चार्दत्तके ` 
के कथन को “एष अस्या अस्माकं विन्यासः" दष विदरषक्वचन से नहीं जोडना 
चाहिये, अप्तु आगे के निर्यातयिष्ये" के साथ मिलाकर अथं करना चाहिये । 
चनुष्पथोपनीतः=चौराहे पर रखा हुआ । विपस्स्ये-मारा जागा । गममानित- 
निधैनकामुका गणिका इव -निधेन कामुको फो अपमानित्त करने वाली वेश्याओों क 
सवश । विद्रुषक का यह कथन वसन्तसेना वेष्या को लक्षित करके चाश्दत्त से 
साभिप्राय कहा गया ह । निःस्नेहाः = स्नेहं का अथं प्रेम मौर (२) तेल दोनों है । 
वेश्या प्रेमरहित ओर प्रदीपिकाये तेलरहित है । 

अन्वयः--कामिनीगण्डपाण्डुः ग्रहगणपरिवारः, राजमार्मप्रदीपः , शशाङ्ुः, 


उदयति, हि, यस्य, गौराः, रश्मयः, स.तजले, पङ्क, क्षीरधाराः, इव, तिभिरनिकर- 
मध्ये, पतन्ति ।॥ ५७॥ ` 
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शब्दार्थ-ह्=निश्चित ही, काभिनीगण्डपाण्डुः=सुन्दरी युवती के गालो के समान 
उज्ज्वल, ग्रहमणपरिवा रः=ग्रह-नक्षत्ररूपी परिभर वाला, राजमागंप्रदीपः=राजमागं 
पर प्रकाश करने वाला दीपक, शशाङ्कः चन्द्रमा, उदयति=उदित हो र्हा है, हि~ 
निद््वित, यस्य=जिक्त चन्द्रमा की, गौराः=श्वेतवणेकाली उजली, रश्मवः=किरणे, 
ल तजले- निकले सुखे हये. जल वाले, पदु =कीचड़मे, क्षीरधाराः इवनदूघ की 
धासो के वमान, तिमिरनिकरमध्ये = अन्धकारसमृह के सघ्य मे, पत्तन्ति चिर 


रहीं है 1 ५७॥। 


अ्थ--चारुदत्त--रमत्रेय ! अच्छा, दीपिकामौं कौ रहने दो । देखो 


सुन्दर युवती के गालो के समान उज्ज्वल, ब्रह-नक्षत्ररूपी परिवार बाला, 
तथा राजमा्मं का प्रकाशक=दीपक चन्द्रमा निश्चित ही. उदितिहीस्हाहै। जिस 
चन्द्रमा की एवेत किरण, सूखे हुये जलवाले ( काले ) कीचड़ में दूधकौ धारानौँ 
के समान, अन्धकार के मध्यमे गिर रहीं है ।। ५७॥। 
टीका --काभिनीगण्डपाण्डः=कामिन्याः तरुण्याः गण्डः=कपोल इव पाण्डुः 
काण्डवर्णः-मौरवर्णः, ग्रहुमणपरिवारः=ग्रहाणाम्‌=ग्रहनक्षतादीनां  गणः=समहं एव 
परिवारः-परितौ वेष्टनकारकः यस्य सः म्रहुनक्षत्रपरिवृतः, राखयमेपदीपः=राज- 
मामस्य प्रकाशकः दीपः, शशाङ्कः चन्द्रः, हि~ निश्चयेन, उदयति उद्गच्छति, उदेति, 
वस्य=सन्द्स्य, गौराः=शुभ्ाः, रश्मयः=किरणाः, सरतजलेनल.तसम्‌=निगंतं जलं 
यस्मात्‌ तादृशे, पङ्क कर्दमे, क्षीरधाराः=दुग्धस्य प्रवाहाः, इव यथा, दिमिरनिक्रर- 
मध्ये-सन्धकार-समृहस्य मध्ये=माभ्यन्तरे, पतन्तिनप्रविशन्ति, अन्धक्रारतां दूरीकृत्य 
श्वेततामुत्पादयन्ति । उपमा हूपकं चालंकार, मालिनी वृत्तम्‌-तल्लक्षणम्‌-चद-न-म्‌ 
य-य-युतेयं मालिनी भोमिलोकः ।! ५७ ॥ 
 विमर्घ--प्रहुगणपरिवारः=यहा ग्रह का तात्पर्यं यहं दहै कि सुथेके अतिरिक्त 
सभी श्रह्‌तारेके ल्पमें प्रकाशित होते! अतः तारागणृरूपी परिवार वाला- 
इसमें -रूपक ` अलंकार है। कामिनीगण्डपाण्डुः-मे सादुश्यवाचक का लोप होने 
से लुप्तोपमा है भौर क्षीरधारा इव-य्हां भी उपमा है। जसे किंसी कौोचडका 
पामी निकल जाय या सूख जाय ओौर उस्मेदुध कौ धाराये बहादी जाय उस 
उस समय जसारूपवबनताहै वैसा ही चन्द्रोदय के समय अन्धकारका वनता 
है! इसमे मालिनी छन्द है । लक्षण ~ 
त-न-म-य-य-युतेयं मालिनी भोगिसोकः । | 
यहा चारंदत्त यद्यपि चन्द्रोदय का वर्णेन करता है तथापि वसन्तसेना के घर्‌ 
कीः ओर्‌ जाने के अभिनय का कोड सकेत नहींहै। साथदही जागे चार्दत्त ने 
` वसन्तमेना के घरका संकेत जब किया तो वहु अपने घरजातौीदै। सनेके 
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( सानुरागम्‌ ) भवतति ! वसन्तपरेने ! इदं भवत्या गृहम, प्रविश 
भवती । ", 
( वसन्तसेना सानुरागमवलोकयन्ती निष्क्रान्ता । ) 
चा₹०--वयस्य । गतता वसन्तसेना । तदेहि, गृडमेव गच्छावः । 
राजमार्गो हि शृन्योभयं रक्षिणः सश्वैरन्ति च। 
वेन्धना परिहत्तव्या बहुदोषा हि शवंरी ॥ ५८ ॥ 
व्णंनसे यह्‌ लगताटै कि वर्णन से यह लगता है कि चारुदत्त गौर्‌ मत्रय दोनों ही बसन्तस्चना भोर मेत्रेय दोनों ही वसन्तसेना के साथे 
थे । इसलिये उदास होकर चारुदत्त कहता टै “मित्र ! वसन्तसेना चली गई, तो 


हम लोगभीधरहीचलं। जोहौ, यहाँ नाटकीयदृष्टिमे कुष अपूरणेता प्रतीप, 
होती है 11 ५७ ।। | 


( प्रेम से ) माननीये वसन्त-सेने ! यह आपका घर (आ गया) दै । आपद 
प्रवेश करे) 

( वसन्तसेना भनुरग के साय देखती हुई निकल गई ) । 

अन्वयः--हि, मयम्‌, राजमागेः, शून्यः रक्षिणः, च, सञ्चरन्ति, वज्वभा, 
परिहर्तव्या, हि, शनेरी, बहुदोषा । ५८ ॥ 


शन्दाथः--हि=निर्चित ही, भयम्‌~जिस पर हम लोग चल रहै कह्‌ 








सञ्चरन्तिगस्त लगा रहे रह । वञ्चना=( वसन्तसेनाके अलंकारो की) चोरी 
रूपी ठगाई को, परिहतन्या=वचाना है, हिन्क्योकि, णवेरीः-रात्त, बहरोषा- 
बहुत प्रकार के दोषोंसे भरीहौतीरहै।। ५८ ॥ | 
अथ--चारुदत्त- मित्र ! वसन्तसेना चली ग्ई। अतः चलो, हम दोनों । 
भी घर चलें । ` | 
( श्लोका ) अधिक देरहोचुकीदहै) निश्चित रूपमे, यह राजम्‌ भने 
जानेवालों से रहितदटै ओर राजपुरुष (सिपाही) लोग गस्त लगा रहै है। ( व्न्त- 
सेनाके स्वर्णाभरूषणो कीचोरीरूपी) ठगार्ईको बचानादहै क्योषि, रान बूत 
दोषों से परिपणे होती है, अर्थात्‌ रातमें ही अनेक अपराध होते है) ५८। 


टीका-- दियतः, अयम्‌ = अस्मामिः आश्रीयमाणः, राजमागैः = राजपथः, 
प्रमुमागः, शून्यः = गमनागमनकतु रहितः, च = तथा, रक्षिणः == रक्षापुरुषाः, । 
सच्चरन्ति=इतस्ततः भ्राम्यन्ति, वच्ना=वसन्तसेना-स्वर्णाभरषणापहाररूपा प्रतारणा, 
परिहत्तव्या = निवारणीया, हिनयतः, शर्वरी = रात्रिः, बहृदोषाविविधापराध- 
कृत्यपरिपू्णां भवति । अतः वसन्तसेनायाः मभरूषणानां रक्षा्थंमस्माभिः शीघ्र | 
गन्तव्यमिति भावः 1 अर्थान्तरन्यासः अलंकारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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( परिकम्य । ) इदन्च सृवर्गभाण्डं रक्षितव्यं त्वया रात्रौ, वद्धं नके- 
लापि दिवा 
विद्‌०--जध, भवं आणवेदि + ( यथा भवाना्ञापयति । ) 
इति निष्करान्तौ । 
।\ इति भृच्छकटिकेऽलङ्धारन्यासो नाम अथमोऽद्धुः ।। 


क द 





विमर्श चारदत्त के मन मे यह माशंका होने लगी कि कहीं राजश्यालक या 
उसके किसी सम्बन्धी ने रातमें देख लिया तो पकड लिये जाने की सम्भावना है । 
साय ही वसन्तसेना के स्वर्णाशुषण दूटे एूटे घरमे रखे हैँ । कोई भौ चरा सक्ता 
है । अतः यथाशौघ्र ही घर चलना अनिवायं है क्योकि अधिकांश अपरा कायं 
रातमेदही हुआ करतेर्दै। यहां काव्यलिङ्ख तथा अर्थान्तरन्यास कौ भङ्ग्धि 
भवने स्थिति होने से संकर अलंकार है गौर पथ्यावक्र छन्दं हे ।। ५८ ॥ 

( घूमकर ) इस स्वर्णाभूषणो के डिन्वा कौ रक्षा रात मे जापको करनीहै 
छर दिन में वद्धंमानक को। 

विदूषक--भापकी जसी आज्ञा । 

( इस प्रकार दोनों चले जाते । ) 

+ इस प्रकार मृच्छकटिक म अल ङ्कारन्यास ( आभूषणों की ` धरोहर ) 

नामक प्रथम शङ्कु समाप्तं हुभा ॥ 


५ जयशङ्र-लाल-वियाठि-विरित भावबोधिनो -व्याख्या मे 
मृच्छकटिक का प्रथम अङ्कु समाप्त हभ 














( प्रविश्य ) 


चेटी---अत्ताए अज्जासभासं सन्देसेण पेविदम्हि। ता जा 
पविभ्षिभ अज्जासभासं गच्छामि । ( परिकम्यावलोक्य च ) एसा मज्जा 
हिमएण किंपि अआलिहन्ती चिट्टदि । ता जाव उपृसप्पामि । (मत्रा 

आ्म्यासकाशं सन्देशेन प्रेषितास्मि । तद्यावत्‌ प्रविष्य भार्यासिकाशं गच्छामि। 

एषा भार्य्या हृदयेन किमप्यालिखन्ती तिष्ठति । तदयावत्‌ उपसर्पामि । ) 

( ततः प्रविशति. आसनस्था सोत्कण्ठा वसन्तसेना सदनिका च्‌ । ) 

वसंत०--हुड्ञे ! तदो तदो ? । ( चेटि ! ततस्ततः ? ) 

चेटी--भन्जए ! ण किपि मन्तेसि। कि तदो तदो?। (अर्ये)त 
किमपि मन्त्रयसि । क ततस्ततः ? । ) 

चसन्त०~--किं मए भणिदं ? । ( कि मया भणितम्‌ 7 । ) 

चेटी--तदो तदो ति । ( ततस्तत इति ? । ) 
































शुन्दाथः-- सात्रा~वसन्तसेना कौ माताकै दासय, आयसिकाशम्‌-=सस्माननीय 
धवन्तसेना के पास, सन्देगेन-सन्देश के साथ या मन्देण देने के कारण, प्रविश्य 
उसके कमरे मे प्रवेश करके, हुदयेन~-मन सै, आलिखन्ती=सोचती हुई, उपसर्पामि= 
पाच जाती ह, सोक्तण्ठा=उक्ेण्ठायुक्त, मन््रयसिन्कट रही हो, सभर. विक्षेपम्‌ , 
भह कोटेदी करते हुये, आमु~जच्छा, हा, स्नाता तहायी हुई, निवतेय-सम्पन् त | | 


अथै--चेटी-- ( प्रवेश करके ) साताने मुञ्चे माननीया वसन्तसेना के पास 
सन्देशके साथ भेजादै। तो तव तक प्रवरेण स्के आर्याके पास जाती 
( घूमकर ओौर देख कर ) यह्‌ भारा मनसे (म) कु सोचती हुई बेठीद। पो 
इनके समीप चलती हू । 

( दसके बाद आप्तन पर वटौ हूर, उक्तण्टिति, वसन्तपेना ओर मदनिका 
प्रेण करतीं है । ) 

वसन्तसेना--सखि ! दसके बाद ? | | 

चेटी--अायः ! अपने कुछ भी तो नहीं कटा द । तब “उसके बाद ?' (एसा) 
क्यों (पूषठरहीदहै)? | | 

वसन्तसेना--र्मैने क्या कहा ? 

चेी-- इसके बाद' एसा । 
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वसन्तसेना--( स्र क्षेपम्‌ । ) आं एव्व ? । ( भम्‌ एवम्‌ ? । ) 
| (उपसृत्य) ॑ 

प्रथमा चेटो--अज्जए ! अत्ता भादिसदि-ण्टादा भविभ देवदाणं 
पृं णिव्वत्तेहि. त्ति । (अये! माता आदिशति-स्नाता भुत्वा देवतानां दरवा 
नि्वत्तयेति । ) 

वसन्तसेना-हञ्जे ! विण्णवेहि अत्तं, अज्ज ण ण्हाइस्सं ता वर्णो ज्जेव 

पृं णिव्वत्तेदु त्ति! ( हञ्जे ! विज्ञाप्य मातरम्‌, अद्यन स्वास्यामि । 
तद्‌ ब्राह्मण एव पूजां निर्वेतंयतु इति ¦ ) 
चेटी-जं अज्जा आणवेदि । (इति निष्करान्ता ।) (यदार्य्यां आज्ञापयति 1} 





ववन्तसेना--( भौं घूमाते हुये ) अच्छा, एेसा है । 
( पास जाकर ) 


पहली चेटी-- आर्ये ! माता जी यह आज्ञादे रही हैँ -~.नहाकर देवताओं की 
पूजा सम्पच्च कर डालो । । 
 वसन्तसेना--सखि ! माताजीसे यह कटो करि मँ भाज नहीं नहाञ्गी 
अतः ब्राह्मण ही पूजा सम्पन्न कर । ` 
चेटी--मापकी जसी आज्ञा । ( एसा कहकर निकल जाती दै । ) 


टीका--मात्रा=वसन्तसेनाया जनन्या, आर्यासकाशम्‌ = आर्याया. वसन्तसेनायाः 
सकाशम्‌-समीपम्‌, सन्देशेन=वाचिकेनादेशेन, भआालिखन्ती= विचिन्तयन्ती, उप- 
सर्पामि=समीपं गच्छामि, आसनस्था~आसने विराजमाना, सोत्कण्ठा=उकत्कण्ट्या= 
ओौत्युक्वेन सह, मन्रयसिनकथयसि, भणित्तम्‌=कथितम्‌, आमू-=स्मरणाथक 
स्वीकृतिसूचकमन्ययम्‌, विज्ञापय=निवेदय । 

विमश्ञ--सन्देशेन-यदहां (साथ' अथवा "हेतु" अथं में तृतीयः द! भालिखन्ती- 
लाड उपसगं के साथ लिख धातु का अर्थं "सोचना हो जाता दै ¦ मन्त्रयस्ि- 
चूरादिगणीय^८ मत्रि गुप्तभाषणे धातु लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचन । भणि- 
लमू-4८भण्‌ + क्त । आदिशति-भाङ्‌ + दिश्‌ + लद्‌ चकार प्र. पु. ए- व. । बाज्ञा- 
पयति-माड उपसगं चूरादि गणीय^८ज्ञा ( नियोगे ) धातु से स्वायिक णिच्‌ 
पुक्‌-मा + ज्ञाप्‌ + इ-लट प्र. पु. ए. व. । हजञ्जे-सखी का सम्बोधन का रूप 
हृण्डेहञ्जे हलाह्वानं नीचां चेटीं सखीं प्रति ।' अमरकोश १ । ७ । १४ 

हाब्दाथ--स्नेहः-प्रेम, पुरोभागिता=खिद्रान्वैषिता, शून्यहूदयत्वेन=शुन्य 
हृदयवाली होने से, हदयगतम्‌~मन में बठे हये परह्‌ दय-ग्रहण-पण्डिता दूसरे ` 
के हृदय के भाव को समद्यने मे चतुर, कामः=कामदेव, अनुगरृहीतः=अनुगर 


& मूर 
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मदनिका--अनज्जए ! सिणेहि पच्छदि ण पुरोभादृदा, ता कि णेदं ?। 
( आये ! सेहः पृच्छति, न पुरोभागिता, तत्‌ कि न्विदम्‌ ? ) 

वसन्तपेना--मदणिए ! कैरिसि मं पेक्छसि ?। ( मदनिके ! कीदृशीं 
मां प्रेक्षसे ? ) 

मदनिका--अज्जञए सुण्णहिअअत्तणेण जाणामि-हिभअगदं कपि 
अज्जा अहिलसदि त्ति । ( आर्य्यायाः शृन्यहदयत्वेन जानाभि, हृदयगतं कमपि 
भार्य्या अभिलषतीति । ) 

वृसन्तसेना--सुट्ट्‌ं तुए जाणिदं । परहिअअग्गहणपण्डिज मदणिभा 
क्षु तुमं । ( सुष्टु त्वया ज्ञातम्‌ । परहृदयग्रहुणपण्डिता मदनिका खल्‌ त्वम्‌ । ) 

मदनिका--पिअं मे पिभं। कामो क्खु णाम असो भमवं अणृगहीदो 
महसो तरुणजणस्य । ता कधेदु अज्जमा, क्रि राआ राअवल्लहो वा 
पेवीअदि? (श्रियं मे श्रियम्‌ । कामः खलू नामैष भगवाननुगरृहीतो महोत्सव 
स्तरुणजनस्य । तत्‌ कथयतु भार्य्या, कि राजा राजवल्लभो वा सेव्यते ? ) 

वसन्तसेना--हज्जे रमिदूमिच्छामि, ण सेविदु । (हञ्जे ! रन्तुमिच्छामि, 
न सेवितुम्‌ 1). 





हा, महोत्सवः=बहुत बड़ा उत्सव, रन्तुमु=रमण करने के लिये, अनेक-नगरा- 
भिगमन-जनित-विस्तारः=गनेक- नगरो.मे (व्यापारादिके लिये ) जनेसे बढी 
हई धन सम्पन्निवाला, काम्यते=चाहा जाता है । 
अर्थ--मदनिका--( तुम्हारे प्रति मेरा) प्रेम यहं पृष्ठ रहारै न कि 
छिद्रान्वेषण का भाव । 
वसन्तसेना--मदनिके ! तुम मृङ्षे कंसीदेख रही हो ? 
मदनिका--भार्या के शून्य हदय वाली होने से समक्षतीर्ह किं आर्था हदय 
मे विराजमान किसीको वाह्‌ रहीं दहै। | | 
वसन्तसेना--तुमने बिल्कुल ठीक समन्ञा। दुसरे के हृदय की भावनाको 
समङ्ने मे चतुर तुम सदनिका हो । 
 मदनिका~-यह तौ मेरे लिये बहुत अच्छाहै, बहुत अच्छाहै। यह्‌ तौ 
भगवान कामदेव अनुग्रृहीत हृभा जो कि समस्त युवकों का महान उत्सवदै। तो 
` आर्या बतला फि क्या कोई राजा अथवा राजाका प्रिय मापके द्वारा चाहाजा 
रटादै? । 
वसन्तसेना--रमण ( कामक्रीडा) करना बाहती हूं न करि ( किसी धनी 
की) सेवा करना । ` 
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मदनिका--विज्जाविसेसालङ्कदो किकोवि बह्मणजुआ कामीअदि ? 
( विद्याविशेषालंङृतः कि कोऽपि ब्राह्मणयुवा काम्यते ? ) 

वसन्तसेना--पजणीओ मे वम्हपजणो ! ( पूजनीयो मे ब्राह्मणजनः । ) 

मदनिका--कि अणेम-णअराहिगमण-जणिद-विहुव-वित्थारो वाणिभ- 
जुजा वा कामीअदि। (किमू अनेक-नगराभिगमन-जनित-विभव विस्तारो वाणिज- 
युवा वा काम्यते ?) 





मदनिका--तो क्वा तुम विशेषविद्या के पारंगत किसी ब्राह्मण युवक को 
चाह रहीदहो 2 | 

वसन्तसेना--त्राह्मण लोग तो मेरे पूजायोग्य है 

मदनिका-तो फिर क्या अनेक नगरों मं व्यापार के लिये घम कर विस्तत 
वभव रखने वाले युवा व्यापारीको चाह रहीहौ? 


टीका--स्नेहःअनुरागः, पुरोभागिता=दोषैकदशिता, “दोषैकदक्‌ पुरो भागी' 
त्यमरः, कदु शीसू-=कीदुशरूपाम्‌; शून्य दयत्वेन=शन्यमु अविद्यमानं हदयं यस्था 
सा तस्याः भावस्तेन, अन्यमनस्कतयेति भावः, परहूदयग्रहणपण्डिता-अन्यदीय- 
हद्गतभावग्रहणचतुरा, मदनिका=मदनः=कामः अस्ति यस्थाः सा, कामयुक्ते तिभावः, 
अन्वधकनामवती त्वमसीति बोध्यम्‌, तरुण-जनस्य=युवजनस्य, महोत्सवः-महान 
चासौ उत्सवः=हषेः, अनुगरही तः=अनुकभ्पितः, राजवच्लभः-राजपिय रन्तुम्‌= 
क्रीडितुम्‌, सेविटमु=शुश्चूषितम्‌, विद्याविशेषालंकृतः--विद्याविशेषे पारङ्गतः, काम्यते 
मभिलघ्यते, पूजनीयः = पूजायोग्यः, अच्रैक-नगराभिगमन-जनित-विभवविस्तारः= 
अनेक-नगरेषु व्यापारा्थंमभिरमनेन जनितः~उत्पादितः, अजितः, विभवस्यधनादः, 
विस्तारः=अधिक्यम्‌, यस्य सः, वाणिजयुवा=वणिक्तरुणः । 


विमशे---को क्खु. णाम्‌ मज्ज अत्तभोदिये अणुग्गहिदो ` हसते तरणजणो 
प्राहृत का कः खलु नाम जद अत्रभवत्या अनुगृहीतो महोत्सवे तरुणजनः,' यह भी 
पाठान्तर उपलब्ध होतादहै। यहांजो पाठ रखा गयाहै उस्र पूरा एक त्राय 
मानकर अथं करना चाहिये । पुरोभागिता- 'दोषैकद्क्‌ पुरोभागी' (अमरकोश. 
३।१।४६) के अनुसार - दोष देखने वाला पुरोभागी कहा जाता है । नाव अरं 
तल्‌ प्रत्यय करके तृतीया एकवचन का रूप है। रन्तुमिच्छामि न सेवितम्‌ -- 
सन्तसेना का आशय यहदहै किँ इच्छानुसार कामोपभोग करना चाहती न 
कि किसी धनसम्पन्न पुरष की सेवा में उपस्थित होकर उसकी इच्छानुार चलनः 
चाह्ञी दुं । वाणिजयुवा - वंदेहकः साथेवाहः, नैगमो वाणिजो दणिक्‌" ( अमरको 
२।६।७५; ) के अनुसार वाणिज शब्दं भीदहै। | 

















१२२ मृच्छकटिकम्‌ 


वसन्तसेना-हञ्जे ! उवारूढसिणेहं पि पणदजणं परिच्चदभ देसंतदगमः 
णेण वाणिगजणो महन्तं विभ्ोभजं दुक्खं उप्पादेदि ! ( हञ्जे ! उ रूढस्नेह- 
मपि प्रणयिजनं परित्यज्य देशान्तरगमनेन वाणिजजनो महृत्‌ वियोगजं दुःखमूत्पा- 
दयति । } 

सदनिका--अज्जए ! ण राभा, ण राअवत्लहो, ण बम्हूणो१ ण वाणि 
जणो | ताकोदाणिसो भट्िदारिआए कामीअदि? (भार्ये! न राजा, न 
राजवस्लभः न ब्राह्मणः, न वाणितरजनः। तत्‌ क इदानीं सः भवदारिकया 
काम्यते?) 

वसन्तसेना--हुञ्जे ! तुमं मए सह कामदेवाभदणृज्जाणं गदा आसि। 
( हञ्जे । त्वं मया सह्‌ कामदेवायतनोद्यान गता सीः ? } 

मदनिका--अज्जए ! गदह्धि । ( आर्ये ! गतास्मि । } 

वसन्तसेना--तहवि मं उद्रासीणां विअ पुच्छसि ? (तथापि मामुदासीनेव 
यृच्छसि ? ) 

मदनिका--जाणिदं। कि सो ज्जेव्व जेण मज्जञ। सरणाअदा अब्भूवः 
वण्णा ? ( ज्ञातम्‌ । कि स एव, येना्या शरणागता अभ्युपपच्चा ? ) 





शब्दाथ---उपारूढस्नेहम्‌ = मत्यन्त प्रेमयुक्त, प्रणयिजनम्‌=मनुरागी व्यक्ति 
को, कामदेवायतनोद्यानम्‌-कामदेवायतन नामक बगीचा मे, उदासीनेव=मनभिन्न 
सी, शरणागता=शरण मे आई हई, गभ्युपपन्नाच=स्वीकार करली गई थी, किस्षा- 
मधेयः=किञ्च नामंवाला, श्रेष्ठिचत्वरे = सेठों की चौक मे, सुगृहीतनामधेयः= 
सम्माननीय नाम वाले, दरिदर-पुरूषसंक्रातमनाःन्दरिद्र पुरुष मे मन रमाने वाली 
 अवचनीया=मनिन्दनीय । 

अर्थ--वसन्तसेना--संचि ! अत्यधिक प्रेम करने बाले भी जन (्रेयसीया 
पत्नी ) को छोड़कर विदेशगमन के द्वारा बनिथां लोग बहुत अधिक दुःख उत्यश् 
कराते) 

मदनिका--मार्ये ! न राजा, न राजाका प्रिय, न ब्राह्मण गौरन वणिक्‌ 
जन (कोचाहतीहो।) तो इस समय वहु कौन जिसे आदरणीया आप चाहु 
रहीहै? 

वसन्तततेना--सचि ! त॒म मेरे साथ कामदेवायतन उद्यानमे गई थी? 

मदनिका--मायं ! गई थी, । 

वसन्ततेना--तो भी अनभिज्ञ सी ( होकर ) मुञ्चे पृछठस्हीहो 


मदनिका--समक् गई । क्या उन्हे ही (चाह रही है), जिन्होँने शरण मेँ भाई 
हई आपको स्वीकार कर अनुगृहीत क्यिथा? 
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वसन्तसेना--कि णामहेगो क्ख सो ? ( किनांमधेयः खलु सः ! ) 
मदनिका-सो क्ख सेदिठचत्तरे पडिवसदि। (स वनु घ्रेष्ठि चत्वरे 
प्रतिवसति। ) `. ` | 
वसन्तसेना--अई ! णामं से पुच्छिदासि । ( अयि ! नामास्य पृष्टासि 1 ) 
मदनिका--सो क्खु अज्जए ! सुगहीदणा महेम भज्जचा दङत्तो णाम । 
( स खलु आये ! सृगृहीतनामधेय अआ्येचारुदत्तो नाम । ) 
वसन्तसेना--( सहषंम्‌ ! ) साहु ! मदणिएु ! साहु! सुट्ट्‌ तुए जाणिदं । 
( साधु मदनिके ! साधू, सृुष्ट्‌ त्वपरा ज्ञातम्‌ । ) | 
मदनिका-- ( स्वगतम्‌ ) एव्वं दाव । ( प्रकाशम्‌ ) अज्जएं ! दलिदो क्ख 
सो सुणीघदि । ( एवं तावत्‌ । भ्ये ! दरिद्रः खलु स श्रूयते । ) 
वसन्तपतेना--अदो ज्जेव कामीञअदि। दलिदहुपुरिससङ्खन्तमणा क्ल 


गणिभा लोए अवंअणीञ भोदि । ( अत एवं काम्यते ! दरिद्रपुरुषसंकरान्तमनाः 
खलु गणिका लोकेऽवर्च॑नीया भवति । } | 





वसन्तसेना--उनकाक्यानामदहै? 

मदनिका--वेसेलो शी चौक ( वस्ती) में रहते, 

वसस्तसेना--पैने उनका नाम पुषाहै। 

 मदनिका--आयें ! सुन्दर नामवाले वे आयं चारुदत्त दँ । 

व सन्तसेना--!( हषं के साध ) वाहु मदनिके ! वाह्‌, तुमने ठीक समज्ञा । 

मदनिका--( अपने आप ) तो अबदेसा (कटर) 1 ( प्रकट रूपसे ) आयं! 
सूना जाताहैकिवे दरिद्रदैँ। 

वसन्तसेना--उसीलिए तौ चाहती (प्रेम करतीरह। ) क्योकि निधेन 
पुरुष से प्रेम करते वाली वेश्या की निन्दा लोक मे नहीं होती दहै) 
 -टीका--उपारूढस्नेहम्‌-उपारूढः विवृद्धः, सेहः अनुरागः यस्य तं तादुणम्‌, 
प्रणयिजनम्‌-अनुरागिजनम्‌, उदासीना इव= अनभिज्ञा इव, शरणागता = शरणम्‌ 
आश्यम्‌, याचमाना .आरता, शरणाथिनी इति भावः, अभ्युपपन्ना=शरणप्रदानेना- 
नुकम्पिता, किन्नामधेयः=किन्नामकः, नामशब्दात्‌ स्वार्थे धेयप्रत्ययः, सुषटीतनाम- 
धेयः=सुगृदीतम्‌ = दातृत्वेन सुष्टु ग्रहीतं नामधेयं यस्व सः, दरिद्र-पुरुष-सदुक्रान्त- 
मनाः=सङ्क्रान्तम्‌-अत्यनुरक्तमु, मनः चित्तम्‌, दट्रपुरुषे = निर्धनजने सङ्कान्तं 
मनो यस्याः सा, एताद्गी, अवचनीय = अनिन्दनीया, धनलोलुपा वेश्या इति 
प्रसिद्धिविरुद्धाचरणात्‌ मम निन्दा नैव भविष्यतीति भावः। 


` विसश्ंः--शरणागता--'शरणं गृहरक्षित्रोः" अमरकोश के अनुसार रक्षक 
के समीप बायी । अम्युपपन्ना--अभि उप इन दो उपसर्गो के साथ--^८पद्‌ + क्त मे 
द्‌ + तन्न होने के बाद स्त्री प्रत्यय~टाप्‌ है । | 
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मदनिका--अज्जए ! कि हीणकुसुमं सहभारवादवं महुअरीभो उण 
सेवन्ति ? ( आय ! कि हीनकुसुमं सहकारपादषं मधुकः पुनः सेवन्ते ? ) 

वसन्तसेना--अदौ ज्जेव तावो महुअरीभो ` वृच्चन्ति । ( अत एव ता 
मधुकय्यं उच्यन्ते ) | 

मदनिका--अज्जए ! जइ सो मणीसिदो, ता कौसदाणि सहसा ण अहि. 
सारीअदि ? (मर्ये ! यदि स मनीषितः, तत्‌ क्रिमर्थमिदानीं सहसा नागस्य ?) 

वसन्तसेना--हज्जे ! सहसा अहिसारीभन्तो पच्चार दुव्वलदाएमा 
दावसो जणो दुल्लट दंसणो पूणो भविस्स्सदि । (हल्जे ! सहसा अभिसार्यमाणः 
प्रतयुपक्रारदुबेवतया मा तावत्‌ स जनो दुलंभदर्शनः पुनं विष्यति । ) 

मदनिका--क्रि अदो ज्जेव सो अलङ्कारो तस्स हस्ये णिक्वित्तो ?। 
( किम्‌ अत एव सोऽलङ्का रस्तस्य हस्ते निक्षिप्तः ? ) 

वसन्तसेना--हन्जे ! सुद्‌ दे जाणिदं । ( हञ्जे ! सषु ते ज्ञातम्‌ । ) 

| ( नेपथ्ये } 

भले भटा ! दश्च-सुवण्णस्स लुद्ध जूदभरं पपलीण्‌ पपलीण्‌ । ता गेट, 

गण्ड, चिट्ट, चिट्‌ढ, दूलात्‌ पदिद्रोसि ?। (अरे भद्रारफ ! दश सुवर्णस्य 


रुटो चयूतकरः प्रपलायितः प्रपलायितः । तद्‌ गृह ण, गृहाण ! तिष्ठ तिष्ठ, दूरात्‌ 
प्रदष्टोऽसि ) 





| नामषेय---भाग, सूपः न रूप, नाम शर्दासे स्वायमं धेय" प्रत्यय होता है । 
मवचनीया “वच्‌ +मनीयर्‌ निन्दा अथंमें है, न वचनीया~अवचनीया | 
अ्थ--मदनिका--क्या फूमौं ( मञ्पियोः ) से हीन आम के वृक्ष का पुनः 
सेठेन मधुकरियाँ ( भ्रमरियां ) करती है ? | 
 वसन्तमेना--दसीलिये तो उन्हे मधुकरी कहा जाता है । 


मदनिका--भाये ] यदि वह भापका मनपसन्द है तो इसी समय क्यो नहीं 
छिपकर उस भिलती है ? 


वेसन्तसेना--गप्त रूपसे ( भचानक ) मिलने पर ( धन आदि. देकर ) 
प्रत्युपकार ( बदला ) करने मे असमर्थं होनेके कारणकहीं एेसानदहोजाय कि 
पुनः उनका दशेनहीनहो सके । 


मदनिका--क्या इसी लिथे वह्‌ स्वर्णाभूषणः उनके हाय में ( धरोहर रूप से) 
ए्खागयादहै? ॑ 


 वसन्तसेना--तुमने ठीक समन्ला । | 
| ` (नेपथ्यमें) 
अरे स्वामिन ! दश सुवर्णं ( उस समय प्रचलित सिक्का भादि) के कारण 


पकडं पर रक्खा गया जुजंरी भाग गया, भाग गया। अतः पकड़ो, पकडो, 
ठहरो उदरो, दर से तुके देख लिया है । | 
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( प्रविश्य अपटीक्षेपेण संभ्रान्तः । ) 


संबाहकः--कटु एशे जूदिजलभावे । हीमाणाह ! (कष्ट एष चूतकरभावः। 
आश्चर्यम्‌ { ) 





टीका--हीनकूसुमम्‌= हीनानि = निगतानि कुसुमानि यस्मात्‌ यस्यवा तम्‌, 
मञ्ञरीरहितेम्‌, सहकारपादपम्‌=आ्जवृक्षम्‌, मधुकय्यं = भ्रमय्यैः, न सेवन्ते=नैवा- 
श्रयन्ति । मधुकय्यः=मधुक्षौद्रं कुर्वन्ति इति अन्वर्थोपपादनाथं पुष्पितसहशार- 
क्षस्व सेवनमावश्यकमित्यथेः । अन्न पृथ्वीधरः- मधुकर वन्ति सेवन्ते, मत्ता इत्यथः । 
मधु कुर्वन्त्येव कैवलं न स्वयं सेवन्ते । तथा गणिका धनाथंमेव केवलं स्वदेहं परोप- 
करणीकृत्य अलब्धरतयो वृथाजन्मभाजो भव्रन्तीत्यर्थंः 1 मनीषितः=मनसः= 
हदयस्य, ईषितः=वाञ्छितः, सहसा~कषटिति अविचारपूवेकमिति भावः, अभि- 
सा्यतेनदूत्यादिद्रारा स्वयं वाऽभिसारः क्रियते, सहसरा=विन्लम्भोत्पादनात्‌ पूवमेव, 
अधिसा्यमाणः = अभिसरणविषयीक्रियमाणः, प्रत्युपकारदुवेलतया = प्रव्युपकारे= 
ममाभिसरणरूपोपकारस्य प्रतिदाने, दु्बेनतया =असमथेतया धनाद्यभावादित्यथैः, 
दुलंभदणेनः=दुलेभम्‌नदुष्भ्ाप्यम्‌, दशेनमु=साक्लात्कारः मेलनं वा, मा भविष्यतीत्यत्र 
काकुः, न भविष्यति ? अर्थात्‌ प्रत्युपकारासम्थेतया त्रीडया न कदाप्यात्मानं मां 
दर्शयिष्यति अतो न सहसाऽभिसायंते ¦! रिक्षिप्तः=स्थापितः । दशसूवणंस्य=दशानां 
सुवर्णानां समाहारः दशसुवणंम्‌, तस्य=तात्कालिक-दशसंख्याक-सुवण-मृद्रासमृहस्ये- 
त्यथः, हेतौ षष्ठी! रुढः=तदानाय परिगृहीतः, गृहाणनधारय, प्रदष्टोऽसि= 
अवलोकितोऽसि मयेति शेषः । नासूचितस्य पात्रस्य प्रवेशो निगंमोऽपि च इत्युक्तेः 
पलायमानस्य संवाहकस्य प्रवेशं सूचयन्नेपथ्ये मायूरो वदति--'अले भटाः इत्यादि । 


विमशः--मधूकयंः=मधु को बनाती या एकत्रित ही करती रहै, स्वयं सेवन 
नही कर पातीदैँ। इसी प्रकार वेश्यायंभी धनादिके लिये अपनै शरीरका 
विक्रय करती है, रतिसुख नहीं पाती है बतः उनका जन्म व्यथं है। दुलैभदशेनः 
मा भविष्यति--वसन्तसेना का आशय यह है कि जब तक उसे मुक्ञपर पूरा विश्वास 
नहींहो जातादहै, तब तक अचानक मिलना ठीक नहींदहै। क्योकि अवेशमें 
कुछ करने के बाद वह उसके प्रत्युपकार-स्वरूप धनादि मृन्ञ नहीं दे सकेगा । 
फलस्वरूप अत्यन्त लज्जित. होकर फिर कभी भी नहीं मिलना चाहेगा । अतः 
मञ्ञे पहने उसका विश्वास जीतना है 1 दशसुवणस्य उ. समय सोने का प्रचलित 
सिक्का भादि रहा होगा । भभिसारिका-- 


अभिसारयते कलन्तं या मन्मथवशम्बदा । 
स्वयं ` वाभिसरत्येषा धीररक्ताभिसारिका ॥ 
































१३६ ृच्छ्कटिकम्‌ 


णव-वन्धण-मुक्काए विभ गद्हौए हा! ताड्दोम्हि हही । 
मङ्खलाअमुक्काए विअ शत्तीए घड्क्को विअ घादिदोम्हि शत्तीए ॥१॥ 
( नव-बन्धन-मुक्तयेव गद्या हा ताडितोऽस्मि गदूभ्या। 

अद्ध राज-मुक्तयेव शव्या घटोत्कच इव धातितोऽस्मि शक्त्या 1; १॥ ) 





अन्वयः---हा । नववन्धनमुक्तया, वरदेभ्या, इव, गदंभ्या, ताडितः, अस्मि, 
अरगराजमुक्तया, एकत्या, घटोत्कचः, दव, शक्त्या, ( अहम्‌ ) घातितः, अस्मि ॥ १॥ 

दाब्दाथः--हानटाय ? नवबन्धनमुक्तया--पहटी बार वनाये गये ठन्धनसे 
टूटी हुई, ( खुलकर भागती हई ), मर्दम्या इवन्गधी के समान, गदभ्यानजुभा 
बेलन की कौड़ी के दारा, ताडितः=मारा गया अद्धराजगृक्तया= कणंके 
हारा चलायौ गयी (छोडी गयी), शक्त्या = शक्तिनामक यस्त्रविज्चेष' के 
द्वारा, धटोत्कतचः=भीमसेन एवं हिदिम्बा के पुत्र घटोत्कच के, इव समान, शक्ट्श= | 
जय की कड़ी वंग एक विशेष चाल कै द्वारा, ( अहमु संवाहुक ), घातितः 
मारा मया, अस्मिह।।।, 

| ( विनता पर्दा उठाये घत्रराये हुये प्रवेश करके \ 

अथ--संवाह्‌ क--आश्चयं ? जुभरीपन बडा ही कष्टदायक्र है हाय | 
सठरुं पटने लगाये गये बधन (रस्सी) भादि से टी हई ( भागती हुई ) गधी 
के रभान गदेभी (चुये में प्रयुक्त होने वाली कौड़ी अथवापाशा )के द्वाराय 
मार दिया गयाहूं (हेरा दिया गाह) । अङ्कराज कणंके दारा चलाथी 
( छोडी ) शर्ई शक्ति ( नामक अस्त्र) के द्वारा घटोत्कच के समान ( मै) 


शक्ति ( जुये कौ कौडयोंकौ एक विशेष चाल) से मारदिया गवो (मरण 
हारहौ गयौहै)॥१॥ 


टोका--हा=कण्टम्‌, नववन्धनमुक्तया=नवमू प्रथमम्‌, , यत्‌ बन्धनम्‌, 
रज्ज्व)दिनां धारणम्‌, तस्मात्‌ मृक्तया=स्वतन्वया, गरदभ्यानरासभ्य), द्‌ वनतुल्यम्‌, 
गदेभ्पा=~वरारिकया, ताडितः=दण्डितः, पराजितः, अस्मि, अद्खराजमुक्तया= 


वणेन प्रक्षिप्तया, शक्त्या=तन्नामकछास्त्रविशेषेण, धटोत्कचः=हिडिम्बाभीमयोः 
दुरः, इव~यथा, शक्त्या- चूतक्रीडासम्बन्धितेलनविशेषेण, { अहम्‌ संवाहूकः ) 
धातितः=मारितः,' अस्मिनभवामि, भत्र दइव-शब्दद्वयप्रयोगात्‌ उपमाद्रयम्‌, यमक- 
 द्वूयन्व । चित्रजातिः वृत्तम्‌ ।। १॥ | 


विमशं--7ववन्धन-मुक्तया-उन्छृङ्कल गधी जव पहली वार्‌ रस्सी आदि 
से बाधीजातीदहै ओर उसे तोड़कर या खल जाने पर जैसे मनवरत दुलत्ती 
चला चलाकर लोगों को मारा करती है उती प्रकार गदंभीवराटिकाौडी 
ने सवाहक को पीट डाला) घटोत्कचः इव-भीमतेन एवं हिडिम्बा याक्षसी 
का पृत्र घटोत्कच था। वह महाभारत के युद्धे कौरवोंका प्रचुर संहार करने. 
 नलगाथा। तब एक व्यक्ति का निर्वित वध कर डालने वानी शक्तिको कणं 
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लेखम-वावड-हिअअं शहिभं दटटण अत्ति पन्भटु । 

एष्हि मग्ग-णिबडिदो क ण्‌.क्छु ललणं पपज्जे | २॥) 
( लेखक-व्यापृत-हुदयं सभिकं दष्ट्वा इटिति प्रभ्रष्टः। 

_ इदानीं मागंनिपतितः कं व व्व ग ~ ------------ मा्गनिपत्तितः कं नु खलु शरणं प्रपद्ये \। २॥\) 





ने छोड़ा ओरं घटोत्कच कौ मृत्यु हो गई । इसी प्रकार जुये में “शक्ति' नाभक 
"एक एेसी चाल दहै जिससे विपक्षी जुञारी का हारा. निश्चित दै । संवाहक 
अपनी हार को मृ्युतुल्य संमकज्ञ र्हा है) यर्हा.दो बार सादृश्य के लिये 
“इव शब्द का प्रयोग है अतः दो उपमायें है । गदैभ्या गदंभ्या, शक्त्याः शक्त्या 
ये दो यमक है चित्रजाति छन्द है।। १॥। | 
अन्वयः--नेखकब्यापृतहदयम्‌, सभिकम्‌, दुष्टवा, अटिति, प्रश्रष्टः, इदानीम्‌, 
मा्निपतितः, ( अहम्‌ ) कम्‌, नु, खलु, शरणम्‌, प्रप ' २ ॥। | 
लब्दार्थ--्ेखकव्यापृतहुदयम्‌=लि्नै मे व्यस्त चित्तवाले, सभिकमु= ` 
सुमारिओं के षष्यक्ष को, दुष्ट्वा~देखकर, टिति-्लटपट, ` प्रभरष्टः=माग 
कर निकला हभा, ( मौर ) इदानीम्‌~इस समय, , मार्मनिपत्तितः= रास्ते षरं 
कर्‌ खडा हुजा, ( अहम्‌ संवाहक ), किम्‌=किसकी, नु खलु, ( वाक्या- 
जकार के लिये ह) शरणम्‌=शरण भे, प्रप्ये~जाॐ ! 1 २ ।1 
अ्थं--लिखक्रे मे लगे हये सभिककौ देख कर हाटपट भागकर निकला 
हजा ओर इस समय सड़क पर खड़ा हजा' तै अब किसकी शरण में जा, अर्थात्‌ 
सेरी र्ता करने वाला कौन दै?) २॥। | 
टीका लेखकन्यापृतह्‌ दयम्‌-लेखनं लेखः भावे घन्‌, लेव एव लेकः, तत्र 
व्यापृतम्‌ संलग्नम्‌, ह दयम्‌=चित्तं यस्य तं तादृशम्‌, लेखनकार्यसंलग्नचत्तम्‌, 
सभिकम्‌=दूतक्रीडाध्यक्षम्‌ "सभिका चुतकारकाः ' इत्यमरः दुष्ट्वा विलोक्य, 
श्चटिति-शीध्रमेव, प्रश्रष्टः=पलाय्य दहिनिगतः, इदानीम्‌-अश्ुना, माग- 
{निपतितः=मार्गे-राजपये, निपतितः=समुपागतः, कम्‌=जनम्‌" णरणमू-=रक्षितारम्‌, 
प्रपचे-माश्रयामि, अत्र नु खलु-इति विमशे । जत्र गाथावृत्तम्‌ \ तल्यक्षणम्‌ -- 
विषमाक्षरपादत्वात्‌ पादी रसमव्जसे धघपवत्‌ । 
यश्छन्दसि नोक्तमच्र मायेति तत्‌ सूरिभिः कथितम्‌ ॥ | 
| विम्ौ--तेखकम्यापृतहदयम्‌-लेव नम्‌ = लेखः, भाव मे घनञ्‌-ज, पुनः लेर्ख 
एव लेखकः, स्वाथं मे कन्‌ मानना चादहयि, इस प्रकार ध्खिनि मे लगे टूये चित्त 
दाते यह्‌ अथं होता है । यहां “लेख अ ववड़- ' ईष प्रात ने ऋ लोपके स्थान 
-वर "नः व्यञ्खन का लोप मान लेने से अधिक सरलतया अथ हो जाता ह+ 
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ता जाव एदे शहिम-जूदिभला अण्णदो मं अण्णेशत्ति, ताव हृदो 
विप्डीवेहि पादेहि एदं श्ुण्णदेउलं पविशिभ देवीभविदशं ( वहुविधं नाटथे " 
कृत्वा तथा स्थितः । }) ( तद्यावत्‌ एतौ सभिक-चूतकरौ भन्यतो मामनिवष्यतः, 
तावत्‌ इतो विग्रतीपाभ्यां पादाभ्यामेतत्‌ शून्यदेवकुलं प्रविश्य देवीभविष्यामि । } 
( ततः प्रविशति माथुरो चूतकरश्च ) 
माथुरः -अले भट्ठा ! दशसुवण्णाह लुद्घु जृदअरु पपलीण्‌ पपलीण्‌। 
ता गेण्ट्‌ गेण्ह्‌, चिट्ठ चिट्‌, दलात्‌ पदिटरोसि । ( भरे भटरारक ! दशसुवणेसय ` 
रुद्धो चूतकरः प्रपलायितः. प्रपलायितः । तद्‌ गृहाण, गृहाण । तिष्ठ, तिष्ड। दुरात्‌ 
प्रुष्टोऽसि । ) 
यूतकरः--जईइ दज्ज्ि पादालं इन्दं शलणं च जासि । 
सहिअं वज्जिअ एक्क र्टोविण रक्खिदुं तरद ॥ ३ ॥ 
( यदि व्रजसि पातालमिन्धं शरणं च या्ति। 
सभिकं वजधित्वकं रुद्रोऽपि न रक्षितं तरति 11 ३ ।। ) 





 समिकम-समानयूत्रमिनों करा क्राज्त ज्त्न व्च का क्रीडास्थल, उसकी व्यवस्था करने वाले प्रमुख 
जुआरीको। काले के अनुसार अग्निपुराण, मनुस्मृति, याज्ञवल्व्य-स्मृति एवम्‌ 


इसकी टीका मिताक्षरा मादि ग्रन्थों मे समभिक एवं दूत्सम्बन्धी निपमों 
का विस्तृत उल्लेख है । २॥ 


राग्दा्थ--न्यतः=ूसर) ओर, विप्रतीपाभ्यामु=विपरत, उट, शुन्यदेव- 
कलम्‌~प्रतिमादि से रदित देवमन्दिर मे, देवीभविष्याभिनदेवता कौ मूति 
सैन जाताहै। | 

अर्थं--जव तक ये सभिक भौर चूतकर दुसरी ओर मुषे खोजते दँ तव तक ` 


(म) इधर उ्टे पैरों पे इस देवप्र्िमांदि से शून्य मन्दिरमे प्रवेश करके 
देवता (के स्थान पर) मुति बन कर खड़ा हो जाता रह । 


( इसके वाद माथुर ओौर-जुमारी का प्रवेण ) 
अथे--माथुर--्रे स्वामिन्‌ ! दश सुवणं के सिक्कों भादि के कारण पकड 


कर रोका गया जरी भाग गया, भाग गया । इस लिये पकड, पकडों । , 
सको, रको, दूर से देख लिये गये हो । 


मन्वयः---यदि, पातालम्‌, व्रजसि, इन्द्रम्‌, च, शरणम्‌, यासि, तथापि, एकम्‌, 
सभिकम्‌, वजँयित्वा, रुद्रः, भपि, ( त्वाम्‌ ), रधितुम्‌, न, तरति 1 ३ ॥1 

शब्दार्थ--यदिमगर, पातालमर-पाताल से, व्रजसि-जाते टो, चमथा, 
दन्द्मु=इन्दर (स्वगेलोक) की, शरणमृनआश्रय मे, यासि-जाते हो, (तथापिन्तो भी) 
एकमु=अकेले, सभिकम्‌-दयूतक्रीडाष्यक्ष को, वजंयित्वा~छोड्‌ कर, रद्रः~शिव 


भी, ( त्वाम्‌ तुम्हे ), रक्षितुम्‌-रक्षा करने के लिये, ननदी, तरतिन=पार 
पाः सकता है।३॥ | | 
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माथुरः--कहि कहि भुसहिअ-विप्यलम्बमा । 
पलासि ले ! भअपंलिवेविदङ्कभा । 
पदे पदे ससं-विसमं खलेन्तञ 
कूलं जसं अदिकसणं कलेन्तञा ॥ ४ ॥! 
( कूच, कुत्र सुसभिकविप्रलम्भक ! पलायसे रे भयपरिवेपिताङ्गक ! । 
पदे पदे समविषमं स्खलन्‌ कुलं यशः अतिकृष्णं कूवन्‌ । ४ ॥ 


अर्थ--यदि तुम ( अपनी रक्षा कै लिये जमीन के अन्दर ) तरद क्न ्ता स्ा क हि जमीन क मन्दर } पाताल चले 
जायो, अथवा इद््रकी शरणम ( स्वगंलोक.) चले जागो, (तो भी ) सभिक 
केले को छोडकर भगवान्‌ शिव भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते ।। ३ ।। 

टीका--यदि~चेत्‌ पातालम्‌ नपृथिव्याः अधौदेशम्‌, व्रनसि=गच्छसि, इन्द्रम्‌ 
देवराजम्‌, शगणमू=रक्षितारम्‌, आश्रयं वा, यासि=गच्छसि, तथापि, एकम्‌= 
केवलम्‌, सभिकम्‌न=यूताघ्यक्षम्‌ मां माथुरमिति भावः, वजंयित्वात्यक्टवा, 
र्--भगवान्‌ शद्धुरः, पि, त्वाम्‌, =संवाहकम्‌, रक्षितुम=तातुम्‌, न= नैव, तरति 
पारयत्ति, समर्थो भवतीति भावः । एवच्ं ते पलायनं व्यथेमेवेति बोध्यम्‌ । आर्य 
वृत्तम्‌ 1 २ ।। 





पिमक्ष--दन्द्रं शरणम्‌-यहां इन्द्र - रक्षक के. पास जते हौ-यह भाशय है । 
सभिकम्‌-इसकरे विषय में प्रथम पद्मन लिखा ज चुका है । तरति-"तु प्लवन- 
तरणयो: घातु से लट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन । यहाँ पार करना अथं है। ` सद्रः- 
शिव के लिये यह सार्थक प्रयोग है ! यहाँ जार्यां छन्द है । ३ ॥। 

अन्वयः--रे सुसभिक-विप्रलम्भक !, भयपरिवेपिताङ्गक, पदे पदे, समविषमं, 
स्वलन्‌, कुलम्‌, यशः, अतिकृष्णम्‌, कुवेन्‌, कुत्र कुत्र, पलायसे । ४ ॥ 

शब्दार्थ --रे-अरे, सुसभिक-विप्रलम्भक सज्जन, न्यायकारी सभक का 
धोखा देने वाले, भयपरिवेपिताङ्खक~भय के कारण कांपते हुये अङ्गो वाले, 
पदे पदे-प्रलयेक कदम पर, सम-विषमम्‌ = ऊवे नीचे, स्वलन्‌=गिरते पडते, 
लडवडते हे, करलमु=मपने वंश को, ओर यशः=अपने यश को, भतिक्ष्णम्‌= 
अत्यन्त कलुषित करते हुये, कुत्र कुत्र ~कं हाँ कर्हा,. पलायसेनभागे जा रटेहो।! ४ ॥ 

अर्थे--अरे ! ( मेरे जैसे ) सज्जन, न्यायप्रेमी चूतक्राडाध्यक् को धोखा 
देने वाले, भय के कारण कांपते हुये बङ्ख वाले, ( संवाह तुम }, पग-पग प्र 
ऊपर नीचे गिरते हुये, लड्खडति हुये, अपने कुल मौर यश को कलुषित करते हये 
कहकहा भागे जारहेहौ।>४॥ | 

टीका--रे ! अरे, सुसभिक-विप्रलम्भक = सज्जनस्य न्यायभ्रियस्य दयत- 
करी डाध्यक्षस्य वन्छकं 1, भयपरिवेपिताङ्खक = भयेन मत्तः भीत्या, परिवेपितानि 
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य्‌तकरः--( पदं वीक्ष्य ) एसो वज्जदि, इअं पणद्ा पदवी । (एष ब्रजति, 

द्यं प्रनष्टा पदवी ।} । 
। माथ॒रः--( आलोक्य सवितकम्‌ ) अले ! विप्पदीव्‌ं पाद्‌ । पाडिमा 

शुण्ण्‌ देउलु । ( विचिन्त्य ) घृत्त जृदभख विष्पदीवेहि पर्देहि देषलं 
पविदटो । (अरे ! विग्रतीपौ पादौ, प्रतिमाशृन्यं देवकूलम्‌, धूर्तो यूतकरो विप्रतीपाभ्यां 
पादाभ्यां देवकूलं प्रविष्टः ।} 

य्‌तकरः-- ता अगृसरेम्ह । ( ततोऽनुसरावः । ) 

म।थूरः--एव्वं भोदु । ( एवे भवतु 1) 

( उभौ देवक्‌लप्रवेशं निरूपयतः । दृष्ट्वाञ्योन्यं संजञाप्य } 

यूतकरः--कथं कटुमयी पडिमा ? ( कथ काष्छमयी प्रतिमा ? ) 


11111111 11 





नके 


कम्पितानि, थरथरायमाणानि अद्घानि यस्य तत्सम्बृद्धौ, पदे-वदे -्रतिषदम्‌, सम 
विषमम्‌ =उच्चावचस्थानम्‌, समविषमं वा यथा स्यात्‌ तथा स्वलन्‌ =पतन्‌, कुलम्‌ 
वंशम्‌, यशः=स्वकीयां कीति, अतिकृष्णम्‌ = अत्तिकलुषितम्‌, कुवन्‌ = त्रिदधत्‌, 
षलायसे~प्रधावसि । अत्र रुचिरा वृत्तम्‌ ॥ ४॥। 

विमश-- कहि कटि-इस प्राकृत का संस्क्रत रूपान्तर करु ग्रन्थो मे कस्मिन्‌ 
कस्मिन्‌! है ओर कु मे कुत्र कुत्र' } कुत्र से भाव अधिक स्वष्ट होत्ता है सुमभिक- 
विप्रलम्भक-दइससे माथुर अपने को अच्छा "सभिकः" कहना चाहता है । कुलं यशः 
अतिकृष्णं कुवंन्‌-इस कथन से संवाह को रोकने के लिये विवश कला 
चाहता है । पलायसे - परा + ^८^जय + लद्‌ आत्पनेपद प्रथम पु० एकवचन उपे- : 


सगस्यायनौ" |पा० भुर॑२।१९ | सेरेफका लक्रार। समधिषभम्‌-यद्र करियापिशेषण 
है । इसमें रुचिरा छन्द है । लक्षण ५ 


जमौ सजौ गिति रुविरा चतुग्रहैः \। ४ ॥ 
अथ--द्यूतकर--( परे के चिह्नको देकर) यह्‌ जाताष्टै (जा वृका 
है) पदचिह्व समाप्त हो गये। 
माथुर--) देख कर॒ विचारपूरवक ) अरे] उलट परह । मन्दिर मूतिमे 


रद । ( सोचकर ) धूते ( चाल्नक) जुभारी ठटने पैरों से मन्दिरमे ` 
गया है । 


दय॒तकर--तो हम दोनों पदचिह्भं का अनुसरण करे । 

माथर-रेसाहीद्ये। 

( दोनो मन्दिरमे प्रवेश करने का अभिनय करते षै, देखकर भौर एक इरे 
को इशागा करके ) 


` चूतकर--त्पा यह लकड़ी की मूतिदै? 
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माथुरः--अले ! णहुणहृं। जषैलपडिमा । ( इति बहुविधं चालयति, 
सज्ञाप्य च) एव्वं भोदु ! एहि जदं किलेम्ह । (८ शरे! न खलु न खलु, 
शेनप्रतिमा । एवं भवतु । एहि यतं करीडावः } | 
( बहुविधं तं क्रीडतः ) 
संवाह कः--( यतेच्छाविकारसंवरणं बहुविधं कृत्वा ) ( स्वगतम्‌ ) अले { 
अरे ! | 

। । कन्ताशद्दे णिण्णाणअद हलइ हडक मणृश्शश्श । 
ठक्काशद्दे व्व णडा्धिवर्श पठ्भटुलज्जरस । ५॥ 
( कत्ताशब्दो निर्नाणकस्य हरति हदयं मनुष्यस्य । 
दव्काणन्द इव नराधिपस्य प्रननष्टराज्यस्य ॥। ५ ।॥ ) 





माथ र---अरे, नदी, नहीं । पत्थर की मूतिहै। (णखा ------------ म ह प्ल हकर मनेक बार अनेक बार 
हिलाता है ओर इशारा करके ) अच्छा, एेसा हो । माओ, हम दोनों जुभा खेलं । 
( दोनों अनेक प्रकार से जगा खेलते रहै 1 ) 
टौका--पदम्‌-पदचिन्धमित्यथेः, पदवी पदपङ्क्तिः" "अयनं वल्मं मा्माध्वि- 
पन्थानः पदवी सृतिः" अमरकोषः ( २।१।१५ ), प्रनष्टा = अदुष्टा, विप्रतीपौ= | 
विपसतौ, प्रतिमाशृन्यम्‌ = म्‌ि रहितम्‌, देवकुलम्‌ ~ देवमन्दिरम्‌, निरूपयतः= 
नाट्यतः, अन्योन्यमून्परस्परम्‌, संज्ञाप्यं =| संकेतं दत्त्वा, काष्ठमयी = दारनिर्भिता, 
जंलप्रतिमा=-शिलाया इदं शंलमून्पाषाणखण्डम्‌, तन्निमिता मतिरिति भावः) 
अस्वयः--अरे ! कत्ताशब्दः, निर्नाणक्स्य, मनुष्यस्य, हृदयच्‌ः प्रश्रष्टराज्यस्य, 
नराधिपस्य ( हदयम्‌ ) दक्काशब्द, इवः हरति ॥ ५।। 
श्॒ब्दार्थ--कत्ताशम्दः = जिससे जुभा देला जाता हं उस कौड़ी की गावाज, 
निर्नाणकस्य=नाणक पैसों से रहित, गरीब, मनुष्यस्य=आादमी के, हदयमु=मन को, 
प्रजरष्टराज्यस्यहारे हये राज्य वाले, नराधिपस्य~राजा के, ( हदय को), ढक्का- 
शन्दः-भरी की मावाज, इव ~के समान, हरति=खीचता दैः आकृष्ट करतः है ।५॥ 
अ्थ--संवाहक -( जुम सेलने कौ इच्छा को बहुत भकार से रोक कर ) 
( अपने आप ) अरे-कौडियो की भावाज निर्धन व्यक्ति के मन को उसी प्रकार 


खीच लेती दहै जिस प्रकार छने गये राज्य वाले राजा के मन को भेरी 
की आवाज । ९ ॥ 


टीका--अरे !=महो ¦, #त्ताशब्दः=दयूतकरणम्‌- यूतक्रीडा यया सा कत्ता, 
तस्याः शब्दः घ्वनिः, निर्नाणकस्य=निगतं नाणकम=घधनादिकं यस्य यस्माद्‌ वा, 
तस्य, निर्धनस्येति भावः, पुरषस्य-=मनुष्यस्य हृदयम्‌ =चित्तम्‌, प्रभ्रष्ट राज्यस्य = 
 प्रभ्रष्टम्‌=शत्रूभिरपहूतम्‌, राज्यम्‌=राज्यलक्ष्मीः यस्य॒ सः, तस्य, नराधिपस्य 
नरपतेः, हदयम्‌, ठवक्राशब्दः--मेरीध्वनिः, इवन्यथा, हरति=बलात्‌ तत्र नयति, 
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जाणामि ण कोलिदशं शुमेल्‌-शिहल-पडण-शण्णिहं जूभम्‌ ! 
तह वि हु कोहलमहले कत्ताशद्दे मणं हलदि ॥ ६ ॥ 

( जानामि न कीडिष्यामि सुमेरु-शिखर-पतन-सन्निभं यूतम्‌ । 

तथापि खनु कोक्तिलमधरुरः कत्ताशब्दो मनो हरति ॥ ६॥ ) 





मषृष्टं करोतीति मावः । एक्न तन्मह यकन एवञ्च सम्मुले दयूतक्रीडां पश्यन्‌ कत्ताशब्दं च 
शण्वनु जल्मानं वशीकतुं न प्रभवामीति बोध्यम्‌ । मत्रोपमा अप्रस्तुतप्रशंा 
चेत्यनयोः संसृष्टि ! विपुला वृत्तम्‌ ॥ ५॥। 


अन्वयः---जानामि, सुमेरुशिखरपतनतम्निभम्‌, चतम्‌, न. क्रीडिष्यामि, 
तथापि, कोकिलमधुरः, कत्ताशब्दः, मनः, खलु, हरति ॥ ६ ॥ 

शन्दाथं-जानामिन=्मै जानता ह कि, सुमेरु - शिखरपतन - सन्तिभमू=सुमे 
पवेत कौ चोटी से गिरने के समान ( सुख चन के विनाशक ), दूतम्‌ =जुये को 
( निर्धन क्जेदार हौ जाने के कारण ), नन=नहीं, की डिष्यामि=तेल्‌"गा, सेल 
सक्गा, तथापिन्फिर भी कोकरिल-मधुरः=कोयल की आवाज के समान मीठी, 
कत्ताशन्दः=कौदियों की. आवाज, मनः-मन को, खलु-=निश्चित ही, हरतिबीव 
रहीदै। ( बरेलने को.विवशकररहीहै। ) ॥ ६॥ 


अथ यह जानता कि सुमेर पव॑त की चोटी से गिरने ऊ समान ` 
( महान कण्टप्रद ) जुभा (भब कज॑दार होनेसे) नहीं सेल सकगा, फिर 
भौ कोयल के समान मधुर कौडियों की आवाज ( खनखनाहट ) ( मेरे ) 
मन को निश्चित ही भकृष्ट कर रही है । (मेलने को विवश कर रही है) ॥ ६॥ 

टीका --नानामि=अहमिदमवगच्छामि यत्‌, मुमेरू-शिखर-पतन-सन्निभम्‌ 
मुमेरुपवंतस्य शङ्गात्‌ पततनतुल्यम्‌, अत्यन्तकष्टभ्रदम्‌, दूतम्‌ =ूतक्री डनम्‌, 
न~नंव, क्रीडिष्यामि, . ऋणग्रस्तत्वात्‌ निधंनत्वाच्चेति भावः, तथापि=एवं 
सत्यपि, कोकरिलमधुरः-कोकिलनतुल्यो मधुरः भाकषकः कत्ताशब्दः=कत्ताध्वनिः, 
खलु, मनः चित्तम्‌, हरति=वनादाकरष॑ति । एवञ्च स्वसाम्यं जानन्नपि तव्राकृष्टो 
भवामीति भावः । अत्र समासलुप्तोपमालकारः । भर्यानातिः वृत्तम्‌ । लक्षणन्तु 
बहुशः पूर्वमुक्तम्‌ ।॥ ६ ॥ हि 

विमशे--जानाभि-सखंवाहक अपनी दयनीय दशा ओर ऊपर लदे हुये कजं 
को सोचते हुये यहं जानताहै.कि उते अब जुभा हेलने.का अवभ्नर मिलना 
सम्भव नहीं है । कोकिल-मधुरः-कोयल की गावाज के समान मधुर । यहा 


वति प्रत्ययका लोप समासके कारणः हमा है । अतः समासनुप्तोपमा अलंकार 
है । आर्याजात्ति छन्द है ॥ ६ ॥ ` | 
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चतकरः--मम पाठे मम पाठे । ( मम पाठे मम पाठे । ) 
माथूरः- णं ह । मम पाठे मम पाठे। (न खनु ! मम पाठे मम पाठे। ]} 
संवाहकः--( अन्यतः सहसोपसृत्य । ) णं भम पठे । ( ननु मम पाठे! ) 
दूतकरः--लद्धे गोहे । ( लब्धः पुरुषः । } 
माथूरः--( गृहीत्वा ) अले लुत्तदण्डा | गहीदोसि । पअच्छ तं दक्ष 
सुवण्णं । ( अरे नुप्तदण्डक ! गही तोऽसि । प्रयच्छ तत्‌ दशसुवणेम्‌ । ) 
संवाहकः--अज्ज दड्र्शं । ( भच दास्यामि । 
माथुरः--अहुणा पञच्छं । ( अधुना प्रयच्छ 9; 
संवाहकः--दहदशं पशादं कलेहिं । ( दास्यार्भि, प्रसादं क्‌९। ) 
माथुरः--अले ! णं संपदं पच्छ । ( भरे ! ननु साम्प्रतं प्रयच्छ । | 
संवाहकः--शिल्‌ पड्दि । ( इति भमौ पत्ति । ) ( शिरः पतति । ) 
( उभौ बहुविधं ताडयतः । ) 
माथुरः--एस्‌ तुमं ह जदिअर-मण्डलीए बद्धोसि । (एष त्वं खलु 
दयूतकरमण्डल्था बद्धोऽसि 1 ) 


संवाहकः--(उत्थाय सविषादम्‌) कधं जूदिअल-मण्डलीए बदोग्हि । ही, 
एशे अम्हाणं जूदिभलाणं अलङ्कणीए्‌ शमए । ता. कुदो दडइदशं । ( कथं 


घ्थे--द॒तकर--मेरा, दांव है, मेस र्दाव है) 
माथुर--नदी-नहीं, मेरा दव है, मेरा दाव । 
संवाहक--( द्रौ भोर से अचानक समीप आकर ) नहीं जी मेरार्दांव है) 
तकर ( भागा जुभारी ) पुरुष मिल यया । 
माथुर--( पकड़ कर ) अरे! दण्ड (हारा हजाधन) न देने वले! 
यकड लिये गये हो । तो वे दश सुवणं (के सिक्के आदि) दो) 
 संवाहुक--माजदे दुगा | 
माधूर--इसी समय दो ! 
संवाह क--दे द्रुगा, कु ( समय के लिये ) छृषा करो । 
माथुर--अरे ! इसी समय दो) 
 संताहक--शिर भिर रहा (चक्करखारहा) है! ( इम प्रकार कह कर 
युश्ी पर निर जातादै) ) ` 








( दोनों अनेक प्रकारसे पीटतेर्द।). 
मा्‌ र--दइस समय तुम जुजारियों कौ मण्डली से पकड़ लिये गये हो । 
संवाहक--( उठकर बहुत दुःख के साय ) क्या जजार कौ मण्डली द्वारा 
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युतकरमण्डल्या बद्धोऽस्मि । कण्टम्‌ ! एषोऽस्माकं. युतक राणामलडः घनीयः समय | 
तस्मात्‌ कुतो दास्यामि?) 

माथरः--अले { गण्ड कुल्‌, कुल्‌. । ( अरे ! गण्डः क्रियताम्‌, क्रियताम्‌ । ) 

संवाहकः--एव्वं कलेमि । ( यूतकरमुपस्पृष्य ) भद्ध ते देमि, अद्ध म 
भुश्वदु । ( एवं करोमि । अद्धंते ददामि, द्धं मे मुच्तु 1) 

यतक रः--एव्व भोदु । ( एवं भवनु । ) 

सवाह्‌कः--( सभिकमुगपम्य ) अद्धदश्च गण्डे कलेमि, अद्ध पिमे अरजो 
मुश्चद्‌ । ( भद्धस्य गण्ड करोमि, अद्धंमपि मे भार्यो मुञ्चतु । ) 


मायूरः--को दोसु, एव्वं भोदु । (को दोषः, एवं भवतु । ) 








पकड़ लिया गया हू । कष्ट है? यह्‌ हम -जुभारिओं का अनुत्लंघनीय निय 
है। तोकर्टासेदू 

टीका--पराठे = तदानीं चूतक्रीडायामवसरयोधना्थं प्रचलितः शब्दः, 
साम्प्रतं हिन्दां दव" इति प्रसिद्धम्‌, लुप्तदण्डकनलुप्तः=न प्रदत्तः, दण्डः 
दशमसुवर्णात्मकधनं येन तत्सम्बुद्धौ, प्रयच्छ~देहि, प्रसादम्‌ = फिडिविदधिक्रावसर- 
प्रदानरूपम्‌, शिरः मस्तकम्‌, पतति=अस्वस्थतया वेदनामनुभर्तीति भावः, 


यूतक रमण्डत्या=चुतक्रराणां समूहेन, बरद्ध-=गृहीतः, अलङ्घनीयः=अपरि वतंनीयः, 


अवश्यं पालनीयः, समयः नियमः (समयः शवथाचारकाल सिद्धान्तसं विदः' इत्यमरः । 
कुतः=कस्मात्‌ जनात्‌ साधनाद्‌ वा । 


धिः 


 विमशं--पाठे-उस समय पारी के लिये यह्‌ शब्द प्रचलित था । भलद्षनीयः 


समयः=मवश्य पालनीय नियम । (समयः शब्द अनेक अर्थो में प्रयुक्त होता है 
समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः । अमरकोशः ( ३।३। १५८) 


जुभासियो का यह नियम रहाहोगा कि मण्डली से धिर जानेपरवुभा 


खेलना पड़ता धा भौर हारा धन वापस देना पडता धा । 
अथ--प्राथूर--अरे ! वादा ( शतं ) करलो, कर लो। 


सवाहक--पेसा ही करता ह| ( चूतकरके पास जाकर ) आधान वुष्हदे 


द्‌ गा, आधा माफकरदो। 
द्तकर--अच्छा,एेसाहीहो। 


सवाहक--( सभिक के पास जाकर ) भप का वादा (शतं) करता । भौर 


भयं आपमभी मेरा माधा छोड़ दे। 
 मायुर्‌--क्या हानि ! एेसाही सही । 
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संवाहुकः--( भ्रकाशम्‌ ) अञ्ज ! अद्धे तुए मुक्के ? { भयं ! बद्धं त्वया 
मुक्तम्‌ ? ) 

माथूर---मुक्के । ( मुक्तम्‌ । ) 

संवाहृकः-(चूतकरं प्रति) द्धे तुए वि मुक्के ? । (अद्ध त्वयापि मुक्तम्‌ ?) 

दय॒तकरः--मुकंके । ( मुक्तम्‌ । ) 

सवाहकः--संपद गमिरश । ( साम्प्रतं गमिष्यामि । ) 

माथुरः--पञच्छ तं दशसुवण्णं, कहि गच्छसि ? (प्रयच्छ तत्‌ दश- 
सुवणम्‌, कस्मिन्‌ गच्छसि ? ) | 

संवाहकः--पेक्खध पेक्खघ भटुालओआ ! हा संपदं ज्जेव एक्काहे अद्ध 
गण्डे कड, अवलाह अद्ध गुक्के; तह विम अवल संपदं ज्जेव मग्गदि। 
( प्रक्षध्वं प्क्षध्वं भद्रारकाः ! हा! साम्प्रतमेव एकस्य अद्ध गण्डः कृतः अपरस्य 
अद्ध मुक्तम्‌; तथापि मापबलं साम्प्रतमेव याचते ¦ ) 

माथरः--( गृहीत्वा ) धुत्त ! माथुर अहं णिडणु। एत्य तुएण अह 
धृत्तिज्जामि } ता पमच्छ तं लृत्तदण्डञ | सव्वं सुवण्ण सपद । ( धूतं । 
माथुरोऽहं निपुणः । अत्र त्वया नाहं धृत्तंयामि, तत्‌ प्रयच्छ तं लुप्तदण्डक ! सवं 
सुवणं साप्रतम्‌ । ) | 

संवहकः-- कुदो ददर्शं 2) ( कुतो दास्यामि?) 

माथुर---पिदरं विक्किणिञ षृञ्जच्छं 1 ( पितरं विक्रीय प्रयच्छ । ) 





संवाहुक--( प्रकट रूपसे ) आयं ! भधा तुमने छोड दिया, क्षमा कर 
दिया? | 

माथुर--्ा, छोड दिया । 

संवाहक--( चूतकर से ) आधा आपने भी छोड दिया ? 

दयूतक र--हाँ, छोड दिया । 

संवाहक--( तो ) भब जाताहँ। 

माथुर--वे दश सुवणंतोदे, कंसे जारहैहो? 

संवाहुक--श्रीमान्‌ जी देखिये, देषिये । हाय ! अभी मधेके लिये वादा 
कियाहै जौर आधा छोड दियारहै। तो भी मृज दुबल से इसी समय मांगते है| 

माथर--( पकड़ कर ) धृतं ! भँ चतुर माथुर ह। मँ तुम्हारे साथ धूर्तता 
नहीं कर रहा हँ । तो भरे दण्डयोग्य अपराधी ! मेरा बहुसारासोना 

सवाहूक--क्हास दू । 

साथूर--अपने बापको बेचकरदे। 

टीका--गण्डः=निश्चयः, उपस्पृश्य=उपगम्य, मुचतुनत्यजतु, कस्मिनूचकुत्र 


१० म॒ 
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संवाहुकः--कुदो मे पिदा ? (कतो मे पिता ? 

भाथरः--मादरं विक्किणिञ पञच्छुं । ( मातरं विक्रीय प्रयच्छ ।) 

संवाहकः--कुदो मे मादा ? (कतो मे माता?) 

माथरः--अष्पाणं विकिकिणिञ पर्मच्छु । ( आत्मानं विक्रीय प्रयच्छ । ) 

संवाहकः--कलेष पशाद, णेध मं लाजमश्ग । ( कुरुत प्रसादम्‌ । नयत 
मां राजमार्गम्‌ । ) 

माथरः--पसक्च । ( प्रसर ) 

संबाहुकः--एव्वं भोदु । ( परिकरामति ) अज्जा ककिणिध मं इमरष 
शहिभदश हत्थादो दशहि शुवण्णकेहि । (दष्ट्वा माकाशे) कि भणाष ! कि 
कलद्श््षि" सि । गेहे दे कम्मकले हुविरशं । कथं मद हम पडिवअणं गदे । 
भोदु, एव्वं इमं अण्णं भणद््शं । ( पुनस्तदेव पठति ) कं एशे विमं 
सवधीलिग गदे । हा ! अज्जचालदत्तदश विहवे विहूडिदै एशे वड्ढामि 
मंदभाए । ( एवं भवतु । बार्य्याः-! क्रीणीष्व मामू भस्य सभिकस्य हस्तात्‌ 
दशभिः सुवर्णे: । क भणय ? कि करिष्यसि ? दति । गेहे ते कर्मकरो भविष्यामि । 





कर्मिन्‌ हेतौ वा, मबलम्‌ = दुलभ, धूतयामि = धूतेताम्‌ आचरामि = करोमि, 
प्रयच्छनदेहि । 


विमर्श-गण्ड-भाजकल के वादा" के अथं में प्रयुक्त होता था । एक निश्वित 
समय परदेने की प्रतिज्ञा। साम्प्रतं गभिष्यामि-- संवाहक अपनी चतुरता प्रकट 
करता है क्योकि जो दश सुवणं उधारये उनमेसे पच मायुर से टृडवा लिये भौर 
पच चयूतकर से । इस प्रकार अब एक भी देय नहीं है । मतः संवाहक कहता है कि 
घधन.जा सकता है । धूतं यामि - आत्मान धूतं करोमि इस अथं में "तत्करोति तद 
चष्टे वातिक से धूतं शब्द से णिच्‌ होकर नामधातु प्रयोग है। 
अ्थं--संवाहक-मेरे बाप कहाँ है । 
माथर--भपनी माँ को बेच दो। 
 सवाहक--मेरी मा कर्हाहै? 
॥ि माथूर--तो अपने को बेच कर दो। 
संवाहुक-मुञ्च पर (यह्‌) कृपा करिये । मुक्षे राजपथ पर ले चलिये 1 
माथर-चलो । 
संवाहक-एेसा हो अर्थात्‌ चलिये । ( धमता है ) सज्जनों ! इस प्रधान 
जुभारी के हार्थो से मुहे दण सुवर्णो मे खरीद लीजियि। (उप्र माकाश की भोर 
देखकर ) क्या कह रहे हो क्या कामकर्‌ सक्तेहो?” म भापके धर काम 
करने वाला नौकर बन सकता हँ । कंसे, विना उत्तर दिये ही चला गया\ ( कोई 








द्वितीयोऽङ्कः | १४७ 


कथमदत्तवा प्रतिवचनं गतः ? भवत्वेवम्‌, इममन्यं भणिष्यामि । कथमेषोऽपि 
मामवधीय्ये गतः? हा ! आय्येचाशदत्तस्य विभवे विघटिते एषो वत्तं 
मन्दभाग्यः । ) ॑ 

म.थुरः--णं देहि । ( ननु देहि ! } 

संवाहकः--कुदो दइदशं ? । ( इति पतति ) ( कुतो दास्यामि ? ) 

( माथुरः कषेति । } 

संवाहकः--अज्जा ! पलित्तामध, पालित्तामध । (भार्याः ! परिवायध्वं 
परित्रायष्वम्‌ । } | 
( ततः प्रविशति ददुरकः 1 ) 
 ददरकः--भोः ! यूतं हि नाम पुरुषस्य असिहासनं चाज्यम्‌ । 





बात नहीं ) जाने दो । गब इस दूसरे आदमी से कहता हँ । ( फिर वही = सज्जनो 
मञे इस सभिक के हाथमे दश सुवर्णो मे खरीद ले' कहता है 1 ) क्या, यह्‌ भी 
मरी उवेक्षा करके चला गया ? हाय ! चारुदत्त का धन नष्ट हो जने पर्‌ ( गरीब 
हो जाने पर ) मै अभागाहो ग्या। 

माथूर--अरे ! दो \ 

संवाहक--कहां से द ? ( यह कह भिर पड़ता ठे ) 

( माथुर खीचता है!) 

संवाहक-- सज्जनो ! बचादये, बचादइये । 

टीका--विक्रीयविक्रयं कृत्वा, प्रचर~चल, आकाशे=उपरि शुन्य-प्रदेशः 
अणय-कथयथ । क्मकरःसवंविधकायेकरः भृत्यः, प्रतिवचनम्‌ उत्तरम्‌, अवधीर्य = 
उपेक्ष्य, वि्तवे=धनादौ, विघटिते विनष्टे प्ति, तस्मिन्‌ दरि जति सति, वर्त 
सवामि, मन्दभाग्यः=हीनभाग्यः, परित्रायश्वम्‌=रक्षत, रन्त । रङ्कमचे पात्राभ्रवि 
सति आकाशे शन्यप्रदेशे विलोक्य यदुच्यते, तदाकाशभाषितमिति सक्षणकाररुच्यन्‌ । 

विमर्षं--जन रंगमञ्च परन रहने वाले किसी पात्रकौ लक्षित कर ञ्पर्‌ 
करी भोर देखकर कुछ कहा जाता दै । उसे आकाश्-भाषित कहा जाता । इसका 
निम्न लक्षण किरा गया है-- | 

क्रि ब्रवीषीति यन्नाटये चिना पात्रं प्रयुज्यते ॥ 
श्रत्वेवानुक्तमप्यथं तत्‌ स्यादाकाभाषितम्‌ \\ 
| साहित्य-दपेण ।॥ ६ \ 
( इसके बाद दर्दुरक प्रवेश करता दै । ) 
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नं गणयति पराभवं कुतरिवद्‌ हरति ददाति च नित्यमथजातस्‌ । 
नृषतिरिव निकाममायदर्शो विभववता समुपास्यते जनेन ॥ ७ ॥ 











काकातकाााता 1 


अन्वयः--( चूतं कतृ ) कुतश्चित्‌, ( अपि ), पराभवम्‌, न, गणयति, नित्यम्‌, 


घ्थजातम्‌, हरति, ददाति, च, विभववत्ता ( भपि ), जनेन, निकामम्‌, भयदर्णी, 
राजा, इव, समुपास्यते \॥ ७ ॥। 


शन्दा्थः--यूतम=जुभा, कुत्तश्चित्‌=किसी से, भी, पराभवमून्पराजय, या 
भपमान को, ननी, मणयति=गिनता है, मानता है, नित्यमू=रोन, प्रतिदिन) 
अर्थजातम्‌--धन - समुदायको, हरतिन्ले लेता है, चनओर, ददाति देता है 
विभववत~धनवान्‌, भी, जनेन=पुरुष के द्वारा, निकामम्‌=प्रचुर, आयदर्शी=धनलाभ 


दिलाने वाले, राजा इव=राजा के समान, समुपास्यते~सेवित होतादै, खेला 
जाता टै ।। ७ ॥ 


म्थ--संवाहक -- जुभा, भादमी के लिये विना सिंहासन का राज्य दै। 
{ यह जुभा ) किसीसे भी (होने वाले ) अपमान कौ गणना=परवाह नही 
करता है, प्रतिदिन बहुत धनजञे लेतादहै ( हरादेतादै), ओौरदेदेता है ( जिता 


देता है  । धनवान व्यक्तिके द्वारा (भी). नित्य प्रचुर आय दिखाने वाले 
राजा के समान सेवि होता है ।। ७॥ 


टीका--यूतम्‌, कुतप्चित्‌=कस्माच्चिद्‌ अपि, पराभवम्‌=पराजयम्‌, अपमानम्‌, 
नैव, गणयति=विचिःतयति, नित्यमू-=प्रतिदिनम्‌, अर्थजातम्‌=घनसमूहम्‌, हरति= 
पराजयरूपेण हरति, ददाति=विजयसूपेण प्रयच्छति, च, विभरववता~=धनादिसम्पन्ने- 
नापि, जनेननयुरुषेण, निक्राममू=प्रचरमु, भायदर्णीचञयप्रदशेकः, राजा इव 
भूतिरिव, समभुपास्यते=सेव्यते । यथा राजा मानापमनेन विचारयति, कस्यापि 


सबेस्वं ह॑रति, कस्मे चिच्च विपुलं धनं ददाति । तर्थ॑बेदं ूतमपि भस्ति। यषा 
्रषुरायप्रदशेकस्य राज्ञः आराधना अन्येन धनवतापि पुरुषेण क्रियते तथेव चूतस्यापि ` 


सेवनमधिकायप्रदशंकमतो धनवतापि पुरुषेण द्यूत मुपसेग्यते । एवञ्च द्यूतस्य राज्ञश्च 
तुस्यल्वादूषमालंकारः, पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ \\ ७ ॥ 


विमशशः--दर्दृर ने दूत को राजा के समान मानाहै। जैसे राजा किसी 
हारनहीं भानताहै बार बार युद्धकरता रहता है वसेहीद्ूतमेहीहोतादटै। राजा 
किसी पर अप्रसन्न होकर सबकरछने नेताह भौर प्रसन्न होने पर बहुत कुष्ठदे 
देता, उसी प्रकार दूत भी कभी फकीर बनादेताहै भौर कभी मालामाल। 
जो राजा धनलाभ दिखाने वाला होतार उसकी सेवामे धनी भी, ओर अधिक 
धनलाभ की कामनासे, लगे रहतेर्है, वसे ही लोग जुभामे भी लगे रहते दहै, 
निकामम्‌ आयदर्शा-दस पूंस्लिद्धः के स्थान पर आायद्शि' यह्‌ नपुंसकलिङ्ध पाठ यूत 
केसाथ गौर अधिक संगत होता है। अयवा-निकाम-मायदशि- यहु मानकर विविध 
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अपि च~ 


द्रव्यं लभ्घं य॒तेनेव दारा मित्रं य॒तेनंव । 
दत्तं भक्त दतेनव सवं नष्टं चुतेनेव ॥ € ॥ 
भपि च-- 
तरेता-हृतसर्वैस्वः पावरपतनाच्च शोषितशरीरः 
तदितत-दशितमागंः कटेन विनिपातितो यामि॥ ९॥ 
छल प्रपञ्च दिखाने वाला द्यूत गौर राजा । इसमे उपमा अलंकार भौर पुष्पितात्रा 
न्द है । लक्षण 
"अयुजि न युगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ॥\ ७ ॥ 
अन्वयः--च॒तेन, एव, द्रव्यम्‌, लब्धम्‌, दाराः, मित्रमु, च, चूतेन, एव, दत्तम्‌, 
भक्तम्‌, द्यूतेन एव, सवम्‌, नष्टम्‌ ।। ८ ॥ 
दान्दा्थः--च॒तेन=जुभा के हारा, एवनही, ` ्रव्यम्‌=धन, लग्धम्‌-मिला, दकेन 
एव=जुज के हारा ही, दाराः=स्त्रियां, भिलीं, मित्रम्‌-म्ति, मिला, चूतेन एकन 
जु के द्वारा ही, दत्तम्‌=दिया गया, भृक्तमु=भोग किया गयो, चूतेन एव~ज्ुजा के 
द्वारा ही, सवंम्‌--सब कुछ, नष्टम्‌-नष्ट हौ गया 1! = ॥ 
अर्थ--ओर भी 
(मने) जुभासे ही धनपाया, जुभासे हीस्तरी (मिली), भित्र मिला 
जुञाने ही ( सबकुछ) दिया, भोग किया भौर जुभासे ही सब कुछनष्ट 
हो गया । ८॥ 
टीका--प्रया कर्वरा, दूतेन एव=करणभूतेन दूतेन, द्रग्यमु~घनम्‌, लन्धम्‌= 
प्राप्तम्‌, चूतेन एव, दाराः=स्त्रियः, स्वी वा, लग्धा, भित्रमु=सुदहृद्‌, लब्धम्‌, चतेनैव 
कर्त्रा, दद्दमू=प्रदतम्‌, दतेन वहतुना, करणेन वा,. स्वम्‌ =निखिलम्‌, नष्टम्‌= 
विनष्टम्‌ । अत्रैकस्येव कारकस्यानेक-क्रिया-सम्बन्धात्‌ कारकदीपक्मलङ्कारः, 
विदय॒न्मालावुत्तम्‌ । ८॥। 
विमर्ञः--दर्दरक यरा यह्‌ कहता है कि म॑क्षेजो कुछ पिलाया खोया वह्‌ ` 
सब चूतकेकारणही हभ । चूतरूपी एक ही कारक का लनेक क्रियाओं के साथ 
सम्बन्ध होने से कारकदीपक अलंकार है। कृष्ने विषभालंकार मानाहै। 
विद्युन्माला छन्द द्रौ । लक्षण--मोमोगो गो विद्युन्माला \1 ८॥ 
अस्वथः--त्रेताहतसर्वस्वः, पावरपतनात्‌, च, शोषितशरीरः, नदिवदधितः 
मागः, कटेन, विनिपातितः, यामि॥ £ ॥ 
शाब्दाथं--तेताहूत-षवंस्वः=त्रेता (तीथा नामक एक खाख चाल ) से स्वस्व 
हार जाने वाला, च=मौर, पावर-पतनाव्‌ =पावरन्दुभ नामक खेल की चाल गिरने 
से, शोषित-शरीरः=सूखे निश्चेष्ट शरीर वाला, रदित-दरशित-मा्गः=न डित = नङ्क 
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( अग्रतोऽवलोक्य ) मयमस्माक पवंस्भिको माथुर इत एवाभिवत्तते। 
भवतु, अपक्रमितु न शक्यते । तदव ८ण्ठयाम्यार्मानम्‌ । ( बहुविधं नाव्य 
करत्वा स्थितः । उत्तरीयं निरीक्ष्य ) 

अयं पटः सूत्रदरिद्रतां गतो ह्यय पटरिछ्ुद्रशतेरलङ्कृतः । 

भयं पटः प्रावरितु न शक्यते ह्ययं पटः सवृत एव शोभते । १०॥ 




















` नामक खास चाल से ( हारने क कारण ) दिखाई गयी रास्ता वाला, कटेन खास चालसे ( हारने के कारण ) दिखाई गयी रास्ता वाला, कटेननुरा 
नामक चाल से, विनिपातितः=गिराया गया, ( मँ ), यामिजा रहारहँ।। ६॥ 

अ्थ-मौर भी, 

तीया ( नाम की एक खास चाल) से जिसका सारा धन हुरण हो गया, दुभा 
(नामकी खास चाल ) के चलनेनगिरने से जिसक्रासारा शरीर सूखा = स्त 
निश्चेष्ट हो गया, नक्का ( नामकी चाल) से (हारनेके कारण भागनेके लिये 
जिसे) रास्ता दिखा दिया गया, भौर पूरा (नामक चाल) सेजो गिरा दिया गया, 
वैसामै (दुःबी) जा रहा!) ६॥ 

टीका--त्रेताहूत-सर्वेस्वः - वरेताख्य-क्रीडा-प्रकार-विशेषेण तीया इति 
प्रसिद्धेन, हृतम्‌ =गतमू स्वेस्वम्‌ = निखिल धनं यस्य सः, पावरप्तनात्‌ = पावरस्य 
"दआा' इति प्रसिद्धस्य  क्रीडनप्रकारस्य, पतनात्‌ = भ्र शात्‌, शोषित-शरीरः = 
शोपितसु=गुष्कताम्‌ = निष्चेष्ठतां नीतम्‌, शरीरम=देहौ यस्य सः तावुशः, नदित- 
द्ितमार्गः = "नक्का' इति क्रीडनं-प्रकारेण पराजितत्वात्‌ गृहुणमनाय दशितः 
प्रदरशितः, मागं; = पन्थाः, यस्यसः, कटेन = "परा इति सख्याठेन क्रीडनप्रकारेण, 
विनिपातितः = पराजयात्‌ भूमौ प्रपातितः, यामि = भस्हायो भूत्वा व्रजामि 
प्राचीनकाले यूतक्रोडायां त्रेता~पावर~नदित-कट-शब्दाः प्रचलिता आसन्‌ तेशां 
कृतेऽधुना तीया~दूजा-नक्का-पुरा-शब्दाः श्रयुज्यन्ते । आयत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

विमशे--युतक्रडा म प्रयुक्त होने वाले चार पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 
इसमे किया गया--( १ ) त्रेतान्तीया { गाजकल तीन, सात, ग्यारह, पन्द्रह) 
( २) पावरन्द्‌आ (दो, छह, दश चौदह वगैरह ) (३) नदितननक्रका ( एक 
 ्पाचनौ तेरह ) (४) कटन्पूरा ( चार, आठ, बारह, सोलह } । इन चारों दाभों 
ने उसे धोखा दिया है, यहु उप्तका भावदै। दमे आर्या छन्द है ।॥ ६॥ 

अथं--( भागे देखकर ) यह हमारा पुराना दूत-क्रीडाध्यक्ष माधुरं इधरही 
ध्रा रहां है । अच्छा, भागनातो. सम्भव नहींहै। अतः अपने को दछिपा.लेताहैं। 


( कई प्रकारसे परीरकोढकने का अभिनय करके बड़ा होता है। उस उत्तरीय 
वस्त्र को देखकर-- ) 


अन्वयः--अयम्‌, पटः, सूत्रदरिद्रतामू्‌, गतः, अयम्‌, पटः, छिद्रशतंः, अलङ्‌- 
" कृतः, ` गयम्‌, पटः, प्रावरितुम्‌, न, शक्यते, अयम्‌, पटः, संबरतः, एव, शोभते ।। १०।। 
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अथवा किमयं तपस्वी करिष्यति । यो हि- 
पादेनैकेन गगने द्वितीयेन च भृतले । 
तिष्ठाम्युल्लम्बितस्तावद्‌ यावत्तिष्ठति भास्करः ॥ ११॥ 





ज्न्दार्य--अयम्‌=यह (मेरा), पटः=कपड़ा, सूच्रदरिद्रिताम्‌=सूतं की जीणेता 
को, गतः-श्राप्त हो चुका है, अयम्‌=यह, पटः=कषडा, छखिद्रशतःन=वकडो छेदो से, 
अलङ्कृतः-सजा हुआ, युक्त है, अयं पटः = यहं कषड़ा, प्रावरितुम्‌=शरीर ठकने के 
के लिये, न शक्यते=नही सम्भव है, अयं पटःन्यह कपड़ा दि-निश्चितशूप ते, 
संवृतः लपेटा, धरी किया हुमा, एव=ही, शोधते=अच्छा लगता है ॥ १० ॥ 
अर्थं -यह कपड़ा ( मेरा इटा ) जीणे शौण सूतौ वाला हौ चका है । यह 
कपड़ा सैकड़ों छिद्रो से युक्तहै। यह कषड़ा ( शरीर ) ठकने मे समथ नहीं दै 
यहु कपड़ा, निश्चित रूपसे, ल पेटा हुभा ही अच्छा लगता है ।\ १०॥ 
टीका--अयम्‌ = हस्तस्थितः, मदीयः, पटः = उत्तरीयम्‌, सूत्रदरिद्रताभ्‌ = 
सूत्राणाम्‌ तन्तूनाम्‌, दरिद्रतामू-जीणेताम्‌, गतःचप्राप्तः, अतीव जीर्णोऽभवदिति 
भावः, अयं पटः=इदम्‌त्त रीयम्‌, हि-निश्चयेन, छिद्रशतं -=शताधिकविवरैः, अलङ्कृतः= 
विभूषितः, युक्तः, अगणितष्िद्रगुक्तः हति भावः, अयं पटः = इदमत्त रीयम्‌, 
प्रावरितुम्‌ = आच्छादयितुम्‌, ननैव, शवयते-समथ्यंते, अयं पट = इदमुत्तरीयम्‌, 
संवृतः = परिवेष्टितः, एव, हि "त निश्चयेन, शोभते = भाति । अत्र “अयं पटः ' 
इत्यस्यावृत्त्या अनवीकृतत्वदोषः । वंशस्थविलं बत्तम्‌ ॥ १० ॥! 
विमद -प्रावरितुम्‌ -प्र + आड. + ^८ब्‌ + तुमुन्‌ । 
संवृतः--सम्‌ + ^८बु + क्त । इसमे “अयं पटः का चार बार प्रयोग होनेसे 
अनवीकृतत्वदोष है \ साधारणपात्र का कथन होने से चिन्तनीय नहीं है । इसमे 
वंशस्थविल छन्द है ! लक्षण--'जतौ तु वंशस्थर्बिलं जतौ जरौ \\-१० ॥ ' 
जभ्वयः--एकेन, पादेन, गगने, द्वितीयेन, च, भरुतले, उस्लम्बितः, तावत्‌, 
तिष्ठामि, यावत्‌, भास्करः, तिष्ठति ।! ११ ॥ ॑ 
शब्दाथं--एकेन = एक, पादेन = पैर से, गगने = भका मे ब = गौर, 
द्वितीयेनदूसरे से, भूते =पृथ्वी पर,  उल्लम्बितःन्ऊपर लटका हुमा, तावत्‌ =तब 
तक, तिष्ठामि=रह सकता हू" यावत्‌=जब तक? भास्करः सूरज, तिष्ठति=[ अकाश 
मे लटका ] रहता है । ११॥ | | 
अर्थ--अथवा यह बेचारा ( तुच्छ ) माथुर मेरा क्या कर सक्ता है जो मै- 
एक षैरसे आकाशम | अर्थात्‌ ऊपर करके ] भौर दूसरे से पृथ्वी पर 
[ अर्थात्‌ नीवे करके ] तब तक लटका हगा स्ट सकता हं जब तक कि बाकाशमें 
सुरज ( लटकता हुजा ) रहता है ॥ ११ ॥ | | 
रीका--मो महम्‌-ददु रकः-्ति गचस्येनान्बयः--एकेन पदेन=चरणेन, 
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माथुरः--देहि देहि । ( देहि देहि । ) ( दापय दापय । ) 
संवाहकः--कृदो ददर्शं ( करतो दास्यामि ? ) 
( माथुरः कषेति । ) 
| ददुःरकः--भये ! किमेतदग्रस्तः (जकारे) फ भवानाह ? (अय यूतकरः 
सभिकेन खली क्रियते, न कश्चिन्मोचयतिः इति ? नन्वयं ददु रो मोचयति। 
( उपसृत्य ) अन्तरमन्तरम्‌ । ( दष्ट्वा ) अये ? कथं माथ रो धत्तः, अयमपि 
तपस्वी संवाहकः । 
यः स्तन्धे दिवसान्तमानतशिरा नास्ते समुल्लम्बिती 
यस्योद्धषणलोष्टकंरपि सदा पृष्ठे न जातः करिणः । 
यस्येतच्च न कुक्ुरेरहरहजंक्घान्तरं चर्व्यते 
तस्यात्यायतकोमलस्य सततं चयूतप्रसङद्धन किम्‌ । १२॥ 















गगने=जाकशे, चतथा, द्वितीयेन =मपरेण, भूतलेनपृथिव्याम्‌, एकं पादमृ्वं 
ङृत्वाऽ्यं च पृथिव्यां संस्थ।प्य उल्लम्बितःनऊध्वं लम्बमानः मन्‌, तावत्‌ =तावत्काल- 
पय॑न्तम्‌, तिष्ठामि=स्थातु शक्नोमि, यावत्‌=यावत्कालपयन्तम्‌, भास्करः=सूरयः, 
तिष्ठत्ि=गगने विराजते, सायंकालं यावदनेनैव रूपेणा स्थातुः शक्नोमीत्येवं 
क्लेशसहस्य मम माथूरात्‌ कुतो भयमिति भावः । पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ।॥ ११॥ 
विमक्शं--उल्लम्बितः--उत्‌ + लम्ब्‌ +-इट्‌ +- क्त । भाः करोति--हस अर्थ 
मे--भाः +-करः, विसमं का सत्व । यावत्‌ तिष्ठति भास्करः--अर्थात्‌ सायंकाल 
तक भ इसी विचित्ररूपमें लटका रह सकता हूं भतः डरमा बेकार है। बादमे 


रात हो जायगी भौर तव मृञ्ञेकोर्ईदभी नहीं पकड सकेगा, दस माथुरकीतो 
बात ही क्या? इसमे पथ्यावक्र छन्द है ।११।। 


अथ--माथूर--दो, दो, (अथवा दिलाभो, दिला) । 
संवाहक----कहा से द्‌" । 

| ( माथूर घसीटता है । ) | 

ददुरक--अरे ! सामने यहक्याहोरहाहै? (आकाश मे उपरकी भोर 
मुह्‌ करके ) भापने क्यः कहा ? 'सभिंक [ चूत क्रीडाध्यक्ष | इस दूतक र [संवाहक | 
को परेशानकर रहाहै, कोर्दभी नहीं छृडाताहै? तो लो यह्‌ ददुंरक 
छडवाता है । ( परास्त जाकर ) रास्ता दीजिये, रास्ता दीजिये । ( देखकर ) अरे, 
मव कंसे ? यहाँतो धृतं माधूर है, भौर यहु गरीब संवाहक् । 

मघ्वयः-^~पः, ( अहम्‌ इव ) समुत्लम्बितः, आनतशिराः, (सन्‌), दिवसान्तम्‌, 
स्तन्धम्‌, न, भर्ते, यस्य, पृष्ठे, उद्षषेणलोष्ठकः, अपि, किणः, सदा, न, जातः, 
यस्य, च, एतत्‌, जङ्धान्तरमू कुक्कुरः, भह्रहुः, न, च्यते, अध्यायतकोमलस्य, 
तस्य, सततम्‌, चूतप्रसङ्ग न, किम्‌ ॥ १२.॥ । | 
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शम्दा्थंः--यः= जो पुरूष [ महम्‌ इव= मेरे समान ]* समुल्लम्बितः=ऊपर 
लटका हुमा, आनतशिराः=शिर को नीचे जुकाय हये, दिवसान्तम्‌=दिन के अन्त 
सायंकाल तक, स्तभ्धम्‌=निश्चल रूप से, ननन, आस्ते=रह सकता है, यस्य 
जिसकी, पृष्ठे=पीठ पर, उदुवषणलोष्ठक -=नुकीले ठेलो से, अपि=भी, किणः 
चिल्ल=ढट्ठा, न=नहीं, जातः=बना दै, च~ओौर, यस्य=जिसके, जंघान्तरमू-जांघों 
करे भीतरी भाग [के मांस ] को, कुक्कु रैः=फुत्ते, अहरह्‌ः=रोज, न= नही, चव्य॑ते = 
-चवाते है, काठते हैँ, अत्यायतकोमलस्य= बहुत अधिक कोमल, तस्य=उस व्यक्ति का, 
सततम्‌-निरन्तर, दयतप्रसङ्ख न=जु्ा सेलने से, किमून्क्या त्वन अर्थात्‌ जो 
मेरे समान रेसा नही है उसे जुजा नहीं खेलना चाहिये । १२ ॥। 

भर्थ--| मेरे समान ] जो व्यक्ति ऊषर लटका हुमा नीचे शिस्वाला हीते 
हुये सायंकाल तक अर्थात्‌ दिन भर निश्चल रूपसे नहीं रह सकता है । जिष्की 
पीठ पर [हारा हुमा धनादिन देने के कारण सदैव नुकीले देल [ पर धसीटने | 
के कारण चिह्व-ढट्ठे नहीं पड़ेदैँ) भौर [ हार कर या जीत्त कर भागते समय | 
जिसकी जाधों के मध्य भाग [केमांस्त | कौ रोज कृत्ते नहीं चबे, एेसे 
अत्यन्त कोमल [ शरीर वाले ] व्यक्तिको रोज जुभा खेलनेसे क्या लाभ ? 
[ अर्थात्‌ मेरे समान जो उक्त स्थितियों का सह्‌ सकता है उसे ही जुभा सेलना 
चाहिये न कि सरल कोमलं पूरुष को | ॥ १२॥ 

टोका--यः-जनः, ( अहम्‌ इव दर्दुरक इव ), समूट्लम्बितः=उर्वेभागादुभधो- 
देशे लम्बमानः, अत एव, आनतशिराः=आनतम्‌=मधःकतप्‌' शिरः=मस्तकम्‌ यस्य 
सः तादृशः. जधोमृख इत्यथः, सन्‌, दिवसान्तमू=दिवसस्यान्तम्‌=षायङ्कालं यावत्‌, 
स्तन्धम्‌=निश्चलं यथा स्यात्‌ तथा, न आस्ते स्यात्‌ न शक्नोतीति नावः, यस्य 
जनस्य, मम, इव, प्रष्ठेच पृष्ठभागे, उद्वर्षणलोष्ठकंः=उदुष्यते एभिरिति ( करणें 
-धन्‌ } उद्घषेणानि, तानि च~ लोष्टकानि=इष्टिकादिखण्डानि, तः, ढेला" इति 
नाम्ना हिन्धां प्रसिद्धैरिनि भावः सदानप्रत्तिदिनम्‌, किणः वषणादिचि ह्वम्‌, ननैव, 
जातः=समृत्पन्नः, पराजितत्वात. | धनादि-प्रतिदानेऽसमथंदया सभिकरादिभिःकृतेन 
घरषेणेन यस्य पृष्टं किणाद्धितं न जातमिति भावः, यस्य=जनस्य) च मम इव, एतत. 
„इदम्‌, जद्धान्तरम्‌ = जघनमध्यदेशः, कुक्कुटैः = श्वभिः, अहरहः=प्रतिदिनम्‌, न= 
नवः“ च््येते= भक्ष्यते, तस्यच=पुरोवत्तिसंवाहकस्य, अत्यायतकोमलस्य=अतिशयकोम- 
लस्य, यद्वा, अत्यायतः=विपुलशरीरश्चासौ, कोमलश्च, तस्य, सततम्‌=निरम्तरम्‌, 
यूतप्रसङ्ग नय तक्रीडानुरागेण, किमुन किमपि प्रयोजनम्‌ । एवन संवाहकेन 
दूतं न क्रीडितव्यम्‌ । अत्राप्रस्तुतप्रशंसालंकारः । शार्दुलविक्तौ डितं वृत्तम्‌ \। १२ 1 

विमशं--स्तज्धम्‌--५^स्तम्‌ +-क्त । समुल्लम्बितः सम्‌ + उत्‌. + लम्ब्‌ + 
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भवतु, माथरं तावत्‌ सान्त्वयामि । ( उपगम्य ) मार | अभिवाद । 
( माथुरः प्रत्यभिवादयते । } ९ 
ददु दकः--किमेतत्‌ ? । 
माध्‌रः--मञं दकसुवण्णरं घालेदि । ( भयं दशसुवणं धारयति । ) 
दद रकः-- ननु कलत्यवत्तमेतत्‌ । 
माथ.रः--(दटु रस्य कक्षतल-नुण्ठीकृतं पटमाकृष्य ) भटा ! पशत पद 
जज्जरपडप्पावुदो अञं पुलिसो दसमुवण्णं कल्लवत्तं भणादि । ( भर्तार | 
पश्यत पश्यत, जजरपटप्रावृतीभ्यं पुरुषो दशसुवर्णं कल्यवत्तं भणत्ति । ) 
ददु रकः--अरे मृखं । नष्पहुं दशसुवर्णान्‌ कटकरणेन प्रयच्छामि । ता 
कि यस्यास्ति घनम्‌, स कि क्रोडे कृत्वा दशयति ? । अरे- 
दुवंर्णोऽसि विनष्टोऽसि दश्षस्वणंस्य कारणात्‌ । 
पश्च न्द्रियसमायुक्तो नरो व्यापाद्यते त्वया ॥ १३ ॥ 


क्त । अत्यायतकोमलस्य=मत्यन्तकोमलस्य, मथवा, अत्यायतः=विपूलशरीरः चापौ 
कोमलश्चनमृदुष्च, तस्य 1 द्यूतप्रसङ्गेन किम्‌--दक्रक का तात्पर्य यहूहैकिजे 
मेरे समान कष्ट नहीं सहु सकता रएेसे व्यक्तिनो जुभा नहीं सेलना चाहिय, 
बेचारा संवाहुक तो फंस गया है । यर्हा अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार ओर शादंलविक्री 
डित छन्द है । लक्षण -सूर्याश्वेयेदि मः सजौ सततगाः शा्वूलविकीडितम्‌ ॥ १२॥ 


मथ---अच्छा, तो माथुर को राजी करता ह, ({ मनाताह)। (समीप 
जाकर ) माथुर । आपको प्रणाम करता ‰। | 


( माथुर प्रतिनमस्कार करता है । ) 
 ददुरक--यह क्या (कररहैहो)? 

माथुर इस पर मेरे दश सूवर्णं ( खण्ड ) उधार हु । 

ददुरक --अरे, इतना धन तो कलेवा (के समान तुच्छ ) है । 

माथूर--( ददुरक के काँलन=कक्ष में लपेट कर रसे हुये कपडे को खींच कर} 
सज्जनं ! देखो, देखो, फटे कपड़े से लिपटा ( आवत ) यह भादभी सोनेकेदष 
सक्को कों कलेवा के समान तुच्छ कहता है । 

ददु रक~--अरे मूखं ! दशस्वर्ण सिक्केतोर्म एक कट (दीव) सेहीदे 
सक्ता है । तो क्या, जिसके पास धन रहता है वह उ गोद मेँ लेकर दिवाता 
फिरतादहै।  । 

भन्वयः--भरे ! ( इति गद्यस्यम्‌ ), त्वम्‌, दुर्वर्णः, असि, विनष्टः, भरि, ` ` 
यत्‌, त्वया, दशस्वण॑स्य, कारणात्‌, पञ्चेन््रियसमायुक्तः, नरः, व्यापद्यते ॥ १३॥ 

शब्दाथ---भरे !=अरे !, त्वम्‌, दुरवंणंः = निम्नवर्णेवाे वर्णाधम, बति = 
हो, विनष्टः = पतित, भसि = हो, यत्‌ = जौ कि, त्वया, = तुम्हारे शार, 
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माथुरः भदा ! तुए दश्षसुवण्ण्‌, कट्लवतत्‌, मए एषु विहवृ । ( त्तः ! 
तव दशंसुवर्णं कल्यवर्त, मम एष बिभवः । } 

दर्दूरकः--यथेवम्‌, शरूयतां तहि; अल्यान्‌ तावत्‌ दशसुवर्णानिस्येव प्रय- 
च्छ \ अयमपि दतं शीलयतु । 

माथुरः--ता कि भोदु ?। ( तत्‌ कि भवतु: ) 

दर्दुरकः--यदि जेष्यति तदा दास्यति । 

माथुरः--अह्‌ ण जिणादि । ( अथ न जयति ! ) 

ददुरकः--तदा न दास्यति । 





___----------------------------------- ` 


दशस्व्भस्य = दस सोने के सिक्कों के, कारणात्‌ = कारण से, पञ्चेन्द्रियसमा- 
युक्तः = पाच इच्धियोसे युक्तः नरः = प्राणियों मे श्रेष्ठ मनुष्य को, व्यापा- 
द्यते = मार उाला जाता दहै ।। १२३॥ | | 
अर्थ--अरे ! (माथुर!) तुम नीच एवं. पतितः हौ जौ किं दश स्व्‌ णं 
सिक्कों के कारण एक पांच इच्ियों ( भख, कान, नाकः जीभ, ओर त्वचा 
रूपी पाच ज्ञानेनच््ियो) से युक्त मनुष्यको तुम मार डाल रहे हो १३॥।. 
लीका--अरे रे माथुर !, त्वम्‌, दव्णैः = वर्णाध्षमः, हीनजातिकः 
असि, विनष्टः = पतितः, असि, यत्‌ = यस्मात्‌, त्वया = माथुरेण, दशस्वणस्य~ ` 
दशस्वर्णमुद्रायाः, कारणात्‌ = हेतोः, पञ्चेन्द्रियैः = श्रो्त्वक्‌-चक्षूरसन्‌घ्राणैशिति 
वन्वज्ञानन्दिवः, अथवा पृन्कमन्द्िवैः, समायुक्तः = अलंकृतः, नरः = प्राणिषु 
श्रेष्ठः मानवः, व्यापाचते = हन्यते । काव्यलिद्घमल ङ्कारः, अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ।। १३ ॥ 
विम्ल--दवंणः = दुष्टः = निङृष्टः वर्णः यस्य॒ सः, नीचः वर्णवाला 1 
विनष्टः-- यहां धमादि से पतित-यह अथं लेना चाहिये । . पञ्चेन्रिय-समायुक्तः= 
पन्च ज्ञानेन्द्रिय ( ख, कान, नाक, जीभ मौर त्वचा ) मथवा. कमंन्द्रिय ( पायु, 
उपस्थ, पाणि, पाद, वाक्‌) से युक्त । ग्यापाद्यते -वि +पद + णिच्‌ -कमेवाच्य का 
रूप है । काव्यलिङ्ख अलंकार ओौर अनुष्टुप्‌ छन्द है ।॥ १२३ ॥ 
अ्थ-- माथुर ~ राजा साहब ! (व्यङ्गय भे है ) दश स्वर्ण सिक्के तुम्हारे 
लिये कल्ञेवातुल्य तुच्छ हयो सकते है किन्तु मेरे लियेतो यही सम्पति है । 
 द्ुरक--यदिरेली बातहै तो सुनो; इषे कुठ देर के लिये दस सवर्ण 
सिक्केदे दो 1 यह्‌ ( उनके द्वारा) फिरसे जुबा सेने । | 
माधुर--तो इससे क्या होगा ! 
ददरक--यदि जीत जायगा तो दे देगा । 
माथुर--यदि नहीं जीता ! 
ददुरक-तन नहीं देगा । 
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मायुरः--अह ण जुत्तं जप्पिदुं । एव्वं गक्वन्तो तुमं पभच्छ धृते 
भा ! अहं पि णाम माथुर धुत्त जूदं मिथ्या आदंसभामि ? अण्णस्वरि* 
महं ण बिभेमि । धृत्ता ! खण्डिमिवृत्तोसि तुमं । ( मथ न युक्त जल्पिुप्‌। 
एवमाचक्षाणस्त्वं प्रयच्छ धूतंक } अहमपि नाम माथुरो धूर्तः चूतं मिथ्या आद 
यामि ? अन्यस्मादपि अहं न निभेमि । धूर्तं ! खण्डितवृत्तोऽसि त्वम्‌ । ) 

ददु रकः--अरे कः छण्डितवृत्तः ? 

माथूरः- तुमं हु सण्डिवत्तो । ( त्नं खलु खण्डितवृत्तः । ) 

ददु रकः-पिता ते खण्डितवृत्तः । ( संवाहकस्य अपक्रमितुं संज्ञां ददाति |) 

माथुरः-गोसाविञपुत्ता ! णं एव्वं जदं तुए सेविदं ? (तेश्याप्‌त्र ! एवः 
यतं स्वया सेवितम्‌ ?) 

ददु रकः --मया एवं चतमासेवितम्‌ । 

माथूरः-अले संवाहुआ ! पच्छ तं दकषसुवण्णं । ( भरे संवाह | 
प्रयच्छ तत्‌ दशसुवणेम्‌ । ) ` 

सवाहकः-अज्ज दद्द्शं, दाव ददरशं । (मद्य दास्यामि, तावत्‌ दास्यामि | 

( माथुरः कषति । ) | 





------------------------------------------------------------ 


माथूर--अन ( इस विषयमे ) तुमसे बात करना ठीक नहींदहै। रे धतं 
एसा कह रहे हो तो तुम्हींदेदो। जँ भी माथुर, प्रसिद्ध धूते जुभआरी निना मतलब 
के जुजाका सेल दिखाऊगा? मौरकिसीसे डरता भी नहींह। धूतं ! तुम 
खण्डितवृत्त ( बेर्दमान, चरित्रश्रष्ट ) हो 

ददुरक--अरे ! कौन बेर्दमान है। 

माथूर--तुम बेईमान ( चरितभ्रष्ट) हो। | 

ददुरक--तुम्हारा बाप बे्हमान है । ( संवाहक को भागं जाने के लिये इशारा 
करताहै 1) . 

माथुर्-रण्डी के बच्चे ! तूनेरेसाही जुरा चेलना सीखा; 

ददुरक--र्हा, मैनेरेसेही बेलाहै। 

माथूर--भरे संवाहक ! वह्‌ दशस्वर्ण दो । 

सवाहक--आज दगा । अभी दगा । 

( माथुर खींचता है । 

टीका--भतंः ! = राजन्‌ ! इयं व्यङ्खधोक्तिः । अस्य = अस्मै, प्रयच्छ = । 
देहि, आचक्षाणः = कथयन्‌, मिथ्या = लाभादिकं विनैव, आदशंयामि = प्रदश 
याभि, अत्र॒ काकुः । खण्डितनृत्तः = धूतकरस्य कृते निर्विताचारणस्यावमन्ता ` 
भतः चरित्रहीन इति भावः । भपक्रमितुम्‌ = तत्स्थानादन्यत्र पलायितुम्‌, संज्ञाम्‌ 
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ददु रकः-मूखं ! परोक्षे खलीकनत्त' शक्यते, न ममाग्रतः खलीकतु म्‌ । 

( माथुरः संवाहकमाकृष्य घोणायां मुष्टिप्रहारं ददाति । सवाहकः 
सशोणितं मच्छ नाटयनू भूमौ पतति ) ददु रक उपसृत्य अन्तरयति । माथुरौ 
दर्ृरकं ताडयति । दहु रको विप्रतीपं ताडयति । } 

माथुरः--अले मले दुदर ! चिण्णालिापुत्तम । फलं पि पाविहिसि । 
( अरे अरे दुष्ट ! पुश्चलीपुत्रक ] फलमपि प्राप्स्यसि । ) 

ददुरकः-अरे मृखं ! अहं त्वया मागेगत एव ताडितः; श्वो यदि राजकले 
 तादयिष्यसि, तदाद्रश्यसि। __ ---------- तदा द्रक्ष्यसि । 
संकेतम्‌, एवमेव = अनेनैव प्रकारेण ऋणं दत्तवा हानिलाभौ परित्यज्येति भावः, 
आसेवितम्‌ = कीटितम्‌ 1 

विमर्ञ-- भर्तः । . ( प्राक्ृतभदटा ) यहं माथुरका व्््गचभस सम्बोधन है । ` 
अस्थ = यहाँ सम्बन्धसामान्य मानकर षष्ठी हे। अहमपि नाम मुरो धूतं: चतं 
भिथ्याऽष्दशंयामि ?-- इसमें काकु का प्रयोग है । माथुरका यह्‌ तात्प्यंहै कि यै 
भी परमधूतं जुजारी मधुर हूः बिना किसी लाभके जुञाकी प्रदशेनी नहीं 
करता हँ! कृ लोगोंने दौ वाक्यखण्ड मने है । ओर चजुजाको छलसे 
लेलता हः तथा कछ ने “अपने को व्यथं प्रधान मानि फिरता हं यह अर्थं॑किया 
है! परन्तुये परम्पसाप्राप्त नहीं है । इस विषयमे कलि दवारा उद्धूत वक्तव्य 
ध्यान देने योग्य है-- “श्रीनिवासाचायं-- सहूमपि नाम माथुरो धूर्तो दूतं मिध्याऽऽ- 
दशष्याभिति काकुः \ पणमप्रतियातितं त्यजन्‌ हि चूतमेव वितथयति । नाहमेवं 
चूतस्य व्यपदेशं दूषयामीत्यर्थः । नेदं धनस्पृहया पीडनम्‌, कि तहि ? बतधमरक्ना- 
यमिति भावः 1" खण्डितवृत्त--जुभामे जो नियम निर्धारित दै, उनका पालन 
न करते वाला । 

अथे-ददुरक--मूखं ! मेरे पीठ पी (न होने पर) ही सता सक्ते हो। 
मेरे सामने नहीं सता सक्ते हो | 

` ( मागुर संवाहक को खींच कर उसकी नाक पर घृंसा जमाता है । संवाहक 
लुन से लथपथ होकर मृच्छ ( वेहोशी } का अभिनय करता हमा पृथ्वी पर भिर 
जाता ददुरक सभीप पर्हुच कर बीच-बचाव कर देता है, दोनो को अलग-रे कर 
देता है। माथुर द्ुरक को ( भी) पीटने लगता है । दर्द्रकं भी जवाब मेँ पीटने 
लगता टै ।) | 

माथुर--भरे अरे दुष्ट । पश्चली=छिनार के बच्चे ! इसका मजा चखोने 
( फल भी पाओगे ) 1 |  , | 

दर्दूरक--अरे मृखे ! तुमने सडक पर जते हये ( निरपराघ ) मुने पीय 
है \ कल यदि राजदरवारमे पीटोगे, तब देखना ( उसक! फल भोगन्‌ } । | 
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माथरः--एसु पेक्छिस्सं । ( एष प्रेक्षिष्ये । ) 

ददु रकः--कयं द्रक्ष्यसि ? । 

साथूरः--( प्रसाय्ये चक्षुषी ) एव्वं पेक्छिर्सं । ( एनं प्रेक्षिष्ये । } 

 ( दरदुरको माथूरस्य पांशूना चक्षुषी पूरयित्वा संवाहकस्य अपक्रमितुं संग 

ददाति । माथुरोऽक्षिणी निगृह्य भूमौ पतति । संवाहुकोऽपक्रामति । ) 

ददु रकः--( स्वगतम्‌ ) प्रधानसभिको माथुशो मया विरोधतः । तद्नप्र 
युज्यते स्थातुम्‌ । कथितच् मम त्रियवयस्येन दाविलकेन, यथा किल 
'मास्यंकनामा गोपालदारकः सिद्धादेशेन समादिष्टो राजा भविष्यति इति 


स्वे्व अस्मदिधो जनस्तमनुसरति' । तदहमपि तत्समीपमेव गच्छामि। 


( इति निष्क्रान्तः । ) 


संवाहकः-(सत्रासं परिक्रम्य दुष्ट्वा) एसे कष्डवि अणपावृदपक्खदुभालङे 


गेहे । ता एत्थ पविधिदशं । ( प्रवेशं रूपयित्वा वसन्तसेनामालोक्य ) अज्ज | 

















माथूर--्मे देखल्‌गा। 

दर्दुरक--किस प्रकार देखोगे ? 

माथूर--( भां फलाकर ) इस प्रकार देखू गा । 

( दषुरक धूल से माथुर की खि भरकरन्उसकी आखों मे धूल ज्लोकं कर 
संवाहक को भागने का इशारा करता है । माथुर आख पकड़ कर जमीन पर बैठ 
जाताहै ।. संवाहक भाग जातादहै।) 


ददु रक--( मपने आप ) जु के प्रधान अध्यक्ष माथुरसे मैने विरोधकर 
लिया है मतः भब यहा सुकना ठीक नहींहै। मेरे प्रिय मित्र शविलकने यहुकहा 


है--सिद्ध महात्मा के द्वारा बताया गयारहै कि भपयेक नामक गोपालपृत्र राजा 


बनेगा । मेरे जसे सभी लोग उस ( गोपालदारक ) का अनुगमन ( साथ) कर | 


रहे ।' इसलियेर्मेभीउसौीकेपासजा रहाह। (दसा कहु कर चला जाताहै।) 


 टीका--खलीकर्तम्‌~वच्डितुम्‌, ताडयित, वा, संशोणितम्‌--शोणितेन युक्तं 
यथा स्यात्‌ तथा इति क्रियाविशेषणम्‌ । विप्रतीपम्‌=विपरीतम्‌ इदमपि क्रिया. 


विशेषणम्‌ । पुश्चलीपृत्रकूलटायाः पुत्र, मा्गंगत्तः=पथिकः सनू न तु अपराध्यनु 
सन्‌, पांशुना=घूल्यादिना, संज्ञाम्‌ संकेतम्‌, निगृह्यनगृहीत्वा अवलम्ब्य वा, 


विरोधितः = विरोधविषयीकृतः, शत्रत्वं प्रापितः, युज्यते = युक्तं भवति, सिद्धा- ` 
देशेन = सिद्धिमतो महात्मनः भविष्यत्कथनेन, अस्मद्‌विधः = अस्मत्‌सदशः निधेनः ¦ 


असहायश्च लोकः । 


अर्थ--संवाहक--( घबराहट के साय भूमकर देखकर ) यहु क्रिसी का 
धश्है जिसका बगल का दरवाजा खूलाहै। तो इसमें प्रवेश करता > । ( प्रवेश 


4 
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। स्हि। ( एतत्‌ कस्यापि अनपाह्तपक्षद्वारकं गेहम्‌ † तदव प्रचि- 
शामि । माये ! शरणागतोऽस्मि \ ) 
वसन्तधेना--अभञं सरणागदस्स । हज्जे ! ठक्के हि पक्ख 
{ मभयं शरणागतस्य । हञ्जं ! पिधेहि पक्षद्रारकम्‌ । ) 
| ( चेटी तथा करोति । ) 
वसष्तसेना--कृदो दे भं ?। ( कृतस्ते भयम्‌ ? } 
संवाहकः--अज्ञे घणिकादौ । ( बयं ! धनिकात्‌ ! ) 
वसन्तसेना--हञ्जे ! संपदं भवावृणु पक्खदुआरञअं । ( ठ ! साम्त्रतम- 
पाबुणु पक्षद्रारकम्‌ । ) 
संबाहकः-( आत्मगतम्‌ ) कधं घणिकादो तुलिदं शे ` भजकालणं । शट्ट्‌ 
क्ख एवं वृच्वदि-( कथं धनिकात्‌ तुलितमस्या भयकारणम्‌ । सुष्टु खल्वेव मुच्यते ) 
जे अत्तबलं जाणिभ भालं तुलिदं वहेह माणुस्से । 
ताह खलणं ण जाअदि णब कान्तालगदो विविज्जदि ॥ १४ ॥] 
य आत्मबलं ज्ञात्वा भारं तुलितं वहति मनुष्यः । 
तस्य स्खलनं न जायते न च कान्तारगतो विपद्यते \\ १४ ।\ 
एत्थ लक्विदो म्हि । ( भर लक्षितोऽस्मि 1 } 


गस ऋ जसिनय करके, वसन्तसेना को देख कर ) आर्ये! भआपकी शरण मं 
नाया हूं । 


अतन्तपेना--अप्य मे आये तुमको अभयदानहै! वेदी ! दरवाजा बन्द 
कर दो । | 








|  ( चेटी दरवाजा बन्द करती.है । ) 

वसन्तषेना--तुम्हे किससे भयर ? 

संवाहूक--अयं ! धनी आदमी से । 

वसस्तपेना--चेटी ! अब दरवाजा खोल दो। 

संवाहुक--( अपने आप ) क्यो, धनिक से होने वाले भय को हल्का ( साधा- 
रण) समन्न रही है ? यहं ठीक ही कहा जाता है 

अन्धयः--यः, मनुष्यः, आत्मबलम्‌, ज्ञात्वा, तुलितम्‌, भारम्‌, वहति, तस्य, 
स्खलनम्‌, न, जायते, कान्तारगतः, च, सः" न विपद्यते ॥ १४ ॥ 

शब्दाथे--यः=जो, मनुष्यः मादमी, . ात्मबलम्‌=अपने बल को, साम्य को 
ज्ञात्वा=समन्ञ कर, तुलितम्‌=तौले हुये, भारम्‌=बाक्ञा को, वहति=डोत्ता है, तस्य= 
उसकय, स्वलनम्‌=पतन, गिरना, न=नही, जायते=होता दै, चनौर, कान्तासतः= 
वन अथवा दुगंम मागे मे फसा हुमा, स=वह व्यक्ति, न=नहीं, विपद्चते=नष्ट होता 
है, मरतादै।1 १४॥ | 
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माधूरः--( अक्षिणी प्रमृज्य दय. तकरं प्रति ) भले ! देहि देहि । (भ, 
देहि देहि । ) 

चूतकरः-भट्‌ठा ! जावदेव अम्हे ददुदुरेण कलहाइदा, तावदेव सो गोह 
भवक्कल्तो । ( भर्तः ! यावदेव वयं ददुरेण कलहायिताः, तावदेव स पुश्प 
पक्रान्तः 1 ) 

माथ रः--तस्स ज्‌दकलस्स मूट्िप्पहालेण णासिकरा भगगा आि। ता 
एटि, सहिरपहं अणसरेम्ह्‌ । ( तस्य द्यततकरस्य मुष्टिप्रहारेण नासिका भमा 
आसीत्‌ । तदेहि, रुधिरपथमनुसरावः ) 

( अनुसृत्य ) | 

यूतकर---भटूठा । वस्न्त्तेणागेहं पविट्‌ढो सौ । ( भर्तः ! वसन्तसेना ' 

प्रविष्टः सः। ) 











भर्थ--जो भादमी अपन सामथ्यं को सम्म कर ( उसके अनुघ्ार ) तोत्रे 
बोक्ञ को उठातादैवहनतो (कहीं) गिरताहै ओौरने दुर्गम मागे (या जंगल) 
मे जाता हु मरता है-=कष्ट भोगता है । १४॥। 

मै इस कथन का लक्ष्य=उदाटेरण बन गया ह 

रोका--यः मनुष्यःत=गुरुषः, आत्मबलम्‌र= स्वकीयं सामर्थ्यम्‌, ज्ञात्वा-~विदिता 
विचिन्त्य वा, तुलित्तमूनतुलादिना परिमापितं स्वसामर्ध्यानुरूपनिति भाष भारम्‌ 
भारभूत पदाथम्‌, वहति=धारयत्ति, तस्य=जनस्य, स्खलनम्‌--मार्गे गरत्तादौ पतनम्‌, 
जायते=न भवति, चतथा, कान्तारगतः-दु्गेममार्ग गच्छन्‌, वनं वा गच्छन्‌, न= 
नेव, विपद्ते=विनष्टो भवति, श्यते दत्ति यावत्‌ । भवराप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः। 
आर्यावृत्तम्‌ । १४॥ 

विमर्शं--भात्मबलं ज्ञात्वा-संवाहक का आशय यह्‌ है कि जो व्यक्ति अपनी 
स्थिति को टीकसे न समज्ञ कर भारतुल्य त्रुटिं कर डालता है । उति उनका 
फल भोगना ही पड़ता है । तुलितम्‌--उन्मानाथेक तुल्‌ ~- क्त । विपद्यते --वि ~+ 
पद्‌ + शयन्‌न््य + लट्‌ प्र. पु. ए. व. ॥ १४ 

सयथ--माथुर--( आंखे साफ करके दयूतकरसे ) अरे} दे 

धूतकेर जन तकं हम लोग ददुरकसे लड़ रहैये तब तक वह्‌ पुष 
( संवाहकं ) भाग गया । । 

मावुर--घृसेके प्रहारसे उसजुभारीकी नाक फट गयी थी ( अर्थात्‌ , 
खन निकलने लगा था) ) इस लिये, चलो, खनी रन्ते का अनुसरण कंर। | 

( पीछे चलकर ) 
यतक स्वामिन्‌ ! वह्‌ वसन्तसेना के घर में धूस गया है । 
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माथुरः--भूदाइ सुवण्णाइ्‌ । ( नृतानि सुवर्णानि । ) 

य॒तकरः--लाजउलं गद्‌ म णिवेदेम्ह्‌ ? 1 ( राजकूलं मत्वा निवेदयावः ? ) 

माथूर---एस वृत्तो अदो णिक्कमिभ अण्णत्त गमिस्सदि; ता उअरोधे- 
णेव्व गेण्टुम्हु)! ( एष धत्तं अतो निष्क्रम्य मन्यत्र मभिष्यति; तदुपरोधेनैव 
गृह्णीवः । ) 

( वसन्तसेना सदनिकायाः संज्ञां ददाति । ) 

मदनिका--कुदो अज्जो? कोवा अज्जो? कस्सवा अज्जो?किवा 
वित्ति अज्जो उवजीअदि ? कुदो का भं? । (कुत बार: ? को वा आयः ? 
कस्य वा आर्य्यः? क्रि वा वृत्तिम्‌ भाय्यं उपजीवति ? कतो वा भयम्‌ ? ) 

संवाहकः-शणादुं अज्ज ! अज्ञे ! पाडलिउत्ते मे जन्मभूमौ, गहुवई- 
दालक हग्ये, संवाहअश्क्च वित्ति उवजीञओआमि। ( श्डुगोतु आर्य्या । अयं ] 
पाटलिपृत्रं मे जन्मभूमिः, गृहपति-दारकोऽहम्‌ । संवाहकस्य वृ्तिमुपजीवामि । ) 


णि 
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माथुर--बहृत स्वर्णं ( भिलेें । ) 
द॒तकर--क्या राजकूल ( पृलिसथानेमें ) सूचितकरदें? 


माथुर--यह धृतं यहां से निकल कर कहीं दूसरी जगह जायगा । अतः इसे 
निकलने का रास्ता घेरकर ही पकड़ 


( वसन्तसेना मदनिका को पठने के लिये इशारा करती है । ) 
मदनिका--प्रीमान्‌ अप कर्हाँसे जयेद? आप कौन रहँ ? किसके सम्बन्धी 
ह? कौनसा व्यापार करके जीवन-यापन करते ह? तथा पको किससे डर दहै? 
टोका--अवरर्लोक-प्रतिपादिता्थंविषये, लक्ितः=लक्षयभृतः, कलहायिताः= 
कलहं कृतवन्तः इत्यथे "शब्दवं रकलहाध्रकण्वमेषेभ्य करणे' ( पा. सु. ३.१.१७ } ¦ 
इत्यनेन क्यङः, ततो निष्पन्नात्‌ नामधातीः क्त प्रत्ययः । भगना=विदीर्णा । रध्विरपथम्‌= 
षतितरक्तविन्दुयुक्तमागंम्‌, अनुसृत्य= अनुसरणं कृत्वा । भूतानि सुवर्णानिचप्रचुराणि 
स्वर्णखण्डानि, मिलिष्यन्तीति शेषः । निवेदयावः=सूचयावः, अत्रं काक्रुः । अतः 
वसन्तसेनाग्रूडात्‌, निष्करम्य=नि्त्य, तत्‌=तस्मात्‌, उपरोधेनैव=नतिगंममार्गावरोघे- 
नैव, गरह्णीवः-धारयावः । संन्ञां ददाति=जस्य शरणागतस्य नाभादिकं पृच्छेति कटा- 
क्षेण सुचयतीत्यथैः । कुतः कस्मात्‌ स्थानात्‌ जागत इति शेषः, कस्य =कस्य सम्बन्धी- 
तिभावः। वृत्तिम्‌-जीविकाम्‌, उपजीवति=आश्वयतीति भावः, कुतः=कस्मात्‌ 
जनादिक।त्‌, भय म्‌=भीतिः-इद सर्वं कथयतु इति भावः । 
अर्थ--संवाहक--भार्था ! सूने । मेरी जन्मभूमि पटनाहै। मे गृहपति 
( ग्रामप्रधान ) का पुत्र ह । संवाहक=शरीर दव्राने कौ वृत्तिनौकरी से जीविका 
चलाता ह । | | 


११५० 
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वलन्तसेना--तुउमादा क्ल कला सिक्लिदा अज्जेण ॥ ( सुकुमारा खव 
कला शिक्षिता आर्येण । ) 

संवाहुकः--अज्जए ! कलेत्ति सिक्खिदा, आजीविज दाणि संवृत्ता। 
( आये ! कलेति क्षिशिता, आजीविक्रा इदानीं संवृत्ता ) ) 

चेरो-अदिणिव्विणं अज्जेण पड्विअणं दिण्णं, तदो तदो ? (अतिनि्िण्ण- 


 सायेण प्रतिवचनं दत्तम्‌ । ततस्ततः ? 


संवाहकः--तदो अर्जए ! एक्ञे णिजगेहे आदहिण्डकाणां मुहादो शणिञ, 
अपुन्व-देश-दंश ण-कुदूहलेण इं भागदे। इह वि मए पविशिञ उज्ज 
णि एक्के अज्ञे शृश्शुशिदे, जे तालिशे पिअदंशणे पिअवादी, दइअण 
कि.त्तदि, अवकिदं विश्मलेदि । कि बहुणा उत्तेण, दक्िणदाए पलकेलभं 
धि अत्ताणमं अवगच्छदि, शलणागञवच्छले अ । ( तत भार्ये ! एष 
निजग्रहे आदिण्डकानां मुखात्‌ श्रूत्वा अपूव्वंदेश-दर्शन-क्रतूहनेन इहागतः । 
दहाति मया प्रविश्य उज्जयिनीम्‌ एक आर्यः शुश्रूषितः, यस्तादृशः प्रियदर्शनः 
प्रियवादी, दत्वा न कीत्तयति, अपकृतं विस्मरति । क्रि बहुना उक्तंन, दक्षिण- 
तथा परकीयमिव आत्मानमगवच्छति, शरणागतवत्सल श्च । } 

चेटी--को दाणि अज्जाए मणोरहन्तरस्स गुणाइ चोरिभ उज्जर्शण 
अलंक्रेदि ? 1 ( क इदानीमार्य्याया मनोरथान्तरस्य गुणान्‌ चौरपित्वा उन्ज- 
यिनीमलद्कुरोति ? ) 











 वसन्तसेना---घ्रीमान्‌ ने बहुत कोमल कना सीखी है । 


संवाहकाय ! कला मान कर सीखी धी, किन्तु इस समय जीविका- 


साधन ब्रन गयी है । 
चेटी--अापने बहुत ही दुःखधूवेक उत्तर दिया है । इसके वाद? 
 संवाहक--अये ! इसके बाद, अपने घर पर आने वाले भ्रमणप्रिय लौर्णो के 
मुख से सुनकर इस अधूवं ( मद्भूत ) नगरी को देखने की इच्छासे मै यहां 
माया । यहा भी उज्जैन नगरी मं प्रवेश करके मैने एक आर्यं महापुरुष कौ सेवा 
{ नौकरी ) की, जो इतने सुन्दर, प्रियवक्ता, कि (किसी को कर भौ) 
दान करके उसके बारेमे प्रचार नहीं करतेरहै, भपकारको भूल जाने वाते ई। 


( किसी से बदला लेने वाते नहीं है । ) भधिक कहने से क्या लाभ? अत्यक्कि | 
उदार होने के कारण वे अपने को भी ( मात्मा को भ ) दूसरे का सा समह हँ 
{ अर्थात्‌ स्वाथंपरता का पूणं अभावहै ) भौरशरणमे अनेवालोंकी स्नेहे 


र्ना करने वाले है। 


, 


\) 


चेटो-- र्या ( वसन्तसेना ) के मनोभिलषित ( चारुदत्त ) के गुणों को 


चरा कर इस समय कौन उज्जैन नगरी को सुशोभित करर्हादै? 
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वसन्त्षेना-साहु, हञ्जे ! साहु ! मए वि एष्व ज्जेव हिअएण मस्तिद । 
{ साधु हृङ्खो ! साधु । मयापि एवमेव हृदयेन मन्त्रितम्‌ । ) 

चेटो--अज्ज ! तदो तदो ? ( भ्यं ! ततस्ततः ? , 

संवाहुकः--अज्जए ! शे दाणि अणक्कोशशकिर्देहि पदेहि" 
{ अये | स इदानीमनुक्रोशक़ृतेः प्रदानः. ` ` । ) 

सन्तसेना--फि उवरदबिहवो संवत्तो ? ( किमुपरतविभवः संवृत्तः ? ) 

संवाहकः--अणाजक्सलिदे ज्जेव कवं अज्जाए विण्णादं ? 1 (जनाख्यात- 
मेव कथामायया #िज्ञातस्‌ ? ) 

वसन्तसेना--कफि एत्थ जाणीअदि 1 दृद्लदा गणा विहवा अ ! अ्पेएसु 
तडाएसु बहुदरं उदं भोदि । ( शमि ज्ञायते । दुलमा गुणा विभवाएचः 
आपेयेषु तडागेषु बहुतरमुदक भवति । ) 

चेटी--अज्ज ! किणामधेभो क्ख सो ? } (अयं ! किनामधेयः खलु सः ?, 





वसन्तसेना-- वाह दासी ! वाह । मैने भी सनमेंरेस्ना ही सोचा। 

रौका--पाटलिपुत्रम्‌-एतत्तामकं स्थानम्‌, ग्रहपतिदारकः=गृहपतिर््रामा 
इति पृथ्वीधरः, तस्य प्रामाध्यक्षस्य पत्र संवाहकस्य =संवाहयति=मदेयति-इति 
सवाहकः -शरीरयन्त्रमर्दकः तस्य, सुकुमारा=अतीवकोमला, कला=बि्या, आजा 
विका-आजीवयतीत्ति, जीवतपालनसाधनम्‌, अतिनिविण्णम्‌=-अत्ति=अल्यधिक 
निदिण्णः-देदो यस्मिन तत्‌ महावेदयुतम्‌, आदिण्डकानाम्‌नस्वग्रहपयटकानः 
जनानाम्‌, विभिच्चस्थानावलोकनाथं श्रसण्रियाणां वा, अृरवंस्य=अदृभूतस्य, देशस्य = 
नगरस्य, दर्शनस्य~अवलोकनस्य, कुतुहलेन =ओौच्घुक्येन, इह~अत्र॒ उज्जयिन्याम्‌ 
एकः=पुञ्यत्वात्‌ अग्रृहीतनामा, प्रियदशनः--सुरूप कीत्तंयत्ति=प्रचार्यत्ि, अपकृतम्‌ 
अपकारम्‌, दक्षिणतया=उदारतया, परकीयमिव=अन्यदीयमिव, शरणागतानाम्‌ 
रश्नाथंमाभ्नितानाम्‌ वत्सलः=अनुरागी, मनोरथान्तरस्य=मनारथस्यान्तरः, तस्य 
मनोरथाभिमुखस्येत्य्थेः, अल ङुःरोतिनविभ्रुषयतीत्यत्र काक मन्त्रितम्‌ चिन्तितम्‌ !। 

थं--चेटी--आयं ! इसके बाद ? | 
संवाहुक--अयं ! वे इस समय करणावश किये गये दानोंके कारणः" 
सन्तसेना--क्या निधैनदहो गये? 

संवाहुक~--विना कहे हुये ही अप कंस समन्न गव| ? 

व सन्तसेना--इसमे जानना क्या ? सदृगृणों ओर घन का ( एक्‌ त्यक्तिमें 
मिलना कठिन है । जिनका पानी नहीं पीने योग्यन्जपेय होता है उन्दा तालाब म 
खव पानो रहता 

चेटौ--अार्य ! उन महानुभावकानामक्यादं : 
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संवाहकः-अश्जे ! के दाणि तश्श॒मृदल-मिअंकस्स णामं णं जाणादि । 
शो क्लु शेट्ठिचत्तले पडिवशदि शलाहणिज्जणामधेएु अज्जचालृदत्ते णाम, 
( आये ! कं दानीं तस्य भ्रुतलमृगाद्कुस्य नामन जानाति । स खलुः श्रेष्ठिच- 
त्वरे प्रतिवसति श्लाघनौयनामधेय आयंबाखदत्तो नाम । ) 

वसन्तसेना-(सहषेमासनादवतीय्ये) भज्जस्स अत्तणकेरकं एदं गेहं ! हञ्जे! 
देहि अस्सं आसण, तालवेण्ठमं गेणह्‌ । परिस्समो अज्जस्स बाषेदि। 


(८ भयस्य आत्मीयमेतदगेहम्‌ । हञ्जं ! देहि अस्य भासनम्‌, तालवृन्तकं गृहाण, 
परिश्रम आयस्य बाधते । ) 








संवाहक--मायं ! पृथ्वीतल के चन्द्रमा उनका नाम कौन नहीं जानताहै। 
( अर्थात्‌ चन्द्रतुल्य सुख देने वाले चारुदत्तके नामसे सभी पर्थ्चितदहँ।)वे 


सेठों ( धनिको ) के चौक ( बस्ती ) मे रहते दै। प्रशंसनीय नामवावेवेपुज्य 
चारदत्त जी ह । 


टीका--मनुको शकृतः बनुक्रोशः=करुणा, तया सम्पादितैः, करुणाररतया 
विहितैरिति भावः, प्रदानैः विपुलदानैः, उपरतविभवः-=उपरतः=समाप्तः विभवः= 
धनादिकं यस्य सः निधन त्यथः, अबराख्यातमेवनजकयथितमेव, अत्र~स्मिन विषये 
दुलंभाः=एकस्मिन्‌ पुरषे सद्गुणानां धनादीनां च स्थितिदुसप्राप्येति भावः, मपेयेषु- 
दूषणतया १तुमयोग्येषु, तडागेषु~जलाशयेषु, बहुत रमु=अत्यधिकम्‌, उदकम्‌=जलम्‌, 
भूतलमृगा ङ्गस्य मृगः छाया मङ्कु यस्य॒ सः मृगाङ्कः, भूतलस्य=पृथिष्याः चन्द्र 
इत्यर्थः, एलाधनौयम्‌~प्रशंसनीयं नामधेयं यस्य सः, चारु=सुन्दर यथा त्यात्‌ दतं 
येन सः चारुदत्तः इत्यन्वथंकनामा महापुरुषो वर्त॑ते । 

विमशं--अनुकोशङृतैः प्रदानै" `“ “‡ । अनुक्रोश~करणा, करुणावश किये 
गे अनवरत दानो से - यह बहुवचन साभिप्राय है । दुर्लभा गुणा विभवाश्व - 
संसार मे गुणवान्‌ अपचे सद्गुणो के कारण नश्वर धन का संग्रह नहीं करते दै। 
धने सदव उसीके पास रहताहै जो कज्जुस है । भूतलमृगाङ्कुस्य --पृथिवी के 
चन्द्रमा । चन्द्रमा जिस प्रकारसभीको सुखदेनाहै उसी प्रकारयेभी सभीको 


सुञ्च देने वालेहीरहैँ। दुसरे की सुखचिन्ता ही प्रधान मानने वाले । एलाघनीय- 
नामधेयः जिनका नाम प्रशंसा करने योग्य, चारुदत्तः--चारु- अच्छा, सन्तोष- 


जनक, दत्तन्दान है जिनका षच्‌ जो सभी को सन्तुष्ट करने लायक दान देने 
वाले अन्वर्थक नाम बाले-चारूद | 


वसन्तधैना--( प्रसन्नता के साथ अपने भासन से उतर कर) भार्यं ! यह 


आपका. भपनाही घरहै। दासी} इन्हे बैठे के लिये आसनदो। पालो 


( इन पर हवा करो । ) आयं ! आपको थकावट कष्ट दे रही है । ( अतः आरामः 
करलो।) १ | 
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( चेटी तथा करोति ) 
संवाहकः--(स्वगतम्‌) कधं अज्जचालूदत्तस्स णामशङ्कोततणेण ईदिशे मे 
आदे । शाहु, अज्जचालदत्त ! शाहु, पुहवीए तुमं एवङे जीवि शेशे 
छण जणे शशादि ! ( इति पादयोनिपत्य ) भोदु, अज्जए ! भोदु । भशशणे 
णिल्लीददु अज्जञ | ( कथम्‌ मायं चारदत्तस्य नामसङ्कीरत्तनेन ईदृशो मे आदरः । 
साघु, आयंचारुदत्त ! साधु, पृथिव्यां त्वमेको जीवसि; शेषः पुनजंनः श्वसिति । 
भवतु, भार्ये ! भवतु, आसने निषीदतु आर्या । ) 


वसन्तसेना--( आसने समुपविश्य ) अज्ज ! कुदो सो घणिओ ? 
( आयं ! कुतः स धनिकः ? } 


„__------__-----_____________________ ~ 





( चेटी उसी प्रकार करती है । ) | 
संवाहक--( अपने आप } माये चार्दत्त का नामलेलेने से ही मेरा इतना 
जादर क्यो ? धन्य हो आयं चारदत्त ! धन्य हो ।' इस पृथिवी पर अकेला तुम्हारा 
ही जीना सफल है भौर दूसरे लोग तो सांसे भर रहे ह । ( इसप्रकार वसन्तसेना 
कै वैरो पर शिर कर) बहुत हो गया आर्ये ! बहुत हौ -गया ( बस करें ), अब 
आप अपने आक्षन पर बंठ जाय । 
वशचन्तसेना--( आन पर बैठकर) आये! वेधनी कंसे रह सक्ते ? 
{ अर्थात्‌ दानी चारुदत्त का धनी रह सकना सम्भव ही नहींहै। ) 
टीका--आत्मीयम्‌-स्वकीयपेवेत्य्थः । अस्य=अस्मे, आर्यस्य श्रीमतः, कम 
त्वाविवक्षायां षष्ठी, ईदशः~वसन्तसेनाऽपि सत्फारलग्ना जातेति भावः, जीवसि = 
सफलं जीवनं धारयसि, श्वसिति=चर्मेभस्वरावत्‌ केवलं -श्वासोच्छवासं करोति, 
निषीदतु=तिष्ठतु । आयं ! कुतः स धनिकः ! सस्तादशो दानी केन प्रकारेण धनी 
भवितुम ति, अतस्तस्य महानुभावस्य दरिद्रत्वं निश्चितमिति भावः! कचन कृतः 
सः धनिकः" इत्यस्येयं व्याख्यां कुवन्ति “कस्मात्‌ स्थानात्‌ कारणाद्‌ वा स धनिकः 


स्वा पीडयति'--परन्तु उत्तरवाक्यैरषङ्खत्या नेदं पुज्यते, उत्तरे चार्दत्तस्यं व यशो- 
वर्णनादितिं तत्वम्‌ । | ` | 


विमन्ञः--आत्मीयम्‌--वसन्तसेना ने जब संवाहक को चार्दत्त का सेवक 
समन्ञ लिया तो उसका स्नेह उमड़ पड़ा । बौर वह्‌ अपने धर को उसी का धर 
आनने के लिये कहने लगी, अतः भय का कोई कारणनहीं है । "मार्य ! कृतः स 
शंनिकः ?' इसका प्रसंगानुक्ल यही अथं है-आर्यं, अत्यन्त दानी होने से आये चारदत्त 
धनी कैसे रह सक्ते है ।' कुछ लोगों ने "वह्‌ पकड़ने वाला धनिक कहासेना 
रहाहै' यह अर्थं कियाहै। परन्तु मगेके श्लोकम पुनः चार्दत्त की हीं 
श्रशंसा करने के कारण यहाँ नी "धनिकः" का सम्बन्ध चाखदत्तसे ही करना तर्क॑- 
संगत है 
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संवाह्‌कः--शक्कालधणे क्ख्‌ सज्जणे काह ण होई चलाचले धणे ? 
जे पृद्द्‌ पि जाणादि शे पुआविशेशं पि जाणादि ॥ १५॥ 
( सत्कारधनः खलु सज्जनः कंस्य न भवति चलाचलं धनम्‌ । 
यः पूजधितुमपि जानाति स पृजाविशेषमपि जानाति ।॥ १५ ।।) 














अन्वेय----सञ्जनः, सत्कारधनः, खेलु, ( भवति ), छस्य, धनम्‌, चलाचलम्‌, 
न, भवति 2 यः पूजयितुम्‌, अपि, न, जानाति, सः, पजाविशेषम्‌, अपि जानातिः 
( न जानातीति भावः) ॥ १५॥ 

शम्दाथ--सज्जनः=सत्पुरप, सत्कारधनः-दूधरो का सत्काररूप्री धनवाला, 
खलु=निश्चित रूप से, भवति-होता है, ( अर्थात्‌ उस्तकाधनदहै दूसरों का स्का 





होता है? अर्थात्‌ अवण्य होताहैः यः~ नजो व्यक्ति, पूजयितुमू-=सामान्यर्पष, 
दजात=सम्मान करना, अपिनभी, नतह, जानातिजानता है, सः=वह्‌ व्यक्ति, 
पुजाविशेषमु सम्मान के प्रकारविशेषं को भी, जानाति ? = क्या जानताहै! 
अर्थात्‌ नहीं जानता है । १५॥ 

अथ--संवाहक--दृ्तरो का सत्कार करना ही सज्जन व्यक्ति का धन होता 
रे । किसक्रा धन अस्थिरन्विनाशी नहींहै? मर्था. सभी का धन नैश्वर होता 
हे। जो व्यक्ति सामान्य सम्मान करना भी नहीं जानता है वहू क्या सम्मानके 
विशेष प्रकार को जानता है ? अर्थात. नहीं जानता है ।। १५ ॥ | 

टीका --सज्जनः=स्पुरुषः, सत्कारधनः=परेषां सत्कारः=सम्मानमेव धनं यस्य 
सः, खलु=निश्चयेन, भवति, कस्य जनस्य, धनमू=लक्ष्मीः, चलाचलम्‌-अत्यन्तं 
चचचलमस्थिरम्‌ न भवतिननैव वतते, अर्थात. स्वस्यापि धनं कदाचित नश्यति 
एव । सज्जनत्वं धनमुलकं नैव भवति, अमि तु गणमूलकमेवेति भावः । यःनतपुरुषः, 
पजयितुम्‌= सामान्यतया सभाजयितु सत्कर्तुम्‌, न्नैव, जानातिन=वेत्ति, सःन्तादृशो 
जनः, पूजाविशेषम्‌=पूजायाः= सम्मानस्य, विशेषमूनप्रकारभदम्‌, अपि जानाति किम्‌? 
मथति. नैव जानातीति भावः, विशेषज्ञानस्य सामान्यज्ञानपूर्वंकत्वनियमादिति 
भावः । अत्राप्रस्तुतप्रशंसालङ्कुारः । भात्रासमक वृत्तम्‌ । १५ ॥ 


विमशे--सत्कारधनः-सज्जन व्यक्ति की धनवत्ता लक्ष्मी से नहीं होती है 
अपितु दूसरों का सत्कार करने से। इसलिये सज्जनत्व को धनमूलक न समक्ञकर 
गुणूलक ही सम्षना चाहिये । अतः चारुदत्त निधन नहीं है क्योशि वहु अभीभी 
मरो का पूणं सम्मान करता है । पजाविशेषमपि जानात्ति-जिस व्यक्ति को सम्मान 
करने का साधारण रूप भी नहीं मालूम रहताहै वहु विशेषरीति से सम्मान 
करनाक्रिसीभी प्रकार नहीं जान सकता दै । स्योक्रि सामान्यज्ञान केबादही 
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वसन्तसेना--तदो तदो ? 1 ( ततस्ततः ? ) 

संवाह्‌कः--तदो, तेण अञ्जेण शवित्ती पलिचालके किरोम्हि । 
चालित्तावशेक्ते अ तर्स जृदोवजौवि म्हि शंदृततं । तदो, भाञधेविस- 
मदाए दश शवण्णञं जूदे हालिदं । ( ततः तेन आर्येण सवृत्तिः परिचारकः 
कृतोऽस्मि । चारिञ्यावशेषे च तस्मिन्‌ चूतोपजीवौ अस्मि संवृत्तः ! त्तौ भागधेय- 
विषमतया दशसुवर्णं यूते हारितम्‌ । ) 

माथूरः-उच्छादिदो म्हि । मु्िदो म्हि ।. {उस्सादितोऽष्िमि मुकितोस्मि 1) 

संवाहुकः--एदे दे शहिअ-जूदिबलः म॑ जणं घञन्त । दपदं शुणिअ 
ज्ज पमाणं । ( एतौ तौ सभिकूतकरो मामनुन्धततः \ साम्प्रतं श्रूत्वा 
आर्या प्रमाणम्‌ । ) | 

वसष्तसेना -- मदणिए ! वास-पादव- विशण्ट्लद!ए द विख 
वि आाहिण्डन्ति। हञ्जे ! ता गच्छ एदाणं सहिअजृदिसणं "अञं अञ्जो 
उजेव पडिवादेदि" त्ति इमं हत्थाभरणं तुमं देहि ! ( मदनिके ! वास-पादष- 
विखंष्ठलतया पक्षिण इततस्तोऽपि आहिण्डन्ते । हञ्जे ! तदं गच्छ, एतयोः खभिक- 
दयूतकरयोः, “अयमाय एव प्रतिपादयति" इति इदं हस्ताभरणं द्वं देहि \ ) { इति 
हस्तात्‌. कटकमाङ्ष्म च्याः शरगच्छत । । _ टकमांकष्य चेटयाः प्रयच्छति । | 








~~~ ~ 





वि्चेष ज्ञान सम्भव है । यहां अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है । मात्रासमकं वैतालीय 
छन्द है । इसका लक्षण 


षड्‌ विषमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च संमे ध्युर्न निरन्तराः । 
न समाञत्र पराधिता कला, वंद्वालीयेऽन्ते रलौ गुरू ।! १५ ॥। 
अ्थ--वसन्तपेना--इसके बाद ¡ | 
संवाहक--इसके बाद उन महानुभाव ने सभवत वेतन पर मृक्े नौकर बना 
लिया । कुछ समय वाद उनकी केवल सच्चरिता ही वच पायौ थी, धन नेष्ट हो 
गवा थ, अर्थात. जबवे निधन बनं गये तब यै जुखारी बन गया! इतके बाद 
दुर्भाग्यसे जुयेमें दश स्वर्णे ( सिक्के) हार गय्ा\ 

माथूर--मेरा नाश हौ गवा, मै लुट मयं। 

संवाहुक--ये सभिक ( चूतक्रडाध्यक्ष ) अर जुआरी मुके खोज रहै! भव 
इसको सुनकर आर्या जो उतवित समञ्चं, करं । 

वसन्तसेना--मदनिके । ( आश्रय=बसेरा वादे ) वासवृक्ल के सुखं जाने पर 
या हिल जाने पर पक्षीगण इधर-उधर भौ भटकने लगते है \ दासी ! जाम, अयं 
संवाहक ही दे रदे हैः एेसा कहकर सथिक ( दूतक्रीडाध्यक्ष ) जौर जुशंरीको 
यह्‌ हाथ का आमूषण ( कंन ) तुमदेदो। (एेसा कहकर हाव से उतारकर 
कंगन दासी कोदेतीदहै।) 
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चेटी--( गृहीत्वा ) जं अज्जा आणवेदि । ( यदार्या आज्ञापयति । ) 
(इति निष्क्रान्ता ।) 

माधूरः-उच्छादिदो म्हि, मु्षिदो म्हि । (उत्सादितोऽस्मि, मुषितोऽस्मि ) 

चेटी जधा एदे उरं पेक्लन्ति, दीहं णीसन्ति विसूरअन्ति अहिल- 
हन्ति ज दुजार-णिहिद--लोभणा; तधा तक्केमि--एदे दे सहिअजूदरिअरा 
हविस्सन्ति । ( उपगम्य ) अज्ज ! बन्दामि। ( यथा एतौ ऊषदरध्वं प्रकषेते, दीष 
निश्वसितः, विवारयतः अभितपत्तए्च द्रारनिहितलोचनौ, तथा तकंयामि-एतौतौ 
सर्कचयूतकरौ भविष्यतः । आये | वन्दे । ) 

माथुरः सुह तुए होदु । ( सुखं तव भवतु ।) 


चटा--अज्ज ! कदमो तुद्याणं सहिओ ? । ( आयं! कतरो युवयो, 
सभिकः 2) † 


माच ः---कस्स तुमं तण्‌मन्ज्े ! महरेण रद-दद्ठ-द्व्विणीदेण । 
जप्पसि मणह॒ल-व अणं भालोअन्ती कंडक्खेण ।। १६ ॥ 





चेटी--( लेकर ) आप की जसौ आज्ञा । ( इस्‌ प्रकार निकल जाती है । ) 

टीका--उत्सादितः=उत्सन्नतामू-विनाणतां प्रापितः, मृषितः= दशस्वर्णानि 
अपहृत्य पलायितेन संवाहकेन चोरितः, वञ्चितः दति भावः, अनुसन्धत्त--अन्वेष- 
यन्तौ अनुसरतः, प्रमाणम्‌=निर्णयकर्री, वासपादपविसंष्टृचतया=भस्थिरतया शुष्क 
तयेति भावार्थः, आहिष्डन्ते= भ्राम्यन्ति, प्रतिपादयति=ददाति । 

अथ--माथुर--र्मे मार डाला गया, मँ लूट लिया गया । 

चेटी -चूकिये दोनों उपर देष रहै है, लम्बी ससि (मह) ते रहै 
वित्रारकररहेर्है, ) दरवाजे की भोर भाषे गडाये हुये ( देखते हुये ) आपस में 
बातचीत कर रहे हँ । इसलिये मै सोच रही हकिये दोनों सभिकं ओौःर जुआरीही 
होगि । ( पास जाकर ) भयं ! प्रणाम करती हं । 

माथुर - तुम्हे सुख मिले, ( खुश रहो । ) 

चेटी - मायं ! भाप दोनों मे सभिक ( चूतक्रडाध्यक्ष ) कोन है ? 

भन्वयः--तनुमध्ये { कटाक्षेण, मालोकयन्ती, त्वम्‌, रतदष्ट-द्‌ विनीतेन, 
अधरेण, मनोहरवचनम्‌, कस्य, जल्पसि ? ।। १६ ॥। 

राब्दाथ--तनुमध्ये ! =है पतली कमरवाली सुन्दरि, कटाक्षेण=तिरछी नजर 
से, आसीकयन्ती=देखती हुई, त्वमूच=तुम, रतदष्टद्‌विनीतेन=संभोगकाल मे काटे 
गये ओर चञ्चल, अधरेण=होंठ ते, मनोहुरवचनम्‌ =मीठी-मीटी बाते, कस्य=किसप्न, 
जत्पसिन्कररहीहो ?॥ १६ ॥ 


अर्थ--दे पतती कमरवाली सुन्दरि ! तिरी नजरसे देखती हुई तुम 
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( कस्य त्वं तनुमध्ये अधरेण रत~दष्टदूविनीतेन । 
जल्पसि मनोह रवच नमालोकयन्ती कटाक्षेण ।। १६ ।1 ) 

गर्थि मम वहवो, अण्णत्त व्वज । ( नास्ति मम विभवः, अन्यत्र नरज ! ) 

चेटी--जड ईदिसाद ण मन्तेसि, ताण होसि जूदिअरो । अत्थ कोवि 
तुम्हाणं धारओ ! ( यदि ईदृशानि ननु मन्त्रयसि, तदा न भवसि दूतक रः । अस्ति 
कोऽपि युष्माकं धारकः ?) | 

माथुरः अत्थि, दश्षसुवण्णं धालेदि । शि तस्य ?। ( अस्ति, दशमुवणं 
धारयति । कि तस्य?) . 


। चेटो चसव कारणादो ज्जा ह _ स्ख कारणादो अज्ज इमं हत्थाभरर्णं पड्विदिदि ण हि 
ली बातं 


सम्भोग काल मेँ काटे गये ओर चञ्चल जोष्ठसे पन को खुश करने वा 
किससे कररहीहो ?।\ १६॥। 

मेरे पास धन नहीं है । किसी दूसरे के पाक्ष जाओ? 

टीका--तनुमध्ये=तनु-= क्षामम्‌ मध्यम्‌-उदयं करटिप्रदेश दति यावत्‌, यस्या- 
स्तत्‌सम्बद्धो, कृशोदरि ! इत्यथः, कटाक्षेण = वक्रदुष्टचाः जालोकयन्तीन=पश्यन्ती, 
त्वम्‌~च॑टी, रतदण्टदुविनीतेनन=रते=सम्भोगे द्ष्ट.-छृतन्तक्चतः, दुविनीतष्च = 
अल्यन्तचच्चल श्च यस्तेन तादुशेन बधरेण=निम्नोष्ठेनः मनोहरम्‌ मधुरम्‌, चित्ता- 
कर्षकम्‌, कस्य=कम्‌ सम्बन्धविवक्षायां षष्टो, जल्पसि वदसि ? तवायं चरमः पत्‌ 
आवां धनिकावागतः 1 अतोऽयं कचन धनिकं गत्वा मधुरवचनैराकषेयेति भावः । 
आर्यं वृत्तम्‌ \ १६ ।। 

विमदो--रवदष्टदुविनीतेन- -रत~=सभाग म, दष्ट-- ८दंश + क्त काटे गये, 
ओर दुर्विनीत धृष्ट, लाक्षणिका है--अत्यन्त चञ्चल । कस्य-इसका भाव कू 
विद्वानों ने 'असि' जोड कर कियादहै - कस्य दासी जसि ? किसकी सेविका हौ ? 
परन्तु इसमे अध्याहार करने आदि की मपेक्षा कमेत कौ अविवक्षा करके सम्बन्ध- 
सामान्य सें षष्टी मानकर--कस्य जल्पसि ? किससे बातें कर रहीहो? यहं अथं 
करना अधिक तकंसंगत है । इसमे आर्या छन्दं है । लक्षण-- 

यस्याः प्रथमे पादे द्वादशमात्रास्तवा तृतीयेपि \ 
अष्टादश द्वितीये चतु्के पञ्चदश साऽऽ 11 १६. 

अ--चेटी--यदि इस प्रकार की बातें कर रह हो तो जुञारी नहींहो 
स्वकते । क्या तुम्हारा कोई कजेदारभी है! | | 

माथुर--है, दश सवेण (खण्ड या सिक्के) उस पर उधा ह । उसका क्था ? 

चेटी--उसके कारण आया ( वसन्तसेना } ने यहं हाच क गहनां दिया 
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ण हि, सो ज्जेव पड़वादेदि । ( तस्य कारणात. आर्था इदं हस्ताभरणं प्रतिपाद. 
यत्ति । नहि नहि, स एव प्रतिपादयति । ) 

माथुरः--( सहर्षं ग्रहीत्वा ) अले ! भणेशि तं कुलपृत्त--^भूदं तुए 
गण्डे । अच्छ, पणो जदं रमअ ।" (अरे ! भणिष्यस्ति तं कुलपुतरम्‌ -(भूतस्तव 
गण्डः, आगच्छ पुनदूतं रमय ।) 

(दति निष्क्रान्तौ ।) 

चेटी--( वसन्तसेनागृपमृत्य } अज्जए ! पडितुदूा गदा सहिअजूदिभस्‌। 
( आर्ये ! परितुष्टौ गतौ समिक-द्यतक्ररौ । ) 

वसन्तसेना--ता गच्छद्‌, अज्ज बन्धमणो समस्ससद्‌ । ( तद्गच्छतु, अ 
बन्धुजनः समाएवसितु । ) 

संवाहकः--अज्जए ! जइ एव्वं, ता इअं कला पलिअणहुत्यगदा कली- 
अद्‌ । ( भयं ! रवम्‌, तदियं कला परिजनहस्तगतता क्रियताम्‌ । ) 

वसन्तसेना--अज्ज } जस्स कारणादो इअं कला सिक्खी अदि, सो ज्जेव 
अज्जेण सुस्सुसिद-पुरुत्बो सुस्सूसिदन्वो) ( मायं ! यस्य कारणां 
कला शिक्ष्यते, स एव आयण शुश्रूपितपूवेः शुभ्रूषितव्यः । ) 

















है । नही, नहीं, उसीने दिया । 
माथर--( बडी खुशीसे लेकर ) भरी, उस कुलीन व्यक्ति से कह देना- 
(तुम्हारा वादा पूराहौ गया, भाभो फिरसे जुञाखेलो ।' 
( यह कह कर दोनों निकल जते) ) 


चेटी--( वसन्तसेना के पास जाकर ) भयं ! सभिक भौर जुभारीदोनौ ` 


संन्त्‌ष्ट होकर चले गये । 

वसन्तसेना--तो भाप भी जायें, भाज भापके बन्धु लोग समाश्वस्त 
( निश्चिन्त ) हो जारं । 

सवाहक--आर्ये ! यदि देसादहै तो यह कला अपनी नौकरानीको (मेरे 
दारा ) सिखलवा दें । ( अथवा मुक्च नौकर को अपनी सेवा का अवसर दें । ) 

वसन्तसेना--अआर्यं ! जिसके कारण यह कला सीखी, श्रीमान्‌ जी उस पूवं 
सेवित ( चारुदत्त ) कीही सेवा करो) 

टीका--धारकः=अधमणेः, प्रतिपादयतिनददाति, गण्डः=पुनर्दानाय वाचिको 
निश्चयः, परितुष्टौ=सन्तुष्टौ समाश्वसित्‌--समाश्वस्तो भवतु, परिजनहस्तगता= 
स्वकीयकिकरहस्तगता शिक्षिता क्रियतामित्यर्थः यद्रा मद्रूपपरिजनहस्तगतानपुनः 
तत्कलायां प्रवृत्तो स्यामिति अनुग्रहः क्रियताम्‌, पूर्वं शुभ्रूषितनसेवितः शुभ्रूषितव्यः= 
सेवितव्यः, “न लु नि्धेनतया तं परिव्यज्यान्यो जनः सेवितव्य इति भावः । 


॥ 


¢ 
ह 
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संवाहकः- (स्वगतम्‌) अज्जञाए णिदणं पञ्चादिट्टो म्ि। कधं पच्च्‌- 
वकलिश्दं 1 । ( प्रकाणम्‌ ) अज्जए ! महं एदिणा जुदिअलावमाणेण शक्कर ` 
शमणकरे हविर । ता संव्राहके ज॒दिभले शक्कशम णके सव॒ त्तेति शुमिल- 
न्वा श्रञ्जआए एदे अक्ल. । ( आर्यया निपुणं परत्यादिष्टोऽस्मि । कथं प्रत्यु 
पकरिष्ये ? 1 आये ! अहमेतेन यूतकरापमानेन शाक्यश्रमणक भविष्यामि \ तत्‌ 
संवाहको तक्ररः शाक्यश्रमणकः संवृत इति स्मत्तव्यानि आया एतानि 
अक्षराणि । ) | 
वतन्तमेना--अज्ज ! अलं साहमेण । ( आयं ! अचं साहसेन । ) 
संवाहकः--अज्जए ! कले णिच्चए । ( इति परिक्रम्य } ( आये ! कृतो 
निश्चयः! ) | 
जूदेण तं कद. मजं वीहूत्थं जणशश सन्वद्श ॥ 
दि पामड़सीरो णलिन्दमणण ह ------- पायडक्षीशे णलिन्दमग्गेण विह लिद्शं । १७ ॥\ 





--- 
संवाहुक--( अपने आप मेँ ) आया ( वसन्तत्तेना } ने बड़ी चक्रता के साधः 
अस्वीकार कर हिया हे । किस प्रकार प्र्ुपकार, कर ? ( प्रकट सप से ) आयं ! 
मे इस जुआरी द्वारा क्रिये गये अपमानके कारण नौद्धं संन्यासी बन जाऊंगा । 
"जुभआरी संवाहुक बौद्ध सन्यासी बन गप्रा ' इन अक्षरों ( शब्दो } कौ आप बश्च 
याद रखना 1 
वसन्तपेना--इतनी शीघ्रता मत करो ( अर्थात्‌ संन्यासी मत बन जाओ । } 
संवाहक-- आर्ये [ मैने निश्चय कर लिया है ( यह कह कर घूमकर ) 
अन्वयः--चुतेन्‌, मम, तत्‌, कृतम्‌, यत्‌? सर्वस्य, जनस्य, विहस्तम्‌, इदानीम्‌" 
प्रकटशीषः, तरेन्द्रमारगण, विहरिष्पामि ।। १७ ॥ 
शब्दार्थः--यतेन=जुजा ने, मम=मेरा, तत्‌=वह कर दिया दै, यत्‌=जो, 
सर्वैस्य=सभी, जनस्य=लोगों की, विहस्तम्‌=हाथ की प्हूच के परे । इदानीम्‌= 
अब ऋण मुक्त होता हुमा, मै, प्रकटशौषैन्सिर डवा किये हये, नरेन्द्रमागेण= 
राजमामं से, विह रिष्यामिनधूमू गा \ १७ ।, | 
अथे--जुभाने मेरी वह्‌ हालत कर डालीहे जहा तक कोई नहीं पर्हुचता । 
अब ( कजेमुक्त होकर ) किर उठाये हुये मै राजमागं पर घूम सक्‌ गा ।\१३॥। 
टीका--चूतेननयूतक्रीडनेन, ममसंवाहकस्य, तत्‌. कृतम्‌ =विहितम्‌, यत्‌, 
सर्वस्य जनस्य लोकस्य, विहस्तम्‌=विगतः हस्तो यत्र तत्‌ हस्तशक्तिबदिभूतम्‌, 
यर कर्मणि कस्यापि हस्तो न समर्थः तत्‌ मत्कृते दतेन सम्पादितभिति भावः) 
यद्वा-विहस्तव्याकरुलौ समौ, इत्यभरकोशमनुरुष्य--शवेस्य जगस्य ॒विहस्तम्‌= 
व्याकुलम्‌, अपमानितमिति भावः । अन यदि विहसितं सवस्य जनस्य' इति 
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( चूतेन तत्‌ कृतं मे यद्धिहुस्तं जनस्य सवस्य । 
इदानीं प्रकटशीर्षो नरेन्द्रमागंण विहरिष्यामि ।। {५ ५, 
( नेपथ्ये कलकलः ) | 
संवाहकः--(माकष्यं) अले | कि ण्णेदं | ( आकाशे) कि भणाष ? (ए 
क्स्‌ वसन्तरशेणामाए खुष्टमोडके णाम दृटहुत्यी विअलेदिश्ति । बहो! 
अज्जाए गन्धगअं पेकिण्शं गदूज । अहवा कि मम एदिणा । जघावव, 
शिदं अण्चिटिठदशचं । (भरे फ्रि विन्दम्‌ ? क्रि भणय? एर खलु वषत. 
सेनायाः खृण्टमोडको नाम दृष्टहुस्ती विकलयतीति । अदौ ! आर्याया गन्धं 
रक्षिष्ये गत्वा । भथवा, कि मम एतेन, यथाव्यवसितमनुष्ठास्यामि । ) 
(दति निष्क्रान्तः ।} 


पतति 





पाठःस्यात्‌ तदा भथेबोधः सुकरः । सर्वजनस्य यद्‌ विहृस्तं-हस्तशब्देन हस्तशस््रम, 
विगतहस्तशस्वं भवति-निभेयमित्ययैः इति लत्लादीक्षितः 1 इदानीम्‌= 
दशसुवणंसमपेणानन्तरं साम्प्रतम्‌, प्रकटशीषैः=प्रकटम्‌ =उन्नमितम्‌, यद्वा क्रण- 
मुक्तत्वात्‌ भिक्षुकतया कस्मादप्यभीतेः, प्रकारितम्‌, शीर्षम्‌ =मस्तकं यस्य सः 
तथाभूतः, नरेन्दरमारगेण=राजपथेन, विहरिष्यामि-~प्रिष्यामि । मतरार्यवृत्तम्‌ ।। १५। 

विमशंः--इस श्लोक मे “वीहत्यम्‌, प्राकृत का "विहस्तम्‌"-संसकृतरूप ह 
इसके अथं पर विवादहै। विगतः हृस्तः यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ जहां किसी का 
हाथ नहीं पहुंच पातादहै, एेसा दुष्कर कार्यं कर डाला । (२) (विहुस्तभ्याकुलौ 
समो' इस अमरकोश के अनुसार -व्याकुल-भावप्रधाननिदेश मानकर--व्याक तं 
कृतम्‌ । लल्लादीक्षितने-हस्तशब्देन हस्तशस्वरं विगतहस्तशस्त्रं भवति निभंयमित्य्थः। ? 
वास्तव मे इसका सीधा अथं कठिन ही है। यदि किसी प्रकार यहं "विहितम्‌, 
अथवा कृ लोगों हारा स्वीकृत "नीभत्सम्‌' पाठ मान लिया जायतो अ्थगोध 
म कठिनता नहीं होगी । बूतने मेरा यह्‌ फियाकि सभी लोग मुञ्च पर हृते 
लगे । अथवा बीभत्स कर दिया-कि भब संन्यासी बनने के अतिरिक्त कोई रास्ता 
नहीं रह गथा है । चकि कर्जा उतर गया है मतः मुक्त होकर शिर मुडा कर अथवा 
उठाकर घूमने मे कोई भय नहीं है ।॥ १७।। 

( नेपथ्य मे कोलाहल ) 

अथे--सवाहक--( सुन कर ) भरे | यह क्या है ? ( माकाश मे-उपर शी 
मोर ) क्या कह रहै हो--वसन्तसेना का बुण्टमोडक नामक दुष्ट हाथी धूम रहा 
टै । महो ! भार्थाके मदगंधवाले हाथी को देता हूं । मथवा, मुकषे इससे क्या ? 
निश्चय के अनुपार कामकरूगा ( अर्थात्‌ संन्यासी बन जाङधेगा ) 
0 ( यह कह कर निकल जाता है । ) 











हितीयोऽद्धुः १७३. 


( ततः प्रविशति अपटीक्षेपेण श्रहृष्टो विकटौज्वलवेषः कणंपूरकः । ) 

- करणेषु रकः--कहि '! काह अज्जञा ? ( कर्मिन्‌ कस्मिन्‌ आर्ध ? ) 

चेटी--दुम्भणस्स ! किते टव्वेभकारणं जं अग्गदोवदिठदं भज्जञं 
णं पेक्डसि £. (दरमदुष्य ! कि ते उद्धे गकारणम्‌ यदग्रतोऽवस्थितामार्या न रक्षसे ?} 

कणेपूरकः- -( दष्ट्वा ) अज्जए ¡ वन्दामि । ( आं ! वन्दे ! ) 

वसन्तसेना--कण्णऊरब । परितुदरमुही लक्वीअदि, ता कि ण्णेदं ? ) 
( कर्णंपूरक ! परितुष्टमुखो लक्ष्यसे, तत्‌ किन्विदम्‌ ? ) 

कर्णप्‌रकः-(सविस्मयम्‌) अञ्ज ] वस्दिदाि, जाए अज्ज कण्णऊर्स्छ 
परिक्कमो ण दिद्रो । (भार्ये ! वञ्चिताषि, यया जच करणपूरकस् पराक्रमो न वृष्टः } 

वसन्तसेना-कण्णऊरञ ! कि कि ? (कण्रक ! {कि किम्‌ ?) 

क्णंप रकः~मुणादु अज्जनाः जो सो अञ्जनाए खुण्टमोडओओ णाम दुटू 
हस्थी सो अलाणत्थुम्भ भल्जिभ, महाभेत्तं वावादिज महन्तं स क्लोहं करन्तो 
राअमर्गं गोदिण्णो । तदो एर्थन्तरे उश्बुट जणेण--( श्टणोतु आर्याः यः स 
जयायाः खुण्टमोडको नाम दुष्टहस्ती, स आलानस्तम्भं भंक्त्वा) महासत्रं 
यामा महान्तं संक्षोभं कूर्वत्‌, राजप्रौर्ममवतीणंः । ततः अच्रान्तरे उद्घुष्टं 
चनन) ____ _ न )-- ॥ | 


9 


























( इसके बाद विना परदा हटाये प्रसन्न, विकट उज्वल वस्बोवाला कर्णेपूरक 
प्रचेश करता है\) 

कणेपूरक-- माया कहां हैः कहां ? | 

चेटी--भरे दुष्ट पुरुष ! तुम्हा ती ग्यम्रता किस लियेदहैजो सामने वटी हुई 
भौ मार्या ( वसन्तसेना ) को नही देख पा रहे हो ? 

कर्णपुरक--( देख कर ) जाये ! प्रणाम करता है । 

वसन्तसेना--कणेपुरक ] तुम्हारा मुख बहुत दृश दिखा्ईदे रहार 
सका क्या कारण है ? 

कर्णंपूरक--( विस्मयपू्वंक ) आयं ! जप वश्वित रह गरई' जो आपने जाज 
क्णैपूरक का पराक्रम नहीं देखा । 

वसन्तसेना--कणेपूरक ! क्या, क्या ? 

कणपूरक--भामा भाप सुने -भापका बर जो खुण्टमोडक नामक दुष्ट हाथी 
है, वह अपने बन्धनस्तम्भ को तोडकर, महावतको मारकर भीषण उपद्रव करता 
इ प्रधान मागं पर आ गया। इसके बाद लोणोंते घोषणाकीकि-- 

टीका--विकलयतिनव्याकुलो भूत्वा ज्राम्यति, अत्र॒ “विचरति' इति 
वारठान्तरम्‌, गन्धगजम्‌ ` गन्धध्रधानो गजः, गन्धराजः । तदुक्तं पालक्प्य-- | 











१७४ मृच्छकटिकम्‌ 


अवणेघ वालअजणं तुरिदं आरुहध वक्स-पासादं | 
किणहु पेक्छध पुरदो दुद्र हत्थी इदो एदि।। १८ ॥ 
( अपनयत्‌ बालकजनं त्वरितमा रोहत व्क्षप्रासादम्‌ । | 
क्रिनुखलुप्रक्षध्वं पुरतो दुष्टो हस्ती इत एति ॥ १८ ॥ ) 











~ ~ 


यस्य गन्धं समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्विपाः । 
त गन्धहस्तिनं प्राहं पतेधिजयावहम्‌ ॥ 
्रक्षष्ये=मवलोकयिष्ये, एतेन =हस्तिदशेनादिना, यथाग्यवसितम्‌ = निश्चया. 
नुसारम्‌ = अनुष्ठास्यामि = करिष्यामि, कस्मिन्‌, कस्मिन्‌ = कुव, कुत्र इति 
इति पाठान्तरम्‌, दुर्मनुष्य = दुष्टमनुष्य !, अवस्थितम्‌ =विराजमानाम्‌, न= 
नैव प्रेक्षसे=अवलोकयसि, परितुष्ट मूबः=परितुष्टम्‌--प्रसन्नमू मुखं यस्य सः, ह्ष्टाननः, 
वच्ितासि=प्रलब्धावसराऽसि, भालानस्तम्भम्‌ -बन्धनस्तम्भम्‌, भड्कत्वा~सन््रो्य, 
महामात्रम्‌=हस्तिपक्रम्‌, व्यापाद्य=मारयि्वा, संक्षो भम्‌~सन्त्रासं कुवन्‌, अत्रान्तरे 
एतन्मध्ये, जनेनन्लकिन, इति जातावेकवचनम्‌, लोकरित्य्थः । | 
 अन्वयः--बालकजनम्‌, अपनयत, वृक्षप्रासादम्‌, आरोहत, परतः, किम, तु, 
प्रक्षध्वम्‌, दुष्टः, हस्ती, इतः, ( एव ), एति ।॥ १८ ॥ 
शब्दार्थ--बाल क जनम्‌ बच्चो को, अपनयत-=दरुर्‌ हटामो, वृक्षप्रासादम्‌= 
पेड भौर मकानों पर, त्वरितमु=जल्दी से, आरोहत.~चढ़ जाभो, पूरतः=अगे, 
किमुन्क्या, नु खलुननहीं, प्रक्षध्वमुरन्देव रहै हो, दृष्टःन्ुष्ट बिगड़ हभ, 
हस्ती हाथी, इतः त=दमी ओर, एतिना रहा, (आर्हाहै)॥ १६॥। 
अथ--बच्चों को हटाओ । पेडों भौर मकानों पर जल्दीसे चट्‌ जाभो। 


क्या सामने नहींदेख रै हो? दुष्ट (बिगड़ हज) हाथी इसी ओरभा 
रहा टै ।\ १८॥ 

टीका--वालकजनमु=शि शुजनम्‌, अपनयत~पुरं कुरत, बृक्षप्रासादम्‌नवृक्षः= 
तदः, प्रासादःग=भवनम्‌-एुषा समाहारदन्दः, त्वरितमू-शी घ्रम्‌, आ रोहत =समारोहत, 
आरह्यात्मानं रक्षतेति भावः, पुरतः=अग्े, समक्षम्‌, किमु, न खलु=नैव खु 
रक्षध्वम्‌ पश्यथ, दृष्टः=मत्तः बन्धनमुक्तः, हस्ती=गज " इत -=अस्यां दिष्येव, एति= 
आगच्छतीत्यथः । अत्र प्रेक्षध्वमिति लोट्‌ न युक्तः, प्रश्षध्वे इति लट्‌ एव समीचीनः । 
आर्या वृत्तम्‌ । १८ ॥ | 

विमश्चे--अपनपत--अप + 4८ णीञ्‌ + लोट्‌ म. पु. ब. व. । आरोहत - 


आङ्‌ + +^ रुट्‌ + सोट्‌ भ. पू. ब, व. | वृक्षप्रासादमूःव्वृक्षाश्व प्रासादए्च इत्येतेषां 


समाहारद्न्धः, इसी लिये एक्वचनदहै। क्रिम्‌ न खलु प्रक्षध्वम्‌-यर्हाक्रि नु खलु 


यह्‌ भौ पाठ हे । प्रे्षध्वम्‌--इस लोट्‌ को अपेक्षा प्रक्षध्ने--यह लट्‌ प्रयोग अधिक 


उचित दै। एति गत्यथ क^८दण्‌ + लट्‌ प्र. पु. ए. व. । यहाँ तातप्थ॑वश “माता 
है' यह अथ करना चाहिये ! इसमे आर्या छन्द टै ।॥ १८ ॥। 





ङ 











द्वितीयोऽङ्कः १७५ 


अविच । (अपिच) 
विचलई णेउरजुअलं चछिञ्जन्ति अ मेहला मणिक्खहइमा । 
कषलञ अ सुन्दरदरा रअणङ्कु र-जाल-पडवद्धा + १६ ॥ 
( विचलति नूपुरथुगलं छिद्यन्ते च मेखला मणिखचिताः । 





वलयाश्च सुन्दरतरा रत्नाङ्करुरजालप्रतिबद्धाः 1} १६ ) 
तदो तेण दृट्ठहत्थिणा कल-चलण-रदणेहि पुत्लमलिणि वि णअररि 
उज्जङणि अवगाहमाणेण समासादिदो परिव्वाजजो । तब परिन्भदट- 
दण्डकुष्डिआभागणं सीभरेहि सिचि दन्तन्तरे क्तत पेविखम पुणोवि 
उग्घृटुः जणेण--'हा परिव्वाजओ वावादीभदि'त्ति । ( ततस्तेन दुष्टहस्तिना 








अल्वयः--न्‌पुरयुगलम्‌, विचलति, मणिखचिताः, मेखलाः, रत्नाङ्करुरजाल- 
प्रतिबद्धाः, सुन्दरतराः, वलयाः, च, छिद्यन्ते ।। १९ ॥\ 

शब्दार्थ--नपुरगगलम्‌=( स्तयो के पैरों के ) पायजेब नामक भश्रुषण की 
जोडी, विचलति=गिर पड़ रही है, मणिखचिताः=मणियां से जड़ी हुई, मेखलाः 
करधनि्याँ, च = भौर, रत्नाङ्कुरजालप्रतिबद्ाः = जरितरत्नों की किरणों के 


समुदाय से युक्तः सुन्दर तराःअल्यधिक्‌ सुन्दर, वलयाः= हार्थो के कगन, छियन्ते = 
टूट रहे है ।\ १६॥। 

अथे--मौर भी --- 

(दुष्ट हाथी द्वारा मार डालने दिके भयस भागती हुई सत्रियो कौ) 
पायजेबों की जोड़ी ( ष॑रोसे ) निकलकरगिरनजार्हीर्ह। म णियोँस्े जटित 
करिया ( टूट रहीं ह ), ज़ हुये रत्नों कौ किरणों के समूह से युक्त, अत्यन्त 
सुन्दर कंगन टूट जा रहं है) ।\ १९।। 

सका--( दुष्टगजस्य आयमनं श्रुत्वा भयवशात्‌ पलायमानानां स्त्रीणाम्‌ -- ) 
नपुरयुगलम्‌=पादकटकयुगम्‌ ( हन्यां पायजेब इति ष्यातम्‌ }) विचलति पादेभ्यः 
निःसरति, मणिखचिताः=रलजटिताः, मंवलाः=काञ्च्यः, चतथा, रत्नाङ्कुर- 
जाल-प्रतिबद्धाः = जटितरल्नकिरणसमूहयुक्ताः, सुन्दरतराः = अतिशयशोभावन्तः, 
वलया--कटकानि, छि्यन्ते= छिन्ना भवन्तीति भावः । आर्यावृत्तम्‌ ॥1 १६॥\ 

विमर्ञ--विचलति--वि ^“ चल्‌ + लट्‌ प्र. पु- ए. व. 1 उपसगं के कारण- 
निकलना, गिरना अर्थं है। छिद्यन्ते--कमं अथं मे^८छिद्‌ लद्‌ का स्पदै। 
इसका सम्बन्ध “मेखलाः ओौर 'वनयाः' इन दोनों के साथहै। रत्नाङ्कररजाल- 
प्रतिबद्धाः--अङ्कुरतक्रिरण 1 भसे घवड़ाकर भागती हुई स्त्रियों का सुन्दर 
वर्णन है । इसमे आर्या छन्द ह !\ १९ ।। | 

| घर्थ-- इसके बाद ( अपनी ) मूड, पैर मौर दातोंसे, पूली हुई कमलिनी के 
समान सुन्दर उज्जैन नगरी को रौदते हमरे ( छितर जित्च करने हुये ) उस दुष्ट 
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कर-चरण-रदनः फूल्लनलिनीमिव नगरीमुज्जयिनीमवगाहूमानेन समासादितः 


परिव्राजकः । तञ्च परि्रष्टदण्डकुण्डिकाभाजनं शीकरः सिक्त्वा दन्तान्तरे किष ' 


प्रक्ष्य, पनरपि उद्घुष्ट जनेन--'हा परिव्राजको व्यापाद्यत' इति । ) 


वसन्तसेना-(ससम्भ्रमम्‌) अहो पमादो, अहो पमादो ! । (अहो प्रमादः। 
जहो प्रमादः । ) 


कणपूरकः-अलं सम्भमेण । सुणाद दाब अज्ज । तदो विच्छिण्णवि- 
ण्टूल-सिद्धला-कलावअं उन्वहुन्तं दन्तस्तरपरिगहिदं परिव्वाजञं उव्वहृभत त 
परकििभ, कण्णडरएण मए-गहि णहि अज्जाए अण्ण-पिण्डोवपुटण दाप 


वामचलणेण ज्‌दलेखञं उग्धुसिभ, उश्धुसिम तुरिदं भावणादो लोहदण्डं | 


गेण्हिअ आञरिदोसो दुद्रहुत्थी । ( अलं सम्भ्रमेण । श्णणोतु तावदार्या। 
ततो विच्छिन्न-विसंष्टूल-मह्ुलाकलापम्‌ उद्वहन्तं दन्तान्तरपरिगरहीतं पा,त्राजक- 
मुदहन्तं तं प्रक्ष्य, कर्णपूरकेण मया-नहि नहि, आर्याया अन्तपिषण्डोपपुष्टेन दासेत, 
वामचरणेन दयूतलेखकम्‌ उदुघुष्य उदृघुष्य, त्वरितमपणात्‌ लौहदण्डं गृहीत्व, 
भाकारितः स दुष्टहुस्ती । ) | 





निता, 


हाथी ने बौद्ध संन्यासी को पकड़ लिया। जिसका दण्ड ओर कंमण्डलु (भोजनक 
पात्रविशेष } गिर गयारहै, उसे पानीकी ब्ृ्दोसे संच कर दातोंके बीच 
दबाया हुभा देखकर लोगों ने फिर चित्लाकर कहा--ष्टाय ! बौद्ध संन्यासी 
माराजारहाहे।' | 
वसन्तसेना--( घबराहट के साथ} अरे ! बड़ा अनथ हा, बहा 
अनथं हृभा । | 
कणेपूरक--घवङ़ाने की भावणश्यकता नहीं है । भाप सुनिये तो । इसके वाद 
छिन्न भिन्न हिलती इलती जजञ्जीरो से गुक्त, दतं के बीच मे पकड़े गये संन्यासी 
को उठाये हुये उस ( दृष्ट मत्त ) हाथी को देखकर मुक्च कर्णपूरक ने--नहीं नही, 
( एसा नहीं हौ सकता ), मापके अन्नदाना से परिपुष्ट इस सेवक ने जुज के लेखक 
को बारबार कह कर साहस बंधाकर, शीघ्र ही दुकान से लोहे की एक छड़ तेकर, 
बायीं मौर चलकर ( पैतरा बदल कर) उस दुष्ट हाथी को ललकारा । 
टीका--दुष्टहस्तिना=विक्षिप्तगजेन, कर-चरण-रदनैः=शुण्डादण्डपाद-दन्तैः, 
फुस्लनलिनीमिव=विकसितकमलिनीभिव, अवगाहमानेन=विलोडयता, समासादितः 
गृहीतः, परित्राजकः~वौद्संन्यासी, परिश्रष्ट-दण्ड-कुण्डिका-भाजनमू=परिभ्रष्टे= 
हस्तात्‌ भूमौ पतिते, दण्डकुण्डिका-भाजने-दण्डः = संन्यासिधारणयोग्यो दण्डः, 
कमण्डलुपातनञ्च च यस्मात्‌ तमू, शीकरः-मुखस्थितजलबिन्दुभिः, सिक्त्वानमद्री- 


ङत्य, दन्तान्तरेतदन्तद्वयस्य मध्ये, कषप्तमू स्थापितम्‌, प्रे्य=विलोक्य, उदुषष्टम्‌- 
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वसन्तसेना--तदो वदो ? } ( ततस्ततः ? ) 
कर्णेषु रक---भाहणिऊण सरोसं तं हरथ विक्ष-संल-सिहरार्म । 
माआविओ मए सो दष्वन्वरसंठिभो परिब्वाजशो ॥ २० ॥ 
( आहत्य सरोषं तं हस्तिनं विन्ध्यशंल-शिखराभम्‌ । 
मोचितो मया मोचितो मया स वन्तान्तरसंस्थितः परज्राजकः २०५ ____ दन्तान्तरसं स्थितः परिव्राजकः 1 २० ॥\ ) 





उच्चैर्घोषितम्‌, व्याषादयते-हन्यते ! प्रमादः=मनथंः, अनिष्टः । अलम्‌ सम््रमेण- 
नगम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिके" तितृतीया ¦ विच््छिन्नः=ूटितः, अत 

„ एव च विसंष्ठलः अस्थिः कम्पमानः; ग्य ङ्लानाम्‌=बन्धनसाघनीभूतलौहसूत्राणाम्‌, 
कलापः=समूहः, यस्य येन वा तम्‌, उदहन्तमु~धारयन्तम्‌, अन्त्‌ पिण्डोपपुष्टेन= 
अन्नसमूहेन उपपष्टःन=परिपालितः, तेन, मया, वामचरणेन=वामपाश्वंगमनेनं बाया 


कतरा बदलकर' इति हन्याम्‌, य॒तलेखकम्‌=चूतकरं साम्प्रतं संन्यासिनम्‌, उदुूष्य= 
सम्बोध्य, आकां वा, आकारितः=युद्धाथमाहूतः । | 


अथं वसन्तसेना--इसके बाः ? 


अन्वय--सरोषम्‌, विन्ध्यशैलशिखराभम्‌, तम्‌, हस्तिनम्‌, आहत्य, मया, 
दन्तान्तरसंस्थितः, सः, परिव्राजकः, मोचितः \ २० ॥। 


लब्दार्थ--सरोषम्‌-कोधयुक्त, मत्त, विन्ध्यणेलशिषरामम्‌-विन्ध्याचल के 
शिखर के समान विशालकाय, तम्‌=उम दुष्ट, हस्तिनम्‌ हाथी को, आहत्यनमार 
कर, मया ने, दन्तान्तर-संस्थितः=दान्तो के बीच फंसे हुये, सः=उस, परसित्राजकः= 
बौद्ध संन्यासी को, मोचितः=षृडाया ।।! २० ॥ 

अर्थ--कर्णपूरक -गुस्तैल (कोधयुक्त), विन्ध्याचल पवेत कौ चोटी के समान 


(विशालकाय ) उस दृष्ट हाथी को मारकर मैते उप्तके दान्तो मे फषे हुये बौद्ध 
सन्यासी को मूक्त करा दिया, जान से बचा लिया।। २०॥ 


टीका--सरोषम्‌- सक्रोधम्‌, विन्ध्यषैलस्य=विच्ध्यपवंतस्थ, शिख रस्य शैलस्य, 
माभा-कान्तिः, आकृतिर्वा यस्य तम्‌, विशालकायमित्यथैः, तम्‌=पूरवोक्तं दुष्टम्‌; 


गजम्‌ = हस्तिनम्‌, आहत्य = प्रहष्य. मया कर्णपूरकेण, दन्तान्तरे=दत्तयोर्मध्ये 
संरिथतः=परिग्रहीतः, परिव्राजकः बौद्धसंन्यासी, मोचितः मुक्ति प्रापितः \ अत्र 


केचित्‌ "सरोषम्‌ आहत्य इति क्रियाविशेषणं स्वीकररवेन्ति । आत्रार्यायाः भेदः 
गीतिः वृत्तम्‌ ।२०॥ | | 


विमर्श--सरोषम्‌--इसे हाथी का विशेषण माना जाता है। किन्तु कुष्ठ 


व्याख्याकारों ने सरोषम्‌ बाहत्यः क्रोधपूर्वक प्रहार करके-इस प्रकार क्रियाविशेषण 


माना है \ दोनों सम्भव हैँ । मोचितः-^८मूच्‌ + णिच्‌ + क्त । इसमे आर्यां छन्द का 
एक भेद गीति है । इसका लक्षण-- 


आर्या-पूर्वादधंसमं द्वितीयमपि भवति यत्र हंसगते । 
छन्दोविदस्तदानीं गीति ताममृतवाणि भाषन्ते ॥ २० ॥ 
१२ म्‌० 
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वसन्तसेना-सुटट्‌ दे किदं । तदो तदो ?। (सुष्टु त्वया कृतम्‌ । ततस्ततः) 

कणंफरकः-तदो भज्जए ! “साहु रे कण्णऊरभ ! साहु" त्ति एत्तिअमेतत 
अरणन्ती, विसम-भर-क्कन्ता विञ णावा एक्कदो पल्हत्था सअला उज्जदणौ 
मासि । तदो अज्जए ! एक्केण सुण्णादइ्‌ आहरणट्‌ठाणाइ परामसिअ, उदं 
पेकिखय, दीह णीससिभ, अञं पावारभो मम उवरि क्छित्तो ॥ (तत 
आयं! "साध रे कर्णपूरक ! साधु" इत्येतावन्मात्रं भणन्ती विषमभराक्रान्ता 
इव नौः एकतः पयैस्ता सकला उज्जयिनी आसीत्‌ । तत आये ! एकेन शून्यानि 
आथ्रणस्थानानि परामृश्य, ऊध्वं प्रक्ष्य, दीघं निःएवस्य, . अयं प्रावारकः ममो. 
परि उतक्षिप्तः । ) 

वसन्तसेना--कण्णऊरञ ! जाणीहि दाव, कि एसो जादीकूसुमवासिदो 


पावारओ ण वेत्ति । ( कर्णपूर ! जानीहि तावत्‌, किमेष जातीक्रसुमवासितः 
प्रावारको न वेति 1 ) 


क्णैपूरकः--अज्जए ! मदगन्धेण सुट्‌ तं गन्धं ण जाणामि ! (भयं! 
मदगन्धेन सुष्टु तं गन्धे न जानामि} 
वसन्तसेना-णामंपि दाव पेक्ख । ( नामापि तावत्‌ प्रेक्षस्व । ) 














अथं--व सन्तसेना---तुमने बहुत अन्छा छया । सके बाद ? 

कणैपुरक-इसके बाद आये ! वाह्‌ रे कर्णपूरक । वाह" केवला इतना कहती 
हुई ( चिल्ल।ती हुई ), बहुत अधिक बोक्लसे एक ओर दवी हु नाव के समान, 
सारी उज्जैन नगरी एक जोर ज्लुक पडी-=एकत्रित हौ गयी । उसके बाद, भये | 
क्रिसी एक व्यक्ति ने अपने शून्य आभरण-स्थानों (अंगों) को स्पशं करके, उपर 
की ओर देखक्रर, लम्बी सांस लेकर यह उत्तरीय ( इषटा ) मेरे ऊपर फक दिया । 


 वसन्तसेना---कर्णधूरक । ~ देखो क्या यह उत्तरीय चमेली के फूलोकरी 
खणत्रू से सुगन्धित है भयका नहीं ? 


कर्णपूरक--गा्यं ! (हायीके) मद की गन्धके कारण उस गन्धको 
( चमेली की गन्धको ) ठीकसे नहीं सष पारहाहं। 


टीका--साधुनप्रशंसनीयम्‌, भणन्ती = कथयन्ती, विषमभरेण=अल्यधिक- 
भारेण, आक्रान्तानयुक्ता, नौः नौका, सकलान=सम्पूर्णा, एकतःन्=एकस्यां दिशि, 
 पर्यस्ता=आनता, एकत्रितेति च, शून्यानिनआभूषणरहितानि, भाभरण-स्यानानि= 
अलद्धुाराणां स्थानानि=अक्यवान्‌, परामृश्प=संस्पृश्य, प्रेक्ष्य = विलोक्य, निःस्य= 
निःश्वासं गृहीत्वा, प्रावारकः = उत्तरीयम्‌, उक्क्तः = समर्पितः, जातीकुमुम- 


वासितः=जाती-कुसुमगन्धयुक्तः, मदगन्धेन = भाहतहुस्ति-मदजल-गन्धेन, तं गनधम्‌= 
जातीकुसुमसौरम्‌, जानामि=अनुभव।मि । 


 अथं--वसन्तपेना--तो नाम ही देवो । 
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कर्णंपुरकः-इमं णाम, अज्जञ एव्व वाजएदु । (इदं नाम, आर्येव वाचयतु ।) 
(इति प्रावारकमुपनयति ।) | 


वसन्तसेना--अञ्जचाखुदत्तस्स । ( आयंचारुदत्तस्य \ ) ( इति वाचयित्वा 
सस्पृहं गृहीत्वा प्राबृणोति । ) 


चेटो--कण्णऊरअ ! सोहद भञ्जमाए पावारमो । ( कर्णपुरक ! शोभते 
आर्यायाः प्रवारकः ! ) 


कर्णंपू रकः--आं सोहइ, अज्जाए पावारओ । ( आम्‌, शोभते बार्यायाः 
प्रावारकः ¦ ) 


वसन्तसेना--कण्णऊरअ ! इदं दे पारितोसिञं ( क्णपूरकं 1 इदंत 
परितोषिकम्‌ । ) ( इत्याभरणं प्रयच्छति । ) | 


कर्णैपुरकः--( शिरसा गृहीत्वा प्रणम्य च ) संपदं सुट्ट्‌ सोहइ अज्जाए 
पावारभो 1 ( साम्प्रतं सुष्टु शोभते आर्यायाः परावाकः । ) | 

वसन्तसेना--कण्णऊरभ ! एदाए वेलाए काह अज्जचारुदत्तो ? \ ( कणे- 
पूरक ! एतस्यां वेलायां कस्मिच्ना्ंचारुदत्तः ? )} | 

कणपू रकः--एदेण ज्जेव मग्गेण पवुत्तो गन्तुं । ( एतेनैव मार्गेण अबृत्तो 
गन्तु गेहम्‌ । ) | 


॥ 


व तन्तसेना--हञ्जे ! उवरिदणं अलिन्द आरहिम अज्जचाश्दत्त 
वेक्खेहा \ ( इञ्ज ! उपरितनमलिन्दकमारुह्य आयैचारदततं प्रेक्षामहे \ ) 





कणेपरक--यह नाम, आर्य ही पदे 1 ( यह कह कर उत्तरीय प त ल जद कर उतसीय ३ देता है । } 


वसन्तसेना--आयै चारुदत्त का ( नाम है) । ( यह पढ़कर लालसापूवेक 
तेकर ओद लेती है। ) ` ` ~ 
चेटी--कर्णपूरक ! यह इटा आया पर अच्छा ल रहा है । 


कर्णप्‌रक--हा, आर्या पर बहुत अच्छा लग रह्‌ है! 
वसन्तसेना--कर्णपूरक ! यह तुम्हारा परस्काः है । 


( यह्‌ कहकर आभूषण देती दहै\) 
कर्णप्‌रक-- ( विनीतशिर से लेकर प्रणाम करके ) अब आर्या के शरीर पर 
ग्यह उपदा बहुत ही अच्छा लग र्हा है । 
वसन्तसेना--कर्णपूरक ! इस समय मायं चारदत्त कर्हा होगे ? 
कर्णपूरक--इसी रास्तेतेघरजा रहे रह, 
वसन्तेना---दासी ] उपर वाली छन पर = क्र आयं चारुदत्त का 
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( इति निष्क्रान्ताः स्वं । ) 
| इति चूतकरसंवाहको नाम द्वितीयोःद्भुः ॥ 


~~ © “~~ 











दशन करं । 
( दस प्रकार सभी पात्र निकल जातेदहैँ। ) 
।। इस प्रकार ययूतकर संवाहक नाम वाला दूसरा अंक समाप्त हुमा \। 


ठीका--ग्रे्षस्व = पश्य, उपनयति = समर्पयति, प्रावारकः = उत्तरीयम्‌, 
्रावृणोति=आच्छादयति, शिरसा~अवनतमस्तकेन, करमनुनकुत्र, मलिन्दकम्‌= 
प्रघाणमू, प्रघाणप्रघणासिन्दा बहिर्रप्रकोष्ठके' अमरकोषः २।११ त्यमरः । 

विमशं--नामापि-^नाम भी । सस्पृहम्‌--बहुत उप्सुकता के साय। 
प्रावृणोति--प्र + भार्‌ ++ लट्‌ प्र. षु. ए. व. । आलिन्दकम्‌ --मकानङके 
उपरो कमरे को अलिन्द कटा जाता है । ्रक्षामहे--मर + ८ ईक्ष +-लट्‌ 
प्र. पु. व. व. । | 


॥ जय-शङ्कुरलाल-त्रिपाठिविरचित भावबोधिनी-व्यास्या में मृच्छकटिक 
का द्वितीय अङ्कु समाप्त हुआ ॥ 


रकरै क #ै छ, 
| 
नभ ४ ।९। छ कम 











वृतीयोऽ्ः 
( ततः प्रविशति चेटः । } 
चेटः--शृजणे कलु भिच्चाण्‌कम्पके शाभिए णिद्धणङे वि चोदि । 
पिशुणे उण दन्वगच्विदे दुक्कने क्ल पलिणएसदानुणे ॥ ` ॥} 
( सुजनः खल्‌ भृत्यानुकम्पकः स्वामी निद्धंनकोऽपि शोभते । 
पिशुनः पुनद्र॑व्यगधितो दुष्करः खलु परिणामदाख्णः ।। १ ॥ 





( इसके बाद चेट=वधेमानक- प्रवेश करता दै) ) 
अन्वयः--सुजनः, भूत्यानुकम्पकः, नि्धनकः, अपि, स्वामी, शोभते, खनु, 
पुनः द्रव्यगवितः, परिणामदाख्णः, पिशुनः, दुष्करः, खनु ।1 १ ॥ 
शब्दाथेः-- सुजनः सज्जनः, चृत्यानुकम्पकः = नौकरो प्रर अनुकम्पा रने 
वाला, निर्ध॑नकः= तिधंन भी, स्वामी=मालिक, शोभते खलु निश्चित हूप से अच्छा 
लगता है । पुनः=किन्तु, दरव्यगवितः=धनके गवैसे भरा हु्रा, परिणामदारुणः~ 


अन्त मे कष्टकारक, भयानक, पिशुनः=दृष्ट, दुष्करःतवहुत कष्टसेसेवा करने 
योग्य है, खलु=निस्चित ।। १ ॥ 


अर्थ चेट-~-षज्जन, नौकर पर अनुकम्या करने वाल्ला, तिर्धन भी मालिक 
शोभा प्राप्त करताद्व। किन्तु धन के गवं से मत्तः अन्तमं कष्टकारक, दुष्ट 
स्वामी, बहत दुःख से सेवा करे योग्य होता है\ बर्यात्‌ दुष्ट की सेवा करनी 
कल्निहै।) १।। 
टीका--ुजनः = सज्जनः, चरत्यानुरम्पकः = कङ्का रानुप्राहुकःः निधंनकः= 
दरिद्रः, अपि, अपिना धनवतः समुच्चयः, स्वामीचजधिपतिः, शोभते खलु=राजते, 
यद्वा स्वेभ्यः रोचते । पुनः=किन्तु, द्रव्यगवितः=घनादिना प्रमत्तः, परिणाम- 
दारुणः-परिणामे कायं सिद्धचन्ते, दारुणः =भयद्ुरः, पि शुनःत्दुजंनः “पिशुनो दुर्जनः 
वलः इत्यमरः, स्वामी, दुःष्केरः = दुखेन सेवायोग्यः, खलु=निश्चयेन । एवच 
निनत्वेऽपि भरत्यानुकम्पकम्पक्रत्वात्‌ चारुदत्त एव प्रियः । धनादिथुतोपि दुष्टः 
शकारो न प्रिय इति भावः। अत्र विशेष्य प्रस्तुतस्य चारुदत्तस्य प्रततीतेरभ्रस्तुत- 
प्रणंसालङ्कारः। एकत्र परस्परविरुदढधयोः सन्धानात्‌ विषमालङ्कारश्च । वैतालीयं 
छन्दः । लक्षणन्तु - ` | | 
षड्विषमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः । 
न समाञत्र पसभरिता कला वैतालीयेऽन्ते रलौ गुरुः 11२।। 
विमक्--दस अंक मे च!रुदत्त के सेवक वधंमानककाप्रवेणहोतादै) नो 


ब ` 
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अविम (मपि च )-- 
अश्श-पलक्कर बलद्दे ण शर्क वालिद्‌ 
अण्ण-कलत्त-पशत्त)ण शक्कर वालिदु । 
जूद-पल्लत्त-मणृहदो ण शक्कर वालिदु 
जे वि शहाविभदोशे ण शक्कर वालिदु ।।२॥ 
( सस्य-लम्पट-बरलीवर्हौ न शक्यो वारयितु- 
मन्य-कलत्र-प्रसक्तो न एकयो वारयितुम्‌ । 





मियो मोमिन 


चारुदतत के निधन हौ जाने पर भी उसके गुणों के कारण उसी की सेवा करना अच्छा 
समञ्षता हैँ । उसे छोडकर दुष्ट शकार मदिकी सेवामें जाना वह्‌ हितकर 
नहीं मानता है । इससे चारुदत्त की भृत्य-प्रियता स्पष्ट होती है । भृत्यानुकम्पकः- 
भृत्यानाम्‌ अनु +- 4^८कम्ब्‌ + ण्वूल्‌=मक । निधनकः- -स्वायं मे 'क' प्रत्ययहै। 


पिशुनः--पिशुनो दुजंनः खलः-अमरकोष (३.१.४१) के आधार पर~दुजन । दष्करः- 


दुः + 4८ 1 खल्‌=म, “ईषद्दुःसुषु कच्छाङ्ृच्छायषु खल्‌" ( पा. सू. ३।३।१२६ ) 
यहा अंह अ्थंदहै। दुःखसे करने योग्य । तात्पयेदटै -दुःखसे प्रसन्न करनेया 
सेवा करने योग्य । यहाँ प्रस्तुत चारुदत्त की प्रतीति होने से अप्रस्तुतप्रशंसा 
अलंकार है । भौर वैतालीय छन्द टै । लक्षण टीकामें देखे ।। १ ॥ 
अन्वयः--सस्य-लम्पट-बलीवदंः, वारयितुम्‌, न, शक्यः, अन्यकलत्रप्रसक्तः, 
( जनः ), वारयितुम्‌, न, शक्यः, दयूतप्रसक्त-मनुष्यः, वारयितुम्‌, न, शक्यः, यः 
मपि, स्वाभाविकदोषः, ( सः ), वारयितुम्‌, न शक्यः ।! २ ॥ 
शब्दा्थ---सस्य-लम्पट-बलीवदेः = हरा धाने (खाने) का लालची वैल 
( साड ), वारयितुम्‌=रोकना, नन्नहीं, शक्यः-=सम्भव है, अन्य-कलत्र-प्रसक्तः= 
दूसरे की स्त्रियों में आसक्तनपरेम करते वाला मनुष्य, वारयितुमु=रोकना, न=नहीं 
शक्य-सम्भव है, दयूत-प्रसक्त-मनुष्यः = जुभा सेलने मे लगा रहने वाला बादमी, 
वारयितुम्‌ रोकना, ननी, शक्यः=सम्भव है, यः अपिन्जो भी, स्वाभाविक- 


दोषभ्=स्वाभाविकननैसगिक अवगुण है, वह, वारयितुम्‌~रोकना, ननन, शक्यः= 
सम्भव है।॥२॥ | 


भर्थ--भौर भी-- 

हरे हरे धान ( खाने ) का लालची बैलन=सड (वहां जाने से) रोकना सम्भव 
नहीं है, दूसरे कौ स्त्रियो मे फसा हुभा अर्थात्‌ उनसे प्रेम करने वाला मनुष्य रोका 
नहीं जा सकता । जुभा खेलने की आदत वाला मनुष्य रोका नहीं जा सकता । 
ओरभी जो स्वाभाविक दुर्गुण होता है उसे छोड पाना कठिन है।। २॥ 
 , टीका--सस्य-लम्पट-बलीवरदः=सस्यानाम्‌=हरितधान्यानाम्‌, भक्षणे, लम्पटः 





कुष्य 
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दय॒त-प्रसक्तमनुष्यो न शक्यो वारथित्‌ 

योऽपि स्वाभाविकदोषो न शक्यो वारयितुम्‌ ।\२।। 
कावि वेला अज्जचाख्दत्तश्छ गम्धव्वं शुणिदु गदश्श । अदिक्कमदि अदढल- 
अणी, अज्ज वि ण आाअच्छदि। ता जाव वाहिल-दुजालशालाए गङ्ग 


शुविश्शं । ( कापि वेला आै-चाख्दत्तस्य गान्धर्वं श्रोत्‌ गतस्य । अतिक्रामति 
अं्षरजनी, अध्यापि नागच्छति । तद्यावत्‌ बहिर्हारशालायां गत्वा स्वप्स्यामि । ) 


( इति तथा करोति । ) 
( ततः प्रविशति चारुदत्तो विदूषकश्च । ) 
चारुदत्तः--अहो अहो ! साधु, साधु रेभिलेन गौतम्‌ वीणा हि नाम 
असमुद्रोच्यितं रत्नम्‌ । कुतः-- 
उत्कण्ठितस्य हूदयानुगरुणा वयस्या 
सङ्केतके चिरयति प्रवरो विनोदः | 





प्रसक्तः, लोलुपः वा, बली वदं :=वृषभः, वारथितुम्‌=अव रोद्धुम्‌, ननैव, शक्यः अन्य 
कलन्धरसक्तः -पर-सत्री-प्रेमासक्तः, वारयितुम्‌ =पृथक्‌ कतुः न, शक्यः, चूते=चयूत- 
क्रीडायाम्‌, प्रसक्तः=अनुरुक्तःः मनुष्यः=पुरुषः, वारथितुम्‌=विरक्तीकतु मू, न शक्यः, 
यो कश्चनापि स्वाभाविकः = प्रकृनिसिद्धः, दोषः = दुगरंणः, अस्ति, सः, ननैव, 


वारयितुम्‌ निवारयितुम्‌, शक्यः । अत्र चेटः चारुदत्तस्यातिदयालुतामवि चारितदानित्वं 
च दोषत्वेनाङ्खीकरोति । अत एव चारदत्तस्य द्ःखभिति तस्य भावः । अत्रा 
्रस्तुतप्रशंसानामकोऽल दारः, शक्वरी जातिः वृत्तम्‌ ।॥९।। 


विमर्शः-- इष श्लोक मे चेट चारुदत्त की अतिशय करणाशी लता ओर दान- 
शीलता को स्वाभाविक दोष मानता है! अतः श्लोकेवणित अन्य दोष जिस 
प्रकार नहीं छोड जा सक्ते उसी प्रकार दानप्रव त्ति भी छोडनौ सम्भव है । इसके 


अतिरिक्त शकार की परस्त्री-लोलृपता तथा सम्बाहुक आदि कौ दयूतप्रियता भी 
अपरित्याज्य है ¦ यहा स्वाभाविक दोषपतामान्य के कथन कै द्वारा प्रस्तुत चारुदत्त 


की दानप्रियता की प्रतीति कसई गई है । अतः अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार ओर एक्वरी 
जाति छन्द है 1 २॥। 


अ्थ--गाना सुनने के लिथे गये हुये चारुदत्तव्को क्रितनौ देर हो चुको हं 


अधी से अधिक रात बीत चुकीदहै। अभी तक नहींजये है) तो तब तक्र बाहुर 
दरवाजे बाले कमरे मे सोता ( सोङगा )) 


( इस प्रकार वंस्ाही करताहै। ) 
( इसके बाद चारुदत्त भौर विदूषक प्रवेश करते है!) 
अन्वयः--( वीणा-इति गद्यस्थेन सम्बन्धः }) उत्कण्ठितस्य, हृदयानुगुणा 


वयस्या, सद्केतके, चिरयति, ( सति ). प्रवरः, विनोदः, विरहातुराणाम्‌, प्रियतमा, 
संस्थापना, रक्तस्य, रागपरिवुद्धकरः, प्रमोदः ( अस्ति ) ५ ३॥। 
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संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणां 
र्तस्य रागपरिवृद्धिकरः प्रमोदः ।३॥ 





शन्दाथं--( चीणा नामक वाच ) उत्कण्ठितस्य =वियोग से विकल व्यक्ति 
कौ, हृदयानुयुणा=हूदय से चाही गर्ई, वयस्या-प्रिय साथी दै, सङ केतके = (निररचित 
स्थान मौर समय पर मिलने का ) संकेत करने वाते के, चिरयति सति=दैर करने 
प्र, ( समय विताने के लिये), प्रवरः=सक्से अच्छा, विनोदः-मनोरंजन (का 
साधन ) है, विरहातुराणाम्‌चप्रेयसी के वियोग से व्याक्रुल व्यक्तियों की, प्रियतमा 
सवस प्रिय, सस्थापना=सहानुभृति दिखाने वाली, दै, रक्तस्यनप्रेमी व्यक्ति के, राग- 
परिबृद्धकरःन्परस्पर प्रेम को बढाने वाला, प्मोदः=मनोरञ्जन का साधन है ॥२॥ 

अ्थ--चारुदत्त-वाह्‌ ! वाह्‌ ! बहुत अच्छ, बहुत भच्छा, रेभिल ने गाया। 
क्योकि वीणा जसमुद्रोत्यित ( समूद्रसेन निकलने वाला ) रत्न है । क्योकि-- 
( शलोका्थं-- ) विरह से विकल की मनपसन्द सखी दै, ( किसी निश्चित 
स्थान एवं समय पर भिलने का संकेत करने वाति प्रेमी के देर करने पर सबसे 
भच्छा मनोरञ्जनका साधन है । प्रियतमा के ( मरणादिजन्य }) वियोगसे पीडित 


ग्यक्ति की सबसे अधिक सहानुभूति दिखाने वाली है। प्रेमी के ( परस्पर) प्रेम 
को बने वाला, प्रमोद ( का साधन ) है।। ३॥ 


टीका--वीणा=तन्नामकं वाद्यन्तरम्‌, मसमुदोत्थितम्‌ = सागराद्‌ अप्रादरभूतम्‌, 
रत्नम्‌-ईइति गद्यस्थेनान्वेयः कायः । उक्कण्ठितस्य=वि रहोत्सुकस्य जनस्य, हूदयान्‌- 
¶ृणा~हव्यानुरूपा, वयस्या~=सचखिस्वरूपा, सड केतके =निरचितदेशे काले च सङ्खमाय 
दत्तसडकेते, श्रिये, चिरयति = विलम्बं कुवंति सत्ति, प्रवरः = प्रकृष्टः, विनोदः 
विनौदसाधनम्‌, विरहातुराणाम्‌-प्रियादिवियोगेन पीडितानाम्‌, प्रियतमा~अत्यन्तेष्टा, 
| संस्थापना~शरीरस्वार्थ्यकरणम्‌, मनसः बगाए्वासो वा, धयेदायिनीति यावत्‌, 
स्कस्यनअनुरक्तस्य, रागपरिबद्धक रः=परस्परानुरागस्य प्रवद्धकः, प्रमोदः-प्रमोद- 
साधनम्‌ । अत्र वीणायाः वयस्यत्वाद्यने कधोस्लेखादृल्लेवाल ङ्कारः, विनोदप्रमोदं- 


रूपयोः कायेयोः वीणारूपकारणस्य चाभेदवणेनाद्‌ देवुश्वाल ङ्कारः । वसन्ततिलकं 
बुत्तमू ॥ २ ॥। 


विमर्षः--गान्धरवेम्‌ - संगीत, देवलोक के गायको को गन्धं कहा जाता है । 
उन्हींके नाम पर इसे गान्धवं विद्या अयवा बान्धवं शास्त्र कहा जाताहै। 


असमुद्रोत््थितं रत्नम्‌- समुद्र से निम्न १४ रत्न निकले धे परन्तु वीणा इनसे भी 
बहठुकरदहै। 


लक्ष्मीः, कौस्तुभपारिजातक-सुराधन्वन्तरिश्नन्रमाः, 
गावः, कामदुघाः, सुरेश्वरगजो रभ्भादिदेवाङ्गनाः । 
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विदूषकः--भो ! एहि, गेहं गच्छेम्ह्‌ । ( भो एहि" गेहं गच्छामः । ) ` 

चास्दत्तः--अहो ! सुष्ट्‌ भवरेभिलेन गौतम्‌ । 

विदूषकः-मम दाव दुर्वेहि ज्जेव हस्सं जाञादि, इत्थिआए सक्कअं 
पठन्तीए मणुस्सेण अ काअलीं गाभन्तेण । इत्थिजा दाव सक्कञं पठन्ती, 
दिण्णणव णस्सा विभ गिट्ढी, महिं सुसुभआअदि । मणुर्तो वि काअसीं 
गाअन्तो सुक्क-सृमणो-दाम-वेटिठिदो वृड्ढपुरोहिदो विअ मन्तं जवन तो, 
दिदं मे ण रीअदि। (मम तावत्‌ द्ाभ्यामेव हास्यं जायते; स्त्रिया संस्कृतं परठन्त्या' 
मनुष्येण च काकलीं गायता । स्त्री तावत्‌ संस्कृतं पठन्ती, दत्तनव-नास्या इव गृष्टिः 
अधिकं सुसुशब्दं करोति, यनुष्योऽपि काकलीं गायन्‌ शुष्क-सुमनो-दाम-वेष्टितो 
वृदधपुरोित इव मन्तरं जपन्‌ वृं मे न रोचते । ) | 





अश्वः सप्तमुखो, विष, हरधनुःः गह्ोऽप्रतं चाम्बुधेः, 
रत्नानीह चतुदश प्रतिदिन कुय्‌, : सदा भर््खलम्‌ ॥। 

उत्कण्ठितस्य _ उक्ण्ठा सञ्ञाता अस्य-इस्त अथं मे इतच्‌ प्रत्यय होता है। 
-स ङ्क तके-पद्तयति इति सद्धं तकः, त स्मिन्‌ । चिरयति--शतूप्रत्ययान्त सप्तमी 
एकवचन ! संस्थापना--सम्‌ + ^८स्था + पुक्‌ + णिच्‌ + व्युद्‌-जन 1 टाप्‌! यहाँ 
एक वीणा का अनेकरूपों से उल्लेख दै अतः उत्लेख अलद्कार जौर विनोद एवं 
-म्रमोदरूपी कार्योका वीणारूपी कारणके साथ अद प्रतिपादित होनेसे हेतु 
अलंकार है 1 वसन्तत्तिलका छन्द है ।। ३ ॥। 

अ्थ--विदूषक--श्नी मान्‌ जी ! माये, घर चलं । 

च्‌ारुदत्त-- वाह्‌ ! विद्वान्‌ रेभिल ने बहुत अच्छा गाया । 

विदूषक--मुपे तो उन दोनोसे हसौ आती दै--सस्छृत पठती हुई 
स्त्रीसे अर महीन मीठी आवाजसे गत्ति हुये पृरुषसे। क्योकि संस्कृत पढने 
वाली स्त्री, नई नई छदी नाकवाल्री एक ही वार व्याई हुई गायके समान 
अधिक सूसू ( शब्द ) करतीहै। मौर महीन=घीमी आवाज निकानता हुजा पृष, 
सूखे फूलों की माला पहने हुये बूढे पुरोहित के समान मन्त जपता हुंमा मुषे 
अधिक अच्छा नहीं लगता है । 

लेका--भावः-विद्वान्‌, संगीतज्ञः, काकलीम्‌ सूक्ष्मं मधुरं च ध्वनिम्‌, दत्ता 
निवेशिता, नवान्नवीना, नसः इयम्‌=नस्या=नासिकाछिद्ररज्जुः यस्व सा, गृष्टिः 
सकृत्‌ प्रसूता; शुष्कम्‌ शुष्कता प्राप्तम्‌, यत्‌ सुमनसामुचपृष्पाणाम्‌, दामनमाल्यम्‌, 
तेन वेष्टितः=~सज्जितः, दृढम्‌-अधिकम्‌ । 
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चारुदत्तः--वयस्य ! सुष्ठ खल्वद्य गीतं भाव-रेभितेन | न चं भवान्‌ 
परितुष्टः ? | 
 रक्तञ्चनाम मधुर सम स्फुटश्च 
भावान्वितच्व ललितश् मनोहर । 
किं वा प्रशञस्तवचनेवेहुभि्ंदुक्ते- 
रन्तहिता यदि भवेद्रतितेति मन्ये \॥ ४॥ 





1 वा 


मन्वयः--( गीतम्‌ ) नाम, रक्तम्‌, च, मधुरम्‌, च, समम्‌, च, स्पुटम्‌, च, 
भावान्वितम्‌, च, ललितम्‌, च, मनोहरम्‌, च, ( मासीत्‌ ), वा, मदुक्तीः, बहुभिः, 
परशस्तवचनेः, किमू ? यदि, वनिता, मन्तहिता, भवेत्‌, इति, मन्ये ॥ ४ ॥ 

रब्दाथः--( गीतमू=गीत ), नाम=निश्चय ही, रक्तमु=रागपूर्ण, चभौर, 
मधुरमु-मीठा, च= भौर, समम्‌-( स्वर एवं लय में ) समान रूप वाला, चन्भौर 
स्छदमु स्पष्ट, चन=जौर, भावान्वितमु-भावों से युक्त, च=मौर, ललितम्‌=~ललित, 
च=भौर, मनोहुरमु-मन को अच्छा लगने वाला, ( आस्तीत्‌=था), वा=अथवा, 
मदुक्तं =मुज्ञ चारुदत्त के द्वारा कहे गये, बहुभिः=वहुत से, प्रशस्तिवचनैः=प्रशंसा- 
परकवाक्यो से, किमूक्या ( अर्थात्‌ व्यथं दै ), यदिन=सम्भवतः, वनिता-~स््री, 
अन्तहिता=छिपी हई, भवेत्‌=हो, इति रेषा, मन्येन मानता ह ।४। 


्थ--चाद्दत्त- मित्र ! रेभिल महानुभाव ने आज बहुत अच्छा गाया। 
फिर भी अप को अच्छा नहीं लगा ? .. 


( वह्‌ रेभिलका माना ), रागो से पूरण, ( सुनने में) मीठा लगते वाला, 
( स्वर भौर लय कौ ) षमता वाला, स्पष्ट, भावपूर्ण, ललित मौर मन कौ हरण 
करनेवाला था, अथवा मेरी प्रशंसापरक व्रातो से क्या लाभ? मृञ्ञे तोरा 
लगता ह करि ( उस रेभिलके भीतर) मानों स्त्री छिपी हर हो । ( अर्थात्‌ वह्‌ 


रेभिल बाह्रे. पुरुष प्रतीत होतादहै परन्तु उसके गानेसे वहूस्त्रीकी भाति 
प्रतीत हो रहाथा)।४॥ 


टीका--गीतम्‌--गचस्थमिदं पदं सवत्र योजनीयम्‌ । नाम~निश्चयवाचकम- 
न्ययपदमिदम्‌ । रक्तमु=विविधरागपरिपूर्णम्‌, मधुरम्‌=कर्णप्रियम्‌, समम्‌ =स्वर-ताल- 
सामज्ञस्ययुतम्‌, स्फुटम्‌-स्पष्टम्‌, भावान्विम्‌=रत्यास्पदम्‌, विविधभावसंवलितम्‌, 
ललितम्‌ लालित्यं विशिष्टम्‌, चनतथा, मनोहुरमु=चित्ताकषैकम्‌, आसीत्‌, 
इति शेषः । अत्रानेकचकाराणां प्रयोगोऽनावण्यकः । वा~अथवा, मदुक्तं :=मया 
कथितं, बहुभिः=विपुततैः, प्रशस्तवचनैः-प्रशंघावाकयैः , किमू प्रयोजनम्‌ ? न किम- 
पीत्यथं, यदि=सम्भवतः, वनिताचस्त्री, अन्तहिता=अप्रकटरूपेण स्थिता, भवेत्‌= 


स्यात्‌, इति इत्यम्‌, मन्ये=तकंयामि । अयं रेभिलो बाह्यरूपेण पुरुषः दुश्यमानोपि 
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अपि च- 


तं तस्य स्वरसंक्रमं मृदुगिरः रिलष्टञ्च तन्त्रीस्वनं 

वर्णानामपि मृचनान्तरगतं तारं विरामे मृदुम्‌ । 
हेलासंयमितं पूनरच ललितं रागाद्‌ दिरुच्चारितं 

यत्सत्यं विरतेऽपि गोतसमये गच्छामि श्दण्बन्निव । ५॥। 





___----___-___-________________ 


गीतवैचिन्येणास्मिन्‌ स्त्रीत्वं प्रच्छन्नरूपेण वतते इति तकंयामीति भावः । अत्रोसरे्षा- 
लंकारः वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । ४ ॥ 


विमर्ल--इस श्लोक मे सङ्खीतशास्तर के कई पारिभाषिक शब्द ब्रुक्त है 
तत्र रक्तं नाम वेणुवीणास्वराणामेकीभावे रक्तभित्युच्यते ।! मधुरं नाम स्वर 
भादोपनीतललित-पदाक्षर-गुण-समूृद्धम्‌ । व्यक्त नाम पदपदार्थं-विकारागमलोप- 
कृत्तद्धित ` ` विभक्त्यर्थं -वचनानां सम्यगुपपादनम्‌ । ( नारदशिक्षा--कलि दवारा 
टिप्पणी मे उद्धृत 1 ) इसके अभसार-वाद्य स्वरों का पूर्णतया मेल होना "रक्त 
कहा जाता है) “मधुर'-स्वर तथा भावके अनुकूल त लित पदों तथा वर्णो का 
प्रयोग, 'व्यक्त'=स्फुट-इसका अथं है--व्याकरण-सम्बन्धी शुद्धता \ मन्ये ` यदि'के 
प्रयोग से उत्मेक्षा अलंकार है । वसन्ततिलका छन्दं है ।। ४॥ 


अन्वयः--सतपम्‌ ( अस्ति ), यत्‌, गीतसमये, विरते, अपि, मृदुभिरः, तस्य, 
वर्णानाम्‌, मूच्छंनान्तरगतम्‌, अपिः तारम्‌, विरामे, मृदु्‌, पनः, हेलासंयमितम्‌ 
रागाद्‌ द्विरुच्चारितमु, ललितम्‌, च. तम्‌ स्वरसंक्रमम्‌, श्लिष्टम्‌, तन्त्रीस्वनम्‌, च, 
व्युण्वन्‌, इव ! अहम्‌ गच्छामि ) ॥ ॥ 

शब्दा्थ--सत्यम्‌-सच है, यत्‌=कि, गीतसमये=गाने का समय, विरते अपि= 
नीत जाने पर भी, मृद्गिरः=मधुर आवाज वाले, तस्य=उस रेभिल के, वर्णानाम्‌ 
अक्षरो की, मृच्छंनान्तरगतम्‌=सूच्छंना ( स्वरोंका क्रम से आरोह तथा अवरोह } 
के मध्य मे, अपि=भी, तारम्‌=मत्यधिकं ऊचा, विरामे=सकने पर, मृदुम्‌ =मधुर, 
मीठा, पूनः च=आौर फिर हेलासंयमितम्‌=राग के आरोह आवरोह्‌ के अनौचित्य 
मे नियमित अर्थात्‌ भनौचित्यरहित, रागा =रागविशेष के कारण, द्विरुन्वारितम्‌= 
दो बार उच्चारण किये गये, जौर, ललितम्‌=ललित, तमू=अनुभरूत उप्त, स्वरस्‌ 
कमम्‌=निषाद आदि स्वरो के आरोह-अवरोह-कम को, च=ओौर, रिलिष्टम्‌=सिले 


ह्ये, तन्त्रीस्वनमूनवीणा के शब्द को, म्युण्वनु=सुनता हुआ, इव=सा गच्छामि 
जारहार्ह।। ५॥। 


अ्थे--ओौर भी-- | 
सच है किगानेका समय बीत जाने पर भी, [मधुर आवाज वाले उस रेभिल 
के अक्षरों की मूच्छंनाके मध्यमे भी अत्यधिक ऊश्वा भौर सकने पर मधुर, फिर 

















१८० मृच्छकटिकम्‌ 








मरोह्ववरोह ॐ भनोबिस म्र के अनौचित्य से रहित, सगविशेष के कारण दो बार उच्वालति 
किये गये भौर लालित्ययुक्त, उस ( पहले सुने गये ) निषाद आदि स्वरो! 
भारोह-अवरोह्‌-कम को ओर उसमे मिली हई वीणा की आवाज को सुनता | 
साजारहाहुं। ५॥ | 


टीका--सत्यमु-=तथ्यम्‌ अस्ति, यत्‌, गीतसमये~गायनक्राले, वि रते=समापै, 
अपि, मरदुनिरः=मधुरनाचः, तस्य=रेभिलस्य, व्णानामु=गानाक्षराणाम्‌, मृषाः 
न्तरगतम=मुच्छना तु - 
कमात्‌ स्वराणां सप्तानामारोहश्चावरोहणम्‌ । 
सा मुच्छत्युच्यतते ग्रामस्था एताः सप्त सप्त च ॥ 
मथवा यथा कुटुम्बिनः सवे एको भुता भवन्ति, तथा स्वराणां सन्दोहो मृच्छ. | 
नेत्यमिधीयते' इति पृथ्वीधरः । एवच स्वराणामारोहानरोहकमः मुच्छना, तष्याः 
अन्तरगतमु = मध्ये विद्यमानम्‌, अपि, तारम्‌ = उच्चैः, विरामे=अवसाने, मृदुम्‌ 
कोमलम्‌, मन्दमिति भावः, पुनः=तदनन्तरम्‌, रेनासंयमितम्‌=हेला=रागस्यारोह | 
वरोहयोरनौचित्यम्‌, तत्र नियमितमुनसंयमितम्‌, सागात्‌=रागविशेषात्‌, द्विरुनवा- 
रितमुचद्िरुक्तमु, कुत्रचित्‌ र। गद्विरुच्वारितम्‌' इत्ति समस्तः पाठः तत्र पश्वम्यसततं 
सप्तम्यन्तेन वा समासः, नलितम्‌=लालित्ययुक्तम्‌, तमू=रुतपुवेम्‌, स्वराणाम्‌ । 
पड्जनिषादादिसप्तस्वराणाम्‌, संक्रममु-आरोहावरोहृरूपं शोभनं कमभू, रिष्टम्‌ 
तेन मिलितम्‌, तन्वीस्वनमू=वीणाणाब्दम्‌, "यण्वनु- आकर्णयन्‌, इव नयथा, अहम्‌ | 
स्वतः, गच्छामि-त्रजाभि । अवरो्क्षालंकारः शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । ५ ॥ 


, विमशं--इस श्लोक म विरेऽ प~विशेषण-भावों के विषयमे मतभेद ह। ' 
( १) कुछ व्याख्याकारों ते भढुभिरः” को षष्ठयन्त मान केर भी तत्पुरुषकौ 
कल्पना करके मधुर वाणी काः पहं अथे क्रिया है । परन्तु इसे बहुत्रीहि मान कर 
तस्य' का विशेषण मानना उचित है । इस गकार-मष्षुर वाणी वाले उस रेभिल ङे- 
यह अथं उचित है । (२ ) कु ने शृण्वनु" क] कर्मं मानादहै, यह्‌ भी ठीक नही 
है। (३) यहां "तारम्‌" भौर मृदुम्‌” इन दोनों को -स्वरसंक्रममू" तथा "तन्त्री 
स्वनम्‌. इन दोनों का विश्ेषण मानना चाहिये । यहु काले महौदय का कथन है । 
द्विः उॐ वारितम्‌ यहां क्रियाकी भबुत्ति अथं में घच्‌ प्रत्यय है । अतः-दो बार- 
यहं मर्थंहै | मुच्छना - पहं संगीत शास्त्र का पारिभाषिक . शब्द है इसका लक्षण 
संस्कृतः टीका मे दष्टण्य हे । यहां गानजैली का चरम उत्कषे गौर उसके दीर्घं 
कालिक प्रभावका परततिपादन है । ग्यृण्वन्‌ इव' यहां इव का प्रयोग क्रियावाचफ 
के साय है । अतः उत्मक्षा भलंकारहै भौर शार्दूलविक्रोडित छन्द है ।*॥। 














छ 


तृतीयोऽङ्कः १८६ 


चिद्षकः--भो वअस्स ! आवणन्तर-श्च्छा-विहाएषु सुहं कुभ्कररा वि 
सृत्ता । ता गेहं गच्छेम्ह॒ । ( अग्रतोऽबनोक्य ) वअस्स ! पेक्क पक्व; एसो वि 
अन्घ्रारस्स विभ अवबासं देन्तो अन्तरिक्ख-पासादादो ओदरदि भअवं 
चन्दो । (भो वयस्य }! आपणान्तर-रथ्याविभागेषु सुखं कुक्कुरा अपि सुप्ताः। 
तद्ग्रह गच्छावः । वयस्य ! प्रेश्चस्व प्रेक्षस्व, एषोऽपि अन्धकारस्येव अवकाशं 
ददद्‌ अन्तरिक्षप्रासादाद्‌ अवतरति भगवान्‌ चन्द्रः! } 

चारुदत्त --सम्यगाह भवान्‌ । 

असौ हि दत्त्वा तिमिरवकाशमस्तं ब्रजत्युन्नतकोटिरिन्दुः । 

जलावगाढस्य वनदिपस्य तीक्ष्णं विषाणाग्रमिवावशिष्टम्‌ || ६॥। 





अथे--विदुषक--हे मित्र } बाजार के बीव की गलियों में कृत्ते भी सुषसे 
सोगयेदहै) तो हम दोनों भी घर चलें ( सामने देखकर) भित्र! देवो, देखो, 
अंधकार को ( समुचित रूपसे फलनेके लिये ) अवकाश ( अवसर या स्थान) 
प्रदान सा करते हुये भगवान्‌ चन्द्र अन्तरिक्च रूपी महल से उतर रहै दह । ( अर्थात्‌ 


अस्तहोने लगे है ।) 


टीका--अपणस्य =हूटरस्य, अन्तरे=मध्मे, रथ्यानाम्‌ प्रतोली नाम्‌, उपमार्गाणा- 
मिति भावः, विमानेषु = स्थने, कुक्करः = श्वानः, सुखम्‌ = निश्चिन्तम्‌, अपिना 
अन्येषां सवप्रं प्रहुमभिति बोध्यम्‌, अवरैकाशम्‌ = प्रसारणाय स्थानम, इव शब्दः 
क्रियाविजेषणम्‌-ददत्‌ इव, अन्तरिक्ष-प्राप्तादात्‌ --अन्तरिक्षमेव प्रासादः, तस्पात्‌, 
अवतरति=अधः आयाति, अस्त यातीति भावः| | 

अन्वयः--हि, जलावगाढस्य, वनद्विपस्य, अवशिष्टम्‌, तीक्ष्णम्‌, विषाणाग्रम्‌, 

इव, उन्नतक्ोटिः, असौ, इन्दुः, तिमिरावकाशम्‌, दत्वा, अस्तम्‌. व्रजति ॥। ६ ।। 

शब्दाथ--हि=क्योकि, जलावगाटस्य=पानी में इवे हुये, वनद्धिपस्यनजंगली 
हाथी के, अवरशिष्टम्‌नपानी मे इू्रने से बचे हुये अर्थात्‌ पानी के ऊपर निकले हुये, 
तीक्ष्णम्‌-तीके, नोकंदार, विषाणाग्रमु=दान्त के अशने हिस्से, इव = के सनान, 
उन्नतो टि--उठे हये ( डद ) करिनारों वाला, असौ=यह, इन्दुःत=चन्द्रमा, तिभिरा- 
वकाणम्‌ =अन्धेरे को स्थान, दत््वान्देकर, अस्तम्‌=अस्ताचल कौ ओर, याति 
जा रहादहै।!! £ ॥ 

अ्थ--चारुदत्त-- मापने ठीक ही कहा - 

क्योकि पानीमे ङ्ध हये जंगली हाथी के (पानी में डबनेसे ) बचे टये तीके, 
दात के अग्रभाग ( किनारे ) के समान उठेहूये श्िनारो वाला यह्‌ चन्द्रमा अंधेरे 
को अवकाश देता हुजा सा अस्तदोनेजारहादहै।\। ६1 

 टीका--हि~यतः, जलावगाढस्य सलिले निमग्नस्य, वनद्धिपस्य=वन्यगजस्य, 





द्वितीयोऽद्धुः १९१ 


चारुदत्तः--( सानुकम्पम्‌ ) अल्‌ सुप्तजनं प्रबोधयितुम्‌ । 
चेटः--अम्जभित्तेअ ! अहं पाणिञं गेण्हे, तुमं पादाइ धोवेहि । 

( आयते ! अहं पानीयं गृह्लामि, त्वं पादौ धाव । ) 
विदषकः--( सक्रोधम्‌ ) भो वअस्स ! एसो दाणि दासोए पत्तो भवि 


पाणिभं गेह्लूदि, मं उण बम्हूणं पादाद्‌ धोवावेदि ¦ {भोः वयस्य ! एष 
इदानीं दास्याः पुत्रो भूत्वा पानीय गृह्णाति, मां पुनर्ब्रह्मणं पादो धावयति । ) 


चारुदत्त--वयस्य मत्रे ! स्वमुदकं गृण, वद्धमानकः पादो प्रक्नालयतु । 
चेटः--अञ्ज मित्ते ! देहि उदं । ( आरे मंत्रेय ¡ देहि उदकम्‌ । ) 

( विदूषकस्तथा करोति । चेटश्चार्दत्तस्य पादौ प्रक्षास्यावनरति ) 
चारुदत्तः--दौयता ब्राह्यणस्य पादोदकम्‌ । 

विद्षकः--कि ममे पादोदरएहि; भूमीए ज्जेव मए उःडिदगदूहेण विअ 


युणोवि लोटिठदव्व्‌ । (रि मम पादोदकः; भूम्या्नेव मया ताडतिगह्‌भेनेव 
पुनरपि लोटिततव्यम्‌ । ) 


चेटः-अज्ज पमित्तेअ ! बम्हणे क्खु तुमं ¦ (आये मत्रे ! ब्राह्मणः खलु त्वम्‌ ।) 
विदूषकः--जधा सव्वणागाणं मजे इण्डुहो तधा सन्ववम्हणाणं मञ्ज 
अह्‌ बम्हणो । (यथा सवेनागानां मध्ये इण्डुभः, तथा सवंत्राह्यणानां मध्येऽह्राह्मण ) 











चारूदत्त--( दयाभाव से ) सोये हय व्यक्ति को मत जगाभौ । 

चेट--आयं मैत्रेय ! मेँ पानीले वेताहै भौर तुम्‌ पैर धोवो 

विदरषक--( गुस्सा के साथ ) हे मित्र ! यह दासी का पुत्र होकर इस समय 
पानी (का पात्र) लेरहाहै। भौर मुञ्च ब्राह्मणसे पर धूलवा रहा है । 

चारुदत्त-- मित्र मैत्रेय ! तुमपानीलेलो ओर वद्धेमानक पैर घोवे। 

चेट--आ्यं मैत्रेय ! पानी डालिये । 

(विदूषक पानी गिराता है । चेट चारुदत्त के पर धोकर हट जाता है 1) 

टौका---स्वरसंयोगः=कण्ठष्वनिः, निषीदतम्‌ उपवि शतम्‌, युवामिति शेषः । 
शब्दापय=आकारय, शब्दापयेत्यत्र पुगापमश्चिन्त्यः । प्रबोधयितुमु=उत्थापयितुम्‌, 


अलमू=निष्प्रयोजनम्‌, धावनप्रक्ालय,^८घाव गतिशुदधचोरित्यस्य लोटि मध्यमपुरुभस्य 
द्विवचनम्‌ । अपसरति=निवतंते । 


अ्थ--चारुदत्त--त्राह्मण को भी पैर धोनेकापानीदो। 

विदूषक--मृन्ने पादोदकं से क्या? पीटे गये गधे के समान मूञ पुनः जमीन | 
यरदीलोटनादै,सोनादहै) | 

चेट--अयमेत्रेय { अपतोजब्राह्मणहै। 

विदूषक--जित्त प्रकार सभी सरपं के वीच मे ( विषहीन) इण्डुभ 
(दमा) सपि होता हैः उसी प्रकार सभी ब्राह्मणों के वौचमें मँ (शुद्र) ब्राह्मण ६1 























१६२ मृच्छकटिकम्‌ 


चेटः--अज्जमित्तेम ! तधावि धोदर्शं । ( तथा त्वा ) जज्जमित्तेअ † 
एदं तं शुवण्णश्रण्डअं मम दिवा, तुह लतति च । ता गेहूं । ( अयंमेत्रेय 
तथापि धाविष्यामि । आयमैतरेय ! एतत्‌ तत्‌ सुवर्णभाण्डं मम दिवा, तव रात्रौ 
च, तद्‌ गृहाण । ) 

(इति दत्त्वा निष्कान्तः 1) 

विदूषकः-(गृहीस्वा) अज्ज वि एदं चिदूढदि । कि एत्थ उज्जदहणीए चोरो 
वि णस्थि, जो एदं दासीए पृत्तं णिदह्‌ाचोरंण यवहरदि । भो वअस्स! 
अम्भन्तर-चतुस्सालअं पवेसआआमि णं ( भद्यापि एतत्‌ तिष्ठति ! किमत्र 
उज्जयिन्यां चौरोऽपि नास्ति, य एतं दास्याः पुत्रं निद्राचौरं नापहरति \ भो वयस्य ! 
अभ्यन्तरचतुःशालकं प्रवेशयामि एनम्‌ 1 ) 

चारुदत्तः-- 

अलं चतुःशालमिमं प्रवेश्य 
प्रकाशनारीधृत एष यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ स्वयं धारय विप्र ! तावत्‌, 
यावन्न तस्याः खल्‌ भोः समप्यंते ॥ ७ । 





खोट आयं सैत्रय | फिरभी मै आपके पर घोगा । ( पैर धोकर ) भये 
ततरेय ! यह स्वर्णाभूषण-पात्र जो मृज्ञे दिनम भौर आपको रात मं ( रखना )} 
है, इसलिये इसे लीजिये । 

(यह्‌ कह कर देकर चला जाता) ) 

विद्षक-- ( लेकर ) अभी तक ( स्वर्णाभूषणपात्र ) बचा इभा है?क्या 
हस उज्जन नगरमे कोर्दभी चोर नहीं है,जो इसदासीके पृत्र, नींदके चोर 
कोनी चूराले जाता दै। भित्र! इस ( स्वणभूषणपात्र ) कौ भीतरी चौशाला 
मे पर्हुवा'देताहू। 

 अन्वयः--दमम्‌, चतुःशालम्‌, प्रवेश्य, अलम्‌, यस्प्रात्‌, एषः, प्रकाशनारी- 


धूत, तस्मात्‌, भोः, विप्र !, तावत्‌, स्वयम्‌, धारय, यावत्‌, खलु, तस्याः, नः 
समप्यंते ।! ७ ॥ 


शब्दार्थ--इमम्‌ = इस स्वर्णाभूषणपात्र को, चतुःश,लम्‌ = चौशाला मे, 
्रवेष्य भेजकर अलम्‌~वप, अर्थात्‌ वहां मत भेजो; यस्मात्‌=क्योंकि, एषः=य 
स्वर्णाभूषणपात्र, प्रकाशनारीधुतः = वेष्या वसन्तसेना द्वारा धरोहर रवा गा हैः 
तस्मात्‌-इसलिये, भोः विप्र ! = विप्र मैत्रेय !, तावतत्र तक, स्वयम्‌=अपने पास. 
धारय=रखो, यावत खलु-जब तक कि, तस्याः = उस वसततसेना को नन्दीः 
समप्येतै=वापस दे दिया जाता है । ७।। | 





____------_--_______________________`_________ "~ 
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( निद्रां नादयन्‌ "तं तस्य स्वरसंक्रमम्‌ इत्यादि-पृनः पठति । ) 
विद्षकः--अवि णिदहूाअदि धवं ? (अपि निद्राति भवान्‌ ? \ 
चरुदत्तः--अथ किम्‌ ? 

द्यं हि निद्रा नयनावलम्बिनी 

ललाटदेशादुपसपेनोव माम्‌ । 
अदृश्यरूपा चपला जरेव या 
मनुष्यसत्त्वं परिभुय वद्धेते ॥ ठ ।} 


अदस स्वरणभूषणपात्र को भीतर चौशानामेते जानाव्य्थंहै1 चूजि 
यह वेश्या की धरोहर है, अतः हे विप्र । तत्र तक अपने ठी पास रखो ज्र तक 
कि उस्र ( वसन्तसेना ) को वापस नहींदे दी जाती । ७ ॥ 

टोका--दमम्‌-स्वर्णाश्रूषणसमूहम्‌, चुःशालमुनचतसः शालाः यस्मिन्‌ तम्‌, 
अन्योन्याभिमुदढीभुतग्रहचतुष्टययुक्तमित्यथेः, प्रवेश्य = संस्थाप्य, अनम्‌ =व्वथम्‌, 
प्रतिषेधार्थं क्त्व: ल्यप्‌, स्थापनं न सुरक्षितमिति भावः, यस्मात्‌ यस्मात्‌ सरणात्‌, 
एषः=आधूषणसमूहः, प्रकाशना रीधुतः=प्रकाशनारी वेश्या, तया धु त.=न्यातरूपेण 
स्थापितः, तस्मात्‌ तस्मात कारणात्‌, भोः विघ्र |= ब्राह्मण !' तावत्‌=तावत्‌- 
कालपर्यन्नम्‌, स्वयम्‌ =स्वसवीपे एव,  कछषारय~स्याधय, सुरक्षित रक्ष, यावत्‌=यावत्‌- 
कालपर्यन्तम्‌, तस्याव सन्तसनेतायाः सम्बन्धसामान्ये षष्टो, "हस्ते इति शेषो वा, 
न्नव, समर्प्यतेः=प्रत्यप्यंते । कान्यलिद्धमल ङ्कारः इन्द्रवज्ोपेन्द्रवजरपरोः सम्मेल- 
नादूपजातिचरत्तम्‌ ।। ७ ॥ ॥ 

विमञ्ञं--अलं प्रवेश्य--पहां (अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ( पा. भू. 
३,४।१८) से क्त्वानल्यप्‌ प्रत्यव हंजा है । चतुःशालम्‌ -आमने सामने चार भवनों 
का होना प्राचीन कालमे प्रचलित धा । अथवा आमने सामने चार कमरों वाला 
भीतरी मकान्‌ । धुतः=रखा हुजा, कुछ ते धारण किया हुा--यह अथं न्ह, 
वह॒ तकंसंगत नहींहै। तस्याः यर्हा सम्बन्धसामान्य में पष्ठी मानना चाहिये, 
अथवा “हस्ते' आदि का अध्याहार केर लेना चाहिये । ` यहाँ चारुदत्त अपने जीणं 
शीर्ण मकान मे स्वर्णाभरषण को रखना सुरक्षित नहीं समश्चता है । अतः हैर समय 
किसी न किसी को सुरक्षा का उत्तरदायी बनाना चाहता है 1. यहा इन्द्रवच्ा ओर 
उपेन्द्रवच्रा का योग होने से उपजाति छन्द है 11 ७ ॥। 

~ ( निद्रा का अभिनय करता हं "उस रेभिल की वह स्वरयोजना' - इत्यादि 

को फिरपदढतादहै।!) | 

अर्थ--विदूषक--क्या आप सोने लगे ह! 

अत्वयः--हि, इयम्‌, निद्रा, ललाण्देशात्‌, नयनावलस्विनी, ( सती ), 

१३ मूर 
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दिहषकः--ता सुवैह्य । ( तत्‌ स्वपिवः । ) ( नाटचे न स्वपिति । ) 


( ततः प्रविशति शिलकः । 
शविलकः-- 


छृत्वा श रीर-परिणाह-घुलप्रवेशं शिक्षाबलेनं च बलेन च कममागम्‌ । 


माम्‌, उपसपैत्ति, इव, चपला, अदश्यूपा, या, जरा, इव, मनुष्यक्तततवम्‌, परिभूय, 
वद्धेते ।। ८ ॥ 

शब्दार्थ--हि क्योकि, दयमू=यह, निद्रा=नींद, ललाटदेशात्‌ मस्तक से 
नयनावलम्बिनी्जखों पर आती हुई, आवौ पर वहुरने वाली सती होती हई 
मामृ=मुक्च चारुदत्त के, उथसपंति इवनसमीपमे आ सी रही है, चपला=चचल 
अदष्यरूपा-न दिखाई देने वाली, याजो, जरा इवनबृढौती के समान, मनुष्य- 


सत्त्वम्‌ = आदमी के बल को, परिभूय = तिरस्कृत करके, पराजित करके, वद॑ते 
बढती है ।।८।। 


अथ-~वारुदत्त--ओर क्या 
वयो कि यह्‌ नींद मस्तकसे नीचे आखों परछा जाने वाली होती हुं मृन्च 


चारुदत्त के पास मासी रही है । चञ्चल, न दिखाई देने वाली बुटौती के समान 


जो नीद मनुष्य की शक्ति को अभिभूत करके बढती है । ( अर्थात्‌ नींद के सामने | 
किसी की शक्ति नहीं चल पातीहै।) । ८1 


टीका--हि~यतः, इयम्‌ वतमाना, अनुभूयमाना, निद्रा=स्वापः, मामु 
चारुदत्तम्‌, उपसपंत्ति इव~समीपम्‌ आगच्छति इव, चपला=अस्थिरा, चञ्चला, 
अतएव अद्श्यरूपा~अप्रत्यक्षूपा, जरानवृद्धावस्या, इवन=तुल्या, या निद्रा, मनुष्य- 
सत्त्वम्‌ =मनुष्याणां बलम्‌, अभिभूय तिरस्कृत्य, पराभूय, वद्धते=एधते, एव 
निद्रायाः विषये न कस्यापि शक्तिः प्रभवति । अतोऽहमसमथं इति भावः । अत्र 
पूर्वाद्धिं उत्प्रेक्षा, उत्तराद्धं चोपमा, वंशस्थं वृत्तम्‌ ।\ ८ ॥ 

विमर्श--इसमें निद्रा की अपराजेय शक्तिका व्णेनहै। ललाट से नयनो 
तक नीचे आने की कल्पना के साथ समीपागमन की उ््रक्षा कौ गईदहै 1 भत 
पूर्वाद्धे “क्रियाके साथ इव' होने से उत्रे्ना अलंकार है। मौर उत्तराद्धंमें 
साद्श्यार्थक इव होने से उपभारै। दोनों की संसृष्टि है। नयनावलम्बिनी-- 


नयने अवलम्बेते--इस विग्रह मे णिनि प्रत्यय है। परिभूय -परि+^८भ्‌+ 
क्त्वा =ल्यप्‌ ॥ उ ॥ 


थं--विदूषक--तो हम दोनों सो जायें 1 
( सोने का अभिनय कसताहै।) 
( इसके बाद शविलक प्रवेश करताहै।) 
अन्वयः--शिक्षानले न, च, बलेन, च, शरी रपरिणाह-सुखप्रवेशम्‌, कमेमागेम्‌, 











` शम 
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गच्छामि भूमिपरिसपेणवृष्टपाश्वो निर्मुच्यमान इव जीणेतनुभूज ङ्गः ॥६॥ 


५ तान 





करत्वा, भूमिपरिसेगवृष्टपाश्वंः, ( कन्व. केन } निगु च्यमानः, जीर्णतनुः, भुजङ्गः, 
ट्व, गच्छामि।। ९॥ 

शब्दाथ--रिक्षात्रलेन=( चोरी करने के लिये सीखी गई ) शिक्षाके बलस, 
च=मौर, बलेन=अपने शारीरिक बलसे, चनभी, शरीरपरिणाह-युव-प्रवेशम्‌= 
अपने शरीर की लम्बाई चौड़ाई के अनुसार आरामसे भीतर घुस जाने योग्यः 
कर्ममार्गम्‌ =चोरीरूप कर्मके लिये रास्ता को, कत्वा=वनाकर, भमिपरिसपेघ- 
घृष्टपाश्व॑ः=जमीन पर धिसटने के कारण रगड़ छाये हयै पाश्व॑नकुक्षि वाना, 
( करचल से ) चिर्मृच्यमानः=मुक्त होता हुमा, जीणैतनुः=जजेर देह वाले, भुजङ्गः 
इव साप के समान, गच्छाभिनजा रहाहं।। & 

सर्थ--( चोरी करने के लिये सीखी गई ) शिक्षाके बलसे मौर (शारीरिक) 
बलसे, अपने शरीरके परिमाणके अनु्ारसुखसे प्रवेश करते योग्य, चौयेकर्य 
करने के लिये रास्ते को बनाकर, जमीन प्रर सरकने कै कारण रगड़ खायी हुई कोलो 
( कृक्षियो ) वाल्ला केचूल से मुक्त होते हुये, जीर्णं शरीर वाले सपि के समान 
(भीतर) जारहाहं।। £ ॥ 

टीका~-सम्प्रति चौर्यकमेनिपूणः शौवलकः स्वकीयं कर्तव्यं वर्णयन्नाह्‌ - कृत्वेति 
शिक्षाबतेन-चौ्यक म॑ज्ञानसामर्थ्येन, बलेन=शारीरिकशक्त्या, चन्तथा, शरीरस्य = 
देहस्य, परिणाहः=विशालता, तस्य, सुखेन =अकष्टेन, प्रवेशःअन्तयमनम्‌, यत्र तं 
तथाविधम्‌, कर्ममार्गम्‌ =चौयैक्मणः पन्थानं सन्धिमित्यथेः, कत्वा=विधाय, भूमि- 
परिसर्षणधुष्टपाश्वः=भूमेःतपृथिवीतलात्‌, भूमौत्रथिभ्यां वा यत्‌ परिसपेणम्‌= 
सन्ध्यन्तरेण गृहमध्यप्रवेशः, तेन वुष्टौचप्राप्तवषेणौ, कक्षौचकक्षाघोभागो यस्यसः 
तथाभूतः, सनु, अत एव, निमुं च्यमानः=कन्च-कात्‌ हीयमानः, स्वयमेव परित्यक्त- 
निर्मोक्त इत्यथः, अत्र कममेकतंरि शानज्‌ बोध्यः, जीर्णतनुः=जीर्णा=जजं रीभूता 
तनुः=शरीरं यस्यस तादृशः, भूजङ्ध इव=सपं इव ( अहम्‌-णविलकः ) गच्छामि 
शरविशामि। अत्र घुष्टपाश्वंशविलकस्य त्यक्तनिर्मोकभृजङ्कखन साम्यकथनादुपमा- 
लङ्कारः 1 वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ 11 ६॥ ` 

विमन्ञं--परिणाह--शरीर की लम्बाई चौड़ाई भरिणाहौ विशालता 
{ अमरकोश--२।६।११४ ) पाश्व--कुक्षि के नीचे काभाग। निमुच्यमानः--यहीँंः 
कमकत अर्थं मे शानच्‌ समन्ञना चादहिये--कंचुल दारा स्वयं छोडा जाता हृञां । 
यहु शविलक मौर सपिकासाम्य होने से उपमा अलंकार है मौर वसन्तिलिका 
न्नन्द है ।। ९ ॥ | | 
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| ( नभोऽवलोक्य सहषेम्‌ ) 
अथे ! कथमस्तमुपगच्छति स भगवान्‌ मुगाद्धुः । तथा हि-- 
नपत्ि-पुरूष-श ङ्कुति-प्रचारं परगृह-दूषण-निश्चितंकवोरम्‌ । 
घन-तिमिर-निर्द्ध-सर्वभावा रजनिटिय जननीव संवृणोति ।॥ १० ॥ 

















~~~ ~~-----------------------~----~-~~-------------------- ~ -------~------~--~ 


अन्वयः--घनतिमिरनिरुढसवेभावा, इयम्‌, रजनिः, जननिः, इव, दृपतिपुरुष- 
शङ्कितप्रचारम्‌, परशृहदरूषणनिश्ितैकवीरम्‌, ( माम्‌ ) सत्रृणोति 1। ६० ॥ 

कान्दाथं--चनतिमिरनिरुद्रसवंभावा घने अन्धेरे से सभी वस्तुओं को ढकने 
वाली, इयम्‌=यह, रजनिः=रात, जननी इवन्माता के समान, चरुपिपुरुषशद्धिति- 
प्रचारस्‌=राज) के सििपाहियों द्वारा जिसके अनेजानेमे शकाकी जा्हीहै, 
एेसे, ओर, परगृहदूषणनिर्वितकवीरमूनदु तरे के घर में संव भःदि लयाने में निशित 
रूप से प्रधान बहादुर ( माम्‌~मुञ्च शविलक्त को), संकृभोति=छिपा लेती है, ठक 
ले रही है ।। १० ॥ 

अथ--( आक्राश की भर देखकर हषंसहित } अरे ! क्या चन्द्र भगवान्‌ अस्तं 
होने जारहेदै? जसा कि-- | 

घने अन्धेरे से सभी पदार्थो कौ ठक सेने वाली यह्‌ रात, माता के समान 
सिषाहियों द्वारा जिसके आने जनिमेंशंकाकी जाट्हीहैःनजोौ दरूससेके घरोमें 
से लगाने मे निश्चित रूप से प्रधान बहादूर, एेसे मृ्तेढ्कने र्हीहै, छिन 
लेरहीदै।॥ १९॥ 


टीका--मस्तं यान्तं चन्द्र विलोक्य प्रसन्नः शविलकस्तदानीन्तवीं रजनीवरत्ति 
व्णैयन्नाह्--चपतीति । घनतिभिरनिरुद्धसवेभावा--प्रगाढान्धकारण तिरुद्धाः = 


च्छादिताः, सर्वे~सकलाः, भावाःन=पदा्थीः यस्यां सा, इयम =वतंमाना, रजनिः= 
रात्रिः, जननी इव = माता इव, वृपतिपुरुषंः = राजपुरुषैः, श्त: =चौरत्वादिना 
वित्रितः, प्रचारः = गमनं यघ्यसंः तम्‌, तथा, परग्रहेषु = अन्यदीयभवनेषु यत्‌ 
दूषणम्‌=सर्व॑स्वहरणादिरूपः, सन्धिच्छेदनादिरूपो वा दोषः, तत्र॒ निश्चितःत=जव- 
धारितः, एकः = प्रधानः, वीरः = शूरः, तम्‌ ( माम्‌ = शविनकम्‌ ) संवृणोति = 
गोपायति, अवगृण्ठनेन रक्षतीति भावः ' यथा दृष्टमपि सुतं जननी भयात्‌ दण्डात्‌ 
वा रक्षति तथैव रजनी अपि चौरतनयं संवृणोति । एवच्ोपमालंक्रारः, पुष्पिताग्रा 
वृत्तम्‌ 1\ १० ॥ 
विमशेः--घनतिमिरनिरुढसवैभावा--इसके स्थान पर घन-पटल-तमो-निरुढ- 
तारा--यह्‌ पाठभेद मिलता है। इसका अथं है--षने बादलों के समान अन्धेरेसे 
तारागणों को ढक देने वाली । एकवीरः-एकश्चापौ वीरः-इस कर्मधारय समास 
मे--“ूर्वा-पर.प्रथम-चरम-जघन्य-मध्य-मध्यम-वीराश्च' (पा. सू. २१५८) 





___------------- 


तृतीयोऽद्धुः १९७ 


वक्षवाटिकापरिसरे सन्धिं कृत्वा प्रविष्टोऽस्मि मध्यरमकम। तद्याव्‌- 
दिदानीं चतुःशालकमपि दूषयामि । भोः ! 
काम नीचमिदं वदन्तु पुरषाः स्वप्ने च यद्रतिः 
विश्वस्तेष्‌ च वच्छनापरिमयश्चौयं न शोयं हि तत्‌ । 
स्वाघोना वचनीयतापि हि वरं बद्धो न सेवाञ्जलिः 
भार्गो ह्यंष नरेन्द्रसौप्तिकषये पूवं कृतो द्रौणिना ५ ११ ॥1 




















से "वीर' शब्द का पूरवंनिपात होने से "दरक" ठेसा ही होना चष्हिये ? इसका समा- 
धानं यह है करि विशेषणं विशेष्येण बहलम्‌' ( पा सू. २।३१।५७ ) के वहुलग्रहणसे 
"एक शब्द का भी पूरव॑निपात हो सक्ताहै। अतः यहर्पमभी कथच्ित्‌ णुदधदही 
सम्लना चाहिये । तत्वबोधिनी मे-- एकेषु=मुख्येषु वीरयतेनपराक्रमते-यह्‌ व्थुःः न्ति 
दीहै। जिस प्रकार दृष्ट भी सन्तान की रक्ता माता करतीदहै उसी प्रकार राति 
शी अन्ेरे केदारा चोर को रक्षा करती ड! अतः उपमा अलंकार हे, पुष्पिताग्रा 
छन्द टै ।) १० \ | 

अर्थ--पलवारी की चहारदीवार नै सव फोड़ कर मध्यमकनतीचके महल में 
धुस आयाहूं । अवर चतुःशालकन्चौसान मे भी संघ फोडता हूं । 

अन्वयः---स्वप्ने, विश्वस्तेषु, च्‌, वच्छनापरिभवः, चौर्यम्‌, च, यत्‌ वद्धेते, 
दरदम्‌, पुरुषाः, कामम्‌, नीचम्‌, वदन्तु, हि, तत्‌, शौयम्‌, न, ( अस्ति), स्वाधीना, 
वचनीयता, अपि, हि, वरम्‌, बद्धः, सेवाञ्जलिः, न, ( वरम्‌ ), हि, एषः, मागेःः 
पूवेम्‌, द्रौणिना, नरेन्द्रसौप्तिकवधे, कृतः ।! ११ \। 


शब्दार्थ--स्वप्ने -सोने पर, नींद के सपय भे, चजजौर, विश्वस्तेषु=विश्वाप 
किये हुये लोगों मे. वन्वनापरिभवः-व्माई के हारा अपमान, भौर चौयैम्‌ = चोरी, 
यत्‌ वदधते = जो अधिक होती है, इदम्‌ = इसको, प्रषाः=सञ्जन लोग, कामम्‌ = 
अपनी इच्छानुसार, नौचम्‌ = निकृष्ट, वदन्तु = कह, हिनक्थो कि, तत्‌~वह्‌ चोरी 
करना, शो्म्‌=वहादुरी का कार्ये, न = नहीं है ( क्योकि शूरतौ सामने जाक्रमण 
करते है । ) तथापि, स्वाधीना~अपने अधीन, वचनीयता=चोरी आदिकी निन्दा 
अपि-मी, वरम्‌ = अच्छी है, परन्तु. ब्र = बधि गई, जोडी गई, सेवाञ्जलिः = 
धनिको की सेवा के लिये अञ्जलिपट, न = नही, वरम्‌ = ठीक है । हि = क्योकि, 
एषः =यह मेरे द्वारा क्रिया जाते ताला, मा्गैः्चोरी करना रूपी मार्ग, तो, पूरवेम्‌= 
बहुत पहले ही, द्रौणिना = द्रोणपूच भश्वत्त्यामा ते, नरेन्द्रसौप्तिकवधे = राजा 
( युधिष्ठिर ) के सौय देये सेनिकों या पूत्रोके वधके तिये, कृतः अवलम्बित 
करिया या 1 ( अतः ब्राह्मण होकर मेरा यह कायै तिन्दित नहीं है) ।॥११॥ 
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मथे--अरे-- 

सोये हये भौर विश्वस्त लोगो मे ठगना रूपी मप्रमान भौर चोरी जो बढती 
हे=मधिक होती है, इसे सज्जन लोग, भले ही, चाहे जितना नीच कमे कर, क्योकि 
यह चोरी करना शूर का कायं नहीं है तथापि अपने अधीनं रहने वाली यह्‌ चोरी 
करने की निन्दा भी अच्छीरहै किन्तु ( धनिको के सामने ) नौकरीके लिये हाथ 
जोड़ना अच्छानहींहै। जो कर रहा यह रास्ता पहले द्रोणाचायेकेपृन्र 
सष्वत्यामाने राजा युधिष्ठिरिके सोते हुये सैनिकोंया सन्तानोंके वधके लिये 
वनाया था । ( अतः मुञ्च ब्राह्मणके लिये भी चोरी निन्दित नहीं मानी जानी 
तराहिये ) ॥ ११ ॥ 


टीका--चौयेस्य दुष्टत्वे सवेषामैकमत्येपि ` आत्मनस्तदाचरणे युक्तिमुद्भाव- 
यन्नह--कामपिति । स्वप्ने=निद्रावस्थायामु, न तु जागरणात्रस्थायामिति भावः, 
विज्वस्तेषु = विश्वग्धेषु, च, वच्वनापरिमवः = प्रतारणाद्रारा अवमानना, चौयम्‌= 
ौैरका्यंम्‌, च, यद्‌ वधंते=प्रसरति, इदमु =वनच्चनं चौर्य च, पुरुषाः= साधवः, कामम्‌ 
येष्टम्‌, नीचम्‌ = निकृष्टम्‌, वदन्तु = कथयन्तु, अत्र मे कापि विप्रतिपत्ति्नास्ति ४ 
हि~यतः, तत्‌ =वच्छनं चौयंच, शौयंम्‌=शूरकमं, शूरभावो वा, न, भवतीति भावः; 
शुराः हि साक्षात्‌ स्वबलेन परधनादिकं हरन्ति, अत्र तु न तथेति बोध्यम्‌; परन्तु 
ममतु तथा मतं नास्तीत्यत आह--स्वाधीना = स्ववशा, वचनीयता = चीर्यादि- 
परीवारोऽपि, हि=निश्चयेन, वरम्‌=मनाक्रियम्‌, करिम्तु, बद्धः=रचितः, सेवाञ्जलिः 
धनिकजनसवा्थं करपुटयोजनं न वरमिति शेषः, हि=यतः, एषः=मयाञनुसृतः, मागः 
` =चौंरूपः पन्थाः, पूरवमूनपुरा, प्रथमं वा, व्रौणिना=द्रोणपुत्रेण अश्वत्थाम्ना, नरेन्द्र- 
 सौप्तिकानाम्‌=निद्रितसैन्यानाम्‌, वधेवधार्थे, इयम्‌ निमित्तसप्तमी, कतः=मव- 
लम्बितः अतो ब्राह्मणो भूत्वा न अहमेव प्रथमं करोमीति भावः । प्रा किल पितरु 
वधामर्षोदीपितः द्रौणिः कुरुक्ेत्रसंग्रामावसानरजन्यां पाण्डवशिविरे च्रिमरारि 
रक्षिणे विधाय हतावशिष्टान्‌ सुखसुप्तान्‌ पाण्डवयोधान्‌ कौशलेन शूलिनं परितोष्य 
तदनुमतिम॒नुप्राप्य शिविरं च प्रविश्य निजघन-इति भारतीयसौप्तिकपकेंकथाऽवानु- 
सन्धया । अचर चौर्ये प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य वश्चनापरिभिवस्यापि एकवाक्यान्तगेतया | 
समावेशात्‌ दीपकोऽलङ्कारः, करणेन कार्यंसमथेनरूपोऽर्थान्तरन्यासश्चेत्युभयोः 
संसृष्टिः, शाद्‌ नविक्रीडितें वृत्तम्‌ ।। ११॥। 
 विमन्ञे-~यहां अन्वय परघ्यान देना चाहिये क्योकि श्लोकम दो चकार 
प्रयुक्त है इन्दं इस प्रकार जोडना चाहिये--( १ ) स्वप्ने विश्वस्तेषु च (२) 
वञ्चनापरिभवः चौं च--इन दोनौं काही वदधते के साथ सम्बन्ध है) नरेन्द्र 
सौप्तिकवधे--यहाँ महाभारत की कथा देखनी चाहिये । जत्र कौरवोंकी हार 
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तत्‌ कस्मिन्नुहेक्षे सन्धिभू 
देशः को नु जलावसेकरिथिलो यस्मिन्न शब्दो भवेत्‌ 
भित्तीनाञ्च न दक्च॑नान्तरगततः सन्धिः करालो भवेत्‌ । 
क्षारक्नषीणतया च लोष्टकङ्ृशं जो्णँ क्व हस्यं भवेत्‌ 


कस्मिन्‌ स्व्रीजमदशेनश् न भवेत्‌ स्याश्यं सिद्धिदव मे ।। १२॥) 








ह्योतीजा रहीथी। द्रौणावायंकः वव्रहौ चुकथा तोद रति खष्वत्याप। 


पाण्डवो के शिविर मँ घूस आये भौर वहा सोये युधिष्ठिरके पुत्रौ गौर सैनिको को 
मार डाला ¦ शिलक का आशय यह दहै कि जब अश्वस्यामा जते दृष््यणने चोरी 
से वध जसा दुष्कर्मकर दयात मुच बृ्यणका भीचौोरी करना गहत नहीं 
है । दसरों की सेवा करने की अपेक्षा चोरी करन ठीक दे) यहां चौयं प्रस्तुत दै 
वञ्चनापरिभ्रव अप्रस्तुतहै, दोनोंका एक वाक्यम समावेश होने से अघ्रस्तुत- 
प्रशंसा अतंकारहै। यौर कारणस कायका समर्थेन होने शे अर्थान्तरन्यास भी 
है । दोनों की संभृष्ि है । शार्दूलविक्रीडित छन्द है ॥ ११ ५ 

अभ्वयः--कः, नु, देशः, जलावसेकशियिलः, ( भवेत्‌ }, यस्मिन्‌, शब्दः, न, 
अवेत्‌, यस्मिन्‌, च, भित्तीनाम्‌, करालः, सन्धिः, दशेनान्तरगतः, न, भवेत्‌, क्व, च, 
ह्यम्‌, क्षारक्षीणतया, लोष्टकङृशम., जीर्णम्‌ च, भवेत्‌, कस्मिन्‌, च, स्त्रीदशनम., 
न, भवेत्‌, मे, अर्थसिद्धिः, च, स्यात्‌ ॥ १६ ॥ | 

रा ब्दाथ---कः नु=कौन सा, देशः स्थानः जलावसेकशिथिलः निरन्वर पानी 


 भिरते रहने से कमजोर, भवेतू=हौ गया होमा, यस्मिव-किक्च स्थान पर, शब्दः 


मावाज, न= नही, भवेत्‌=न हो, यस्मिन्‌ च-=गौर जह पर, भित्तीनामून्दीवालों 
की, करानः=वड़ी, सन्धिः=सेन्ध, दशंनान्तरगतः=दिखाई देने योग्य, ननदी, 
भवेत्‌-हो, क्व चन=मौर कहाँ पर, हभ्यंमु-महल ( की दीवा ); क्षारक्नीणतया= 
लोनख लग जाने से कमजोर होने के कारणः लोष्टकटङशम्‌=कमजोर इटो वाला 
जीरणेमू-गला हज, भवेत्‌नहो, करिमन्‌ चीर कल्य पर, स्वीदशेनम्‌-स्तरीका 
दशेन, ननी, भवेत्‌~हौ, मे=मेरी, अर्थसिद्धिः=मयोजन की सिद्धि, स्यात्‌= 
हयो जाय ।। १२॥ | 

अ्थं--तो किंस स्थान पर संध लगाऊ ? ॥ 

क्वीन सा स्थान निरन्तर पानी भिस्ते र्टने के कारण कमजोर हौ गपा होगा 
जहम ( सधं लगाते समय ) आवाज नहीं होगी, जह. दीवालों कौ बष्ी सेध किसी 
को दिखाई नहीं देगी। भौर कहां पर महल ( की दीवाल ) लोन लग जाने 
ते कमजोरद्टो बालाक्षीर जीणं हौ ग्याहोगा। ओर कहां परस्त्री नहीं 
दिखाई देगी तथा मेरे मनोरथ की सिद्धि हो जायगी ॥ १२॥ 
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( भित्ति पयमृष्य ) नित्यादित्य-दर्शनोदकषेचनेन दूषतेय भूमिः क्षार- 
क्षीणा; मृषिकोत्करदचेह । हन्त ! सिद्धोऽयमथंः । प्रथममेतत्‌ स्कन्दपुत्राणां 
सिद्धिलक्षणम्‌ । अत्र कमेप्रारम्भे कीदृशमिदानीं सष्ित्रुलादयामि । इह 
खल्‌ भगवता कनकशक्तिना चतुविधः सन्ध्युपायो दितः; तचथा-- 
पकवेष्टकानामाकर्षणम्‌, आमेष्टकानां छेदनम्‌, पिण्डमयानां पचनम्‌, काष्ठ- 
म्यानां पष्टनसिह्धि । उदत्र पवदेऽटमे इष्टिकाक्षणम्‌ ¦ हच-- 


[9 ाााकयताावाकाााषककाकयाथतागकनवातत 








टीका--सन्धिच्छेदनयोग्यं स्थानं कुत्र विद्यत इति विचारयच्राह `देण इति । 
कः नु देशः=कि हि स्थानम्‌, जलावसेकशिथिलः=अतवरतनेलंप्रपतनेनाद्रप्रायः, 
सुच्छेय इत्यर्थः, भवेत्‌=स्यात्‌, यस्मिन्‌=यस्मिन्‌ स्थाने सत्धिच्छेदने कृते सति, 
श्दः=जागरणकारको ध्वनिः, न भवेत्‌-न जायेत, यस्मिन्‌ च, भित्तीनांमू= 
कुड्यानाम्‌, करालः=विशालः, प्रवेशयोग्यः, सन्धिःतन्सुरद्धा, दशंनान्तरगतः= 
दृष्टिगरचरः, रक्षिणाम्‌ अन्येषां चेति शेषः, न, भवेत्‌=न स्यात्‌ क्व च=कर्स्मिश्च 
परदेशे, हम्यम्‌=अद्ालिका, भवनं वा क्षारक्षीणतया=ऊषत्वात्‌ क्षयप्राप्ततया, जीर्णम्‌= 
जरायत्तम्‌, लोष्टककृशम्‌ ङ शानिनदुर्बलानि लोष्टकानि यत्र तादृशम्‌ “वाऽऽहि- 
तारन्यादिषु" इति सूत्रेण कृशणब्दपरनिपातः, भवेत्‌= स्यात्‌, कस्मिन्‌ चनकुत्र च, स्त्री- 
दर्शम्‌=रमणीजनसाक्षात्कारः, न भवेत्‌, मे=शषिलकस्य, अर्थ॑सिद्धिश्च=मनोरथ- 
सफलता च, भवेत्‌-जायेत । अत्र शादृलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । १२ ॥ 

विमशं--इस श्लोक मे सेध लगाने के सर्वाधिक उपयोगी स्थान का उल्लेख है । 
स्त्रीदशंनम्‌ ` चौरशास्त्रके अनुसार स्त्रीक प्रथम दशंन विध्नकारके होतार । 
वास्तव ते स्त्रियोंकी निद्रा गम्भीर नहीं होती है क्योंकि उनके साथ बच्चे वगैरह 
सोते हँ अत्तः उनका अचानक जागना सम्भव है । यहाँ शार्दूलविकीडित छन्द है ।।१२॥ 

 अथे--( दीवान को हाथ से छूकर ) प्रतिदिन सुरज की धूप लगने भौर पानी 
गिरने के कारण दोषभुक्त यहु जमीन लोनख लगने से कमजोर है, ओर यहां चूहों दारा 
खोदी हुई मिहुीकाढेर दहै । वाह ¡ काम वन गया । कार्तिकेय के पत्रों (चोरो) 
की सिद्धि का यहु पहना लक्षण ( अनायास सेध फोडने का उपाय मिलना) है। 
यह कायं प्रारम्भ करने पर किसप्रकारकी सेध लगाङ़? वास्तवमे भगवान्‌ 
कनक शक्तिने संध फोडनेके चार प्रकारके उपाय बताये । वे इस प्रकार हैँ- 
(१) प्कीहई इटो (के मकानसेडइ्टों) को बाहर निकाल लेना, (२) कच्ची 
इटो (के मकानक्ो इ्टों)का काटना, (३) ््रीके लोदों (पिण्डोंसे 
बनी हुई दीनालीं ) का सींचना (पानी द्वाय गला देना), (४) लक्ड़ीसे बनी 
इई दीवालको उखाडइदेना। तो यहु पकी हुई इ्टोंके मकान मं इ्टोका 
बाहर निश्मलना ( उचित उपाय है ) । उसमे-- | | 











+ 


तृतीयोऽङ्धः २०१ 
पद्मव्याकोशं भास्कर बालचन्द्र 
वादी, विस्तीर्णं स्वस्तिक पूणङ्गुस्भम्‌ । 
तत्‌ कस्मिन्‌ देशे दशंयाम्यात्मलिल्पं 
दष्ट्वा श्चो यं यद्धिस्मयं यान्ति पौराः ॥ १३ ॥ 











= ~ ~~~ 


 टीका--पयमृश्यचहस्ते प्पृष्ट्वेत्यथेः, नित्यादित्यदशंनोदकसेचनेन=सतता- 
| तपजलसभ्पकम भूमिः शीर्णा भवतीति भावः, मूषिकोत्करः =मूषिकाणाम्‌, उत्करः 
उद्धृतरजःसभूदायः, हन्त हषम्‌ चनेऽव्ययम्‌, स्कन्दपुच्रागाम्‌=स्वामिकात्तिकेतनयानां 
च्रौसणामित्य्थैः, सिद्धे ः=कायंस्षाफल्यस्य, लक्षणम्‌ -चिल्वम्‌, सूचकपिति भावः, 
ऊमेणचौयं कार्यस्य, प्रारम्भे=आरम्भावसरेः कनकशक्तिना=रतघ्चास्म प्रसिद्धेन 


न्मर्यशास्तरप्रव्तंकेन, पक्वान्‌ = अग्न्यादिना _ पाकंतामूपततानान्‌, आमान।म्‌= 
-अपक्वानाम्‌, पाटनम्‌-उत्पारनम्‌, पृकवेष्टकेपक्वेष्टिकासय भवने । 


विमर्ञ--नित्यादित्यदशंनोदकसेचनेन--इसकी व्याख्या मे मतभेद है । 
{ १) प्रतिदिर सूयेदशेन के समय अपित किये गये जल के सींचने से, ( २) रोज 
सेर सूयं दिलाई पड़ने पर दिये गये जलसे। ( ३ ) प्रतिदिन सूयं कौ धृष 
लगने मौर पानी गिरनेसे\ इन अर्थोमे तीसरा अथं प्रधिक तकंसंगत है क्योकि 
जहाँ रोज पानी गिरता है ओर धूप लगती रहती है वहां लोन ( क्षार ) होना 
देखा जाता है । साथ-ही सूये की प्रजा आदि के लिये जल दिया जानाचोरको 


कंते ज्ञात हो सकता है । अतः-- धूप लगना ओर पानी मिरना--यही अथं उचित 
है! कनकशक्ति--चौ्यंशास्त् के प्रवर्तक भाचायं कानाम्‌ । 


अन्वयः-पदव्याकोशम्‌, भास्करम्‌, बालचन्द्रम्‌, वापी, विस्तीर्णम्‌, स्वस्तिकम्‌, 


यूणेकुम्भम्‌, ( एषु सप्तविधेषु सत्सु ) तत्‌, कस्मिन्‌, देशे, आत्मशिल्पम्‌, दर्शयामि, 
-यत्‌, यम्‌, दुष्ट्वा, श्वः, पौराः, विस्मयम्‌, यान्ति ।। १३।। 


शब्दार्थः--( सन्धि के निम्न सात प्रकार है उनमें ) पञ्चव्पाकोशम्‌-विकसित 
कमल के समान, भास्करम्‌ सूर्य -मण्डल के समानः बालचन्द्रम्‌ =द्वितीयातिथि के 


बाल चन्द्रमा के समान, वापौच=वावडी, विस्तीर्णम्‌ = विस्तृत, स्वस्तिकम्‌ = ॐ; इस 
प्रकारके चिह्न के समान, पर्णकरम्भमु-दुणवट के समान, ( सात प्रकार को सध 


होती है ) कस्मिन्‌ देशे=किस्च स्थान परः, आत्मशिल्मू=अपनी सेध लगने कौ 
कला को, दर्शयामिचप्रदशित करूं? यत्‌-जो कि, . यम्‌= जिसे, दृष्ट्वा देखकर, 
श्वः-कल, पौराः-नगरवासी, विस्मयम्‌=ञाश्चयं को, यान्तितप्राप्त करेगे ।। १२३ ॥ 

अर्थ--( १ ) विला हुभा कमल, .( २) सूर्य, ( ३) वालचश् ( द्वितीया 
का चन्द्रमा), (४) बावड़ी (५) तिरी या विशाल, { ६ ) स्वस्तिक चिह्नः 
{ ७ ) पूर्णक्कम्भ--अर्थात्‌ इनके समान सात प्रकार कौ संध होतीदै) किस 





स्थान पर अपनी कलाका प्रदर्शन कर जिससे सरे उसको देखकर पुरवाप्ती 


आश्चये करने लग जायं ।। १३ ॥ 























२५२ मृच्छकटिकम्‌ 


तदत्र पक्वेष्टके पूर्णकुम्भ एव शोभते; तपरुत्पादयामि । 
अभ्यासु भित्तिषु मया तिि पाटितासु 
क्षारक्षतासु विषमासु च कल्पनाघु। 
दुष्ट्वा प्रभातसप्तये प्रतिवेशिव्र्गो 
दोषांश्च मे वदति कर्मणि कौशलञ्त। १४।, 





टीका--चौरशास्त्र-प्रतिपादित-सप्तविधसन्धीनामन्यतमे विधातु" तेषां स्वरूपं 
द्णयन्नाह्‌ ` पद्यव्याकोशमित्ि। प्रद्मव्याकोशम्‌ =पद्यवत्‌ = कमलवत व्याकोशम्‌= 
परफुल्लम्‌, विकसित-कमलतुल्यमष्टदनतुल्यमिति भावः, भास्करम =सुयेमण्डलाकृतिम्‌, 
बालचनदरमु=नवोदितद्धितीयावन्द्रोपमम्‌, वापीन्दीधिकापदशम्‌, विस्तीम्‌ तिक्‌ 
लम्बमानम्‌, स्वस्तिकमू=स्वस्तिनामकचिह्वतुल्यम्‌, पूर्णकुम्भम्‌ =पूणेघटसद्‌शम्‌ --इति 
सप्तविधाः सन्धयः सन्ति, तत्‌ = तस्मात्‌, कस्मिन्‌ देशे कस्मिन्‌ स्थाने, आत्मशिस्पम्‌= 
स्वकेलाचातुयेम्‌, दर्शयामि = प्रदर्शयानि, यत्‌=यस्मात्‌, यमू-कलाशिल्पम्‌, शवः 
आगामिनि दिने प्रातः, दष्ट्वान्विलोक्य, पौराः=पुरवाक्षिनः, विस्मयम्‌न=आाश्चयम्‌, 
यान्तिच्यास्यननीति भावः। “"वाणाश्वैरिछठन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ” इति लक्षणाद्‌ 
वंश्वदेवी वृत्तम्‌ ।॥ १३ ॥ 
विम्े--वापी विस्तीर्णम्‌ -इन्हं दो नाम समञ्लना चाहिये क्योकि “इष्टि- 
काभित्तौ सत्कारवशेन पद्मव्याकोशादिसंजञाः सप्तसन्धयः' यह्‌ चौरदर्शनमें कहा 
गया है । अतः सात्त संख्या पूरी करने के लिये वापीन्वापी के समानाकार गौर्‌ 
विस्तीर्णम्‌ =तिरछी लम्बी-ये दौ अलग-२ समक्षे चाहिये-रेसा व्याख्याकासने 
लिखा है। परन्तु पद्मव्याकोशम्‌, भास्करम्‌, आदि द्वितीयान्त पदों के साथ वापी 
इस प्रथमान्त पद कौ संगति कंप् होगो--यह्‌ विचारणीय । कृ व्याख्याकारोने 
"इति सप्तसन्धयः' रेता लिखा है, वहम भी द्वितीयान्त पदों की अनुपपत्तिहै\ 
समे वंश्वदेदी छन्द है।। १३॥ 
थ--तो यहां पकी इटो वाले मक्रानमें पूर्णकुम्भही शोभित होतादहै। 
उसी प्रकार की सेन्ध लगाता है । 
अन्वयः--मया, निशि, अन्यासु, क्षारक्नतासु, भित्तिषु, विषमासु, कत्पनाघु, 
पाटितासु, प्रभातसमये, प्रतिवेशिवर्गः, दृष्ट्वा, मे, दोषान्‌, कर्मणि, कौशलम्‌, 
च, वदति ।॥ १४॥ 
 अब्दाथ--मया=मुक् शविलकके दारा, निशिच=रात में, अन्पासु=दूुसरी 
कषारश्नतासु=लोनख के प्रभाव सेगली हुयी, भित्तिषुनदीवानों पर, विषमासु~कठिन, 
अद्भुत, कल्पनासु=कल्पनाओं के, पाटितासु=बनायी जाने पर, फोडी जाने पर, 
प्रभालयमये=सबेरे के सम्रय, प्रतित्रेणिवगंः=पटौसी लोग, दष्ट्वा देखकर, मे=मुक् 








ऋः 


तृतीयोऽङ्कः २०३ 


तमो वरदाय कमारकरात्तिकेयाय, नमःकनकशक्तये ब्रह्मण्यदेवाय देव 
व्रताय, नमो ध्वास्करनन्दिने, नमो योगाचार्याय, यस्याहं प्रवमः लिष्यः। 
तेन च परितुष्टेन योगरोचना मे दत्ता । 
अनया हि समालब्धं न मां द्रक्ष्यन्ति रक्षिणः । 
____शर्ज्च पतितं गात्रं नोलाद वत ~ ------ पतितं गात्रे रजं नोत्पादयिष्यति ।। १५॥ 











गिलक के, दोषान्‌ दोषों को, च=जौर, कर्मणि =पेन्ध लगाने के काम भे, कौशलम्‌= 
कूशलता कौ, वदि =कहगे 1; १४.॥ 


मर्थ--सुञ्च णविनकके द्रा रातमें दूसरी लोनख लमी हई दीवालों परं 
विनित्र कल्पना के चिच्र उभारने पर अर्थात्‌ काटने पर सवेरे पड़ोसी लोम 


देख कर मेरे दोषों को अर सेन्ध सादि कार्यो मे चतुरता को कगे ।\ १४ ।। 


लोका--वन्धिनि्मणे स्वनैपुण्यप्रख्यापनमुखेन भावि-लोकालोच्यमाह्‌-- अन्यासु 
इति! मथा=शदितकेन, तिणि रात्रौ, अन्यासु=्अपरासु, क्षारक्षतासु=लावणिक- ` 


प्रभावदूषितासु, धित्तिषुन्कूडयेषु, विषमासु-असाधात्म) कः व्रिचित्रासु, कल्पनासु 
 उस्प्रक्षासुः पाटितासु~विदारितामु, स्व योय) द्‌मतकल्पनाशक्तिबलेन विचितच्ररूपेण 


विदारितासु सतीषु, प्रभातसमये = प्रातः कलिः ्रतिरेशिवभैः = प्रसिवेशिजनाः, 
ृष्ट्वाच=विलोक्य, से=मम शिलकस्य, दोषान्‌ दूषणानि, ` कर्मणि=चौरकमेणि, 
सन्धिकर्मणि वा, कौशलम्‌ = पाटवम्‌, च , वदतिन्कथयिष्यति, वतंमानसामीप्ये 
लट्‌, तुल्ययोः ताल क्रः, वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ 1 १४ ॥1 

विमल्ै--कल्पनासु पाटितामु--रुर्पना्ओं के भगृसार सेन्ध आदि के रूपमे 
काट देने पर) यहां दोष एवं कौशल काः कथन क्रिया ये एकधर्माभि-सम्बन्ध 
कटने के कारण तुस्ययोभिता अलंकार है । वसन्ततिलका छन्द है ।। १४ ॥ 

अर्थ--वरदानी कुमार कात्तिकेय ( शंकर के पुत्र) को नमस्कार है । कनक 
शक्ति, ब्रह्मण्यदेव, देवन्रत को नमस्कार है भास्कर नन्दी को नमस्कार है, योषाचायं 
को नमस्कार है जिनका मै प्रथम शिष्य ह। प्रसन्च उन गुरुजी ने सुह्ञ 
योगरोचनादीदहै। : | . ~. 

विमद--मार कात्तकेय परमेष्ठी गुर देवतरत नामक धसर भास्कर 
नन्दीसूये को आनन्द देनेवाले, दस नाम के परम, योमाचाये कमार कातिकेय 
के प्रधान शिष्य ओौर शविलकके साक्लात्‌ गुरं । ( १) योगस्वना=उपायो का 
सम्भार ( २) अथवा योगेनचयुक्ति से र्यना~रचितद्रव्यविशेष, ( ३ ) योगस्य= 
मौषधस्य, रचना = कल्पन, ( ४.) योगेन = मन्तरेण स्वना = लेपविशेषनिर्माण- 
कौशलम्‌ । कहीं कहीं योगसवना भी पाठ है । रोचना=तिलक द्रव्यविशेषः । 

अन्वयः--हि, अनया, समालन्धमू, माम्‌, स्क्िणः, न, द्रक्ष्यन्ति, गात्रे, च, 
पतितम्‌, शस्त्रम्‌, रुजम्‌, न उत्पादयिष्यति ।\ १५ ॥ | 
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( तथा करोति ) धिक्‌ कष्टम्‌, प्रमाणसूत्रं मे विस्मृतम्‌ । ( विचिन्त्य ) 
“भाम्‌, इदं यज्ञोपवीतं प्रमाणसूत्ं भविष्यति । यज्ञोपवीतं हि नाम ब्राहमणस्य 
महदुपकरणद्रव्यम., विशेषतोऽस्मद्िधस्य । कृतः-- 

एतेन मापयति भित्तिष कर्ममार्ग- 
मेतेन मोचयति मृषणसम्प्रयोगान्‌ । 








शब्दायथ--हि = वयोंकि, अथवा निश्चय ही, अनया = दस योगरोचना से, 
समालब्धम्‌=लेप किये हुये, माम्‌च=मूङ्ञे, रक्षिणः=सिपाहौ लोग, न=नहीं, द्रक्ष्यन्ति 
देख पायेंगे, च=ओौर, गाकरै=शरीर पर, पतितमु=गिरा हुआ, शस्त्रम शस्त्र, रजम्‌ 
रोग, चोट, न=नहीं, उत्पादयिष्यतिन्परदा कर पापरेगा । १५॥ 

अथे--दस योग-रोचनाका लेप क्ये हुये मुघ्क्रो सिपाही नहीं देख पायेगे 
ओर शरीर परलगा हुजा शस््रघव्रे भादि नहीं पैदाकरर सकेगा)! १५॥ 

टीका --योगरोचनःयाः माहात्म्यं वर्णयन्नाह्‌ -अनयानपूर्वोक्तया योगरोचनया, 
समालब्धम्‌ =समालिप्तम्‌, माम्‌--एतविलकम्‌, रक्षिणः-रक्नापुरुषाः, ननैव, द्रक्ष्यन्ति 
अवलोकयिप्यन्ति, गातरे=शरीरे, च, पत्तितम्‌ = क्षिप्तम्‌, लग्नम्‌ वा, दस्त्रस्‌ -आयुधम्‌, 
उजम्‌=पीडाम्‌, अ।घातं वा, न= चैव, उ्पादयिष्पसि= जनयिष्यति ।। १५ ॥ 

विमशः--समाजव्धम्‌--सम्‌ + आ + 4८ लभ ~ क्त 1 शस्त्रम्‌--\८णस्‌ + 
ष्टन्‌ =त्र | दमे समुच्चय अनद्भार गौर अनुष्टुप्‌ छन्दहै।। १५॥ 

अथं--( लेप करता) हाय कष्ट है, अपना नापने वाला सूत्र (डोरी) 
तो भ्रुलग्णा। ( सोचकर ) हां, यह यज्ञोपवीत नापने वाल्ला सूत्र वन जायगा 
क्योकि बुहाण के लिये यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) बडे कामकी चीजरहै, ओर विशेष 
ह्पन टम जै (चौर) लोगों के लिये । क्योकि - 

 अन्वयः--( अस्मदूतिधः चौरः ) भित्तिषु, एतेन, कमेमार्गम्‌, मापयति, एतेन, 

भूषणसम्प्रयागान्‌, मोचयति, यन्त्रद्ढे, कपाटे, ( एतेन ) उदूघाटनम्‌, भवति, कीट- 
भृजगैः दष्टस्य, परिवेष्टनम्‌, च भवति । १६ ॥ 

शब्दार्थ--( अस्मद्विधः चौरः=हमारे जंसा चोर ) भित्तिषु=दीवालों पर, 
एतेन = इस जनेऊ से, कमंमार्गमूत्चोरी करने के रास्ता अर्थात्‌ सेध को, मापयति 
नापता ट, एतेन = इससे, भुषणसम्प्रयोगान्‌ = गहनो के जोड़ों को, मोचय ति=खोलता 
है, ढीला करता है, ( एतेन=इम जनेऊ से ) यन्त्रदुढे=सांकड आदिसे वन्द किये 
गये, कपाटे = करिवाड मे, उदूघाटनम्‌ = खोलना, भवतिन्होतादै, कीटभ्‌जगैः- 
कोड़ा एवं सपि हारा, दष्टस्यनडंसे हुये, काट गये व्यक्ति का, परिवेष्टनम्‌ =नपेडना, 
भवत्तिनहोताहि।। १६॥ [ [र | 

अथं--( हमारे जैसा चोर ) इससे दीवारों परसेधको नापतादहै, कसे हुये 


ऋ 
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उद्घाटको भवति यन्तरदुढे कपाटे 
दष्टस्य कीटभृजगैः परिवेष्टनञ्च ¦) १६॥। 
मापयित्वा कर्म समारभे । ( तथा कृत्वा अवलोक्य च ) एकलोष्टावज्ञे- 
दौऽयं सन्धिः \ धिक्‌ कष्टम. । अहिना दष्टोऽस्मि । (यज्ञोपवीतेनाड गुलीं 
बद्ध्वा विषवेमं नाटयति । चिकित्सां कृत्वा + . स्वस्थोऽस्मि \ ( पुनः कम्मं कृत्वाः 
दष्ट्वा च } अये ! ज्वलति प्रदोषः । तथाहि-- | 
 हिखा प्रदीपस्य सुत्रणंपिञ्जरा 
महीतले सन्धिमृखेन निर्गता । 
विभाति पर्यन्ततमःसमावता 
सुवर्णरेखेव कषे निवेशिता \। १७ 1 




















------ न - 
गहनो के जोड़ों को इससे खोलता दे, साकड य क्रिल्सी आदि से वन्द क्रिये गये 


दरवाजे का खोलना इससे होता है जर कीडा तथारसाँपसे कटे मये व्पाक्तिका 
( विषप्रवाह्‌ रोकने के लिये ) लपेटना होता है \। १६ ॥ 

टीका--चौरबाह्यणस्य यज्ञोरवीतादृषकारे वशिष्ट दशेयति-एतेनेति । 
अस्माद्विधः चौरः, भित्तिषुनकुड्येषु, एतेन=यज्ञोपवीतमूतरेण, कर्म॑मार्गमून्चौये- 
कयेपयम्‌, सन्विभिति यावत्‌, मापयति = दीर्घत्वविस्तारयोः परिमितं करोति, 
एतेन =यज्ञोपवी तसूत्रेणैव, भूपणसम्श्रपोगानु-अल द्काराणां दुद्रन्यनानि, मोचयति = 
निःसारणाय शिथिलीकरोति, यन्त्रदुढे=अर्गलादिना सम्यग्‌ दुढीकृते तेन अङ्गूटपादि- 
प्वेशायोग्ये, कपाटे =द्वारावरके काष्ठबण्डे, उद्वाटनम्‌=उन्मोचनम्‌, भवति, कीट- 
भूजगैः=वृश्चिकादिभिः किरः सैश्च, दष्टस्य=सज्ञातदशनस्य, पर्वतय; परि 





वेष्टनम्‌ परितः बन्धनम्‌, च, भवति, अत्र सपूच्चयः तुल्ययोगिता चालङ्कारो । 


वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।। १६ ॥ 

विमर्श्य यज्ञोपवीत के उत्कषं के प्रति बहुत कारणों का निदंशहोनेसे 
समुच्चय अलकार है। तथा 'भवति' इसमें उद्घाटन तथा परिवेष्टन के अन्वयसे 
तुल्ययोगिता अलंकार भी है । वसन्ततिलका छन्द द । १६ ॥। 

अर्थ--नाप कर सेन्ध सवाना प्रारम्भ करता ६ । ( संध लगाकर बौर 
देखकर } अव इत सघ का एक ही ईटा निकालना वाकी बचा है\ हाय कष्ट है! 
सापिने काट लिया। ( जनेऊसे अंगुली को बाध कर विष के वेग=बदने का 
अभिनय करता दै, चिकिरसा करके ) अन स्वस्यनटीक हो गया हुँ । ( फिर संघ 
कायं करके ओर देख कर } अरे दीपक जल ग्हा। जैसा कि-- | 

अन्वयः--सुवर्णविञ्जस, सन्धिमुखेन, महीतले, निर्गता, पयेन्ततमःसमावृत्ता, 
त्रदोपस्य, शिखा, कषे, निव पिता, सुवणस्य. रेखा, इव विभाति ॥ १७ ॥ 
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( पुनः कमे कृत्वा ) समाप्तोऽयं सन्धिः । भवतु; प्रकिश्ामि । अथवात 
तावत्‌ प्रविक्षाभि, प्रतिपुरुषं निवेशयामि । (तथा कृत्वा) अये! त 
करिचत्‌ । नमः कात्तिकेयाय । (प्रविश्य दृष्ट्वा च) अरे ! पुरुषदयं सुप्तम्‌ । 
भवतु, आत्मरक्षां हवारमुद्धाटयामि । कथं जीणंत्वाद्‌ गृहस्य विरौति कपा- 
टम्‌ । तद्‌ यावत्‌ सलिलमन्वेषयामि । क्वनु खल्‌ सलिलं भरिष्यति ! 
( इतस्ततो दष्ट्वा सलिलं गृहीत्वा क्षिपन्‌ सशङ्कम्‌ ) मा तावत्‌ भूमौ पतत्‌ 





^ न ----- 











शब्दार्थ--घुवणंपिञ्जरा=सोने के समान पिङ्गल वणं वाली, सन्धिमुखेन= 
छ्धके रास्तेसे, छिद्र से, सहीतले=धरूतल पर, निर्ता=निकली हई, पर्थन्ततम- 
समावृता=चारो ओर अन्धकार से धिरी हुई, प्रदीपस्य दीपक की, शिखानकान्त, 
रोशनी, कषे=कसौटी पर, निवेशिता=खींची गई, कसी गई, सुवर्णस्य=सोने कौ, 
रेखा-लकीर के, इव=समान, विभातिनशोभित हो स्हीदहै। १७॥ 
अर्थ--सोने के समान पिङ्खलवर्भराली, सेध के रास्तेसे पृथ्वी पर निकलने 
वाली, चासे ओर अन्धकारसे धिरी हुई, दीपक की कान्तिचरोशनी, कसौटी पर 
 खीची गई सोने कीरेवाके समान शोभितहोस्हीरहै।। १७1 
 टौका--सन्धिमार्मविनिर्गततं दीपप्रभासौन्दर्यं वर्णयन्नाह--शिवेति । सुवर्ण- 
पिञ्जरा~स्वणेवत्‌ पिद्धलवर्णा, सन्धिमुखेन=सन्धिविवरेण, महीतले=भूतले, बाह्य- 
प्रदेशे इयथः, निगंता=निःसृता, पर्यन्ततमःसमाब्रृता=पयेन्तेषुजप्रान्तप्रदेशेषु चतुष्पा- 
श्वेषु, परिवेष्टिता, प्रदीपस्यनदीपकस्य, शिखा=कान्तिः, प्रकाश इति भावः, केषे= 
परीक्षणपाषाणे, निवेशिता=कषिता, अपिता, सुवणस्य=कनकस्य, रेखा=लेखा, इव= 
यथा, विभाति=शोभते, उपमालंकारः, वंशस्थं वृत्तम्‌ 1 १७ ॥ | 
 विमर्हा--सन्धिमुषेन निर्गता--भीतर जलने वाले दीपक की जो रोशनी सेव 
के माध्यमसे बाहर पृथ्वी पर पतनी रेखा के समान दिखाईदे रहीदहै उसकी 
वसी ही णोभादहै जेसी कसौटी पर खीची गईं सोनेकी रेवाकी । इस प्रकार 
शिखा ओर रेखा का साम्य होने से उपमा अलंकार दहै । पिञ्जरा--पीला लाल 
मिभित रंग । वशस्य छन्द है | १७ ॥। | 
 अर्थ--(फिः सव फोड़कर ) मव स्र वन चुकी है 1 अच्छा, अब प्रवेश 
करता द अथवा पहले स्वयं प्रवेश नहीं करता ह, नकली पुरुष को प्रवेश कराता 
ह । ( वै्ाङरके ) भरे! कर नदी । कत्तिकिषकोौ नमस्फारदहै। ( प्रवेश 
करके भौर देखकर ) अरे, दोल्लोगसो रहैदुं। अच्छा अपनी रक्षा के लिये 
दरवाजा खोलता हूं । कथ, घर पुराना होने के कारण  किवाड़ा आवाज कर रहा 
है। तो तब तक पानीखोजताद्रुं। ( इधर उधर देखकर पानी लेकर गिराता 
हुमा शद्ध होते हुम ) जमीन पर्‌ गिरता हुमा (यह पानी) आवाज पदान 


नानि 
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शब्दमुत्पादयेत्‌ । ( पृष्ठेन प्रतीक्ष्य कपाटमुद्धादच । ) अवतु, एवं तावदिदानीं 
परीक्षे क्रि लक्षयसुप्तम्‌ उत परमा्थेषुप्तमिदं द्यम्‌ ? ( त्रासित्वा परीक्ष्य 
च ) अये ! वरमाथंघुप्तेनानेन भवितव्यम्‌ । तथाहि-- 

निःश्वा सोऽस्य न शङ्कितः सुविशदः तुल्णन्तरं वत्तते 

दुष्टिर्गाडनिमीलिता न विकला नाम्यन्तरे चश्चला । 

गात्रं खस्तश्चरीरसन्विशिधिलं शय्याप्र ाणाधिक 

दीपश्चापि न मषेयेद्भिमृखं स्याट्लक्ष्यसुप्तं यदि ।। १८ ॥! 











क्रे! तोरेसा करूं । (पीठसे सहारेसे करिवाइको हटाकर अथवा पीछे देव ठ रसा कहं (पठ स्च सहारे से वाड को हटाकर जथवा पी देवकर 
ओौर खोलकर ) अच्छा, अब इपर प्रकारमे परीक्षाल्ेताहं क्रिये दोना क्या छल 
सेसोयेहृये है मथवा वास्तवमे सोधे हे ह ¡ ( उराकर भौर परीक्षा करके ) 
अरे ये दोनों वास्तवमें सोये हये है" जसा कि-- „ ` 
अष्वयः--अस्य, निःश्वासः, शङ्कितः, न, (अपितु) सुविशदः, तुल्यान्तरम्‌, 
वतते, दृष्टिः, गाढनिमीनिता, ( मस्ति), विकला, न, अभ्यन्तरे, चला, न, 
वते, गात्रम्‌, स्रस्तशरीरसन्धिशिलिम्‌, शय्याप्र माणाधिकम्‌, च, ( वतते, ) यदि, 
लक्षयसुष्तम्‌, स्यात्‌, तदा, अभिमुखम्‌, दीपम्‌, च, अपि, न, मेयेन्‌ 11 १५ 1) | 
हाब्दार्थ--अस्य=सोये हुये परुषय का, निःष्वासःत=सांस लेना, शङ्कितः 
-शङ्ायुक्त, नन=नहीं ( अर्थात्‌ स्वाभाविक पतिसे चलने वाला हं ) सुविशदः= 
साफ साफ, तुल्यान्तरम्‌=समान अन्तर वाली, वतंते=है,. दष्टिः=्मषे, गाढनिमी- 
लिता-जच्छी प्रकारसे बन्दै, न विकलाचव्याकूल नहीं है, ओौर, न चञ्चला 
न तो चञ्चलफड़कने वालीदही है, गात्रम्‌=शरीर, सस्तशरीरसन्धिशिथिलम्‌= 
शरीर की सन्धियों-जोडो के ढीते होने से शिथिन, शय्या प्रमाणाधिकम्‌=पलंग की 
लम्बाई चौडाईसे अधिकहै, यदित कष्य सुप्तम्‌ =यदि वहने से सोया हु होता, 
ठदा-तब तो, अभिमुबम=सामने जलते हुये, दीपमून्दीपक को, अपि=भी, न= 
नही, मषेयेत्‌ =सहन कर पाता 1) १८ ॥ | 
मर्भ--दोनों व्यक्तियों का सास लेना शंकायुक्त नहीं दहै, साफसाफदहै ओर 
उनमे समान अन्तरहै। आंख अच्छी प्रकार बन्दहे, न तो व्प्ाङ्कुल दहै भौर न 
भ्रोतर चश्वलदहै। शरीरके जोड़ों ( सन्धियों) के ढील हो जाने से शिथिल ओर 
पलंगके परिमाण की अपेक्षा अधिक अर्थात्‌ पलंगसे बाहर शरीरदहै। ओर 
यदि बहानेसे सोये हुये होते तो सामने जलते हुये दीपक को भी सहन नहीं कर 
पाते । ( अतः वास्तवमें ही सोये हे । ) ॥ १८॥। 
टीकरा-ुषदयस्य पर्मायेतुष्ततां साधयितु परमार्थशुभ्तिलज्जणानि वरण 
यति--निःष्वाख इति । अस्यन्ुरुषद्रयस्पः निःषत्रासः = नासिकारध्र विनिर्गतः 

















२०८ मु च्छकटिकम्‌ 


( समन्तादवलोक्य । ) अये ! कथं मुदद्धः, अयं ददु रः अयं प्रणवः, इय- 
मपि वोणा, एतं वंशाः, अमी पुस्तकाः। कथं नाटयाचायस्य गृहूमिदम्‌। 
अथवा, भवनप्रत्ययात्‌ प्र॑वष्टोऽस्मि। तत्‌ कि परमाथदरिद्रोऽयम्‌ ? उतः 
राजभयास्चोरभयाद्रा भमिष्ठ द्रव्यं धारयति ?। तन्ममापि नाम शविलकस्य 
भूमिष्ठ द्रभ्यम्‌ ? । भवतु, जोजं प्रक्षिपामि । (तथा कत्वा ।) निक्षिप्तं बीजं न 
ववचित्‌ स्फारीभवति । भयं ! परमाथेद्ररिद्रोऽयम्‌ । भवतु, गच्छामि । 

विद्रूषकः--( उत्स्वप्नायते \ ). भो वस्स ¦ सन्धी विभ दिर्साद, चौरं 
विभ प्रक्ठमि; ता गेण्ह्दु भवं एदं ुवण्णभण्णञं | ( भौ वयस्य | सन्धिरिव 
दृश्यते, चौरमिव पश्यामि, तद्‌ गृरतु भवानिद सुवणंभाण्डम्‌ । ) 


प्राणवायुः, शकितः=णंकाग्रस्तः, न=नेव, अपि तु, सुविशदः=युस्पष्टः, तुश्यान्तदम्‌ = 
तुल्यम =समानम्‌ अन्तरं यथा स्यात्‌ तथा, वतंतेत=वि्यते, दृष्डिः=नेत्रम., गाढ- 
निमीलिता=सुदृढरूपण मुद्रिता, विकलानचव्याकरुला, न=नंप, आभ्यन्तरेनेत्राभ्पन्तरे, 
चञ्चला=चपला, न = नैव, वतंते, तेन नेयं कयटनिद्राग्रस्ततेति भावः | गात्रम्‌ 
शरीरम्‌, सरस्तशरी रसन्धिशिथिलम्‌=-शियिलावयवतया पतितम्‌ तथा, शय्याप्रमा- 
णाधिकम=पयैड कस्य प्रमाणादधिक्रम्‌=गतिरिक्तम, वतते; यदिच=चेत्‌, लक्ष्यसुप्तम्‌= 


कपटनिद्धितम, स्यात्‌=भवेत्‌, तदा, अभिमुखम्‌=समक्नम्‌, दीपम्‌=प्रज्वसितदोपकम्‌ 
च, नन नैव, मषयेत्‌सहैत । स्वभ्नावोक्तिरलद्धुारः शादूलविक्रीडितं च वृत्तम्‌ ॥१८॥। 


विमर्शं--इस में सोते हुये व्यक्ति की स्वाभाविकः स्थिति का अतीव सुन्दर 
वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलङ्कार दै । शादूलविक्रीडिति छन्दहै।। १८॥ 


अर्थ--( चारो ओर देखकर ) अरे | क्या मृदद्धदै? यह ददुर ( 


वाद्य-विशेष ), यह्‌ पणव, यह्‌ वीणाभीहै.ये बासुरि्यां है, ये पृस्तकेदहै। तो 
क्या किसी नाच गाना सिखाने वाले काघरदहै? अथवा ( विणाल ) भवनं क 


विश्वास करके घुसा हु तो क्या यह्‌ वास्तवमें दरिद्र है। अथवा राजा के भय 
सेयाचौरके भयसे धनको जमीनमें गाडकररखादहै। तो क्या मुञ्च शविलकं 
के लिये भी जमीनमे माडा हुमा धन (अष्राप्य) है? अच्छा, तौ बीज फेकता 


ह । ( बीज फेक कर } फेंका हभ बीचकहीं नहींफल स्हा है! अरे ! यहतो 
वास्तवमं दरिद्र दहै! अच्छातो य्ह से चलता ह । 


विदूषकः--( स्वप्न मे बड़वडाता दर ) अरे भित्र ! संध जसी दिषाईदे 


रही दहै । चोर जंस्ता देख रहार्ह।! तो इस स्वर्णंभाण्ड ( गहनो के डिन्वे ) कोः 
भापस लं। | 


टीका--मृदङ्कः~वा्ययन्त्रविशेषः । एतल्लक्षणन्तु -- 
चर्मणा नद्धवदनो मध्ये चैव पृथुभंवेत्‌ । 
मृ्तिकानि्मितश्चंष मृदङ्खः परिकीतितः !। 




















तृतीयोऽङ्कः २०९ 


श्रिल कः--क्रि नु खल्‌ अयमिह यां भ्रविष्टं ज्ञाता दरिद्रोऽस्मीत्युप 
हसति ? तत्‌ कि व्यापादयामि ? उतत लघुष्वादुत्स्वप्नायते । ( दृष्ट्वा । ) 
अये, जज र-स्नानशाटीनिबद्धं दोपप्रभयोहौपितं सत्यमेवेतदलङ्क 'णभ.- 
ण्डम्‌ । भवतु, गृह्भयमि । अथवा, न युक्तं तुल्यावस्थ कुलपृत्र जन पीडयि- 
तुम्‌ । तद्‌ गच्छामि । | 

विदूषकः-भो वअस्स ! साविदोक्ि गोबम्हणकामाए, जइ एद सुवण्मभ- 
ण्डओं ण गेण्ठ्सि । ( भो वयस्य ! शापितोऽसि गोब्राह्यणकाम्यया, यदि एतत्‌ 
सुवणंभाण्डंन गृह्णासि । ) 











` पणवः=पटहमभेदो वाद्यधन्त्रविशेषः, कथमिति जिज्ञासायाम्‌, भवनप्रत्ययात्‌~ . हो- 
चितविभ्‌तिविश्वासात्‌; गृहस्यास्य बहि राडम्बरमालोक्य म्य॑तद्‌वि श्वस्तं यदेतदध्रनिक- 
गृहमिति । तथा चात्र ममाभीष्टसिद्धिभेविष्यतीति भावः । पुस्तकाः=पुस्तकानि, 
पुस्तक शब्द उभयलिङ्धः । राजभयात्‌=राजकत काहुरणभीतेः, चोरभयात्‌=चोर- 
` कतंकापहरणभीतेः, म्‌ मिष्ठम्‌ =मूमितलनिखातम्‌, धारयति=स्वासित्वेनाधिकरोति, 
दीजम्‌=भूमितलनिहितधनस्य सदस द्धावज्ञापकं  पदार्थ-विशेषम्‌ मस्तरविशेषं॑वा, 
= स्फारीभवतिनप्रसरति; निखातधने सति भूतले समन्त्रबीजे -निक्षिप्ते तस्य बहुली- 
भवः स्परादित्ति चौरशास्त्रप्रसिद्धिः, परन्तु अत्र तुन तथेति वास्तविकदसिद्रत्वं 
निश्चितम्‌ 1 उत्स्वप्नायते =उक्छृष्टः=सत्यत्वेन प्रशस्यः स्वप्नो यस्य सः--उत्स्वप्नः, 
तद्रदाचरतीति क्यङि उत्स्वप्नायते, शयान एव किञ्चित्‌ जल्पतीति भावः । 
बर्थ--लाधिलक--तो क्या यह सचमुच मुषे यहां आया हुञा देखकर 
न्वै दरिद्र" एेसा ( सूचित करता हुजा ) नेरी हंसी उडार्हाहै। तोक्या 
मार डाल ? अथवा दुत्रेल मनवाला होने से बड्बड़ा रहा है । ( देख कर } अरे, 
सचमुच ही पुरानी नहाने वाली साड़ीमें वेधा हा, दीपक कौ कान्ति से चमकने 
वाला सोने के गहनो का डिन्बाहै। उच्छातोने लेताहूं। अथवा अपने समान 
दशा वाले कुलपुत्र को दुखी करना ठीक नहीं दै 1 अतः चलता ह । 
विदूषक--भित्र ! तुम्हं गाय भौर ब्राह्मण कौ शपय है यदि इस सुवणेभाण्ड 
को नहीं लेते हो । | 
टोका--उपहसति=उपदहासं करोति, अत्र॒ धनादिप्राप्तिश्नान्त्या व्यथंनेव्‌ 
प्रविष्ट इति उपहसतीति भावः, व्यापादयामिनहन्मि, जजंरस्नानशाठी निबद्धम्‌ 
जर्जरा या स्नानशादी=अभ्यङ्खकशाटिका, तया परिवेष्टितम्‌, दीपप्रभयानप्रदीप- 
प्रकाशेन, उदीपितम्‌ = देदीप्यमानं जातम्‌, तुल्यावस्थम्‌ = तुल्या = समति 
निर्धनतारूपा अवस्था=दशा यस्य तं तादृशम्‌, कुलपृत्रजनम्‌ = सत्कुले उत्पन्नम्‌, 
पीडयितुम्‌ बाधितुम्‌; गोब्राह्मणकास्यया=गवा ब्राह्मणाना  काम्यया-जभिलाषण, 
१४ ° | 
































२१० मृच्छकटिकम्‌ 


श्धिलकः--अनतिक्षमणीया भगवती गोकास्या ब्राह्मणकाम्या च । तद्‌ 
गृह्णामि । अथवा, ज्वलति प्रदीपः । अस्ति च मया प्रदीपनिर्वापणार्थमा- 
सेय: कीलो धारयति । तं तावत प्रवेशयामि, तस्यायं देशकालः । एष मुक्तो 
मया कोटो यास्वेव अस्य दीपस्य उपरि मण्डलेविचित्रेविचरितुम. । एष 
पक्षद्रयानिलेन निर्वापित भद्रपीठेन । धिक्‌ कृवमन्धकारम्‌। अथवा, मयापि 
अस्मद्ब्राह्मणकरले न धिक्‌ कृतमन्धकारम. ? गहं हि चतुरवंदविदोऽप्रतिग्राह्‌- 
कस्य पृच्रः शविलको नाम ब्राह्मणो गणिकामदनिकायंमकायंमनुतिष्ठामि । 
इदानीं करोमि ब्राह्यणस्य प्रणयम. । ( इति जिघृक्षति । } 

विदूषकः--भो वभस्स ! सीदलो दे अग्गहुत्थो । ( भो वयस्य ! शीतलस्ते 
अग्रहस्तः ) 

शविलकः-धिक्‌ प्रमादः । सलिलसम्पर्कात्‌ शीतलो मे अग्रहस्तः । भवतु, 
कक्षयोर्हस्तः प्रक्षिपामि \ ( नाट न सन्यदस्तमुर्णीकृत्य गरह्णति । 

विदूषकः--गहिदं ? । ( गृहीतम्‌ ? ) 











गोब्राहयणानामभिलाषाऽपुरणे यत्‌ पातकं स्यात्‌ तादुशमेवेदानीं मम हस्तात्‌ सुव्ण- 
भाण्डाग्रहणे सत्ति भवितेति भावः 


अर्थ--शप्विलक~---भगवती माय की अभिलाषा भौर ब्राह्मण की अभिलाषा 
 अनुल्लङ्खनीय होती है । अतः ( सुवर्णभाण्ड) ले लेताह। किन्तु दीपक जल 
र्हा है। दीय बुज्ञाने के लिये मेरे पास आग्नेय कोड़ा है। तो इसे भेजतार्हु)\ इसे 
छाड्ने के लिये यही उचित स्थान भौर समय हे। मेरे द्वारा छोड़ा गया यह्‌ कौडा 
इस दीपक के ऊपर विचित्ररूपसे मंडराने के लिये उडे\ इस भद्रपौठ ( कीडे ) 
ने अपने दोनों पंवों की हवा से ( यह दीपक्र ) वृका दिया दै। धिक्कार है, 
अन्धकार हयो मया । अथवा मृक्ष ब्राह्मणने भी क्या अपने ब्राह्मणकरुल मे अधेर 
नहीं कर डाला ? .( मर्यात्‌ अव्रश्य कर डाला ।) मै चारों वेद जानने वाले, दान 
नलेन वाले का पुत्र शधिलक नामक ब्राह्मण वेश्या मदनिका के लिये यह्‌ अनुचित 
कार्ये करता हु । अब ब्राह्मण का प्रणय (पूरा ) करतार्हु, ( स्वर्णभाण्डले लेता 
ह । ) ( एेसा कह करले.लेना चाहता है । ) 

विदूषक~-मित्र ! तुम्हारी अंगुलियां ठण्डी हैँ \ 

शविलक--ओह { प्रमाद (होगया), पानी षने के कारण हाथ रण्डा 
पड़ गया है 1 अच्छा, कामें दोनों हाथ रखता ह । ( अभिनय के साथ दाहिना 
हाथ गरमक्रेलेलेतारै।) | | 

विदरूषक--ले लिया ? ` 
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रविलकः--अनतिक्रमणीयोऽयं ब्राह्मणप्रणयः ! तद्‌ गीतम्‌ । 
विदूषकः--दाणीं विककिणिद-पण्णो विअ वाणिभो, अह सुहं सविस्सं । 
( इदानीं विक्रीतपण्य इव वाणिजः अहं सुखं स्वप्स्यामि ) 
शविलकः--महेन्राह्यण ! स्वपिहि व्षशतम । कष्टम, एवं मदनिका- 
गणिकाथं ब्राह्यणकलं तमसि पातितम । अथवा, आत्मा पातितः 1 
धिगस्तु खलू दारिद्रचमनिवेदितपौरुषम्‌ । 
यदेतद्‌रगहितं कर्म निन्दामि च करेमि च। १६॥ 





शविलक~-त्राह्मण का आग्रह टाला नहीं जा सकता, बतः ने लिया 1 

विदरूषक--अव बेचने योग्य सामान को वेच कर निश्चिन्त हये बनिया के 
समान सुख से सोञगा। 

राविलक--महान्राह्यण ! सौ वषे सोओ । कष्टहै, वेश्या मदतिका के लिये 
ब्राह्मणक्रुल को अन्धकारमे इसप्रकार गिरादियाहै। अथवा आत्मा ( अपते 
आप) कोहीशिरादियादहै। 

टौका--अनतिक्रमणीया = अनुल्लङ्घनीया, भगवती =शक्तिमयी, अस्ति च, 
अय प्रारम्भसूचकोऽन्थंकः शब्द इति बोध्यम्‌; सा्थंकत्वे अन्वयोपपादनासम्भवात्‌; 
आरनेयः =मग्निदेवताकः, अग्निशमनकारक इति भावः! देशक्ालः=आदेशस्य 
समयः न्द्रं तु एकवचनं पस्त्व च चिन्त्यम, विचरितुम्‌ = सङ्क्रमितुम्‌, पक्षद्रया- 
निलेनच=पक्षद्यजनितपतनेन, भद्रपीठेन = तन्नामकेन, अप्रतिग्ाहकस्य = अगरहीतुः, 
अकायंमन=चौयम्‌, प्रणयम्‌ = प्राथनाम्‌, जिषृक्षति = गृहीतुम्‌ इच्छति, अग्रहस्वः= 
कराग्रभागः सब्यहस्तम्‌=दक्षिणहस्तम्‌, विक्रीतपण्यः=विक्रीतं पण्यं विक्रेयं वस्तु | 
येन सः । | 

अन्वयः--अतिवेदितपौरुषम्‌, दारिद्रयम्‌, धिक्‌, अस्तु, खलु, यत्‌, एतत्‌ 
गहितम्‌, कमे, निन्दामि, च, करोमि, च ।! १६॥. 

-शब्दार्थ--अनिवेदितपौरुषम्‌=अभ्र्दशितपौरषवाली, दारिद्रचम्‌=गसैश्री को 
धिक्‌ धिक्कार, बस्तुन्हो, खलुननिकश्चयेत, यत्‌=क्योकरि, एतत्‌~इस, गहतिम्‌ = 
निन्दित, कमे=चोरी की, निन्दामिन्बुराई्‌ भी करतार, च=गौर, करोमि=कर 


- भीरहा ह । १६॥ 


अथ-- जिसमे पौरष प्रदशित नहीं पाता रएेसी गरीबीकौ निश्चित दही 
धिक्कार दहै । क्योकि इस निन्दितिचोरीकी बुराई भी रररहाहँ भौर (उपे ही) 
करभी रहार ।। १६॥ | | 

 टीका--एतादशदुष्कृतिनिदानतया दारिद्रयमेव निन्दन्नाह्‌ --धिगस्त्वित्ति। 
अनिवेदितमु=अप्रदशितम्‌, अकथितं वा पौरुषमु=वुरुषकारः यत्र तादशमू, अन्निवे दित- 
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तदयावत्‌ मदभिकायां निष्क्यणार्थं वसष्तसेनागृहं गच्छामि । 
( परिक्रम्य अवलोक्य च ) 
अये [पदक्षब्द इव । भा नाष रक्षिणः । भवतु, स्तम्भी भूत्वा तिष्ठामि । 
अथवा भमापि नाम शविलकस्य रक्षिणः ? योऽहम 
मार्जारः करमणे, मृगः प्रसरणे, श्येनो ग्रहालूञ्चनें 
सुप्तासुप्तमनुष्यवोय तुलने इवा, सपणं पन्नगः । 
माया रूप-शरीर-वेश-रचने, वाग्‌ देशभाषान्तरे 
दीपो रात्िष्‌, सङ्कटेष डडभो, वाजी स्थले, नौजले । २५. ॥ 


पौरुषम्‌--इति पाठे अगगितपौरुषम्‌, दारिद्रम्‌ = निर्धनत्वम्‌, खलु = निश्चयेन, 
धिक्‌-धिक्करतम्‌, अस्तु = भवतु, यत्‌=यस्मात्‌ ( अहं दरिद्रः ) एतत्‌ क्रियमाणं 
परधनाषहूरणस्वरूपम्‌, कर्मं =चौ्येम्‌, निन्दामि = अपवदामि, करोमि च=सम्पाद- 
यामि च 1 अत्र काग्यलिङ्क दीपक्श्च अलङ्कारः । पथ्पावक्र वृत्तम्‌ \॥ १९॥ 

विमक्चं--अनिवेदितपौरुषम्‌=इसके स्थान पर “अनिवंदितपौरषम्‌' यह भी 
पाठ भिलता है। प्रकरणनिश्चययोः निवेदः--इसके अनुसार अनिश्चितम्‌= 
अगणितम्‌ पौरुषम यत्र तादशम्‌ -अर्थात्‌ जहां पौरुष की गणना ही नहीं हो पाती 
है । मूलपाट के अनुसार जह्य पौरष का कथन ही नही हो पता है। दोनोका 
तातं एक है । यहा उत्तरां के हतुखूपेण उपन्यस्त होने से कान्यलिङ्ख गौर 
एकु क्त का दो क्रियाथोमे सम्बन्ध होनेसे दीपकं अलंकार दै1 पथ्यावक्त 
छन्द है ।। १६॥ 


 अर्थ--तो अव मदनिका को ( दासत्व से ) युक्तं कराने के लिये वसन्तसेना 
के घर चलता हं । 





| ( धूम कर भौर देख कर ) 
अरे, पैर की आवाजसी (सूनार्ईदेरहीहै। ) कहीं पहरेदार न भा जायं । 
अच्छा, कठ देर खम्भा के समान चुपचाप वडा होता हैँ । अथवा मृक्ञ शविलक 
के लिये भी पहरेदार ( भय की चीज) ? | 
अन्वयः--यः, अहम--इति गद्यस्थेनान्वयः, ` क्रमणे, मार्जारः; प्रसरणे, मृगः; 
ग्रहालुखने, श्येनः; सुप्तासुप्तमनुष्यवीयंतुलने, श्वा; सरपेणे, पन्नगः; रूप-शरीरवेश- 
स्वने, माया; देशभाषान्तरे, वाक्‌; रात्रिषु, दीपः; सङ्कटेषु, ड्डुभः; स्थले, वाजी; 
जले, नौः ( अस्मि ) ।॥ २०॥ | 
शब्दार्थ--( यः अहम्‌-जो चँ ), क्रमणे = उछठलने मे, मार्जारः = बिलावः 
प्रसरणे-शीप्र भागने मे, मृगः=हिरन; ग्रहालुखने-पकडने ओर ज्ञपटने मे, श्येनः= 
बाज; सुप्तासुप्तमनुष्यवीयेतुलने=सोये हुये अथवा न सोये ( =जागते हुये ) मनुष्य 
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ङ्गी गक्तिकी जानकारी करे मे, एवा=कुत्ता; सपंणेसरकने मे, पन्नगः=सापः 


रूप-शरीर-वेशरचने-माकार, शरीर भौर वेशभूषा . इनको बदलते मे» माया 
हनदजाल; ` देशभाषान्तरे-विभिन्न स्थानों को भाषा बोलने भे, वाक्सरस्वती; 
रात्रिषु=रातों मे, दीपः=दीपक; सद्टेषु=सङ्खट के समयमे, ङ्ड्भः=मेडिया; 
स्थले =पृथ्वी पर, वाजी=ोड़ा; ओर, जले=पानी मे, नौः=नाव ह ।। २०।। 


अर्थ--जो यँ -उछलने मे बिलाव, शीघ्र दोडने मे हिरन, क्लपटकर पकंडने 
ओर छीनने मे बाज, सोते हुये ओर जागते हुये दोनों प्रकार के पुरुषों कौ शक्ति 
का पता लगाने मे कुत्ता, सरकने में साथ, विभिन्न प्रकार के जाकार, शरीर भौर 
वेशभूषा बनाने मेँ इन्द्रनाल-विद्या, भिन्नत-भिन्न स्थानों की भाषा बोलनेमें 
सरस्वती, रातो मे दीपक, सङ्कटो मे मेडिया, जमीन पर घोड़ा अैर पानीमें 
लौका ह ।। २० ॥ 


टीका-- सवत्र सवदा असीमप्रभावशालित्वमुपपादयितुं स्वशक्ति वर्णयक्नाह ` 
मार्जार इति । मत्र सर्वत्र वाकेषु गस्थेन "योहम्‌' इत्यनेनान्वयः कायैः । करमणे 
उल्लवने आक्रमणे वा, मार्जारः=विडालः; प्रसरणेनत्वरितधावने, मृगभ्=हरिणः 
अ्रहालुखने=ग्रहःनग्रहणम्‌, आलुञ्चनम्‌=आच्छिद्य हरणञ्च इति ग्रहालुज्चनम्‌ 


५ 


तस्मिन्‌, श्येनः=दरात्‌ अमत्य लक्षयग्राही तदाख्यपश्षिविशेषः; सुप्ताशुप्तमनुष्य- 
वीयेतुलने सुप्तस्य निद्ितस्य, असुष्तस्य=जागरितस्य च मानवस्य यत्‌ वीयेम्‌= 
शक्तिः, तत्तुलने=परिज्ञाने, एवानकुक्कुरःः सपण तवक्रगमने, , पक्नमः=सपः, 
रूपस्य-सितक्ृष्णादिदर्णस्य, शरी रस्य देहस्य, वेशस्य=परिच्छदस्य च सम्पादने, 


माया~चतुर्यमयी विद्या, इन्द्रजमलमिति यावत्‌; देशभाषान्तरे=देशभाषाविशेषे, 


नानादेशीयभाषाकथने इत्यथैः वाक्‌-सरस्वती; रात्रिषु=निशासु, दीपः=्रदीपः, 


सङ्कटेषु = विपत्तिषु. दुगे मस्थलेषु वा, डड्भः=तदाख्यपशुविशेषः, ( अश्वतरः इति 
केचित्‌, बुक इत्यपरे }; स्थले=भूमौ, वाजी=अश्वः; जले=नदयादौ, नौ =तरणिः 
असम इति भावः। अन्न एकस्मिन्‌ शविलके तादात्म्येन मार्जसद्ारोषात्‌ 
मालारूपकमलंकारः, शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥1 २० ॥। 


विमक्ञं--शविलक ने अपने अनुपभ गणो एवं शक्ति का वर्णन किया है) 
लह जसा बन जाने पर काम हो सक्ता है वहां वसा बन कर काम चलाना उसके 
लिये अतिसरल है । ग्रहालुञ्चने ्रहेनग्रहणे अर्थात्‌ दूर से भक्रर क्षवः ¶र ` 
वकडने भौर भालुञ्चने छीन कर लेने मे, बाज पक्षी, सङ्कटेषु इडुमः- संकट का 
अंथं विपत्ति तथा दुगे स्थल है) दुगंम स्थल अथं अधिक अच्छा । बुक खनच्चर्‌ 
जौर.भेड़या को कहा जाता हे । दोनों को तात्वर्यानुसार समक्षना चार्हिये । 
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अपि च-- 
भजग इव गतौ, गिरिः स्थिरत्वे 
पतगपतेः परिसपणे च तुत्यः। 
शङ इव भृवनावलोकनेऽह्‌ 
वृक इध च ग्रहणे बले च सहः ।॥ २१॥ 





 इसर्मे एक शविन्कमेंही तादास्म्यसे मार्जार आदिका आरोप हौनेतै 
मालारूपक अलङ्कार समक्षना चाहिये एक प्रधिलक का ही मार्जार आदि 
अनेक रूगौ मे उन्लेख होने से उन्लेव अलंकार शी शंक्राकौ जा सकती है । परन्तु 
य्ह शविलक मे मारजारत्व आदि वास्तधिकरूपमें नहीं है । अतः उल्लेख मानना 
सम्भव नहीं है । शार्दनविक्रीडित छन्द है ।\ २० ॥ 
 अन्वयः--अहम्‌, गती, भूभगः, इव, स्थिरत्वे, गिरिः, परिसपंणे, पतगपतेः, 
तुल्यः, भूवनावलोकरूने, शणः, इव, ग्रहणे, वृकः, इव, बले, च, सिहुः, अस्मि ॥२१॥ 
: बदाथे--अहम्‌ मँ शविलक, गतौन्टेटी मेदी चाल में, भूजगः=सप, 
इव=के समान, स्थिरत्वे=अचल रहने मँ, गिरिः=पहाड, परिसपंणे=शीघ्र चलने पे, 
पतगपतेःतपक्षिराजगरुड के, तुत्यः=समान, भूवनावलोकनेएक समय मेही 


सारेसंसारको देख लेने मे, शशः=वरगोश, यहणेस्पटकर पकड़ने मे, बुकः= 


 मेडिया, च=ओौर, बले-शक्ति, मे, सिहः्=ओेर, अस्मिँ । २१ ॥ 
अथे - मे ( शविलक ) वक्र चलनेमरे सापके समान, अडिग रहने में पवेत, 
शीघ्र चलनेमे पक्षिराज गरूडके समान, एक साथसारे संसारकोदेखलेनेमें 


खरगोशके समान, ( ज्ञपटकर ) पकड़ने मे भेड्याके समान भौर बलमें 


सिहर्ह॥२१॥ | 
टीका--ूर्वोक्तमेव स्वसाम्यं पुनः वर्णयति --भूजग इति । अहुम्‌-शविलकः 

गतौ =वक्रादिगमने, भुजगः=सपैः, इव=यथा; स्थिरत्वे=अचलत्वे, गिरिः =पवंतः, 
इव, परिस्पणे-शीध्रगमने, पतगपतेः = पक्षिराज रुडस्य, षुल्यः= समानः, भुवनाः 
वलोकने=जगतः दर्शने, चतुदिकदर्शने इति भावः, शशः=णशक इव, ग्रहुणे=माक्रम्य 
लक्ष्यग्रहणे, वृकः ईहामृगः, इव, बने सस्ये, च, सिह्‌=मृगेन््रः इव, अस्मि=वत 4 
भत्र उपमेय भूतस्य एकस्य शविलर्कस्य विषयविशेषेणग भूजग-गिरिपतगपत्यादिभिः 
बहुभिरूपमानैः साम्यकथनात्‌ मालोपमाल ङ्कारः, पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ।॥ २१॥ 

 विमशं--र्गोक्त श्लोक के समानही इसमे भी शविलक अपनी विशेषता 
बताता है। यहां उपमेय एकं शविलक का भूजग, गिरि, पतगपत्ति आदि बहुतसे 
उपमानों के साय साम्य कहने के कारण मालोपमा अलंकार दै। कुछ ने उल्लेब 
अलकार माना है । पुष्पिताग्रा छन्दहै। २१॥. 








तुतौयौऽङ्कुः २१५ 


(प्रविश्य ।) 
रदनिका-हदधी ! हृद्धी ! वाहिर-दुभार-सालाए पसुत्तो वडढमाणभो, 
सोवि एत्थ ण दीसइ । भोदु, मज्जमित्तेअं सदावेमि । ( हा धिक्‌ हा धिक्‌ । 
बहिर्स्शालायां प्रसुप्तो बद्धंमानकः, सोऽप्यत्र न दुस्यते । भवतु, जयं्मत्रेय 
शब्दापयासि । ) - 


शिलकः { रदनिकां हन्तुमिच्छति । निरूप्य ) कथं स्त्री ! भवतु, 
गच्छामि । ( इति निष्कान्तः । ) | 

रदनिका--( घत्वा सत्रासम्‌ ) हद्धी ! हृदी ! श्रर्हाणं गेहे सन्ि कंप्पिअ्‌ 
चोरो णिक्कमदि । भोदु, सित्तेञं गद्अ पबोधेभि ।! ( विदूषकमुपगम्य ) 
अज्जमित्तेअ ! उट्ठेहि उ<्ठेहि; मम्हुयणं गेहे सभ्थिं कप्पिज चोरो णिक्कन्तो । 
( हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! अस्माकं गेहे सन्धि कल्पयित्वा चोरो निष्कामति । भवतु, 
मैत्रेयं गत्वा प्रबोधयामि । आयमेतरेव ! उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, अस्माकं गेहे सन्धि 
कल्पयित्वा चौरो निष्कान्तः । ) 

विदूषकः--( उत्थाय ) आः दासीए घीए ¦ इ अणासि "चोरं कप्पिज 
सन्धौ णिक्कन्तो ?। (आः दास्याः पृत्रि! क्रिभणसि चोर कल्पयित्वा 
सन्धिनिष्कान्तः ?' ) 

रदनिका--हदास ! अलं परिहासेण । किण वेक््लसि एणं 7 । (हताश ¦ 
अलं परिहासेन । कि न प्रेक्षसे एनम्‌ ? ) 

विदूषकः-आः दासीए धीए ! क भण सि दृदीअं „2 विअ दुजार्जं उग्‌- 
घाणिदं ˆ त्ति । वअस्स ! चारुदत्त ! उट्‌ठहि, उटुर्ढाह | अम्हाणं गेहे 
सन्वि द्म चोरो णिक्कन्तो । ( गाः दास्याः पुत्रि! कि भणसि द्वितीय 





( प्रवेश करके ) 
 बमर्थ--रदनिका--हाय ! हाय ! बाहर दरवाजे की कोठरो मं वद्धंनानक 
सोया हुमा था, वह भी नहीं दिखाई दे र्हा है । अच्छा, आयं मतरेयको बूलतीह। 
बलक--( रदनिक्ा को मार डालना चाहता है। देखकर ) गोह्‌, 
यह तोस्ीदहै। अच्छा ( यहाँ ) जाता हँ । ( इस प्रकार चला जाता है} ) 
रदःनका--( घूम कर, भय के साथ ) हाय, हाय, हमारे घर मेँ सेध लगा 
कर चोर भागा जा रहा है! अच्छा, जाकर मैत्रेय को ` जगाती हं । ( विदूषक 


के समीप जाकर ) भये मैत्रेय 1 उठो, उठो, हम लोगों के धषरमें सेध-लमाकर 
चोर निकल गया । 


 विदूषक--( उठ कर ) अरी दासीकी पुत्री, क्या कहरदीहो "चौर कोः 
फ.ड फर संघ निकल गई ।' | 


रदतिका--अरे मूं ! हंसौ मतकरो । क्या ड्से नहीं देख रहे हो ! | 
वि दूषक--अरी दासी की पुत्रीक्याकह्‌ रहौहौ "दूसरा दरवाजा ता खोल 
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मिव द्वारकम्‌ उद्धाटितभिति । भो वयस्य | चारुदत्त ! उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । अस्माकं 
गेहे सिधि दत्वा चौरो निष्क्रान्तः । ) 

चा रदत्तः--भवतु । भोः ! अलं परिहासंन । 

विदषकः--भो ! ण परिहासो । पेक्खदु भवं। (भोः } न. परिहासः 
रक्षतां भवान्‌ । ) 


चारुदतः--कस्मिन्नुद्देशे ? । 
विदष्रकः--भो ! एसो । ( भोः एषः । } 
 चाशूदत्त.--( विलोक्य । ) अहो ¡ दशेनीयोऽयं सन्धिः 
उपरितलनिपातितेष्टकोऽय 
शिरसि तनुविपुलश्च मध्यदेशे | 
असदुश्चजन-सम्प्रयोगभी रो- 
ह॑ दयमिव स्फुटितं महागृहस्य । ५२॥ 








विया । ह मित्र चास्दत्त उध्थि, उष्यि । हम लोगों के घर में चोर संध लगाकर दिया'। ह मित्र चारुदत्त उघ्यि, उघ्यि । हम लोगों के घरमे चोर संध लगाकर | 


निकल गया |. 

चा रुद त्त--अच्छा, अरे मित्र हंसी मत करो । 

विदूषक--अरे ! हंसी नहीं है, क्या जप नहीं देव रहे है 2 

चारुदत्त--किस जगह ? 

विदूषक--अरे, यह है । | 

चारुदत्त--( देख कर ) ओह } यह सेध तो दर्शनीय है । 

टोका--शब्दापयापि = अ1ल्लयामि, कथमिति आश्चर्ये, सव्रासम्‌ = सर्धि 
विलोक्य चौरसमागमभीत्येति भावः, कल्पयित्वा = सम्पादयित्वा, निष्क्रामति 
पलायते, चौरं कल्पयित्वेत्यादिकं विदूषककथनं सम्भ्रममूलकमेव, हताश इति 
मूखंत्वे, उद शे = प्रदेशे, स्थाने दर्शनीयः = अवलोकनीयः, निर्माणं पुण्यातिशव- 
दर्णनादिति भावः। 

अन्वयः--उपरितल-निपातितेष्टकः, शिरसि, तनुः, मध्यदेशे, च, विपुलः, 
अथम्‌ ( सन्धिः) असदशजनसम्प्रयोगभीरोः, महागृहस्य, स्फुटितमु, हदयम्‌, 
इव, ( दुष्यते ) । २२ ॥ । 


दाब्दाथंः--उपरितलनिपातितेष्टकःऊपर सेहटा दी गदं है ईटं जिससे एेसी, 


शिरसि=सिर पर, उपर, तनुः=षछोरी, मध्यदेशे=बीचवाले भाग म, विपुलः-~चौडीं 
मयम्‌=यह्‌ सेन्ध, असदशजन.-सम्प्रयोगभी रोः=अनुचित व्यक्ति चोर आदि के आजाने 
से भयभीत, महागृहस्य = विशाल भवन के, स्फुटितम्‌ = फटे हुये, विदीर्ण 
हृदयमिव =हूदय के समान, दुष्यते-दिखाई दे रहीदहै॥ २२॥ 
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कथमस्मिन्नपि कमणि कुशलता । 

विदूषकः--भो वअस्स { अभ सन्धो दुवेहं ज्जेव दिण्णो भवे \ अदुः 
आगन्तुएण सिकिखिदृकामेण वा । अण्णा इष उज्जदणीए को अम्हाणं 
धरविहवं ण जाणादि ?। (भो वयस्य | अयं सन्धिधाभ्यामेव दत्तौ भवेत्‌ । 
कथतरा आगन्तुकेन शिन्लितुकामेन वा । अन्यथा इहं उज्जयिन्यां कः अस्माकं 


| हविभवंन नानाति?) _ _----------- न जानाति ? ) 








अ्ृ-जिसमे ऊपरी ओर ईट हटा गयीं है, जो ऊपरी तरफ छोटी ओर 
बरीच मे चौडी ( अर्थात्‌ घटके मूख ओर मध्यभाग के समान) यहं सेन्ध, चोर 
आदि अनुचित व्यक्तिके प्रवेश करनेके कारण डरे हुये विशाल भवन के फटे 
ह्ये ह दय=कलेजे के समान दिखाई पड रही दहै ।। २२\ | 


रीका--स्वोक्त सन्धेदर्शनीयत्वं वर्णयन्नाहं -उपरितल्तेति \ उपरितलात्‌= 
ऊ्वेभागात्‌, निपातिता=आकृष्य अपसारिता इष्टका यस्मात्‌ सः, कुत्रचित्‌ उरस्=ि 
ऊ््व॑भागात्‌, तलात्‌ अघोभागात्‌ इत्यपि व्याख्या दश्यते, 'उपरितन' इति तु 
अपपाठः, शिरसिउपरिभागे, मुखदेशे इति भावः तनुः=जल्वनरस र, मध्ये मध्यप्रदेशे 
च, विपुलः=विशालः, अयः समक्ष दृश्यमानः सन्धिः, असदृशजनस्य-अयोरयपु रुषस्य, 
संप्रयोगात्‌च=प्रवेणात्‌, भीरोः=भय युक्तस्य, महागृहस्य =विशाल भवनस्य, स्फुटितम्‌= 
विदीर्णम्‌, ह्‌दयम्‌=वक्षस्थलम्‌, इव, दृश्यते ! अतर प्रकृते अचेतने हस्यं विहितस्य 
सन्धेः विदीणेवक्षस्यल त्वसम्भावनयोत्ेक्षालंकारः, पृष्पितप्रा वृत्तम्‌ ।\ २२६ 

विमर्श -उपरितलनिपातितेष्टकः इसमे उपरि = उर्ध्वं, तल = अधः यहाँ 
यर तथा नीचे दोनोंस्े टोका निकालना बताया द 1 ठ लोग "उपरितनः 
यह्‌ पाठ मानते ह परन्तु "सायं निरं प्राह प्रगेऽव्ययेभ्यः ` ( पा. सू. ४।३।२३ ) मे 
कालवाची उपरि शब्दसे ही प्रत्यय एवं तुडागम का विधान है । अतः स्थानवं ची 
होने पर यह अशुद्ध होगा । घट का मुख छोटा अर्‌ मध्य भाग वड़ा तथा नीचे 
पुनः छोटा होता है उसी प्रकार यहं सेन्ध है । सेध क्रा फटना उसी प्रकार है जसा 
किसी महान्‌ व्यक्ति का हदय विदी्णं होना । यहां अचेतन अवन मे फोडी गई 


सन्ध मे विदीर्णवक्षस्थनत्व कौ सम्भावना की जाने से उत्प्रेक्षा. अलंकार है। 


पुष्पिताग्रा छन्द है ॥ २२ ॥ | 
अर्थ--क्या इस सेन्ध लगाने के काम मे भी कुशलता ( आवश्यक होती हे, 


या सीखी जातीहै) ? 


विदूषक--े मित्र! यह सेन्धदोदहीके वारा फोडी जा सकती है या तौ 
बाहर से आने वाले किसी के द्वारा अथवा सीदते वाले के हारा अन्यथा इत 
उज्जैन नगरी में हम लोगों के धरके वैभव को कौन नहीं जानता हे । 
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चारुदत्तः-- 
वैदेस्येन कृतो भवेन्मम गृहे व्यापारमम्यस्यता 
नासौ वेदितवान्‌ धनैविरहितं विखन्धपुप्तं जनम्‌ । 
दष्ट्वा प्राङप्रहतीं निवास्रचनामस्माकमाशानिवितः, 
सन्धिच्छेदनखिन्न एव सुचिरं परचाक्तिराल्ो गतः ॥ २३ ॥ 














टीका --अस्मिन्नमि = सन्धिभेदनकरा्यऽपि, कृणनता पटुना, योग्यता, दत्तः 
विदारितः, शिक्षितुकूमेन=शिक्षाभ्पासपरेण, तुमन्तस्य कामशन्देने समासे मकार- 
लोपः, गृहुविभवम्‌ =गृहैश्वयंम्‌, न जानाति-काकरुरत्र, सवंपि जानन्तीत्यथः ॥ 
 अन्वयः--वदेश्येन, ( अथवा ) व्यापारम्‌, अभ्यस्यता, मम, गृहे, ( सन्धिः ). 
कृतः, भवेत्‌, भसौ, धनैः, विरहितम्‌, विश्वन्ध सुप्तम्‌, जनम्‌, न, वेदितवान्‌, प्यक्‌, 
महतीम्‌, निवासस्वनाम्‌, दष्ट्वा, आशान्वितः, सुचिरम्‌, सन्धिच्छेदनखिन्नः, पश्चात्‌, 
निराशः, एव, गनः ।। २२३५ 

हान्दाथः--वंदेष्मेन = विदेश में होनेवाले, बाहरी, अथवा व्यापारम्‌ = सेध 
लगाने की क्रिया क्रा, अभ्यस्यता = अभ्यास करनेवाले ( किसीने), मभ =मेरे 
( चारुदत्त के ) गृद्रे-पर मे, ( सन्धिः=सेन्ध ), कृतः=फोड़ी, भवेत्‌ होगी, बसौ 
वह, धनैः=धन से, विरहितमू हीन, विश्रन्धसुप्तम्‌=निश्चिन्तता के साथ सोनेवाले, 
जनम्‌ ह्म लोगो को, न = नहीं, वेदितव्रानु-जान पाया, प्राक्‌ = पहले, महतीम्‌= 
विशाल, निवासरवनाम्‌=भवन की वनावट को, दष्ट्वा=देवकर, आशान्वितः= 
भाशा लगाये हुये, सुचिरम्‌ = बहुत देर तक, सन्धिच्छेदनखिन्नः = सेध फोडने से 
थका हुजा, प्रश्चात्‌ = बाद मे, निराशः = निराश होकर, एव = ही, गतः = चला 
गया होगा ।! २३ ॥ 

अथ--तरिसी बाह0िने अथवा सेध लगाने का अभ्यास करने बलेनेही 
मेरे घरपर सेध लगाई होगी । वह्‌ धनसे हीन अतः निश्चिन्त होकर सोनेवाते 
हम लोगों को नहीं जानता रहा होगा । पटले विशाल भवन की आकृति को देख 
कर ( यहाँ प्रचुर धनादि मिलेगा -इस ) आशा लगाये हुये काफी देर तकसेंवः 
फोडने के का्यसे यका हुआ, बादमें ( कुछभीन प्राप्त कर सकनेषे ) निराश 
ही लौट गया होगा ।। २३॥। 

 ठीका--विदूषकस्योक्ति समथंयमान एवाह्‌-वैदेष्येनेति । वैदेश्येन=विदेश 

भवेन, अतो गरहर्वंभवमजानता इति भावः, “अथवा इत्यध्याहायेम्‌, विदुषकोक्ति- 
समथना्थमुक्तत्वादिति बोध्यम्‌, व्यापारम्‌ = सन्धिच्छैदनषूपं कार्यम्‌, अभ्यस्यता= 
शिक्षमाणेन, जनेन, मम=चारुदत्तस्य, गृहे=भवने, सन्धिः, कृतः= विहितः, भवेत्‌ `. 
स्यात्‌; भत्र हतुमाह -मसौ = चौरः, ध्नः = द्रव्यैः, विरहितमू=हीनम्‌, भत एव, 
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ततः सुहृद्भ्यः किमसौ कथथिष्यति तपस्वी, सार्थवाहसुतस्य गृहं 
प्रविश्य न किच्चिन्पया समास्तादितम्‌" इति । 


धिदूषकः--भो ! कथं तं ज्जेव चोरहृदबं मणुश्चोचस्सि । तेण चिन्तिदं 


महन्तं एदं गेहं, इदो रभणभण्डअं सुवण्ण भण्ड वा णिक्कामरहस्समि। 


(स्मृत्वा, सविषादमात्मगतम्‌ ) कहि तं सुवण्णमण्डञं ? (पुनर नुस्मृत्य प्रकाशम्‌) 
भो वस्स ! तुमं स्वकालं भणासि 'मुक्लो मित्तेअओ, अपण्डिदो मित्ते 
अओो' त्ति । सुटट्‌ मए किद तं चुवण्णभमण्डञं भवदो हत्ये समप्पञन्तेण । 
अण्णधा दासीए पुत्तेण अकहदं भवे। (भोः! कथं तमेव चौरहुतकमनुशो - 
चसि। तेन चिन्तिम्‌--महदेतद्गेहम्‌, इतो रत्नभाण्डं सुवणेभाण्डं वा निष्का- 
मयिष्यामि । कुत्र तत्‌ सुवणंमाण्डम्‌ ? भो वयस्य { त्वं सवकालं भणसि -- 





._ -_------_-___--___-__________________ ब 
॥ 


विश्रग्धसुप्तम्‌ = निःशङ्कनिद्रितम्‌, जनम्‌ = पुरुषम्‌, मामू इति भावः, न = तेव, 
वेदितवान्‌ = ज्ञातवान्‌, स्वाणे णिचि बोध्यः, तत्रापि हेतुमाह प्राक्‌ = पूवम्‌, 
महतीमु=विशालाभु, निवासरचनामु-भवनाकारम्‌, दुष्ट्वा वि सोक्य, आशान्वित= 
धनादिप्राव्याशया युक्तः, सुचिरम्‌ =दीघेकालपयेन्तम्‌, सन्शिच्छेदनेन=सन्धिकत्तनेन, 
चिन्न-=परिशरान्तः, पश्चात्‌=गहभ्वेशानन्तरम्‌, निराशः निष्फलप्रयासः, सक्तफल- 
मनोरथः, एव, रतःचप्रस्थितः, अत्र प्रथमपादं प्रति द्वितीयपादस्य हेतुतया निदेशात्‌ 
काव्यलिङ्खमलङ्कारः। णाल विक्रीडितं वृत्तम्‌ ।। २२॥। 


विमर्हा--वैदेश्येन' इसमे बाद "अथवा' का अध्याहार करना चाहिये । 


तरथोकि विदूषक के कथन-द्वाभ्यामेव' -इत्यादि के साथ सामञ्जस्यं बनाना है । 


वेदितवान्‌ - यहाँ ५८विद्‌ धातु से स्वाधिक णिच्‌ प्रत्यय करके क्त~प्रत्ययान्त रूप 
समक्षना चाहिये । महतीम्‌-चोर ने पहले यह देखा फि इतना विशाल भवन हे तो 
इसी के अनुरूप सम्पत्ति भी होगी । अतः बहुत देर तक सेध फोड़ने का परिश्रम 
करता रहा होगा । पश्वात्‌ निराशः-किन्तु घर मे आने प्र उसे एक कौड़ी भी नहीं 
मिल सकी होगी । अतः निराश होकर चला गया होया । यहाँ प्रथम पादमं जो 
कहा है उसी के समर्थेन मे हेतुरूपेण द्वितीय पाद है । भतः काग्यलिङ्ख अलकार है । 
शार्दूल विक्रीडित छन्द है । २३ ॥\ 


अर्थ-- तब यह बेचारा अपने मित्रोसे क्या कहेगा " सार्थवाहपुत्र के घरमें 
चू कर मैने इछ नहीं पाया 1 “^ | 

विदूषकः--भरे ! क्यों उस नीच चौर के निषयमं ही सोच रहे दौ ? उसने 
सोचा यह विशाल घर दहै 1 इससे रत) का वक्स अथवा स्वणे का बक्स निकाल 
लृगा । ( सोच कर, विषाद के साथ-अपने आपमें ) वहू सोने के गहनो का डिन्बाः 
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“ूर्खो मैत्रेयः अपण्डितो मैत्रेयः इति । सुष्टु मया कृतं तत्‌ सुवर्णभाण्डं भवतो 
हस्ते समपंयता । मन्यथा दास्याः वृत्रेण अपहुतं भवेत्‌ । ) 

चारदस्षः-अलं परिहासेन । 

विदूषकः--भो ! जह णाम अहु मुक्खो, ता कि परिहासस्स वि देशात 
ण जाणामि?) (भोः यथानाम महं मूखंः तत्‌ कि परिहासस्यापि देशकालं 
ने जानानि?) 

चारुदत्तः--कस्यां वेलायाम्‌ ? । 

विद्षकः--भो ! जदा तुमं मए भणिदोऽसि--सोदलो दे अर गहस्थो । 
( भोः यदा त्वं मया भणितोऽसि-- शीतलस्ते अग्रहस्तः । ) | 

चासदत्तः--कदाचिदेवमपि स्यात्‌ ?। ( सवतो निरूप्य सहर्षम्‌ ) वयस्य ! \ 
दिष्टया ते प्रियं निवेदयामि । 

विदुषकः-- कि ण अवहूदं ? ( क्रिन अपहृतम्‌ ? ) 

चारुदत्तः--हूतम्‌। 

विदूषकः तधा वि कि पिञं ?। ( तथापि कि श्रियम्‌ ?) 

चारुदत्तः--यदसौ कृतार्थो गतः 

 विदूषकः--णासो क्ख्‌ सो। ( न्यासः खलु सः। ) 





नोनि ोनोयिननेकमेनिेेपनिजरि 


कहाँ है ? ( फिरयाद करके प्रकटसरूपसे) ह मित्र | तुम हर समय कहा करते 
हो-“मत्रेय मूखं है, मैत्रेय अज्ञानीहै।' सोने के गहनोंके उस डिन्बेको आपके 
हाथमे देते हये ने बहुत अच्छा किया। नहीं तो, दासी के बच्चे चरने उत 
चुरा लिया होता । 

वचार्दत्त--मित्र, परिहास मत करो। 

विदषक---अरे ! यद्यपि गै मूलं है किन्तुक्या परिहास का समय ओौर स्थान 
भी नहीं समस्षताहै) 

चाश्दत्त किस समय ? 

विदुषक--मित्र ! जब मने कहाथा कि तुम्हारी अगली ट्ण्डीहै। 

चार्दत्त--पम्भवहै रेषा हृ भी हो (चारों गोर देखकर हषपूवक ) ` 
भित्र ! भाग्यवश म तुम्हें शुभ पमाचार्‌ बताताह। | | 

विदूषक---क्या नहीं चूराया ? 

चारुदत्त--चुराया । 

विदूषक--तवब क्या शुभ समाचार है ? 

च। रुदत्त--यही फि वहु सफल होकर गया । 

विंदूषक~--अरे ! वह धरोहर थी । 
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चाश्दत्तः-कथं न्यासः । ( मोहमुपगतः ) 
विद्षकः- समस्ससदु भवं । जई णाखो चोरेण भवहदो, तुम कि मोहं 
उवगदो ? । ( समाश्वसितु भवान्‌ । यदि व्यासश्चौरेणापहूतः, त्वं कि मोह्‌- 
मुपगतः ? ) 
चारुदत्तः--( समाश्वस्य ) वयस्य ! 
कः श्वद्धास्यति भूतार्थं सर्वो मां तुलयिष्यति । 
शङ्कनीया हि लोकेऽस्मिन्‌ निष्प्रतापा दरिद्रता ॥ २४॥ 


__ ~~~ 





चारदत्त--क्या धरोहर थी ? ( मूछित हौ जाता है।) 

विद्षक--भाप धेये धारण करं । यदिचोरने धरोहर चुरा ली तो अप 
क्यों मूच्छित हो गये ? 

टीका--तपस्वी = वराकः, सा्थंवाहयुतस्य = चारुदत्तस्य, समासादितम्‌ = 
प्राप्तम्‌, चौरदतकम्‌ = चौ <श्चासौ हतकश्च इति चौरहत रः = दुष्टचौरः, निष्करा- 
मथिष्यामि = अपहरिष्यामि, परिहासस्य = उपहासस्य, देशकालम्‌=स्थान समयम्‌, 
दिष्टया = भाग्येन, न्यासः = निक्षेपः, वसन्तसेनाया इति शेषः, समाश्वस तु-समा- 
ष्वतो भवतु ॥ ॑ 

 अन्वयः--कः, भूतार्थम्‌, श्रद्धास्यति, सर्वः, माम्‌, तुलयिष्यति, हि, भस्मिन्‌, 
लोके, निष्प्रतापा, दरिद्रता, शङ्कनीया, ( भवति ) ॥ २४॥। 

श्ब्दार्थ--कः=कौन, भता्थंम्‌-बीती सच बात पर, श्रद्धास्यतिच=विश्वाख 
करेगा, सर्व॑ः=सभी कोई, माम्‌ =मृजञ तुलधिष्यतिच=तौलेगे, अर्थात सन्देह करेगे, 
हि=क्योकि, अस्मिन्‌~इस, लोके = संसार मे, निष्प्रतापा = प्रतापहीन, दरिद्रता 
गरीबी, शङ्कनीया शङ्का करने योग्य, भवतिनहोती है । २४ ॥ | 

अर्थ--चार्दत्त--( धैय धारण करके ) मित्र । | 

कौन बीती हृई सच बात पर विश्वास करेगा ? सभी मञ्ज पर सन्देह करगे, 
वरयोकि इस संसार मे प्रतापशून्य निधनता सन्देह करने योग्य होती है, अर्थात्‌ 
दरिद्र पर सभी लोग शंका करने लग जाते है ।\ २४ ॥ | 

टीका वसन्तसेनायाः न्यासापहारे कथं मोह इति विद्षकोक्तिगुत्तरयन्नाह-- 
क इतिः । कः = जनः, भूतार्थम्‌ = सञ्ञातं यथार्थम्‌, “चौरेणेव तत्सुवणंभाण्डमपहृतं 
न सनेन-इत्येवं रूपम्‌, श्रद्धास्यति = विश्वािष्यति, हिं=यतः, अस्मिन्‌ लोके= 
संसारे, निष्प्रतापा = प्रतापहीना, दरिद्रता = निधनता, शङ्कनीया ङ्कास्यानम्‌, 
भवतीति भावः। अत्र सामान्येन विशचेषसमर्थंनरूपोऽर्थान्तरन्यासः गलकारः, 
अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ॥ २४ ॥। | 
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भोः । कष्टम्‌ | 
यदि तावत्‌ कृतान्तेन प्रणयोभथेष्‌.मे कृतः। 
किमिदानीं नृशंसेन चारित्रमपि दूषितम्‌ ॥ २५॥ 








विमश्च--भूतः=सत्यः, वस्तुतो जातः, अथैः=चौरापहरणरूषः, तम्‌ । शदधा- 
स्यति ~ सत्यत्वेन स्वीकरिष्यति, तुनयिष्यति --इसके स्थान पर तुलयिष्यति-य 
भी पाठदहै--तूलमिव लधुकरिष्यति-यह्‌ अथं है। तुलयिष्यति-सन्देह दरं कसे ` 
के लिये तुला पर. ठाकर परीक्षा लेना शःस्त्रसम्मत है, वही करेगे । निष्प्रतापा 
निगेतः प्रतापः तेजः यस्यां सा-जिसमें से तेज समाप्त हौ चुका है । य्ह उत्तरादं 
के सामान्य कथन से पूर्बाद्धं के विशेष कथन का समर्थन होनेके कारण अर्थान्तर 
त्यास अलंकार दहै । गौर पथ्यावक्र छन्द है।1 २४॥। 


अन्वयः-छृतान्तेन, यदि, तावत्‌, मम, अर्थेषु, प्रणयः, कृतः, व्रृशंसेन, इदानीम्‌, 
मम, चारित्रम्‌, अपि, किम्‌, दृषितम्‌ ।। ६५. | 
शब्दाथे--कृतान्तेननदुर्भाग्य ने, यदि तावत्‌ =यदि अब. तक, मेमेरे, चादत्त - 
के, अ्थंषु = घन पर, प्रणयः = अनुराग, कृतः=किया अर्थात्‌ सारा धन ले लिया 
तहि~तो, वृशंसेन~क्र.र उस भाग्यं ने, इदानीम्‌= इस समय, चारित्रमू=चरित्रको, 
अपि=भी द्‌षितम्‌=दषित कर डाला ।। २५॥। | | 
अथ--दटाय कष्टहै। | 
यदिदुर्भग्यिने मेराधनले लिया(तो कोई बात नहीं) किन्तुं इस समय 
चरित्रं भी दूषित कर डाला ।। २५॥ | | 
टीक्रा--धनहानिर्मांन तथा पीडयति यथा लोकैः सम्भाव्यमानः मम चरसि 
दोष-इत्याह--यदौति । कृतान्तेन दैवेन, यदि तावत्‌=यदि, तावत्‌-वाक्यालंकारे, 
मे-मम, चारुदत्तस्येत्यथः, अथषु = धनेषु, प्रणयः = प्रीतिः, कृतः=विहितः, ग्रहणाय ` 
धनेषु अनुरागः प्रदशितः, चृशंसेन = करेण, इदानीम्‌ = अधुना, मम = चारुदत्तस्य, 
चारित्रमु~सच्चरित्रता अपि, द्‌ षिततम्‌=निन्दनीयं कृतम्‌, चारुदत्तेन वसन्तसेना 
न्यासः स्वयमपहूत्य चौयेरूपेण प्रख्यापित इति निन्दापि समारोपितेत्ति भावः, 
पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। २५॥ ॑ | | 
विमश्ं--'कृतान्तो यमदैवयोः--कोषानुसार यहां दैव~भाग्य अथं है । तवत्‌ 
उतना, अथि. धनसे अनुराग करके हरण कर लेना तक्तो टीक था । परन्तु 


ब चरित्र का विघात सह्यनहीदै) सभी यह्‌ करेगे क्रि वसन्तसेनाका धन 
स्वय हडप कर चोरो का बहाना कर रहा है । यहां पथ्यावक्र छन्द है ।। २९॥ 
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विदूषकः--गहं कल्‌ अवलविस्सं, केण दिण्णं ? केण गहिदं ! कौवा 
सिद्व? त्ति} ( अहं खलु अपलपिष्यामि, केन दत्तम्‌ ? केन गृहीतम्‌ ? को 
वा साक्षी ? इति।) 
चाश्दत्तः--अहमिदानीमनृतमभिधास्ये ? 
अओैक्षयेणाप्यजेयिष्यामि पनरस्यासप्रतिक्रियाम्‌ , 
अनतं नाभिधास्यामि चारित्रभ्र कारणम्‌ ।| २६ ।४ 
रदनिका--ता जाव अज्जाघृदाएु गदुअ णिवेदेमि! { तद्यावत्‌ आवा- 
धूतायै एत्वा निवेदयामि । } ॥ 
( दति निष्क्रान्ता \ ) 





अर्थ--विदूषक--मँ ल्ूठ बोल दुंगा--किसने दिया ? किसने लिया? 
कौन गवाह है? 

चारुदत्त--क्या अब मे जठ (भी) बोलू गा? 

अत्वयः-- भैक्ष्येण, अपि, न्यासप्रतिक्रियासु, पुनः, अजंयिष्यामि, चारित्र 
श्र शकारकम्‌, अन्तस्‌, न, अभिधास्यामि ।\ २६ ॥ 


क्षब्दा्थ--संक्षयेण~भीख से, अपि~भी, न्यासप्रतिक्रियाम्‌-घ सोहर के बदले 
` का धन, पुनःनफिर, अजंयिष्यामिनपैदा क्रूगा, किन्तु, चारित्रिन्न शकारकम्‌ 
चरति को विकृत करने वाले, अचृतम्‌ = असत्य को, न = नहीं, अभिधास्यामि 
बोलुःगा \ २६॥ 


अथै--( मै) भीख से ( अर्थात्‌ भीख माँग कर) भी धरोहर के बदले का 
धन पुनः पैदा करूगा परन्तु चरित्र को विछ्ृेत कर देने वाले असत्य को नहीं 
बोलू गा । २६ ॥ 


लोका--ममादृतभाषणमसम्भवमित्यत आह--भैक्षयेणेति । जैश्येणन=भिक्चया, 
अपि, अपिना अन्येन केनापि सपुचितेनोपायेन न्यासप्रतिक्रिाम्‌ =मत्षविधे र्षित. 
धनस्य शोधनोपायम्‌, पुनः, अजंयिष्याभि= आहरिष्यामि, किन्तु, चारिवश्र शकारणम्‌= 
सदाचरणच्युतिकारकम्‌, अवतम्‌ असत्यम्‌, ननैव, अभिधास्यामिच्वदिष्यामि \ 
शचन्वादृतभःषणापेक्षया भिक्षाटनं वरमिति भावः । पथ्यावक्त वृत्तम्‌ \। ९६ ॥। 
 विमशो- भैश्येण--यहौ चासदत्त की सच्चारितव्रता का अच्छा वणेन है । 
वह्‌ अपने सदाचार के विषय मे लोकप्रवाद ओर असत्यभाषण से क्रितना अधिकं 
भयभीत है, इसका अनुमान लगाया जा सक्ता दै । पर्यांवक्र छन्द है । २६ ॥। 
 अथं--रदनिका--तो तब तक ार्याधूता से सारी षटना कती ह । 
( यह कह कर निकल जाती है 1) 
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( ततः प्रविशति चेटचा सह॒ चा रुदत्तवधू: । ) 
वधूः---( ससम्घ्रमम्‌ ) अइ ! सच्चं अवरिक्छदसरीरो अज्जउत्तो अञ्ज 
मित्तेएण सह ? ( भयि ! सत्यम्‌ अपरिक्षवशरीर आर्यपत्र आयमत्रेयण सह ? }) 

चेटी --भरद्िण ! सच्चं! कितुजोसो वेस्साजणकेरको अलेकारको, सो | 
अवहदो । ( भट्टिनि ! सत्यम्‌ ! किन्तु यः स वेश्याजनस्य अलंकारकः सोऽपहृतः 1 } 

( वधूः मोह नाटयति । ) | 

चेटी--समस्ससदु अज्जा धृदा । ( समाश्वसितु ार्याधूता ! ) 

बध्‌--( समाश्वस्य ) हञ्जे ! कि भणासि ? 'अवररिक्वदसरोरो अन्न. 
ठत्तोः त्ति । वरं दाणि सो सरीरेण परिक्वदो, ण उण चारित्तण । संपदं 
उुज्जदणीए जणो एवं मन्तहस्सदि-'दलिद्दाए अज्जउत्तेण ज्जेव ईदिसं 
अकञजं अणुचिटिठदं'त्ति । ( उध्वंमवलोक्य निःश्वस्य च ) भअवं कअन्त ! 
पोक्छर-वत्त-पडिद-जलविन्द-चच्लेहि कीलसि दलिदपूरिसभ)ःअधे- 
एहि । इथं च मे एक्का मादुघरलद्धा रभणावली. चिट्टदि, एदपि अदिसो.- 
ण्डीरद्यए अज्जउत्तो ण गेण्‌हिस्सदि । हञ्जे { अञ्जमित्तेअं दाव सट्‌ावेहि । 
( हञ्जे ! कि भणसि अपरिक्षतशरीरः आयंपुत्रः' इति । वरमिदानीं स 
शरीरेण परिक्षतः न पृनश्चारित्रेण । साम्प्रतमुज्जयिन्यां जन एवं मन्यिष्यति- 
'दरिद्रतया आयेपूत्रेणैव ईदशमकायंमनुष्ठितमिति । भगवनु कृतान्त ! पुष्करपत्र- 
पतितजलबिन्दुचच्रलः क्रीडसि दरिद्रपुरुषभागघेयः । इयञ्च मे एका मातृगृहलभ्धा 





( इसके बाद चेटी के साथ चारदत्त कौ पत्नी प्रवेश करती है । } 


अथ--वध्‌--( चारुदत्त की पत्नी } -- (घबड़ाहट के साथ ) अरी ! अये 
मैत्रेय के साथ आये चारूदतत शरीरसे कुशलतोदहै? 


चैरी---स्वामिनि ! सचमुच ( सकशल द) । परन्तु वेश्या वसन्तसेनाका 
जो अलंकारसमूह था वह चुरा लिया गयः, ( चोरी चला गया} 1 
| ( वधू मूच्छित होने का अभिनय करती है, ) 
चेटी-ार्या धूता भाप धयं ध्रारण करे । 
वधू--( धेयं धारण करके ) सखी क्या कह रही हो - 'आथपुत्र इस समय 
शरीरसे कुशल दै।' शरीरसे क्षत = घायलहोना ठटीकथानकि चात्र से। 


( अर्थात्‌ शरीरम कोई. घ्रावे आदि हौ जाता तोचिन्ताकी बात न्हीथी' 
परन्तु उनका चशि्िही विकृतहौ ग्या।) इस समय उज्जेन नगरी मे लोगं 


फेसा कहैगे--“"दरिद्र होने के कारण अयेपुत्र ( चारुदत्त ) नेही यह अनुचित 
कार्यं (स्वर्णाभुषण हडप जाना) किया है ।* भगवनु दैव | द्ररिद्रपुरुष के, कमल- 
पत पर भिरी हयी पानी के वृदे समान चञ्चल, भाग्य के साथ विलवाड 
कर रहेहो। गौरमेरे मातृगृहं (नैहर) से भिली हुई एक रत्नावतीरहै। 
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रत्नावली तिष्ठति । शतामपि अतिशौण्डीरतया अयेपुबो न ग्रहीष्यति । हज्खं ! 


आ्यमत्रेयं तावत्‌ शब्दापय 1) 
चेटी--जं अज्जा धृदा आणवेदि । ( विदरुषकमुपगम्य ) अज्ज भित्ते | 
धृ दे सद्‌वेदि। (यदर्य धूता आज्ञापयति ! आयं मंत्रे | धूता त्वां 
शब्दापयति । ) .. 
विदूषरुः--कहि सा ? । ( कस्मिन्‌ घा ? ) 
चेटी--एसा चिट्ठदि, उवसप्प्‌ । ( एषा तिष्ठति, उपसपं । } 
विदूषकः--( उपसृत्य } सोत्थि भोदीए । ( स्वस्ति भवत्ये ! } 
वध्‌---अज्ज ! वन्दामि । अज्ज! पुरस्थिआमृहो होहि । ( आं ! 
वन्दे । आयं पुरस्तान्मृखो भव । ) 
विद्षकः--एसो भोदि ! पुरत्थिजमुह! संवृत्तोद्धि । ( एष भवति ! 
पुरस्तान्मृखः संब त्तोऽस्मि । } 
 वधू---अज्ज ! पडिच्छं इमं । ( आयं ! प्रतीच्छ इमाम्‌ । ) 
पिद्षक--क्र ण्णदं ? ( कि न्विदम्‌ ?) 





परतु अत्यधिक उदार होनेके कारण आयंपूत्र इसे भी नही लेंगे । सखी, आयं 
मैत्रेय को बुलाओ। | 
टीका---वधूः चारुदत्तस्य भार्या, अधरिक्षतशरीरः = अपरिक्नतम्‌ = चौरादि- 
प्रहारेण अपरिभ्रष्टम्‌, शरीरं यस्य सः, वेश्याजनस्यन=वसन्तसेनायाः, परिक्षतः 
परिभ्रष्टः, पुनः =-परन्तु, अकायम्‌ = न्यासापहरणरूपम्‌, अनूष्ठ्तिम्‌ = सम्पादितम्‌, 
कृतान्त दैव । पुष्करस्य = कमलस्य; पत्रेषु = दलेषु, पतिता ये जल विन्दवस्तद्वत्‌ 
चञ्चलैः अस्थिरः, भाग्यधेवैः=भाय्यैरित्यथैः, स्वार्थे धेयप्रत्ययः, क्रीडसि-विह्रसि, 
रत्नावली रत्नानां हारविशेषः, तिष्ठति=घा्ते, अतिशौण्डीरतया=अतीवोदारतया, 
ग्रहीष्यतिच=पत्नीधनं पुरुषेण न ग्राह्ममिति भावनया नैव स्वीकररिष्यतीति भवः । 
अर्थ--चेटी- जैसी आयां धृता कौ भाक्ञा। ( विदूषक के पास जाकर) 
धाय मैत्रेय ! धृता पको वूलारहीर्है) 
विदूषक-वेक्टाहे? 
चेटो--वे यहाँ है, चलिये । 
विदुषक--( पास जाकर ) आपका कल्याण हो । 
वधु--आर्यं ! जापको प्रणाम है । आये, सम्मुख होये । 
विदूष ङ्‌ --भूजनीये ! यूह मै आपके सामने हौ गयाः हं । | 
वधू--भाये ! इसे ग्रहण कर लोजिये । | 
 विद्षक--यहक्याहै? 
१५ मू० ॑ 
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वधूः--अहं क्ख्‌ रअणसर्ट्ढ उववसिदा भासि । तहि जधाविहुवाण्‌- 
सारेण वम्हणो पडिग्गाहिदव्वो, सो अ ण पडग्गाहिदो; ता तस्स किदे 
पडिच्छ इमं रअणमालिअं । ( अहं खलु रत्नषष्ठीनृपोषिता आसम्‌ । तस्मिन्‌ 
 यथाविभवानुसारेण ब्राह्मणः प्रतिग्राहयितव्यः, सचन प्रतिग्राहितः, तत्‌ तस्य 
कृते प्रतीच्छ इमां रत्नमालिकाम्‌ । ) 

विद्षकः--( गृहीत्वा ) सोत्थि । गमिस्सं, पिअवअस्सस्स णिवेदेमि । 
( स्वस्ति । गमिष्यामि । प्रियवयस्यस्य निवेदयामि । ) 

वधू---जज्ज मित्तेम ! मा क्ल मं लज्जावेहि। ( इति निष्कान्त ) 
( अयं मेत्रेय ! मा खल्‌ मां लज्जिता कुर ; ) | 

विदूषकः--( सविस्मयम्‌ ) अहो ! से महाण्‌भावदा। (अहो! अस्या 
महानुभावता । ) 

चा रुदत्त---अये ! चिरयति मैत्रेयः । मा नाम वैक्लव्यादकायं कुर्यात्‌ । 
मेत्रेय ! मैत्रेय । 


वध्‌--्मैने रत्नषष्टी ब्रत रखा था । उस्म अपनी सम्पत्ति के अनुसार ब्राह्मण 
को दान देना चाहिये; वह नदीं दियादहै, अतः उसके लिये इस रत्नावली को 
ले लीजिये । 

विदूषक--( लेकर ) आपका कस्याण हो । प्रिय मित्र से निवेदित्त करूगा । 

वधू--भायं मैत्रेय ] मुषे लज्जित मत करं । 

| ( यह्‌ कह कर निकल जाती है । ) 

टौका--उपस्प-समीपं गच्छ, पुरस्तान्मुखः = परस्तात्‌ = पूवेस्यां दिशि, 
मखं यस्य सः, अभिमुख इत्यथः, प्रतीच्छ=गरहाण, रत्नषष्टीमु=एतन्नाम्ना प्रसिद्ध 
व्रतम्‌, यस्यां "रत्नदानं विहितमिति यावत्‌, मत्र अत्यन्तसंयोगे द्वितीया बोध्या, नच 
"अभृक्त्यथस्य' इत्यनेन निषेधात्‌ कथमत्र कर्मत्वम्‌, ““गत्यथे ०” (पा. सु. २।३।१२ ) 
इति सूत्रे “हरिदिनमुपोषित इत्युदाह रणदानेन वसतेरतर स्थितिरथेः, भोजन- 
निवृत्तिस्त्वाधथिकीति व्याचष्युः। यथाविभवानुसारेण=सम्पत्त्यनुरूपम्‌, अत्र यथा- 
विभवम्‌ इत्यन्ययीभावेनैव निर्वाहे सम्भवे “अनुखार' शब्दप्रयोगश्चिन्त्यः । प्रति- 
ग्रा ह्तिव्यः = दातव्यः, तस्य = व्रतस्य, मा लज्ज मदाशयं ज्ञात्वा मम लज्जाकरन 
वदेति भावः। | | 





अथं--विदूषक--( माश्चयं के साथ ) अहो, इसकी अतिशय उदारता । 
चार्दत्त--मरे, मैत्रेय देरकररहाहै) कहींदुःख या व्याकुलता के कारण 
( आत्महत्या आदि ) अक्रायं न कर डले । मैत्रेय ¡ मंतरेय | 





` "न 
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'वदुवकः-- (उपसूत्य) एसोग्हि । गेणृह एदं । ( एषोऽस्मि, गृहाण एताम्‌ ) 
{ रत्नावली दशयति । ) 
चारुदत्तः-- किमेतत्‌ ? 
विदृषकः--भो ! जं दे सरिस--दार-सङ्कहस्य फलं । ( भोः ! यत्‌ ते 
सद्शदारसंग्रहस्य फलम्‌ । ) 
चारदत्त-कथं ब्राह्मणी सामनुकम्पते ? कष्टम्‌ | इदानीमस्मि दरिद्रः! 
आत्मभागरयक्षतद्रग्यः स्त्रौद्रव्येणानुकम्पितः । 
अर्थतः पुरुषो नारी, या नारी सार्थतः पुमान्‌ ॥। २७॥ 





विदूषक--( समीप आकर ) ओ यह भा गया, इसे ले लीजिये । ( रत्नावली 
दिखाता है । ) 


चाश्दत्त - यह क्यादहै? 
विद्षक--अरे, अपने योग्य पत्नी से विवाह्‌ करने का सुपरिणाप है । 
चारुदत्त--क्या ब्राह्मणी मुञ्च पर भनुकम्पा कर रहीहै। अब ( वास्तवं 
मे) दरिद्रहो गया, 
टोका--महानुभावता=महाशयत्वम्‌, अस्याः=चारुदत्तस्य पल्न्याः, वैक्नन्यात्‌= 
शोकात्तिरेकात, अकायम्‌ = आत्महत्यादिरूपमनुचितं कार्यम्‌, चिरयति = विलम्बं 
करति, सदृशदारसङ्ग्र हस्य च=स्वानुरूपपत्नीग्रहणस्य, सुपत्नीलक्षणम्‌-- 
सेवादासी, रतौ वेश्या, भोजने जाननी-समा । 
विपत्काले परं भितं सा भार्या भवि दुलैभा)। 
अन्वयः--आत्मभाग्यक्षतद्रव्धः, स्त्रीदरव्येण, अनुक्रस्पितः पुरुषः, अथतः, 
नारी, ( भवति ), या नारी, सा, अर्थेतः पुमान्‌, भवति ।। २७ ॥ 
लाब्दाथं--आत्मभाग्यक्षतद्रव्यः = अपने दुर्भाग्य से . विनष्ट धनवाला, स्त्री 
्रव्येण=स्त्री के धन से, अनुकम्पितः=अनुगृहीत होने वाला, पृरुषःनपुरष, अथंतः= 
घन -से ( अर्थात्‌ धन के कारण ) नारीनस्त्री, ( भवतिन्होजातारहै मौर) या 
नारी = जोस्त्री, होती दहै, सा = वह्‌, अथंततः=धन के कारण, पुमान्‌ = पुरुषहा 
जाती है ।। २७ ॥ 


अथ--अपने दुभग्यि के कारण विनष्ट धनवाला तथा स्ीके धनसे 
अनृगृहीत होने दाका पुरुष धन (नदहोने) के कारण स्त्री (अर्थात्‌ स्व्रीके 
समान ) होजातादहै, जोस्त्री होती है वह धन ( होने) के कारण पुरुष (.अर्थात्‌ 
पुरुषतुल्य, प्रधान }) बन जाती है ।॥ २७ ॥ 

टोका--धूतपा दत्तां विदूषकहस्तस्यां रत्नावलीं विलोक्य सनिवेदमाह-- 
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अथवा नाहं दरिद्रः । यस्य मम-- 
विभवानुगता भार्या सुखदुःखयुंद्‌ भवान । 
सत्यश्च न परिश्रष्टं यद्रिद्रेषु दुलभम्‌ \1 २८ ॥ 








~ 





वात्मभाग्येति । आत्मनः स्वस्यः  भाग्येननदुदेवेन, क्षतम्‌=विनष्टम्‌, द्रव्यम्‌ =धनं 
यस्य सः, भाग्यशब्दः सौभाग्यदौर्भाग्योभयसाधारणः प्रस््खात्‌ योजनीयः, स्त्री- 
द्रव्येणचस्त्रीधनेन, अनुकम्पितः=अनुगृरहीतः, पुरुषः-जनः, अ्थ॑तः=धनेन, धना भावेनेति 
यावत्‌, नारीनस्वी, या नारी = स्वी, सा, अर्थतः = धनेन, पुमानु=पृरुषः भवति । 
अज्र धनस्य सत्त्वासत्त्वाभ्यामेव स्व्रौत्वं पुरुषत्वं च नियम्यते इति भावः। अत्र 
पुरुषस्य अथेतो नारीत्व ूर्वाद्धंगतपददयस्य हेतुत्वेन काव्यलिङ्खमल दारः, 
पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ।। २७ ॥ 
विमक्षे--ददानीमस्मि दसिद्र---यह चारुदततोक्ति अत्यन्त मार्मिक हे। 
स्वाभिमान या पुरुषत्व पर होने बाले प्रहार को सहन करना चारुदत्त के वश के 
बाहर है । अर्थेतः पुरूषो नारी---जब धन नहीं होतादहै तो पुरुष नारी बन 
जाता है क्योकि उसमे शक्ति एवं सामर्थ्यं नहीं स्ह पाते है । हइसके विपसैत धन 
होने पर स्त्री पुरुष बन कर बडे-नडे कायं करने मे समथं हौ जाती है। कान्यलिङ्ध 
अलंकार अर पथ्यावक्र छन्द है ।\ ७ | | 
अन्वयः--( यस्य, सम-इति गघस्थेनान्वयः ) स्त्री, विभवानुणता, भवान्‌ 
सुखदुःखसुहत्‌, सत्यम्‌, च॑, न, परिभ्रष्टम्‌, यत्‌, दसिदरषु, दुलभम्‌ ॥। २८ ॥। 
राब्दाथः--( यस्य = जिस, मम = मेरी-दन गदस्थ पदों के साथ जोडतां 
चाहिये ) स्त्री-पत्नी, विभवानुगता = विभव के अनुसार निर्वाह करने वाली रहै, 
 भवान्‌=-अजप, सुखदुःख सुहृत्‌ सुख भौर दुःखके मित्र च=-अयैर, सत्यमू=सत्य, 
तनी, परिभ्रष्टम्‌ = छटा, यत्‌=यह ( तीन बतं), दसिदरिषु = निर्धन लोगों मे, 
दुलैभम्‌=कष्ट से मिलने वाली है । २८ ॥ | 
 अर्थ-अथवाै दद्र नहीं ह । | | 
निस मेरी पत्नी सम्पत्ति केः अनुसार चलनेवाली है, आप सुख ओौर दुःख के साथी 
है, मौर सत्य नहीं छटा है, ये ( तीनों चीने ) ददिमे दुलभ होती ॥ २८ ॥ 
टीका--आत्मनोऽदारिद्रय निरूपयन्नाह-स्त्रीति । स्त्री = पत्नी, विभवानु- 
गता~विभदस्य = धनादेः, अनुसारिणी अ ुकूलकायंकर््र, यथा धनादिकं भवति 
तथैव निर्वहसंमथं ति भावः, भवान्‌=मौत्रेय ;) सुखदुःखसुहत्‌ =सुखे दुःखे च, सम्पत्तौ 
विपत्तौ च सुहृत्‌ = सखा, सत्यम्‌ = सत्यभाषणम्‌, च ननैव; परिज्नष्टमु-नष्टम्‌, 
यत्‌ =पूवोक्त्यम्‌, ददिदेषुनिरधनेषु, दुलंभमु=ुष्मरापम्‌ । एवन्छ एषु त्रिषु समु ममः 
दारिद्र्य नैवेति सिद्धम्‌ । पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ | 
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मैत्रेय ! गच्छ रत्नावलीमादाय वसन्त्चेनायाः सकाशम्‌; _ वक्तन्या 
च -या मद्रचनात--""यत्‌ खल्वस्माभिः सुव्णेभाण्डमात्मीयमिति कृत्वा 
विश्वम्भात्‌ य॒ते हारितम्‌, तस्य कृते गृह्यताभियं रत्नावली” इति । 

विद्षकः-मा दाव भक्खाइदस्स अमृत्तस्स अप्पमट्लस्स चोरेहि अवहु- 
दस्त कारणादो चदुस्समुद्दसारभूदा र्मणावली दीअदि। {मा तावत. 
अखादित्रस्य अमुक्तस्य अल्पमूल्यस्य नौरैरपहुतस्य करारणात्त चतुःसखमद्रचरभूा 
रत्नावली दीयते 1 ) 

चारुदत्तः-- वयस्य ! मः मेवम्‌ | 

यं समालम्ब्य विष्षवासं न्यासोऽस्माघु तया छतः । 

तस्थ तस्महतो मूल्यं प्रत्ययस्येव दीयते । २६॥ 








विम्ौ--हर स्थिति बर निर्वाह कर लेनेवाली पत्नी, हर दशा मं साच निमाय 
वाला मित्र अओैर सरलत्यवचन की रक्ना-ये तीनों चार्दत्त अपने पाप ससल स्ह 
है । मतः वह दरिद्र नहीं है \ दरिद्र नदीं है इसके लिये तीन कारणों का उतने 
करने से समुच्चय अलंकार द । पथ्थावक्र छन्द है ।1 २८ ।। 

सर्थ--रैतरेय ! रट्नावली लेकर वक्षस्ते के पास जाओ ञ्तैर मेरी ओर्‌ 


से कट्ना --““सुवणंभाण्ड को अपना समञ्च कर विश्वाससे जुयेमे दार मया, उसके 


बदले मे यह रत्गवलीनल्ञे लो 1" 

विदूषक--( जो वेचकर } न खाया गया, न भोगा मया, अस्प मु्यवाना, 
चोरों दवारा चूराया गया जो सुवणेभाण्डथा उसके बदले मे चारो समुद्रो कौ सारभूत 
रत्नावली दी जार्हीहै। | 

टीका-- सकाशम्‌ = समीपम्‌, विश्रम्भात्‌ = विश्वासात्‌, हारितमू=पराजितम्‌, 
अखादितम्‌=विक्रीय धनं प्राप्यन भश्लितम्‌, अभृक्तस्य = धोरणादिना अनुपगुक्तस्यः 
चतुः समुद्रसारभ्‌तात=चतुर्णा साग्राणामु, तत्त्वम्‌ अतिशूल्यवतीति भावः । 

अन्वयः--तया, यम्‌, विश्वासम्‌, समालम्ब्य, अस्माद" न्यास, कृतः, तस्य, 
महतः, प्रत्ययस्य, एव एतत्‌, मूल्यम्‌, प्रदीयते ।! २९ ॥1 

शब्दार्थ--तथा-उस वसन्तसेना ने, यमू = जिस, विश्वासमुनविश्वास कोः 
समालम्ब्य = मानकर, अस्मासु = हम लौगों के पास, न्यासः=धरोहर, कृतः=रवी, 
तस्य~उस, महतः = महान्‌, प्रत्ययस्य = विश्वास का, एव = ही, मूल्यम्‌=कीमत, 
प्रदीयतेनदी जा र्हीदहै।। २६॥ [र 

अथं--चारुदत्त--मित्र ! ठेसा भत कही-- 

उल वसन्तसेना ने जिस विष्यास को मानकर हम लगौ के पास धरोहर स्वी 
यी, उस महान्‌ विष्वा्त काही यह्‌ मूल्य चकवा रहार) २९॥ 
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तद्वयस्य ! अस्मच्छरीरपृष्टिकया शापित्तोऽसि, नेनामग्राहयिलवा अत्रा 
गन्तव्यम्‌ । वद्धमानके | | 
एताभिरिष्टका्थिः सत्धिः क्रियतां सुसंहतः गीधघम्‌ | 
परिवाद-बहलदोषान्च यस्य॒ रक्षां परिहरामि ?॥३०॥ 








टीका--स्वल्पमूल्यकसुवणंभाण्डस्य कृते महामूल्यवती -रतनावलींदानं नोचित- 
मिति विदूषर्कोक्ति खण्डयन्नाह्‌-यमिति । तया = वसन्तपेनया, यम्‌ = अनुभूतम्‌, 
विश्वासम्‌ प्रत्ययम्‌, समालम्ब्य = आभित्य, अस्मासु = माद्यदरिद्रजनेषु इत्यथंः, 
त्यासः निक्षेपः, कृतः = स्थापितः, तस्य = तादृशस्य, महतः उदारस्प, प्रत्ययस्य 
विश्वासस्य, एव, मूल्यम्‌ = मूस्यस्वरूपम्‌, प्रतिदानमिति यावत्‌, दीपरते=प्रत्यप्येते । 
एवच नेयं सुवणेभाण्डस्य मूल्यम्‌, प्रत्युत विश्वासमूल्यं मत्वा मया प्रदीयते इति 
भावः । अतिशयोक्तिरलंकारः पथ्यावक्र बुत्तम्‌ ।। २६ ॥ 

विमर्चः--अस्मासु-हम लोगो जैसे निधन व्यक्ति धरोहर के रखने योग्य नहीं 
होते है फिर भी वसन्तसेनाने हम लोगों पर विश्वास करके धरोहर रखी । अब 
विश्वासघात करना ठीक नहीं है । यह पथ्यावक्त. छन्द है ।) २९ ॥ ` 
| अर्थ--अतः हे मित्र! मेरे शरीर का स्पशे करके तुम्हं शपथहैकि इस 
 , रत्नावली को दिये विना य्ह वापस भत आना । 
` ` अन्वयः--एताभिः, इष्टकाभिः, सन्धिः, शीघ्रम, सुसंहतः, क्रियताम्‌, परिवाद- 
बहलदोषात्‌, यस्य, रक्षाम्‌, न, परिहरामि।। ३० ॥ 

शब्दाथ--एताभिः = इन ( निश्ाली शई ), इष्टकाभिः = इटो से, सन्धिः= 
सेन्ध को, शीघ्म्‌-जल्दी ही, सृसंहतः = भरी हूर, ियतामू=कर डालो, परिवाद- 
बहलदोषात्‌ = लोकापवाद मे बहुत दोष होने के कारण, यस्य = जिस, सन्धी, 
रकताम्‌-मरम्मत कौ, न=नही, परिहरामि उपेक्षा कर सकता ह ।। ३० । । 

अथ--बड़मानकं । 

इन इटो से इस सधको शीधही भर डालो । लोगों मे फंसे हुये अपयश 
मे बहुत दोष होनेके कारण जिप्त सेन्धकी मरम्मत की उपेक्षा नहीं कर 
सकता ह ।॥ ३० ॥ 

टीका--लोकापवादभीतः शीध्रं सन्धिपूरणाय प्रयासमाह --एताभिरिति । 
` एताभिः=बहिनिःसारिताभिः, इष्टकाभिः-पक्वमूत्बण्डः सृन्धिः=छिद्रम्‌, शीघ्यमु= 
सत्वरम्‌, संह॒तः=परिपूणः, क्रियताम्‌ विधीयताम्‌ । परिवादबहुल दोषात्‌ =लोकापवादे 
दोषाधिक्यात्‌, यस्य = सन्धेः, रक्षाम्‌ = रक्षणम्‌, पुनः यथास्थानस्थापनम्‌, ननैव 
परिह रामि=उपेक्षे, काव्यलिङ्खमल ङ्कारः, आर्या वृत्तम्‌ ॥ ३० ॥. 
विसञ्च--प१रिवादबहलदोषात्‌ --देखने पर लोगों मे यह प्रवाद फल सकता 
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वयस्यः मैत्रेय ! भवताप्यकृपणरौण्डीयेमभिधातव्यम्‌ । 

विद्षकः--भो ! दलिद्दो फ़ अकिवणं मन्तेदि ? ( भोः ! दिदि किम्‌ 
छकरपणं मन्त्रयति ?.) 

चारदत्तः--अदरिग्रोऽस्मि सखे ! ( "यस्य मम~--विभवानुगता भार्या 
इत्यादि पुनः पठति ।) तद्गच्छतु भवान्‌ । अहमपि कतशौचः सन्घ्या- 
मुपासे \ 


इति निष्क्रान्ताः सवं । 
इति सन्धिच्छेदो नम तुतीयोऽद्धुः । 








है कि चारुदत्तने स्वयंही चोरी करने के लियेसेध लगःलीदहै।. इसी प्रकारके 
अन्य दोष आरोपित किमे जा सक्ते हँ । अतः सेध को, जितनी जल्दी हौ भर देना 
चाहिये । पूरवाद्ध के प्रति हेतुरूप से उत्तराद्धं का कथन होने से क [व्यद्कि अलंकार है 
शौर आर्या छन्द है 1 ३० ॥ | 

मिचरमत्रेय ! आपको भी ( वसन्तसेना के साथ }) अत्यन्त उदारता से 
बात करनीदहै। 











विद्षक--अरे ! दरिद्र भी क्या उदास्ता से कह सकता? 
चारदत्त--सित्रै दरिद्र नहीं ह । ( जिस मेरी -घनानृसार निर्वाह करने 
वाली पत्नी है--इत्यादि को फिर षढ़ाताहै।\) तो अप जायें । नै शी शौच 
स्नानादि से निवृत्त होकर ( प्रातःकालिक ) सन्ध्योपासना कर्ता ह । 
इस प्रकारः सभी निकल जाते ह । 





।। इस प्रकार सन्धिच्छेद ( सेध फोडना ) नामक तीसरा अङ्कु समाप्त हुआ है ॥ 


॥¦ जय-शङ्करलाल-तिपाटि-विरचित भावप्रकाक्लिका-व्पराख्यामे 
मृच्छकटिक का तृतीय अङ्कु समाप्त हना ॥ 


॥ @ ॐ 
॥ , काक भथ 
॥ 1 ॥ । ५। ॥। । 
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चतुथाऽ् 
( ततः प्रविशति चेटी ! ) 
चेटी--आणत्तहि अत्ताए अज्जञाये सञसं गन्तु । एसा अज्जभा 
चित्तफलम-णिसण्ण-दिट्टी भदणिभाए सहं कि पि मन्तञन्ती चिट्ठदि । 
ता जाव उपसप्पामि } (इति परिक्रामति } । ( भज्ञप्तास्मि मात्रा आययाः 
सकाशं गन्तुम्‌ । एषा आर्य्या चि वरफलकनि षण्णदृष्टिमेदनिकया सह्‌ क्रिमपि मन्तयन्ती 
तिष्ठति । तदुयादुपसर्पमि ! ) | 
( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टा वसन्तसेना मदनिकाच।) 
वसन्तसेना--हञ्जे मदणिए ! अवि सुषदिसी इअं चित्ताकिदी भञ्ज- 
चारुशततस्य ? (हङ्खे मदनिके ! भपि सुसदृशी इयं चित्राकतिः भायेचार्दत्तस्य ?) 
मदनिका--सुसदिसी । ( सुसदृशी । ) 
 वसन्तसेना--कधं तुमं जाणासि ? । ( कथं त्वं जानासि ? ) 
मदनिका-जेण अज्जआए सुसिणिद्धा दिट्ठी अणृलग्ा । ( येन आयाः 
सुस्निग्धा दृष्टिरनुलग्ना । ) | 
वसन्तसेना--हञ्जे ! कि वेस-वास-दाक्खिण्णेण मदणिएु । एव्वं 
भणासि ? । ( हञ्जे ! कि वेश्चवासदाक्षिण्येन मदनिके ! एवं भणसि ? ) । 





| ( इसके बाद चेटी प्रवेश करती है, ) 
 अथे--चेटी--[ वसन्तसेना कौ ] माता ने वसन्तसेना कै पास जाने क. 
आज्ञा दी ह \ वह वसन्तसेना चि्रफलक ( तस्वीर ) पर आंख गङ़ये हये मदनिका 
के साथ ( कुछ ) बातचीत करती हुई बैदी है। तो भब उनके पास. चलती ह । 
 ( इस प्रकार कहकर रंगमंच पर घूमती है। ) 


(इसके बाद उपयुक्त रीति से बढी हुई वसन्तसेना ओर मदनिका प्रवेश करती है!) 
वसन्तसेना-- चेटि मदनिके ! क्या ज्म चारुदत्त की यहु चिवाकृति ( चित्र 
मे बनी हुई आकृति ) मेरी सुन्दर गकृतिकेयोग्यहै ? ` 
मदनिका--( हा ), यह्‌ ( गापके )} अनुरूप हीह । 
वसन्तपेना--तुम केसे जानरहीहो? 
मदनिका--क्योकरि आर्या ( माप ) की स्नेहमयी दृष्टि इपर पर लगौ हुई है । 
वसन्तश्चेना--चेटी मदनिके ! क्या वेश्याके घर पर रहने से ( सीखी गई ) 
चतुरताके कारण एेसाक्हरहीहो? 
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अ्रदनिका-अज्जए ! कि जो ज्जेव जणो वेते पडिवसदि, सो ज्जेवं 


अलीअदविखणो मोदि? ( ज्ये! किय णएव जनो वेरो प्रतिवसति, सएव 
अलीकदश्षिणो भवति ? ) 


वसन्तसेना--हञ्जे । णाणा-पुरिस सद्धं ण वेस्साजणो अलीमदक्किणो 
श्लोदि \ { हञ्जे ! नानापुरुषसङ्ख न वरेण्याजनः अलीकदक्षिणो भवति । ) 

मदत्तिका-जदो दाव अज्जाए दिट्ठी इध अभिरमदि हिजमं चः; तस्स 
कारण कि पुच्छीमदि ? } ( यतस्तावद्‌ आर्याया दुष्टिरिट्‌ अभिरमते हदयश्च, 
तस्य कारणं {कि पृच्छयते ८ ) 

वसन्तसेना--हञ्जे । सरीजणादो उवहषणीञदा रक्खामि । ( इडं ! 
सखीजनादुपहसनीयतां रक्षामि । ) 

मदनिकू--अज्जए ! एव्वं णेदं । सहीजणचित्ताण्वत्ती अवं लाजणो 
न्नोदि । ( आर्ये ! एवं नेदम्‌ । तद्धीज चित्तानुवर्ती अबलाजनो भवंति ! ) 


[व [न 


मदनिका--अर्ये ! क्या जो कोई भी व्यक्ति वेश्यागृहमे रहता है, वह्‌ 
असत्य बोलने मे कुशल हौ जाता है? 

वसन्तसेना--चेटी ! विभिन्न प्रकार के लोमोंका साथ होनेके कारण 
चेश्या्ये-असत्यभाषण मे चतुर हो जाती ईह । | 

लीक; --चेटी=वसन्तसेनाग्रड स्थिता काचव दासी 1 समात्राच=वसन्तसेनायाः 
पालनकञ्यपे जनन्या माधवेनयाः सकाशम्‌ = समीपम्‌, चित्रफलके = चित्रपटे, 
निषण्णा -अनुलग्ना, दृष्टः नेयं यस्याः साः चासुदत्तधित्रावलोकनसंलग्ननेता, 
मदनिकया=तन्नाम्न्या दास्या, मन्त्रयन्ती = मुप्तमालपन्ती, उपसर्पीमि = समीपं 
गच्छामि, यथा निहदिष्टा-चित्रफलकनिषण्णदष्टिरिति भावः सुसद जी मत्सौन्दर्यनु- 
रूपसौन्दर्णवतीत्वथ :, चित्राकृनिः = व्ित्ररूपेण विद्यमाना आकृतिः = आकारः? 
सुसदशी =तवाकृततिसम्बादिनी, सुस्निग्धा=अत्यनुरापर्णा , अनुलग्ना=संसक्ताः वेशओे= 
वे्यालये, वासेन निवासेन, दाक्िण्येन पाटवेन, अलीक्रे=असव्यभ।षमे, दक्षिणः 
कुशलः, न नापुरूषाणामु=विविधजनानाम्‌, सङ्धोनन=सद्धत्या । 

अथे--मदनिक्रा--जव जाया कौ जादे जीर हदय इस [ चित्रफलक | म 
अनुरक्त हो रहैरै। अर्थात्‌ गाखों अर मन दोनों से मापको यह्‌ चित्र अन्छा लग 
रहा है। ] तो इस ( अत्यनुराग ) का कारण क्णो पूछ र्हींट? ^ 

वसन्तसेना--सवि ! सी लोगोकी हसी की रक्षा करता चाहती हैँ । 
( उनकी हंसी मजाक का पात बनने से वचना चाहती | | 

मदनिका--आर्मे ! रेस बात नहीं ह । स्तिया अपनी सवियो कौ भावना 
के अनुकल व्यवहार करने वाली होतीहै। | _ 








~ न 
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प्रथमा चेटी--( उपसृत्य ) अज्जए ! अत्ता भाणवेदि--गहिदावगुण्ठणं 
पक्खदुजारए सज्ज पवहृणं । ता गेच्छः त्ति । ( गाये ! माता बाज्ञापयतति- 
श्री तावगृण्ठनं पक््वारे सज्जं प्रवहणं तद्गच्छ" इति । ) 

वसन्तसेना--हञ्जे ! फ़ अज्जचारुदत्तो मं णहस्दि ?। ( ह ! किम्‌ 
भायं-चारुदत्तौ मां नेष्यति ? ) | 

चैटी--मज्जए ! जेण पवहणेण सह सुवण्ण-दससाहस्सिओ अलङ्का 
रञो अणुप्पेसिदो । ( आये ! येन प्रवहणेन सह सुवणं-दशसाहस्तिकोऽलङ्कारः 
अनूपरेषितः । ) 

वसन्तसेना--को उण सो ? (कः पुनः सः?) 

चेटी--एसो ज्जेव राअस्सालो संखाणभो । ( एष एव राजश्यालः 
संस्थानकः }) । 


वसन्तसेना--(सक्रोधम्‌) अवेहि । मा पुणो एव्वं भणिस्ससि । ( अपेहि । 
मा पुनरेवं भणिष्यसि । | 


चेटी--पसीदद्‌ पतीसद्‌ अज्जा । सन्देसेण म्हि पेसिदो । ( प्रसीदतु 
प्रसीदतु आर्या । सन्देशेनास्मि प्रेषित्ता ) । 
वन्तसेना--अहं सन्देसस्य ज्जेव कृप्पामि । ( महं सन्देणस्यैव क्ष्यामि ) 


चेटी--ता फित्ति भन्तं विण्णविस्सं। ( तत्‌ किमिति मातरं विज्ञाप 
यिष्यामि ?) | 


~~~ 











पहली चेटो--{ समीप जाकर ) भर्म ] माताजी यह आज्ञा दे रही है-- 
नगलवले दरवजे पर ढंकी हुई गाड़ी ( रथ ) सजी हृई खड़ी है, अतः आप 
( उससे ) जाये । 

वसन्तसेना--सखि ! क्या आर्य चाश्दत्त भृक्ञे ले जायेगे ? 

चेटो--जायः ! जिसने गाड़ीके साथ साथ दस हजार सोने के अलंकार 
| मोहरे या अशफ भादि ] भेजे हैं । 

वसन्तसेना--वह कौनहै? 

चेटी--वही राजा का शाला संघ्थानक । 


वसन्तसेना--( करोधके साथ) दुर हट जाओ। फिर .कभी एवा मत 
केटूना । | | 


चेटो--आर्या, प्रसन्न हो जाय, प्रसन्न हो जय । मतो [ माताके ] सन्देश 
से यरा भेजी गयौ ह । _ 

वसन्तंसेना-- भौ सन्देश परही नाधन हो रही है। 

चेटी--तो माताजी से क्या कहग _ 
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वसन्तश्च न--एव्वं विण्णाविदव्वा-- जई मं जीअम्तीं इच्छसि ता एव्वं 
ण पुणो अहं भत्ताए्‌ अण्ण विदन्वा  ( एवं विज्ञापयितव्या--यदि मां 
जीवन्तीमिच्छसि, तदा एवं न पुनरहं मात्रा आज्ञापयितन्या 1 ) 

चेटी--जघा दे रोअदि । ( यथा ते रोचते । ) ( इति निष्कान्तः । ) 

( प्रविश्य ) 

राविलकः-- | 

दत्तवा निश्चाया वचनीयदोषं निद्रा जित्वा नृपतेइच रक्ष्यान्‌ । 

स एष सूर्योदयमन्दरष्मिः क्षपाक्षयाच्चन्द्र इवास्मि जातः । ¦ 1 











___-----__ ` . ____-_--~_-_-_-_-_________ 


वसन्तसेना--दस प्रकार से कहना-“यदि मृज्ञे जीवित । रहने देना | चाहती 
है तब फिर कभी भी माताजी केद्वारा इसप्रकार कौ ञआनज्ञा नहीं सिलनी चाहिये \ 

चरी--जैसी आपकी इच्छा । ( यह कर निकय जातौ हं । ) 

` टीका---यतः=यस्मात्‌ कारणात्‌, जार्यायाः=पूज्यायाः वसन्तसेनायाः, इह 

अस्मिन्‌ चित्रफलके, अभिरमते = अनुरक्त भवति, तस्य = अनुरागातिश्ययस्य, कि 
पच्छचते=कथं प्रश्नः क्रियते, एवं मनोहरे दयितेऽभिसारे विलम्बस्तेऽनुचित इति 
भावः, उपहसनीयतामू=उपहासयोग्यत्वम्‌, निने असमाने वाऽभिरमणं मौख्य- 
मित्यादिसखीजनकृतोपहासादाट्मानं रक्षामीति भावः, अवलाजनः = नारीलोकः, 
सखीजनचिनत्तानुवर्ती सखी भावनानुसारः, गृहीतमू=धुतम्‌, अवगुण्ठनम्‌=-जाच्छादनम्‌ः 
यस्मिन्‌ येन वा, प्रवहुणम्‌=शकटः, पक्षद्रारे=पाश्वे वत्तिद्रारसम्मृखे, सज्जम्‌~प्रस्तुतम्‌, 
सुवर्णदशसाहसिकरः=सुवर्णानाम्‌, तदानीं प्रसिद्ध-स्वर्णमद्राणाम्‌, दशभिः सहं : 
क्रीतः, तेन क्रीतम्‌' [ पा. सु. ५।१।२७ ] इति ठक्‌ । 

अन्वय--निशायाः, वचनीयदोषम्‌, दच्वा, निद्राम्‌, च, सपतेः, रक्ष्यान्‌, च 
जित्वा, सः, एषः, ( बहुम्‌ ), क्षपाक्षयात्‌ ूर्थोदयमन्दरश्मिः, चन्द्रः, इव, 
जातः, अस्मि। १॥) | 

शब्दाथ--निशायाः=रात को, वचनीयदोषम्‌-निन्दा के दोष को, दत्त्वा 
देकर, चौर, निद्ाम्‌अपनी नींद को, चतथा, नृपतेः राजा के, रक्षान्‌ 
रक्नापुरषो, सिपाहियो को जीत कर, अर्थात्‌ उनसे बच कर, सः=वह, एष=यह, 
( अहम्‌=न }, क्षपाक्षयात्‌=रात बीत जाने के कारण, सूर्योदयमन्दरष्मिः=सूर्म के 
उदित दहो जनेके कारण फीकी किरणों वाले, चन्द्र्चन्दमा के, इव समान, 
जातः अस्मिन्हौ गया हु! १॥ र | 

( प्रवेश करके ) 

अर्थ -शधरिलक--रात को निन्दा का दोष देकर अर्थात्‌ चौरी भदि निन्दित 

कार्म रातमे होते रहै, एेसा अपवाद देकर ( अपनी ) नींद को तथा राजा के 
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भपि च-- 
यः करिचत्त्वरितगतिनिरीक्षते मां सम्भ्रान्तं द्ेतमुपसपेति स्थितं वा । 
तं सवं तुलयति दूषितोऽन्तरात्मा स्वेर्दोषिभेवति हि शङ्कितो मनुष्यः ॥२॥ 














| 


सिपाहियों को जीत कर अर्थात्‌ उनसे ब ो जीत कर अर्थात्‌ उनसे बचकर यह यै, सूर्योदय होने के कारण. फीड 


किरणोवाले चन्द्र के समान ( निष्प्रभ } हो गयां! १॥ 





टीका--चारुदत्तस्य भवनात्‌ सुवणभाण्डं चोरयित्वा निशाया अवसाने शद्धः 


सन्‌ स्वदुबलतां वर्णयति--दत््वेति । निशायाः त=रजन्याः, सम्बन्धविवक्षया षष्ठी, 
वचनीयदोषमु=प्रनथंकरीति अपवादरूपं दुषणम्‌ = दत्त्वा=ञारोष्य, निद्राम्‌ आत्मनः ` 
स्वापम्‌, चे, छपतेः = राज्ञः च, रभ्यान्‌ = रक्षापुरुषान्‌, पाल्यान जनान्‌ जित्वा | 


पराजित्य, तेषां दुष्टिपथमनागत्य, सः एषःनपर्ोक्तवेशिष्टचयुतः, अहम्‌ शिलकः 
क्षपायाः = निशायाः क्षयात्‌ = अवसानात्‌, सूर्ोदयेन = दिनकरप्रकाशेन, मन्दा 


निष्प्रभाः, रश्मयः=क्रिरणाः यस्य सः तादृशः चन्द्रः इव=निशाकर इव, जातः ` 


संवृत्तः, अस्मि । अत्रोपमालंकारः, उपेन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ ।॥। १ ॥ 

विमशं--रक्ष्यान्‌ -रक्ष धातु सकमेक है अतः कमं ही यत्‌ प्रत्यय होगा 
कर्ता मे नहीं । अतः रक्षान्‌ =रक्षणीयान्‌ यह अथे होता है । यहाँ तात्पर्य रक्षक 
पुरुषों से है । अतः इसे राजा से रक्ष्य ओर नगर के रक्षक--इस अथं मे मान लेना 
चाहिये । जगद्धर ने इसके स्थान पर रक्षान्‌ य्ह पाठ माना है । वचनीयदोष् 
रात ही सभी अपराधोंकोकयतीहै, इस प्रकारकी निन्दा को) यहा शविलक 
भौर चन्द्र की उपमा है । इन्द्रवज्रा उपेन््रवच्रा की उपजाति छन्द है।। १॥ 

अन्वयः--यः, कश्चित्‌, त्वरितगतिः, [ सन्‌ ], सम्भ्रन्तम्‌, माम्‌, निरीक्षते; 
वा, स्थितम्‌, [ मामू |, द्रूतमु, उपसपतिः; दूषितः, अन्तरात्मा, तम्‌, सवम्‌, तुल- 
यति; हिः मनुष्यः, स्वैः, दोषैः, शङ्कितः भवति ॥ २ ॥। 

शब्दाथे--यः=जो, कश्चित्‌ = कोई भी ( व्यक्ति), त्वरितभतिः = तेजी से 
चननेवाला, [ सनु=होता हुभा ], सम्भ्रान्तम=चोरी करने कै कारण धवराये हुये, 
मामु=मुज्ञ शविलक को, निरीक्षते=देखता है; वा=अथवा, स्थितम्‌-छिपकर खड 
हये, [ माम्‌ = मेरे समीप ], दूतम्‌ = जल्दी से, उपसपंति=आ जाता है; दूषितः = 
अपराधी; अन्तरात्मा=मेरा मन, अन्तःकरण, तम्‌~उन, सवेम-सभी को, तुलयति 


सन्देह क्ये दृष्टिसे तौलतारहै, मानतारहै, हि = क्योकि, मनुष्यः=पुरुष, स्वं 


मपने, दोषैः = दोषों=अपरा्धों से, [ही |, शङ्कितः = शङ्काग्रस्त, भवति = 
ह्येता है। २॥ 

अथं--भौर भी- | 

जो कोई भी जरदी-जल्दी चलता हुभा वबड़ाये हये मुने [ शश्चिलक को ] 
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भया खल्‌ मदनिकायाः कृते साहसमनुष्ठितम्‌ । 
परिजनकथासक्तः करिचन्नरः समुपेक्षितः 
कवविदपि गृहं नारीनाथं निरोक्ष्य विवजितम्‌ । 
नरपतिबले पादर्वायाते स्थितं गृहदार्वद्‌ 
व्यवसितकशतैरेवप्राय निशा दिवसीकृता \! ३ 


__------------- "___ -_ ---------- 
देवता है; अथवा [ छिपकर ] खडे हुये" मेरे तमीप जल्दी से बाता हैः दोषी 
नेया मन उन सबको शङ्धुग्रस्त होकर सोचता है; कथोकि मनुष्य अपने ही दोषों 
[ अपराधो ] के कारण शङ्कायु हे जाताहै॥२ 

टीका--स्वापराधेनात्मीर्या शंकाग्रस्ततां व्यति -य इति । यः कश्चित्‌ 
थः कोप जनः, त्वरितगति: -शीघगतिकः, सन्‌, सम्घ्रान्तम्‌ = अपराघकृत्यकरणात्‌ 
श्रयसीतम्‌ः माम्‌=शविलकम्‌, निरीक्चते-विलोकयति; वा=अथवा, स्थितम्‌=एकान्ते 
अवस्थितम्‌, माम्‌ ~ शविलकम्‌, उपसपति = शविलक-समीपमागच्छति; दूतितः= 
सापराघः, अन्तरात्मा == अन्तःकरणम्‌, तम्‌ = मलिरीक्षकादिरूपम्‌, सवंम्‌=समस्तं 
जनम्‌, तुलयति = परीक्षते, शंकादुष्टया चिन्तयति; हि=यतोदहि, मनुष्यः जन” 
स्वैः = आत्मीयैः, दोषैः = दूबणैः अपराधैः वाः शद्धितिः=शङ्ुास्थानम्‌, अन्यस्येति 
देषः, भवति=जायते । चतुथेपादाथन सामान्येन समर्थनात्‌ अर्थान्तरन्यासः अलङ्कारः 
प्रहुषिणी वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

विमशो--यहाँ समीप मे आनेवाले पुरुषों अदिके द्वारा दे जाने के कारणं 
उत्पन्न हुई शवलक की दशाविकशेष का समर्थन चतुथं पादके दार किया गयां 
है 1 भतः अर्थान्तरन्यात्त अलंकार है । त्वरिता गतिःगमनं यस्य सः ॥ सम्ान्तन्‌- 
सम्‌ + श्रम्‌ + क्तं । तुलयति - तौलता दै, समन्ता है, सम्देह करता है । णद्डितः 
_णंका करने का विषथः अर्थात्‌ उसका अपना ही आचरण एसा होने लगता है 
जिससे अन्य लोग शंका करने लग जते ह इसमे प्रहषिणी छन्द है॥ २1] 

अर्थ--रमैने वास्तव में मदनिका | प्राप्त करने | के लिये ही इतना दु.साहष 
कियादहै। 
अन्वयः--। जञत्रापि "मया इति योज्यम्‌ | परिजतकथासक्तः, कश्चित्‌, नरः; 
समुपेक्षितः; क्वचित्‌, अपि, नारीनाथम्‌, गृहम निरीक्ष्य, विर्वाजतम्‌, नरपतिबले, 
पाश्वशयाते, गृहदारुवत्‌, स्थितम्‌ एवमप्ायैः, व्यवसितशतेः, निशा, दिवसीकृता १३। 

हाब्दाथ-- मया मैने | परजिनकथासक्तः=बन्धुव गो से बातचीतमे लगे 
ह्ये, किचत्‌-किसी, नरः मनुष्य की, उपेक्षितः=उपेक्षा कर दी, उसे छोड दिया, 
क्वचिद्‌ अपि = कहीं पर, गृहम्‌ = घर को, नारीनाथम्‌ = स्री रूपी स्वामीवाला 
अर्थत केवल स्त्री ही: रक्षक दै उसे, निरीक्ष्य=देखकरः, विर्वाजितम्‌छोड विया; 
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( इति परिक्रामति} 
व सन्तधेना-हञ्जे ! इमं दाव चित्तफलञं मम सभमणीए ठाविञ तालवे- 
ण्टअं गेण्‌हिभ लह आच्छ । (हञ्ञे ! इदं तावत्‌ चित्रफलकं मम शयनीये स्थाप. 
यित्वा तालवृत्तकं गृहीत्वा लघु आगच्छ । ) 











उसमें नहीं घूसा; नरपतिबले = राजा के सिपाहियों के, ह्यो के, पाश्वायाते-समीप पग ज 
जाने पर, गृहदारुवत्‌ = मकान म लगे लकड़ी के खम्भों के समान अर्थान्‌ निश्चल, 
स्थितम्‌-खडा हो गया, एवम्प्रायंः=इसी प्रकार के, ग्यवसितशतं=संकडो, प्रयासो = 
कार्यो के द्वारा, निशा=रात को, दिवसीकृतान=दिन बना दिया ¦ ३ ॥ 

अथं--( मेने ) पने परिवारवालो से बातचीत करते हये किसी व्यक्तिकी 
उपेक्षा कर दी ( वहां चोरी नहीं की ) । कहीं पर केवल स्त्री को मालिक देखकर 
उसघरकोभीषछोड़दिया। ( वहांभी चोरीनहींकी।) राजाके सिपाहियों 
के पामे आजाने पर मकानमे लगे हये लकड़ीके खभ्मे के समान निश्चल | 
खडादहो गया । इसप्रकार के संकडों कार्योसे रातको दिन बना दिया ॥ ३॥ 


( एेसा कहकर घूमता है । ) | 

टीका--मया-इति गचस्थेनात्रापि अन्वयः, परिजनकथासक्तः = परिवारिक- 
जनैः, भृत्यादिजनैः वा सह्‌ वार्तालापे संलग्नः, कश्चित्‌ नरः=कोपि पुरुषः, समु- 
पेक्षितः=उपेक्षाविषयीकृतः, तत्र चौर्य न कृतमिति भावः ; क्वचिदपिनकुत्रचित्‌ च, 
गृहम्‌=-भवनम्‌, नारीनाथम्‌ = स्त्रीमात्ररक्षितम्‌, निरीक्ष्य=अवलोक्य, विवजितम्‌= 
परित्यक्तम्‌, तत्रापि चौर्यं न कृतमिति भावः, नर्पत्तिबले=राजयपुरुषसमुदाये, पार्ण्वा- 
याते = समीपागते सति, गृहदाखवत्‌ = भवने आधारतया निमितकाष्ठस्तम्भ इव, 
स्थितम्‌=अवस्थितम्‌ः; एवम्प्रायैः= एवम्भूतः, व्यवसितशतःत=व्यापाराणाम्‌, प्रयासानां 
वा शतैः-अगणितैः, निशा=रात्रिः, दिवसीकृता-अदिवसः अपि दिवसवत्‌ कृता । 
अत्र काव्यलिङ्गम्‌, अलकारः हरिणौरत्तम्‌ । ३ ॥ 

विमशं--नारीनाथम्‌ - नारी मात्र है नाथ~सहायक या रक्तक जिसकी । 
गृहदारुवत्‌- गृह = गृह मे लगाये गये, दार = स्तम्भादि के समान । व्यवसित 
शते--व्यवसितानां शतानि, यर्हा शत के बादं बहुवचन विवक्षित है । दिवसीकृता- 
अदिवसः दिवसः कतः --अभरूत-तद्भाव अथं मे च्ि-प्रत्ययान्तरूप है। निशाको 
दिन बनाना रूपी काये के लिये सैकड़ों उपायों का कारणरूप से उनल्तेख होने से 
काव्यलिङ्गं अलंकारहै भौर हरिणी छन्दहै-नसमरसलामगः षड्वेदहंेहं- 
रिणी मता।३॥। | 

भथ--वसन्तसेना-- चेटि ! इर चित्रफलक ( तस्वीर ) को मेरे शयनक्क्ष 
मे रखकर पा तेकर जल्दी से आ जाओ । | | 





॥ ह 


._.___------------------------- 
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मदनिका--जं अज्जञा आणवेदि 1 ( यदार्य्या आज्ञापयति । ) (इत्ति फलक 
गृहीत्वा निष्क्रान्ता । ) | | 
शधिलकः--इदं वसन्तसेनाया गृहम्‌ } तदयावत्‌ प्रविज्ञामि । ( प्रविष्य ) 
क्वनु मया मदनिका द्रष्टव्या! 
( ततः प्रविशति तालवृन्तहस्ता मदनिका । ) 
ज्ञधिलकः--( दष्ट्वा ) अये हयं मदनिका-- 
मदनमपि गुणेविङषयन्तो 
रतिर मृत्तिमती विभाति येयम्‌ । 
मम हूदयमनङद्धर्वाह्तप्त 
भृशमिद चन्दच्शोतलं करोति \1 ४॥ 
मदि ! ॑ 





मदनिका--आर्या कौ जैसी आज्ञा । ( चिच्रफलक लेकर चनी जाती ह्‌ । ) 
हाविलक--यह वसन्तसेना का घर्‌ है। तो इसमे प्रवेश करतां । ( प्रवेश 
करके ) मल्ले कहाँ मदनिका कौ देखना ( द्ढना ) चाहिये । 
( इसके बाद ताड का पला लिये हुये मदनिका प्रवेश करती है! ) 

अन्वय---या, गुणैः, मदनम्‌, जपि, विशेषयन्ती, मूतिमती, रतिः, इव, विभाति 
(सा) इयम्‌ , जन ङ्धव्हितप्तम्‌, मम, हृद्यम्‌, धृशम्‌, चन्दनशीतलम्‌, इव, 
करोति ।। ४ ॥ | 

शब्दार्थ--या~जो, गुणैः = सौन्दर्यादि विशेषताओं स, मदनम्‌=कामदेव को, 
अपि, विशेषयन्ती=जीतती हई, भूतिमती =शरीर-धारिणी, रतिः=क मदेव की 
वत्नी के, इ वसमान, विभाति-शोभितहयो रही दै, अच्छी लम रही है; ( सा 
वही ), इयम्‌नयह्‌, अनङ्खवद्भितप्तम्‌=कामरूपी अग्नि से सन्तप्त, मम=मेरे, हदयम्‌ 
चित्त को, भृशम्‌-बहुत अधिक, चन्दनशीतलम्‌-~चन्दत के समान शीतल=उण्डा, 
इव=सा, करोतिनकरसर्हीदहै11 ४॥।. ` | 

 अर्थ--शिलक--( देवकर ) अरे यह मदनिका । | 

जो ( अपने सौन्दर्यादि ) गुणोंके दारा कामदेव को भी जीतती हुई, शरीर 
धारिणी, रि के समान शोभित हो स्हीहैः वही गह कामाग्नि ते सन्तप्त मेरे 
हदय को चन्दन के समाने अत्यधिक शीतल कररहीहै। ४॥। 

मदनिके । `" 

रौका--स्वाध्रिलपितां दधितां मदलिकां विसोक्व तस्थाः सौन्दर्थवर्णेनपूवेक 
स्वहूदयभावं प्रकटयति _-अदनमपीति । या = पुरीर्वात्तिनी, मदनिकेत्यथं गुणैः = 
सौन्द्यादिवेशिष्टचौः, मदनम्‌ अपिनकामदेवम्‌ भपि, अन्येषां तुका कथाः विशेष- 
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मदनिका--(दुष्ट्वा) अम्मो ¡ कथं सच्विलो ? सव्विलअ ! साहं ते} 
कहि तुमं ?। ( महो कथं शविलकः ! शविलक ? स्वागतं ते । कस्मिन्‌ त्वम्‌ १) › 

लविलकः--कथयिष्यामि । 

( इति सानुरागमन्योन्यं पश्यतः । } 

वसन्तप्तेना--चिरअदि मदणिभा, ता कहिणु क्तु सा? (गवाक्ष 
केण दुष्ट्वा ) कधं एसा केणावि पुरिसकेण सह॒ मन्तअन्ती चिट्ठदि । जधा 
भदिसिणिद्धाए णिच्चलदिटिठिए भापिवम्ती विअ एदं णिन्ल्ाभदि, तधा 
तवंकेमि, एसो सो जणो एदं इच्छदि अभूजिस्सं कादं । ता रमदु रमदु 
मा कस्सावि पीदिच्छेदो भोदु । ण क्खू' सहु वस्सं । ( चिरयति मदनिका \ 
तत्‌ कस्मिन्‌ नुखलुसा? कथमेषा केनापि पुरुषकेण सहु मन्त्रयन्ती तिष्ठति। 
यथा अतिस्निग्धया निश्चलदृष्टया जआपिव्रन्तीव एतं निध्यायति तथा तरकयामि-- 
एष स जन एनामिच्छति अभूजिष्यां कर्तुम्‌ । तत्‌ रमतां रमताम्‌ । मा कस्यापि 
प्रीतिच्छेदो भवतु । न खलु शन्दापयिष्याभि । ) 








यन्ती=जयन्ती, आकषेयन्ती वा, मूर्तिमती = शरीरधारिणी, रतिः = कामदेवभार्या, 
इव=यथा, विभातिनसुशोभते, ( सानपूर्वोक्तविशेषणविशिष्टा ), इयम्‌=दृश्यमाना, 
अनङ्खवल्लितप्तमन=कामानलसन्तप्तम्‌, ममन=शत्रिलकस्य, हृदयम्‌=चित्तम्‌, ` भृशम्‌= 
अत्यधिकम्‌, चन्दनशीतलम्‌ = चन्दनानुलेपवत्‌ शीतस्पशंम्‌, इवयथा, करोति= 
चिदधाति। ।! ४॥ | 

विमशे--मदनमपि -~जिसने कामदेव को भी जीत लिया उसंके लिये मृन् 
जैसे को आकृष्ट करना आश्चयं की बात नहीं है । विशेषयन्ती=जीतती हुयी, 
सयवा मोहित करती हुयी । चेन्दनशीतेलमु=चन्दनम्‌ इव शीतलम्‌ । यहाँ पूर्बाद्धमें 
 मदनिका की मूतिमती रतिके रूपमे सम्भावनाके कारण द्रव्यो्रक्षा तथा विना 
चन्दन के शीतल होने वाले हृदय में चन्दनशीलता की सम्भावना कै कारण 
गुणोत्प्रेक्षा है ) पुष्पिताग्रा छन्द दै ।। ४ ॥ 

भथ--मदनिका--( देखकर ) अहो क्या शविलक ? भविलक ! तुम्हारा 
स्वागत दहै! तुम कहा? 

 क्षविलक--बत्ताऊशा। [र 

॥ि ( इस प्रकार दोनों प्रेमसे एक दूसरे को देखते है । ) 

वसन्ततषेना--मदनिका देरलगा रहीदहै। तो कहां चली गई हगी? 
( क्षरोखे से देखकर ) क्या, यह तो किसी प्रिय पुरूष से बातचीत करती हुई बटी 
है । भत्यन्त प्रेम से युक्त, निश्चल दृष्टि से इपर पुरुष का पान-सा करती हई, जिस 
प्रकारसे देख रही है उससे मँ यहं अनुमान कररही ह कि यह्‌ वही पुरुषहैनो 
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मदनिका--सव्विलअ ! कधेहि । ( शविलक ! कथय । 
( शविलकः--सणङ्क दिशोऽवलोकयति । ) 

मदनिका--सव्विलभ ! कि ण्णेदं? ससङ्को विभ लक्लोभसि। 
( शविलक ! छि न्विदम्‌ ? स्कु इव लक्ष्यसे । ) 

शविलकः--बश्ये त्वां किञ्चित्‌ रहस्यम्‌, तद्विविक्तमिदम्‌ ? 

मदनिका--अध इ ? ( थ किम्‌ ? ) 

वसन्तसेना--कधं परमरहस्सं । ता ण सुणिस्सं | ( कथं परमरहस्यम्‌ ? 
तत्‌ न श्रोष्यामि । ) 

क ध्िलकः--मदनिके ! करि वसन्तपेना मोक्ष्यति त्वां निष्क्रयेण ? 

वसन्तसेना--कधं मम सम्बन्धिणो कधा। त सुणिस्सं इमिणा 
गवक्डण ओवारिदसरीरा । ( कथं मम सम्बन्धिनी कथा । तत श्रोष्यामि अनेन 
गवाक्षेण अपवारितशरीरा । ) । 

मदनिका--सव्विलभ ! भणिदा मए अज्जञा । तदो भणादि, जइ मम 
सच्छन्दो, तदा विणा अत्थं स्वं परिजणं अभूजिस्सं करइस्सं । अध 
सव्विलअ ! कुदो दे एत्तिओ विहवो, जेण मं अज्जञआष्ञजासादो मोबा- 
इस्स ससि । ( शविलक ! भणिता मया भ्या; ततो भणति--यदि मम स्वच्छन्दः 








ट्रसे [ मदनिकाको | दासी के कासे मुक्त कराना चाहतादहै।! तो रमण करे, 
रमण करे [ आनन्द उठये ], क्रिसीका भी प्रीतिच्ेद | प्रेमव्यापारभग | न 
हो । [ अतः इसे | नहीं बलाऊमी । 

मदनिका--रतिलक ! बताभो । 

( शविलक शंकाभरी दृष्टि स चारो ओर देखता है । ) 
मदनिका--श्िलक ! ह्‌ क्या है ? तुम शंकाग्रस्त से दिखाई दे रहो । 
शध्चिलक--तुम्हे कुछ रहस्यचगुप्त वाते बताऊ गा । तो क्या यह एकान्तं 

स्थानद: 
मदनिका--अौर क्या? | 
वसम्तसेना--क्या बहुत गोपनीय बात है । तो नदीं नुग । 
शविलक--मदनिके ! क्या वसन्तसेना धन के बदले तुमं मुक्त कर देगी ? 
वसन्तसेना--क्या मेरे विषयमे बातदहै?.तो शरीर छिपाकर इस रोषे से 

बात सुनृगो । | ह 
मदनिका--शविलक ] भने आर्या ( वसन्तेन ) से कहा चा" तो उन्होने 

उत्तर दिया या --श्यद्धि मेरी स्वतन्त्रता ( शक्ति ) होती तव ती बिनाधननलियिही 
१६ मु | 
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तदा विना थं सवं परिजनमभूलिष्वं कृरिष्याभि ! `गथ शविलक ! कुतस्ते एता- 
वान्‌ विभवः येन मामारय्यासकाशात्‌ मोचयिष्यसि ? ) 
क्षविलकः--दपि द्र णाभिभूतेन स्वस्स्तेहानुगतेन चे । 


++) 


अच राश्रौ मया भीठ.! त्वद घाह॑सं कृतम्‌ ।\ ५ ॥ 








र ससा त सत कती ।' फिर शविलक । कृर देती ।' फिर शविलक. ! तुम्हारे पास इतना घन करा 
जिससे तुम मृद आर्या के पास से मुक्त करा सकोगे ? 
ध टोका--करिमनूकारणे वा, स्वागतमू=सुष्टु आगतम्‌, चिरयति विलम्बं 
करोति, चिर करोति-दइस्यथं णिच्‌, अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌, पुरुषकेण=ग्रियपुरुषेण, 
प्रियार्थे कः+ मस्त्रथन्ती=गुप्तमालपन्ती, मतिस्निरधया=अतित्रे मपुरितया, निश्चल- 
दृष्टया = निनिमेषलोचनेन, मापिब्न्ती = पानं कुवंन्ती, निध्यायत्ति=विलोकयति, 
अभ्‌ जिष्यामु-=मकिद्करी स्वाधीनामित्यथः, स्वेतरेण केनापि भोगयोग्यां न करतुमिति 
आवः । प्रीतिच्चेदः=प्रेमप्रवाहभङ्ञः, आकरारयिष्यामिनआह्वयिष्यामि । रहस्यम्‌= 
रहसिनएकान्ते भवम्‌, गोपनीयम्‌, विविक्तम्‌=निजंनमु, निष्क्रयेणनद्रव्यविनिमयेन, 
अपवारितशसै रा=अपवारितम्‌-=गोपितम्‌ पारीर यस्था सा, छन्दः =इच्छा, सामथ्ये- 
मिति भावः 1 [र 

अल्वय--रे धीर, द्रास्द्रियेण, अभिभूतेन, त्वत्सनेहानुपतेन ` च, मया, त्वदयं, 
अद्य, रात्रौ, साहसम्‌, कृतम्‌ ॥ ५ ॥। 

शब्दार्थ--े भीर ! दे डरनेवाली स्वी, दारिद्र्येण = निधनता से, मभि- 
भूतेननपीडित , परेशान, च भौर, त्वस्स्नेहानुगतेननतुम्हारे प्रेम मे मासक्त मया 
मुञ्च शवलक ने, त्वदथे=तुम्हारे [ मदनिका के ] लिये, जद =माज, रात्रौ=रात मे, 
साहसम्‌ =दुःसाहसिक कायं भर्थात्‌ चोरी, कृतम्‌=कर डाली ।॥ ५॥ 

अर्थ--शविलक-- 

हे भीरु ( डरपोक ) स्वी ] निक्वनता से पीडित भौर तुम्हारे .प्रेमजालमें फते 
टये मैने तुम्हारे लिये भाज रात मे साहसिक काये अर्थात्‌ चोर कर डाली ॥५॥। 

टोका--निधेनस्य तव समौपे मम निष्कया्थं सहसा धनागमः - कुत इति 
शङ्कायां समाधिमाह-दारिद्रच भेति 1 दे भीर ! =हे भयशीले मदनिके, दाखि्रचं ग= 
निधेनलवेन, अभिभूतेन = आक्रान्तेन पीडितेन वा, स्वत्सनेहानुगतेन = त्वदीयप्रणय- 
 समाधक्तेन, च, मया=शविलकेन, त्वदथे=मदनिकानिमित्तम्‌, भच रात्रौ निशायाम्‌, 
साहसम्‌ = सहसा=बलेन कतम्‌ यद्रा सहसा=अविविच्य कृतम्‌ साहसं चौर्यरूपमिति 
यावत्‌, कृतम्‌=अनुष्ठितम्‌ । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। ५ ॥। | | 
 विमक्ं--अचानकं धनी होने के विषय मे स्पष्टीकरण देने के लिये शविलक 
जगा प्रस्तुत कथन दै। साहम्‌ सहसा क्रियते यत्तु तत्‌ | साहसमिहोच्यते' इस 
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वसन्तसेना--पस्षण्णा से आकिदी, साहसकम्बदाएु उण उव्वेभणीञा । 
प्रसन्ना अस्थ आकृतिः; साहसकम्मंतया पुनस्दवेजनीया 1 

मदनिका--सच्विलअ ! इत्थोकल्लवत्तस्सं कारणेण उदम पि संसए 
{व णिकिखत्तं । ( शविलक । स्त्रीकल्यवद्तस्य कारणेन उभयमपि संशये विनि- 
क्षिप्तम्‌ ! ) | 

दाविलकः--कि किम्‌ ?। 

मदनिका--सरीरं चारित्तं च । ( शरीरं चारित्र )} 

शध्रिलकः---अपण्डिते ! साहसे श्रीः प्रतिवसति । | 

मदनिका--सव्विलअ ! अखण्डिदचारितोसि । ता णक्लु,ते मम कार 
णादो साहसं करन्तेण अच्चन्तविर्डं आचरिदं ? ( शविलक ! भखण्डित- 
चारित्रोऽसि, तत्‌ न खदु त्वया मम कारणात्‌ साहसं कुवेता अत्यन्तविरुढमा- 
चरितम्‌ ?.) | 

हाविलकः-- 

नो सृष्णाम्यबलां विभूषणवतीं फुल्लामिवाहं लतां 











प क 


वचन के अनुसार बलपुवंक अथवा अविचारपुवंक जो किया जाय वह "साहस्र 
कहा जातादै)\ ५॥ 

अथ--वसन्तसेना--इसक्ी आकृति प्रसत्त है किन्तु दुःसाहसिक कमं के 
कारण उद्वेग पैदा रनेवाली है ।  . 

मदनिका--शविलक ! कलेवातुस्य स्त्री के कारण तुमने दोनों को ही सन्देह 
मे डाल दिया। 

ाविलक--किंस-किस को ? 

मदनिका--शरीरको ओौरचरितिको। | 

शधिलक--अरे मूं ! साहस में ही लक्ष्मी निवास करती है । 

मदनिका--तुम अखण्डित [ निर्दोष | चरित्रवाल हो! इसलिये मेरे कारण 
साहस करते हये तुमने अत्यन्त विरुद्ध जाचरण नहीं कियाद? [ अर्थात्‌ अवश्य 
कियाहै) | 

टीका--प्रसन्ना=प्रसादयुक्ता, शोभना वा, साह्क्मतया साहसम्‌ =चौर्यादिक 
कन यस्य सः, तस्य भावस्तया, उद्वेजयतीति कतरि अनीयर्‌, स्त्रीकल्यवतंः=स्ी- 
रपौ कल्यवतैः, तस्य, अपण्डिते = अविदुषि, भजञे, श्रीः = लक्ष्मीः, अखण्डितम्‌, 
चारित्रम्‌ वृत्तम्‌, यस्य सः अस्यन्तविरुढम्‌-लोकशास्मरयादाप्रतिकूलम्‌, आचरितम्‌ 
=-कृतम्‌ । अत्र काकुः, अवेश्यसेवाचरितमितिभावः । ~. 

















~~~ ~ 





२४४ मृच्छकटिकम्‌ 





चिभ्रस्वं न हरामि काष्डनमथो यज्ञाथंमस्युद्‌ वृतम्‌ । 
धाच्युत्सङ्घगतं हरामि न तथा बालं धनार्थी क्वचित्‌ 
काय्यकिय्यं विचारिणी मम मतिश्चौ्येऽपि नित्यं स्थिता ॥ ६॥ 





बल्वयः---धनार्थी, अहम्‌, एुल्लाम्‌, लताम्‌, इव, विभूषणवतीम्‌, अबलाम्‌, 
लो, मुष्णामि, विप्रस्वम्‌, थो, यज्ञाथेम्‌, अभ्युद्धृतम्‌, कानच्‌, न, हरामि, तथा, 
क्वचित्‌, धात्युत्संगगतस्‌, बालम्‌, न हरामि, चौयं, जपि सम, मतिः, नित्यम, कार्या- 
का्ंदिचारिणी, [ एव ], स्थिता ।। ६ ॥ 

शब्दार्थ ध्रनार्थी = धन पाने का इच्छुक, अहम्‌ म शविलक, एुल्लाम्‌=फूली 
हई, फूलों से युक्त, लतामु चलता के, इव=समान, विभूषणवतीम्‌~=अ भूषणो से सजी 
हुई, मबलाम्‌=स्वी को, नोनही मुष्णामि=चुराता ह अर्थात्‌ नूटता ह" विप्रस्वम्‌ 
ब्राह्मण का धन, ( नहीं चुराता हैँ ), मथो=मौर, यज्ञाथेम्‌ यज्ञ के लिये, भभ्युद्‌- 
ध॒तम्‌-शुरक्षित रखे गये, काञ्चनम्‌=र वर्णादि को, नननहीं, हरामिनचुराताह 
तथा=भौर, क्वचित्‌ [कहीं भी, धाच्युत्संगगतम्‌ धाय कौ गोद में स्थित, बालम्‌= 
बच्चे को, न = नही, हरामि = चुराता है, छीनता ह" चौर्ये = चोरी मे, अपिनभी, 
ममनमेरी, मसिः=बृद्धि, नित्यम्‌=सदव, कार्याकायं विचारिणी =कतेन्य मौर अकरतव्य 
का विचार करनेवाली, ही, स्थितानस्हती है ।। ६ ॥ 

अथे--शविलक-- 

धन का इच्छकर्मे, फूली हुयी लता के समान आभ्रुषणों से सजी हुस्तरीको 
नहीं चुराता हँ । (उसके आभरूषण नहीं लूटता ह) ब्राह्मण के धन को तथा यज्ञादि 
कार्यो के. लिये संचितस्वर्णको भी नहीं चुराताहँ। कहीं मी धायकौ गोदरे 
स्थित बच्चे को नहीं चुराता ह ( लेकर भागता) । चोरीमें भी मेरी बुद्धि सदैव 
कर्तव्य तथा अकतैव्य [ उचित ओौर अनुचित ] का विचार करने वाली (ही) 
रहती है । अतः सोच समक्षकर हीर्मैने चोरीकीर।। ६ ॥ 
 टीका--मदनिकयाधिक्षिप्तः विवेकानुगताचरणैः स्वकीयं निर्दोषत्वं साधयति- 

नो इति । घनार्थीचपरकीयधनलिष्मुः, अहम्‌ = शविलकः, फुल्लाम्‌ = विकसितयुष्प- 
युक्ताम्‌, लताम्‌न=वल्लीम्‌ इव, विभूषणवतीम्‌-अल _्ुारविभूषिताम्‌, अबलामूननारीमु, 
तद्धनमित्यथः नो=नैव, मृष्णामि=चोरयामिः; विप्रस्वमू=त्राह्यणघनम्‌, अथो=तथा, 
यज्ञार्थम्‌=करत्व्थम्‌, अभ्युदूधृतम्‌=निःसायं सञ्चितम्‌, सुरक्षितम्‌, काञ्चनम्‌ स्वर्णम्‌, 
ननैव, हरामिनचोरयामि; क्वचित्‌~क्वापि, धाव्याः=पालनक््यगः, उत्संगे=अङ्ख, 
गतम्‌-स्थितम्‌=विद्यमानम्‌ बालमृ-शिशुम्‌, ननैव, हरामि=चोरयामि, चौर्ये 
चौरकमंणि, अपि, मे=शविलकस्य, मतिःनुद्धिः, नित्यम्‌ = सर्वदा, कार्याकार्य 
विचारिणी = कर्तव्याकतंग्यविवेकिनी, स्थिता = तिष्ठति । चौरयादिरूपमसत्‌कायं 














चतुर्थोऽङ्कः २४५ 
तद्िज्ञाप्यतां वसन्तसेना-- 
अयं वव शरीरस्य प्रमाणादिकव निम्तितः। 
अप्रकाशो ह्यलङ्मारः मरस्वेहाद्वाय्येताभिति ।॥ ७ ॥। 
मदनिकाः-सन्विलम ! अप्पकाशो अलक्ूारो गञं च जणो त्ति दुबेवि 
ण जुज्जदि । ता उवभेहि दाव पेक्खामि एदं अलङ्कारं । ( रविलक्‌ + 


कवक्षपि अदं सदं वौचित्यं विचार्येव प्रवृत्तो भवाभि \ एवञ्च मयानुचितं नानुष्ठित- 
मिति भावः । अत्र काब्यलिङ्खमलद्भारः, शार्दनविक्रीडितं बुत्तम्‌ ।\ ६ ॥ 

अन्वयः--तव, शरीरस्य, प्रमाणात्‌ इव, निर्मितः, अयस्‌, अत्रक, अलद्धुारः, 
मतस्तेहात्‌, हि, धायंताम्‌ ।\ ~ ५ 

शब्दाथ--तवतुम्हारे, वसन्तसेना के, शरी रस्यतदेह अथात्‌ अवयवो के, 
प्रमाणात्‌=नाप से, इव मानो, निमितः=वनायां गया, अयमु अत्र 
प्रकाशित न करने योग्य, नं दिखाने लायक, अल'ङ्ारनजाभूषण को, मत्स्नेहात्‌ = 
मुक मदनिका मे स्नेह करने के कारण, हिअवस्य, धा्यंवामू=घारण कीजिये ॥\७11 

ल्थं--इसलिये [ मदनिंके ! ] वसन्तसेना से यह कटो -- 

तुम्हारे [ वसन्तसेना के ] शरीर कौ | अवयवो की } नापसे मानों वेनाये 
गये, सबके सामने न दिखाने योग्य, इस गहने को मुज्ञ [ मदनिका } पर स्नेह 
करने के कारण अबश्य धारण कर लीजिये ॥ ७ ॥। 

टीका विज्ञापनीयमित्याह -अयमिति । तद=वसन्तसेनायाः, शरीरस्य 
देहस्य, अवयवानोमिति भावः, परमाणात्‌-परि माणात्‌, इव, अत्र त्यम्लोपे पञ्चमी, 
परिमाणं गृहीत्वेव्यथंः; निर्भितः-चटितः, जयम्‌पुरो दृश्यमानः, अध्रकाशः=अनुचितः 
श्रकाशो यस्य सः, अप्रकाशनीय इव्यर्थः, अल द्ुारः=म्‌षणम्‌ः मत्‌स्तेहात्‌=मदनिका- 
याम्‌, अनुरागात्‌, हि-अवणश्यम्‌, घायेताम्‌=एद्छताम्‌ । एवञ्च शाविलकेन मदनिक्धयाः 


निष्कया्थं सर्मपितमिति न क्वापि प्रकाशनीयम्‌ \ अच शरीरप्रमाणार्निभिवच्वेऽपि 
तत्त्वसम्भादनात्‌ उश्प्रेक्षाऽल द्रः, पथ्यावक्र वृत्तम ।\७॥। 


 विमक्षं--अप्रकाशः--अनुचितः प्रकाशः-प्रदशेनं यस्य सः, जिसको दिखाना 
ठीक नहीं है। कुछ लोगोने इते क्रियाविशेषण मानकर ` अप्रकाशं धा्येतामु पहं 
-लिखाहै। कुछ ने अघ्रकाश्यम्‌ यह माना है। परन्तु प्रथम पाठही मधिक तकं 
संगत है । श्रमाणात्‌' यहाँ प्रमाणं विलोक्य'-इघ अथं मे ल्यन्लोपे कर्मण्यधिकरणे 
च इस वार्तिकं से पञ्चमी है । मत॒स्नेहात्‌ मयि=मदनिकायाम्‌, स्नेहः-तस्मात्‌,। 
शरीरके प्रमाणसे निमित न होने पर उक्तम उस प्रकार बनने कौ संम्भावनाके 
कारण उस्प्क्षा अलङ्खार है, जौर पथ्यावक्र छन्द है ॥\ ७५ 

 अर्थ--मदनिका-- अरे शविलक ! न दिखाने लायक भूषण; भौर यहं 
[ वेश्या ] जन--ये दोनो बतं संगत नही. हो र्हींहै। [ भर्थात्‌ वेश्या तो. 
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अ प्रकाथोऽल दारकः अयं च जने इति द्वयमपि न युज्यते । तदुपनय तावत्‌ प्रक 
एतमलङ्कारकम्‌ । ) | 
शधिलकः--इदमल द्ुरणम्‌ । ( इति साशङ्कः समपंयति । ) 
मदनिका--( निरूप्य ) दिट्पुरुव्वो विअ अञं अलङ्कार । ता भणेह 
कुदो दे एतो ? (दृष्टप्रवंक इवायमल ङ्कारः ! तदभण कुतस्ते एषः ?) 
शविलकः--मदनमिके ! कि तव अनेन । गृह्यताम्‌ 
मदनिका--( सरोषम्‌ ) जड मे पक्चअं ण गच्छसि, ता कि णिमित्तं मं 
णिविकणास्षि ?। (यदि मे प्रत्ययं न गच्छसि, तत्‌ कि निमित्तं मां निष्कीमासि?) 
शव्िलकः--मयि ! प्रभाते मया श्रूतं ष्रेष्ठिचत्वरे-यथा साथवाहस्य 
चाश्दत्तस्य इति । 
( वसन्तसेना मदनिका च मूच्छ नाटयतः । ) 
दाविलकः--मदनिके ! समाश्वसिहि । किमिदानीं स्वम्‌- 
विषादल्रस्तसर्व्वाद्धो सम्भ्रमभ््रान्तलोचना । 
ीयमानाऽभूजलिष्यात्वं कम्पसे नानुकम्पसे | ठ ॥। 








प्रदशंन के लिये ही सभी के सामने आभूषण धारण करती है अतः इन्हुं गुप्त रखना 
सम्भव न्हीदहै। | तो लाओ, इस आभूषण को देखू । 
शविलक--यह्‌ अलंकार दहै । ( इस प्रकार शङ्कित होकर देताहै।) 


मदनिका--( देखकर ) यह तो पहले देखा हुभा लगता है; तो बताओ यहु 
तुम्हं कहां से मिला ? 


दाविलक--मदनिके ! तुम्हे इससे क्या? ली। 


मदनिका--( क्रोध के साथ ) यदि मुञ्च पर विश्वास नहीहै तो क्रिस लिये 
मुञ्चे मक्त करारहैहो? 

दराविलक--अरे ! सबेरे मैने सेटो की चौकमे यह्‌ सुना---साथेवाह चारु 
दत्तकादहै | 

टीका-अप्रकाशः = अनुचितः प्रकाशो यस्यसः, अभ्रकाशनीय इत्यथः, अल- 
द्धारकः=जलङ्कारसमुह्‌ः, भय जनःन्वेश्याजनः, द्रयम्‌=-अलङ्कारधारणम्‌, अप्रकाश 
नीयत्तरञ्च, युज्यते = उचितं भवति; प्रेक्षे = विलोकयामि, साशङ्कम्‌ =सन्देहयुक्तम्‌, 
दष्टपूवेकःच=पुवं दष्टः, पूवे विलोकितः, तत्‌=तस्मात्‌, करतः=कस्मात्‌ स्थानात्‌ लब्ध 
इति शेषः, ते = तव, अनेन = भभूषणप्राप्तिस्थानादिविषयकज्ञानेन, किमू" किम्‌ 


प्रयोजनमित्यथंः, मे=मदनिकायाः, प्रत्ययमू=विरएवासम्‌, गच्छसि=केरोषि, किनि- 
मिचचम्‌=किमथम्‌, निष्कीणासिच=धनादिदानेन दास्यात्‌ मोचयसि ? ॥ ७ + 


अन्वय~--मभूजिष्यात्वम्‌, नीयमाना, (अपि), विषादस्रस्तसर्वाद्धी, संभ्नम- 
ध्रान्तलोचना, कम्पसे, [ माम्‌ ] न, अनुकम्पसे ।॥। ८ ॥ 














चतुर्थोऽङ्कः र 


अदनिका--( सभाश्वस्य ) साहसि ! ण कु, तुए नन कारमादो इषं 
कज्जं कर्तेण, तस्थि गेहे कोवि बावादिदो परिक्छद्ये वा  ( साहसिक ¦ 
नखलु त्वया मम कारणादिदमकार्यं कुवेता तस्मिन्‌ गेहे कोऽपि व्यापादितः 
परिक्षतो वा?) । 

शधिलकः--मदनिकषि ! भीते सुप्ते न घ्विलकः प्रहरति; तन्मया नं 
करिचद्‌ व्थापादितो नापि परिक्षतः । 

मदनिका-- सच्चं ( सत्यम्‌ ? ) 


























थद 





शग्दा्--मभ्‌जिष्यात्वम्‌~स्वतन्त्रदा कौ, नीयमाना श्ाप्त कराई जाती हुई 
( अपिन्भी ) तुम, विषादज्लस्तसर्वाङ्गी = अतिशय दुःखे शिथिल अ्ङ्खोवाली, 
सम्भ्रमश्रान्तलोचना = भय.से चकित ने्ोवाली, कम्पते = काप स्हीदहोः { साम्‌ 
मुक शविलक पर ] ननी, अनुकम्पद्षेअनुपरहं क रही-हो ?. = # 
अर्थ--शविलक--मदनिके ! धैये धारण करो । तुम इस सम किसलये - 
स्वतन्त्र करायी जाती हृई भी, विषाद डे शिथिल अवपरवों दाली, भये 
चकित नेत्रोवाली, कपि रही हो, मुञ्च पर अनुकम्पा नहीं कर रहींदहौ?१५८॥४ 
टीका--चाश्दत्त-नाम-श्रवणमात्रेण त्रस्तां कम्पितं च मदनिका विलोक्य तां 
सान्त्वयन्नाह --विषादेति । अभू जिष्यात्वम्‌ = अदासीत्वम्‌, स्वाधीनतामिति भावः, 
नीयमाना = चौ्येगणापि घनं नीत्वा प्राप्यणापि, त्वम्‌, विषादेन = दुःखातिरेकेण, 
सस्तम्‌ = पतितम्‌ शिथिलम्‌, सर्वम्‌ = सकलम्‌, अङ्खमुअवयवः यस्थाः सा तादृशी, 
सम्भ्रमेण=भयेन, जान्ते=ूणिते चकिते वा, लोचने=नेते यस्याः -सा तादुशी, सती, 
कम्यसे=वेपसे, माम्‌ शविलकम्‌, ननैव अनुकम्पसे=अनुगर्णयसि, दयसे । एव ञव 
विशेषोक्तिरल ङकारः, पथ्यावक् वृत्तम्‌ ।\ ८ ॥ 
 विमर्श--यहौ. कौपनेका कारणन होने परभी करपनाहो र्हा है अतः 
विभावना अलङ्कार है। आर अभुलिषयात्व को प्राप्त कराना रूपी म॑नृङूम्पहेतु 
के रहते पर भी अनुकम्पा नहींहो.रहीहै। अतः विशेषोक्ति अलङ्कार भी है। 
मनृकम्पसे --अनु + ^ कम्प + लट्‌ मध्यम्‌ पू ए. वर ॥ पथ्यावक्र छन्द है ।। ८ ॥ 
अथं --मदनिका-( धैय धारण करके ) भरे दुःसाहसीौ | मेरे कारण इस 
अनुचित कार्ये चोरी ] को करते समय तुमने उस घरमे किसीको मारा अथक 
घायल तो नहीं कियाहै? [व वि 
शविलक--भयभीत [ या ] सोयेःहुये व्यक्ति पर श्विल रहार नहीं करता 
है; अतःर्जैनेन तो किसी का वधः किया जौरन षायल किय । `  . 
मदतनिका `--संच ? 























दे मृच्छकटिकम्‌ 


शविलकः-- सत्यम्‌ । 
वसन्तसेना--( संज्ञां लब्ध्वा ) अम्महे ! पल्चुवजीविदम्हि । (अहो 
मत्युपजीवितास्मि । ) 
मदनिका-पिञं पिञं । ( श्रियं श्रियम्‌ । ) 
शविलकः--( सेष्यंम्‌ ) मदनिके ! कि नाम प्रियमिति? 
त्वत्स्नेहबद्रहूदयो हि करोम्यकायं 
सद्वृत्तपूर्वपुरषेऽपि कुले प्रसुतः । 
रक्षासि मन्मथविपन्नगुणोऽपि मानं 
मित्रश्च मां व्यपदिशस्यपरश्च यासि ॥ € ॥ 











शविलक--सच । 

वसन्तसेना--( होश में आकर ) ओह ! पूनः जीवित हो गयी ह। 

मदतिका-- बहुत अच्छा, बहुत अच्छा । 

शा विंलक--( ईर्ष्या के साथ ) मदनिके ? क्या अच्छा हुभा ? 

टीका--मकायैम्‌ = चौरयादिरूपमन्‌चितं कृत्यम्‌, व्यापादितः=हतः, परिक्षतः 
क्षतं प्रापितः; भीते = भययुक्त, सुप्ते = शयने, प्रहरति = प्रहारं करोति, संज्ञाम्‌ 
चेतनाम्‌, लब्ध्वा = प्राप्य, प्रत्युज्जीविता = पुनः प्राप्तजीविता, सेष्यंम्‌ = ईष्येया 
सदितम्‌, मदनिकायाः वचने रहस्यं ज्ञात्वा र्ष्यायुक्तो भवति । चाश्दत्तं प्रपि तस्या 
अनूरागं च जानाति । 

अन्वयः--सद्वृत्तपूेपुरुषे, कुले, प्रसुतः, अपि, ( बहुम्‌ ), त्वत्स्नेहबदहूदयः, 
हि, अकायम्‌, करोमि, मन्मथविपन्नगुणः, अपि, मानम्‌, रक्षा, ( किन्तु, त्वम्‌ ), 
माम्‌, मित्रम्‌, व्यपदिशसि, च, अपरम्‌, च, यासि।॥९॥ 

दाब्दाथं--सदवृत्तपूवेपुरुषे = सदाचारयुक्त ॒पुवंजोंषाले,. कुले = उच्च कुल, 
{ ब्राह्मणवंश ) मे, प्रसुतः = उत्पन्न हुभा भी, ( अहम्‌ = मेँ शधिलक ), त्वत्स्नेह्‌- 
 बद्धहूदयः = तुम्हारे प्रेम से आबद्ध चित्तवाला, हि = निश्चय ही, अकायम्‌ चोरी 
भादि अनूचित कायं, करोमि = करता ह, तथा, मन्मथविपन्नगुणः = कामभाव के 
कारण गणदीन, ( होता हआ), अपि=भी, मानम्‌न=गौरव की, रक्षाभिन=रक्षा करता 


ह, ( किन्तु, त्वम्‌=तुम मदनिका ), माम्‌ = मुञ्ञे, मित्रमु=मित्र, व्यपदिशसिनकह 


रही हो, च~ओौर, मपरम्‌दूसरे के समीप, च=भी, यासिन्जारही है।॥ ९॥ 
अर्थं-सदाचारी पूर्वजो के उक्वकुल ( ब्राह्मणवंश ) मे जन्म लेवे वालाभी मै 

तुम्हारे प्रेम मे आसक्त चित्तवाना होकर चोरी भादि अनुचित कायं कर रहा हं । 

कामभाव के. कारण गुणहीन होता हमा भौ अपने गौरव की रक्षा करता ह । 


 » 
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( साकूतम्‌ ) 
इह॒ सवेस्वफलिनः कुलपूत्रमहादमाः । 
निष्फलत्वमलं पान्ति वेरयाविहगभक्षिताः ।। १० ।। 











किन्तु तुम मृञ्ञे अपना मित्र कह रही हो ओर दूसरे पुरुष ( चारुदत्त ) के पास 
भीजारहीरै।\ € ॥ 

टीका--मदनिकाथेमकार्यं कुवन्तमपि स्वं प्रति तस्थाः एकान्तप्रेम्णोऽभःवं 
विचिन्त्य निविण्णः शविलकः स्वाभिप्रायं प्रकटयति --त्वत्स्नेहेति । सत्‌=यास्तादि- 
प्रतिपादितम्‌, वृत्तम्‌ आचरणम्‌, येषां ते, सद्वृत्ताः=सदाचारिणः, पूवपुरुषाः=पूवेजाः 
पितुपितामहादयः, यस्मिन, तादशे, कुले = बराहाणंवशे प्रसूतः=जातः' अपि, अह्म्‌ 
शविलकः, तव = मदनिकायाः स्नेहेन अनुरागेण, बद्धहूदय-ः=आङ्ृष्टचित्तः, सत्‌, 
हिनिश्वयेन, जकायेम्‌=अनुचितं चौर्यादिङवयम्‌ः करोमि-विदधामि, मन्मथेन 
कामभावेन, विपन्नाः = विपर्यस्ताः, नष्टाः, गुणाः=सदाचारविवेकादयः यस्य तादृशः 
सन्नपि, मानम्‌=सम्मानम्‌, गौरवम्‌, रक्षामिनुरक्षित स्थापयामि, न परित्यजामी- 
त्यथः, किन्तु, त्वम्‌=मदनिका, माम्‌=शविलकम्‌, मित्रम्‌ =प्रणयिनम्‌, व्यपिशसिच 
कथयसि, च = तथा, अन्यम्‌ = अपरपुश्चम्‌, चारुदत्तमितिभावः, च=अपि, यासि 
उपसरसि, रमणा्थंमिति भावः । एवच त्वमपि सामान्यवेश्येव व्यवहुरसीति शवि- 
लकस्य तात्पर्थ॑म्‌ । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ^ ॥। 

विमर्श-यहं शविलक का स्वाभिमान जागृत हो उख्ताहि ओर वह मदनिका 
कोडाटे लगतादहै। मां मित्र व्यमदिशसि= मुह्ञे प्रेमी कट्‌ रही हो अथवा, मित्र 
मा व्यपदिशसिनप्रेमी मुज्ञे धोखा दे रही हो--यह दूखरा भथ सी सम्भवं) 
बाहरी प्रेम प्रकट करके मुञ्चे मुखं बना रही है जव कि हृद्य से तुम किसी अन्य 
पुरुष ( चारुदत्त ) से प्रेम करती दहो । इसी लिये चारुदत्त के अप्रिय की सम्भावना 
से तुम मूचज्छितहो गई भौर उसका अनिष्ट न जानकर--"अच्छा हुमा कहकर 
प्रसन्नता व्यक्त कर रही हो ॥ वसन्ततिलका छन्द है।! ९ ॥ 

अच्वयः--इह, सवेस्वफलिनः, कुलपुत्रमहाद्नाःः वेश्याविहगभक्लिताः, अलम्‌, 
निष्फलत्वम्‌, यान्ति ।। १० ॥! | 

हब्दाथं--दह = धस संसार मे, सवं -स्व-फलिन सम्भूर्ण धनरूपी फलवाले, 
कुलपुत्रमहादरूमाः=उच्च कूल म उत्पन्न पुत्ररूपी महान वृक्षः वेश्याविहगभक्षिता-= 
पक्षियों द्वारा खाये गये अलम्‌ूर्णरूप से, निष्फलत्वम्‌=फलहीनता (दरिद्रता) को 
यान्ति-प्राप्त करते है \॥ १० 1 | 

अ्थे-~-दस संसारमे, सारा धन जिनके फल है, एेसे उच्च कुलोत्पन्न पत्ररूपी 
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अजयच सुरतज्वालः कामाग्निः प्रणयेन्धनः 
नराणां यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च।+ ११ ॥ 








बड़े-बड़े वृक्ष, वेश्यारूपी पक्षियों द्वारा खाये हुये होते हुये पूणंरूप 
[ दख्द्रिता ] को प्राप्त करते ह ।॥ १० ॥ 


टीका--मदनिकायाः वेश्यात्वेन तस्याः दोषान वर्णयति --इहैति । इह । 
मस्मिन्‌ संसारे, सवम्‌ = समस्तम्‌, स्वम्‌ = धनम्‌, एव्‌ फलम्‌चप्रवः --इति मत्तं 


इनिः, अत्र इनिस्तु चिन्त्यः, कूलपृत्राः = कुलीनाः एव महन्तः = विशालाः दुमाः= 


वृक्षाः, वेश्याः गणिकाः एव विहगाः, तैःभक्षिताः=घांदिताः, चूषिताः इति भावः, ` 
सन्तः, अलम्‌ पूर्णतया, निष्फलत्वम्‌ = फलहीनत्वम्‌, घनाभावं दारिद्रचमिति भावः 


यान्ति=रजन्ति । अव सरूपकमल दारः, पथ्यावकर वृत्तम्‌ ।॥। १० ॥ 
विमक्षे-यहां स्व=धनपर फन का, क्रुलपुत्र पर वृक्ष का ओर वेश्या पर विहग 


काभारोपहौनेसे साङ्धरूपक अलङ्कार है। अलम्‌ --यहां अत्यधिक अ्थमेहै। 


पथ्यावक्र छन्द है |} १० ॥ 


जश्वयः--युरतज्वालः, प्रणयेन्धनः, अयम्‌, कामारिनिः, [ अस्ति], य॒त्र, 
नराणाम्‌, यौवनानि, धनानि, च, हूयन्ते ।। ११ ॥ 

सब्दाथे-- सुरतज्वालः = सम्भोगरूपी ज्वालाओंवाला, प्रणयेन्धनःरेमरूपौ 
इधनवाला, अयम्‌ = यह्‌, कामागिनिः=कामवासनारूपी अग्नि, ( अस्ति=है ), यत्र 
जिस (अग) मे, नराणाम्‌नयुरुषों के, यौवनानिनयौवन सम्पन्न शरीर, चन्ओौर, 
धनानि=धन, हूयन्ते=हनन कर दिये जाते है ।॥। ११॥। 


अ्थं--पम्भोगरूपी ज्वानाओं ( लपटो ) वाला, प्रेमरूपी ईधनवाला, यह्‌ ` 


कामरूपी अग्नि है जिसमें पुरुषों के यौवन ( युवावस्थायें ) ओौर धन हवन कर 
दिये जाते ह| ११॥ 


टीका--वेश्यामेव दरषयन्नाहु--मुरतज्वालः = सुरतम्‌-सम्मोग एव, ज्वाला 


शिखा यस्य सः, प्रणयेन्धनः = प्रणप्रः = अनूपः एवे दन्धनम्‌नकराष्ठम्‌, यत्य प्त 


तादृशः, अयम्‌ = अनुभूयमानः, कामाग्निः = कामरूपो वद्धिः, अस्विनवतेते, यक 


यस्मिन्‌ कामाम्नौ, नराणाम्‌ = पुरुषाणाम्‌, कामातुराणामिति भावः. यौवनानि 
तारण्यानि, धनानि=देश्वयदीनि, च, हृयन्ते=आहुतय इव प्रक्षिप्यन्ते । अत्र पूवद 
रूपकमुत्तराद्ध उपरा च, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


विमरशं--परस्तुत श्लोक मे कामातुर पुरुषों के विनाश का सुन्दर वर्णन है । 
सुरत परज्वलाका, कम पर अग्निका भौर प्रणय पर ` इश्धनका रोप होने 
से रूपक अलंकार है । उत्तराद्धे मे यौवनणएवं धन की बाहृत्ि सम्भव नहीं है ॥ 


से फलहीनता ` 








1 
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असन्तसचेना--( सस्मितम्‌ ) अहो ! ते अत्थाणे भावेंभो ! (महौ ! भस्य 
अस्थाने अवेगः। ) 
सविलकः--सवेथा-- | 
अपण्डितास्ते पुरुषा मतामेये स्वषु च धरोषु च विर सस्ति । 
भियो हि कुर्वन्तु तथेव नार्य्यो भृजङ्ककन्यापरिसर्पणानि ।। १२॥ 
अतः "हुयन्ते' इव इस उत्परेक्षासे ही वाक्याथंसम्पत्न होनेके कारण उत्वरेक्षा भी 
है । पथ्यावक्र छन्द है । ११ ॥। 
वसन्तसेना--( मृस्फराहट के साथ, अहये ! इसका क्रोध अन्‌चित स्थान 
पर है । ( अर्थात्‌ विनाकारण है। ) 
अत्वयः--ये, परुषाः, स्वषु, च, श्रीषु, च, विश्वसन्ति, ते, मे, पण्डिताः, 
मताः, हि, क्रियः, तथैव, नायंः, भृजङ्खकन्यापरिसर्पेणानि, कुवन्ति \\ १२ 1) 
जञन्दाथ--ये=जो, पुरुषाः = बादमी, स््रीषु-स्तियो पर, ` च=अीर, श्रीषू= 
लक्ष्म, सम्पत्ति पर, विश्वसन्ति =विश्वास करते हः ते=वे, मे = मुञ्ञे, अपण्डिताः= 
मूखं, मताः=प्रतीत होत है हितक्योकि, श्रियः = लक्ष्मी ( सम्पत्ति ), तथेवउसी 
प्रकार, ना्यः=स्तिया, भूजद्धकन्यापरिसपेणानिननागिन के समान टेदी-मेदी चालः 
कुवं न्तिनकरती है चलती है । १६॥ 
 अर्थ--शविंलक-दर प्रकारसे-- 
जो पुरुष स्तयो पर ओर ल शमी पर विश्वास करते है, वे मुके मखं लगते है, 
न्योकि लक्ष्मी के समान स्तिया भी नागिन के सदुश टेदी-मेदी चाल चलती ह । १२ 
टीका--पूर्वं वेश्याभावस्य निन्दां कत्वाञ्छुना स्तीसामान्यसेव निन्दनाह-- 
अपण्डिता इति । ये, परुषाः = मनुष्याः, स्त्रीषु = नारीषु, च, स्त्रीषु = लक्ष्मीषु, 
सम्प्तिषु, च, विश्वसन्ति = प्रव्ययं गच्छन्ति, ते = पुरषाः, मे = मम, अपण्डिताः 
मूर्खः, मताः = स्वीकृताः, हि = यतः, श्चियः = लक्ष्म्यः, सम्पत्तयः तथैवः=तद्रदेव, 
नारयैः-स्तियः, ` भृजङ्गकन्यापरिसपं णानि=भजद्धितीनाम्‌ इव परितः वक्रगमनानिः 
वन्धनं विविधाचरणानि, कुवन्ति = विदधति । अत्रार्थान्तस्न्यासः, दीपकं चाल- 
ङ्ारद्वयम्‌ 1 उपजातिबृ्तम्‌ ।। १२॥। 
विमर्श--स्त्रीषु च श्रीषु च--यहां दो का प्रयोग प्रत्यक की प्रधानताख्याप- 
नाथं है 1 मे मतता यहाँ-'क्तस्य च वतमाने ' [ पा. सू. २।३।६७ | से षष्टी हुई है । 
अतः "न लोकाव्यय० [ पा. सू. २।३।६९. ]से निषेधकौी शंका नहीं करती 
चाहिये । यहाँ पूर्वाद्प्रतिपादित वाक्यां के प्रघ पराद्धंप्रतिषादितवाक्याथं हेतु 
है । अतः कास्णसे कायं का समर्थनरूप ` अथन्तरन्यास है । अप्रस्तुत श्री गौरः 
प्रस्तुत नारि्यो का भूजज्गकन्थापरिसर्पणकादित्वरूप एक धर्माभिसम्बन्ध होने से 
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सप्रीषु न राणः कार्य्यो रक्त पुरुषं स्वियः प्रिभवभ्ति । 
रक्तव हि रन्तग्या विरक्तभावा तु हातव्या ॥ १३॥ ॥ 
सुष्टु छत्विदमुच्यते-- 
एता हसन्ति च रुदत्ति च वित्तहेतो- 
विश्वासयण्ति पुरुषं न तु विश्वसन्ति । 
तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन 
वेक्याः दमशानसुमना इव वर्जनीयाः ॥ १४॥ 











दीपक है। भुजंगकन्यानामिव--यहां उपमा भी है। परस्पर अङ्गाङ्किभावसे 
सङ्कर है । उपेन्द्रब्रना भौर इन्द्रवचा के'योग से उपजाति छन्द है । १२ ॥ ५ 
भल्वयः--स्त्ीषु, रागः, न, कायैः, ( यत्तः), स्तियः, रक्तम्‌, पूरुषम्‌, ` 
प्रभवन्ति, हि, रक्ता, एव, र्तव्या, विक्तभावा, तु, हातव्या ॥ १३ ॥ 
शबम्दाथ--स्वीषु = स्त्रियों पर, रागःरेम, ननी, कायः-करना चाह 
( यततः=क्योकि ) स्त्रियः स्त्र्या, रक्तम्‌=अनुरक्त, प्रेमी, पृरषम्‌=प्रुष को; परि- 
भवन्ति=अपमानित कर देती है, हि=अतः, रक्ता={ अपने प्रति ) अनुरक्त, एवनही, 


रन्तव्या=रमणन्प्रम योग्य होती है, विरक्तपावान्न चाहुनेवाली, उदासीन को, तु= 
तो, हातन्या=छोड देना चाहिये ॥ १३ ॥ 


अर्थ--स्तियों पर ( अनपेक्षित ) अनुराग नहीं करना चाहिये, क्योकि 
स्त्रियां अनुरागी (प्रेमी) पृरूषको अपमानित कृर देती हँ । ( अपने प्रति) 
अनुरागं रखनेवाली के साथही रमण (प्रेम ) करना. चाहिये, नच हनेवाली को 





छोड देना चाहिये, उससे प्रम नहीं करना चाहे ॥ १३ ॥ ` ह 


टीका--पुसः स्म यविषयिणीं निन्दां करोति-स्तरीष्विति 1 स्त्रीषु 
नारीषु, रागः=अनपेक्षितोऽनुरागः, ननैव, का्यः-वि्रेयः , ( हिनयतः ), स्त्रियः 
नायः, रक्तमन=स्वस्यां परमानुराभिणम्‌, पुरुषम्‌-नरम्‌, परिभवन्ति=अपमानयस्ति, 
वे यन्तीति यावब्‌; हि=अतः, रक्ता=मात्मनि अनुरावती, एव, रन्तव्या=रमणाही, 


विरक्तभावा-विरक्तः=अनुरागरहितः, भावःचित्तमू्‌, यस्या।, तादृशानुरागशून्येति 
भावः, हातव्या=परिवशेनीया । काव्यलिङ्खमल द्रः, आर्या वृत्तम्‌ ।। १३ ॥ 


विमर्श--यहां मभुरागवती के साथही अनुराग करने का भौधित्य प्रस्तुत 
किया है । यहाँ “स्ता एव' यहु एवकार जन्थयोगन्यवच्छेद करा ही देता है, अर्थात्‌ 
र्ता से भिन्न के साय रमण~बनुराग नहीं करना चाहिये यह अयं प्रतीत हो 
जाता है । पुनः शविरक्तभावा तु हातव्याः इस कथन से पुनशक्तता दोष है । इसके 


लिये (सुरक्ता हि रन्त्या „ एेसा पाठ परिवतंन कर लेना चाहिये--देसा. जौवा- 
नन्दविद्यासागर का परामश है ।।१३।। ` 


सन्वयः--एताः, वित्तहेतोः, हसम्ति, च, रुदन्ति, च, पुरूषम्‌, विश्वासयम्ति, 


# 
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अपि च-- 
समुद्रवीचीव चलस्वभावाः सन्ध्याभ्लेखेव मुहृत्तरागाः 
स्त्रियो हृतार्थाः पुरुषं निरथं निष्पीडितालंक्तकवत्‌ व्यजन्ति ॥। १५ ॥ 





रावणा 


तु, न, विश्वसन्ति, तस्मात्‌, कुलशीलसमन्वितेन, नरेण, श्मशानसुमनाः, इव, 
वेरयाः, वर्जनीयाः ।। १४ ॥ 

शब्दार्थ--एताः = ये ( वेश्या म ), वित्तदेतोः = घन प्राप्त करने के लिये, 
हृसन्ति=हसती दहै । च=-उतैर, रुदन्ति=रोती दँ; पुरुषम्‌ पुरुष को, विश्वासयन्ति 
विश्वास दिलाती है; तु=किन्तु, स्वयम्‌ = स्वयम्‌, ननी, विश्वसन्तिनवि श्वासं 


करती है; तस्मात्‌=इसलिये, कुलशील समन्वितेन उच्च कल एवं स्वभाव से युक्तः 
नरेण=पुरुष को, वेश्याः=वेश्यायेः श्मशानसुमनाः=श्मशानस्यल पर लगने वाले 


फूल के, इव समान, वजनीयाः=छोड देनी चाद्ये । ( उनसे करंसी प्रकार का 
सम्बन्ध नही रखना चाहिये । ) 11 १४ ॥। 


अर्थ--वस्तुतः यह उचित ही कहा जाता है-- 
ये ( वेष्याये } घन कमाने के लिये (प्रेमी के प्रति) हसती ह जौर रोतीर्ह। 
पुरुष को ( अपने ऊपर } विश्वास दिलाती है परन्तु ( स्वयं पुरुषों पर }) विश्वासं 


नहीं करती ह । अतः उत्तम कुल एवं स्वभाव वाले पुरुष को वेश्याओं का 
परित्याग इ्मशानस्थल पर लगे हुये. फूलों के समान कर देना चाहने 11 १५४॥ 


टीका --स्तीसामान्यं विनिन्य पुनः स्त्रीविशेषां वेश्यां निन्दति--एता इति 1 
एताः=वारनार्यः, वेश्याः, वित्तहेतोः=धनस्य कारणात्‌, जनुरागिपुरुषं प्रति, हसन्ति 
हां कूवन्ति, रुदन्ति =विलपन्ति, कदाचित्‌ हासप्रदशंनं कदाचिच्च अश्र प्रदशेनं 
कृत्वा विमोहयन्तीति भावः, पुरुष मू=अनुरागि्णं जनम्‌ विश्वासयन्तिचप्रत्याययन्ति, 
च, तु=किन्तु स्वयम्‌, न्नव, विश्वसन्ति = प्रतियन्ति, विश्वासं दर्वन्तीत्यथः, 
तस्मात्‌ -रबोक्तहेतोः, कुलेन = सद्र शेन, स्वभावेन = उत्तमप्रकृत्या च समन्वितेन = 
युक्तेन, नरेणच=पुरषेण, वेश्या--वारना्यः, श्मशाने=श्मशानकषत्रं उत्पतता, सुमना 
पुष्पम्‌ इवनतुल्याः, वज नीया=परिहातव्यष्ट, वत्र दीपकमुपमा चाल ङ्कारः, वसन्त- 
तिलकं वृत्तम्‌ ।। १४ ॥। | | 

 विमरशः---वेश्याओों के सारे क्रियाकलाप धन-प्राप्ति केलियिदही होतेह! 
अतः इनके हसने या रोने के चक्कर मे नहीं फषना चाहिये । यहाँ एताः एक ही 
कर्त ( क्री) का हास सदन, विश्वासोत्पादन आदि अनेक क्रिधाभ के साथ 
सम्बग्ध होने से दीपक अलंकार है । उत्तराधं मे, श्मशानपुष्पों के साय वेश्याओं 
का परित्याग बताया गया है । अतः उपमा भी है 1 वसन्ततिलका छन्द है । १४॥ 
अन्वयः--समुद्रवीची, इव, चलस्वभावाः, सन्ध्याश्नलेखा, इव, महतं रागाः, 
स्त्रियः, हतार्थाः, (सत्यः), नि र्थंमू, पुस्षमुः निष्पीडितालक्तकवत्‌, त्यजन्ति ॥१५।४ 
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स्त्रियो नाम चपलाः-- 
अन्यं मनुष्यं हृदयेन कृत्वा ह्यन्यं ततो दृष्टिर्भिरह्यन्ति । 
यत्र॒ मुश्वन्ति मदध्रसेकमन्यं शरीरेण च कामयन्ते ॥ १६॥ 











निमाय 


शब्दार्थ--समृद्रवीची इव = सागर की तरङ्घ केः समान, चलस्वभावाः 
चचचलस्वभाव वाली; सन्ध्याभ्रलेखा इव=सायक्रालीन मेधो की पक्ति के समान, 
मुहं गाः क्षणिक अनुराग करने वाली, स्त्रियःतमौरतं ( =वेश्यायें ), हुतार्थाः= 
सारा धन हरण कर लेने वाली, [ सत्यः=होती हई |, निर्थंमू=धनहीन, पुरुषम्‌ 
परुष को, निष्पीडितालक्तकवत्‌=-निचोडे गये आलता=महावर के समान, त्यजन्ति 
छोड देती है, फक देती हँ ।। १५॥ 

अथे--ओौर भी-- 

सागरकी तरद्धोंके समान चच्चल स्वाभाववाली, सायंकालीन मेधोंकी 
पंक्तिके समान क्षण भरके लिये रागवाली ( मेव पक्ष मे राग्~लालिमा,से 
युक्त, वेश्यापक्ष में राग=अनूरागसे युक्त), स्त्रियां ( वेश्यये ) साराधनह्रण 
कंरलेने के बाद धनहीन पूरुष को निचोडे गये आलता ( महावर ) के समान 
छोड देतीं है, फक देती है ॥ १५॥। 

टीका--पुनः वेश्याभावमेव निन्दत्राहु--समुद्रवीचीति । समूद्रवीचीव= 
सागरतरद्ख इव, चसः=चलः, स्वभावःनप्रकृतिर्यासिां ताः, अतिचपला इत्यथः 
सन्ध्याऽभ्रलेखा--सन्ध्यायाम्‌ = सायंकएले यद्‌ अश्रम्‌ = अस्तगमनोन्मुखसू्येकिरण- 
रञ्जितो मेघः, तस्य, लेखा=रेखा, इवत्यथा, मुहूतेमु=अत्यल्पकालम्‌, रागः= 
अनुरागः, मेषपक्षे--रक्तिमा, यासां ताः, स्वियः=वेश्याः, हतः~वच्वितः, पुरुषात्‌ 
गृहीतः, अथेः=धनं याभिः तथाभूताः, सत्यः, निरर्थम्‌=धनहीनम्‌, पुरुषम्‌, निष्पी- 
डितम्‌=निःसारितम्‌, यद्‌ अलक्तकमू्‌-लाक्षारसः, तद्वत्‌, त्यजन्ति=परित्यजन्ति ॥ 
उपमाल ङ्कारः उपजातिः वृत्तम्‌ । १५॥ 

विमशं--इसमें स्तरीजाति का समुद्रवीची एवम्‌ अशभ्रलेखा के साथ सादृश्य 
होने से मालोपमा है । अलक्तकवत्‌-इसमे तद्धितगतः श्रौती उपमादहै। सदमे 
मालता ( महावर ) भरा र्हताहै। उसे पानी मे भिगा कर स्त्रियाँ पैयोमें 
लगाती है । जब तक लगाने लायक होता है लगाती रहती है 1 पूरी तरह निचोडने 
के बाद फकदेतीहँ। उसी प्रकार वेश्याय भी मनुष्यका स्वेधा शोषण करके 
छोड देती है ।। १५॥ 

 अन्वयः--( स्त्रियः), हृदयेन, अन्यम्‌, मनुष्यम्‌, कृत्वा, ततः, अन्यम्‌, 

दृष्टिभिः, आह्वयन्ति, अन्यत्र, मदप्रसेकम्‌, मुञ्चति, अन्यम्‌, च, शरीरेण, 
कामयन्ते ॥ १६ ॥ 





# 
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सूक्तं खल्‌ कस्यापि-- 
न पवताश्रं नलिनी प्ररोहति न्‌ गद््दभा वाजिधुरं वहन्ति । 
यथाः प्रकीर्णा न वन्ति श्लालयो न वेरजार्ताः लुचयस्तथाऽद्धना 1 १७।। 








जञब्दाथं--( स्वियेः=वेश्यायें ), हदयेन हृदय से, मन से, अन्यम्‌ =सरे' 
मनुष्यम्‌ =मनुष्य को, कृत्वानचाह कर या स्थापित करके, ततः=उसङे बाद, 
अन्यम्‌=किसी दूसरे व्यक्ति को, दुष्टिभिःत्माखों के ( संकेतो } से, आह्व ?न्ति= 
बुलाती रहः अन्यत्र--किसी अन्य पुरूष मे, मदप्रसेकम्‌ अपने यौवन मदके दाव 
भावादि को, मृञ्चन्ति-छोडती ह; च=मौर शरीरेणनशरीर द्वारा, अन्यम्‌=किसी 
दूसरे को, कामयन्ते = चाहती रह ।\ १६॥ 





बर्थं---अव्यस्त चञ्चल वेश्या स्तरर्या-- 
हृदय में किसी दूसरे को रख कर उससे भिन्न पुरुष को खक संकेतोसे 
बूलाती हैँ । किसीः अन्य पुरुष के विषयमे ( अपने यौवन ), मद-के हाव भाव 


छोडती ह या मदिराका कुल्ला करती हं। ओर किसी अन्य को शरौरसे 
चाहती है ।। १६।। | 


टीका-वेश्यात्वमेव निन्द्नाह--अम्ययिदिः। जन सवत्र गचस्येन “स्त्रिय 
इति कतु पदेनान्वयः ॥ हृदयेन = मनसा, अन्यम्‌~एकम्‌, जनमू=पुरुषम्‌ कत्वा 
निशचित्य, संस्थाप्य वा, एकस्मिन्‌ मनुष्ये दनः जंाय इति यादत्‌ ; ततः=तस्मात्‌ 
जनात्‌, अन्यम्‌ मितम्‌". दुष्टिभिः=कटाक्षः, आलह्वयन्ति=स ङ्क तयन्ति; अन्यत्र = 
तस्मात्‌ अपरस्मिन्‌ जने, मदप्रसेकम्‌ = यौवनजनितसाहङ्ारव्यवहारम्‌ अथवा 
मदस्य~सु रागण्डूषस्य, प्रसेकम्‌= मवात्‌ प्रक्षेपम्‌, मुखन्तितत्यजन्ति । शरीरेण=देहेन, 
च, अन्यम्‌-ततो भित्तम्‌, कामयन्ते=मभि नषन्ति । जनत् दीपकालङ्ारः, इन्द्रवच्रा 
ततम्‌ ॥ १६ ॥ 

विमक्लै-इस श्नोक.के चारो पादो मे (अन्य शब्द के प्रयोग के कारण अनवी- 
कृतत्व दोष है \ एक स्तरीरूप कतूःपद का स्थापन, अआद्वानः परित्याग एवं कामना 
पी कियाओों के साथ अन्वय होने से दीपक अलङ्कार है । ततः अन्यम्‌-यहां 
पृथक्‌ अथं मान कर पच्चमी मे तसिल्‌ प्रत्यय भावना चाहिये । १६ ॥। 

अन्वय --नलिनी, पावेताग्नं , न, प्रोहति, गदाः, वाजिंधुरम्‌, न, वहन्ति; 
प्रकीर्णाः, यवाः, शालयः, नः भवन्ति; तथा, वेशजाताः बङ्कनाः, शुचयः, न 
भवन्ति \\ १७ ॥ | | | 

शब्दार्थ नलिनी = कमलिनी, पावताग्रं = पहाड़ कौ चोटी पर, ननदी, 
प्रसोहतिपैदा होती है; गदना--गधे, वाजिधुरम्‌-घोड़े के बोञ्चे को, नं~नही, 
वहुस्ति-ढोते है; प्रकीरणाः=विखेरे गये यवा=जौ, शासयः=धान, ननदी, भवन्ति 
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आः, दुरात्मन्‌ चारुदत्तहतक | अय न भवसि । ( इति कतिचित्‌ पदानि 
गच्छति ) 

मदनिका--( अञ्चेले गृहीत्ता ) भद्‌ अम्बदभास्ञ ! असम्भावणीए 
कप्पसि । ( अयि असम्बद्धभाषक । असम्भावनीये करुप्यसि । ) 

कषविलकः-कथमंसम्भावनीय नाम ¡| 

मदनिका--एसो क्लृ अलंङ्कारभो अज्जञाकैरमो ( एष खल्वलङ्कारः 
आ्यासिम्बन्धौ । ) 





[वा 








होते है; तथा = इसी प्रकार, वेणजाताः = वेश्याके घर में उत्पन्न होने वाली; 
अद्धनाः=स्त्रियां, शुचयः=पवित्र, नन्ही, भवन्ति=टोती हैँ । १७ ॥। 

अथं--किसी का समूचित कथन है=- 

कमलिनी पहाड़ की चोटी परनहीं पैदा होतीरहै। गधे घोडेके बोज्नेको. 
नहीं दोते है । ( खेत आदिमे) छीटे गये, विखेरे गये जौ धान नहीं बन जतेरहै। 
उसी प्रकार वेश्यागरृहु मे उत्पन्न स्वर्या पवित्र नहीं होती हैँ 1। १७ ॥ | 

टीका वेश्यानां निरत्िशयनीचतां प्रकटयितुं शिष्टोक्तिमुदाहरति--नेति । 
नलिनी =पद्िनी, षवंताग्रं = गिरिशिवरे, ननैव, प्ररोहति=जायते; गदेभा-= 
` रासभाः, बाजिधुरम्‌=अश्ववाह्य भारम्‌, ननैव, वहन्ति=धारयन्ति; प्रकीर्णाः 
उप्ताः, यवाः=एतन्नाम्ना प्रसिद्धा धान्यविरशेषाः, शालयः=तत्नाम्ना प्रसिद्धाः धान्य 
विशेषाः, ननैव, भवन्ति-जायन्ते; तथा तेनैव प्रकारेण, वेशजाताः=वेश्याजनाश्रये 
उत्पन्नाः, = स्वियः, वेष्या इति भावः, शुचयःनपवित्राचरणाः, न=नैव, भवन्ति 
अत्र द्वितीयपादे एकाक्षरन्यनत्वात्‌ हतव्ृत्तता दोषः, वशस्थविलं वृत्तम्‌ । दष्टान्ता- 
लंकारः ।। १७ ॥ 

विमर््ष॒--य्हां तीन के असम्भवत्व के समान वेष्याजनों की पवित्रताका 
अक्षम्भवत्व प्रदिषादित क्रिया गयाहै। द्वितीये चतुथपाद तक कर्ता बहुवचन है 








परन्तु प्रथमपाद मे एकवचन ह । अतः भग्रप्रक्रमता दोष है । यहां दृष्टान्त अलङ्कार 


फलित होता है । इसमे वंशस्थ छन्द है । परन्तु द्वितीयपाद मे एक भक्षर्‌ न्यून 
होने के कारण हतवृत्तता दोष है ।। १७।। 
अथ--अभरे नीच चारद्रत्त ! यह्‌ तुम (अब जीवित ) नहीं हो । ( अर्थात्‌ 
मै अभी तुम्हे मार डालता!) (यह्‌ कहु कर कुछ कदम चलता दै । ) 
मदनिका--( आंचल में पकड कर ) अरे ऊटपटंग बोलने वाले ! असम्भाव- 
नीय ( जिप्तकी सम्भावना नहींकीजा सकती उस ) पर्‌ क्रोध कररहैहौ। 
शविंल क--असम्भावनीय कसे ? | 
 मदनिका--यह अलङ्कार आर्या ( वसन्तसेना ) काह) 
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दाविंलकः--ततः किम्‌ ? । 
मदनिका-स च तस्य अज्जस्स हत्थे विणि वित्तो । (स च तस्य आा्येस्य 
हस्ते विनिक्षिप्तः \ ) 
हविलकः--किमर्थम्‌ ? 
मदनिका--( कर्णे ) एव्वं विर । ( एवमिव । ) 
दाविलकः--( सवैलक्ष्यम्‌ ) भोः ! कष्टम्‌ । 
छायार्थं ग्रीहमसन्तप्तो यामेवाहं समाधितः । 
अजानता मया रैव पत्रैः शाखा वियोजिता । १८ ॥ 


___------------___~~~ 





शर्विलक--तौ इससे क्या ? 

मदनिका--यह उन आयं ( चारुदत्त ) के हाय पिरवीं रखा गया था । 

ता विंलक~--क्िस ल्य? 

मदनिका--( कान में ) इस लिये । 

कञदिलक--( लज्जा के साथ } हाय ! कष्ट हे) 

अन्वयः--ग्रीष्मसन्तप्तः, अर्हम्‌, छायार्थम्‌, याम्‌, एव, समाधितः; अजानता, 
मया, सा, एव, णावा, पत्रैः, वियोजिता 1 १८ ॥\ 

शब्दार्थ---ग्रीष्मसन्तप्तः गर्मी चुप से परेशान, अहम्‌ = ने, छायाम्‌ 
छाया के लिये, यामू-जिस (शाखा ) का, समाशध्रितः=सहारा लिया था; अजानता 
न जानते हुये, मया-तैते, सा=उसी, शाखा=शाखा ( पेड की डाल ) को, पत्रैः 
पत्तो से, विोजितात=रह्िनि कर दिय ।। १८ ॥ 

र्थ--ग्मी ( की धृष) के करण परेशान मैने छाया (प्राप्त ) केरनेके 
लिये ( दृक्न की) जिस लाखाका सलार ल्िया था; अज्ञानवश उसे मैने पत्तो से 
रहित बना डाला । ( अत्‌ वसन्त सेनासे छंडवाने के लिये कोशिश कौ परस्तु 
ये गहने वसन्तसेना के ही है अतः अव मदनिका को छवा सक्ना सर्धं नहीं ह । 
यह सब अज्ञानता से हो गया 1 )!\ १८ ॥) . 

टौका--मदनिकामुक्त्य्थेगेव मकायं कुर्वन्‌ शिलकः वसम्तसेनाया एव अन- 
शिलपितं समाचरन्‌ पश्चात्तपति छायाथ॑मिति 1 ग्रीष्मसन्तप्तःत=निदाघरी डितः, 
अहम्‌ =शविलकः, छाया्थंम्‌=सन्तापदूरीकरणाम छायाप्राप्त्य्थ॑म्‌, यामेतचचृक्षशाखा- 
मेव, समाश्रितःन=अवलम्वितवान्‌, अजानता--अनभिक्ञे न, मया=शविलकेन, संव 
तादुशी आश्चयीभरूता शाखंव, पत्र; = पल्लवैः, वियोजिता = पत्रशून्यीकृता 1 मत्रा- 
्रस्तुतप्रषंसालङद्धुारः, पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ।। १८ ।। | . 

विमर्ल--गरह्लं शविलक अपनी गल्ती का पश्चात्तापं कर रही है । यहाँ ग्रीष्म- 
सन्तप्त छ छायाप्रास्तिके. सिये आधित शाखा के पत्तों का उजाडना अत्रस्तुत 

१७ ° | 
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वतन्तंतेना-कषं एसो वि सन्तप्यदि ज्जेव । ता अजाणन्तेण एदिणा 
एव्वं लणूर्चिट्‌ठदं । (कथमेषोऽपि सन्तप्यते एव । तदजानता एकेन एवमनुष्ठितम्‌ ।} 
शविलकः--मदनिके ! किमिदानीं युक्तम्‌ ? 
मदनिका--इत्थं तुम्‌ ज्जेव पण्डिओो । ( अत्र स्वमेव पण्डितः । ) 
शविलकः--नेवम्‌ । पश्य- 
स्त्रियो हि नाम खस्वेक्षा निसगदिव पण्डिताः । 
पुरुषाणान्तु पाण्डित्यं श्ास्तेरेवोपदिषश्यते । १९ ॥ 


है, इसके द्वारा कामाग्नि से सन्तप्त शविलक का मदनिक्राप्राप्ति के लिये आधित 
वसन्तसेना के धरोहर के गहनो का चुरा तेना---दस प्रस्तुतका ज्ञान होनेसे 
अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकारः है । दसके माघ्यभसे मदनिकाकोन पा सकना द्योतित 
कर रहा है । पथ्यावक्र छन्द है ।। १८ ॥1 

मथं--षसन्तसेना--क्या, यह भीदुःखीहो रहाहै? तो निश्चित ही इसने 
अनजान मेचोरीकीदहै। 

शविलकः--अवब क्या करना ठीक होगा? 

मदनिका --दस विषयमे तो तुम्हीं चतुर हो । 

रा विलक -एेसा नदीं । देखो - 

मन्वयः--एताः, स्त्रियः, हि, निसर्गत, एव, पण्डिताः, खलु, नाम, तु, 
पुरुषाणाम्‌, पाण्डित्यम्‌, शास्त्रः, एव, उपदिश्यते ।। १६ ॥। 

रब्दार्थ--एताः=ये, स्वियः=स्तियां, हि=निश्वय ही, निसर्गात्‌~प्रकृति से, 
एवन=ही, पण्डिताः=चतुर, ( होती दै ), खलु नामनफेसा माना जाता है । तु=किन्तु, 
पुरुषाणाम्‌ = मनुष्यो का, पाण्डित्यम्‌=चातुये, शास्त्रैः=शास्तरों के द्वारा, एव=ही 
उपदिश्यते=उपदिष्ट होता है, सिखाया जाता है ।॥ १६ ॥ 
 अ्थ--ये स्त्र्या जन्मसे हौ अथवा स्वभावमपरे ही चतुरं होती ह! किन्तु 
पुरूषो की चतुरता तो शस्त्रो के,द्वाराही सिखाई जाती है । ( अर्थात्‌ स्ति्यां ` 
विना. सिखाये ही चतुर होती है परन्तु पुरुष सिखाये जने के बाद ही चतुर हो 
पाते है) ।॥ १९॥ 

 टीका--उपस्थितसमस्यायां मदनिकाया शएवोपांयनिर्षारकतवं व्यवस्थापथितु 

स्तीबुदधेनिसरगस्षमत्वमाह स्विः इति । एताः=इमाः, स्तविय-=नाः, निसर्गात्‌ 
स्वभावात्‌, जन्मतो वा, एव, पण्डिताः = चतुराः, खलु नाम = सम्भावनायाम्‌, ताः 
पण्डिता इति सम्भावयामि, तु = परन्तु, पुरुषाणाम्‌ = मनुष्याणाम्‌, पाण्डित्यम्‌ 
चातुर्यम्‌, शास्त्रः शास्त्रदशंनैः, एव, उपदिश्यते-शिक्ष्यते, कथ्यते वा विददभिरिति 
शेषः । एवच अत्र मदनिकाया एव निर्भारकत्वक्षमत्वमिबि नोध्वम्‌ । १९ 











चतुथाऽद्धुः २५६ 


मदनिका--सव्विलञ ! जद मम वअणं सणोभदि, ता तस्य ज्जेव महा- 
गृभावस्स पडिगिज्जादेहि । ( शविलक ! यदि मम वचनं श्रूयते, तत्‌ तस्यव 
महानुभावस्य प्रतिनिर्यातय । )} | ॑ 
शविलकः--मदनिक्गे ! यद्यसौ राजकुले मां कथयति ! 
मदनिका--ण चन्दादो आदवो होदि 1 ( न चन्द्रादातपो भवति । ) 
वसन्तसेना-- साहु, मदणिए ! साहु 1 (सधु, मदनिके ! सधु 1 ) 
हाविलकः-- मदनिके ! | 
न खल्‌ मम विषादः साहसेऽर्मिन्‌ भय वा 
कथयसि हि किमर्थं तस्य साघोगु णास्त्वम्‌ । 
जनयति सम वेदं कुत्सितं कमं लज्जां 
नृपतिरिह शठानां मादुक्षां कि नु कुर्य्यात्‌ ?॥ २० ॥। 

















न ~~ = 














विभक्षं--पुरष एवं स्वीकी चतुर्ताके नारे यहा सुन्दर चित्रण किया 
गयादहै। य्ह स्वीजाति के उत्कषंका कथन होनेसे व्यतिरेक जलङ्कार्‌ डे । 
पथ्य्ावक्र छन्द है 1\ १९ ॥ 

मदनिका द शतिलक १ यदि मेरौ बात सुनते ही ( सानते हौ ) तो उन्हीं 
महानुभाव ( चारुदत्त ) को वापस दे जाओ । 

शागविलक--मदनिके ! यदि ये ( चारुदत्त ) न्यायालय म कह देतो? 

मदनिका --अरे, चन्द्रमासे धृष नहीं टोती । ( अर्थात्‌ चारुदत्त एसा छस्य 
नहीं कर सकता । ) | | 

वसन्छसेना न्य हो मदनिके ! धन्य हो । 

टीका--मम-मदनिकायाः, श्च.यतेचस्वीक्रियते, तत्तस्मात्‌ तस्यैव =चा₹- 
दत्तस्यैव, सम्बन्धसामान्ये षष्ठी बोध्या, प्रतिनिर्यातिय = प्रत्यर्पय, राजकुले = राज- 
सभायाम्‌, न्यायालप्रे इत्यथः, कथयति-=वत॑मानसामीप्ये छद्‌, आतपः=घ्मः, यथा 
चन्द्रात्‌ आतपो न समुदेति तथैव चारदत्तनेद न सम्भाव्यते । । 

अन्वयः--अस्मिन्‌, सासे, मम, विषादः, भयम्‌ वा, न, खदु, ( अस्ति }, 
स्वम्‌, तस्य, साधोः, गुणान्‌, कथम्‌, कथयति { टि, इदम्‌, कुर्ितम्‌, कम, वा, मम, 
लज्जाम्‌, जनयति, दह, छपतिः, मादृशाम्‌, शठानाम्‌, किम्‌, नु, कुर्यात्‌ ।1 २० ॥। 

ज्ञाब्दार्थ--अस्मिन्‌ =इस, साहसेनदुस्ाहसिक चौं कायै मे, ममचमृज्च शवि्न् | 
का, विषादः=खेद, वानअथवा, भयम्‌=-उर, न=नहीं है, खलु=निस्वय ही, त्वमु-तु 
मदनिका, तस्य = उस, मधोः = सञ्जन्‌ ( चाद्दत्त ) कै, गणान्‌ = सद्मृमों कः 
कि मथैमू=किसरिये, कथयसि = कहं रही? द्धिव्यकिः इदम्‌ यह 


नी ध 
(एव प च्च 
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मदनिका--सा अअ अवरो उवं 
वसन्तसेना--को क्खु अवरो उवाओ हविस्सदि ? (कः खलु मपर उपायो 
भविष्यति ? } 


साताम जोक + 
+ 














कर्म=निन्दित चोरी का कायें ही, वा=निष्चित रूप से, मप=मुन्ञ शविसक कौ, 

लज्जामू-साज को, जनयति=उत्पष् कर रहा है ! ( भर्थात्‌ चोरी करने ही मुङ्घे 

लज्जादहो र्हीटै।) इहनइस विषय मे, एपतिः=राजा, मादशाम्‌=हमारे जैसे, 

शठानाम्‌=धूतो का, किमू नुच=क्या, कु्यात्‌-कर सकेशा ? ।। २० । 
अ्थं--शविलक--मदनिके ! 


इस दुस्साहसिक { चोरी के } कायं मे, सचभुच, नतो किसी प्रकार कावद 
{ पश्चात्ताप ) हैओौरन (राजाकेदण्डका) भयदहै। इस स्थित्तिमें तुम उन 
सज्जन चारुदत्त के गणो का वणेन.क्यो कर रही हौ ? क्योकि यहु चोरी करना 
कुत्सित कायं ही मेरी सज्जा उतान्न कररहादै। इस विषयमे मेरे जसे धूतोँका 
राजा क्या कर सकता है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं कर सकता है 1 २० ॥। 


रीका--भात्मनः सामथ्यं प्रकटयन्‌ मदनिकायाः, वचनं नीतिरिद्ध प्रतिपाद 
यघ्राह--न खल्विति । अस्मिन्‌=उपस्थिते, साहसे=चौयंरूपे साहसक्मेणि, मम्‌ 
शविलकस्य, विषादः = खेदः, पश्चात्तापो वा, न खलु = नैवास्ति, त्वमू-मदनिका, 
साधोः = सज्जनस्य, तस्य = चारुदत्तस्य, गुणान्‌ = दयादाक्षिण्यादी््‌, किमर्थम्‌ 
कित्तिमित्तम्‌, कथयसिन=व्णयसि ?. हिजवधारणे, वा=अथवा, इदम्‌-मयाच- + 
रितम्‌, इदम्‌, कुत्सितमू=निन्दितम्‌, कमं = ची्य॑म्‌, मम= शविलकस्य, लज्जाम्‌ 
द्भियमू, जनयति = उत्पादयति, इह. = अस्मिन्‌ विषये, नगरे वा, चपतिः = राजा, 
मादशामू=मादृशानाम्‌, शठानामूधूर्तानाम्‌, किम्‌ नु, कुर्यात्‌=कि कतु" शक्नुयात्‌, 
न किमरीत्यथेः । कान्यलिङ्धमलंकारः, मालिनी वृत्तम्‌ ।। २० ॥। 

विम्े--साहसे- सहसा = बलेन, अविचारेण वा कृतमू-साहसम्‌ = चौर्या- 
दिकम्‌, तत्र । विषादः=खेद, पश्चात्ताप । दह~दइस नगर मे, इस विषय में । यहां 
काव्यलिङ्गं अलंकार ओर मालिनी छन्द है ।। -२० ॥ | 


अथं--फिर भी यह [ चोरो की ] नीति [ सिद्धान्त ] के विष्डदहै। कोर | 
दूसरा उपाय सोचो। = ५ 


धछदनिका--तो फिर यह्‌ दसरा उपाय है ।. 
 वसन्तसेना--दूसरा उपाय क्या होगा ? 
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मदनिका-- तस्स ज्जेब अञजस्स करयो विज एदं अलङ्ारअं अञ्ज- 

आए उव्ेहि 1 (तस्यैव आर्य॑स्य सम्बन्धी भूत्वा एतंमल दारक मार्य्याया उपनय \) 
क्विलकः--एवं कृते क भवति ! 

भदनिका--तुम दाव अचोरो, सो वि अञ्जो अरग, अज्जाए सक 


बलद्धुारञअ उवद सोहि! (त्वं तावद्॑चौरः, सोऽपि जाथ्फः अदुणः, आ्थायाः 
स्वकः भल दारक उपगतो भवति \ ) 


हविलकः-- ननु ! अति साहसमेतत्‌ । 

मदनिका--अहई ! उवणेहि ! अण्णा अंदिस। 
अन्यथा अतिसाहसम्‌ । ) 

वसन्तयेना--साह मदणिए ! साहु । अ मूजिर्सए 
( साधु, मदनिके ! साधु ¦ मभूजिष्ययेव मन्तितम्‌ ! ) 

शत्रिलकः--मयाप्ता महतौ वुदधिभंवतीमनुगच्छः 


५.१२ । 





हुं । ( अयि ! उपनय । 











निक्लायां नष्टचन्द्रायां दुलंभो मागगेदशंकः ॥ २१॥ 


मदनिका--उन आयं चाख्दत का ही सम्बन्धी बनकर इस अलंक्रार-समूदाय 
को आर्थ [ वसन्तसेना ] के पासन जाओ)। 

्ज्लक--एेसा करने पर क्या होगा ? 

मदनिका--पहली बात, तुम चोर नहीं रहोगे, { दूरी बात ] वे आं भी 
उऋणं [ धरोहर वापस करने वाने हो जार्येगे ओर [ तीसरी बात ] मार्या 
वसन्तसेना को अपने आभूषण प्राप्त हौ जये । 

शविलक --यह तो अतिदुःसाहस होगा । 


मदनिका ~ अरेले जाभो। अन्यथा [नने जाने पर ही ] अतिदुःसहं 
[ की बात | है॥ 


वसस्तपेना-~वाह मदनिके ! वाहं विवादित स्त्री के समान सलाह दीदै) 

अन्वयः--भवतीम्‌, अनुगच्छता, मया, महती, बुद्धिः, आप्ता, नष्टचन्द्रायाम्‌, 
निशायाम्‌, मार्गदशेकः, दलं भः [ भवति ]॥२१॥ 

शब्दार्थ--भवतीम्‌~माप मदनिका का, अनुशच्छता~अनुखरण करते हुये" 
मया मुञ्च शविलक ने, महती=बड़ी, बुद्धः वुद्धि, सुञलबुकञ, प्राप्ता=प्राप्त करः ली 
है; नष्टचन्द्रायामू चन्द्रमा से रहित, निशायामू=रात मे, भार्गदशेकः= रह दिखनि 
वाला, दुनंभः~मिलना कटिन [ होता ] है २१ ॥ प 

अथ तुम्हारा अनुसरण कर्ते हये पृक् शविलक ने बहत बडी बृदधि-~सृक्च 
बन्न प्राप्त की है 1 चन्द्रमा [के प्रकाश ] से रहित रात मं राह दिखने बाला 
कष्टं से प्राप होता दहै २१ ॥ | 
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२६२ मृच्छकटिकम्‌ 


मदनिका--तेण हि तुमं इमस्सि कामदेवगेहे मुहुत्तअं चिट्‌ठ, जाव 
अञ्जआणए तुह भागमणं णिवेदेमि । ( तैन हि त्वमुस्मिनु कामदेवगेहे मृहूत्तक 
तिष्ठ, यावदाययि तवागमनं निवेदयामि । ) 
 शवरिलकः--एवं भवतु । 

मदनिका--( उपसृत्य ) अज्जए ! एसो क्व्‌ चाशुदत्तस्स सथासादो 
वह्यणो मादो । (भ्ये ! एष खलु चारुदत्तस्य सकाशात्‌ ब्राह्मणः आगतः 1) 


वसन्तसे ना--हञ्जे ! तस्स केरञं त्ति कथं तुमं जाणासि? (हञ्जे) 
तस्य सम्बन्धीति कथं त्वं जानासि ? ) | 


मदतिका--अज्जए ! अत्तणकेरअ विण जानामि ?। ( आर्य्य ! आत्म 
सम्बन्धिनमपि न जानामि ? ) 

वसन्तसेना--( स्वगतं । सशिरःकम्पं विहस्य ) जुज्जदि । ( प्रकाशम्‌ ) 
पविसदु । ( युज्यते । प्रविशतु ) 











टीका--मदनिकया पुनः प्रदर्शितस्य उप्रयस्य महत्वं स्वीकूवैन्‌ शिलकः 
तामेव प्रशंसन्नाह-मयेति । भवतीम्‌=मदनिकाम्‌, अनुगच्छता =अनृसरता सता, मया= 
शविलकेन, महती =उल्छृष्टा, बुद्धिः ज्ञानम्‌, चातुर्यं ॑वा, आप्ताचप्राप्ता; नष्ट- 
चन्द्रायामू=लुप्तचन्द्रायाम्‌ निशायाम्‌=रजन्याम्‌, मागंदशंकः=सत्पथप्रदशेकः, दुलभः 
दुष्प्रापः, भवति । भत्र भाग्यवशात्‌ भवती मम मागेदशिका जातेति भावः। अत्र 
वेधम्यंण साम्यस्य गम्यतया दष्टान्तालद्धुार इति वोध्यम्‌ । अर्थान्तरन्यास इत्यपि 
केचित्‌ । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। २१॥ , 

विमशे--य्हां मदनिका के बुद्धिकौशल की प्रशंसा करता हुभा शविलक 
उसे अपनी ओर भौर अधिक आक्रष्ट करना चाहता है । २१॥ 

मथ--मदनिका--इस लिये तुभ इस कामदेवगृृह मे कुकदेर के लिये 


ठरो तब तक मँ तुम्हारे आगमन को सुचना आर्या [ वसन्ततिलका | कोदे 
आती हं । 


राविलक--पेसा ही हो । 

मदनिका--[ वसन्तसेना के ] (पास जाकर ) आर्ये | आयं चारुदत्त के 
पास से यह्‌ ब्राह्मण आया है। | | 

वसम्तसेना--सचि ! तुमकसे जानतीहौ कि उन [ आय चारुदत्त ] का 
सम्बन्धी है? 

मदनिका--भायं ! अपने सम्बन्धीजन को भी नहीं पहुचान्‌गी ? 
 वसन्तसेना-[ अपनेमे, सिर हिलाकर हती हुई) टीकर । ( प्रकटरूप 

) उन्हे आनेदो। । 











चतुर्थोऽङ्कः २६३ 


जदनिका--जं अज्जा आणवेदि ! ( उपयम्य ) पविसदु सव्विल ओ । 
( यदार्यं आज्ञापयति । प्रविशतु श्विल कः । ) . 
श्िलकः--( उपसूत्य । संवैल क्षयम्‌ ) स्वस्ति भवत्यं 
सम्तञेना--अञ्ज | वन्दामि ! उवविखद्‌ अज्जो 1 ( मायं ! बन्दे 
उपविशतु आयं: । } 
शबिलकः--साथं वाहस्त्वा विज्ञापयत्ति--जजरत्वाद्‌ गृहस्यं दुरक््यमिदं 
भाण्डम्‌, तद्‌ गृह्यताम्‌ । ( इति मदनिकायाः सम्य प्रस्थितः । } 
वसन्तसेना--अज्ज ! ममावि दाव पडिसन्देसं तहिं अञ्जो णेदु । 
( आयं ! भमापि तावत्‌ प्रतिस्देशं तत्रारय्यो नयतु । ) 
शर्विंलकः-- (स्वगतम्‌) कस्तत्र यास्यति ? (प्रकाशम्‌) कः प्रतिसन्देक्षः ? 
वसम्तसेना--पडिच्छद्‌ अज्जो मदणिअं । (अतीच्छतु आर्यो मदनिकाम्‌ ।) 
शविंलक--भवति ! न खल्ववगच्छामि । 
वसन्तसेना--अहं अव गच्छासि 1 ( बहमवगच्छामि.1 ) 
शविंलकः-- कथमिव ! । 
वसन्तसेना--अहं अज्जवारुदत्तेण भणिदा--जो इभं अलङ्कारञं 
समप्पहरस्सदि, तस्म तुए मदणिञा दादल्वा ।* ता सो ज्जेव एदं दे देदित्ति 
एव्वं अज्जेण अवगच्छिदव्वं । ‹ अहमाय्यं बाश्दत्तन भगिता--य इममलङ्भारकं 
मदनिका- आपकी जो बाज्ञा \ ( जाकर ) शबिलक ! अन्दर च लिये 
शर्विलक--{ आकर, लज्जाजनितव्यग्रता से ) भापका कल्याण ही । 
वसन्तसेना--आयं ! प्रणाम करती ह! श्रीमान्‌ बंव्यि । 
श्विंलक--सा्ंवाह ( चारुदत्त ) माप से निवेदन करते है--घर जीणे 
होने के कारण इस स्वर्णाभूषणभाण्ड कौ सुरक्षा कठिन हो गयी है, अतः इसे ले 
लीजिये । ( इस प्रकार मदनिका को देकर चल देता है । ) 
वसन्तसेना--भयं ! मेरा भी प्रतिसन्देश उनके पास ले जादे । 
दार्विलक -( स्वगत ) वहां कौन जायगा ! ( प्रकाश ) क्या प्रतिसन्देश है ? 
वसन्तसेना--आप मदनिका को स्वीकार करं । | 
लर्विलक--माये ! [ आपका तात्पयं ] वै नहीं सक्षम पारहा ह । | 
वसन्तसेना--मँ समञ्च रही है । वि | 
शर्विंलक--किस प्रकार हि 
बसम्तसेना--ायैः बारुदन्न ने मुञ्षसे. कहा था--“जो इस आभूषणसमुदाय 
को वापस लौटाये, उसको तुम [ वसन्तसेना ] मदनिका दे. देना ।' इस प्रकार 
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समपमिष्यति, तस्य॒ त्वया मदनिका दातव्याः तत्‌ सर एवएतां ते ददातीति 
एवमार्येण अवगन्तव्यम्‌ । ) 
दा विंलकः--( स्वगतम्‌ ) अये ! विज्ञातोऽहमनया । ( प्रकाशम्‌ ) सधु 
भायंचार्दत्त ! साधु । 
गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषे: सदा ! 
गणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेशवरेरगुणेः समः ॥ २२॥ 


अपि च--~ 
गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यो न किच्िदप्राप्यतमं गुणानाम्‌ । 
गृणप्रकर्षाद्ङ्पेन शम्भोरलद्खयमूल्लद्धितमृत्तमाङद्खम्‌ ॥ २३॥ 











वे [ चारदत्त ] ही मापो मदनिका दे रदहरह--इस प्रकार आपको परमश्च 
लेना चाहिये । | 

शविंलक--( मन में ) क्या इसने मञ्ञे पहचान लिया ? (प्रकटमें ) धन्यहो 
माये चारुदत्त ! धन्य हो ! | 

अन्वयः - पुरुषैः, सदा, गुणेषु, परव, अयत्न: कतेग्यः, हि, गुणयुक्तः, दरिद्रः, 
शपि, अगुर्णैः, ईश्वरः, समः, न, भवतति ।॥ २२ ॥ | 

शब्दा्थं--पुरूषैः=लोगो के द्वारा, सदा=सवंदा, गणेषुगुणो के विषय भे, 
एवनही, प्रयत्नः=उद्योग, कर्तव्यः=करना चाहिये, हितक्योकि, गुणवान्‌चगुणी, 
दरिद्र निधनः; अपि=भी, अगृणैः=गुणहीन, ईश्व रे=धनियों के, समःत=वराबर, न= 
नही, भवति=होता है ।। २२ ॥। [ि 

अथे--लोगो को सदैव गुणो के विषयमे [ उनक्रौ प्राप्तिके लिपि] ही 
प्रयास करना चाहिये, क्योकि गृणवान्‌ निर्धन व्यक्तिभी गृणहीन धनिर्योके 
बराबर नहीं होता, अर्थात्‌ उनसे श्रष्ठदही रहता । २२॥। | 

टीका --गृणवता चारुदत्तेन पूर्वमेव विहितां स्वाभीष्टसिद्धि शृण्वन. हृष्टः 
श्विलकः चार्दत्तं प्रशंसति -गुणेष्वेवेति । पुरषः = सवः जनैः, सदा = सवदा, 
गुणेषु = दथादाक्षिण्यादिषु, विषयसप्तमी, निमित्तसप्तमी वेति बोध्यमू, एव~ 
निश्चयेन, प्रयत्नः=प्रयासः, कतंग्यःत=विषेयः, हि=यततः, गृणयुक्तःन=गृणी, दरिद्रः 
निधेनः, मपि, अगृणैः=गृणहीनैः, ईष्वरः=धनिकंः, समः=तुल्यः, न= नैव, भवति= 
जायते, गुणी निर्धनोऽपि धनिकात्‌ निगु णात. प्रशस्यतर इति भावः । भत्र कारणेन 
कार्यसमथेनरूपोऽ्थाम्तरन्यासोलंकारः । अनुष्टुप्‌ वृत्तम ॥ २२ ॥ | 

विमन्ष--नि्धेन होति हये भी गृणो के कारण चारदत्त कौ श्रेष्ठता हीह । 
अतः धन की अपेक्षा गुणों की प्राप्ति मे प्रयास करना उचित है ।। २२॥ 

अन्वयः--पुरुषेण, गुणेषु, यत्नः, कायं, गुणानाम्‌, किञ्ित्‌, जपि, बप्राप्व- ` 


| ऋ 
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वसन्तसेना--को एत्थ पवहूणिओ । ( कोऽ प्रवहणिकः ? ) 
( प्रविश्य सप्रवहणः ) 








तमम्‌, न, [ भवति ], उड्पेन, शम्भोः, अलङध्यम्‌, उत्तमाङ्गम्‌, गृणप्रकर्षात्‌, 
ल्कितम्‌ ॥। २३ ॥। 

शब्दार्थः--पुरुषेण-पुरष के द्वारा, गुणेषुनदयादा्िष्य मादि मुरणो के विषय 
मे, यत्नःच=प्रयास, कायः किया जाना चाहिये, ( प्रूष को गणो के विषय मे भयास 
करना चाहिये 1 ) गृणानामू=दया दाक्षिण्यादि गुणों को, किश्वित्‌ कुछ, अपि=भी, 
वस्तु, अप्राप्यतमम्‌ दुलभ, ( प्राप्तं करना कठिन ), ननदी, ( भवति होती है ), 
-उड्पेनच=चन्दरमा ने- शम्भोः=शंकर्‌ केः अलङ व्यम्‌ ~न उल्ल ङ्कनयोग्य, उत्तमाङ्गम्‌ 


मस्तक्र को, गृणप्रकर्षात गुणों के अतिशय ({ महत्व ) के कारण, लङ्धितम्‌=्लाव 
-लिया, उसके ऊग्र स्थित हौ गथा ।। २३11 


अथे-- र भी, 
पूरुष को ( दया दाक्षिण्यादि) गणो के विषय मे प्रपास्त करना चाहिये, 
क्योकि गणो को कोई भी वस्तु प्राप्त करना कृछिन नहीं है, चन्द्रमा ने शंकर के 


अलंघनीय मस्तक को गुणो के प्रकषं के कारण ही लाव लिया, अर्थात्‌ उसके ऊपर 
स्थितो गया ।\ २३॥ 


टीका--चारुदत्तस्य गुणवत्तामेव प्रदर्शयन्नाह -गुणेध्विति । पुरुषेण=जनेन 
-गुणेषु--दयादाक्षिण्यादिषुः विषयसप्तमी चषा, यत्नप्रयासः; कावेः=करणीयः, 
गुणानाम्‌-दया-दाक्षिण्यादीनाम्‌" कतरि पष्टीतति बोध्यम्‌, किचित्‌ अपि=किमिपि 
वस्तु, अप्राप्यतमम्‌=अतिदृष््रापम्‌ ननैव, ( भवति=विदते ); उड्पेननतारापतिना 
चन्द्रगेत्य्थः, कतरि तृतीया, शम्भोःत=शङ्करस्म, अलङ्घ्यम्‌-केनापि अल द्खनीयमु 
उत्तमाड गम्‌ = “उत्तमाङ्ख शिरः शीषैम्‌ इत्यमरः गुणप्रकर्षात्‌ = गुणातिशयादेवः 
लद्कितम्‌ = उत्लद्धय तदुपरि स्थितमिति भावः| अस्मिन्‌ श्लोके नुणभ्रकर्षात्‌ 
चन्द्रकतु कशिरोलंघनरूपेण त्शेषेण गुणवतः पदषस्य सकलकारयक्षमत्वङ्पस्य 
-सामान्यस्य समर्थनात्‌ विशेषेण सामान्यस्य समर्थन रूपोऽर्थान्तरन्यासोलङ्धारः । 
उपेन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ ।।- २२ ॥ | | | 

विमक्षं--भगवान्‌ शंकर सर्वोपरि है । उनके अंगो मे मस्तक सर्वोपरिहै। 
किन्तु चन्द्रमा उस मस्तक के भी ऊपर वंठा है । इसमे चन्द्रमा के गुणो का प्रक्षेही 
कारण है । अतः गुणीजन कौ श्र ष्ठता स्पष्ट है । यहां विशेष के द्वारा सामान्य 
का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है ।॥ २३॥ 

अर्थ-- . 

असन्तपेना--यां कोई गाङडीवनदहै?. 

|  ( माड़ी के साथ प्रवेश करके ) 
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चेटः--अञ्जए ! सज्जं पवहणं । ( आये ! सज्जं प्रवहणम्‌ । ) 
वसन्तसेना--हृञ्जे मदणिए ! सुदिदठं मं करेहि । दिण्णासि । भा 
पवहणं । सुमरेसि मं । ( हञ्जं मदनिके ! सुदुष्टां मां कुर । दत्ताऽसि। आरोह 
प्रवहणम्‌ । स्मरसि माम्‌!) 
मदनिका--( रुदती ) परिच्चत्तेम्हि अज्जाए । ( परित्यक्ताऽस्मि 
आय्यैया ! ) ( इति पादयोः पतत्ति । ) | 
वसन्तसेना--सम्पदं तुम ज्जेव वन्दणीमा संवृत्ता । ता गच्छ, आर्ह्‌ 
पवहणं । सुमरेसि मं । ( साम्प्रतं स्वमेव वन्दनीया संतरत्ता + तद्‌ गच्छ, आरोह 
प्रवहणम्‌, स्मरसि माम्‌ ) 
शविलकः--स्वस्ति भवत्यै । मदनिके | 
सुदृष्टः क्रियतामेष शिरसा वन्यतां जनः । 
यत्रते दुलंभं प्राप्तं वघृशन्दावगुण्ठनम्‌ ॥ २४॥ 





चेट--भयं ! गाड़ी तैयार है। 
सन्तसेना--सखी मदनिके ! मुज्ञ अच्छी प्रकार देख लेने दो। तुम 
( शविलक को ) समपितिकी जा चुकीहो। गाडी पर सवारहो जाभो। मू 
याद रखना । 


मदनिका-( रोती हई ) भापने मृक्षे छोड़ दिया । ( दस प्रकार रषरो पर 
गिर पडती है । ) 


वसन्तसेना--इस समय तुम्हीं पूजनीया हो गई हो । अतः जाभो, गाड़ी पर 
सवारहो जाओ । मुज्ञ याद रखना । 

दा विंलक--( वसन्तसेना जी' ! ) आप का कल्याण हो । | 

अन्वयः--मदनिके !, एषः, जनः, सुदृष्टः, क्रियताम्‌, ( तथा ) शिरकत, 
वन्यनाम्‌; यत्र, ते, दुलभम्‌, वधूशब्दावगुण्ठनम्‌, प्राप्तम्‌ ।। २४ ॥। 

राब्दाथ--मदनिके ! एषः=यहं ( वसन्तसेना ), जनः=व्यक्ति, सुदृष्टः 
अच्छी प्रकार देखा गया, क्रियतामू=कर दिया जाय, ( तथा=ओर ) शिरसा 
मस्तक से, वन्यताम्‌=बन्दना की जाय अर्थात्‌ इनका दशेन मच्छी प्रकारसेकरो 
ओर इन्हे शिर ज्लुका कर प्रणाम करो। यत्र=जिसके कारण अथवा जिसके बनु- 
कम्पायुक्त होने पर, ते=तुमको, दुल॑भमुनदुलंभ, वधूशबम्दावगुण्ठनम्‌ =वधू--विवाहित 
स्त्री शब्दरूपी घूषट, प्राप्तम्‌ =प्राप्त हो स॒का ॥ २४ ॥ 

भथे--मदनिके ! इन [ वसन्तसेना जी ] का दन अच्छी प्रकारसे करो 
(भौर ) शिरसे प्रणाम करो। इनके कारण [ अथवा इनके अनुकम्पायुक्त होने 
पर ही | तुमको दुलंभ वधू (विवाहित स्त्री)-शब्दरूपी घूषट प्राप्त हो सका ॥२४॥ 


इ 
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( इति मदनिकया सहं प्रवहणमारह्य गन्तु प्रवृत्तः । ) 

( नेपथ्ये ) कः कोत्र भोः ! राष्ट्रियः समाज्ञापयति--"एष खल्‌ आय्य - 
को गोपालदारको राजा भविष्यतीति सिद्धादेकशप्रत्ययपरितरस्तेन पालकेन 
रो्ञा चोषादानीय घोरे बन्धनागारे बद्धः। ततः स्वेषु स्वेषु स्थानेषू 

अ प्रमत्तेरभ॑वद्डिभं वितव्यम्‌ । 

















लोका--वसन्तसेनायाः अनुकम्पातः प्राप्ताभीष्टः शविलकः ता प्रति कृतज्ञत्वं 
विज्ञापयित्‌ मदनिकामादिश्चाह -सुदृष्ट इति । मदनिके ! एषःच=पुरः स्थितः, 
जन.-वसन्तसेनारूपः, सुदृष्टः ~ शौभनावलोकितः, क्रियताम्‌=विधीयताम्‌; तथाः 
उरसा = मस्तकेन, मस्तकनमनपुवभित्यथै, वन्यताम्‌ = अभि वाताम्‌ । यत्र 
यस्मिन्‌ जने अनूकम्पमाने सति, हेतौ आधारविवक्चायां वा सप्तमी बोध्या, ते=तव 
( कतरि षष्ठी ), मदनिकायाः इत्यथः, दुतं भमू=वेश्यादासीत्वेन दुलभम्‌, वधू- 
शब्दावगुण्ठनम्‌ = वधूशब्दवाच्यरूपम्‌ एव अवगुण्ठनम्‌ = आवरणम्‌, वधरूशब्देन सह्‌ 
अवगुण्ठनम्‌ वधूशब्दः अवगुण्ठनञ्चैतद्‌ द्वयमित्यभिप्रायः । एवञ्च ते सामाजिकी 
प्रतिष्ठा सज्ञातेति कृतज्ञतां प्रदशेयेति भावः । भत्र पूवद्धिगतवाक्था्थं प्रति पराद्धेगत- 
वाक्यार्थस्य हेतुतया काव्यलिङ्खमल दुरः । पथ्यावक्त वृत्तम्‌ 11 २४ ॥। 

विम सामान्यरूप से दासीत्व सेः मुक्ति पाना कटति है भौर उस पर भी 
वध्‌=विवादहित पत्नी का पद प्राप्त करना ओर भी कठिन है। परन्तु वसन्तसेना 
की कृपासे यह सम्भव हो सका है । अतः उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना अत्यन्त 
आवश्यक है । वधू बन जाने के बाद वेश्या वसन्तसेना के धर आना समाजविरुध 
है । अतः उस उपकारिका का अलीभाति दर्शन भौर प्रणाम करने के लिये शविलक 
का कहना सर्वथा उचित है । पूवं के वाक्यां के प्रति उत्तरां वाक्याथ हेतु है। 
अतः काव्यलिङ्ध अलंकार ओर्‌ पथ्यावक्त छन्द है 1 २४॥, 

( दूस प्रकार मदनिका के साथ गाङ्खी पर चद्‌ कर चलने लगता है । ) 

अर्थं (नेषध्यमें) अरे यहांकौन कौनहंः राष्टीय ( राजा का शाला 
शकार अथवा रापुरुष) यह सूचित करते ह "यह गोपालदारक (अहीर का लड़का) 
राजा होगा-इस प्रकार के किसी सिद्ध पुरुष के वचन पर विश्वास करनेसे 
धबडाये हूये' राजा पालक ने घोष ( अहीरो कौ वस्ती) से लाकर कठोर जेलखाने 
नरे बन्द कर रखाहि। इस लिये सभी ( पहरेदारों) को अपने अपने स्थानों परं 
सावधान हो जाना चाहिये 1 ष ` 

टीका--राष्टरियः = राजश्यालकः अथवा राष्टररकञाया नियुक्तोऽधिकारी । 
'राष्डावारपाराद्घखौ" इति घ-्रत्ययः । गोपालस्य=माभीरकस्य, दारकःतनपुतरः, 
सिद्धस्य~सिद्धिमत ऋषेः, अदे शे=कथने, भविष्यद्वाण्यामिति भावः, यः प्रत्ययः 
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शविलकः--( आक्यं ) कथं राज्ञा पालकेन प्रियसुहूदायंको मे कटः 
कलत्रवांश्चास्मि सवत्तः । आः, कष्टम्‌ । बथवा-- 
दयमिदमतीव लोके प्रियं नराणां सुहूच्च वनिता च । 


सम्प्रति तु सुन्दरीणां शतादपि सुहुदिशिष्टतमः॥ २५॥ 


विश्वासः, तेन त्रस्तः = भीतः, तेन, घोषः = आभीरपल्ली, तस्मात्‌ । ` विश्वासः, तेन त्रस्तः = भीतः, तेन, घोषः = माभीरपल्ली, तस्मात्‌ ! अमतत 
सावधार्नः, स्थानेषु =पदेष्‌ कर्तव्येषु वा । 

भ्थ-- | 

शर्विलक --( सुनकर ) क्या राजा पालक ने मेरे प्रिय मित्र आययेकं को जेत 
मे बन्द करदियारहैँ? इधरर्यैस्त्रीवालाहो गया ह । गोह्‌ ! कष्टहे। 


अष्वयः--लोके, सुहृत्‌, वनिता, च, इदम्‌, द्यम्‌, नराणाम्‌, मतीव, प्रियम्‌, 
तु, सम्प्रति, सुन्दरीणाम्‌, शताब्‌, अपि, सुहृत्‌, विशिष्टतमः, ( अस्ति } ।\ २५॥ 

शब्दाथं -लोके =संसार मे, सुहृत्‌ = भित्र, च=ओर, वनिता=स्त्री, इदम्‌ ~यै 
दयम=दोनो, नराणाम्‌=लोगों की, मतीवन=बहुत अधिक, त्रियम्‌-त्रिय ( होती र) 
तु-किन्तु, सम्प्रतिन=इस समय, सुन्दरीणाम्‌ सुन्दर स्त्रियों के, शतात्‌ ~सौ से, 
भपि=भी अर्थात्‌ सैकड़ों सुन्दर स्त्रियों से भी, सुहृत्‌ मित्र, विशिष्टतमः=श्र षठ, 
सबसे प्रिय, ( अस्तिदै ) ॥ २५॥ | 

अर्थं -जथवा, इस संसार मे भित्र ओर स्वरी ये दो वस्तुये लोगों को सके 
अधिक प्रिय होती ह । किन्तु इस समय संकडो सन्दर स्त्रियोसे भी भित्र मधिक 
प्रिय है अर्थात्‌ मित्र की उपेक्षा नहीं कर सक्तां ॥ २६॥ 





टीका--मुहृत्‌कलत्रयो भयोरेव प्रियतमत्वेऽपि कलजपेक्षया सुहृद एव 
प्रियतमत्वमधिकमिति प्रतिपादयान्नाह--दयमिति । लोके=संसारे सुहूत्‌=मित्रम्‌, 
वनिता~ग्रयती स्त्री, च, इदम्‌=एतदद्रयम्‌, अतीव = अत्यधिकम्‌ प्रियम्‌ प्रीति 
करम्‌, भवति; तु = किन्तु, सम्प्रति = इदानीं सकलत्रतावस्थायाम्‌, सुन्दरीणाम्‌ 
स्वीणाम्‌, शतात्‌~शतसंख्यायाः, अपि, सुहृतृनमित्रम्‌, विशिष्टतम =गधिङप्रिय 
इत्यथः । विपत्तिकाले  स्त्रियमूषिक्ष्यापि मित्रस्य साहाय्यं कायेमिति भावः) जत 
दयोर्मध्ये प्र कषंकथने तरप्प्रत्ययस्यैवौचित्यम्‌ ! अचर 'जाश्रयो' नाम नाद्यालङ्कार 
हति जीवानन्दः । भर्या वृत्तम्‌ । २५॥ 

विमर्शं मित्र गौर स्परी म विपत्तिके समय भित्र की सहायता करनी 
उचित ह। यह भित्रता का उक्कृष्टत्व माना है । विशिष्टतमः--यहं तमम्‌ की 


अपेक्षा तरप्‌ प्रत्यय उचित है, क्योकि दोमें ही एकका प्रक्ष निर्धारित 
करना है ।॥ २५॥ 
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वतु, अवत्तरामि । ( इत्यवरति । ) | 
जदतिका-- (सासमञ्लि बद्ध्वा) एव्वं णेदं । ता परं नेदु भं अज्जहत्ते 
ङशीवं शद आणं । (एवं न्विदम्‌ । तत्परं नयतु मामायेपुत्रः समौयं गुरुजनानाम्‌ 1) 
शद्रिलकः--साधु, प्रिये ! साधु । अस्मच्चित्तसदुशमरभिहितम्‌ । (चटम्‌- 
दिष्य ) भद्र ! जानीषे रेभिलस्य सार्थवाहस्य उदवसित्तम्‌ ! 
 चैटः--अघ इ । ( जथ किम्‌! ) 
शविलकः--तच्र प्रापय प्रियाम्‌ । 
चेटः--जं अज्जो भाणवेदि \ ( यदायं यथाज्ञापयति । ) 
मद्निका-जघा अज्जउत्तो भणादि अप्पमत्तेण दाव अज्ज उत्तेण 
होदव्वं । ( यथा आर्यपुत्रो भणति, अप्रमत्तेन तावदायंपुतरेण भवितव्यम्‌ । ) ( इति 
निल्करान्ता 1 ) | 
शविलकः -अहमिदानीम्‌-- 
ज्ञातोन्‌ विटान्‌ स्वभजविक्रमलन्धवर्णान्‌ 
 राजापमानकूपितांश्व नरेष््रभृत्यान्‌ । 
उत्तेजयामि सुहृदः परिमोक्षणाय 
यौगन्धरायण इवोदयनस्य राज्ञः ।। २६॥। 











ञर्थ--अच्छा, उतरता हँ । ( इस प्रकार उतरता है । )} 

मदनिका--( भू भरी आखों के साय हाथ जोड़कर ) यह एेसा ही उचित 
हे । तो आयंपुत्र सुनने गुुजनों ( पश्रिवार के बड़े लोगं ) के समीप ले चले । 

शर्विलक--वाह ! प्रिये वाह ! मेरे मनके अनुसारही तुमने कहा है 1 
( चेटको लक्षित करके ) श्रीमन्‌ | सार्थवाह (भ्ठ व्यापारी } रेभिलका 
आवास ( घर ) जानते हो ? | 

चेट--गौर क्या ? 

शविंलक-- तो प्रिया ( मदनिका ) को वहं पर्चा दो । 

चेट --भापकी जो आज्ञा । 

मदनिका- जसा भाप कहते है अयेपुत्र आप को सावधानं रहना चाहिये । 
( इस प्रकार निकल जाती है । ) | 

अन्धेयः-- उदयनस्य, राज्ञः, यौगन्धराप्णः, इव, सुहुदः परिमोक्षणाय, 
( अहम्‌ ), ज्ञातीन्‌, विटान्‌, स्वभूजविक्रमल्न्धवर्णान्‌, राजापमानकुपितान्‌, नरेन्द्र- 
भृत्यान्‌, च, उत्तेजयामि ॥ २६ 1 | । 
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शअववतु, अवतरामि 1 ( इत्यवरति । ) | 
मदनिका-- (सामल बद्ध्वा) एव्वं णेदं । ता परं नेदु भं अज्जछत्त 
बजीवं गुम जणं । (एवं न्विदम्‌ । तत्परं नयतु मामायेपुत्रः समीपं गुखजनानाम्‌ 1) 
शविलकः--साधु, प्रिये ! साधु । अस्मच्चित्तंसदुशमभिहितम्‌ । (चेटम्‌- 
दिश्य ) भद्र ! जानीषे रेिलस्य सार्थवाहस्य उदंवसितम्‌ ? 
 चेटः--बघं इ ॥} ( अय किम्‌ | ) 
शंविलकः--तच्र प्रापय प्रियाम्‌ । 
चेटः--जं अञ्जो आणवेदि । ( यदायं याज्ञापयति । ) 
मद्जिका-जघा अज्जउत्तो भणादि अष्पमत्तेण दाव अज्जउत्तेण 
होदव्वं 1 ( यथा आयेपुत्रौ भणति, अप्रमत्तेन लावदायेपुतरेण भवितव्यम्‌ । ) ( इति 
निन्कान्ता । ) 
दविलकः -अहुमिदानीम्‌-- 
ज्ञातोन्‌ विटान्‌ स्वम्‌जविक्रमलन्धवर्णान्‌ 
राजापमानकुपितांद्व नरेष््रमृत्यान्‌ । 
उत्तेजयामि सुहूदः परिमोक्षणाय 
यौगन्घ रायण इवोदयनस्य राज्ञः ।} २६ ॥ 





अर्थ--अच्छा, उतरता ह! ( इस प्रकार उतरता है ।) 

मदनिका--{ ममर भरी आख के साथ हाय जोडकर ) यह्‌ एेसा ही उचित 
है । तो आर्यपुत्र मृजञे गुरुजनों ( परिवार के बड़ लोगों ) के समीप ले चले । 

शर्विलक--वाह ! प्रिये वाह ! मेरे मनके अनुसारदही तुमने कहादहै। 
(चेटको लक्षित करके ) श्रीमन्‌! सार्थवाह (शरेष्ठ व्यापारी ) रेभिलका 
आवास ( घर ) जानते हौ ? 

चेट--गौर क्या ? 


हविंलक- तो प्रिया ( मदनिका ) को वहु पर्वा दो । 

चेट --आपकी जो आज्ञा । | 

सदनिका- जसा आप कहते है, आीयेपुत्र जाप को सावधान रहना चाहिये । 
( इस प्रकार निकल जाती है । ) | | | 

अन्धंयः-- उदयनस्य, राज्ञः, यौगन्धराप्रणः, इव, सुहृदः, परिमोक्षणाय, 


( अहम्‌ ), ज्ञातीन्‌, विटा, स्वभूजविक्रमलज्धवर्णान्‌, राजापमरानकुपितान्‌, नरेन्द्र 
भृत्यान्‌, च, उत्तेजयामि ।1 २६ ॥। | | 
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शाब्दा -उदयनस्य~उदयननच=वत्सराज, राज्ञः~राजा के ( चने के लिये }), 
यौगन्धरायणयौमन्धरायण ( नामक महामात्य ) के, इव~=समान, सुहृदः=मितर 
आयक की, परिमोक्षणाय मुक्ति के लिये ( महम्‌ शविलक )* ज्ञा तीन्‌~कुल के 
बन्धु बान्धवो, विटानुविरटो, धूर्तो को, स्वभृजविक्रमलब्धवर्णान्‌ अपनी बाहुओं के 
पराक्रम से यश प्राप्त करने वालीं को, च=ओौर, राजापमानकुपितान्‌=राजा दासय 
किये गये अपमान से कध, तरेनद्रभृव्यान्‌=राजा के कमेचारियोौ को, उत्तेजयामि= 
उत्तेजित करता ह, राजा के विरुद तैयार करता ह, उकसाता है ।) २६ ॥ 


अर्थ - श्षविंल्लक - रै इस समय -- | 

उदयन ( वत्सराज ) नामक राजा की (मुक्ति के लिये) यौगन्धरायण 
{ उनके महामात्य ) के समान मै शविलक ) भित्र आयक को छृडाने के 
लिये ( राजा पालक के ) बन्धु, अपनी भूजाभों के पराक्रम से यश प्राप्त करने 


वालो, ओर राजा द्वारा किये गये अपमानसे क्र क्मचारियोंको (राजाके 
विरुद्ध ) उत्तेजित करता हँ, उकसाता ह ।। २६॥' 


 टीका- सुहद्बन्वनमाकण्यं शविलकस्तन्मोक्षोपायं निर्धारयन्नाह--लञातीनिति 
उदयनस्य-उदयनेति नाम्ना प्रसिद्धस्य, राज्ञःचवरृपस्य, वत्सराजस्येत्यथंः, (मोक्षणाय) 
यौगन्धरायणेः-तन्नाम्ना प्रसिद्धः प्रधानामात्य, इव, सुहुदः=मित्रस्य, आयंङकस्येत्यथः, 
प्रिमोक्षणाय = कारागारात्‌ मोचना्थंम्‌, ज्ञातीन्‌ = बान्धवान्‌, विटान्‌ धूर्तान्‌ 


स्वभूजविक्रमलब्धवर्णान्‌=निजवाहूनां पराक्रमेण लभ्धःनप्राप्तः, व्णैःन=यशः यस्तान्‌ 


“वर्णो द्विजाप्षिशुक्लादियशोगुणकथाघु चे'त्यमरः; अथवा स्वभुजविक्रमेण=स्वबाहूु- 
विक्र प्रकाशेन, लन्धवर्णान्‌ विचक्षणान्‌ (लब्धवर्णो विचक्षणः इत्यमरः, राजाप- 
मानकु पितान्‌= राज्ञः पालकस्य अवमानेन क्‌ दवान्‌, कतेरि षष्ठी, पालककृतावज्ञेया 
कोधयुतान्‌, नरेन्द्रभृत्यान्‌-सजपुरुषान्‌, च, उत्तेजयामिच=प्रोत्साहयामि, राज्ञः पाल- 
कस्य विनाशाय प्रेस्यामीति भावः । अत्रोपमाल दारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥\२६॥। 


विमश्श--पुराणो मे यह कथा है कि वत्सराज उदयन को उज्जयिनी के राजा 
चन्द्रसेन ने कारागारमे बन्दकरदियाथा । तत्र उदयन के महामात्य यौगन्छरायण 
ने अपने बुद्धिकौशल से प्रजा में विद्रोह उत्पच्च कराकर अग्ने राजा उदयन को 
मुक्त कराया था । शविंलक भी अपने मित्र ओौर भावी राजा पालक की ` मुक्ति 
इसी प्रकार कराना चाहता है)\ सगोत्रबान्धवज्ञातिबन्धु -स्वस्वजनाः स्मृताः" 
अमरकोश ।* "वर्णो द्विजातिशुक्लादियशोगुणकथासु च' मेदिनीकोश । उत्तेजमामि- 
उतपुबंक ^^ तिज निशने' चौरादिक धातु ।\ २६ ॥ 
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अपिब्-- 
प्रियसुहृदमकारणे गृहीतं 
रिपुभिरसाधुधिराहितवात्मलङ्कुः । 
सरभसमभिपत्य मोचयामि 
स्थितमिव राहुमुखे शखाङ्ुविम्बम्‌ । २७ ॥ 
( इति निष्क्रान्तः । ) ( प्रविश्य ) 
चेटी --अज्जए ! दिटिठमा वङ्ढसि । अजञ्जचाश्वत्तस्स सञसादो 
वम्हूणो आमदा । (आय्ये ! दिष्टया बद्धंसे । आ्यंचारुत्तस्य सकाशात्‌ ब्राह्मण 
मागतः \ ) 
` वसन्तघेना--महो ! रमणीभदा अज्ज दिवसस्स। ता हञ्जे । सादर 








अत्वयः--जकारणे, आहितात्मशङ्कः, असाधुभिः, रिपुभिः गृहीतम्‌, राहुमुेः 
स्थितम्‌, शशा द्ुविम्बम्‌, इव, प्रियसुहृदम्‌, सरभसम्‌, अभिपत्य, मोचयामि ।\२५॥ 

श॒ब्दार्थ--अकारणे-कोई कारण न रहने पर भी, आहितात्मश दु =अपने मे 
मय बना लेने वाले, असाधुभिः-दुष्ट, रिपुभिः शत्रुओं के द्वारा, गृहीतमू=कारायार्‌ 
मे बन्द किये मये, राहुमुखे-राहुग्रह के मुख में स्थितम्‌-विद्यमान, शशाङ्क 
-विम्बम्‌=चन्द्रमण्डल, इवन=के समान, ्रियमुहृदमू-ग्रियमिव आयंकं को, सरभसम्‌ 


वेगधूवैक, अभिपत्य आक्रमण करके, शत्रुओं पर चद्‌ कर, मोचयामिनकारागारसे 
बाहर निकालता हं ।। २७ ॥। 

अर्थ--जौर भी, | 

कोई कारण न रहने पर भी. अपनेमे भय मानने बाले दुष्ट शत्रुओं हारा 
बन्धनम डले गये, राह के मुखमें वतमान चन्द्रमा के समान, अपने प्रिय मित्र 
को वेगपूव॑क आक्रमण करके छृडाता हूं ।1 २७ ॥\ 

( यह कह कर निकल जाता है । ) 

टीका--अकारणे=कारणाभावे सत्यपि, आहितात्मशङ्कं :=आहिता=स्थापिता, 
-आत्मनि स्वस्मिन्‌, शङ्का~मयम्‌, यैस्तैः, अकारणस्वभययुक्तं :, असाधुनिः=दुष्टः, 
रिपुभिः=शतरुभिः, गृहीतमू=कारागारे निग्रहीतम्‌, राहुमूखे=राहुनामकस्य सक्नसस्य 
` आनने, स्थितम्‌=वतंमानम्‌, निगीणेम्‌ इत्यथः, शशा द्ुविम्बम्‌ चन्द्रमण्डलम्‌, इव, 
श्रियसुहूदम्‌=परममित्रमार्यकम्‌, सरभसम्‌=सवेगं यथा स्मात्‌ तथाः अभिपत्य = 
आक्रम्य, मोचयामि=मृक्तबन्धनं करोमि । अत्रोपमाल ङ्कारः 1 पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ 1९७। 

( प्रवेश करके ) ` | ॥ि 


अर्थ--चेटौ-- आर्ये ! आपका सौभाग्य है। आयं चारद्त्त के पास से 
ब्राहमण अआयाह्‌।. | _ |  . 
 वसन्तसेना--अहा, आज का दिन किना अच्छादहै। अतः है सखि । 
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बन्धूलेण सम पवेषेहि णं । ( अहो ! रमणीयता भद्य दिवसस्य । तत्‌ हञ्जे ! 
सदर बन्धुलेन समं प्रवेशय एनमू । ) | 

चेटी--जं अञ्जञा आणवेदि ¦ (इति निष्करान्ता ।) (यदार्यां आज्ञापयति \) 

( विदूषको बनधुलेन सह प्रविशति ।) 

विदषकः--हौही भोः ! तवच्चरणकिलेसविणिज्जिदेण रक्छसराभो 
रावणो पुष्पकेण तिमाणेण गच्छदि; अहं उण वम्हणो अकिदतवच्चरण- 
किलेसो वि णरणारीजणेण गच्छासि । ( आश्चयं भोः ! तपश्चरणक्लेशविनि- 
छितेन राक्षसराजो रावणः पष्पकेण विमानेन गच्छति; अहं पुनर्ब्राह्मणोऽकृततप- 
परणक्लेशोऽपि नरनारी जनेन गच्छामि । ) 

चेटी--पेक्वद्‌ अज्जो अम्हुकेरकं गेहदुमारं। (परक्षतामायैः अस्मदीयं 
गेहद्रारम्‌ \ ) 

विदृषकः--( अवलोक्य सविस्मयम्‌ ) अम्मो ! स लिल-सित्त-मज्जिद- 
किदहरिदोवलेवणस्स, विविहु-सुअन्धिकुसु मोवहार-चित्लिहिद-भूमि- 
भाञस्स, गअणतलालोअण-कोदृहल-दूरुग्णामिदपी सस्र, दोलाजमाणाव- 
लम्बिदेरावण-हत्यन्भमाहद-मस्लिआदामजुणालङ्कुदस्स, समुच्छिद- 





बन्धुल के साथ आदरसहित उसे यदहं लाओ । 

चेटो--गापकी जगी आज्ञा । ( इस प्रकार निकल जाती है । ) 

( वन्धूल के साथ विदूषक प्रवेश करतादै।) 

दाब्दार्थ--तपश्चरणक्लेशविर्निजितेन=तपस्या के कष्टोंसे प्राप्त होने वाले, 
पुष्पकेण कबिर के पुष्कनामक विमान से, अकृततपश्च रणक्लेणः=तपस्या करनेके 
कृष्ट को नभोगते वादा । नस्वारीजनेन = सामान्यजनों की नारीजनो= 
वेश्याजनो के साथ) 

टोका--तपश्चरणस्य =तपोऽनूष्ठानस्य, यः क्लेशः=कष्टम्‌ तेन विनिजितेन= 
प्राप्तेन, पुष्पकेण =कृबेरसम्बन्धिना, विमानेन =व्योमयामेन, राक्षसराजः=राक्षसाधि- 
पतिः, अहम्‌ = विदूषकः, अकृततपश्चरणक्लेशः = तपश्चरणस्य क्लेशः, न कृतः 





तपश्चरणक्लेशः येन स तादृशः । नरनारीजनेन=नाराणाम्‌=सामान्यजनानान्‌, नारी- 


जनेन =वेश्याजनेन सह, गच्छामि । यथा रावणः पुष्पकविमानेन सुखमनुभवति स्म 
तथैवाहं नरनारीजेनानूभवामि । | “. 
अर्थं--विदूषक--अहो ! आश्चयं है । राक्षसो का राजा रावण तपश्या के 
क्लेश से प्राप्त पुष्पक विमान से यात्राकरता था किन्तु ब्राह्मण तपस्याका कष्ट 
उठये विना ही वेष्याजनों के साथ ( सुखपुवेक ) जा रहा ह । 
चेटी-जायं, हमारे घर का दरवाजा देखिये । 
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ठन्ति-दन्ततोरणावभासिदस्स, महारथणोवराओवसोहिणा पवणबलन्दो- 
लणा-ललन्तचन्बलग्गहत्थेण, इदो एहिः त्ति वाहुरन्तेण विभ मं सोहग्ग- 
पडा-अाणिवहेणोवसोहिदस्स, तोरणघरणत्थम्भवेदिज-णिक्ित्त-सपरु- 
ल्लसन्त-हरिदचदपल्ववललामफटिअ-मङ्खल-कलसाहिरामोहमपास्तस्स, 
महासुरवक्खत्थलदुब भेजजवञ्जणिरन्तरपडव द्धकण अक वाडस्स, दुग््दज- 
णमणोरहाआसकरस्स, वसन्तदेणा-भवण-दृभारस्स सस्सिरीअदा)। जं 
सच्चं मज्ज्ञत्थस्स वि जणस्स वलादि आअरेदि 1 ( अहो ! सलिल-सिक्त- 
माजित्त-कृत-हरितोपलेपनस्य, विविध-सुगन्धिकुसुमोपहार-चित्रलिवितभूमि- 





कब्दा्थ--सनिलसिक्त-माजित-कृत-ह रितोपेपनस्य = पानी से सीँबकर= 
छिडक कर, जाड से साफ कर गोबरसे लीपे गये, विविध-सुगन्धि-कुषुमोगहार- 
चित्रलिखित-सूमिभागस्य=विशिन्न प्रकार के सुगन्धित फूनों की रचनां से 
चित्रयुक्त॒ भुभ्िमागवाले, गगनतलावलोकन-कतुहल ` दुरोन्नमितशी्षस्य =अाकाश 
को देवते की उत्सुकता से बहुत ऊंचाई तक शिर को उठाने वाले, दोलायमाना 
वलस्वितैरादण-हस्तश्चमाथित-मल्लिकादास-गुणःलड कृतस्य =हिलने वाली, लटकेने 
वाली, ठेरादत हा मूड केञ्चमको पैदा करने वायौ मल्लिका के फूल क्त मालाओं 
से सजे हथ, समृनिठत-दन्ति-दन्त-तोरणावधात्ितस्य वहु ञ्चे, दयी दतिके 
तोरगसे सुणोल्ित, मह्‌रत्नौपरागश्नोभिना-बड़ वड़े रत्नोंक्े उपरापन=्रव से 
शो-पायुक्त, पवनवलान्दोः-नादलच्चञ्चलाग्रहुत्तेन = हवा के नलोका स॒ ट्तिनि से 
कम्पमान एवं च्ल जग्रभागरूपी हाथ से, इतः=इधर, एहि=जःदये, इति=इस प्रकार, 
माम्‌-~सृङको, व्याहुरता=दुलाते हुये, इव~दे, सौश्वग्यपताकानिवहेन=म ज्गलसुचक 
पताका के सरह से, उपशोधितस्य = मुश्ोधित, तोरण-धरण-स्दम्मवेदिका- 
निक्षिप्दयमृष्लसिद्ररिति-च्‌पपच्लव-ललाम-स्फाटकमद्भल-कल सासिरामोभयपाश्वंस्य= 
वाहरी दरवःजोंका धारण क्रमे के लिये बनाये खम्मोकी चौक्रियो पर रक्खे 
मये, सुन्दर हरे भाम के पत्ते शोभायमान, स्फटिक्मणिया के मङ्गल कलसोसे 
शभित दोनो पाम वाले, मटासुर-वःस्यल-इुनैच -द्ख-निरन्वर-प्रतिवद्ध-कन्‌क- 
कपाटस्य=महान्‌ असुर्=हिरण्यकशिपुकौ छती के समान दुभेद्य =फाडने मे कठिन 
तथः व्जहीरा की कीलोंे जटित सौनेकं किवाड वासे, दमेतजन-मनोरधा- 
यासकरस्य- निन लोगो कौ अभिलाषा उम परिश्रय कराने वाले, वसन्तसेना 
दरारस्प=दसन्तसेना के दरवाजे की, सश्कत्तानसुन्दरता=सम्पत्नता । मल्वस्यत्य 
उदासीन कपी, आकारयतिन्खीच नेद्‌) 

 अथ-- विदुषक--( देखकर भाश्च रक्त होकर ) अहो { जहां पान 


१. 
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२७४ मृच्छकटिकम्‌ 


भागस्य, गमनतलावलोकन-क्वैतूहलदूरोत्नामितशीषंस्य, दोलायमानावल म्ब रावण- 
हस्व-प्रमायित-मल्लिकादामगुणालङकृतस्य, समुच्छित-दन्तदन्ततो रणा बसि 
तस्य,. महारस्नोपरागशोभिना पवनबलान्दोलना-ललच्वञ्चलाग्रहस्तेन “इत एहि 
इदि व्याहूरतेब मां सौभाग्यपताकानिवहेनोपशोभितस्य, तोरणघ रणस्तम्भवेदिका- 
निक्लिप्सभुल्लसद्धरित---चूतपल्लवललामस्कटिकमङ्गलकलसाभिरामोभयपाश्वस्य, 
महासुर-वक्षः-स्थल-दुभेच-वज्-निरन्तरग्रतिबद्ध-कनक-क्पाटस्य कु्ंतजन- 
अनोरथायासकरस्य, वसन्तसेनाभवनद्वारस्य सश्रीकता । यत्‌ सत्यं मध्यस्थस्यापि 
जनस्य बलाददुष्टिमाकारयति । ) 























प्रकारके पुष्पो के चने से चित्रम चिधितसालग रहार; बाकशिकी दन्द पजर खिज ज सिधि सानम रहा हैः माकाश-की सुन्दरता 
देखने खी उत्सुकता के कारण जिसने अपने शिर ( ऊपरी भाग ) को बहुत ऊचा 


उखा रक्खा है, जो हिलती हई एवं लटकती हई तथा एेरावत हाथी की. सड के 


भरम को उत्पन्न कराने वाली स्लिकाचजूही" के फूलों कौ माला से शोभित हैः 
जोहाथीके दातोसे बने हुये, बहुत ऊँचे तोरणों से शोभायमान है; मल्यवान्‌ 
विशाल रत्नो के सम्पकं से अच्छे लगने वाले, हवा के क्षोको से हिलने के कारण 
कापते इये एवं चञ्चल उग्रभागरूपी हाय से, इधर आइये इस प्रकार मृञ् 
पुकारते हये से, संगलसुचक पताका-समूदाय से जो शोभितदहो रहा; तोरण 
( बाहरी दरवाजा } को धारण करने के लिये बनाये गये खम्भो कौ चौकियों परः 
रक्ते हये, लहलहाते हरे आम के पत्तो से सन्दर, स्फटिकमणि से बने हये मंगल- 
कलसो द्रे जिसकी दोनों बगलं ( घोर ) आकरषंक-लग रहीं है, (हिरण्यकशिपु कौ 
छाती के समानः दुभदनीय तथा हीरे कौ बनी हई कीलो से जडे हुये सोने के 
किवाड जिसमे लगे हुये है, निर्धन लोगों के मनोरथो को पीडित करने वले, 


अहो ! वसन्तसेना के भवन के दरवाजे की सुन्दरता ( दशनीय ) है \ यह्‌ सचमेंः 


निस्णुह्‌ तोगो की मी दुष्टि को बलपुवंक अपनी ओर खीच तेता है । 
 टीका--युवमू-परयमम्‌, सलिलेन =जलेन, सिक्तम्‌ गर्हितम्‌, ततः माजितम्‌= 


मान्या स्वच्छीकृतम्‌, शोधितम्‌, ततः कृतम्‌-बिहितम्‌, हरितेन =गोमयादिना `` 


द्रव्येण उपलेषनम्‌=अ्लेपनं यत्र तादृशस्य ( षष्ठन्तानि सर्वाणि पदानि वसन्तसेना- 
भवनद्रारस्य विशेदणानीति जोध्यम्‌ । ), विविधानाम्‌-विभिन्नानाम्‌ सुगन्धीनाम्‌= 
` गन्धयुक्तानाम्‌, कुसुभानाम्‌~पुष्पाणाम्‌ उपहारैः=रचनाविशेर्षैः, चित्रलिखितं इव = 

जलेख्यग्रदशित इव भूमिभागः-स्थलं यस्मिन्‌ तस्य तादशस्य, गगनतलस्य= 
आकाशस्य, जवलोकनाय-~विलोकनाय, यत्‌ कौतुहलम्‌=गोत्सुक्यम्‌, तेन दूरम्‌ 
दुरपयन्तम्‌, उपरिभागे इत्यर्थः, उक्नमितम्‌=उत्यापितम्‌, शीषंम्‌=-शिरः, येन तस्य, 
दोलायमान: = वायुसम्पकंण कम्पमानः, तथा अवलम्बितः = मधोलम्बितः, तथाः 


+ 


मी 


चतुर्थोऽद्धुः २७१५ 


चेटी--एद्‌ एदु अज्जो । इमं पढमं पओट्‌ठ पविसद्‌, अज्जो । ( 


एतु आयः । इमं प्रथमं प्रकोष्ठ प्रविशतु आर्यं: 1 ) 


विदूषकः--( प्रविश्यावलोक्य च ) ही ही भोः! इ वि पद्मे पभोद्टे 
ससिसद्ध-मुणालसच्छाभो, विभिहिद-चृण्ण-मुद्ि पाण्डुराओ विविहु-रअण- 
पडिवद्धकच्चण-सोवाण सोहिदाओ, पासादपन्तिओो, ओलम्विदभूत्तादामेहि 
फटिअवादाअणमुहचर्न्दोहि णिज्ज्ञाजन्ती विज उज्जंडइणि ' सोत्तिओ विअ 





ेरावणस्य=सुरगजस्व, हस्तः=शुण्डादण्डः, तस्य रमः यस्मिन्‌ स, तदटदाचरितः, 
ठेरावतशरुण्डभ्रमजनक इति धावत्‌, यो मल्लिकादामगुणः=मल्लिकापष्पमालागुणः, 
तेन॒ अलङ कृतस्य =विभुषितस्य, समुच्छितिन = समुचतेन, दन्तिदन्ततोरणेन =यज- 
दन्तविनि्मितबहिद्रारिण अवभासितस्यन्श.भायमानस्य । महारत्नानाम्‌=विशाल- 
सण्यादीनाम्‌ उपरगेण=सम्पकंण, गोभिनानशोभावता, इमानि तृप्तीयान्तपदानि 
सौ भाग्यपताकानिवहस्य विशेषणानि बोध्यानि.) पवनबलेन = वायुप्रघातेन, या 
आन्दोलना=इतस्ततश्चलनम्‌, तया ललनुनप्रकम्पमानः, अत एव, चेञ्चलः=अस्थिरः 
लग्रहुस्तः=कराग्रं यस्य तेन, इत एह्िअत्र जगच्छ, इति, व्याहुरता=कथयता 
द्व, सौभाग्यपताकानाम्‌=मंगला्थासज्जितपताकानाम्‌, निवहेन =समुहैन, उपशोभिः 
तस्य=णोभमानस्य, तोरणानाम्‌, धरणायन=अवलस्बनाय ये स्तम्भाः-तेषां वेदिकः 
मूलभागे मरदादिनिमिकाः भूभागः, तासु निक्षिप्तः = स्थापितः, समुत्लसद्धिः 
हरितवर्णं: चूतपल्लव: = आस्रपट्लवेः ललामानाम्‌ = सुन्दराणाम्‌, स्फटिकानाम्‌= 
स्फटिकमणीनाम्‌, निर्मितैः मङ्गलकलसेः=जलपूणंघटंः, अभिरामम्‌नशोभमानम्‌, 
उ्नयपाश्वंमू=उभयप्रान्तभागः यस्य तस्य, महासुरस्य = हिरण्यकशिप्वादेः वश्चः 
स्थल वत्‌ द्भेद्यानि = विदारयितुमशक्यानि, वं: = हीरकः, तचि्ितकीलकादि- 
भिरित्य्थैः, निरन्तरम्‌ =घनल्पम्‌ प्रतिकद्ानि=जटितानि, कनककपाटाति=स्वणंमय- 
कपाटानि यत्र तस्य, द्गंतानाम्‌ = निधेनानाम्‌, ये मनोरथाः = अभिलाषाः मन 
समीपेऽपि एतादशं स्यादित्याङक्षाः तेषाम्‌, आयास्करस्य = परिथमजनकस्य, 
सन्तचेनाभवनद्ारस्य=वसन्तसेनायाः भवनस्य प्रमुखद्वारस्य, सश्रीकता=सौन्दयेम्‌ । 
मध्यस्थस्यापि = विषयोपभोगादुद्यसीनस्यापि, वलात्‌ = इठात्‌, आकारयति 
आकषतीति भावः| 


























विमरश--इस गयांश में "अहो" के बाद "वसन्तसेनाभ वनद्वारस्य सश्वीकता' यह्‌ 
मिलकर मृ्यवाक्य बनता है 1 षष्ठयन्त सभी पद इसी के विशेषण हैँ । त्रुतीयान्त 
पद्‌ ^निवहेन' के विशेषण हँ । | | | _ | 

अ्थ--चेटी-- आदये, आर्यं ! आइये, पहने प्रकोष्ठ ( भवनखण्ड } में आर्यं 
प्रवेश करिये । 





२७६ मृच्छकटिकम्‌ 
सुहोबविदो णिदागदि दोवारिमो ! सदहिणा कलमोदणेण पलोह ण 
भक्खन्ति बामसा वलि सुकाक्शवण्णदाए । आदिसद्‌ भोदी । ( आश्चयं न 


भोः ! इहाऽपि प्रथमे प्रकोष्ठे शशि-शह्भ-मृणालसन्छायाः, . विनिहितचूर्णमुष्टि- ` 
पाण्डराः विविध-रतन-प्रतिबद्ध-का्चन-सोपान-शोभिताः, प्रासादपडःक्तयः, 

अवलम्बितमुक्तादामभिः स्फटिकवातायतमुखचन्द्रनिध्यायन्तीव उज्जयिनीम्‌ । 

श्रोत्रिय इव सुखोपदिष्टो निद्राति दौवारिकः । सदध्ना कलमौदनेन प्रलोभिता नः 

भक्षयन्ति वायसा बलि सुधासवर्णतया ! आदिशतु भवती ) 





„__ ~~~ ~-----~------~-----~--------------------- ` -----------~~------------~--- 


रान्दाथ--शशिशंखमृगाल-सच्छाया= चन्द्रमा, शंख एवं मृणाल के समन | 
कान्तिवालौ, विनिंहितवूर्णमुष्टिपाण्ड्रामुटटी भर आंटा रखने से सफेद, विविध- = 
रत्न-प्रतिबद्ध-कांचन-सोपान्‌-शोभिताः=अनेक प्रकार के रत्नो से जड़ी. हयी 
सोते की सीदियों से सुशोभित, प्रासादपङ्क्तयः=महलों की पड क्तियाँ ( कतारं ); 
अवलम्बितमुक्तादामभिः = लटकती हुई मोतियो कौ मालाओं से युक्त, स्फटिक- 
वातायन-मुखचन्द्रः= स्फटिक मणि से बने हुये अरोखे रूपी मुखचन्द्रो से, उन्जयिनीम्‌ 
=उज्जायिनी नरी को, निध्यायन्ति इव=एकाग्रचित्तसे मानों देव रदहीहै। 
श्नोत्रियः=वेदपाटी, निद्राति=ओौघ रहा है, सदध्ना=दही के साथ, कल मौदनेन= 
(कलमः नाभक् चावलों के भात से, प्रलोभिताः=माङ्ृष्ट किये गये, वायसाः =कौवे, 
सुधा-सवर्गतया = चूने के समान होने के कारण, बलिम्‌=दही?िधित बलि के 
शन्न को, न भक्षयन्ति-नही वाति है । | 
अ्थे-विदूषक-- (प्रवेश करके देख कर) मरे गाश्चयं है ! इधर ` पहले प्रकोष्ठ 
मे भी चन्द्रमा, शंख भौर कमलनाल के समान कान्तिवाली, समान माच्रामें रखे 
गये ( चूना अथवा अन्नके ) वूर्णकी मृदो से धवल वर्णवाली, अनेक प्रकार 
के रत्नो से जही गयीं सोने की -सीदियों से युक्त, विशाल भवनोकी श्रोणि, 
लटकनेवाली सृक्तामालानो से युक्त, स्फटिक मणि के बने ्रोखे रूपी मखचन्द्रो से 
मानों उज्जयिनी नमरी को यान से देख रहीं हँ । आनन्दपुव॑क बैठा हृभा द्वारपाल हि 
श्रोत्रिय ( वेदाद्विपाठकर्वा ) के समान उधसारहाहै,सोरहादहै। दहीमे सते | 
हुये कलम ( उत्कृष्ट } चावल के भात से ललचाये गये भी कौवे बलि ( बलिहेतु | 
स्तुत ) को चूने के समान सफेद होनेके कारण नहीं खारहै्है। (दहीकी . | 
 सफेदी भतमेंकौवोंको चूनामिलाहोनेकाभ्रमहोरहाहै। अतःवेनहीवा || 
रहे ह 1 } बौमती | माप भदेश करे ॥ 
टीका--शशि-शङ्कमृणाल-उच्छायाः-चन्द्रस्य, कम्बोः, विसस्य च सच्छाया-- 
समाना कान्ति्यसिां ताः, विनिहिैः-स्थापितैः, तुल्यरूपेण प्रकीर्णैः, चर्णस्य= 
सृघाचूर्णस्य, अन्नादीनां श्वेतचर्णस्य, मष्टिधिः- परिमाणविशेषः, पाण्डरा =शुश्रवर्णा 














न 











चतुर्थोऽङ्कः २७७ 


चेटी--एद एद्‌ अज्जो इमं ददिञं पमोट्ठ ¶विसद्‌ अज्जो। (एतु 
एतु येः । इमं हितीयं प्रकोष्ठ प्रविशतु आयः । ) 

विदूषकः--( प्रविश्यावलोक्य च्‌ } हौ ही भोः! इध वि दुदिए पओट्‌ठं 

तोवणीद-जवस-वृस-कवलमुपटा-तेत्लम्भरङ्खिदविसाणा वद्धा पवहु 

बडत्ला । अअं अण्णदरो अवमाणिदो विअ कुलीणो दोहं णीससदि सेरिहो। 
इदो अ अवणीदजुज्कषस्स मल्लस्सः विग महौअदि गीवा मेसस्स। दो 
इदो अवराणं अस्साणं केसकप्पणा करीञदि । अञं अवरो पाडच्चरो विञ 
दिढ्वद्धो मन्दुराए साहारिञो । ({ अन्यतोऽवलोक्य च } इदो अ कूरच्चूज- 
तेल्लमिस्सं पिण्डं हत्थी पडिच्छवीअि मेत्थपुरिेहि \ आदिषदु भोदो। 
( आश्चयं भोः ! इहाऽपि द्वितीये प्रकोष्ठं पयेन्तोपक्ैत-यवसनस~कवलपसुपुष्टास्ते~ 
लाभ्यक्तविषाणा बद्धाः प्रवहणवनीवर्हाः । भयमन्यतरः अवमानित इव दृढवद्धो दीर्ः 





विविैः=विभिन्नरूषैः, रत्नैः=मणिभिः, प्रतियद्धाशि=खदितानि=जटितानि, यानि 
काञ्चनसोपनानि=स्वर्णमयारोहुणसंधनानि, तैः, शोभिताः=अलङडः कृताः, प्रासादा- 
नाम्‌=घग्यानाम्‌ भवनानाम्‌ पड़ क्तयः=श्रो णयः, अवलस्वितानि = अधोलम्वितानि, 
मुक्तादामानिन=सुक्तानिमितहाराः येषु तः, स्फटिकस्य =तन्नासकस्य वातायनानि 
गवाक्षाः एव मृखचन्द्राः तः, निध्यायन्ति इव=आलोक्रयन्ति इव । श्रोत्रियः=वेदादि- 
निष्णातविगप्रः, निद्रात्ति=निद्यमनुभवति 1 सरध्नानदधिमिध्रितेन, कलमस्य=धान्य- 


विज्ञेषस्य, ओदनेन = क्तेन, समसे कलमौदनेन इत्येवोचितः पाठः, बृद्धेरपरिहाय- 
त्वरात्‌, सुधासवर्णतया-=सुधातुल्यतया, सुधाध्रन्त्येति भावः! | 


विम्लं-- प्रायः 'कलमोदनेन' यह पाठ मिलता है। यहा कलम +- अदनेन में 


जृदधिवटित पाठ शुद्ध दै--कलमौदनेन । श्रान्तिका कारण प्राकृत का षाठ-- 
"कलमोदणेण' प्रतीत होता है । 


अथ- | 
चेटी-- आइये श्रीमन्‌, जाइये । आर्यं ! इस दूखरे प्रकोष्ठ मे प्रवेश करिये । 
 शब्दार्थ--प्ंन्तोपनीत-यबसनबुखकवलयुपुष्टाः=समीप मेँ ही रखी गयी धास 
एवं भसे के ग्रसोसे ( उन्हे खनेसे) खब तगडे, तैलाभ्यक्तविषाणाःनतेल से 
युक्तलिप्त सींगो ` वाले, प्रवहणवलीवर्दा=गाडि्यो के बेल, बद्धाः-बधि गयेदहैँ। 


अन्यतरःन्दोमेसे एक, सरिभः=मसा, अवमानितः=अपमानित, कुलीतः=उच्व- 
कुलोत्पन्न व्यक्ति, दीघं निश्वसितिन=लम्नी सासे भर रहा.है। अपनीतयुदस्य~ 


लडाई से.अलग किये गये. केशकल्पनाग्दन के बा्लोंका श्यृङ्गार (काटा), 
पाटच्चरः=चोर, शाखामृगः~बन्दर, मन्दुरायाम्‌--घुडसाल मे, कर रश्युततैलभिश्रम्‌= 
भात या भन्य कूरनामक पदार्थे गिरने वाले वेल से सने हवे, पिष्डम्‌-अन्नादि 
को, मातरपु रु -=महावतो दवारा । 
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निश्वसिति सैरिभः ! इतश्च अपनीतयुदधस्य मल्लस्येव मते ग्रीवा मेषस्य । इत इतः 
अपरेषासश्वानां केशकल्पना क्रियते । मयमपरः पाटच्चर इव दृढबद्धो मन्दुरायां 
शाखामृगः ! इतश्च कूर-च्युत-तंलमिश्र पिण्डं हस्ती प्रतिग्राह्यते मात्रपुरुषं : । 
आदिशतु भवती 1 ) 

चेटी--एदू एदु अज्जो । इमं तदअ पभोट्‌ढ पविषु सञ्जो । ( एतु 
एतु आयः 1 इमं तृतीयं प्रकोष्ठं प्रविशतु आर्यः । ) 





मर्थ--विदूषक--( पवेश करके देख कर ) अरे आश्चयं है! यहं दुसरे 
प्रकोष्ठ ( भवनखण्ड ) मे समीपमें रक्खी गयी घास्तके तृण ए वं भूसाखानेसे 
खब मोटे तगङ़ भौर तेल लभे सींगों वाले गाडी के बेल बन्धे हुये हैँ । इधर एक 
भसा अपमानित उच्चक्‌लोत्पन्न व्यक्ति के समान लम्बी-लम्बी सासिंले सहाहं) 
इधर लड़कर वापस लौटे हुये पहलवान के समान भेडे कं गर्दन मलीजारहीदहै। 
इधर घोड़ो के बाल काटे जा रहे हँ । इधर घुडसाल में चोर के समान बन्दर बधा 
गयाहै। ( दूसरी ओर देखकर ) इधर महामात्र कूर ( भात ) से टपकने वाले 
तेल से मिला हृभा पिण्ड हाभ्री को-खिलारहादै। अब बाप [ आगे कामागे | 
बतायं । 

टीका---यर्थन्तेषु-घान्तसीमसु, उपनीतानि = भक्षणाथं स्थापितानि यानि 
यवानि = धासवृणादीनि वृ्तानि = धान्यत्वचः, तेषां कवलः = ग्रासः सुपुष्टा-= 
सुस्वस्थाः, स्थूलदेहा इति भावः, तंलेन=स्नेहैन, अभ्यक्तानि=लिप्तानि, विषाणानि= 
स्युद्काणि येषा ते प्रवहुणस्य = यार विश्चेषस्य, बलीवर्दाः = वृषसाः, अन्यतरः= 
दयोम॑ष्ये एकः, कूलीनः = सत्कूे जातः पक्षे कौ = प्ृशिग्याम्‌, लीनः=स्थितः, 
सैरिभः = मह्यः, निःश्वसिति = निःरवाखत्यागेन दुःखं प्रकटयति । मपनीतम्‌ - 
समाप्तम्‌ युद्धमु=मल्लयुद्ध यस्य तस्य केशकल्पना = केशकतंनम्‌, केशसज्जा वा । 
पाटच्वरः=चोरः, मन्दुरायामु=अश्वशालायाम्‌, एाखामृगःतवानरः, कूरात्‌=कूरो- 
भक्तम्‌" इति हलायुधः, भक्तात्‌ इति पृथ्वीधरः, द्रव्यविफेषात्‌ इति जीवानन्दः, 
च्युतम्‌ निःसृतम्‌, यत्‌ तंलम्‌=स्नेहनम्‌, तेन िश्मुतयुक्तम्‌, पिण्डम्‌ =अन्नपिण्डम्‌, 
महामावैः=हस्तिपकंः, प्रतिम्राह्यते=भक्षणा्ं प्रदीयते 1 [ि 





विमश्लं--कूलीन--कूते जातः = इस अर्थं मे ख = ईन तद्धित प्रत्यय । कु 
पृथिवी, तस्यां लीनः=उपविष्टः 1 कूर-इसका अथं "कौर कर दिया गयादट्‌। 
परन्तु यह भान्तिमृलक है । कूरं भक्तम्‌ इत हलायुध के अनुसार इसका अथं भात 
है । भाव से चूते हये तेल से सना हु भआ मन्नपिण्ड हाथी को खिलाया जा रहा है । 

अर्थ-चेटो-- जाइये आयं ! गाइये । मायं, इस तीसरे प्रकोष्ठ में प्रवेश करें । 





श 
॥ 





चतुर्थोऽद्ुः २७६ 






विद्षकः--( प्रविष्य.दष्ट्वा च) ही ही भो! इष वि तद्ए्‌ पओट्‌ठे 
इमाहं दाव कूल इत्तजणोववेसणणिमित्तं विरचिदाई जासणा ।- बद्धवाचिदः 
वासमपीठे चिटठड पोस्ववो । एसो अ मणसञ-सा!र्ञ्‌ -खदिदो पाच्- 
अपीटो । इमे अ अवरे मजणसन्वि-विश्गह~-चदुरा विविह-व 
विलित्त-चित्त-लअगशहत्था हदो तदो परिन्धमन्ति मणि वृड्ढष्वड़ा 
म । आदिद्‌ भोदी । ( जाश्दर्मं भोः ! इहाऽपि तृतीये प्रकोष्ठे इमानि तावत्‌ 
कुलपुच्रजनोपवेशननिमित्तं विरचितानि जासनानि । अद्द॑वादितं पाशक्षपीठे तिष्ठति 
पुस्तकम्‌ । एतच्च मणिमय-सारिका-सहितं वाशकपीठम्‌ } इमे च अपरे मदन~ 
सन्धि-विग्रह-चतुरा विविक्च-वणिका-विलिप्त-चित्रफलकग्रहुस्ता इतस्तत पर- 
भ्रमन्ति गणिका बढविटाश्च ! आदिशतु भवती ¦ ) . 

चेटी--एदु एद्‌ अज्जो । इमं चउट्ठं पञ्नीट्ठं पि 
एतु आर्षः ! इमं चतुर्थं प्रकोष्ठ प्रविशतु आय्य: । }) | 

खन्दा्थं--कलयुत्रजनोपवेशननिमित्तम्‌=उच्चकुलोत्पन्न व्यक्तियों के वंठने के 
लिये, शर्वदाचितम्‌-आश्ी पदी गई, पाश्कपीठे=पांे खेलने कौ चौकी पर, मयमय- 
सारिकासहितम्‌-मणियों की बनी हुई मनाय से । व्याप्त, मदनखन्धि-विभ्रहचतुराः= 
कामसम्बन्धी मिलाप गौर गलनाव कराभे मे. चतुर्‌, विविधवणिकाविलिप्तचित्र- 
फलकाग्रहस्ता=अनेक रगो से बवी हुई फोटो को हाथो म लिये हुये, परिश्रन्ति= 
घूम रहे ह। | | | 

अ्थं--विद्षक --( भरवेश करके गौर देखकर ) भरे आश्चयं है, यहां तीसरे 
घरकोष्ठमे भी कुलीन पुर के बैठने के लिये यें जासन लयये यये है । बुखा खेलने 
की चौकी पर आधी पढ़ी हुई षृस्तक रखी हुई है! ओौर यह चौकी अङ्ृत्रिम 
( असली ) मणियों च्रे बनी हुई नागों ( मेना के आकारवाली गोटों ) डे युक्त 
है। भौर ये दूसरे काम-सम्बन्धी सन्धिविग्रह कराने मे निपुण वेश्याय ओरं बृढ 


विट लोग विभिन्न रगोंसे रंगे हुये चित्रपटों को हाथों मे लिके हुये इधर-उधर धुम 
रहे. है । श्रीमती, मागे के मागे का निदंशनं कीजिये । | 


टीका--कुलपुत्रजनानाम्‌ = उच्चक्‌लोत्पन्नपुरुषाणाम्‌  उपवेशननिमितम्‌= 
उपवेशनाय, मधंवाचितम =अधंपठितम., पुस्तकम्‌ =कामशास्व्रीयं पुस्तकम, मणि- 
 मयसारिकासहितम. = मणिनिभित-सारिकाकृतिगुटिकासहितम, मदनसन्धिविग्रह- 
चतुराः = कामदिषयकभिलन-कलहकायं निपुणाः, विविधाभिः = अनेकाभिः, वभिः 
काभिः = रंजनदरव्यैः, विलिप्तानि = चित्रितानि; चित्रफलकानि = आबेख्यपटाः, 
 जब्रहस्ते=कराभ्र येषां ते, परिभ्रमन्ति~इतस्ततः सञ्चरन्ति । र 
_. दमथं-वेटी--माष्ये आयं ! आइये । इस चौथे प्रकोष्ठ { भवनखण्ड } मे 

















सद्‌ अज्जो ! ( एतु 





प्रबेक्ष करिये । 
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विद्षकः--( प्रविश्यावलोक्य च } हो ही भोः ¦ इध वि चउदट्‌ठ पभोट्‌डे 
जुवदिकर-ताडदा जलधरा विअ गम्भीरं णदन्ति मुदङ्धा । ही णपुण्णाभो ` 
वि मञणादो तारबाओ णिवडन्ति कंसतालआ † महुअर-विख्ञ-महुरं 
वज्जदि वंसो । इअं जवसा ईसाप्पणअ-कूविद-कामिणी विभ अङद्कारोविदा 
कररुह-परःमरिपेम सारिज्जदि वीणः । इमाओो अवरायो कुसुम-रस- 
मत्ताश्रो विअ महुअरि अदिमहुरं पगीदाभो गणिञदारिआओ णच्ची- 
अन्ति, णदं पीयन्ति सिद्कारमो । अओवग्गिदा गवक्लेषु वादं गेण्टन्ति 
सलिल-गग्गरीओ । आदिसदु भोदी । ( आश्चर्य भोः ! इहाऽपि चतुथे प्रकोष्ठे 
युवत्ति-कर-ताडिता जलधरा इव गम्भीरं नदन्ति मृदङ्गाः। क्षीणपुण्या इव 
गगनःतारका लिदतन्ति कास्यतालाः। मधुकर-विरुत-मधरुर दायते वंशः । इयम- 
परा ई्या-प्रणयकुपितकादिनीव अङ्कारोपिता कररुहपरामर्शेन सवते वीणा । 





राव्दा्थै--गुवतिकरतःडिता = युवतिं के हाथो से वजये गये, जलधरा 
व~ के समान, नदन्तियावाज कर रहे है; क्षीणयुण्याः=जिनके पुण्य समाप्त 


[न्‌ 


टो चुके है, तारका इवनताराओो के समान, कास्यतालाः=कर्ताल, निप्तन्ति-एक 
दुसरे के ऊपर गिर रहे रहै, मधुकर-विर्तमधुरम्‌न्भौरं कौ गुजन के समान मधुर, 
वंश वास की वनी बांसुरी, बाद्यतेवजाई जा रही है) ई्ष्यप्रिणयकुपितकामिनी= 
दूसरीस्त्रीकीईर्प्याके कारण प्रणय मे कूपित नायिका, इवन्के समान, अकारे 
पिताच=गोद मे रखी हुई, वीणा, कररुहुस्पशन=नाखूनों के स्पशं से, सा्यते=सहलाई 
जा रही दहै, बजाई जा रही है, कूयुमरसमत्ताः=षूलों के रस से मदमाती, मधुकयं-= 
श्रमरियो के समान, प्रगीताः=गातीं हुई, मणिकादारिकाःत्तरेश्याओं की कन्याये, 
चृत्यन्ति=नाच रही है । सण्द्धारम्‌ = शु द्खारसहित, पाठम्‌ = संमीतादि का पाठ, 
पास्यन्ते=यदाई जा रहीं हं । गवाक्षेषु-ज्ञरोखों में, अपवत्गिताः=ूकौ रखी हुई, 
सलिलगगयंः=पानी की गगरि्यां=्लज््र, वातम्‌=हवा, गृह्न्तिनले रहीं ह । 


अथे--विदूषकः--( प्रवेश करके ओौर देखकर ) अरे ! आश्चयं है । इधर 
चौथे प्रकोष्ठ ( भवनखण्ड ) में भी, युवतियों के हाथोंसे बजाये जते हुये मृदंग 
मेषो के समान आवाज कर रहे हैँ । पुण्य समप्त हो जानेवाली तारां के समान 
करताल ( मंजीरे) एक दूसरे पर भिररहैर्है। भौरेके गजन के समान मधुर 
वंशी बज रही है । ( दूसरी स्वी के साथ सम्पके करने से उत्पन्न ) ईर्ष्या के कारण 
प्रणय में कूपित स्तरीके समान गोद मे री गयी यह वीणा नानो के स्पर्शसे 
 -सहलाई ( बजाई }) जारहीहै। पूष्पों कै रसपान करने से मतवालतौ भौरियोंके 
समन अत्यन्त मधुर गाती हइ ये गणिकाकन्याये इधर उधर घुम रहीं हैँ । श्रुङ्गार 


१ 
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इमा अपराश्व कुसुभरसमंत्ता इव. मधुश्यंः अतिमधुरं भरगीता गणिकादारिका 
न्यन्ते, नाटच पाठ्चन्ते सम्ृङ्कारम्‌ 1 अपवल्गिता गवाक्षेषु वातं गृह्णन्ति सलिल- 
गम्यं: । आदिशतु भवती \ ) | 

चेटी--एद एदु अज्जो । इमं पमं पओदट्टं पविसदु अज्जो) ( एतु 
एतु आर्यः 1 इमं पच्चमं प्रकोष्ठं प्रविशतु आयं: । 

विदूषकः--( प्रविश्य दृष्ट्वा च ) हीहये भो ! इध वि पष्डमे पओट्‌े 
अञं दलिट्‌-जण लोहृप्पादणञअरो आहरद्‌ उठ्चिदो हिडग्‌ तेलगन्वो 1 
विविहसुरहि-धृमुग्गारोहि णिच्चं सन्ताविञ्जमाणं णीससदि विज महाणसं 
दधारमुहहि । अधिञं उसुसावेदि मं साक्िज्जमाणं वहुविहु-मक्व-भोगण- 
गन्धो । अञं अवरो पडच्चरं विअ पोट्टि घौअदि रूपिदारओ 1 बहुविहः- 
हारविआरं उवसाहेदि सुवभारो ¦ वञ्ज्न्ति मोदाः पच्चन्ति अपूव ॥ 
( आत्मगतम्‌ ) अवि दाणि इह वडडिञं भुञ्जसु त्ति पदोदभं लहिस्सं 
( अन्यतोऽवलोक्व च ) इदो गन्धव्व-सुरगणेहि वि विभिहालङ्कारसोहि- 
देहि गणिआजणेहि बन्घर्नेोहि म जं सच्चं सर्णीअदि एदं गेहं \ भोः! के 








सहित नाय्य पठ्ाया जारहाहै)। ्ररखो पर र्खी मयी पनीकी सु राहियां 
हवः ले रही है! भाप ( अजेके मागं का) आदेश दीजिये । 
टीका--युदतीनाम्‌=तरुणीनाम्‌, करैः=हस्तः, ठःडिताः=कादिताः, बृदङ्घाः= 
मुरजाख्याः, वाद्यविशेषाः, जलधराः इवनमेवा इव, नदन्ति=अन्यक्त शब्दं कुवत । 
क्षीणं पुण्यं ग्रासां ताः, समाप्तपुष्यफलः, ताः = तारागणा इव्‌, कास्यताचाः= 
कांस्यनिरमितवाद्यविशेषाः, निपतन्ति=परस्परम्‌, अन्योन्योपरि पतन्ति \ मधुकरस्य 
भ्रमरस्य, वि रतम्‌नगुञ्खनम्‌ इव मधुरमूहदयहारि, कियाविेषणनेततत्‌ ! दर्प्या- 
प्रणयकुपिता = भन्वस्त्रीसम्पकंजन्य-प्रणथकोपुता, अङ्कु = कोड, आरोपिता = 
स्थापिता, कररुहाणःम्‌ = नखानाम्‌, परामञ्ञेन=स्पर्शेन, सायेते=प्रसायते, वायते 
च, कुसुमानामतपुष्पाणाम्‌, रसैः, मत्ता=क्ीबाः, मधुकयंः=घमरयेः, इवः प्रतीता= 
परकृष्टगानयुक्ताः, गणिकानाम्‌ = वेश्यानाम्‌, दारिकाः = कन्यकाः, सश्र्गारन्‌= 
श ङ्गारपूवेकम्‌, पाटयन्ते=शिश्चयन्ते । गवाक्षेषुनवातायनेषु, अपवल्गितः=संस्यापिता 
सलिलगगयंः=जलधटिकाः, गृह्‌. णन्ति=आत्मसात्छुवं न्ति । ¦ 
अर्थ-चटी--मादये आर्य ! भाइये । इस पाचवें प्रकोष्ठ मे आयं ! प्रवेश करं । 
लब्दार्थ--दरिद्रजनलोभोत्पादनकरः = निधनो के लोभ को पैदा करनेवाला, 
-उपचितः = तीत्र, बढ़ा हुभा, हिङ्गतेलगन्धः = हींगगुक्त तेल की गन्ध, आहरति 
सपनी ओर खींच रही है । सन्ताप्यंमानम्‌ = सन्तप्त=आगयुक्त किया जानेवाला, 
` महानसम्‌ रसोई घर, विविधसुरभिध्‌मोद्गारैः=वि्भिन्न प्रकारके सुगन्धित र्गो 
को निकालने वाले, द्वारमुखीःद्ाररूपी मुखो से, निश्वसिति इव=मानो उच्छ्वास 
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तुम्हे वन्धुला णाम ? ( आश्चर्य ॑भौः ! इहाऽपि पच्छमे प्रकोष्ठे अयं दरिद्र-जन- 
लोभोत्पादनकरः आहरति उपवितो हिडतं लगन्धः । विविध --सुरभि-धृमो- 
दुगार: नित्यं सन्ताप्यमानं निःश्वसितीव महानसं दारमुखंः । अधिकमृत्युकायते मां 
साध्यमानबहु विध-भक्ष्य-भोजनगन्धः । अयमपरः पटच्चरमिव पेशि धावति रूपिदा- 
रकः । बहुविधाहार-विकारमुपसाधयति सूुपक्रारः । बध्यन्ते मोदकाः, पच्यन्ते च 
पूपकाः । जपि इदानीमिह वद्धितं भूडःक्ष्व इति पादोदक लप्स्ये ? इह सन्धन्वोप्स- 
रोगणैरिव विविधालङ्कारशोभि्तः गणिकाजनंः बन्धुलश्च यत्सत्यं स्वर्गाथते इदं 




















"~~ त ााााननक 


ले रहा है  साध्यमानवबहुविध-भक्ष्य-मोजव~यन्धः=पकाये जाति हुये अनेक प्रकारं 
के भक्षणीय भोजनों की गन्ध, मामु मुद्ध विदृष्कं कौ, उत्सुकायते=उत्सुक क 
रही है । पटच्चरम्‌ इवनपुराने वस्त्रखण्ड के समान, हतपश्रूदरपेशिम्‌ मारे गये 
पशुयों की जंतडियों को, रूपिदारकः=कसाई, धावतिनधो रहा है, स्वच्छ कर रहा 
है । मुपकारः=रसोडया, बहुविधाहार-विकारम्‌ अनेक प्रकार के भोजन, उपसाध- 
यति=पका रहा है । बषघ्यन्तेवांधे जा रहे ह । अपुपकाः=मालषुओ, पच्यन्ते 
पकाये जा रहे हैँ । वद्धितमु=उक्कृष्ट, भुङ्क्व वाहये, इति=इस लिये, पादोदकम्‌= 
पर धोने के लिये पानी, लप्स्ये=प्राप्त कर सकूगा । ` गन्धवप्सिरोगणैः इव = गन्धर्वो 
एवम्‌ अप्सराओो के समुदायो के सामन, विविधालंकारशोभि्तैः-अनेक प्रकारके 


आभूषणं से शोभित, गणिकाजनैः = गणिका लोगों से, बन्धुलैश्च = वन्धुलो से 
स्वग यते स्वगं के समान हो रहा दहै) 


अथ--विदूषक--( प्रवेश करके अर देखकर ) धरे आश्चयं ह, आश्चयं ! 
यहां पचे प्रकोष्ठ ( भवनखण्ड ) मे भी गरीबों को ललचाने वाली तीव्र हींग 
मिश्रिततंलकौी मन्व [ मूज्ञे ] अपनी ओर आकृष्ट कर रहीहै) सदैवञआमसे 
जलता हुआ ( अग्नियुक्त ) रसोई घर अनेक प्रकार की गन्धोंसे युक्त धृयेको 
प्रकट करने वाले द्वाररूपी मखो से मानो उच्छवास ले रहा दै, [ अपना कष्ट 
व्यक्त कर रहा है । | पकये जते हुये अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों की. गन्ध 
मुहे अविक उत्सुक वना रही है! यह कसाई जीण वस्त्रवण्डों के समान मांस- 
पेशियां ( मृत पशुके मांषण्डों) कोधो रहाहै! रसोदया अनेक प्रकारके 
भोजन पका रहा दै! लड्ड्‌ बधि जा रहै है मालपुञे पकाये जाः रहे हैँ । ( अपने 
ञापमें) “अब ञाप ( विदूषक }) इधर आद्ये, बद़्िया भोजन करिये [ रेस 
प्रा्थेना कर क्सीसे | मपर धोनेके लिये जलपा सकमगा? ( दूसरी ओर 
देखकर ) यर्हा गन्धवों एवम्‌ अप्सरागों की भाति विविध आभूषणो से सुशोभित 
मणिकागो मौर बन्धरलो के कारण यह्‌ घर वास्तव मे स्वगं के समाव प्रतीत होः 
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गेहम्‌ । भोः ! के यूयं बन्धुला नाम ? ) 
बन्धुलाः--वयं खल्‌-- 
परगृहललिताः पराच्पृष्टाः 
परपुरुषेजं निताः पराङ्गनासु । 
परधननिरता गुणेष्ववाच्या 
गजकलभा इव बन्धुला ललामः ॥ २८ ॥ 


~~~ 





र्हा है । अरे ! वन्धुल नामवाले तुम लोग कौन हो! | 

टीका--दरिद्रजनानाम्‌-निधनलोकानाम्‌, लीभस्य=लिप्सायाः, उत्पादनकर-= 
उत्यापकः, उपचितःन्ुद्ध गतः, तीव्रः, दिङ्‌ गुतैलगन्धः=प्क्वहियुमिश्चि ततं ल गन्धः, 
माहरति=चित्तमाकषेति । नित्यम्‌=प्रतिदिनम्‌ सन्ताप्यमानम्‌=पाकादिनः सन्तप्तम्‌, 
महानसम्‌=भोजनालयः, विविधानामू-विभिन्नभ्रकाराणाम्‌ सुरभीणाम्‌=गन्धयुता- 
नाम्‌, धनानाम्‌, उद्गारः = उदुमीणः, दवारमुखैः=द्वाररूपिभिराननः, निःश्वसिति 
इवं = सन्तापाभिर्व्यक्ति करोतीव ¦ साध्यमानानाम्‌~पच्वमानानाय्‌ः बहु विधानाम्‌ 
अनेकप्रकाराणाम्‌, अक्ष्याणाम्‌, भोजनानामू=भक्ष्या तिरिक्तचरव्यैचोष्यादिभोजनानाम्‌, 
गन्धः-सौर भः, माम्‌ विदूषकम्‌, उत्युकायते~भोजनायोत्सुकं करोति ) रूपिदारकः= 
हपिणां पश्वादीनां दारकः=हन्ता, पटच्चरम्‌=जीणेवस्त्रखण्डम्‌, इवः पेशिम्‌ धावति 
शोधयति, “4८धाव गतिशुद्धचोः' सुपक 1रः=पाचकः, बहुविधानासू=अनेकप्रकारणाम्‌, 
आहाराणामु = भोज्यपदार्घानाम्‌, विकारम्‌ = भ्कारम्‌, साधयति = निष्पादयति ! 
दधितस्‌ = सम्पन्नम्‌, भूड क्ष्व = भक्षय' इति.-एतद्थब्‌, पादोदकम्‌ =पादयप्रक्षालनाय 
जलम्‌, लप्स्येनप्राप्स्यासीति काकुः, विविधालंकारशोभितैः=विभिन्नाभूषणभूषितेः, 
गन्धर्वाणाम्‌, अप्सरसां च गणैः=समूहैः इव, गणिकाजनं :=वेश्यालोकौः, बन्धुलंश्च = 
बन्धुलजनैश्च, स्वर्गायते= स्वगं मिव आचरति । 

अन्वयः--परगृहललिताः, परान्नपुष्टाः, परपृरुषैः, पराद्धनासु, जनिताः" 
परधननिरताः, गुणेषु, मवाच्याःः ( एते वयम्‌ ) बन्धुलाः, गजकलभाः, इव, 
ननेलामः }\} २८ ॥ 

हाष्दा्थः--परगृहललिताः=दूसयो के घसो मे पालित हौनेवाल्ञे, परान्नपुष्टाः 
दूसरों के अन्नसे परिपृष्ट होनेवाले, परपुरुषैः=दूसरे परुषो हारा, परारङ्खनायु~ 
दूसरों की स्वियो म, जभिताः=पेदा कराये गये, परधननिरताःन्द्सरो के धनमे 
अनुरक्त,गुणेषु = भच्े गुणों मे, अवाच्याः=मकथनीय, अर्थात्‌ गुणहीन, (ये हम ) 
बन्धुला-=बन्धुल लोग, गजकलभा इव=टाथी के बच्चो के समान, ललामः=स्वच्छन्द 
विहार करते हं ॥ २८॥ ` | | | 

अर्थ--बन्ध्रुल--हम लोग-- 
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विदूषकः--ादिसद्‌ भोदौ । ( आदिशतु भवती । ) 

चेटी--एद्‌ एद्‌ भज्जो ! इमं छटटं पओट्‌ठं पविसदु अज्जो । ( एतु 
एतु भ्यः, इमं षष्ठं प्रकोष्ठ प्रविशतु भाय्येः । } 

विदूषकः--( प्रविश्यालोक्यच ) हहौ भो! इध वि द्ुट्‌ठे पोटठे 
अमुं दाव सुवण्ण~-रजणाणं कम्मतोरणाह णील~-रअंण-विणिविखित्ताइ 
इन्दाउहटठाणं विभ दरिसञन्ति । वेद्रिअ-मोत्तिअपवालपुपफरा-इ्द- 
णील-कक्केतरअ-पडउमराय-मरगअ-पहृदिआईइ रजणविसेसाइ' अण्णोण्णं 
विचारेन्ति सिपपिणो । वज्ज्न्ति जादरू्वेहि माणिक्कराइ्‌ , घडज्जन्ति सुव- 
ण्णाल द्खारा । रत्तसुत्तेण गत्थीअन्ति मोत्तिमाभरणाईइ, घषीयन्ति घीरं वेदु- 
रिआइ › चेदोगन्ति सद्भञा, साणिज्जन्ति पवालञ, सुक्लविअग्ति ओल- 
विदकङ्कुमपत्थरा, सालीअदि कत्थूरिभा, त्रिशषेसेण धिस्सदि चन्दण- 
रसो, संजोर्देअन्ति गन्वजुत्तीमो, दीदि गणिअ।-कामुकाणं सकप्पूरं तम्बोलं, 
मवलोईअदि सकड्क्छश्र, पञट्ठ्दि हासो, पिवींअदि अ अणवरञं 
ससिक्कारं मद्रा । इमे चेडा, इमः चेडिबाभो, इमे अवरे अवघोरिद- 
पत्त-दार-वित्ता मणुस्सा मासव-करञा-सहिद-पीद-मदिरेहि गणिञ- 

















द्सरों के घरों मे पलनेवाले, दूसरों के अन्न ते परिपुष्ट होनेवाले, दूसरे पुरषो 
द्वारा दूसरों कौ स्त्रियों मे उत्पन्न कराये गये, दूसरों के धन से भानन्द करनेवाले, 
गुणो से रदित ये हम बन्धुल लोग हाथीके बच्चोंके समान स्वच्छन्द विचरण 
करते ह! २८॥ 


 टीका--विद्षकेण पृष्टाः के युथमिति जन्धुलाः स्वस्वरूपं प्रकटयन्त आहुः-- 
परगृहेति । परेषाम्‌ गृहेषु = भवनेषु, ललिता: यद्रा परग्रृहंललितम्‌ अभीप्सितं येषां 
ठे, परेषाम्‌ अन्तेन~अन्नादिना वुष्टा-=परिपृष्टाः, परपरषैः-पतिभिन्ननरैः, परे- 
षामुनयरपुरुषाणाभ्‌, अङ्गनासु =पलनीषु, अनिताः=उत्पादिताः, परेषां धनेषु वित्तेषु, 
निस्ताः=उपभोगे संलस्नाः, गुणेषु-=दाक्षिण्यादिषु, अवाच्याः=अवचनीयाः, गृणहीना 
इति भावः, बन्धुलाः = उक्तलक्षणाः "वयं खलु इति गद्यांशेनान्वयः, गजकलभाः= 
 हस्तिशावाः, इव, ललामः-स्वन्छन्दं विह्राम इत्यथंः ) +^ लड विलासे इत्यस्य 
रूपम्‌, डस्य लत्वादेशोऽनुप्रा्ानुरोधात्‌ । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥२८॥ 
 विम्ण--भाजकल बन्धुल किसे कहते ह, यह प्रसिद्ध नहीं है । सम्भवतः 
जार्ज सन्ताने जो वेश्यागरृह मँ पाली जाती थीं, उन्हीं के लिये यह वणेन है । 
अथ--विडषक--माप ( अगे का मार्गं ) बताइये! ` 
कबेटी--बायं ! माये, आइये, इस छट प्रकोष्ठ मे आयं ! प्रवेश करिये । 
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जणेहि जे मुक्का आसञआ ताईं पिबन्ति । आदिष्दु मोको । (माश्चर्यं भोः ! 
इहाऽपि षष्ठे प्रकोष्ठे अमूनि तावत्‌ सुवणेरत्नानां कमेतोरणाति तील-रतन-विनि- 
क्षिप्तानि इन्दरायु्स्थानमिव दर्शयन्ति ! वैदूयं-मौक्तिक-प वाल-पुष्परागेन्द्र-नील- 
ककतरकपद्मराग-मरकतप्रभृतीन्‌ रत्नविशेषान्‌ अन्योन्यं विचारयन्ति शिल्पनः । 
वध्यन्ते जातरूपै्माणिक्यानि, घटथन्ते सुवर्णाल ङ्काराः, रक्तसूत्रेण ग्रथ्यन्ते मौक्ति- 
काभरणानि, वुष्यन्ते धीरं वैदुर्याणि; छिद्यन्ते शङ्खाः, शाग्यन्ते प्रवाटकाः, शोष्यन्ते 
आद्र कुड कुमप्रस्तराः, साय्यते कस्तूरिका, विशेषेण घुष्यते चन्दनरसः, संयोज्यन्ते 
गन्धयुक्तयः, दीयते मणिकाकामुकयोः सकपूरं ताम्बूलम्‌, अवलोक्यते सकटाक्षम्‌, 
प्वत्तते हासः, पीयते च अनवरतं ससीत्कारं मदिरा । इमं चेटाः, इमाश्चेदिकाः, 





कब्दार्थ--नीलरत्नवि निक्षिप्तानि = इन्द्रनीलमरकंत मादि मणियोंसे जडे 
हये, सुवणंरत्नानामू-रत्नजटित सोने के, क्म॑तोरणानि=कलाङकृतियुक्त ( नक्काशी- 
दार ) बाहरी दरवाजे, इन्दरायुधस्थानम्‌ इव“~इन्द्रधनुष के प्रदेश, या सौन्दर्यं को, 
दर्शयन्ति-7िखा रहे है । शिल्पिनः=कारीगर लोग, वंदूये-मोक्तिक-प्रवाल-पृष्प- 
राग~इन्द्रनील-ककत रक-पद्यराग-मरकतप्रभृतीनूनवंद्यं, मती, मगा, पूखराज्‌, 
इन्द्रनील, ककंतरक, पद्मराग, मरकत अदि, रत्नविशेषानू=विशेष विशेष रत्नों के 
विषय मे, विचारयन्ति = विचार करते हैँ । जातरूपैः~साने के हारा, बाध्यन्ते 
बाधे जा रहे है । घृष्यन्ते=चधिसी जा रहीं है, तरासी जा रहीं है, मदेक्‌दमप्रस्तसः 
=गीले कुकरुम के पत्थर, शोष्यन्ते=सुखाये जा रह है । अवधीरित-पृत्रदारवृत्ताः= 
पत्र एवं पल्ली की उपेक्षा करनेवाले, आसतवकरकापीतः = मदिरा के प्यालों 
( गिलासो ) में मदिरा पी चूकनेवाली, गणिकाजनेः=गणिकाओं दारा, मुक्ताः 
पीकर छोड़ी गयी । 
 घर्थ--विदूषक-(प्रवेश करके भौर देखकर) अरे आश्चयं है इस छठे प्रकोष्ठ 
( भवन खण्ड ) मे भी मरकत मणिसे जटित, सोने ओर रत्नों के (बनेहये) 
चित्रकलायुक्त ( नक्काशीदार ) तोरण इन्द्रधनुष कौ छटा दिखा रह ह \ कारीगर्‌ 
( जौहरी लोग ) वैदूये, मोती, मू गा, पुष्पराज ( पृखराज ) इन्द्रनील, ककतरक, 
पद्मराग, तथा मरकत आदि रत्नों के विषय मे परस्पर विचार विनिमय कर रहै 
है । सोने के साथ मणियां जड़ीजारही दँ! सोने के गहने गदेजारहेह। लाल 
स्वम मोतीके गहनेमुयेनजारहे ह । वैदूयं धीरे-धीरे षिसि जारहैहै। शंख 
छेदे जा रहे है! मृगे शानद्वारा खरादेजारहे है । गीली केशर की परते सुखाई 
जा रहीं हँ । कस्तूरी (सूखने के लिये बार-बार) उपरनीचे कीजारहौदहै। चन्दन 
का रस (सन्दल) विशेष रूप से धिक्षा जा रहा है । कई प्रकष्र की सुगन्धित वस्तुये 
मिला जा रहींदहै। गणिकाओं ओर कामुकों को कपूरयुक्त पानदियेजाष्द 























२८६ मृच्छकटिकम्‌ 


इमे अपरे भवधीरितपुत्रदारवित्ता मनुष्याः आसव-करकासहितपीतमदिरगंणिकाजनरये 
मुक्ता आसवाः तान्‌ पिबन्ति 1 आदिशतु भवती । ) 

चेटी-एदु एदु अज्जो । इमं सत्तमं पमोट्‌ठ पविसदु अज्जो) ( एतु एतु 
आर्यः । इमं सप्तमं प्रकोष्ठं प्रविशु आयः । ) 

विदषकः--( रविश्यावलोक्य च) हीही भो { इष वि सत्तमे पभोट्े 
सुसिलिट-विहङ्क-वाडीषुह-णिसण्णाई अण्णोण-चृम्बणपराई सुहं जणु- 
भवन्ति पारावद-मिहुणाइ । दहित्त~पूरिदोदरो वम्हणो विअ सुत्तं पठदि 
पञ्जरसुभओ । इअं अवरा सामि-संमाणणा-लद्ध-पसरा विभ धरदासी 
अधिं कुरकरुराअदि मदणसारिआ । अणे्र-फलरसास्साद-पतुदू-कण्ठा 
कूम्भदासी विअ कूदि परपुदा । आलम्बिदा णागदन्तेसु पञ्जर-परम्प- 
राभो । जोधोअन्ति लावा । अआलवीमन्ति पञ्जरकविजञ्जला । पेसीभन्ति 
पञ्जरकवोदा । इदो तदो विविहुमणि-वित्तलिदो विअ अअं सहुरिं 
णच्चन्तो रवि-किरण-सन्तत्तं पक्खुक्ेवेडि विधवे विअ पास्चादं घरमोरो। 
( अन्यतोऽवलोक्य ) इदो विण्डोकिदा विअ चन्दपादा पदगदि सिक्खन्ता 
विब कामिणीणं पच्छदो परिन्भमन्ति राअहृ्तमिहुणा । एदे जवर वृड्ह- 
महल्लका विअ इदो तदो स्वरन्ति घरसारसा। हीही भो! पस्चारञं 
किदं गणिआए णाणापक्खिसमूेहि । जं सच्चं क्खु णन्दणवणं धिअमे 
गणिञाधरं पडभासदि । आदिसदू भोदो । ( आश्चर्य भोः ! इहाऽपि सप्तमे 


है । कटाक्षसदहित देखा जा रहाहै ! हंसीहोरहीदहै । सीत्कार (सीसी शब्द) कै 
साथ मदिरापी जारहीहै।येचेटहैः ये चेटिक्ये है! जपने पुत्र, पत्नी ओर 
धन सभीको छोड देने वालेये लोग, गणिकामोंद्वारा शकोसोंमे पीकर छोडी 
गयी जो मदिरा उसेपीरहहै। वेश्याओं ने मदिरा पीकर जूढी प्याली उन्हेदे 
दीहै,उसेहीपीरहेरहै। मप (अभेके मागंका) आदेश करे । 
टीका--नीलरत्नैः = मरकतमणिभिः, विनिक्षिप्तानि = खचितानि, सुवर्ण- 
रत्नानामु=सुवणें जटितरतनानाम्‌, कर्मेतोरणानि~शिल्पक्म॑णा निर्मितानि बहि 
 ईइराणि, इन्दरायुधस्य=शक्रचापस्य, स्थानमु=आस्पदम्‌, सौन्दयं वा, शिल्पिनः 
शिल्पकाराः, रलविशेषानु विचारयन्ति=रत्तविशेषाणामुपयुक्तताविषये चिन्तयन्ति । 
जातरूषः=स्वर्णैः ! अवधीरिताः तिरस्कृताः, पुताः = आत्मजाः, दाराः=भार्याः, 
वित्तमूधन चयैः ते, कामुकाः जनाः, करकासहितपीतमदिरः-करका चषकः 
तेन सहितं यथा स्यात्‌ तथा पीता मदिरा=आासवः य॑स्तंः, गणिकाजनैः= वेश्याजनः, 
ये आसवाः मुक्ताः=पीत्वा परित्यक्ताः । | क 
अ्थे-चेटी-भाइये मायं ! माद्ये । भयं, इस सातवे प्रकोष्ठ मे प्रवेश करिये ! 
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प्रकोष्ठे सुिलष्ट-विहङ्गवाटी-सुखनिषष्णानि अन्योन्यचुम्बनपराणि सुखमनुभवन्ति ` 
पारावतमिथुनानि) दधिभक्तयूरितोदसे ब्राह्मण इव सूक्त पठति पञ्जरशुकः । इयम- 
परा स्वाभिसम्माननालन्धप्रप्ुय इव गृहदासी अधिक करक रायते मदनसारिका । | 
अनेकफलरसास्वादप्रतुष्टकण्ठा कुस्भदासीव कूजति परपुष्टा । आलम्बिता नाम- 
दन्तेषु पञ्जरपरन्पराः } योध्यनते लावक. । आ -------- पञ्जरपरम्पराः \ योध्यन्ते लावका. । आलाप्यन्ते पञ्जरक पिञ्जलाः । 


लब्दारथः--सु्लिष्टयिहङ्कवाटीसुखनिषण्णानि सुन्दर चिदपि घर मे आराम 
से ब हये, अन्योन्यचुम्बनपराणि=एक दूसरे के चूमने मे लगे हये, पारावत 
मिथुनानि =कदरूतरो के जोड, अनुभवन्ति अनुभव कर रहे है \ दधिचक्तपूरितोदरः= 
-दही भातसरे भरे हये पेट वाला, पञ्जरः = पिजड़े का तोता, सूक्तम्‌=अच्छी 
अच्छी बाते, स्वामिसम्माननालब्धप्रसरा मालिक दारा किये पये सम्मान के 
कारण वदी हयी अर्थात्‌ यु हं लगी, मदनसारिका=मैना, अनेकफलरसास्वादप्रहृष्ट- 
कण्ठा =अनेकफलो के रसो को चखने पे खिले हुये कण्ठवाली, कुम्भदासीन्कुट्नी, 
परभृता=कौयल, नामदन्तेषु ख्‌ टयो पर ¦ लावक्ाः-बटेर । कपिद्धलाः=गौरवर्ण 
के तीतर पक्षी, विविधधमणिचित्रितम्‌=मनेक मणियों से जटित, रविकिरणसन्तप्तम्‌= 
सूये की किरणों से सन्तप्त, विधुवुत्ति=हवा कर रहा है \ चन्दरपादाः=चनच््मा की 
-किरलें,बृधमहच्लका= बड़ बहे पुरुष, गृरहसरारसाः=पालदरु सारसं । 

अथ--विदूषक--( प्रवेश करके गौर देखकर) अरे ! जन्यं हैः यदं सातवं 
अरकोष्ठ ( भवनखण्ड ) में भी सुन्दर बने हुये चिडियाघरये आराम से बेठ हुये, 
परस्पर चुम्बन करने वाले कबूतरों के जोडे आनन्द का अनुभव कर रहे है । दही 
आत (खाने ) से भरे हुये पेट वाले. ब्राह्मण के समान पिजरे का तोत्ता सूक्त 
अच्डी-मच्छी बातें बोल रहा है । दुसरी, यह मना, अपने मालिक के अधिकं आदर 
पाने से मुह लगी नौकरानी के समान, कुर छर शन्द कः रही है 1 अनैक एलो के 
रसोंको चखने से प्रहृष्ट=विकसित कण्ठवाली यह कोयल कुट्टिनी स्त्रीके समान 
कूक रही है । ख्‌ ट्यां पर पिजडों की पंक्तियां लउक रहीं है ¦ बटेर लडाईजा रही 
है । तित्तिर पक्षियोसेबातकोजा रही है । पिनडे के कब्रूतर उडाये जा रहे है । 
आनन्द से नाचता हुआ, विर्भिन्न प्रकार की मणियों से चित्रित सा यह्‌ पालत्‌ मोरः 
सूरज की किरणौ से गमं हये भवन को अपने पलों को फड़फडने से, मानों हवा 
कर रहा है । ( दूसरी भौर देव कर्‌.) इधर, एकत्रित कौ गई चन्द्रमा की 
किरणों के समान ऊँची जाति के हसो के जोड सुन्दर स्त्रियों के पे पीले अच्छी 
चाल सीखते हये इधर धूम रह है । दूसरे ये पालतू सार पक्षी बहुत बढ पुरषो के 
समान इधर उधर घूम रहै हैँ । भरे ! आश्चयं है, इस वेश्या ने तो अनेकं प्रकार 
के पक्षिसमूहों से ( घर) भर रखा है। सचमुच मुज्ञे वेश्या का . यह धर (इन्द्र 
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्ष्यन्ते पञ्जरकपोताः ! इतस्ततो विविधमणिचित्रित इवायं सहर्षं वरृत्यन्‌ रविकिर-. 
णसन्तप्तं पक्षोत्क्षेैविधुवतीव प्रासादं श्रृहमयूरः । इतः पिण्दीकरता इव चन्द्रपादाः 
पदगत्ि शिक्षमाणानीवं कामिनीनां पश्चात्‌ परिश्रभति राजहंसमिथूनानि । एते 
अपरे वृद्धमहत्लका इव इतस्ततः संचरन्ति गृहुसारसाः । आएचर्म भोः ! प्रसारणं कृतं 
गणिकाया नानापक्षिसम्‌ हैः । यत्सत्यं खलु नन्दनवनमिव मे गणिकागरृह ब्र तिभासते । 
आदिशतु भवती । ) 
चेटी--एद्‌ एदु अज्जो 1 इमं अट्‌ठमं पओोट्‌ठ पविसदु अज्जो ! ( एतु 

एतु आयं: । इमम्‌ अष्टमं प्रकोष्ठं प्रविशतु जायं: । ) 

विदूुषक--( प्रविश्यावलोक्य च ) भोदि ! को एसो पटुपावारयषाडउदो 
सधिखदरं अच्चन्मूद-युणसरुत्तालङ्कारालङ्किदो अद्खभङ्खहि परिक्खलन्तो 
इदो तदो परिब्भमदि । (मवति ! क एष पदरप्राताप्रावृतः अधिकतरमत्यदभुत- 
पुनरुक्तानंकारालङ छतः अङ्गभङ्खं : परिस्वलश्चितस्ततः परिभ्रमति ? ) 




















के ) नन्दनवन के समानप्रतीतहो रहादहै। श्रीमती ! अप (जगे का मागं) 
बतला दये । 

टीक्म--सुश्लिष्टाचसुनि्मिता, या विदटृङ्खमानामूनपक्षिणाम्‌, वाटी=शाल्ना, 
तस्यम्‌, सुखेन =जानन्दन, निषण्णानि =उपविष्टानि, सन्योन्यम्‌=परस्यरम्‌, चम्बन- 
पराणि = चुम्बनसंसक्तानि, पारावतरिथूनाि = कपोतयुगलानि, दघ्ना भिधितेन 
भवते ओदनेन, पूरि०म=परिपूर्णम्‌ उदरं यस्य सः, पञ्ञरशुकः=पञ्ञरस्थः शुकः, 
सूक्तम =रदवचतेय्‌ । स्वामिनः सम्पानना=्न्यादरः, तया, लन्धः=प्राप्यः, पररः 
प्रभादःः यया, कूट्कुरायतेनकरुर छर इति शब्दं करोति; अनेक .लानाम्‌= 
विविधफंलानाय्‌, रतानाम्‌, सस्वादेनवानेन, नक्षणेन वा, प्रहुष्टः.नउच्छृष्टः, 
कण्ठः=कृप्ठस्वरः यस्याः ता, कुम्भदासा इवनकुषटरनी इव, न।मदन्तेषु=-भित्यादिषु 
स्थितेषु कोष्ठखण्डषु, । लावकाः = पक्षिविशेषाः "वटेर' इत्ति हिन्दीभाषायःप्‌ । 
ज्ञरङपिञ्खलाः पज्ञरस्याः गौरतित्तिराः ।. पक्षोस्षेपैः = पक्चाणां सञ्चालन, 
विधुवत्ति=कंम्पयति इव । चन््रपादाः=चन्दरकफिरणाः, बृद्धमहुल्वकाः=गृहस्य बुद्धपुरधःः, 
परसारणसू=ग्यापनम्‌, नन्दनवनम्‌ =इन्द्रवनम., गणिकाशग्रहूम =बन्सतसेनाभवन म्‌ । 











चेटी--भयं ! जाये, माइये । इस माठ्वे प्रकोष्ठ ( भवनवण्ड ) यं आप 
परेश करिये । | 

विदूषक--( पुस कर ओर देखकर } श्रीमलिके ! यह कौनषहै, जो रेशमी 
पटं को सोढु हये, अत्यन्त विलक्षण, एक ही प्रकारके लगने वाते आशुषण्टे ते 
सजा टुना, भङ्गो को टेर मेहा चलाता हुगा इधर्‌ उधर खव घुष राङ्क! 


५२ 
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चेटी--अज्ज ! एसो अज्जाए भादा भोदि। ( आस्यं ¡ एष आप्रा 


राता भवति ! ) 
विदुषक -केत्तिञं तवच्चरणं कदुअ वसन्ततेणाए भादा भोदि । अथवा 


मा दाब, जह चवि एसो उज्जलो सिणिद्धोअ सुअन्घोञ । 

तहवि ससाणवीधीए्‌ जादो विअ चम्पअरुक्खो अणहिगमणोओ लोअस्स ।२६। 
( अन्यतोऽवलोक्य ) भोदि! एसा उण का ? फुट्लपावारअपाउदा 

उवाणह-जुमलणिकिखिततेल्ल-चिक्कणेहि पादेहि उच्चासणे उब्वट 

चिटठटि ? ( कियत्‌ तपश्चरणं कृत्वा वशरन्तसेनाया भ्राता भवति । अथवा 

मा तावत्‌, यदचप्येष उज्ज्वलः स्निग्धश्च सुगन्धश्च । 

तथापि-श्मशानवीथ्यां जात इव चम्पकवृक्नोऽकभिमगमनीयौ लोकस्य 1! २६ ॥\ 








चेटी---आयं } यह आर्य वसन्तसेना का भाई लगता है । 

विदूषके--करितनी तपस्या करके वसन्तसेना का भाई बनता है 1 जयवा-- 

अश्वयः--मा, तावत्‌, यचि एषः, उज्ज्वलः, स्निश्धरः, च, सुगन्धः, च, 
( अस्ति), तथापि श्मशानवीथ्याम्‌, जातः, चभ्पकबृक्षः, इव, लोकस्य, अनभिम- 
मनीयः { अस्ति) 1 २९॥ 

दाब्दार्थ--मा तावत्‌=[ इसके विषय में मुञ्चे इतना अच्छा ] नहीं [ सोचना 
चाहिये |; यद्यपि = यद्यपि, एषः = यह्‌, उज्ज्वलः=उज्वल, च = गौर, स्निग्धः = 

केना, च = ओर, सुमन्धः=सुगन्धियुक्त है; तथापि=फिर भी, श्मशानवीथ्याम्‌= 

मरघट की सती ( मागं ) में, जातः=उत्पच्च हुये, चम्पक्वृक्षः इव=चम्पा के पौषे 
के समान, लोकस्य=लोम के लिये, अनभिगमनीयः=त्याज्य है) २६ ॥ | 

अर्थ--एेसी बात नहींदहै [ अर्थात्‌ मुशे इसके विषयमे इतना अच्छा नहीं 
सोचना चाहिये । | यद्यपि यह साफ, चिक्रना जौर सुगन्धितदहै। फिर भी मरघट 
की गली में उत्पन्न चम्पा के पौधा के समान यह लोगो के लिये त्याज्य है) २६ 

टीका--तपश्चरणेन वसन्तसेनाया शरातृपदं लभ्यते इति मम चिन्तनं नोप- 
युक्तमिति तस्य त्याज्यत्वं निरूपयन्नाह -मा तावदिति । यद्यपि, एषः=सम्मुखीनः 
वसन्तसेनाभाता, उज्जलः = स्वच्छः, गौरव्णं इति भावः, स्निग्धः = तलादिभिः 
चिक्कणः, च, सुगन्धः=सौगन्धिकद्रव्यैः समलङ कृतश्चास्ति; तथापि, श्मशानवी- 
थ्याम्‌=ए्मशानमाग, जातः=उत्पन्नः, चम्पकवृक्नः=चम्पानामक-पुष्पविञ्चेषवुश्नः, इव= 

1, लोकस्य=सामाजिकस्य, अनभिगमनीय-नस्प्शयोगयः, अग्राह्य इति भावः 

भवति, तथैव वेश्याजातत्वादयमपि समाजे अस्वीकारः ॥ २६ ॥ 
 विमर्ञः--प्रस्तुतअंशका कुछसंस्करणोमें गद्यके रूपमे भीप्राप्त होता 
है । परन्तु शैली के अनुसार इमे पद्य मानता ठी है ॥२६॥ 


१९ मू 
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भवति ! एषा पुनः का पुह्लप्रावारकप्रावृता उपारद्य॒गलगिक्षिप्त-तंल- 


विक्कणाभ्यं पादाभ्यामुच्चासनोपविष्टा तिष्ठति 2) 

चेटी--अज्ज ! एसा क्व॒ अम्हाण अज्जाए अत्तिञा । ( जवं ! एषा 
खल्वस्माकम्‌ आर्याया माता । ) | 

विदुषकः--अहो ! से अपवितडाइणीए पोदवित्थारो ता कि एद पवे- 
सि महादेवं विभ दृआरसोहा इहं घरे णिभ्मिदा ? । ( भहौ ! ५९वित्र- 
डाकिन्या उदरविस्तारः।! तत्‌ किम्‌ एतां प्रवेष्य महादेवमिव द्वारशोभा इह 
पह निम्मिता ? ) | | 

चेटी--हदास ! मा एव्वं उवहसर अम्हाण अतिञ । एसा क्खु चाछ- 
त्थिएण पीडिञदि । ( हताश ! मैवमुपहस स्माकं मातरम. । एषा खलु चातु- 
यकेन पीडते । ) | 

विद्षकः--{ सपरिहासम. ) भअवं चाउर्थिञ ! एदिणा उवजारेणमं 


वि वम्हणं आलोएहि । (भगव उातुथिक ! एतेनोपकारेण मामपि ब्राह्मणमा- 
लोकय । ) 








राब्दाथ-- फल्लप्रावारकबृता=फ़ले हुये या पलों की आकृति से युक्त कटाई 
वाली चादर गोदे हुये, उपानद्‌-युगल-निक्षिप्त-तेल-चिक्कणाभ्याम्‌= दोनों ज्‌तियों 
मे डालि गये तेल से चिकने, पादाभ्याम्‌ = परो से आर्यायाः=वसन्तसेना की । 
यपवि्रडाकिन्याः = अपवित्र डाइन का, कहीं कहीं कपदंडाकिन्याः = दूषित उाइन 
का-- यह्‌ पाठ है । हताशन्मूखं । प्रवेश्यनप्रवेश कराकर चातुधिकेन=चौयिया, 

चार चार दिन पर हीने वाले बृखार से। शुनपीनजठरः=बढे एवं मोटे पटवाला । 
` अथे--( दुसरी ओर देखकर ) श्रीमती जी ! यह कौन दहै जो एूर्लोवाली 


चादर ओडे हये, दोनो जृतो मे तेल डालनेसे चिक्ने परो वानी ऊचे अपन 


पर र्वंटीहै। 


चेटी--अयें ! ये हम लोग की वर्या (मालकिन वसन्तसेना) की 
माताजी, | 


विदूषक-बोह ! इस गन्दी डाइन के पेट का फैलाव । तो क्या महादेव के 
समान इसको पहले ( घरमे ) प्रवेश कराकर यहाँ धर मे सुन्दर दरवाजो की 
शोभा बनाई गयी होगी । [ दरवाजे बन जाने के बाद इतने बड़े पेटवाली इसको 
घरमे घुसा सकना कठिन होता । ] | | 

चेटी -सूखं ! हम लोगों की माताजी की हंसी मत उडाओ । यह्‌ तो चौथिया 
बुखार स्चे पीडितदहै। | _ | 


विद्षक--भगवनु चातुथिक ! इसी उपकार की दृष्टि से मुञ्च ब्राह्मण को 


भी देखिये । 


+ 
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चेटी-- हदास ! मरिस्ससि । ( हताश ! मरिष्यसि । ) 
विदृषकः--(सपरिहासम्‌) दासीए धोए ! वरं ईदिक्षो सुण-पोण-जठरो 
मुदो ज्जेव । ( दास्याः पुति ! वरम. ईदृशः शूनपीनजठरो मृत एव । } 
सीहू-सुरासव-मत्तिभा एमावत्थ गदा हि मत्तिमा † 
जड मरइ एत्थ अत्तिञा भोदि सिनाल-सहुस्स-जत्तिंओआ ॥ ३० ॥ 
( सीधुसु रासवमत्ता एतावदवस्थां गता हि माता ) 
यदि च्ियतेऽत्र मात्ता भवति, श्युगालसहस्रयात्रां ।। ३० \! ) 
भोदि ! कि तुम्हाणं जाणवता वहन्ति ? (भवति ! कि युष्माकं यानपात्राणि 
वहन्ति ? ) 
चेटी- मूखं ! मारे जागोगे । 
विदषक-(दंसीसे ) दासी की बच्ची ! बहे हुये ओर मोटे पेटवाला व्यक्ति 
मराहुञआही ञ्च्छाह। 
अभ्वयः-सीधुसुरासवमत्ता, माता, एतदवस्थाम्‌, गता, हि, भव, यदि, माता, 
त्रियते, श्युगालसहख्रयाता, भवतति ।। ३० ॥। 
शब्दार्थं -सीधुधुरास्वमत्ता=सीधु, सुरा भर आसव [ इनतीनप्रकारकी 


मदिराओं | से मत्त, माता = वसन्तसेना की मां, एतावदवस्थाम्‌=इस प्रकार ङी 
मोटापा की दशा को, गताचप्राप्त कर चुकी है, हि=निश्चित, यदिनयदि, माता 


माता, म्रियते=मर जाती है, तो, ग्वुगालसहस्तयात्रा=हजारो सियार कौ जीवन- 
याच्ना=मोजन, चवति हो जायं } || ३० ॥। 
अर्थ-- सीधु, सुरा ओर आसव --इन तीन प्रकारकी मदिराओोंके पीनेसे 


मतवाली यहु माता इस [ मोटापाकी | हालत को प्राप्त हूुयीदहै, यदिये मातां 
मर जातीरहैतो हजारों स्यायो की यात्रा=जीवनयात्रा=भोजन बन जापगी ।३०।॥। 


टीका--वसन्तसेनायाः मातुः स्थौस्यं विलोक्य जीवन पेक्षया तस्य मरणमुप- 
कारकमिति प्रतिपादयति -सीधुसुरेति । सीधु-सुरासवंः = त्रिविधैः मदिराविशेषः, 
तासां भृशं पानेनेत्य्थः, मत्ता~मदयुक्ता, माता=वसन्तपेनायाः माता, एतावदवस्थाम्‌= 
एतादुशीं स्थूलावस्थाम्‌, गता~प्राप्ता, माता, यदि, अियते=निधनं प्राप्नोति, तदा, 
श्गालसहस्नाणामु, यात्रा= जीवनयात्रा, भोजनमिति भावः, भवति=सम्पद्यते । एवच्च 
जीवनात्‌ मरणं श्र यः । मार्या वृत्तम्‌ ।॥ ३० ॥ 

विसश्चं -अन्न, फल आदि से बननेवाली तीनों मदिराओों को यहांलिवा 


है ।-ग्पुगालसहस्रयात्रा-के स्थान पर कहीं-कहीं “्युगालसहखपर्याप्तिका' यह्‌ पाठ 
है। अभिप्राय समान है ।। ३०॥। 


अथ--आर्यं ! क्या [ व्यापारादि के विये | जप लोगोकी माड 
चलती है? 
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चेटी-- अज्ज ! णहि गहि । ( मायं ! तहि नहि । ) 

विद्षकः--किवा एत्थ पच्छीभदि \ तुम्हाणं क्लु, पेभ्मणिम्मलजले 
मजण-समुदे - त्थण-णिअस्ब-जहणा-ज्ञेव जाणवत्ता॒ भणहरणा । एव्वं 
धसन्तसेणाए पहवृत्तस्तं अटुषओोट्ढ भवणं पेक्य, जं सच्चं जानामि, 
एकत्थं धिम तिविट्ठयं दिद । पसंसिदू णत्थि मे वाभाविहवो । कि दाव 
गणिमाधरो ? अहवा कुबेरभवणपरिच्छेदो ति? । कहिः तुम्हाणं 
यञ्जञा ? ( क्रिवा अत्र पृच्छयते ? युष्माकं खलु परेमनिम्भैलजले मदनसमुद्र 
स्तननितस्बजघनान्येव यानपात्राणि मनोहराणि. एवं वंसन्तसेनाया बहवृत्तान्तम. 
अष्टप्रकोष्टं भवनं परक्य, यत्‌ सत्यं जानामि; एक्रस्यसिव त्रिविष्टपं दृष्टम । प्रशंसितुं 
नास्ति मे वाचाविभवः । छ तावत्‌ गणिकागहम्‌, अथवा कूमेरभवनपरिच्छेद इति । 
कस्मिन्‌ युष्माकमार्या ? ) | 

चेटी--अज्ज ! एसा इक्खवाड़आए चिट्ठदि । ता पविसदु अज्जो \ 
( आये ! एषा वृक्षवाटिकायां तिष्ठति । तत्‌, प्रविशतु आर्य्यः । 











चेटी आयं ! नही, नहीं । 
लाब्दा्थं - प्रेमनिर्मलजले=प्ेमरूपी निमेल जलवाले, मदनसमुद्रे=कामदेवरूपी 
सागर मे, यानपात्राणिन=वाहन हँ । बहूवृत्तान्तम=वहुत वर्णनीय, एकस्थम्‌=एकही 
स्थान मे स्थित, त्रिविष्टपम्‌ = स्वगं, कुबेरभवनपरिच्छेदः=कूबेर के भवन का एकं 
भागदहै। | | . | 
अथं - विदृषकः--अथवा इसमे पृषठने की क्या बात ? आप लोगो के प्रेमरूपौ 
निर्मल जलवाले, कामरूपी समुद्र मे, स्तन, नितम्ब मौर जे ही सुन्दर यानपात्र= 


वाहन ह । वसन्तसेना के इस प्रकार के बहुत प्रशंसनीय, आठ खण्डो वाले भवन. 


को देखकर यह सच समक्चता ह कि मानों स्वगं एक ही स्थान पर एकत्रित होकर 
है। प्रशंसाकरनेकेलियेमेरी वाणीकी शक्ति नहींहै। तो क्या यह्‌ वेश्याका 


धर है अथवा धनाधिपति कुबेर के प्रासादका एक हिस्साहै। तुम्हारी बार्या 


[ स्वामिनी वसन्तसेना | कर्हाँ ह? [ 
 टीका--यानपात्राणि = व्यापाराथं बाहनादीनि, प्रेम एव निर्मलम्‌ = स्वच्छं 
जतं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, बहुबृत्तान्तम्‌ ~ बहुनि बृत्तान्तानि = व्णेनानि. यस्य तत्‌, बहु 


प्रशंसनीयमिति भावः, एकस्थम्‌ = एकस्मिन्‌ स्थाने स्थितम्‌, चिविष्टपमूनस्वगम्‌, 


वाचाविभवः=वाणीशक्तिः, कुबेरस्य =घनाधिषतेः,. भवनस्य=प्रासादस्य, 'परिच्छेदः= 
$ाभविशेषः । ॥ | | | 


अथं-चेटी -यायं ! ये वृक्षवाटिका मे बेटी हैँ । इसलिये आप प्रवेश करे 
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विद षकः--( घविश्य दष्ट्वा च ) हीही भो! खक व!डि माए सरिस- 
रोदा । अच्छरीदि-कसुमपत्थारा रोवां अशंलपोददः किरन्तर-पाद- 
वतल-णिभ्मिदा लैकंहिजभ-लहणष्पमाणाः कटदोस, सुवण्णजूचिगा-सेहा 
लिमा-मालई-मरिलिया-गोमालिा-क्‌स्वञा-ब ङि मोतं -पपहुदिकुसुमे हि सज 
णि्वडदेहि जं सच्चं लहु करेदि विव गन्दभवजर्स खरिसरौ्दं । 
( अन्यतोऽवलोक्य ) इदो ध उदअन्त-सूरसमप्परहु कभलरत्तोप्फलेहि । 
संज्क्षाबदि विम दीहिधा । ( आश्चयं भोः ! बहो ब्रक्लवाटिकायाः सश्रीकता । 
बच्छरीतिकरयुमप्रस्तासाः ` रोति उनिकपादपाः, निरन्तर-पफदपतल-निभ्मिता युवति- 
जन-नघनप्रमाणा पटृदोला, सुवणंयूथिका-शेएःलिका-मालती-मल्लि का -म॑वंमल्लिक- 
कुरकातिमुक्तकप्रभृतिक्‌सुमेः. स्वर निपवतंवैस्सण्डं लधूकरोतीव नन्दनर्वेनस्व सत्री- 
कताम्‌ ¦ इतश्च उदयत्‌ -सुयं-खमभभं ; कृभलरक्तोत्व लँ: सन्ध्यायते -इव दीधिका । ) 

















शब्दार्थं - सश्रीकता-सौन्दयेम्‌ । अच्छरीतिक्‌ सुमभ्रस्तारा सुन्दर ढंग से फूर्लो 
क फैलाकवाले, रोधिताः=लगाथे गये, निर्तर-पा दपतलनिमितान=घने पेड के नीचे 
बनीं हयी, युविजनजघनप्रमाणान=युवतियोँ के पृष्ठ भागन्नितम् के समान प्रमाण- 
बाली, पट्दोला=रेशम से बने हुये. सूले है, नन्द्नवनस्य = इन्द्र के उपवन को, लघु- 
क्ेतीव~मानो तुच्छ कर रहा है ! उद्यत्‌ -शूयंसमप्र्ैः=उदिठ होनेवाख -सुयं के 
समरन, कमलरक्तोत्परौः = सफेद कमल अर लाल कडलो से, दीधिका = बावः, 
सच्छयायते इव=सच्ध्या के समान लग रहीदटै, | 

अर्थ--िद्षक--( प्रवेश करके गौर देखकर.) अरे आयं है ! जहे ॥ 
इस चक्ष वाटिका की सुन्दरता [ बघवं है |! छच्े ठंमरसे फते हमे कूलो के 
विस्तार बाले अनेक पेडक्तगे है, घने वेडों के नीचे बने हुदे, युवतयो कौ चल 
{ कटि अधोभाग | के समान प्रमाणवाले, रेशमी सूले ह ¦ अपने आप सिर 
ह्य, सुव्ण-यूथिका, शेफालिका, मालती, मट्लिका, नवमल्लिका, कुरनक, 
अतिमु्तक आदि के पूर्लोसि सचमुच इन्द्रवन कौ सुन्दरता कौ कम कर रहा हे । 
( दूसरी भोर देखकर ) बौर धर उदित होते हये पय कै समान कान्तिदां 
श्वेत ओर लाल फमलो से यह वापी सन्ध्या के संभान लग रही है। [ इस कै 
शोभा सन्ध्याकाल के समान लगरहीहै। }. | | 

टीका--अच्छरीत्या ~ शोभनप्रकारेण, कुसुमानाब्‌ = पुष्पाणाम्‌, प्रस्तारः 
विस्तारः, येषु ते तादृशाः, रोपिताः~मारोपिक्राः; निरन्तराः-अन्तरगुन्वाः सवनाः 
ओ पादपा--ृक्षाः तेषां तले=मधोभागे, निभिता=रचिता, धुवतिअनानां अवनम्‌~ 
कटितटाघोभागः, प्रमाणं यस्याः सा, तादृशौ, पटटस्य=क्षोमस्य, दोला, . स्वयं 
निपतितः सखमयप्रवादेण स्वयं भूमौ पतितः, नन्दनवनस्य~इन्द्रवनस्य, सश्वीकताम्‌- ` 
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अवि अ (अपि च )-- | 
एसो असोभबुच्छो णवभिग्गम-कुसुम-पल्लवो भादि । 
सुभडो व्व समरमज्स घण-लोहिद-पङ्क-चच्चिक्कों ॥। ३१॥। 
( एषोऽशोकवृक्षो नवनिगेतकूसुमपल्लवो भाति । 
सुभट इव समरमध्ये घनलोहितपङ्कचचितः ॥ ३१ ॥ ) 
भोदु, ता कहि तुम्हाणं अज्जा ? (भवतु । तत्‌ कस्मिन्‌ युष्माक- 
मार्थ्या ? ) 
चेटो--अज्ज ! ओणमेहि दिदि; पेक्ख अज्जं । ( आय्यं ! अवनमय 
द्ष्टम्‌, प्रेक्षस्व आर्याम्‌ । } ५ 
वि दुषकः--( दृष्ट्वा उपसृत्य } सोत्थि भोदिए्‌ । ( स्वस्ति भवत्ये । ) 


























सृन्दरताम्‌, लघूकरोतीव अलघु लघु करोति । उद्यन्‌ सूरःत=सुयं, तत्समप्रभः- 
तत्तुस्यकान्तिभिः, कमलैः=सामान्यपंकजैः, रक्तोत्पलै;=कुवलयैः, च, दीधिका~ 
वापी, सन्ध्यायते= सन्ध्या इवाचरति 1 | 
जच्वयः--नवनि्गेतकृमुमपललवः, एषः, अशोकवृक्षः, समरमध्ये, घनलोहित- 
पंकच चितः, सुभटः, इव, भाति ।। ३१ ॥ 
राब्दा्थं--नवनिगेतकुसुमपल्लवः=नये निकले हुये फूलों एवं पत्तोवाला 
एषः=यह्‌, अशोकवृक्षः=अशोक का पेड, समरमध्ये=युद्धकषेत्र मे, धनलोहितपंक- 


चाचतः गाढे खूनस्पी कीचड़ से तिप्त, सुभटःत्योद्धा, इव=के समान, भाति 
शोभितहोरहाहै।।३१॥। 


अथ--नये निकले हुये फूलों एवं परत्तोवाला यह्‌ [ यहु सामने स्थित ¦ 


अशोक का पेड, युदक्ेत्र मे गाढ़ खनरूपी कीचड़ से लिप्त योद्धाके समान 
शोभित हो रहाहै।! ३१ \ 


टीका--अशोकेवृक्षस्य सौन्दयं निरूपयति -नवनिगंताः= वीनोत्वन्नाः, कूसुम- 
पल्लवाः पुष्पाणि पत्राणि च यस्य सः, एषः~पुरो दृश्यमानः, अशोकवृक्षः=तच्नामकः 
पादपः समरमध्ये=युद्धमूमौ, घनेःप्रगादः, नोहितैः=रक्तैः एव पद्धु.-रुधिर- 


रूपिप ङ्क :, चचितः=लिप्तः, सुभटःत्योद्धा, इव, भाति=शोभते । उपमालङ्कारः । 
आर्या वृत्तम्‌ ।। ३१ ॥ 


विमशं--अशोक वृक्ष के विकसित होने के निये सुन्दर स्त्रिथोँकेपरोका 
प्रहार होना चाहिये--"पादाघातादशोकः विकसति !* इसमे वहं अनेक सुन्दर 
` नायिकाओों का अस्तित्व सिद्ध होता है।॥ ३१}; 
अथ--जच्छा तो आपकी स्वामिनी कहाँ? | 
चेटी--आयं ! दुष्ट नीचे की ओर कीजिये ओर आर्या का दशन करिये । 
विदुषक-( देख कर ओौर समीप जाकर ) आपका कल्याण हो । 


ॐ 
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वहष्तसेना--( संस्कृतमाधित्य ) अये! मैत्रेय; । ( उत्थाय ) {स्वागतम्‌ । 
इदमासनम्‌, अत्रोपविश्यताम्‌ । 

विदूषक --दववि सड भोदौ । (उपविशतु भवती 1) 

| ( उभावृपविशतः ) 

वमन्तसैना--अपि कृश्लं साथेवाहपुत्स्य ! 

विदूषकः--भोदि ! कशलं । { भव ति ! कुशलम्‌ । ) 

दसन्तसेना--आ्यं मैत्रेय ! अपीदानौम्‌-- 

गुणप्रवालं निनयग्रश्लाखं विखम्भ मृलं महनीयपुष्पम्‌ 

तंस तं साधुवक्ं स्वगुणे: फलाढय सुहष्दङ्गाः सुखमा स्वगुणैः फलाढच सुहद्िदङ्गाः सुखमाश्रयन्ति ? \\ ३२ ॥। 

वसन्ततेना--( संस्कृत मे } अरेमत्रेय { ( उठकर ) अपका स्वागतर्ह ¦ 
यहु आसन है । इस पर वंवियि । 

विदूषक--अआप वैवियि। 

( दोनों बस्ते हँ! ) 

वसन्तसेना--अये चारुद्त कुशल तो ह ? 

विदूषक--टा, कुशल है । 

अन्वयः--गुणप्रवालम्‌, विनयप्रशाखम्‌, विश्नम्भमूलम्‌, महनीयपुष्पम्‌ः 
स्वगणं, फलाढयम्‌, तमु, साधुवृक्षम्‌, सुहृदविहङ्धाः, सुखम्‌, आश्रयन्ति ? 1 ३२॥1 

शब्दा्थ--गुणप्रवालम्‌ =गुणरूपी नवपल्लर्वो =कोपलों वाज्ञ, विनयप्र्ाखम्‌= 
विनञ्नतारूपी शाखाओंवाले, विश्चम्भमुलम्‌-विश्वासरूपी जडवाले, महनीयपुष्पम्‌= 
बड्प्पनरूपी फु्लोवाले, स्वगुणैः=अपने गुणों से, फलाढचयम्‌=फलों से परिपूर्णः 
तम्‌=-उस, साधुवृक्षम्‌=सज्जनरूपी वृक्ष पर, मुहृद्विह ङ्खाः=मिवररूपी पक्षीगण, 
सुखम्‌=सुखमू वेक, आध्रयन्ति=वंठते हँ 11 ३२ \। 

अर्थ--वसन्तपेना--रे सेत्रेय ! इस समय भी क्या-- 

गुण ही जिसके नवपट्लव है, विनञ्जता ही शाखायं है, विश्वास ही जडैः 
बडप्पन ही फूल है, अपने गुणों से फलपरिपूर्ण ठेसे उस सज्जनरूपी ( चारुदत्त ) 
वृक्ष पर मित्रहूपीपक्षी सुखपूर्वक आश्रय लेते है अर्थात्‌ अभी भी मित्रमण उनके 
पासति? । ३२ 1 | ि 

टो का--विभववन्तमेव बन्धुम्मन्याः सेवन्ते इति लोके दृश्यते, भवानु नि्घेन- 
मपि चारुदत्तं कि पूववत्‌ सेवते ? इति जिज्ञासायामाह्‌ --गरुणप्रवालमिति । गुणाः= 
दथादाक्षिण्यादय एव प्रवालाः-नवपल्लवाः यस्य॒ तम्‌, विनयः = विनञ्नता एव, 
परणाला--प्रकृष्टाः शावाः यस्य ॑तम्‌, विश्चम्भः=विश्वासः एव मूलं यस्य तम्‌, 
महनीयम्‌ =ूजनीयचरित्रमेव पृष्पं यस्य तम्‌, स्वगुणैः=निजपद्‌ गुणः, फलाढचम्‌= 
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विदूषकः--( स्वगतम्‌ ) सुट्‌दु उवल किष्ठदं दुदुविलासिणीए्‌ । (काशम्‌) 
भष इ । ( सुष्टु उपलक्षितं दुष्टविलासिन्या । अथ किभ. ?) 

वसन्तसेना--अये ! किमागमन प्रयोजनम्‌ ? | 

िदूषकः--सुणादु भोदी । तत्तमवं चारदत्तो सी अज केदुअ 
भोदि विण्णवेदि । ( शृणोतु भवती । तघ्रभवानु चारुदत्तः गीष अञ्जलि कृत्वा 
भवतीं विज्ञापयति । ) 

वसन्तक्ेना--( अञ्चलि बद्ध्वा ) किमाज्ञापयति ? | 

विदूषकः--मषए तं सुवण्णमण्डञं विस्सम्भादो अत्तणकेरकेत्ति कदम 
जृदेहारिद। सोअ सहिमो राभवात्यहारी ण जाणिभदि कहि गदो त्ति । 
( मयात्तत्‌ सुवर्णभाण्डं वि खम्भादात्मीयमिति कृत्वा द्यूते हारितम्‌ । स च सभिको 
राजवार्ताहारी न ज्ञायते कत्र गत इतिं । ) 

चेटी-अज्जए । दिट्ठिमा वड्ढसि । अज्जो जूदिअरो सवत्तो । (आयं ! 
दिष्टयां वद्धे । आर्यो चयूतकरः संवृत्तः । ) | 

सन्तसेना--( स्वगतम्‌ ) कधं चोरेण अवहिदं पि सोण्डोरदाए जुदे 
रिदं त्ति मणादि। मदो ज्जेव कामो, ( कयं चौरेणापहतमपि शौण्डी- 
रतया यूते हारितमिति भणति । अतः एव काम्यते । }. 








फलप पूर्णम्‌ तम्‌ पूर्वोक्तम्‌, चारुदत्तरू पम्‌ साधुनरक्षम्‌=सज्जनमही रुहम्‌, सुहूदः= 
मित्राणि एव विहृङ्खाः=पक्षिणः, पुखम्‌-सानन्द यथा स्यात्‌ तथा आश्रयन्ति 
मवलम्बन्ते, किम्‌ ? अत्र सूपक्मल ङ्कारः, उपजातिः वृत्तम्‌ । ३२ ॥ | 
जथ--विदुषक--( जपने मे ) इस कूटिल् वेश्या ने ठीक ही अनुमान किया 
है । ( परक्टश्पमे) मौरक्या? [ अर्थात्‌ मित्र गभी भी उनके साय है । ] 
वसन्तसेना--मच्छा, मापके मनेका उदे श्यक्याहै?. 
विदुषक--गाये सुनिये, पम्माननीय चारुदत्त सिर पर मंजिल बांध कर 
आपसे प्राना करते ह । | | 
वसन्तसेना--( हाय जोड़ कर ) क्या गाज्ञादेतेहै? | 
विदूषक-- नै विश्वास करके अपना मानकर उस गहनो के पात्र को जगाम 
हार कया हँ । गौर राजाओं का सन्देश पहुचाने वाला वह्‌ प्रधान जुभारी न जाने 
कहां चला गया है, यहं मालूम नहीं है । | ` 
 चेटी- मायं । बापकी भाग्यवृद्धि हो रही है । बयं जुबाड़ी बन गये । . 
वसन्तसेना--। अपने मे ) क्याचोर द्वारा चुरायेगयेभी { जाभूक्णो के 


डभ्बे ], को उदारता के रण बा भे हार गया, एेसा कह रहे है ? इसी कारण 
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 विदषकः--ता तस्स कारणादो गण्ड भोदी इमं 'रअण्प्वलि । ( तत्‌ 
तस्य कारणात्‌ गृह्लयतु भवती इमां रत्नावलीम्‌ । ) 

वसन्तसेना--( आत्मगतम्‌ ) कि दसेमि तं अलङ्कारं ? ( विचिन्त्य ) 
अधवा ण दाव । ( कि दर्शयामि तमलङ्कारकृम्‌ ? अथवा न तावत्‌ |) 

विदूषकः--र् दाव ण गेणृहूदि भोदी एदं रमणार्वलि ? ( कि तावत्‌ न 
गृह्णाति भवती एतां रत्नावलीम ? ) 

वसन्तसेना--( विहस्य सखीमुवं प्यन्ती ) भित्ते ! कषु ण गेष्हिस्सं 
रअणावलि ! ८ इति गृहीत्वा पाश्वं स्थापयति । स्वगतम. } कषं क्षोणक्‌सुमादो 
वि सहारपादवादो मअरस्दविन्दओ णिवडन्ति) ( प्रकाशम्‌. ) अञ्ज 
विष्णवेहि तं जूदिअरं मम वअणेण भअज्जचाश्दततं-हुं पि पदोसं अज्ञं 
पक्छिद्‌ आअच्छामिः त्ति! ( मैत्रेय ! -कथं न ग्रहीष्यामि रत्नावनीभ. ? कथं 
हीनकुसुमादपि सहकारपादपात्‌ मकरन्दविन्दवो निपतन्ति । अयं ॥ विज्ञापय 
तं चूतकरं मम॒ वचनेन भयंचारुदत्तम. -- अहमपि ` प्रदोषे मयं प्रक्षितुमाग- 
च्छामि" इति ) 

विदूषकः--( स्वगतम्‌ ) कि अण्णं तहि गदुअ गेणृहिस्सदि! (घ भस्‌) 
भोदि ! भणामि ( स्वगतम्‌ ) णिभत्तीभद्‌ गणिजापसङ्गादोत्ति। 
( किमन्यत्‌ तस्मत्‌ गत्वा श्रहीष्यति । भवति { भणामि \ निवत्तंतामस्माद्‌ 
गणिकाप्रसङ्कात्‌ इति । ) 

_ (इति निष्क्रान्तः ॥) | र 

वसन्तसेना--हञ्जे ! गण्ड एदं अलङ्कारञ, चारुदत्तं अहिरमिद्‌ 

गच्छम्ह । (हञ्जं ! गृहाणैतमलद्भारम , चारुदत्तम्भिरन्तु गच्छामः 1) 





विदूषक - इस कारण उसके वदले मे राप इस रत्नावली को स्वीकार लं । 
वसन्तसेना--( जपने में ) क्या वह्‌ गहनो का डव्वा दिखा दु । ( सोचकर ) 
अथवा अभी नहीं , | 
किदषक तो क्माजाप इस रत्नावली को नीले रहीं्हैः 
वो वसन्तसेना-( हंस कर सखी का मुख देखती हई ) त्रेय ! रत्नावनी 
यो नहीं लगी? ( इसप्रकार लेकर समीपमें रख लेती दहै. अपने मे) क्या 
पुष्प ( मंजरी )-हीन आम के वबृक्षसे भी मकरन्दकीबुदे गिरती? ( प्रकाश ) 
जायं मेरी बोर से उस जुगडी षारूदत्त से कह देना ~ मैभीशामकोभार्यका 
दशन करने के लिये जारहीर्हु। 
विदुषक-- (अपने में ) क्या वहां जाकर गौर दुसरी चीज लेगी ? (अकाश) 
श्रीमती जौ ! कह दूगा -( अपनेमे) “इस वेश्या के साथ से अलगहौ जागौ। 
(इसका साथषछोडदो )!* 
_ ( यह कह कर चला जाताहै)) 
वसम्तसेना- सदि; इस गभूषण को पकडों (रो } । चार्दत्त के साथ 
अभिरमण=कामक्रीडा कर्ये के लिये चलते ह ।  - 
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चेटी--अज्जए ! पेक्छ पेक्ख, उण्णमदि अकाल्दुटिणं । (आय! 
क्षस्व, प्रेक्षस्व, उन्नमति अकालदुहिनिम. । ) ^ 
वसथ्तसेना-- 
उदयन्तु नाम मेघाः मवतु तिश्चा, वषमविरतं पततु । 
गणयामि नेव स्वं दयिताभिमुखेन हदयेन ॥ ३३ ॥ 
हञ्जे हारं गेण्हिअ लहुं भआअच्छु ! (हज ! हारं गृहीत्वा लघु आगच्छ }) 
इति निष्क्रान्ताः सवं । 
इति पदनिका-शविलको नाम चतुर्थोऽङ्कः । 





-; ° ~ 


| % 


चेटो - सखि देवो, देखो, असमय मे ही दुदिन (मेधोंसे युक्त दिन ) 
उमड़ रहाट, 


अन्वयः --मेषाः, उदयन्तु, नाम; निशा, भवतु; अविरतम्‌ वषैम्‌, पततु, 
दयिताभिमूखेन, हुदयेन, स्वम्‌, नैव, गणयामि ॥ ३३ ।। 

शब्दाथं - मेघाः=बादल, ( घटां ), उदयन्तु=उमड कर आजयं; निशा 
रात, भवतु-हौी जाय; अवितरम्‌ लगातार, वषम. = वर्षा, पततुनहोती रहै; 


( किन्तु } दयिताभिमुद्धेन = प्रियसमासक्त-हुदयेन = हृदय के कारण, सवम = 
इन सभी को, नैव=कूछ भी नहीं, गणयामि=गिनती ह ।। ३३ 1 


अथे -वसन्तसेना-घोर घटाय उमड़ कर आ जाये, रात हो जाय, 


लग्तार वषा होती रहे; किन्तु प्रिय चारुदत्त मे समासक्त चित्तके कारण इन 
सभी ङो क्छ भी नहीं गिनती हु! ३३ ॥ 


 टीका--अपि अवि्धातमच्िरे ! मेषादीनां विभीषिकां मां छि दशेयसि। 
साम्प्रतं कोपि मां = ःरुदत्तरममात्‌ प्रति रोद्धुं न शक्नोति इत्यत आहू-उदयन्त्वि्ति । 
भवाः = मेषघटाः, उदयन्तु = उद्गच्छन्तु, नाम॒ इति स्वीकारे । निशारातरिः 
सवतु=अस्तु, अविरितम्‌=अनव रतम.» वषम वृष्टिः, पततु=क्षरतु, किन्तु दयितस्य 
चारुदत्तस्य अभिमुञ्ेननतं प्रति गमनायोत्मुकेन, चिेन=हूदयेन, सवंम पूर्वोक्तम्‌, 


नवनन किञ्चिदपि, गणयामि-चिन्तयामि । एतत्‌ सर्वमेकस्मिननदसरेऽपि आगत्य 
मामवर)दुधु न समथेमिति भावः । आर्या वृत्तम्‌ । ३३ ॥। 


अथं सखि! हारलेर्रशीघ्रहीञा जाभो। 
दस प्रकार सभी चले जाते है| | 
 ॥ इर प्रकार मदनिका भौर शविलक नामक चतु अंक समाप्त हा ।! 
।। इस भकार जयश्च द्भुरलाल-चिपाठि-विरचित “भावप्रकाशिका? 
व्याख्या में मृच्छकटिक का चतुर्थं अङ्धु समाप्त हुआ ॥ 





























पञ्चमोड्डः 


( ततः प्रविशति आसनस्थः सोत्कण्ठा सुदत्त: । ) 
चास्दत्तः--( उदरध्वंमवलोक्य ) उच्चमत्यकालदूदिनम्‌ । यदेतत्‌-- 
आलोकितं गृहिखण्डिभिरत्कलापेः 
हसैथियासुभिरपाकृतपुन्मनस्कंः । 
आकालिकं सपदि दुदिनमन्तरिक्ष- 
मुर्कण्ठितस्य हृदयश्च समं दणद्धि ।। १ ।। 


आनन 
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(इसके बाद आसन पर वेठे हुये उत्कण्ठित (विरहकातर) चार्दत्त का प्रवेश ।) 

अन्वयः--उत्कलापैः, गृहशिखण्डिभिः, आलोकितम्‌, यियासुभिः, उन्मनस्कः, 
हसः, अपाकृतम्‌, आकालिकम्‌, दुदिनम्‌, सपदि, अन्तरिक्षम्‌, उत्कण्ठितस्य, हदयम्‌, 
च, समम्‌, रुणद्धि ।\ १ । 

ङ ब्दा्थ--उत्कलापैः=पंखो को ऊपर पलाये हये, ग्रहशि ण्डिभिः=घरेल्‌= 
पालतू मोरो दवाय, आलौकितम्‌=देखा गया; यियासुभिः मानसरोवर | जने के 
इच्छक, उन्मनस्कंः=चि्च मनवे, हतः हंसों द्वारा, अपाकृतम्‌=तिरस्कृत करिया 
गया, आकालिकम्‌ = थसमय मे होनेवाला, दुरदिनमु=मेवाच्छन्न दिन, सपदि=शीघ् 
ही, अन्तरिक्षम्‌ = आक्राश का, च = ओर, उत्कण्ठितस्य = विरहातुर व्यक्ति के, 
हदयम्‌=हदय को, सममू=एक साथ, रूणद्धि-अावृत कर रहा है, ठक ले रहा है ।\१।४ 

अ्थं--चासदत्त--( अपर की भोर देदकर ) अमय भे होनेवाला दुर्दिन 
( मेधाच्छन्न दिन ) बदृता जा रहाहै। जो यह्‌. 

परलोको ऊपर फैलये हुये मोरों द्वारा देवा चया; ( मानम॒रोवर ) जाने के 
इच्छक उदास हसो द्वारा तिरस्कृत किया गया, असमय का यह्‌ दुदिन ( बादलों से 
विरा हभ दिन ) णीघ्र ही आकाश तथा विरही ग्यक्तिके हृदय को एकही साथ 
आच्छादित कर (ढक ) रहाहै)) १॥ | 

टौका--पूर्वं वसन्तसनोक्तं दुदिनमेव चारुदत्तक यनेनापि साधयन्नाह-- 
 आलोकरितमिति । उक्कनषः उत्‌=उष्वं गताः कलापाःन=पिच्छाः येषां ते तादुशैः, 
[ मेघोदये कलापिनां हषपूुवेकं चल्यं भवतीति लोके कविसम्प्रदाये च प्रसिद्धिः । ) 
गरहधिखण्डिभिःचहपरिपालितमगूरः, आलोकितम्‌=सस्पृहं यथा स्यात्‌ तथा व्रिलो- 
कितम्‌, यियासुभिः = मानसरोवरं जिगमिषुभिः, उन्मनस्कैः = उत्कण्ठितः, हंसंः= 
मरालः, अपाक्तम्‌ = निरस्कृतम्‌, अनभिनन्दितमिति भावः, आकालिकस्‌=-अकलि 
उत्पन्नम्‌, दद्धिनम्‌ = मेषाच्छन्नं दिनम्‌, वस्तुतस्तु लक्षणया दुदिनशब्दौ मेषपर इति 





























३५० मच्छकटिकम्‌ 


अपि च- 
मेघो ज प्रंमहिषोदरभृद्धनीलो 
विद्यत्प्रभा-रचिक्त~वीत-पटोत्तरीयः। 
ला भाति संहतबलाक-गृहीतरङ्खः 
खं केकवोऽपर इवाक्रमित्‌ अरवृत्तः ।\ २॥ 








जीवानन्दः, सपदि=सत्त्वरम्‌, अन्तरिक्षम्‌=गगनमु, उक्कण्ठितस्य~प्रियविरहव्याकु लस्य 


जनस्य, हृदथम्‌=मानसम्‌, चतथा, समम्‌-एककालमेव, रुणड्ध=मानृणोति, विषया- 


न्तरात्‌ विमुखीकरोति चित्तमिति भावः। अत्र सहोक्तिरलछूारः, वसन्ततिलङ्ञा 
बृत्तम्‌ ।। १ \\ 

विभर्--कामप्रभावनृद्धि मे वर्षाका विशेष योग रहताहै। यहाँ छ 
श्लोको मे यही वर्णन है । मेघाच्छन्नं तु दुदिनमु' कोश के अनुसार बादर्लो से धिरा 
हया दिन दु्दिन' होता है । परन्तु यहाँ केवल मेघ अथं करना चाहिये क्योकि मेष 
ही जाकाश ओर चित्त दोनों को आच्छादित करता हे) १।॥। | 

अल्वय - जलाद्र॑महिषोदरभृङ्खनीलः, विचयुत्‌प्रभारवितपीतपटोत्तरीयः, संहत- 
अलाकगृहीतशङ्कः, अधर, केशवः, इव, खम्‌, आ क्रमितुम्‌, प्रवृत्तः, मेषः, आभाति ॥२॥ 

शाब्दा -जलाद्रंमहिषोदरभृङ्गनीलः = पानी से गीले किये गये भसेकेपेट 
जौर भौरे के समान नील (काले) वर्णंवाला, विचुत्‌प्रभारवितपीतपटोत्तरीयः= 
बिजली कीः चमक से बने हुये पीले दुटु वाला, सहतबलाकगहीतशङ्कः-एक साय 
अलनेवाले बगुनों कौ पक्तिखूपी शंख को लेनेवाला, अप्रः = दुसरे, केशव. विष्णु 


के, इव=समान,- खम्‌ = आकाश को, क्रमितुम्‌ =लांघने के लिये, प्रवृत्तः=सत्नद, 
तैयार, मेषः=बादल, आभातिनशोभिते होर्हादै)। 


विष्णुक्ष में - जलाद्रेमहिषोदरभूङ्गनीलः-- इसमे अ्थंभेद नहीं दै । परन्तु 
वद्यतृभभारवचितपीतपटोत्तरीयः' बिजली की चमक के समान बने हुये पीतवस्व 
दुपट वाले - ओौर संहतबलाकगृही तशङ्कः-एकत्रित बगुलो कौ पंक्ति के समान 
चजन्यनामक अपने शंख को धारण कयि हुये -यह अथंहै॥२॥ 
अर्थ-मौर भी-- | 

पानी से गीति कि गये भेसेके पेट ओर भरे के समान काला, बिजली की 















ली की कान्ति के समान बने हये पीताम्बर के हइुपट्टेवाते ), एकत्रित बगुले 
पक्तिरूपी -शंदवाला ( विष्णुपक्ष मे--एकतरित हये बगुलों कौ पांत के समान 
को आरण कृरनेवातलि ) सरे ( वामनरूपधारी ) विष्णु के समान, भाकाङ्च 
लावे के लिये त॑यार येष शोभित हो रहा है । [यहां बाजनङूपी विष्णु के. साथ 
की पुन्दर इपमरम्दै। | ॥२॥. | 


हे बने हुये. पीतवस्व के दुटु को धारण करनेवाला, ( विष्णुपक्षमे -- 


४, 


# 








पञ्चमोऽद्धुः २०.१. 


अपि च-- 
केदावगात्रद्थामः; कूटिल-बलाकावली-रचित-र द्धः । 
____ विदयदुगुणकोशेयस्वक्वर इवत --------- इवोच्चतो मेघः ॥ ३ ॥ 


टीका--मेवसौन्दयं' वर्णयन्नाह्‌--मेघ इति जलेनाद्रं जलाद्रं च तन्महि- 
घोदरं च जलाद्रमहिषोदरं भूद्धश्च तद्वन्नीलः = श्यामः । महिषस्य स्वत एवः 
श्यामत्वेऽपि जलाद्रस्यातिश्यामलता ततोऽपयुदरदेशे नैस्याधिक्यसिति प्रतिपादनाय 
तथोक्तिः । विदयतप्रभया रचितं पीतपटवदुत्तरीयं यस्य सः। विष्णुपक्षे विदयुतूप्रभा 
इव रचितं पीतपटः=पीताम्बरमेव उत्तरीयं येन सः; संहताः=पुद्धी भूताः बलाकाः= 
बका एव गृहीतः शंखो येन सः विष्णुपक्षे संहतवलाकवद्‌ गृ्धीतः श ख पाच जन्यो 
शन सः, वर्णेन साम्यम्‌; एतादृशः मेधः=चनः, अपरः=अन्यः, केशवःविष्णुः, इव" 
खम्‌ = आकाशम्‌, जाकमितुम्‌ = आच्छादयितुम्‌, विष्णुपक्षे पादविक्षेपेणाधिकतु म्‌, 
प्वृत्तः=उद्युक्तः सन्‌, विभ [ति=शोधते ¦ अत्र तर सिद्धातिरिक्तस्य केश्चवस्याभेदेन 
मेये उत्कटकोटिकसंशयादुत्क्षाल दारः 1 एवं भरथमे पादे तादुशमहिषोदरभृ ङ्गस्य 
नेषस्य अवैध््यंसाम्यकथनात्‌ उपमा, द्वितीये च विचुल्भायां विषये तादात्म्येना- 
रोपितस्य पीतोत्तरीयस्य केशवसाम्यरूपग्रङृतार्थोपयोभित्वात्‌ परिणामालंकारः, 
तृतीये च निरद्नुतविषये बलाके  शङ्कुस्याभेदेनारोपात्‌ रूपकम्‌ -इत्येतेषाम- 
लद्काराणां परस्परसपिक्षतया सङ्करः इति जीवानन्दाचार्यैः । वसन्ततिलकं 
वृत्तम्‌ \। २, 

विमस--इसमे मेव का वर्णन वामनरूपधारी विष्णु. के समान किया गया 
है \ पौराणिक कथानुसार वामनरूप मे विष्णु ते आकाशपर्ेन्त पर से नाम लिया 
था! इसमे संकर अलङ्कार कौ छटा संस्कृत टीका मे देखं \ २1 

अल्वय-- केशवगात्रश्यामः, कूटिलबलाकावलौ रचितश ङ्ख विदुद्गुणकौशेयः, 
मेधः, चक्रधरः, इव, उन्नतः, { दृश्यते | ॥ ३ ॥। 

शब्दार्थ --केशवगात्श्यामः = भगवान श्रीकृष्ण के शरीर के समान स्वावला, 
कुटिलबलाकावलीरचितशङ्कः = तिरी बगलियों कौ पक्तिषूपौ शङ्भु धारण करते 
वाला, विचुद्गुणकौशेयः=विजली रूपी सूतो से जने हुये रेशमी वस््रवाला, मेषः 
दादल, चक्रधरः=चक्रधारी, विष्ण, इव=के समान, उन्नतः=उमडता हना [ दश्यते= 
दिखाई दे रहार! | \ ३ ॥ | | 

अथे--भौर भी-- | । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समान शर्यांवले स्गवाला, बगल की तिरी पंक्तिरूपी 
शद्धः धारण करन वाला, विजलीरूपौ सूतो से वने हुये रेशमी वस्त्र ( पीताम्बर } 


वाला बादल चक्रधासै विष्णु के समान उमडता हज [ दिखाई | द रहा है 112} 





























३०२ मृच्छकटिकम्‌ 


एता निषिक्तरजतद्रवसश्चिकाश्चा घारा जवेन पतिता जलदोदरेभ्यः । 
विद्यसप्रदोपशिखया क्षणनष्टद्ष्टारिदन्ना इवाम्बरपटस्य दशाः पतन्ति ॥४॥ 





टीका - पूर्वोक्तमेवाथं' पुनरायैया प्रतिपादयति-- केशवेति । कैशवगात्रवत्‌ = 
श्रीकृष्णशरी रमिव, ए्यामः=नीलः, कुटिलान्वक्रा णा, बलाकानाम्‌=वकानाम्‌ अवलौ= 
पडिक्तिः, सा एव रचितः = धृतः, शङ्खः ~ कम्बूः येन सः तादृशः, विदयुत्‌=त सित्‌ 
एव, गुणः = सूत्रम्‌, तदेव कौशेयम्‌=चीनवस्तरं यस्य सः तथोक्तः, मेषः = जलधरः, 
चक्रधरः~चक्रधारी विष्णुः, इव=यथा, उन्नतः=उदितः, दृश्यते इति शेषः । उपमः 
रूपकं चालंकार । आर्या वृत्तम्‌ ।। ३ ॥ 

विभम्य- इसमे द्वितीय श्लोक के भावार्थं की पुनरुक्ति है । अतः यह्‌ प्रक्षिप्त 
सा प्रतीत होतादहै।। ३॥ 

अन्वयः --निषिक्तरजतद्रवसन्निमशाः, जजदोदरेभ्य, जवेन, पतिताः, विदयत्‌- 
प्रदीपशिखया, . क्षणदृष्टनष्टाः, एताः, धाराः, अम्बरपरस्य, छिन्नाः, दशाः, इव, 
पतन्ति ॥। ४ ।। | 

शब्दाथ--निषिक्तरजतद्रवसचचिकाशाः=टपकते हुये चदीके घोल के समान, 
जलदोदरेभ्यः=मेधो के पेटो से, जवेन=शीघ्रता से, पत्िताःत=गिरती हुयीं त्चुत्‌- 
प्रदीपशिखया विजनीरूपीदीपक कौ :खः (लौ) से, क्षणदुष्टनष्टाः=कभ्णभरके 
लिये दिखाई देकर चष्ट = अदृश्य हो जानेवाली, एताः = ये, धाराः = जलधार, 
जम्बरपटस्यनञाकाशसूपी वस्व की, छिच्ा-=टूटी इई, दशाः=छोर, इवन्के समान, 
पतन्तिन्मिर रहीं है ।।४॥) 

अथ--टपक्ते हुये चादीके घोल के समान, मेधो के पेट ( मध्यभाय) से 
जल्दी जल्दी गिरती हयी, बिजलीरूपी दीपक की शिखा से क्षणभर के लिये दिखाई 
देकर अदृश्य ठो जनेवालीं ये पानौ की धघाराये आकाशरूपी वस्त के टूट हये छोर = 
मूत्रोके समान भिर रहींहं।>»॥ 

टीका--दुदिनस्यैव वैचिष्यं निरूपयति-एता इति । निषिक्ताः-क्षरिता-. ये 
रजतद्रवाः=द्रवीभरूतरजतानीत्यथः, तेषां सलतिकाशाः-समानाः, जलदानमु-मेवानाम्‌, 
उदरेभ्यः -जठरेभ्यः, पतिताः = निगंताः, विद्युदेव=तडिदेव, प्रदीपशिखा=दीपक- 
ज्वाला, तया, क्षणेन मृहु्त॑म्‌, दष्टाः=जवलोकिताः पश्चात्‌ नष्टाः=अदशनं गताः, 
एताः = पुरो वतंमानाः, धाराः = जलधाराः, अम्बरपटस्य = आकाशरूपवस्त्रस्य 
छिन्ताः = च्रूटिताः, दशाः = प्रान्तभागाः, सुत्राणि, इव, प्रतन्ति = क्षरन्ति । यथा 
जीणेवस्त्रात्‌ पत्राणि निमसृत्य पतन्ति तथैव आकाशात जलधाराः क्षरन्तीति भत्वः। 
अत्र रूपकमृप्क्षा चालङ्भारौ वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 











पञ्चमोऽङ्धः २५३ 


संसक्तेरिव चक्तवाकमिथृनेरहसेः प्रडोनरिव 
व्याविद्धैरिव मोनचक्रमकरेहैम्यं रिव प्रोच्छितेः। 

तैस्ते राङ़ृतिविस्तरेरनुगते्मेधेः समम्यु्तेः 
पत्रच्छेद्यमिवेह भाति गगनं विश्लेषितं्वायुना \} ५ ॥। 


एवा 


अन्वयः-- संसक्तः, चक्तरवाकमिधुनैः, इव, प्रीर्नः, दंसो, इव व्याविद्धः, 
गीनचक्र-मकरैः, इव, प्रोच्छितैः, हर्म्यः, इव, तैः, तैः, अआकृतिविस्तरेः, वायुना, . 
विश्लैषितः, अनुगते, ममभ्युन्नतैः, मेघः, इह, गगनम्‌, प त्रच्छेद्यम्‌ः इव, भाति {1९1 

शन्दाथः-- संसक्तः; = जापस मे सदे हुये, चक्रवाकमिथूलः = चकवी चक्तवे ऊ 
जोड़ो के, इव = समान, प्रडीनः=उडते इयः टंसैः=हंसो के, इव =समान, व्वाटिद्धः= 
इधर उधर उछठाले गये, मीनचक्रमकरं --मछलियों के समुद्राय ओर मगरो के, इव 
समान, प्रोद्धितैः= अत्यन्त ऊचेः ह्यः =महलो के, इव=समन, तं: तैः उन-उन, 
आकृतिदिस्तदः = आकार से फलनेवाले, वायुना=हवा सः विश्नेषितेः-अलग किये 
गये, अनुगतः एक दूसरे के पौषे जानेवाले, समभ्युन्नर्तः = बहुन उचै, नेवैः=वदलो 
से, इह्~यर्हा, ययनम्‌=आकाशः पत्रच्छेधद्‌=चित्र के, इवनस॒मान, भाति ~ग भित 
होर्हादहै। ५॥।। 

अर्थ आपस मे मिले हये चकवीचक्वे के जोड़े के समान, उडत दूये हं के 
समान, ( समुद्रमन्थन के समय इधर उधर ) उछले गये मछलियां के समूह्‌ 
जौर मगरो के समान, अत्यन्त ऊचे ऊचे महलां के समान, उन उन [ सिन्त 
भिन्न ] आकारो के विस्तारवाले, हवा के [ लोकों ] द्वारा तितर वितर किये 
सये, एक दूसरे वे पी आने वाले, ऊचे ऊचे बादलोंस वहां जआकाश चित्रके 
समान शोभित हो रहा दै ।\ ५॥ 

टीका---दुदिनमेव भङ.ग्यन्तरेण साधयति - संसक्तं दिति 1 संसक्तं -=धरस्पर- 
मिलितैः, चक्रवाकमिथनैः=कोकयुगलैः, इवः; प्रडीर्नः=उड़ीयमानैः, हंसैः=मरालः, 
इव; व्याविद्धैः=समुद्रमथनकाले समन्तात्‌ विक्षिप्तः, मीनानेवबु= मत्स्यानाम्‌, चक्र = 
समूहैः, तथा मकरैः एतन्नाम्नः प्रसिद्धः जलजन्तुविशेषः, इवः; प्रोच्छितिः=अल्युन्नतः, 
हर्म्यः=प्रासादैः इवः; तं: तः तत्तद्दिगवस्थितः, आकरृतिभिः=अआङ्ृतिभदेनः विस्तरैः 
बहुलः, वायुना =पवनेन, विश्लेषितेः~इतस्ततश्चा लित अनुगतैः=गुक्तैः, स मभ्युन्नतं = 
अत्युन्नतः, मेवैः-जलदैः, करणभूतः, इह~ एत टे शावच््छिन्नम्‌, गगनम्‌=अकाश- 
तलम्‌, पत्रच्छे्यम्‌--आलेख्यम्‌, चित्रम्‌, इव, भात्ति=शोभते । यथा चित्रं विविधाङ्ति- 
विशिष्टं भवति तथैवाकाशमपि वतते । अत्र वायुवेगविच्छिन्ने प्रकृते मेषे तत्तद्‌- 
विशेवणविशिष्टानं वरेषां चक्रवाकमिथूनादीनामृत्कटकोटिकसंशयादुलेक्ञाल द्र 
इति तत्त्वविदः । शार्दलविक्री डितं वृत्तम्‌ ।\ ५1 
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एतत्तदघत राष्ट्चक्रसददां मेघान्धकारं नभो 

हृष्टो गजेति चातिदपितबलो दुर्थोषनो वा क्िखौ । 
अक्षत जितो युधिष्ठिर इवाघ्वानं गतः कोकिलो 

हंसाः सम्प्रति पाण्डवा इव वनादज्ञातचर्यां गत): । ६ ॥ 



































अन्वयः--मेघान्धकारम्‌, एतत्‌, नभः, तदुधृतराष्टवक्रसदशम्‌, | अस्ति]; 
अत्िदपितवबलः, शिखी, दुर्योधनः, वा, हूष्टः [ सन्‌ |], गजंत्ति; कोफिलः, अक्षद्यूत 
जितः, युधिष्ठिरः, इव, अध्वानम्‌, गतः, सम्प्रति, हंसाः, पाण्डवाः, इव, वनात्‌, 
अज्ञातचर्याम्‌, गत्ता: 11 ६ ॥। 
 श्ब्दाथ--मेघान्धकारम्‌ = मेघो के कारण अन्धकारयुक्त, एतत्‌=ण्ह, नभः= 
आकाश, तदुधृतराष्टृवक्रसदृशम्‌=उसर धृतराष्टर्‌ के मुख के समान, [ अस्ति |; 
अतिदपितबलः=रूप के अति धघमण्डवाला | दुर्योधिनपक् में अत्यन्त अभिमानयुक्त 
सेनावाला ], शिखी =मोर, दुर्योधनः वान्दुर्योधन के समान, हृष्टः=हरषित होता 
हुमा, गजंति = चिल्ला रहा है; कोकिलः=कोयल, भक्षद्यूतजितः=परासे के खेल में 
पराजित, युधिष्ठिरः=ज्येष्ठ पाण्डव, इवेन=के समान, अध्वानमू=मौन [ अध्वानम्‌ । 
युधिष्ठिर पक्ष मे वनमागं | को, गतः = चली मयी है, सम्प्रतिनइस वर्षाकाले, 
हंसा-=हंस पक्षी, पाण्डवा.=पाण्डवों के, इव=समान, वनात्‌ वनसे, अज्ञातचर्याम्‌= 
अज्ञातवासर को, गता. तले गयं । ६ ॥ 
थे--[ दुर्योधन के कुशासन की तुलना वर्षाके साथहै। | बादलौके 
कारण अन्धघक्रारयुक्त यहं गक्ाश धृतराष्ट्‌ ( दुर्योधन के पिता ) के मुके समान 
है। [ आबो से रहित धृततराष्ट्‌ का मूख भौर चन्द्रसूरय॑रहित आकाश इन दोनों 
की समानता है । | अपने रूपके घमण्डवाना मोर [ दुर्योधनपक्त मेँ अतिघमण्डी 
सेनावाला | दुर्योधन के समान प्रसन्न हाता हुभा शब्द कर रहाहै। कोयल पसि 
मे हारे हुये युधिष्ठिर के समान मौन [ युधिष्ठिर पक्ष मे --वनमा्ं | को प्राप्त ` 
हो गयी दहै । इस वर्षा्तु मे हंस पाण्डवो के समान वन [ हंसपक्षमें पानी ]से 
अज्ञातवास को चले-गये ह [ अर्थात्‌ वन से जसे पाण्डव अज्ञातस्थान पर चले गये 
उसी प्रकार यहाँ के वन~जल को छोडकर हंस मानसरोवर चले गये । ] ।।* ६ ॥ 
टीका--वर्षाकाले विविधप्राणिनां स्वाभाविकीं स्थित्ति वर्णयति - एतदिति 
मेधः=अभ्र :, अच्धकारः=तमो यत्र तत्‌, एतत्‌नदण्यमानम्‌, नभः=गगनम्‌, तस्य 
प्रसिद्धस्य महाभारतीयस्य धृतराष्टस्यनदुरयोघनजनकस्य, वक्रसदृशम्‌आननतुत्थम्‌; 
सादुश्यचोभयोः आलोकनासामर््यंरूपम्‌, यथा नेत्रशुन्यतया धतराष्टोऽवनोकयितः 
न समर्थः तथेव सूर्यचन्द्राभावात्‌ गगनमपि प्रकाशशून्यमस्तीति भावः, अति. ` 
दपितब्लः = मयूरपक्षे -मेघावलोकनजन्यानन्दाभिव्यज्ञकम्‌, बलम्‌ = रूपम्‌ यस्यः 
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( विचिन्त्य ) चिरं खल्‌ कालो मेत्ेयस्य वसन्तेनायाः सकाशं गतस्य 
तादयापि आगच्छति । 
( प्रचिश्य ) 
विदूषकः--अहो ! गणिजाए लोभो अदक्लिणदा अ, जदो ण कधावि 
किदा अण्णा, अणाअरेण ज्जेव अमणि शिपि एवमेव गहिदा रअणावली । 
एत्तिजाए ऋृद्धीए ण तए अहं भणिदो, "अज्ज सित्तअ ! वीपमीञदु मल्ल 








तादृशः, दुर्योधनयक्षे -मतिदपरितम्‌ = अिपवितम्‌, बलम्‌ = स्थम्‌ यद्य तादृशः 
शिखी = मयूरः, दुर्योधने -=ज्येष्ठकौरवः, वा = इव ({ वा स्याद्‌ विकल्पोपमयोरेवा- 
येऽपि समुच्चये --इति विश्वः } हृष्टः = प्रसन्नः, सन्‌, मजति = शब्दायते, पक्षे 
दपयु क्तं गर्जनं करोति; कोकिलः = पिकः, अक्षद्यूते = पाशक्रीडावाम्‌, निजितः= 
पराभूतः, दुधिष्टिरः = ज्येष्ठाण्डवः, इव, अध्वानम्‌ = ध्वानस्तर = शब्दय 
अभावम्‌, मौनमित्यथैः, पक्षे वनमार्गम्‌, गतःनप्राप्तः, कोकिलः मौन)ऽभरत्‌, पराज- 
यात्‌ युधिष्ठिसे वनं जगाम; सम्प्रति=अस्मिन्‌ वर्षाकले, हंसाः=मर्लाः, पाण्डव 
पाण्डुपुत्राः, इव, वनात्‌ = जलात्‌ जीवनं भूवनं वनम्‌ इत्यमरः, पक्षे सवंविदित- ` 
वनात्‌, यद्ध ल्यब्लोपे प चमी, वनं परित्यज्येत्यथंः अज्ञते=लोकरविदिते चिराट्‌राज्ये 
इत्यथः, ट्पक्षं ` अज्ञत्ते=लोकेर विदिते मानदरो वराख्ये, चर्यामू=~रमनम्‌, गताः 
प्राप्ताः, वषतौ हंसा मानसरोवरं यान्तीति प्रसिद्धिः) अत्रोपमालद्खारः, णार्दूल- 
विक्री उतं वृत्तम्‌ '1 ६॥ | 

विमक्षे---जन्मान्ध धृतराष्टः आर चन्दरसूरयैरहित आकाश की सुन्दर उमा 
है कोकिलं शब्द पुल्लिद्धः है । ध्वान=णन्दः न घ्वानम्‌=अध्वानम्‌ अर्थात्‌ मौन । 
युधिष्ठिरपक्ष मे अघ्वानम्‌=मा्गं द्वितीयान्त एकवंचन दै 1 अज्ञातचर्थाम्‌ के स्थान पर 
अज्ञातचर्य॑म्‌-यह भी पाठरहै। “वाः शब्द इव के अथंमे भी प्रयुक्त होता ठै-- 
न्वा स्याद्विकर्पोपमयोरेवार्थेऽपि समुच्चये । विष्वकोष । यहां चारों पाद्ये में 
उपामयं रह । \६।। . 

अथे--( सोचकर ) मैत्रेय को वसन्तसेना के पास गये हुये बहुत समय बीत 
चुका है, जभीभी नहीं [ वापस | आया हे। 

जञब्दार्थ--अदक्षिणता=उदार न होना । मल्लकेन=मिषटरी भादि के वतन से। 
अकम्दसमूत्थिता=विना जड़ के पैदा होने वाली । अकलहः-सगडारहित, ग्राम- 
समागमः्माव वालो की सभा । गणिकाप्रसङ्गातुतवेष्या के सम्ब्रकंसे।. 

| ., ( प्रवेश करके) वि | 

अथं--विदूषक--अहो ! वसन्तसेना का लोभ ओर अनुदारता { देवो ) । 
( रत्नावली लेने के ) अतिरिक्त दूरी बाती नहीं कही 1 उवेक्षाधूर्व॑क विना 

२७ मऽ । 
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केण पाणीञं पि पिविम गच्छीअदुत्ति। तामा दाव दासीए घीञाए गणि- 


माए मुह पि पेक्िस्सं 1 ( सनिर्वेदमु ) भुट्‌ट्‌ कख बुच्चदि "अकन्दसमुत्थिदा 
पउमिणी, अवजञ्जमो गाणिभो मचोरो भुगण्णञारो, अकवहो यामसमागसो 


मलुद्धा गणिजाः त्ति, दुक्करं एदे संभागीमन्ति। ता पिजगभस्सं सद्मा 
इमादो गणिभ-पसङ्गादो णिवत्तावेमि । ( पारेकम्य दृष्ट्वा ) कध पिञव- 
मस्सो सक्खदाडिभाए उगणिटरो चिट्ठदि; ता जाग स्प्पामि । ( उपसूत्य } 
 सोत्थि भगे, वड्ढद्‌ भवं । ( महो ! गणिकाया लोभोऽदक्षिणता च यतो व 
कथाऽपि कृता अन्या । अनादरेणेव अभणित्वा किमपि एवमेक गृहीता रत्नावली । 
एतावत्या ऋड्धया न तथा अहं भणितः "आयं सँत्रेय ! विश्रम्यताम्‌, मल्लकेव 
पानीयमपि पीत्वा गम्यता'भिति \ तत्‌ मा तावत्‌ दास्याः पुध्या गणिकाया मूखमपि 
प्क्षिष्ये । सुष्टु खलु उच्यते-अकन्दसमुत्थिता पथिनी, अव॑चको वणिक्‌, अचौरः 
सुवर्णकारःअकलह प्रामसमागमः, अलुन्धा गणिका इति, दुष्करमेते सम्भाव्यन्ते । 
तत्‌ प्रियवयस्य गत्वा अस्मात्‌ गणिकाप्रसङ्खात्‌ निवर्तयामि । कथं प्रियवयस्यो वृक्ष- 
वारिकायामुपविष्टस्तिष्ठत्ति; तद्यावदुपसर्पामि । स्वस्ति भवते, वद्धेतां भवान्‌ । } 

चारुदत्तः--( विलोक्य ) अये ! पुहून्से मतेयः प्राप्तः । वयस्य ! स्वाग- 
तम्‌, अव्यताम्‌ । 














कुछ कहे ह्ये योही रत्नावलीनलेली। इतनी सम्पच्च होने पर भी उस्ने यह्‌ 
नहीं कहा - “आयं मैत्रेय ! आराम कर लीजिये, मिट्री के पात्रसे पानी भी पीकर 
जाय ।* इसलिये अब इस वेश्या की बच्ची का मुह्‌ भी नहीं देव्‌ गा । ( कष्ट- 
पूवेक } यह्‌ ठीक ही कहा जाता है--मूल के विना उत्पन्न होने वाली कमलिनी 
न ठ्न वाला बनिया, चोरी न. करने वाला सुनार, ज्गड़ा-रहित ग्रामसभा 
 ( मववालो कौ समा), निर्लोभि वेश्या--ये सभी होना कठिन है । इसलिये प्रिय 
मित्रके पाप चल कर इस वेश्या के संगं से छृड्वाता हूं । ( घुम फर देख कर ) 
वेया प्रिय मित्र बगीचेमे वठेहूयेहै। तो इनके पास चलता ह । ( पास जाकर) 
आपका कल्याण हो । आपकी बुद्धि हो ` 


रोका--अदक्षिणता=दाक्षण्यस्याभावः, कृपणता, अन्या = रत्नावलीग्रहणा- 
तिरिक्ता 1. बनादरेणैव = उप्रक्षयैव । मल्लकेन = मृदादिनिमितपात्रेण । कन्दात्‌= 
मलात्‌, समूत्थिता=उत्पन्ना, तथा न भवतीति भावः। मविद्यमान कलहः यस्मिनु 
तादृशः । श्रामशन्दो लक्षणया ग्रामवासिनां बोधकः, ्रमवासिनां, सम्मेलनं 
कलहशून्य न भवतीति । गणिकराप्रसङ्खात्‌=वेश्यासंसर्गत्‌, विवतंयामिनदुरीकरोमि । 


अथ--चारुदत्त-( देखकर ) रे ] मेरे मित्र मैत्रेय आ गये। भित्र | 
स्वामत है, बेघियि। | | 
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 विदूषकः--उवविट्ढोम्हि । ( उपविष्टोऽस्मि । ) 
चारदत्तः--उयस्य ! कथय तत्‌ कायम्‌ । 
विद्षकः--तं क्ल कज्जं विणदु । ( तत्‌ खलु काय्यं विनष्टम्‌ । ) 
चारुदत्तः--कि तया न गृहीता रत्नावली ? 
विद्षकः--कदो अम्हाणं एत्तिजं भाअघेअं ? णव-णलिण-कोमलं 
अञ्जलि मत्थए कदुअ पडच्छिओआ । ( कुतोऽस्माकमेतावद्‌ भागधेयम्‌ ? नव- 
नलिन-कोमलमञ्खलि मस्तके कृत्वा प्रतीष्टा । ) 


चारुदत्तः-- तत्‌ कि अ्रवीषि विनष्टमिति ? 
विदषकः--भो ! कधं ण विण ? जं अमृत्तस्स अपीदस्स चौरेहि अब- 


हिदस्स अप्पमृल्लस्स सुवण्णमण्डअस्स कारणादो चदुस्समृह्‌-सारभूदा 
रअणमाला हारिदा। (भोः! कथं न विनष्टम्‌ ? यद्‌ असुक्तस्य अपीदस्य 


चौररपहूतस्य अल्पमूल्यस्य सुवर्णभाण्डकस्य कारणात्‌ चतुःसमुद्रसारभत्ा रत्नमाला 
हारिता! ) 


 चारुदत्तः--वयस्य ! मा मेवम्‌ । 
यं समालम्ब्य विश्वासं न्यासोऽस्माङु तया कृतः । 
तस्येतन्महतो मूल्यं प्रत्ययस्येब॒ दीयते ।॥ ७) 








विदूषक--वठा ह \ 
चा रदत्त---मित्र ! उस काम के विषयमे कहिये । 
विदषक--भितर वह काय तो चौपट ( नष्ट) हो गया! 
 चारुढत्त---क्या उसने रलनावली नहीं ली ? ` 
विदूषक --दम लोगों का एेसा भाग्य करटा ? नवीन कमल के समान अंजलि 
सिर परर्ख कर उमकोले लिया 
चास्दत्त-- तव क्यो कह रहे हो- नष्ट टौ गया? 
विदूषक--क्यों नहीं नष्टहो ग्या? जोनभोग किये थे, न पान किये 
गये चोरों द्वारा च॒राये गये यल्पमूस्यवाले सवर्ण आभूषणं के वदलेमें चासं 
समुद्रो [से धिरी पृथ्वी) की सारभूत रत्नावली खो दी। | 
अघ्वयः--यम्‌, विश्वासम्‌, समालम्ब्य, अस्मासु, तया, न्यासः, कृतः, तस्य, 
महतः, प्रत्ययस्य, एव, एतत्‌, मूल्यम्‌, दीयते ।। ७ ॥ | 
हाब्दार्थ--यम्‌ = जिस, विश्वासम्‌ = विश्वासं को, समालम्ब्य=मान कर, 
अस्मासु-हम लोगो मे अर्थात्‌ हमारे पास, तया=उस वसन्तसेना ने, स्यास धरोहर, 
कृतः=रखी थी, तस्य =उस, महतः महान्‌, प्रत्ययस्य = विश्वास का, री, एतत्‌= 
यह्‌, मूल्यम्‌ =की मत, दीठेन्दी जा रही है।७॥ 
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विद्षकः--मो वस्स ! एदं पिये दृदिअं सन्तावकारबं जं सषहीभण- 
दिण्ण-संणाए पडन्तोवारिवं महं कदुअ, अहं उवह्‌ सिदो, ता अह बम्हुणो 
अवि दाणि भवन्तं सीक्चेण पडि विण्वेमि--णिगत्तोगद्‌ अप्पा इमादो 
गहू-पच्चनाआदो गणिमापसङ्गादो । वणिजा णाम, पाद्जष्तर-प्पगिद्ढा 
निब लेट्‌ दुक्खेण शण णिराकरीम।द । अविब, भो गभस्स ! गणिञआः, 
हत्थी, कामत्थम, भिक्ल्‌, चाटो, रासहो अ, जाहि एदे णिवगसन्ति, तहि 
ट्टा जि ण जाअन्ति । (भो वयस्य ! एतदपि मे द्वितीयं सन्तापकारणम्‌ यत्‌ 
सखीजन-दत्त-संज्ञया पटान्तापवास्तिं मुखं कृत्वा अहमुपहसितः, तदह्‌ ब्राह्मणो 
भूत्वा इदानीं भवन्तं शीर्षेण पतित्वा विज्ञापयामि--निव त्यैतामात्मा अस्मात्‌ बहु- 
प्रत्यवायात्‌ गणिकाप्रसङ्गात्‌ । गणिका नाम पादुकान्तरप्र विष्टा इव लेष्टुकाः 
दःदेन पूननिराक्ियते । अपि च भो वयस्य ! गणिका, हस्ती, कायस्थः, भिक्षु, 
दवाटः, रासभश्च--यत्र एते निवसन्ति, तत्र दुष्टा अपि न जायन्ते । ) | 





अथं--जिस विश्वास को मान कर हम लोगों के पास उस वसन्तसेनाने 
घसेहर रखी थी उस महान विश्वास का ही यह मूल्य चुकाया जा रहा है; 
(चियानजा रहार) \ ७1  . | 
टीका-- त्वया अल्पस्य हेतो बहु हारितमिति विदूषकवचनस्य प्रद्युत्तरं 
वददि--यपिति । यम्‌-लोकोत्तरम्‌, विश्वासमू=प्रत्ययम्‌,. समालम्ब्य=समाभित्य, 
 तया~वसन्तसेनया, अस्मासु=अस्मादशेषु, न्यासः=अल दु रनिन्ञेपः,  कृतः=नि हितः, 
महतः = अभितमूल्यस्य, तस्य, प्रत्ययस्य = विश्वासस्य, एतत्‌ = इदम्‌, मुल्यम्‌= 
निष्क्रियम्‌, दीयते = समप्येते । इयं रत्नावली विश्वासस्यैव प्रतिदानम्‌, न तु 
अलद्ूमारभाण्डस्येति भावः पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ।1 ७ ॥1 | | 
विमश्षं-- संकुचित वृत्तिवाले विदूषक के कथन का निराकरण करनेके 
लिये यहम चारुदत्त का कथन उसके व्यक्तित्व की. महत्ता एवम्‌ उदारता प्रकटं 
करता है ७11: । 
र्थ--विद्षक- मित्र ! मेरे सन्ताप का दूसरा यह भौ कारण है कि अपनी 
सियो कौ गर इशारा करके अपने आंचल के किनारे से मुख ठकं करके ( छिपा 
करके ) उस ( वसन्तसेना ) ने मरी हंसी भी उड़ायी, तो अबर्मे ब्राह्मण होकर 
भी (आपके पैरों पर ) शिर रखकर आपसे यह निवेदन करतार्हकि बहुत 
कठिनादयों से भरे हये इस वेष्यासंसर्गं से अपने को मुक्त कर लीजिये । वेश्या तो 
जूते मे पड़ी हुयी ककड के समान बाद मे बहुत कष्ट से निकाली जाती है । भौर 
भौ मित्र ! जहां वेश्या, हाथी, कायस्थ, भि, शठ ओर गधे रहते है वहाँ 
दृष्ट भी नहीं रहस्कते । | - [र 
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चाख्द त्ः--गयस्य ! अलमिदानो सवं परिगादमुक्त्गाः अवस्वयं- 

गारसिमि निनगारितः । पल्य- | 
वेगं करोति तुरगस्त्यरितं प्रयातुं 
प्राणव्ययान्न चरणास्तु तथा अन्ति । 
सर्वत्र यान्ति पुरस्य चलाः स्मभागाः 
लिन्नास्ततो हृद्यमेन पुननि्ठन्ति ।। = ॥ 

अर्थ चारख्दत्त--मित्र इस समय निन्दा करना व्यथं है, ( निर्धन ) मवस्था 
जे ही ( वेश्यासगं से ) रोक दिया है ¦ देखो-- | 

अन्वयः--तुसगः, त्व रितम्‌, प्रयातुम्‌, वेग, करोति, तु, प्राणच्ययात्‌, तस्य, 
चरणाः, तथा, न, वहन्ति; ( एवमेव ), पुरुषस्य, चलाः, स्वभावा. सर्वत्र, यान्वि, 
( परन्तु ), ततः, चिल्लः, पुनः, हृदयम्‌, एव, विशन्ति \ = ॥ 

शभ्दा्थ--तुरः = घोडा, त्वरितम्‌ = शीघ्र ही, प्रयातुम्‌ = दौडने के लिये, 
वेगम्‌ =वेगं को, करोतिन्करता है; तु=लेकिन, प्राणव्ययात्‌-शक्तिक्षीणता के कारणः, 
तस्य = उस घोडे के, चरणाः = कदम, पैर, तश्ा=उस प्रकार (वेग से ), नन, 
वहन्ति = ढोते है, चल पाते है; ( एव्‌ एवसौ प्रकार ) पुरुषस्य मनुष्य के, 
चलाः-चसखल, स्वभावाः=स्वभाव, मनोषृत्ति्यां, सवंत्र~-खभी स्थानो पर, यान्ति= 
जाती है, ( परन्तु-लेकिन ), ततः=उन स्थानों से, चिन्ताः-निराथ होती हयी, 
ुनः=फिर, हृदयम्‌ एव =मनमे ही, विशन्तिनयुख जाती है, वापस लौट भावी ह ॥८। 

अर्थ--घोड़ा शीघ्र भागने के लिये वेग (ताकत) लगाता है परन्तु हक्तिीणता 
क कारण वैर उस प्रकार वेग से नहीं चलते है, इसी प्रकार मनुष्य के चल स्वभाव 
{ मनोबृत्तिर्या ) सभी नोर जते है परन्तु ( कहीं भौ सफल न हौ सकनेके 
कारण ) निराश होकर पुनः मनम हौ वापस लौट अति ह \ ( अवः निधनता 
के कारण ही वेश्यासंग छूट जायगा, उसको निन्दा करने का कोई लाभ नहीं है)५८। । 

टौक्ा--निधंनतंव गणिकाप्रसङ्कात्‌ वारयति, न॑तत्र अन्यदपेश्यमिति बोध 
यन्नाह -- वेगमिति । तुरग;=अश्वः, त्वरितम्‌=शीर्घ्रम्‌, प्रयावुम्‌-गन्तुम्‌, धावितु- 
सिति भावः, वेगम्‌ ~ जवम्‌, करोति = विदधाति, वु~किन्त्‌, भाणस्बयात्‌~शक्ति- 
क्षीणतया, हेतोः, तस्य~अश्वस्य, चरणाः-पादाः, तथा=वेगपूर्वंकम्‌, न, वहेन्तिनत्‌ 
चलन्ति, एवमेव, पुरुषस्य = मनुष्यस्य, चलाः = चलाः, स्वभावाः = मनोदुत्तयः, 
स्वेत्र-साध्यासाध्येषु, यान्ति~व्रनन्ति, -ठु-किन्वु, ठतः=तत्तत्स्थनेभ्यः; चिन्ना~ 
निराशाः, अखफला इति भावः, पुनः, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, एव, विशन्ति त~प्रविशन्ति, 
परावतंन्वे इति भावः । एवञ्च जस्महरिद्रतेव मनोरथवाधिकेति बोध्यम्‌ । वृष्टान्ता- 
लङ्कारः, वसन्ततिलका बत्तमू ।। ८ ॥ ॥ | । 
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अपि च--गयस्य | 
यस्याथस्तिस्य सा कान्ता, धनहार्यो ह्यसौ जनः । 


( स्वगतम्‌ ) न, गुणहार्यो ह्य षौ जनः । ( प्रकाशम्‌ } | 
वयमर्थैः परित्यक्ताः, ननु त्यक्तव सा मया। € ॥ 


विमर्शं क्रिसी समय विमर्श किसी समय तेज दौडनेवालः चोडा मी रक्तिक्लीम हन्न वर्ह दौडनेवाला घोडा भी शक्तिक्षीण हीने परवाह 
कर भी जसे नहीं दौड़ पाता है, उसी प्रकार असमथं मनुष्य की चित्तवृृत्तियां भी 
दौड्कर मनम ही रह जाती है । चारदत्त का स्वभाव वसन्तसेना के पास गया 
हमा भी अर्थाभाव के कारण दुःखी होकर वहां से वापस लौट आया--इस विशेष 
के प्रस्तुत रहते उसी प्रकार के अग्रस्तूत खामान्य का कथन होने से उत्तराधं मे 
अभरस्ततप्रशंसा है भौर वह-शीघ्र चलने की इच्छा करता हुआ भी घोड़ा भसमं 
होने के कारण नहीं चल पाता--इस प्रकार समान धमेवाली वस्तु का प्रतिविम्बित 
हीने से पूर्वदधं के दुष्टान्त अलङ्कार से सङ्कीणं है । दोनों का संकर अलङ्कार है ॥८॥। 

 अन्वय----यस्य, मर्था, ( सन्ति ), तस्थ, सा, कान्ता, हि, असौ, जनः, ` 
धनहायेः, न, असौ, जनः, गुणहायेः ( अस्ति ), वयम्‌, अर्थः, परित्यक्ताः, ( अतः ), 
सा, मया, ननु, त्यक्ता, एव । & ॥ | | 
 शब्दाथं--यस्य=जिसके पास, अर्थाः=घन, सन्ति=है, तस्य~उसकी, सा=वह 
वसन्तसेना, कान्ताप्रेयसी है, हि=क्योंकि, . असौ =वह्‌, जन=वेश्या, -धनहायेः-धघन 
से खरीदी जाने योग्य, न=नहीं, मसौ जनः वह्‌ वसन्तसेना, गुणहायंः=गुणों से वश 
मे होने वाली, अस्तिनहै, वयम्‌-हम लोग, अर्थंः-=धन के द्वारा, परित्यक्ताः-छोड 


दिये गये है, ( अतः=इसलिये }, ननु-निश्चित ही, सा~वह वसन्तसेना, मया 
मुज्ञ चारुदत्त के द्वारा, त्यक्ता.एवनछोड ही दी गयी । € ॥। 


 अथ--गौर भी मित्र! 
जिसके पास धन दहै, उसी की वह वसन्तसेना है क्योकि वह्‌ वेश्या धनसे 
खरीदी जने योग्य है। | 
( बपने में ) नही, वह तो गुणोंसे वषमे होने योग्य है । 
 ( प्रकाश्च } धनने हम लोगो को छोड दिया, अतः निश्चितदही हमलोगोने 
वेश्या को छोड दिया । ६ ॥। | < 
टीका--मद्गुणवशवत्तिनी वसन्तसेनः निधनमपि मां न परित्यजतीति सम्यग्‌ 








छ 


जानन्नपि विदुषङ्स्य सन्तोषायान्यथा वदति-यस्येति । यस्य=पुरुषस्य, समीपे, अर्थाः 
धनानि, सन्ति; तस्य=जनस्य, सा=वसन्तसेना, . कान्ता=प्रेयसी, हि=यतः, असौ 
वश्यारूपी जनः, धनेन=विततेन, हायेः-वश्यः, अस्ति, परन्तु वयम्‌, अथेः=धरनः, 
परित्यक्ताः विरहिताः, अतः, मया~चारदतेन, सा= वसन्तसेना, त्यक्ता=परित्यक्ता ` 
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विद्षकः--{ भधोऽवलोक्य, स्वगतम्‌ ) जघा एसो उद्धं पेक््ठंम दीह 
गिस्ससदि, तधा तक्केमि मए विणिवारिबन्तस्स मधिजदरं वड्ढिदा से 
उक्कष्ठा.! ता सुट्ट्‌ क्लु एव्वं वृच्चदि-कामो वामोत्ति 1 ( प्रकाशम्‌ , भो 
वञस्छ ! धगिदं अ ताए-“भणेहि चाश्दत्तं अज्ज पञोसे मए एत्थ बा- 
अन्तन्दं"न्ति। ता तक्छेमि रभणावलीए बवरितुद्रा मवरं मग्िदुं आजमि- 
स्सदि" त्ति! ( यथा एष उद्ध्वं प्रेक्ष्य दीघं निःश्वसिति; तथा तकंयामि-मया 
निवायैमणस्य अधिकतरं वृद्धा अस्य उत्कण्ठा । तत्‌ सुष्टु खल्वेव मुज्यते कामो वामः 
इति } भो वयस्य ! भणित तथा "भण चारुदत्तम्‌-अद्य प्रदोषे मया अत्र मागन्त- 
व्यम्‌, इति, तत्‌ तकंयामि रत्नावल्या अपरितृष्टा अपरं याचित्‌मारमिष्यतीति । } 
चारदत्तः--वयस्य । ४ , परितुष्टा यास्यति । 
ओेटः--( प्रतरिश्य ) अवेघ माणह ! ( अवेत मानवाः ! } 
जधा जधा वदश्षदि अञ्भखण्डे तधा तधा तिम्मदि पुदिठचम्मे । 
जघा जधा लग्गदि शीदवादे तवा तधा वेवदि मे हखक्के ।\ १० ! 
यथा यथा वर्षति अभ्रखण्डम्‌, तथा तथा तिम्यति पृष्ठचमं । 
यथा यथा लगति शीतवातस्तथा तथा वेपते से हृदयम्‌ ॥। १० ।\ 





एव } एवच्च तस्याः परित्यागविषये विदूषकेण न किमपि कंतंव्यभिति भावः । अत्र 
इलोके चतुर्थ॑पादस्या्थ प्रति तृतीयपादस्य अर्थस्य हेतुतया काव्यलिङ्गमल ङ्कारः \1९।। 


अर्थ--विद्षक --( नीचे की ओर देखकर अपने में ) जिस प्रकार ये ऊपर 
देखकर लम्बी सासेले रहे है ( आह भरर्हेह) इसये मै अनुमान कर रहार 
किमेरे द्वारा वेष्यासंग से रोके जानेवाले इनकी उत्कण्डा मौर अधिक बढ रही 
है । इसलिये यह्‌ ठीक ही कहा गया है-- कामविकार उल्टा होता है ।` (प्रक्टमे) 
हे भित्र! ओौर उसने यह कहा है--"चारुदत्त से कहना कि भाज सायंकाल मुज्ञ 
उनके पास आना है 1 इससे यह सोचता ह कि रत्नावली से सन्तुष्ट न होनेवाली 
वहु वेश्या कुछ ओर लेने के लिये अयेगो ।' | 

चारूदत्त-- मित्र, आने दो । सन्तुष्ट होकर जायेगी । 

 अन्वयः--अभ्रखण्डम्‌, यथा, यथा, वषंति, पृष्ठचमे, तथा, तथा, तिम्यति; 

शीतवातः, यथा, यथा, लगति, तथा, तथा, मे, हदयम्‌, वेपते ॥ १९ ॥ ` 

श्ब्दाथे--अभ्रवण्डम्‌ = बादलों का टूकडा, यथा यथा = जसे जसे, वषेति= 
बरस रहा है, पृष्ठचमे=पीठ का चमड़ा, तथा तथा=वंसे वसे, तिम्यत्ति-भीग रहा 
है; शीतवातः=~ठण्डी हवा, यथा, यथा=जँसे जसे, लयति=लग रही है, वथा ठा | 
>> द्ैसे, मे-मेरा, हदयम्‌=हृदय, वेपतेकाँष रहा है ॥ १० ॥ ` ` 
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( प्रहुस्य ) 
वगा वाए क्षत्तखिह शृश्ह वीणं वाए शत्तर्तात णदन्ति। 
गीञं गाए गहह्रशाणृलूज के मे गाणे तुम्बुल्‌ णालदे वा ।॥ ११॥ 
वंश वादयामि सप्तच्छिद्रं सुशब्दं वीणां वादयामि सप्ततन्तरीं नदन्तीम्‌ । 
गीतं सायायि गहू भस्यानुरूपं को मे गाने तुम्बृरनरिदो वा \ ११॥ 
आणत्तम्हि अज्जञआणए वसन्तसेणाए--कूम्भोलभा ! गच्छं तुमं मम 

















अर्थ--चेट--( प्रवेश करके ) मनुष्यो ! [ यह्‌ ] समज्न नादये-- 

नादनों का टुकड़ा जसे जसे बरस रहा है, पीठका चमडा वसे वैसे भीगरहा 
है; जैसे जैसे ठण्डी हवा लगरही है" वैसे वसे मेरा हृदय काप रहा है ॥ १० ॥ 

टीका---वर्षाजलेनाद्रंशरीरः कम्पमानश्चेटोऽन्यान्‌ सावधानान्‌ कतुःमाह-- 
यथा यथेति ¦ अश्रवण्डम्‌ = मेंवखण्डम्‌, यथा यथा~येन येन प्रकारेण, वर्ष॑ति 
कटति, जलवषणं करोति, पृष्ठचमं=शरीरस्य पश्चाद्भागः, तथा तथा, तिम्यति= 
ज्रीभेवति; . शीतवातः=शीतल्लः पवनः, यथा यथा, लगति=शरीरं स्पृशति, तथा 
तथा, मे=मम, हृदयम्‌ =मनः, अन्तःकरणम्‌, व्रेपते=कम्पते । उपेन्दरत्रजा वृत्तम्‌ ।१०॥ 


विमङं--वर्षा की अवस्था प्रस्त्‌त करने के लिये चेटका कथन है ।। १० ॥ 
अन्वयः--सप्तच्छिद्रम्‌, सुशब्दम्‌, वंशम्‌, वादयामि; नदन्तीम्‌, सप्ततन्तरीम्‌, 


णाम्‌, वादयामि; गदेमस्य, अनुरूपम्‌, गीतमु, गायामि; गाने, तुम्बरः, नारदः, 
वा,म, कः ।॥ ११॥ 


कब्दाथ--पप्तच्छिद्रम्‌ = सात छेदं वाली, सुशन्दम्‌ = मधुर आवाजवाली 
वंशमू=रवासुरो को, वादयामि = बजा रहा हः नदन्तीम्‌=ज्ञंकार करनेवाली, सप्त- 
तन्त्रीमु=सात स्वरों के उत्पादक तन्त्रो से युक्त, वीणामू=वीणा को, वादयामि 
वजा रहा ह; गदभस्य = गधे के, अनुरूपम्‌ समान, गीतमू्‌गाना को, गायामि 
गा रहा है; गाने=याने मे, तुम्बृरुः=तुम्बुर, वा=अथवा, नारदः-तारद मे-मेरे 
विषय मे, कः=कौन है, अर्थात्‌ मेरे सामने कुछ नहीं है । ११ ॥ 

| ( हंस कर ) 

प्रथ--सात वेदोवाली, मधुर आवाजवाली बांसुरी बजा रहा है । जकार 
करनेवाली, सात ताररोवाली वीणा बजा रहाहूं। यधेके समानम गाताह। 
गाने में तुम्बर (गन्धव) या नारद मेरे सामने क्या हैँ! अर्त्‌ कु नहीं है ।॥११॥ 

टीका--इदानीं चेटः स्वगीतकीशलं प्रदशयितमाह--सप्तच्छिद्रमिति । सप्त- 
च्छिद्रम्‌ = षडजादिसप्तस्वरो त्पादकसप्तरन्घ्रयुक्तम्‌, सुशब्दम्‌ = सुस्वरम्‌, वंशंम्‌~ 
वेणुम्‌, वादयामि=ध्वनयामि ! नदन्तीम्‌=शब्दायमानाम्‌, सप्ततन्ीम~सप्तसंख्याक- 


| 
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जागमणं जज्जचा रदत्तदश्च णिवेदेहि'त्ति । ता जाव आज्ज चारुदत्तर्श गेहं 
गच्छामि । ( परिक्रम्य प्रविष्टकेन दष्ट्वा ) एशे चाश्दत्ते रसक्छवाडिभिए 
चिटव्दि। एलेवि शे दुद वड्के। ता जाव उपश्प्पेमि। कधं ठक्किदे 
दुबाले सक्छवाडिभाए । भोदु, एदश्श दु टवड्कर्श शण्णं देमि । ( इति 
लोष्टगुटिकाः क्षिपति । ) ( बआज्ञप्तोस्मि आयेया व॑सन्ततेनया-कुम्भीलक ! गच्छ 
त्वम्‌, मम॒ आगमनम्‌ आयं चारुदत्तस्य निवेदय" इति । तद्‌ यावत्‌ आयेचाशरूद- 
त्स्य गेहं गच्छामि । एष चारदत्तो वृक्षवाटिकायां तिष्ठति एषोऽपि स दुष्टवदुकः । 
तद्यावदृपसर्पामि । कथमाच्छादितं दारं बृक्षवाटिकायाः । भवतु, एतस्य दुष्टवदुकस्य 
सज्ञां ददामि । ) 

विदुषकः--अए ! को दाणि एसो पाआरवेटिखदं विअ कइत्थं मं लोट- 
कहि ताडदि ?! (अये ! क इदानीमेष प्राकारवेष्टितमिव कपित्थं म लोष्टकं- 
स्ताडयति ? ) 

चारुदत्त---बाराम-प्रासाद-वेदिकायां क्रीडद्धिः पारावते पातितं भवेत्‌ । 


ताअ 





स्वरोत्पादकसप्ततन्तरीयुक्ताम्‌, वौणाम्‌ =; वाद्यविशेषम्‌, च, वादयामि = शब्दिता 
करोमि । गदेभस्य=रासभस्य, अनुरूपमनत्‌ल्यम्‌, गीतम्‌ गानम्‌, गायामिनकरो- 
मीति भावः । गने=गानक्लायाम्‌, तृम्बुरुः=तन्नाम्ना प्रसिद्धो मन्धवंः, वा=अथवा, 
नारदः = देव षिः, मे = मम सम्बन्धे, कः = कीदशो गृणशाली, न गणनौय इति 
भावः । अत्रोपमानपिक्षयोपमेयस्याधिक्यवणेनात्‌ व्यतिरेकालङ्कारः! शालिनी- 
जृत्तम्‌ ।\ ११ ।। | | 


र्थ्य वसन्तसेना ने आज्ञा दी है--'कुम्भीलक ! तुम जागो, आर्यं 
चारुदत्त को मेरे आगमन की सूचनादेदो।' इसलिये आयं चारुदत्त के घर जाता 
ह । ( घूमकर घुंसनेवाले दरवाजे से देखकर ) थे आये चारुदत्त बरक्षवाटिका { पुल- 
वाडी) में बैठे, भौर वह्‌ दुष्ट ब्राह्मण का बच्चा भीर) तो अब समीपमें 
चलता हूं । क्या वृक्षवाटिका ( फलवाड़ी ) का दरवाजा वन्द है । बच्छा, इस 
दृष्ट ब्राह्मण को इशारा करता हँ । ( इस प्रकार ककर ककडर्या ~-मिटरी. के डले 
फंकताहै। ) | | | 
` विदूषक--अरे ! इस समय कौन चहारदीवारसे धिरे हूय कये के समान 
मृन्ने ककड्ियों से माररहारै।. [र 
 चारुदत्त-एलवाडी के महल की चौकी पर खेलते हुये कबूतरो ने गिरा 
ददी हसी ।  _ 
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विद्षकः--दासीए पत्त ! दुद पारावअ ! चिट्‌ठ चिदट्ड, जाव एदिणा 
दण्डकटुण सुपक्कं विअ चूजफलं इमादो पासादादो भमिए पाडशस्सं । 
( इंति दण्डकाष्ठगरुद्यम्य धावति ) दास्याः पृत्र ! दुष्ट पारावत [ तिष्ठ तिष्ठ, 
यावदेतेन दण्डकाष्ठेन सुपक्वमिव चूतफलम्‌ अस्मात्‌ प्रासादात्‌ भूसौ पातयिष्यामि ।) 

चार्दत्तः--( यज्ञोपवीत आङ्ृष्य ) वयस्य ! उपविश । किमनेन । तिष्ठतु 
दयितासहितस्तपस्तवी पारावतः। 

चेटः--कघं पारावरं पेक्खदि, मं ण पक्लदि । भोदु, अवराए लोटः 
गुडिथए पूणो वि ताडइस्सं । ( तया करोति । ) कथं परावतं प्रेक्षते, मांन 
रक्षते ! भवतु, अपरया लोष्टगुटिकया पुनरपि ताडयिष्यामि । ) 


विद्षकः--( दिशोऽवलोक्य ) कधं कृम्भीलभो ! ता जाव छपसप्पामि } 


( उपसूत्य इारमृद्धाटथ ) भरे कृम्भीलअ ! पविश्च । . सादं दे। ( कथं 

कु म्मीलक { तद्‌ यावदुपसर्पामि । अरे कम्भीलक ! प्रविश । स्वागतंते।) 
चेटः--( प्रविश्य ) अज्ज { वन्दामि । (अथं | बन्दे!) 
विदूषकः--अरे ! कहि तुमं ईदिसे दुहिणे अन्धआरे आदो । ( अरे! 

कस्मिन्‌ त्वमीदरे दुदिने अन्धकारे आभमतः । ) 

चेटः-अले एञ्चा ला । ( अरे रषासा।) 

विदूषक का एलाका? (काएषाका?) 

चेटः--एलाश्चा। (एषासा)) 




















विद्षक--अरे दासी के वच्चे, दुष्ट कवबूतर | ठहर जा, ठहर जा; इस लकड़ी 
के डण्डेसे यके हुये आमक समान तुञ्चे इस महल से नीचे गिराताहै। ( यह 


कहु कर्‌ लकंडी करा इण्डा लेकर दौड्ता है । ) 


 चारुदत्त --( जनेऊ पकड कर) मित्र ! बटो । इससे क्या लाभ? उस 
बेचारे कबूतर को अपनी प्रेथसी कब्रुतरी के साथ बैठा रहने दो । 


चेट--क्या, कुतर को देख रहाहै मुञ्े नहीं देख रहा है । अच्छा अब 


दूसरी ककड से फिर मारता हे | (वंसाहीक्रताहै\) 
विदुषक--( चारों ओर देखकर ) क्या कुम्भीलक | तो पाष चलता ह । 
( पास जाकर दरबाजा खोलकर ) बरे कुम्भीलक ! आओ तुम्हारा स्वागतं है। 
चेट--( प्रवेश करके ) आये ! प्रणाम करता हूं । 


विदुषक--अरे ! तुम इस प्रकार के दुदिन के अन्धेरे मे किस लिये अयेहो? 
चेट-अरे ! यह वहदहै। 

विदृषषक-- वह्‌ कौन वह॒ कि ? 

चेट--वह यह है । 
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विदूषकः--कि दाणि दासोए पत्ता । दुठ्भिक्खकाले वुडुरङ्को विज 
उद्धक सासाअसि एसासासा' त्ति! ( किमिदानीं दास्याः पृत्ः { दुर्भिक्ष- 
काले बृद्धरङ्कः इव उद्ध्वंकं शवासायसे (एषा सा सा" इति ) | 

चेटः--अले तुमं पि दाणि इन्द्र-मह कामुको विज सुट्द्‌ कि काका- 
असि काका" त्ति। (अरे त्वमपीदानीमिन्द्रमहकामुक इव सुष्टु कि काका- 
यसे का का' इति ? ) | 

विदृषकः--ता कहेहि । ( तत्‌ कथय । ) 

चेटः--( स्वगतम्‌ ) भोद्‌, एव्वं भणिरं । ( प्रकाशम्‌ ) इले ! षण्ट्‌ 
दे ददश । ( भवतु, एवं भणिष्यामि 1 अरे ! प्रश्नं ते दास्यामि 1 ) 

विदूषकः--अहू दे मुण्डे गोड ददस्सं । ( अहं ते मुण्डे पादं दास्यामि) 

चेटः--अले, जाणाहि दाव, तेण हि करिशं काले चज मौलेन्ति । 

( अरे ! जानीहि तावत्‌, तेन हि कस्मिन्‌ काले चूता मुकरुलयन्ति ? } | 
विदूषकः--अरे दाशीए पुत्ता ! गिम्हे 1 (अरे ! दास्याः शृत [ ग्रीष्मे । } 
चेट--( सहासम्‌ ) अले ! णहि णहि । \ अरे ! नहि नहि 1 ) 
विद्षकः--( स्वगतम्‌ } कि दाणि एत्थ कटिस्सं ? । ( विचिन्त्य ) भोदु, 

चारश्दत्तं गद्‌अ पुच्छिस्तं ; ( प्रकाशम्‌ ) अरे {. मुह तं "चदट्‌ढ = ( चारुदत्त- 

मुपसत्य ) भौ वस्स ! पुच्छिस्सं दाव, करसि कले चूभा मौलेन्ति ? 

( किमिदानीमत्र कथयिष्यामि ? भवतु चारुदत्तं गत्वा प्रक्ष्यामि \! अरे मृहुतेकं 

तिष्ठ \ लो वयस्य ! प्रकष्यासि तावत्‌, कस्मिन्‌ कालि चृता मूकुलिता भवन्ति ? ) 











विद्षक--अरे दासी के बच्चे ! दुर्भिक्ष के समय वृद्ध छपण के समान इस 
समय क्यो लम्बी लम्बीरससले रहे हो-"एषासा सा, ( वहं यहं ) 

चेट--अरे ! तुम भी इस समय इन्दरोत्सव के लोभी कोथा के समान "काकाः 
एसा कह रहै हो ? 

विद्षक--तो कहो । 

चेट--{ अपने में ) अच्छा, ठेसा कमा ) ( प्रकट मे } अरे ! तुर्हं प्रश्व 
देता ३ । ( सवाल पूछता है \ ) 

विदुषषक--अरे ! मँ तेरे सिर पर पैर रख द्‌गा। 

चेट--अरे ! जानते हो आम मे मंजरी कब लगतीं हः 

गिद्षक--अरे दासी के बच्चे ! गर्मी में) 

चेट--( हंसी के साथ ) गरे { दीं । नहीं 1 1 

गिदूषक--( भपने मे ) इसका क्या उत्तर देना चाहिये ? ( सोचकर } 
अच्छा, चारूदत्त के पास जाकर पूछता हं । ( प्रकट म) रे ! कुछ देर ठहरो । 
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वाहंडतः-- मख ¡ वसन्ते । 

विद्षक-( चेटमूपमम्य ) भुक् ! वसत्ते । ( मूखं ! वसन्ते । ) 

चेटः--ददिअं दे पण्हं ददर्शं । शशमिद्धाणं गामाणं का लक्वबं 
कलेदि ? । ( द्वितीयं ते प्रश्नं दास्यामि । सुसमूद्धाणां ग्रामाणां का रक्षां करोति ?) 

विद्षकः--अरे रच्छा । ( अरे ! रथ्या । ) 

चेटः--( सहासम्‌ ) अले ! णहि णहि । ( अरे | नहि नहि 1 ) 

विद्षकः--भोद्‌, संसए पडिदम्हि । ( विचिन्त्य ) भोद, चारुदत्तं पणो 
विं पुच्दधस्सं । ( पुननिवरतय ॒चारुदत्तं तथैवोदाहरति । ) ( भवतु, संशये पपि 
 तोऽस्मि । भवतु चारुदन्तं पुनरपि प्रक्ष्यामि । ) 

चारुदत्तः--वयस्य ! सेना । 

विदूषकः--( चेटमूपगम्य ) अरे ! दासीए पुत्ता ! सेणा । ( अरे 1 दास्याः 
पुत्र ! सेना । ) 


चेटः--अले ! दुबे वि एक्करिश कदम शिग्घं भणाहि । ( अरे ! द्रे जपि 
एकस्मिन्‌ कृत्वा शीघं भण 1 )} | 


विद्षकः- सेणावसन्दे ! ( सेनावसन्ते । ) 
चेटः- णं पलिवत्तिअ भणाहि । ( नन परिवत्त्यं भण । ) 
विदूषकः (कायेन परि्रृत्य ) सेणावसन्ते । ( सेनावसन्ते । ) 























। ( चारुदत्त के पास जाकर ) है मित्र! भँ तुमसे पु्ठताह किस समय आममे 
मञ्जरी अतीं ह? 


चारुदत्त--मूखं ! वसन्त में । | 
गिदषक-( चेट के पास जाकर ) मूखं ! वसन्त में । 
चेट--द्सरा प्रश्न देता हूं । अत्यन्त समृद्ध गावो की रक्षा कौन करता है ? 
विद्षक~--षरे ! रथ्या ( रक्षा करती है ) 
ट-( हंसी के साथ ) नहीं, नहीं 
विदूषक--भरे ! संय मे फं गया ह । ( सोच कर ) अच्छा, फिर चादद्त | 


से पूछताहं। ( फिर चारुदत्त के पास जाकर उसी प्रकार पुछताहै।) 
चार्दत्त-- मिक सेना! ॥ 


विदूषक-( चेट के पास जाकर ) भरे दासौ के बच्चे ! सेना । 
चेट-अरे ! दोनों को एक मे मिलाकर जल्दी से कटो । 
विद्षक-सेना-वसन्त । 


चट-- अरे ! उलटा कर कहो । 
विदूषक--( शरीर से उलट~घरुमकर ) सेना-वसन्त । 
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चेटः--अले शुक्ख॒वड्का ! पदाईं पलिवत्तावेहिं । ( भरे मुखं वट्क £ 
पदे परिवर््तय ¦ ) 

विदषकः--( पादौ परिवतत्यं ) ्ेणावसन्ते । ( सेनावसन्ते \ ) 

चेटः--अले मुक्ख ! बक्क्ललपदाइ पलिवत्तावेहिं । ( भरे भूखं । अक्षरपदे 
परिवर्य 1 ) 

विदषकः--( विचिन्त्य ) वसन्तघेणा 1 ( वसन्तसेना । ) 

चेटः- एला क्षा आअदा । ( एषा सा आसता । } 

विदषकः--ता जाव चारुदत्तस्स णिवेदेमि \ ( उपसृत्य ) भो चारुदत्त { 
घणि दे आअदो 1 ( तद्‌ यावत्‌ चारुदत्तस्य निवेदयामि । भो चारुदत्त | 
धनिकस्ते आगतः ! )} 

चारुदत्तः--कतोऽस्मत्क्ले धनिकः ? 

विदषकः--जडइ कले णत्थि, ता द्वारे अत्थि । एसा वसन्तपेणा आभः 
दा } ( यदि कुले नास्ति, तदुदरारे अस्ति। एषा वसन्तसेना जागता । ) 

चारुह्तः- वयस्य ! कि मां प्रतारयसि ? 

विदषक-ः-जई मे वणे ण पत्तिआअसि, ता एदं कम्भौलञं पृच्छ) 
अरे दासीए पुत्ता! कूम्भीलअ ! उवसप्प। (यदिमे वचने न त्येषि। 
तत एतत्‌ कुम्भीलकं धृच्छ ! अरे दास्याः पृत्र ! कुम्भीलक उपप ! ) 

चेट---( उपसृत्य ) अज्ज ! वन्दामि } (आयं ! वन्दे \) 


चेट--अरे मूखं ब्राह्मण ! पद बदल कर । 

विद्षक~-( पैर बदल कर ) सेनावसन्त । 

चेट-अरे मूखं ! अक्षरों के पद्‌ बदल कर । 

विदूषक--( सोचकर ) वस्तसेना । 

चेट--वह यह आयी हई है । 

विदषक--तो आर्यं चारद्त से निवेदन करता हूँ! (पास जाकर) हे 
चार्दत्त | आपका धनिक-( साहुकार ) आ गया ह । 

चारुदत्त--अरे हमारे कुल में घनिक कर्हासे ? 

विदषक--यदि कुल मे नहींदहै तो दरवाजे प्र है। यह वसन्तसेवा 
घायी हयी है । 

चारुदत्त-- मित्र ! क्यो मुक्षे व्ण रहेहौ? 

विदषक~यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं करेहो तो इस कुम्भीलकसे 
खो \ अरे दासी के बच्चे कुम्भीलक | इधर आभो 

चैट--( पास जाकर ) आये | प्रणाम करता हू । 
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चारुदत्त.--भद्र ! स्वागतम्‌ । कथय--सत्यं प्राप्ता वसन्तषेना ? 
चेटः- एशा शा आदा वसन्ततेणा ! ( एषा सा मागता वसन्तसेना । ) 
चारुदत्तः--(सहषंम्‌) भद्र ! न कदाचित्‌ प्रियवचनं निष्फलीकृतं मया । 
तद्‌ गृह्यतां परितोषिकम्‌ । ( इ्युत्तरीयं प्रयच्छति । } 
चेटः ( ग्रहीत्वा प्रणम्य सपरितोषम्‌ ) जावे अज्जाए णिवेदेभि। 
( यावदार्यय निवेदयामि । ) ( इति निष्क्रान्तः । ) 
विदूषकः-भो । अवि जाणासि; कि णिमित्तं ईदिते दुदिठणे मादेत्ति?। 
( भोः ! अपि जानासि; कि निमित्तमीद्शे दुहिने आगतेति ? }. 
चारुदत्तः--दयस्य ! ते सम्यगवधघारयामि । 
 विदूषकः-मए जाणिदं ¦ अप्पमुल्ला र्अणाव्लो, बहुमूल्यं सुवण्णभण्डञं 
त्ति ण परिदद्या अवरं मग्गिद्‌, आञदा ( मया ज्ञातम्‌ । अल्पमुल्या रत्नावली 
बहुमूल्यं सुवणंभाण्डकम्‌ इति न परितुष्टा, अपरं पाचितुमागता । ) 
चारदत्त--( स्वगतम्‌ ) परितुष्टा यास्यति । 
( ततः प्रविशति उज्ज्वलाभिसारिकावेशेन वश्षन्तसेना सोक्कण्डा 
छव्रधारिणी विटश्च।) 
विटः--८ वसन्तसेनाम्‌ दिश्य ) 
अपद्मा ध्रौरेषा प्रहुरणमन ङ्गस्य ललितं 
कुलस्त्रीणां शोको मदनव रवृक्षस्य क्सुमम्‌ । 





वाख्दत्त--षद्र | स्वागत है । कहो, सचमुच वसन्तसेना जायी है ? 
चेट--टा, वहु वसन्तसेना आयी हयी है । 
चारुदत्त--( हषे के साथ } भद्र! मनि कभी भी प्रियवचन को निष्फलं 
नहं किया । [ अर्थात्‌ प्रिय बोलने वाले को खाली नहीं लौटाया ), इस तिथे 
पुरस्कार ग्रहण करो । ( यह कह कर इपट्रा दे देता है । ) 
चंट--(लेकर सन्तोष के साथ प्रणाम करके) तो चन कर आर्या (वसन्तसेना) 
से निवेदन करता हँ । ( यह्‌ कर निकल जाता है । ) 


विदूषक--मित्र, जानते हो इस दुदिन मेँ क्यों मायी ह ? 
चारुदत्त--मे ठीक से नहीं समक्ञ पारहाह। 


विद्षक--मैने समन्ञ लिया । रत्नावली कम मूल्य की है भौर सुवणंभाण्ड 
अधिक मूल्य का है अतः वह्‌ सन्तुष्ट नहीं है, ओौर कु लेने के लिये आयी है । 
चारुदत्त--{ अपने आप में ) सन्तुष्ट होकर वापस जायेगी । 


( इसके बाद उज्वल अभिसारिका वेश से उत्कण्ठित व पन्तसेना, छत्रधारिणी 
दासी गौरविटकाप्रवेश)। 
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सलीलं गच्छन्ती रतिसमयलनज्जाप्रणयिनी 
रतिक्षेत्रे रङ्क भ्रियपथिकसार्थेरनुगता \। १२॥। 





अन्वयः---रतिसमयलज्जाप्रणयिनी प्रियपथिकसार्थः; अनुगता, रङ्ख, 
( इव }, रतिक्षत्र, सलीलम्‌, गच्छन्ती, एषा, अप्रा, श्रीः, अनङ्गस्य, ललितम्‌, 
प्रहरणम्‌, कुलस्त्रीणाम्‌, शोकः, मदनवरवृक्षस्यः कृन्‌, [ अस्ति ] ॥ १२१ 

शब्दार्थ रतिसमय नज्जाप्रणयिनी = सम्भोग कालमें [ कत्रिम ¦ लज्जा 
श्रदशित करते वाली, भियपथिकसार्थेः-प्रिय पथिको के समुहों के द्वारा, अदुयता= 
पीछाक्यी गयी, रङ्क=नाटय रंगमंच [ के, इवसमान ], रतिक्षेत्रे=सकेतित 
रतिस्थल पर, सलीलम्‌ = हावभाव के साथ, ग च्छन्ती = जने वाली, एषा = यह्‌ 
वसन्तसेना, अप्या = विना कमल की, श्रौः=ल क्षमी, अनङ्खस्य = कामदेव का, 
ललितम्‌ सुन्दर, प्रहरणम्‌ = अस्त्रः नुलस्त्रीणाम्‌ = कुल वधुओं काः शोकः=शोक, 
मदनवरवृश्चस्य =कामदेवरूपी श्रेष्ठ वृक्ष काः कुसुमम्‌-पुष्पः है \। १२५ 

अर्थ--विट--( वसन्तसेना को लक्षित करक )-- | 

सम्भोग के समय [ कतरिम ] लज्जा प्रदशित करने वाली, प्यारे प्थर्कोसे 
वीछा की गयी, नाट्य रेगमंच के समान सकेतित रतिस्थल पर हावभाव के साथ 
जाने वाली यह वसन्तसेना विना कमल कौ लक्ष्मी ( है), काम देद का सुकुमार 
अस्त्र ( है ), उच्चक्‌.लोत्पन्न वधुओं के सिये \ साक्नात्‌ } शोक (है), ऊामल्पी 
सुन्दर वृक्ष का फूल है । १२) | 

टोका अधिसारार्थं गच्छन्त्याः वसन्तसेनायाः सौन्दर्पातिशयं व्णेयति-- 
अपद्योति। रतिसमये = सम्भोगकाले, या, लज्जा = चषा कुत स्त्रीणाि{ह भावः, 
तस्याः प्रणथिनी-सहचरी, वेश्या चूत्वापि संशषोगावस्तरे कुलस्तीणरसिवं कृत्रिम 
त्रपाप्रदशिनीति भावः, यद्वा रतिसमये लज्जाया यप्रणयिनीति च्छदः, तेन स्वच्छन्द- 
रतिखम्भव इत्ति बोध्यम । प्रिया-=हृचा- ये पथिकाल्=पान्याः, तेषाम्‌, सार्थः 
समूहैः, अनुयता=अनुृता, रङ्ग =सगर्वद्धिनि, रंगमंच इव, रतिक्षेत्रे=संकेन्तित- 
रतिक्रीडास्थले, सलीलम्‌=-सविलासम्‌, गच्छन्ती = भ्र यान्ती, एषाचपुरोवतंमाना, 
वघन्तसेनेति भावः, अपद्माच=पद्मरहिता, कमलेऽनुपविष्टा, श्रौः=ल दीः, अनङ्गस्य = 
कामदेवस्य, ललितम्‌ = सुन्दरम्‌, प्रहरणम्‌ = नस्नम्‌, कुलस्त्रीणाम्‌=कुलवधूनाम्‌, 
शोकः-साक्षात्‌ शोकस्थानम्‌, अस्यामासक्ताः स्वकुलपत्नीः गपि व्यजन्ति तेनेयं 
तासां शोकजनिकेति भावः, सदनवखृक्षस्य=कानरूपशरेष्ठवृक्षस्य, कुंयुममु=पृष्यम्‌, 
अस्तीति शेषः । अचर विषयं निरपह्‌ नुत्य वसन्तसेनाया श्ीम्रभृतीनां तादात्म्येनारोपात्‌ 
मालारूपकमल छकार इति बोध्यम्‌ । शिखरिणी वृत्तम्‌ ।\ {२ ॥\ | 
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वसम्ततेने । पश्य, पर्य- 
गजेन्ति शेलशिखरेषु विलम्विबिम्बा + 
मेधा चियुक्तवनिताहूदयानुकाराः। 
येषां रेण सहसोत्पतितेमंय्‌ रेः 
खं वीज्यते मणिमयेरिव तालवन्तः ॥ १३॥ 
जपि च-- 
पङ्कक्लिन्नमुखाः पिबन्ति सलिवं धाराहता दद्‌. राः 
कण्ठं मृशति बर्हिणः समदनो नीपः प्रदीपायते । 














विमक्ष- यहं विषय का अपह्वव कयि विना ही एकं वसन्तसेना मे अनेकोंके " 
तादास्म्प का आरोप होने से मालारूपक अलंकार है ।। १२॥ | | 

अन्वयः ` शैलशिखरेषु, विलम्बिविम्बाः, विथुक्तवनिताहूदयानुकाराः, मेषा 
गज॑न्ति, येषाम्‌, रवेण, सदसोत्पतितैः, मयूरः, मणिमयः, तालवृन्तैः, इव, खम्‌. 
बीज्यते !! १३ ।, 


शब्दाथं-- लेन शिखरेषु =पहाडो कौ चोियों पर, विलम्बिविम्बाः=लकटते 
हुये आकारवाले, वियुक्तिनताहृदयानुकाराः=वियोगिनो विरथो के हृदय के समाने 
[ मलिन धणं वाले |, मेवाः=वादल, गजंन्तिन्गरज. रहे ह, येषाम्‌ जिनके, 
स्वेण=शब्दों से, सहस्रा = अचानक, उत्पतितः = उड़नेवाले, मयूरः = मोरों दार, 
मणिमयैः=मणि से बने हुये, तालवृन्तः = ताड्वरृक्षके पंखों से, खम्‌आकाश को, 
वीज्यते-हवा कौीजारहीहै। १३॥ 


अथं--वसन्तसमेना देवो, देखो-- 

पहाड़ की चौटियों पर लटकते हुये आकारवाले, वियोगिनी स्त्रियो के हृदय 
के समान [मलिनवणं] मेघ गरज रहै ह, जिनके शब्दो सेः अचानक उडनेवाले मोरो 
केद्वारा मणिसे बने हुये ताड केपखोंसे आकाशकोहवाकी जा रही रै ।॥१३॥ 


टीका--मेषोदयस्य कामोहीपकत्वेन तस्यैव वणनं करोति--पजंन्तीति । 
शेलानाम्‌=पवेतानाम्‌, शिखरेषु =अग्रभागेषु, विलम्बि-लम्बमानम्‌, विम्बम्‌=आकारः 
येषां ते, वियुक्तानाम्‌=पति-विरहितानाम्‌, वनितानाम्‌-नायिकानाम्‌ हृदयम्‌ चेतः 
अनुकुवन्तीति अनुक्राराः=मलिनाः इति भावः, जलाधिक्यात्‌ मेघानाम्‌, वियोगा- 
स्निना च वनितानां मलिनत्वम्‌=श्यामत्वमिति बोध्यम्‌, मेघाः=वारिदाः, गजंन्ति= 
नदन्ति, येषाम्‌=अभ्राणाभित्यथेः, रवेण = ध्ननिना, सहसा=अकस्मात्‌ उत्पतितैः 
` उड्डीनः, मयूरः = बहिभिः, मणिमयैः=मणिखवितैः, तालमृन्तैः=व्यजनंः, खम्‌= 
आकाशम्‌, वीज्यतेइव । अत्रोत््रक्षाल ङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।॥ १३॥ 
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संन्यासः कुल दूषणे रिव जनेमषेवु तश्चन्दरमाः । 
विद्यन्नी वकुलोद्गतेव युकतिर्नकत सत्तिष्ठते ।। १४ ॥ 








ष्वथ--धाराहताः, पेकचलिन्नमृखाः, ददूराः, सलिलम्‌, पिबन्ति, समदनः; 

बहिः, कण्ठम्‌ म्‌-चति; नीपः, प्रदीपायते; कुलद्षणैः, जनैः, संन्यासः, इव, मेधः, 
चन्द्रमाः, बतः, नी चकुलोदगता, युवतिः, इवः, विदत्‌, एकच, च" सन्तिष्ठते ।! १४ ॥ 

कञब्दार्थ--धाराहवाः = जलधाराओं से ताडित, पंकक्लिन्न मुखाः = कीचड़ से 
व्याप्त मु वाले, ददु राः = मेढक, सलिलम्‌= पानी, पिबन्ति=पीते है । समदनः= 
कामातुर, मस्त, बहिणः = मोर, कण्ठम्‌ = कण्ठक्वनि को, मुचखति = छोड रहा है, 
अर्थात्‌ बोल रहा है, नीपः = कदम्बनवृक्ष, प्रदीपायते = दीपक के समान प्रतीददहो 
रहा है । कुलदूषणेः=वंश को दूषित करने वाले, जनैः-~लोगों के दारा, खंन्यासः= 
संन्यास, इव =के समान, मेधं = बादलों के द्वारा, चन्द्रमाः=चन्द्रमाः वृतः~ ढक दिया 
मया है, नीचकूलोद्गता = नीच कुल मे उत्पन्न होने वाली, युवतिः = युवती स्त्री, 
इव=के समान, विद्यत्‌=विजली, एकत्र=एक स्थान पर, न= नरी, सन्तिष्ठे- स्थिर 
रह रहीदै ।! १४1) 

अथं--ओौर भी - 

जल की धाराओं से ताडित, कीचड़ से लिप्त मुखवाले मेढक [ बरसात का | 
पानीपी रहे । कामातुर मोर आवाज कररहाहे1 कदम्बका पेड़ [ अपने 
फलो से ] दीपक के समान प्रतीत हो र्हाहै।. इल को कलद्धत करे वाने 
लोगो के द्वारा संन्ास के समान बादलौंके द्वारा चन्द्रमाको ठक लिया गयादहे। 
नीच कुल मे पदा होने वालीस्त्रीके समान बिजली किसी एक जगह्‌ नहीं ठहर 
रही है ॥। १४॥। | 


सीका-जभिषारे सहायकं वर्षाकालमेव वणंयति-पद्धकरिलिन्नेति । पद्धुविलन्न- 
मुखाः = पदन = कदंमेन क्लिन्नानि = व्याप्तानि मुद्ानि येषां ते, धाराभिः 
वषपजलधाराभिः, आहताः=ताडिताः, दद्‌ राः=मण्ड्काः, सलिलम्‌=जलम्‌, पिबन्ति 
गृह्णन्ति; समदनः=कामातुरः, ब्हिणः=मयूरः, कण्ठम्‌=कण्ठध्वनिम्‌, मुञ्चन्ति 
त्यजति, केकारवं करोतीति भावः । नीपः = कदम्बवृक्षः, प्रदीपायते = पीतपुष्पैः 
दीप इवाचरति; कुलदूषणं -=कूलकलङ्धुं :, जरम: लोकैः, संन्यासःचयतिधममः, इव, 
मे्धः=वारिदैः, चन्द्रमाः=चन्द्रः, वृतः =ूवंत्र कलङ्कितः, परत्र चाच्छादित, नीचङले 
उद्गता=उत्पन्ना, युवतिः=यौवतस्म्पन्ना नारी, इव, विद्यत्‌, एकत्र एकस्मिन्‌ स्वान 
एव, न = नैव, सन्तिष्ठते = विराजते । (समवप्रविभ्यः स्थः १।३।२२ इत्यात्मने- 
पदम्‌ । गन्रोपमाल ङ्कारः । शार्दूलविक्रौडित वृत्तम्‌ 1} १४।१ 

२१ मूर 
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वसन्तसेना--भाव ! सुट्ट्‌ दै भणिदं । (भाव ! सुष्ट्‌ ते भणितम्‌ । } 
एषा हि-- 
मूढे ! निरन्तरपयोधरया मयेव 
कान्तः सहाभिरमवे यदि कि तवात्र । 
भां गजितेरपि मुहू विनिवार्यन्ती 
मागं शणद्धि कुपितेव निशा सपत्नी ॥ १५॥ 


कि 1 श 1 




















चिर्ध--कूल को कलद्धिति करने वाले लोग संन्यास अवस्था को भी कलद्धित 
करते है । कृलटा युवती जिस प्रकार एक पति के पास नहीं रहती ह प्रतिदिन 
घर बदलती रहती है, उसी प्रकार विजली भी आकाश मे भिन्न-भिन्न स्थानों 
पर चमकती रहती है । समू" ूरवेक ष्ठा = स्था धातु से आत्मनेपद का विधन 
(समवप्रविभ्यः स्थः' १।३।२२ सूत्र करता है।। १४॥ 

 अन्वयः--मूढे ! निरन्तरपयोधरया, मया, एव, सह्‌, यदि, कान्तः, अभिरमते, 
तदा, मत्र, तव, किमू 7 [ईदुशैः] गजितंः, जपि, माम्‌, मुहुः, निवारयन्ती, कुपिता, 
सपत्नी, इव, निशा, मम, मार्गम्‌, रुणदि ॥ १५॥ 

न्दाथे--मूढे ! = रे मूखंवसन्तसेने !, निरन्तरपयोधरया = घने पयोधरो 
[ रात्रिपक्षमे बादल भौर सपत्नीपक्ष मे स्तनो ] वाली, मया=मेरे, एवनही, 
सह=साथ, यदिनयदि कान्तः=प्रिय, भभिरमते=अभिरमण करता हैः अत=इसमें 
तवन्तुम्हा रा~वसन्तसेना का क्या? | ईदशेः-इस प्रकार के | गजितं :=बार-बार 
गरजनों से, अपि=भी, माम्‌=मुज्ञ=वसन्तसेना को, मुहुः बार-बार, निवारयन्ती 
रोकती हयी, कुपिताचप्रणयकोपवती, सपत्नी-सौतन, इव=के समान, तिशान=रात, 
मम=मेरा, वसन्तसेना का, मार्गम्‌ रास्ता, रुणद्धि~रोकती है ॥ १५॥ 

अथं--वसत्तसेना--भाव ! तुमने ठीक ही कहा है । क्योकि यह-- 

“मुखं वसन्तसेने ! चने पयोधरो [ रात्रिपक्ष मे बादलों ओर सौतनपक्षमे 
स्तनो ] वाली मञ्च [ रात या सौतन के साथही यदि कान्त [ चन्द्रमाया 
चारुदत्त ] अभिरमण कर लेता है तो इसमें तुम्हारा [ वसन्तसेना का | क्या ? 
इस प्रकारके गजनोंसे भी मुज्ञे [ वसन्तसेना को] बार-बार रोक्ती हयी 
सौतन के समान यह रात मेरा रास्ता रोक रहीरहै।। १५॥ | 

 टीका--वि्ोक्ति समर्थेयभाना रात्रि सपत्नीत्वेनोपपादयन्तौ आह्‌ ~ मूढे 
इति! रे मूढे ! = परवृधानभिज्ञे, वसन्तसेने इति भावः, निरन्तर्पयोधरया= 
निविडमेघाबृतया पक्षे निविडकूचयुग्मया; श्या = निशया, एव, सह = साद्धम, 
कान्तः चन्द्रः, पक्षे चारुदत्तः, यदि, अभिरमते-जभिरमण करोति, अत्र=जस्मिन्‌ 
विषये, तव~बसन्तसेनायाः किम्‌=्न किमपीति भावः। ईदशैः, गजितैः--गजंनैः, 
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विटः--भवतु एवं तावत्‌, उपालस्यर्ता वावदियम्‌ । 
वसन्तसेना--भाव ! किसनया स्त्री-स्वभाव-दुविदग्बया छपालन्वया । 
पयतु भावः- 
मेधा वर्षम्तु गर्जतु मुचस्त्वकशषनिमेव वा । 
गणयन्ति न शौतोऽ्यं रमणाभियुखाः स्वियः ॥ १६ ॥ 




















अपि, माम्‌ = वसन्तसेनामित्यथः, महुः = वारंवारम्‌ निवारयन्ती = श्रियसंगमे 
अव रोधमृत्पादयन्ती, कुपिताचप्रणयकोपवती, सपत्नी, इव, निशा=रात्रिः, समन 
वसन्तसेनायाः मार्गम्‌, रुणद्धि = जवृणोति 1 यथा काचित्‌ सपत्नी प्रियसंगमे 
वाधामृत्थापयति तथैवेयं निश्चा मम चाद्दत्तस्य = संगमे वाधामृत्थापयतीति 
दोध्यम्‌ । अत्रोपमाल ङ्कारः, वसन्ततिलका वृत्तम्‌ \\ ९५ ।\ 

विमर्लः--चारदत्त के साथ अभिसारः म विध्न डालने वाती रात को हपल्नी 
के रूपमे सुन्दर ढंगसे चित्रित किया गया है \ १५॥ 

अर्भ--विट-अच्छा यही सही, इस रात कौ ही उलाहना दो! 

वसन्तसेना--स्वीस्वभाव से इटी होने के कारण इसको उपालम्भदेने से 
क्या [ लाभ |? भाव! दे खिये-- 

अस्वयः-- मेघाः, वर्षन्तु, गजेन्तु. अशनिम्‌, एव, वा, सुज्चन्तुः [ किन्तु | 
रमणाभिमुखाः, स्त्रियः, शीतोष्णम्‌, न, गणयन्ति ।। १६ ॥\ 

ब्दा्थे--मेवाः=वादल, वर्षन्तु बरसे, गजेन्तु=गरजे, वा=अथवा- अशनिम्‌= 
द्र ( विजली ) को, एवनहीः मुञ्चन्तुगिरा दे; [किन्तु रमणाभिमूखाः=रमण 
के लिये तैयार, स्तरियः-स्त्रिया, शीतोष्णम्‌=सदीं गर्मी, जग, पानी, नन्ही 
गणयन्ति=गिनतीं है । १६।। 

अथे--बादल बरसे, गरजे अथवा वच ( बिजली )कोही गिरा दं [ किन्तु | 
गरेमी के साथ रमण के लिये तैयार स्त्रां सदी मौर गर्भी को कछ भी नहीं गिनती 
है, इनकी चिन्ता नहीं करती है ।। १६३१. 

टीका--निशायाः मेधानां वा रमणे बाघकाभावतव घोषयति--मेधा इति । 
मेघाः=वारिदाः, वषन्तु-जलं कटन्तु, गर्जन्तु=नदन्तु, अशनिम्‌-वचजम्‌ एव, वा= 
अथवा, मुञ्चन्तु = परित्यजन्तः किस्तु, रमणाभिम्‌खाः = पत्िरमणे तत्पराः, 
स्त्रियः = नार्यः, शीतोष्णम्‌ = शिशिरनाडचम्‌ः ग्रीष्मसन्तापम्‌, वषेणक्लेशञ्व 

नैव, गणयन्ति=प्रतिबन्धकतवेन मन्यन्ते । ूर्वाद्धं मेघस्येकस्यानेकक्रियासम्बन्धात्‌ 

दीषकालंकारः 1 उत्तराधें मप्रस्तुवप्रशंखा चेति बौध्यम्‌ । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। १६॥। 
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विटः--वसन्तसतै.! वरय वक्ष्य ! अयमपरः-~ 
ववननचपल-वेगः स्थूलधारा-शरोघ 
स्तनित-पटह-नादः स्पष्टविदयुतपताकः । 
हरति करसभृहं खे शशाङ्कस्य मेधो 
नप इव पुरमध्ये मध्ववीर्यस्य शत्रोः ॥ १७ ॥ 




















 अष्वयः---पवनचपलवेगः, स्थुलध।राशरौघः, स्तनितपटहनादः, स्पष्ट 
विदुत्पताकः, मेधः, मन्दवीर्स्य, शत्रोः, पुरमध्ये, दपः, इव, खे, शशा द्धस्य 
करसमूहुम्‌, हरति ॥। १७ ॥ 
खब्दाथ--पवनचपलवेगः=हुवा के द्वारा चञ्चल वेगवाला [ वरपपक्त मे- 
हवा के समान तेज गति वाला ] स्थूलधाराशरौषः = मोटी . जलधारारूपी वाणो 
वालों [ दृपपक्ष मे-मोटी जलक्षाराभों के समान वाणसमूह वाला | स्तनितं- 
पटहनादः=गजेनरूपी नगाड़ कौ आवाजवाला, [ वरपपक्ष मे--मेषो की गजेन के 
समान युद्ध के नगाड़ो की आवाजवाला ], स्पष्टविदयूत्ताकः=स्पष्ट बिजलीरूपी 
 पठाकावाला [ दपपक्च में--चभकती हुयी बिजली के समान पताकाभों वाला | 
मेषः=नादल, मन्दवीर्यस्य~=अल्पपराक्रमी, शत्रोः=शतर के, पुरमध्ये=नगरके मध्यमे 
चपः-ञाक्रमणकारौ राजा, इव=के समान, से=माकाश मे, शशाङ्स्य चन्द्रमा के 
करसमुहम्‌ = किरणसमदाय को [ रपपक्च म--टैक्ससमुदाय को |, हरति = छीन 
ले रहा है ।। १७१ | 
अ्थं--विट--वसस्तसेना ! देखो, देखो । यह दसरा - 
मोरी पानी की धारारूपी वाणो वाला, मरजनाषखूपी नगाड़ं की आवाजवाला, 
स्पष्ट विजलीरूपी पताकावाला मेघ कम पराक्रमवाले शत्रू के नगरके बीचमें 
 [ आक्रमणकारी | राजाके समान आकाशमें चन्द्रमाकी किरणोके समृहका 
इरण कर लेरहारहै। राजपक्षमे हवाके समान चञ्चल या तीव्रगतिवाला, 
मोटी मोटी जलधाराओं के समान वाणसमूह्‌ वाला, बादलों की गजेन के समाचः 
युद्ध के नगा की भावाजवाला, चमकती हुई बिजली के समान पताकावालाः 
विजयी राजा कमजोर शत्रु के नगर में उससे कर=टेक्स लेने लग जाता है ॥ १७ ॥ 
टोका--वसन्तसेनोक्त मेघोपद्रवं समथंयमानो विट बाहु पवनेति । पवनेन = 
वायुना, चपलः = चलः, वेगः=जवः यस्य सः, वृपपक्षे-पवन इव चपलवेगः, 
स्थूला चासौ घारा=वषेणप्रवाहः, शरौघः=वाणसमूह्‌ इव यस्य सः, सृपपक्षे - स्थल- 
धारा इव शरोघः यस्य सः, निरन्तरवाणवर्षीत्यथेः, स्तनितमू-घनगजित॑म्‌, षपटह्‌- 
नादः = रणवाद्यविशेषरवः इव यस्य सः, अन्यत्र स्तनितमिव पटहूनादो यस्य सः, 
रपष्टा = सुब्यक्ता, विद्यूत्‌ =. चपला, पताका्वज इव यस्य सः, अन्यत्र स्पष्टः ` 








पञ्चमोऽङ्कः दर 





वल्न्तेना--एव्वं णेदं । ता कथं एसो वरो (एवं न्विदम्‌ \ तत्‌ कथमेषः 
परः )-- | 
एतैरेव यदा शजेन्द्रमलिनं राष्मातलम्बोदरे- 
गं: सतडिद्बलाकशबलेमेधेः सशल्यं मनः । 
तत्‌ कि ्रोषित-भत्‌ः-वष्य-पटहो हा हा हताशो वकः 
प्रावृट्‌ भावृडिति ब्रवौति शठधीः क्षारं क्षवे क्षिपन्‌ ।*१८॥। 


भषनकनननतान्जजिः 





विद्युदिल पताका यस्य सः' मेचः=वारिदः, मन्दवीयेस्य=अल्पपराक्मस्य परराजित- 
सयेत्यथेः, शत्रोः = रिपोः, पुरमघ्येनगरमध्ये, चप इव-=विजयी राजा इव, वे= 
गगने, शशादस्य चन्द्रस्य, करसमुहश्‌ = किरणजालम्‌, चपरपक्षे=राजकोषसमुदायम्‌, 
हुरति=अवुणोति, अन्यत्र =गृह्‌. णातीत्यथंः अच्रःपमाल्पकयोः सद्धरः । मालिनी 
वृत्तम्‌ \! १७ 1) 


विर्यं मेव की प्रबलता का कथयन विजयी राजाके समान किया 
गया है ।। १७ ॥\ 


अन्वयः--यदा, ` गजेन्द्रमलिनंः, आध्मातलम्बोदरः, रुतडिदुबलाकशबलः, 
गजंदभिः, एतैः, मेधैः, एव, मनः; सशल्यम्‌, परवति, हा, हा, तत्‌, प्रोषितभतु - 
वध्यपटहः, हताशः, शठ्धीः, बकः, क्षते, क्षारम्‌, प्रक्षिपन्‌, इव, किम्‌, प्राबट्‌ प्रावृट्‌, 
इति, ब्रवीति ? ) १८ ।। । 
हञब्दाथै--यदा=जब, गजेन्द्रमलिनैः= गजराजो के समान मलिन, माल्मात- 
लम्बोदरैः=फूले एवं लटकते हुये पेटवलि, सतडिद्बलाकशबलैः=बिजली एवं बगुनो 
की र्पति से चित्तकबरे, गर्जदुभिः=ग रजनेवाले, एतैः इन, मेषैः बादलों के कारणः, 
एव = ही, मनः = मन, सशल्य = कटि से युक्त, [ भवति=हो रहा है ]: हा-हा= 
हाय-हाय, तत्‌=उस समय, ्रेषिततभक्ु वध्यपटहः=प्रवासी पतियोवाली विरहिणियों 
की हत्या के सनय बजनेवाला नगाडारूपी, हताशः=जभायः, शटघीः=धृतबुद्धिवाला, ` 
बकः = बगुला, क्षतेक्टे हुये पर, क्षाम = नमक को, प्रक्षिपन्‌-छिडकता इजा 
इव = मा, किम्‌ = क्यो, प्राबरट्‌ प्रावृट्‌ = वर्षा वर्षा ठेसी घ्वनि, ब्रवीति = बोल 
र्हा है ?॥ १८ ॥ | 
र्थ--वसन्तसेना--रेखा ही है । तो क्या यहं दूषरा-- | 
जब गजराजो के समान मलिन [ मटमेला ] पूले एवं लटकते हुये पेटवावे 
[ मध्य भागवाला | वरिजली एवं बगुलों कौ पांति.से चितकबरे इन मेधो के कारण 
ही [ वियोगिनी स्त्रियों का | मन काटेसे युक्तहो रहा है, उनके मनमें कें 
चुभरहेहै। हाय हाय ! तब परदेश गये हुये पतिर्योवाली नायिकां के बध के 
तमय बजनेवाते नगाडे क समान अभागा धृते बुद्धिवाला यह बगुला घाव ( कटे } 
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विटः--वक्षन्तसेने ! एवमेतत्‌ । इदमपरं पकष्य-- 
अलाका-पाण्डरोष्णीषं विदयुदुस्क्षिप्तचामरम्‌ । 
मत्त-वारण-साहूप्यं कत्त काममिवाम्बरम्‌ ।। १६ ॥ 





पर नमक छिडकता हमा सा क्यों "वर्षा वर्षा" देसा बोल रहा है अर्थात्‌ आवाज 
केररहाहै?।) १८) 
टीका--वघन्तसेना मेधानामुदीपनत्वमेव वणंयरति--एतरेवेति । यदा=यरिमिन्‌ 
काते, यद्रा यतः हेतोरित्यथः एवच्च तत्‌ इत्यस्य तदा यद्वा तत हेतोरित्यर्थो बोध्यः) 
गजेन्द्रवत मलिन--मलिनवर्णँः, आध्मातानि=जलप्रपूरितानि, लम्बानि=अधोलम्ब- 
मानानि च उदराणि = मध्यभागाः येषां तादशैः, तडिद्भिः वतंभानाः, सतडित 
ते बलाकाः=वकाः, तैः=देतुभूतंः, शबलैः=चित्रवणः, गजेद्भिः=ध्वनदुभिः, एतः 
पुरो दृश्यमानैः, मेचैः= वारिदैः, एव, मनः =विरहिणीनां चित्तम्‌, सशल्यम्‌=विर्ह्‌- 
वेदनाशल्येन विद्धम्‌, हा हा-वेदबोधकमव्ययमिदम्‌, तत्‌=तस्मात्‌ कारणात्‌ तदा वा, 
प्रोषिताः-विदेशं प्रयाताः, भर्तार.=पतथो यासां ताः, तासाम्‌, वध्यपटहः=वधकाते 
वाद्यमानपटहतुल्यः, हता=नष्टा, आशा यस्य सः, भाग्यरदहितः, शठा = भ्रतारण- 
शीला, बुद्धिः = मतियंस्य सः, बकः = बलाकः, क्षते = ब्रणादौ, क्षारमू-लवणम्‌, 
परषिपनू=पातयन्‌, इव, किम्‌ = कस्मात. प्रावृट्‌ प्रावृट्‌ = वर्षा वर्षा इति ब्रवीति 
वदति, तादुशघ्वनि करोतीति भावः.) अत्र गजेन्द्रमलिनंः' अत्रोपमा 'वध्यपटह्‌ 
अत्र रूपकम्‌ श्षारं क्षते, प्रक्षिपन्‌" इत्यत्र निदर्शना । एतेषां निरपेक्षतया संमूष्टि- 
रि तत्त्वविदः) शार्दलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।\ १८। | 
विमरँ--श्रावृट्‌ प्रावृडित्ति' इसका व्याख्यान प्रायः ववर्षा वर्षाः ठेसा किया 
ग्या ह 1 वरन्तु यह तकंसंगत नहीं है! यह उगुलाकौ आद्ाज का अनुकरण हे। 
उसकी आवाजके लिये ही इक्र शब्द का प्रयोग समञ्चना चाहिये ८ | 
अन्वयः--बलाकापाण्डुरोष्णीषमु, विदुदश्निप्तचामरम्‌, अभ्नरमर, मत्तवारण 
सारूप्यम्‌, कर्तुकामम्‌, इव, [ पश्य -गदयस्देतान्वयः | \ १६ ॥ 
शब्दाथं--वलाकापाण्ड्रोष्णी षम्‌ वक [ पंक्तिरूपी ] श्वेत प्गड़ीवाले, गज- 
पक्ष मे--बगुलों के समान सफेद पगदटुःवाे, विद्युदुक्षिप्तचाम रमृनदृलाये जाते हुयै 
विजलीरूपी चामरवाले, गजपक्च मे-विजली क समान ङनाये जातत हुये चामरवाले, 
अम्बरम्‌-अःकाश को, मत्तवारणसारूप्यम्‌ मतवासे हाथी की समानता को, कतु 
कामम्‌=करते का इच्छक, इव=सा, | पश्य=देख) | ।। १६ \1 
अथे--विट - वस्नन्तसेना ! यह्‌ ठीक है । शिन्तु इस दुसरे बादल को देखो- 


श्वेत पगड़ीवाले ), बिजलीरूपी चंचल चामरवाले ( गजपक्ष मे--बिजली के 





बगला [ की पक्तिरूपी ) श्वेत पगडीवादे ( गजपक्च मे--बगुना के समान ` | 





#ि, 
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वसस्तसेना--भाव ! पेक्ख पेक्ख । ( भाव । परेक्षस्व प्रेक्षस्व । ) 
एतैराद-वमालपश्न-मलिनेरापोतसूरयं नभो 
बल्थीकाः शरताडिता इव गजाः सीदन्ति धाराहता: । 
विद्यत्का्चनदीपिक्ेव रचिता प्राघादसच्रारिणी 
ज्योत्स्ना द्बेलभत्तु केव वनिता परोत्सायं घेषैहं ता ।! २० ॥ 
समान हिलते हये चामर से युक्त ) जाकाय को मतवाले हाथी के समान करने के 
इच्छक से ( इस दूसरे बादल को देखो }) |¦ १६ ।। 
टीका--बलाकादिभिः कृतस्याकाशस्य सौन्दर्यातिशषयं विटो वर्णयति-- 
बलाकेति ! बलाका=वकपङ क्तिरेव, पाण्डु रम्‌=श्वेतम्‌, उष्णीषम्‌=किंरीटम्‌, यस्य 


तादृशम्‌, गजपक्षे-बकपडिः क्तरिव श्वेतम्‌ उष्णीष यस्य तादृशम्‌, विचयुदेव =तडदेव 


४ 
उल्किप्तः-ऊध्वीकतः, चामरः=बालकव्यजनं यस्यं तादृशम्‌ ' पक्षे तडिदिव उन्क्षप्त- 
चामरविशिष्टम्‌, अम्बरम्‌=गयनम्‌, मत्तस्य=मदोन्मत्तस्य, वारणस्य=मजस्य, सार 
व्यम्‌=समानरूपताम्‌, कर्तुकामम्‌=करतुभिच्छकमिव , पश्येति गयस्थेनान्वयः, यद्रा 
वर्त॑ते इति बोध्यम्‌ ।1 १९ ।। 

विमं --प्स्तूत श्लोक मे क्रिया पद नहीं ठै । कछ व्याख्याकायें ने वतेते 
जसे क्रियापद आक्षिप्त किये है । परस्तु इसको उपेक्षा “इदम्‌ अपरं पश्य' इस 
गद्यवाक्य मे स्थित दर्शन क्रिया का कमं मानना उचित प्रतीत है इस प्रकारके 
बादल को दिखाना विट का उदश्य है \\१९। 

अन्वयः--आद्र॑तमालपत्रमलिनैः, एतः, ( मेधैः) नभः, नापौतसूयम्‌, 
( कृतम्‌ ), धाराहताः, वल्मीकाः, शरताडिताः, गजाः, इव, सीदन्ति; विद्युत , 


प्रासादसचारिणी, का्चनदीपिका, इव , रचिता, दुबेलभतु का, वनिता, इव, 
ज्योत्स्ना, मेधैः, प्रोत्सार्य, हता ।\ २० ॥ 











शब्दाथे--आद्रतमालपत्रमलिनैः=तमालवृक्च के गले पत्तों के समान मलिन, 
एतैः-इन्होने, (भेषंः=बादनों ने), नभः=आकाश, नापीतसूयं मूके हये सूरजवाला, 
कृतम्‌=कर दिया है 1 धाराहता: = व्षपकी धारासे भिराये गये, बत्मीकाः= 
दीमर्को के पुञ्जः शरताडिताः=वाणों से मारे गये, गजाः=हाथियो, इव =के समान 
सीदन्ि-नष्ट हो रहे ह । विचयूत=विजली, प्रासादस्तञ्चारिणी = महन में घूमने 
वाली, कांचनदीपिका=सोने कौ लालटेन, इव =के समान, रचिता=बना दी गयी हैः 
दुबेलभतू का = कमजोर पत्तिवाली, वनिता = स्त्री, इव = के समान, ज्योत्स्ना 
चांदनी, मेधः = बादलों हारा, ्रोस्सायं = बलपूवक छीनकर, हता ~ हर ली 
गयी है।! २० 11 

अथं--वसन्तसेना--भाव ! देवो, देवो-- 
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विटः--~वसन्तसेने ! परय पश््य- 
एते हि विदयदुगुण-बडढ-कक्षा 
गजा इवान्योन्यमर्भिद्रवन्तः । 
दाक्राज्ञया वारिधराः सधारा 
गां रूप्यरज्ञवेव समुद्धरन्ति ॥ २१॥ 














तमालवृक्न क गीले पत्तो के समान मलिन इन मेधो द्वारा आकाश को ठके हूये 
सूरयंबाला बना दिया गया दहै अर्थात. आकाशमें सूयेको ठंकल्यादहै। वर्षाकौ 
जलधाराओं से गिराये मये बल्मीकों ( दीमक ) के घर वाणो से मारे गये हाथियों 
के समान नष्ट हो रहे है । बिजली महलों मे घूमाई जानेवाली दीपिका (लालटेन) 
के समान बनादी.गयी है ( अर्थात्‌ कभी कहीं, कभी कहीं चमकती रहती है । ) 
कमजोर पतिवाली स्त्री के समानर्चादनी मेधो द्वारा दलपूवेक छीनकर हरली 
गयीदहै। २०॥ 

टीका--मेघानां बाहुल्यं तेन कृतच प्राकृतिकं वर्णनं प्रस्तौति-एतेरिति । 
आद्रणि = जलसिक्तानि, तमालपत्राणि = एतन्नामकबुक्षविशेषपत्राणि, मलिनैः 
श्यामव्णैः, एतैःन्पुरो दुश्यमानैः, मेवैः, नभः~गगनम्‌, आपीतः=नाच्छादितः, 
सूर्यः-दिनकरः, यस्मिन्‌, तादृशम्‌, कतम्‌, जातं पश्येत्मादि क्रिया-पदमध्याहायेम्‌ । 
घाराभिः=वर्षाजलधाराभिः, आहताप्रताडिताः, वह्मी काः=कीटविशेषरचित- 
 भृत्तिकास्तृषाः, शरताडिताः=शरे राहताः, गजाः=हस्तिनः, इवनयथा, सीदन्ति 
विनाशं यान्ति! विद्युत्‌=तडित्‌, कर्मेदम्‌, प्रासादसंचाररिणी=प्रासादे सञ्चरणशीला, 
कचिनदीपिका = सुवर्णदीपिका, इव, रचिता = विहिता, दुबंलः = क्षीणशक्तिकः, 
भर्ता=पतिर्यस्याः सा, तादृशी, वनिताचभार्या, इव, ज्योत्स्नाच=चन्दरिका, मेध 
वारिदैः, प्रोत्सायं=बलाद्‌ आकृष्य, हता=नीता । निब॑लपुरुषस्य समक्षमेव यथां 
तस्थ भार्यां शचृहरति तथैव मेधैः चन्द्रभार्यां ज्योह्स्नापि हृतेति भावः ।। अत्रोपमा- 
ल ङ्कारः, शादलविक्रीडतम्‌ वृत्तम्‌ ।। २० ॥ 

अन्वयः--विदुद॒गुणबद्धकक्षाः, अन्योन्यम्‌, अभिद्रवन्तः, गजाः, इव, सधाराः, 
एते, वारिधराः. शक्राज्ञया, गाम्‌, रूप्यरज्वा, समुद्धरन्ति, इव ।॥ २१ ॥ 

शब्दाथ--विचुद्गुणबदढञक्षः=बिजलीरूप रस्सी से बंधी हुई कमर वाले 
[ गजपक्च मे --बिजली के समान रस्सीसे कसी हयी कमर वाले ] अन्योन्वम्‌= 
एक दूसरे को, अभिद्रवन्तः=पीदे धक्करा देते हुये, गजाः=हाधथियों, इव के समान, 
एतेनये, सधाराः-जलघारासहित, वारिधराः=बादल, शक्राज्ञया~इन्द्र की आज्ञा से 
गाम्‌=पृथ्वी को, रूप्यरज्वा वदी की रस्सियों से, समुद्धरन्ति इव~=ऊपर उठा से 
रहे है ॥ २१॥ | 
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अपि च 1 परय-- 

महावातान्मातेर्महिष-कुल-नीलेजंल धरः 
चलैशिययत्पकषेजैलधिभिरिवान्तःप्रचलितैः । 

इयं गन्धीटामा नव-हरित-शष्पाङक सवती 

घरा धारापातंर्मणिमयशररेिद्यत इव ।। २२ ॥1 
































अर्थं -विट--वसन्तसेना जी ! देखो, देखो-- 

विजलीखूपी रस्सी से बंधी हयी कमरवाले | गजपक्ष मे--विजली के समान 
रस्सी से बंधी कमरवाले ], आपस मं एक दूसरे को धक्का देते हुये जचधास वाले 
ञे बादल इन्द्रकी आक्ञासे मानो पृथ्वी को ्चादी की रस्सिथो से ऊपर उठा 
रहे है 1\ २१।। 

टरीका--मेवस्लौन्दयंमेवाह्‌ -- एत दृति ¡ विदयुतु=तडित्‌ एवं मुणः=रञ्जुः, 
तेन बद्धा-संयमिताः, कक्षाःत=मध्यभागः येषां ते, गजपक्षे--विदयूदिव गृणःः तेन 
बद्धाः-माबद्धाः, कक्षाः--उदरभागःः वेषां तेः अत्योन्यमू=परस्परम्‌, अभिद्रवन्तः= 
संघर्षयन्तः, गजाः = दन्तिनः; इवः सधासः = जलघ्ारामदहिता ` एते वाश्िगः= 
वारिदाः, शक्रस्य = इन्द्रस्य, जाज्ञवा = आदेशेन, गाम्‌ = पृथ्वीम्‌, छप्यर्ञ्वा= 
रजतमयी रज्दा, समुद्धरन्ति इव = ऊध्वं करषन्तीव । अन्रोपमोखरेभ्ने अलङ्कारो, उपजातिः 
वृत्तम्‌ }\ २१ \। 

त्वयः--महावाताघ्मातः, महिषकुलनी्वः, विदुत्पक्षैः, अन्तः प्रचलितः, 
जलधिमिः-इव, चलैः जलधरः, मणिमयणरैः, धासषा्तैः, गन्धोद्दामा, नठह्‌"ति- 
शष्पाङ करवती, इयम्‌, धरा, भिद्यते, इव \\ २२ ॥। 

शब्दा्थ--महावाताध्यातंःत्रचण्डवायु के कारण गन करने वाते अथवा 
प्रबल वायु से परिपूर्ण, महिषदलनीलैः=भसो के समुदय के समान नीलैकाले 
वर्ण वाले, विदयतपक्षैः-विजलीरूपसहायक से युक्त, अन्तः परउललितैः-अस्दरिक्न मे 
वूमने वाले, चलैः-इधर उधर सञ्वरणशील, जलधि सिः=समूर्ो, इनके समान, | 
जलधर =बादल समुदायः मणिमयशरैः मणिसे बते हये वाणो के द्वास, घारा- 
सम्पवैः-धारारूपसे वर्षा के द्वारा, गन्धौद्यामा-~उन्ने वाली उत्कट गन्ध से युक्त, 
नवहरितशष्पाकुरवती = नवीन ह्रे घा्के अंकुरो से व्याप्तः इयम्‌=~इस, धरा 
पुथिवी को, भिद्यते इवनविदीर्णसाकररैर्है परर 

 अथे--जौर भी देखो-- | 
= प्रचण्ड वायु के कारण गर्जन करने वाते अथवा प्रबल वायुस्ते पसपूर्ण, भो 

के समुदाय के समान नीले=काले स्गवाते, समद्र के समान इधर उधर धूमे हय 
बादल [ कर्ता ] मणिमय बाणो से तारारूप से वर्षा के द्वारा गन्ध से युक्त, नवीन 
इरे घास से व्याप्ठ इस पुथिवी को विदीर्ण सा कर रहर ।। २२।\ 
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वसन्तसेना--भाव ! एसो अवरो ( भाव ! एष अपरः )-- 
एह्य हीति शिखण्डिनां पट्तर केकाभिरक्रन्दितः 
प्रोडडोयेव बलाकथा सरभसं सोत्कण्ठमालिद्धितः। 


हसं रुज्डित-पङ्कुजेरतितरां सोदर गमुद्रीक्षितः 
कुवंन्नञ्जनमे चका इव दिशो मेधः समुत्तिष्ठति ।! २३ ॥ 
































मेमितः जमा ` + 


टीका--ग्रस्तुतमेवाथं प्रकारान्तरेण प्रतिपादयति - महावातेति । महावातेन= 
प्रचण्डवायुना, आध्मातः=शब्दितेः, [ अध्मातः शब्दिते दग्धे-इति मेदिनी ] यद्रा, 
परिपूरितः, महिषाणां कुलम्‌=समुहः, तद्त्‌ नीलैः=श्यामेः, विद्युतः=चपला एव्‌ 
पक्षाः=सहाया; येषां तैः [ पक्षः पत्रं सहायोऽस्त्री-इत्यमरः ], अन्तः प्रचलितैः 
अन्तः = अन्तरीक्षे गगनमध्ये वा, प्रचलितैः = मान्दोलितैः, यद्वा अन्तः कन्ध 
जलधिभिः=समुद्रेः, इवयथा, जलधरैः=वारिदः [ कतु पदभेहत्‌ ], मणिसयशरैः- 
मणिनिर्मितवाणैः, तत्तल्य॑रिति भावः, [ करणपदे इमे ] धारापातैः = धाराप्रवाहु- 
वषणैः, गन्धोदामा=गन्धेन उदहामाप्रथमवृष्टया जायमानगन्धविशिष्टा, नवैः 
सद्यो जातः, हरितेः=हरितवर्णैः, शष्पाणामङ कुरः युक्ता, इयम्‌ =ुरोदृश्यमाना, 
धरानपृथिवी, भिद्यते इव=छ्िदयते, विदीर्यते इव । पूर्वाि=उपमा, उत्तराधं च 
उत्मरक्षालंकारः, शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ २२॥ 


विमशं--यहा मेधो को समुदं के समान बताया गया है । किन्तु जाकाशमें 
समुद्र का चित्रण तकसंगत नहींहै। गन्धोहामा-जब सबसे पहनी वर्षा होतीदहै, 
उस समय जमीन से एक उत्कट गन्ध निकलना सर्वानुभवस्िद्ध है । शष्पाड कुर - 
इसकी व्याख्या 'संलग्नशरतुल्या' यह भी गयी दहै । उपमा, रूपक गौर उत्प्े्षा की 
संसृष्टि अलंकार है । शिखरिणी छन्द है । २२ ॥\. 

अन्वयः--शिखण्डिनाम्‌, केकाभिः, एहि, एहि, इत्ति, पटुतरम्‌, आक्रन्दितः, 
बलाकया, सर्सम्‌, प्रोट्ीय, सोत्कण्ठम्‌, आलिद्कितः, इव, उज्ज्ितपंकजैः, हंसैः, 
सोद्वेगम्‌, अतितराम्‌, उद्रीक्षितः, [ एषः, अपरः ] मेषः, दिशः, अञ्जनमेचकाः, 
कुवेनु, इव, समृत्तिष्ठत्ति 1! २३.॥ | 


शन्दाथं--शिखण्डिनाम्‌-मोरों की, केका्भिः=आवाजों से, एहि एहि- 
इधर आगो, इधर आओ, इति=इस प्रकार, पदुतसमुनव्यक्ततर रूप से, आक्रन्दितः 
 बूलाया गया, बलाक्यानउगुली [ के समूह ] दारा, सरभसम्‌-वेग या हषं के साय, 
परोड़ीय~आकाश मे उड़कर, सोत्कण्डमु=उत्सुकतासहित, आलि कितः=आश्लिष्ट, 
इव=सा, उज्कितपङ्कुजैः=कमलों को छोडने वाले, हंसैः=हंसो कै द्वारा, सोद्वेगम्‌ 
उद्वेगसहित, अतितराम्‌=अत्यधिक, उद्वीक्षितःत=देखला गया, [ एषः अपरः=यहं 











प ञ्चमोऽद्धुः २३१ 


विटः--एवमेतत्‌ । तथाहि पश्य-- 
निष्पन्दीङृत-पदषण्ड-नयनं नष्ट-क्षपा-वासर 
विद्युः क्षण-नष्ट-दुष्ट-तिमिरं प्रच्छादिवाशामुख्छम्‌ । 











दसरा ] मेवः=बादल, दिशः=सभी दिशाभों को, अञ्जनमेचकाः=काजल के समान 
काला, कुवन्‌ इव=करता हुभा सा, समुकत्तिष्ठति=ऊपर उठ रहा है \। २३॥ 

अथं--वसन्तसेना--माव यह दृसरा-- . 

मयूरो की "भाओ, आभो इस प्रकार की श्वनियों से अच्छी प्रकार से बुलाया 
गया, बगुलि्यो के द्वारा वेगघूवेक ऊपर उड्‌ कर उत्कण्ठापूवंक आलिद्कित किया 
गया सा, कमलं को छोड़ने दाले हसो द्वारा उद्विग्नता के साय खूब देखा ग्या 
[ यह दसरा ] बादल सभी दिशागो को काजल के समान नीला करता ईजा 
साखठरहादै।\\ २३॥) 

लौका----अन्यदयि मेघोस्थान्रकारं निरूपयति -- एहीति । शिखण्डिनाम्‌= 
मयूराणाम्‌, केकाभिःवाणीनिः, ` "केका वाणी मयूरस्य इत्यमरः, एहि एहि 
आगच्छ, आगच्छ, इति=इत्थम्‌, पटुतरम्‌=व्यक्ततरं यथा स््रात्‌ तथा, आक्रन्दितः 
बान्धवबृद्धचा आहृतः, मेघोदये मयूराः हृष्टाः छत्यन्तीति लोकप्रसिद्धिः, बलाक्या= 
बकस्त्रिया वकपडः क्ता वा, सरभक्षम्‌=वेगपूवंक, सहषं वा, प्रोदीय=नभसि उत्थाय, 
सोक्कण्ठम्‌=सौत्सुक्यम्‌, प्रालिङ्कखितः इवनमाश्लिष्ट इव, उञ्क्वितपङ्कजः=पित्यक्त- 
कमलैः, वर्षाकाले हंसाः कमलवन।नि परित्यज्य मानस गच्छन्तीति लोकप्रसिद्धिः, 
हुसैः-मरादैः, सौद्वेगम्‌=उद्वेगधूवंकम्‌, अततितराम्‌=अतिशयेन, उद्वीक्षितः= 
मानसगमनायोदु्ध्वं निरीक्षितः, | अपर--ईइति गद्यस्थेन योज्यम्‌ | मेघः=वारिदः, 
दिश.=दिक्समृहम्‌ अङ्खनमेचका-=कंज्जलवत्‌ मलिनाः, कुर्वन्‌ इव=विदधत्‌ इवः 
समृत्तिष्ठतिनऊर्वंमृत्तिष्ठति ! जत्र ` माक्रन्दित इव, अलिङ्कित, इव कुवन्‌ इव -- 
इत्यादावृप्क्षा दिशां सेचकीकरणस्वेन च गम्यसास्यप्रतीत्या उपमा चेत्यनयोः 
परस्परवैरपक्षयेण संसृष्टिः शार्दूलविक्रोडतम्‌ वृत्तम्‌ । क्वचित्तु समुत्तिष्ठते" इत्यप- 
पाठः "उदोऽनध्वंकमणि' ( पा. सू. ६।२३।९४ ) इत्यात्मनेपदनिषेधात्‌ । क्वचित्तु. 
समृज्ज॒म्भते इति पाठः ।। २२ ॥। | 

` {विमस--हस कमलवनों मे रहते है परन्तु वर्षा ऋतु के अते ही मन 

सरोवर को चले जाते है! जाते समयवे बादलों की अच्छी भावनासे नहीं 
देखते है । ` | | 

"समुत्तिष्ठति" के स्थान पर कहीं कही "समुज्जृम्भते" --यह भी पाठ हे। 
किसी ने "खधुत्तिष्ठते' यह पाठ लिखा है, परन्तु अशुद्ध है क्योकि ` उदोऽन्‌ध्वे- 
कर्मणि" ( पा. सू. १।३।२४ ) से आत्मनेपद का निषेध हो जाता है ।। २३॥। 

















३३२ मृच्छकटिकम्‌ 


विर्चेष्ट स्वंपितीव सम्प्रति पयोघारा-गृहान्तर्नतं 
स्फी ताम्भोषर-घामःनेक-जलद-च्चत्रापिषानं जगत्‌ ।। २४॥ 


""~~----~-------------~-------~-~----~------------- --------------------~----- 











यकाम, 


अन्वयः--निष्पन्दीकृत-पदमषण्डनयनयु, नष्टक्षपा-वासरम्‌, विचुद्भिः, क्षण- 
नष्टदुष्टतिमिरम्‌, प्रच्छादिताशामुखम्‌, पयोधारागृहान्तर्गतम्‌, “स्फीताम्भोधरधाभ- 
नैकजलदच्छनापिधानभ्‌, जगत, सम्प्रति, भिश्चेष्टम्‌; स्वपिति, इव ! २४।। 
शब्दार्थ--निष्पन्दीकृत-पदमषण्डनयनम्‌ = कमलसमूहरूपी ने्ो को जिसने 
बन्द कर लिया है, न्टक्षपावासरमु=रात भओौर दिन का भेद जिसमे समाप्त हो 
गया है अर्थात्‌ एक रूप, विचुदभिः = बिजली के द्वारा, क्षणनष्टद्ष्टति भिरमु= 
जिसमे क्षण मे अन्धकार नष्ट हो मया, दृसरे क्षण मे दिखाई दे रहा है, प्रच्छा- ` 
दिताशामुखम्‌-जिसका दिशारूपी मुख ठक गया है, मेधो की धारूपौ गृहो के 
मध्य॒मे स्थित, स्फीताम्भोधरधामनैक-जलद-छत्ापिं धानम्‌ = विस्तृत, मेघो के 
स्थान जाकाश मे अनेक वादलरूपी छात से ठंका हुभा, जगत~संसार, सम्प्रति 
इस समय, निश्चेष्टमु=निष्करिय होकर, स्वपिति इव~सो सा रहा है ।! २४ \। 
अथं--विट--पहरेसाहीहै। जैसा कि देखो --. | 
जिसको कमलसमुहरूपी आख निश्चल हो गयी ह, जिसमे दिन भौर रात 
[ केभेद ] का ज्ञान न्हींहो रहाहै, जिसमें विजमीके कारण कभी अन्धकार 
दिखाई देताहै, कभी नहीं दिखाई देता है, जिसमे सारी दिशारूपी मुख बन्दहो 
गये है, जो जलघारायों के मध्यमे स्थितदहै, जो विशाल मेधो के गृहभूत आकाश 


मे अनेक बादलरूपी छातों से आच्छादित है, एेसा जगत्‌ इस समय निश्चेष्ट 
क्रियाशून्य होकरसोसारहाहै 11 २४ ॥ 


टीका--मेषाच्छघत्वेन तात्कालिकी जगदवस्थां वर्णयति--निष्पन्दीति । 
निष्पन्दीकृतानि = सूर्योदयाभावात्‌ अविकसितीकृतानि, पद्यषण्डानि एव=कमल- 
इन्दानि एव नयनानि = नेत्राणि यस्य तत्‌, प्रथमान्तानि पदानि जगत्‌" इत्यस्य 
विशेषणानि, नष्टाः-अदर्थनं प्राप्ताः क्षपा-=राक्रयः, वासराश्च दिवसाश्च यरिमनू 
तत. विदयदुभिः = तडिद्भिः, तडितुप्रकाशेनेति भावः, क्षणम्‌ = निमेषक्रियाथाः 
चतुर्थभागपरिमितकालविशेषं व्याप्यं, नष्टमु=मपसृतम्‌, दृष्टम्‌=पश्चात. विदयत्र- 
काशाभावे सति दुष्टञ्च, तिभिरम्‌-मन्धकारः यत्र  तथाभरुतमु, प्रच्छादितानि= 
जसृतानि, माशाः दिशा, एव मुखानि यस्य वत्‌, पयोधारा-=जलधारा एव गृहाणि | 
भवनानि, तेषामन्तर्गतम्‌, तन्मध्यस्थितम्‌, स्फीते = विशाले, अम्भोधराणाम्‌ = ^ 
मेघानाम्‌, धामनि = आशये आकाशे इत्यथः यदवा स्फीतानामू अम्भततां घराणि= 
धारकाणि, ामानि~भाघाराः, ये नैकेअनेके, जलदः=मेवाः, ते छत्राणिआतप- 
त्राणि इव तानि अविधानानि = आच्छादनानि यस्य॒ तथोक्तम्‌, जगत = विश्वम, 























वृञ्चमोऽद्धुः ३३३. 


वसन्तसेना--भाव ! हव्वं णेदं। ता पेक्ख वेक्छ--( भाव ! एवं 
न्विदम्‌ । तत्‌ प्रे्षस्व प्रेशस्व-- ) 
गता नाशं तारा उपजङ़तमसाधाविवं जने 
वियुक्ताः कान्तेन स्क्िय इव न राजन्ति ककुभः । 
प्रकामान्तस्तप्तं चरिदशपत्ि-शस्वस्य क्िखिना 
द्रवीभूतं मन्ये पतति जलरूपेण गगनम्‌ । २५॥। 





सम्प्रति=इदानीम्‌, निश्चेष्टमू=निष्क्रियं सत, स्वपिति इव सेवे इव । अत्र ङूपक- 
मुतपेक्षा च ¦ शाद लविक्रीडितं बृत्तम्‌ ।। २४ ॥ 

विमक्ष--इुदिन मे जसे कोई अपने धरके भीतर वस्वादि धोढकरसौो 
जाता है । उसी प्रकार सारा संसार भी क्रियाशून्य टोकरसो रहादहै।। २४॥ 

अल्वयः--असाघौ, जने, उपकृतम्‌, इव, तारा, नाशम्‌, गता, कान्तेन, वियुक्ता 
स्त्रियः, इव, ककुभः, नः, राजन्ति, त्रिदशपतिशस्वस्य, शिखिना, प्रकामान्त- 
स्तप्ठम्‌, गगनम्‌, द्रवीभूतम्‌, ( उत. ), जलदू्पेण, पतति, मन्ये ।! २५ ॥ 

शब्दाथ---असाधौ दुष्ट, जने=व्यक्ति के विषय मे, उसके लिये, उपकृतम्‌ 
उपकार, इव = के समान, तारा=तारागण, नाशम~अघाव, अदन के, गताः 
प्राप्त हो गये; वियुक्ताःपतियों से रहित, स्वियःइव=स्वियो के समान, ककुभः 
दिशाय, न= नही, राजन्ति=शोभित दहो रही है, त्रिदशपत्तिशस्वस्यदेवराज इन्द्र 
के शस्त्रभूत वचर की, शिखिना = आग से, प्रकामान्तस्तप्तम्‌ = अत्यन्त सन्तप्त, 
गगनम्‌=ञाकाश, द्रवीभूतम्‌~पिषला, ( सत्‌-होता हुमा }, जलक्पेणन्पएनी के 
रूप से, पततिन=गिर रहा है, मन्ये=मैः समञ्च रही ह 11 २५॥ 

अथं--वसन्तघेना--भाव रेसा होता है, देखो, देखो- 

दुजंन व्यक्तिके विषयमे किये गये उपकार के समान तारागण [ आकाश 
से] विलीन हो गये हैँ । पत्तियों से रहित स्त्रियो के समान दिशायें शोभित नहीं हो 
रहीं हँ । देवराज इन्द्र के वज्रूपी शस्त्र की आगसे भीतर खूब सन्तप्त यहु 
, बादल पिघला हृ होकर मानो जलरूपसे भिर रहादै। २१५॥ 

टीका-- विटोक्ति समथैयमाना वसन्तसेना प्राकृतिकं दुश्यं वणेयति -गता 
इति 1 बसाघधौ=दुष्टे, जने लोके, तदुविषय इति भावः, उपकृतम्‌=उपकार, इव, 
तारा=नक्षच्रसमूहः, नाशमु-अभावम्‌, गताप्राप्ता, दुष्टाय कृत उपकारे यथा 
व्य्थ॑स्तैव आकाशरिथता तारा अपि व्यर्थीश्रुताः । वियुक्ताः=पत्तिविरदहिताः स्त्रियः 
नायेः, इव=यथा, ककुभः दिशाः, न= नव, राजन्ति=शोभन्ते, तरिदशषत्युः=देव- 
राजस्य, शस्वम्‌=वज्म्‌ तस्य, शिखिना=अग्निना, प्रकाममू-अत्यन्तम्‌, अन्तस्तप्तस्‌= 
अभ्यन्तरसन्तप्तम्‌, गगनम्‌-मम्बरम्‌, द्रवीभ्रुतम्‌-द्रवरूपं प्राप्तमु, सत्‌ जलस्पेण~ 

















३३४ मृच्छकटिकम्‌ 


अपि च पय~ 
ठनच्नमति नमि वषति गजंति मेघः करोति तिमियौघम्‌ । 
प्रथमश्रीरिव पृद्षः करोति सूपाण्यवेकानि। २६॥ 


























1 


वारिरूयेण पतति = अध॒ आयातीति भावः । अत्रौपमोतपर क्षयोः संसृष्टिरलंकारः 
शिखरिणी वृत्तम्‌ \॥ २५.\ 

विमर्ल-- कृतघ्न दुजंन पुरुष के लिये वास्तव मे कोई उपकार किया जाने 
परभी वहु उसे नहीं मानता हैः उसी प्रकार आकाश मे तारागण हैँ तथापि 
अन्वकारातिशय के कारण उनका अस्तित्व समाप्त सा प्रतीत हौने लगता है ।।२१॥ 


अन्वयः--मेघः, उत्तमति, नमति, वेति, गजंति, तिभिरोघम्‌, करोति, 
प्रथमश्चीः, पुरुष, इव, अनेकानि, रूपाणि, करोति ॥ २६ ॥ 

श॒ब्दा्थ--मेघः-~बादल, उन्नमत्ति=ऊपर उठता है, नमत्ि=नीचे जाता है, 
वषेति-बरसता है, गजंति=गरजता है, तिभिरौघसु=अन्धकारसमुदायम्‌,. करोति= 
करता है, प्रथमश्रीः=पहलीबार सम्पत्ति प्राप्त करने वाले, पुरुषःत=पुरुष, इवनके 
समान अनेकानि-सिन्न भिन्न प्रकार के, रूपाणिनरूपों को, करोतिनधारण 
करता है ।। २६॥ 

अथे--सओतैर भी, देखो -- 

बादल [ कभी ] ऊपर उष्ताहै, [ कभी | नीचे भता है [ कभी | बरसता 
है, [ कभी ] गरजतारहै, {[ कभी ] अन्धकारसमूह्‌ कर देता है, पहले पटल 
सम्पत्ति प्राप्त करने वाले पुरुष के समान भिन्न-भिन्न प्रकार के अनेक रूप धारण 
करता है।\ २६।। 


टीका--नवसमृद्धियुतस्य पुरुषस्य मेधस्य च साम्यं निरूपयन्नाह--उत्त- 
मतीतति ! मेघः=वारिदः, उन्नमति=कदाचित्‌ ऊर्ध्वं गच्छति, नमति=कदाचित्‌ 
अघो याति, वर्षेत्ति-जलं मृच्छति, गजंति=नदति, कदाचित्‌ तिमिरस्य=अन्धकारस्य 
जोषम्‌-समूहम्‌ करोति=सम्पादयति ¦ प्रथमा~अभिनवा, न तु पितरृपितामहादि- 
सम्बन्धिनी, श्रीः = सम्पत्तिः, यस्य सः, पुरुषः-जनः, इव, अनेकानि=विविघ- 
प्रकाराणि, खूपाणिचस्वरूपाणि करोतिनधास्यति । यथा सवप्रथमं सम्पत्तियुक्तो 
जनः क्षणे क्षणे स्वव्यवहारे भिन्नतां प्रकटयति तथेव वारिदोऽपि क्षणे क्षणे जंवस्मा- 
भेदं करोतीति भावः । अत्र॒ पूर्वादधं मेघस्योन्नमनाद्नेकक्रियासम्बन्धात्‌ 
दीपकाल दकारः, उत्तराद्धं चोपमा, अनयोः परस्परसपिक्षत्वादङ्काङ्जिमावेन सङ्करः । 
आर्या वृत्तम्‌ ।। २६ ॥ 

विमशे--जिस व्यक्तिने कभी भी सम्पत्ति नहीं देखी वह जब सबसे पहले 











पञ्च मोऽद्धुः २२१ 


विटः--एवमेतत्‌ । 
विदय॒द्धिज्वंलतीव संविहसतीवोच्च बलाकाचते- 
माहनदरेण विवल्यतीव धनुषा घाराक्लरोद्गारिणा । 
विस्पष्टाक्चनि-निस्वनेन रसतीवाधृणतोवानिलं- 
नीविः सान्धमिवाहिभिजेलध रेव पायतीवाम्बरम्‌ ।। २७ ॥ 





सम्पत्ति प्राप्त करदा है, धनी बन जाता है, तब वह॒ चाना प्रकार के व्यवहार प्रकट 
करने लगता है! यही दशा बादलोंकौहै। 

यहा मेघरूपी एक कर्ता का उन्नमन आदि अनेक क्रियां के साथ सम्बन्ध 
होने के कारण दीपकः अलंकार है । उत्तराधं मे उपमादहै। दीनो सापेक्ष हँ} अतः 
संकर अलंकार है 11 २६1) 

अ्वयः--जम्बरम्‌, विदयुद्धिः, ज्वलति, इव, बलाक्ाशर्तः, उच्चै, संविह- 
सति, इव, धाराशयोद्गारिणा, माहेन्द्रंण, धनुषा, विवल्गति, इव, विस्पष्टा- 
शनिस्वनेन, रसति, इव, अनिलैः आघर्णति, इव, अहिभिः, इव, नीर्वः, जलधरः, 
सान्द्रम्‌, धूपायति, इव ।। २७ ॥ 

शग्दार्थ--अम्बरम्‌ आकाश, विदुद्धिः=विजलियों [ कौ जागम | से ज्वलति 
इव~जल सा रहा है; बलाकाशतं :=सैकडो वगुलियो से, सविहसति इव-हंस सा 
रहा है; धायाशसोदृगारिणा=जलधारारूपी वाणो की वर्षं करने वाले, माहेन्द्रेण= 
इन्द्रसम्बन्धी, धनुषा=घनुष से अर्थात्‌ इन्द्रधनुष से, विवल्यति इवच=विशेष गति 
अर्थान पेतरे बदल रहा है; विस्पष्टाशनिनिस्वनेन=-वच् [ बिजली | के स्पष्ट 
स्वर से,. रसति इव गजेन सा कर रहा है; अनिलः=हवाओं से, अआधूर्णति इव = 
चारो ओर घ्रूमसा रह है; अहिभि इव=सापों के समान, नीलं-=काले, जलधरः 
बादलों से, सान्द्रम्‌-घना, धूपायति इवनधूप के ससान आचरण कर रहाहै 
अर्थात्‌ धूप से उठने वले धरूमसमहं के समान प्रतीत हौ रहाहै। कहीं कहीं 
ष मायति' यही षाठ दै ।। २७ ॥) 

अथं - विट-एेसा ही है- 

यह आकाश बिजलियों से जलसारहादटैः संकृडों बगृलिर्योके इाराजोरसे 
हंससा रहा है; जलधारारूपी बाणो की वर्षा करने वालि इन्द्रधनुष से विशेष 
गति=पंतरे दिखा सा रहा है; वज्र =बिजली के स्पष्ट स्वरसे गजंनसा कररहाहं 
वायुजो के द्वारा चारो गोरप्रूमसारहाहैः सोके समान नीले बादलों से घना 
धूपित [ धूपके धये | सा प्रतीत हो रहार 11 २७॥ 

टीका--विटोपि वसन्तसेनाकथनं समथेयन्नाह--विदयुद्धिरिति । अम्बरम्‌ 
गगनम्‌ [कत्र पदमेतत्‌] विचुद्धिः=तडद्धिः तस्याः प्रकाशंरितिभावः, ज्वलति इव = 


























३३६ मृच्छकटिकम्‌ 


वसन्तसेना-- 
जलधर ! निलंज्जस्त्वं यन्मां दयितस्य वेश्म गच्छुन्तीस्‌ । 
स्तनितेन भीषयित्वा धाराहृस्तेः परामृशति ॥ २८ ॥ 





ता 


उन्दधासते इव; बलाकासचंः=बलाकासमूहैः, उच्चैः=अत्यन्तम्‌, सं विहसति इव=सम्यग 
रूपेण हासं करोतीव; धाराः = जलधाराः, एव शराः = वाणाः, तानु उद्गिरति 
उद्वमति, यत्‌, तेन जलधारावाणप्रवषेकेण, माहेन्द्रेण = महेन्द्रघस्बन्धिना, घनषा- 
वपपेन, इन्द्रधनुषेति भावः, विवल्गति इव विशेषेण गतिप्रदशेनं करोति इव; 
युद्धायाह्भयते इति भावः; विस्पष्टः = विशेषरूपेण प्रकटः यो यो अशनिस्वनः= 
वच्रशब्दः, तेन, रसति इव = उच्चः क्रोशति इव; अनिलः = पवनः, माघणंति- 
मण्डलाकरेण च्राम्यति इव; अहिभिः इव = सपंतुल्यंः, नीलैः=श्यामैः, जलधरैः 
वारिदः, सान्द्रमु = गाढं यथां स्याव तथा, क्रिथाविशेषणमेतत, धपायति इवधूप- 
प्रज्वालनोत्थितध्‌ मसमृहन्यराप्तम्‌ इव भवति । क्वचित्त॒ "धमायतिः इत्येव पाठ 

धूमवद्भवठीति तदथः । अतरोसेक्षा मालारूपा बोध्या । शा्दूलविक्रीडितं वृत्तम 1२७४ 


विमशे--यहाँ विभिन्न कारणभूत पदार्थो के द्वारा आकाशम विभिन्न 
क्रियाभां की सम्भावनाकौ गयीदहै।\ यहाँ प्रकृत-आकाश-शोभा-विधायक विदयुद्‌- 
विलसित, बलाकाशत, माहेन्द्रशरासन विकाशादि का अप्रकृत प्रज्वलन, संविहसन 
विजुम्मण आदि केः साथ तादात्म्याध्यास होने से उत्कट-एककोटिक संशय के 
उदय होने से उग्प्रक्षा है, इसके द्योतक “इव आदि क्रियागतों के अभिधान से वाच्य 
क्रियारूप है, इसके सजातीयो का बहुत वार उल्लेख होने से यह उत्परे्षा मालारूपा 
समञ्लना चाहिये ! इन सजातीयो की अन्योन्यसयपेक्ष=हूप से स्थिति होने के कारण 
सजातीय संकर समञ्जना चाहिये । एसा जीवानन्द का कथन है । 


घूपायति--यर्ह धूप का अर्थं धूप जलाने से उठने वाले धम के समान प्रतीत 
हो रहाहैः यहहे। कहीं - कही, इसीलिये श्वूमायति' यही पाठ मिलता है । 
“लो हितादिडाज्स्यः क्यष्‌" (पा, सू. ३।१।१३ ) से आकृतिगण मानकर क्यष 
प्रत्यय करके यह्‌ नामघातुकांरूप है । "रसति" का अर्थं भी शब्द करना ड क्योकि 
पाणिनि ने तुस, हत, ल्वस, रस शब्दे" एेसा धातुपाठ करिया है । शार्दलविक्रीडितः 
छन्द है ।। २७ ॥ | 

अन्वयः--( हे ) जलधर ! त्वमु, निलैज्जः, [ बसि ], यत्‌, दयितस्य, वेश्म, 
गच्छन्तीम्‌, माम्‌, स्तनितेन, भीषयित्वा, धाराहस्तं पराभशसि ॥ २८ ॥ 

कब्दाथ--हे जलधर !=हे मेष !, त्वम्‌ तुम, निर्लज्ज. वेश मे, [ असिनो | 
यत्‌=क्योकि, दयितस्यनपरेमी ( चारुदत्त॒ ) के, वेश्म~कर को गच्छन्तीम्‌ जातीः 








पञ्चमोऽङ्कः ३३७ 


भोः शार! 
कि ते ह्यहं पूवरतिप्रसक्ता यत्त्वं नदस्यम्बुद-शिहनादेः। 
न युक्तमेतत्‌ प्रियकाङ्क्िताय मागं निरोदृघुं मम वषपातंः । २९ ॥ 








हई माम्‌=मुद्ञे ( वसन्तसेना ) को, स्तनितेन=गजैन से, भीषयित्वा=उराकर, 
धाराहस्त =जलधारारूपी हाथो से, परामृशसि-~छू रहै हो 1 २८॥ 


अथ-- वसन्तसेना -- 
„ हि मेष ! तुम वेशम हो, क्थोकि प्रेमी ( चारुदच्च) के घर जाती हुई मुञ्च 
[ वसन्तसेना | को गजेन से डराकर जलधाराख्पी हाथोसेष्ठ्‌ रहेहो।। २८ ॥ 

टीका--दयितग्रहगमने विष्नमुत्पादयन्तं मेधं वसन्तसेना तस्याचारणं निन्दन्ती 
उषालमते-जलधरेति । हे जलध्षर=हे वारिवाह ! त्वम्‌, निलंज्जः=निस्तवरपः धुष्ट 
इति यावत्‌, असि, यतु=यस्मात्‌, दयितस्यप्रियतमस्य चारुदत्तस्येत्य्थः, वेश्म 
भवनय्‌, रच्छन्तीमू-प्रयान्तीम्‌, मामव सन्तसेनाम्‌, स्तनितेन=गजितेन, भीष- 
वित्दानत्रासयित्वा, धाराः=जलधारा एव हस्ताः=कराः तैः, परामृशसि-=स्पशसि । 
पराख्क्तायाः दयितग्ृहगमनोत्सुकायाः स्त्रियः अङ्गस्पर्थं निलंज्ज एव करोति । 


धच्र समेन कायण प्रस्तुते जलधरे अप्रस्तुत-हठकामुकव्यवहार-समारोपात्‌ 
समासोक्तिरल ङ्कारः ! आर्या वृत्तम 1! २८ ॥ . 


विमश्चं--यहां कामासक्त वसन्तसेना द्वारा मेव के साथ मनुष्य के समान 


व्यवहार वणित है । यहाँ मेघदूतस्य कालिदासीय उक्ति घटित होती है-"कामात्तः 
हि प्रकृ तिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु' ।। २८ ॥। 


जल्वयः--( भोः शक्र ! इति गदस्येन अन्वयः-- ) अहम्‌, ते, पूर्व॑रति- 
धरखक्ता, [ अआसम्‌ |, किमु, यत्‌, त्वम्‌, अम्बुदसिहनादंः, नदसिः; प्रियकाड क्षितायाः, 
मम, मार्गम्‌, वषंपातैः, निरोद्धुम्‌; न, युक्तम्‌, एतत्‌ [ विचारयेति शेषः] 11 २९ ॥ 
 शब्दार्थ--भोः शक्र !=हे इन्द्र !, अहम्‌ = मै वसन्तसेना, ते = तुम्हारी 
[ इन्द्र की ], दूवंरतिप्रसक्ता=पहले तुम्हारे प्रेम में आसक्त, [ जासमू=्वी |, 
किम्‌नक्या ? यत्‌ = जिस कारण, त्वम्‌-तुम=इन्द्र, अम्बुदर्खिहनादः = मेषो के 
श्ह्वद्‌ गजनो से, नदसिन=गरज रहे हो, शब्द कर रहे हो; प्रियकाडः ल्ितायाः= 
शेमी चारुदत्त दारा चाही गयी अथवा प्रेमी चारुदत्त को चाहने वादी, मम=मेरे 
[रुन्वतेना के ], मागंम्‌ रास्ता को, व्षपातैः=वर्षा के प्रपात हास, निरोद्धुम्‌ 
रोका जाना, न=नही, युक्तम्‌=टीक है, एतत्‌=यह्‌, [ विचारय तुमः सोचों | \ २६1 
अर्थ--हे इन्द्र ! क्या मै पटले तुम्हारे साथ रति (प्रेम) मे भासक्त थी 
निरुसे तुम बादलों के श्िहनादसे गरज रहे हो । प्रिय को चाहने वाली मेरा 
मामे वर्षा की जलधाराओं से रोकना टीक नहीं है, यह तुम सोचो 1 २९।। | 
टीका-देवराजेन पतिग्रहयमने विष्नत्थानं दुष्ट्वा तमपि उप्रालभते वस्नन्त- 
२१ मु | 
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अपि-ब--यद्रदहल्याहेतोम षा वदसि शक्त ! गोतमोऽस्मीति । 
तद्वन्यमापि दुःखं निरवेक्ष्य निवायतां जलदः ॥ ३० ॥ 





सेना-किर्विति। भोः शक्र !=हे इन्द्र! इति ्चस्थेनाध्वयः कायः, अहम्‌ = 
वसन्तसेना, ते तव, इन्द्रस्येत्यथेः, पूवमु =पूवेस्मिन्‌ काले कदाचिदपीत्यथंः, रतौ 

अनुरागे, प्रसक्ता=ासक्ता, { आसम्‌ ) किमू, यद्रा पूरवंजन्मनि तवं प्रणयिनी आसम्‌, 
किम्‌, यत्‌=यस्मात्‌, त्वमु-इन्द्र अम्बुदषिहुनादैः--अम्बुदशब्दो लक्षणया अम्बुद- 
नादपरः, अम्बुदनादा एव सिहतादाः त मेधगजंनरूप सिंहनाद रिति भावः, नेदसि= 
शब्दायसेः पाठं पठसीतिवत्‌ प्रयोगः; प्रियकाङ्क्षितायाःनप्रियेण चारुदत्तेन भभि- 
लदितायाः, यद्वा, एषः श्रियः रत्यथं काड क्षितः यया सा तस्याः, ममनवसन्त- 
सेनायाः, मागमु=पन्थानम्‌, वषपार्तः=नलधारासम्पारतंः, निरोद्धुम्‌=जवरोदधम्‌, न= 


नैव, युक्तमू-उचितम्‌, एतत्‌-इदम्‌, विचिन्तयेति शेषः । अत्र कान्यलिङ्गमल ङ्कारः 
उपजातिः वृत्तम्‌ !। २६ ॥। 


विमञ्ञः--अम्बदसिहनादः--यहां अम्बुद की लक्षणा -अम्बृदनाद में करके 
अम्बदनादरूपी . सिहनाद--यह अथे करना चाहिये । मम्बुदसिहनादः नदचि-- 
यहं पाठं पठसि के समान उपपादनं करना चाहिये । प्रियकाडक्षतायाः-पद का 
सामान्य अथं है- प्रियेण काडिःक्षतायाः परन्तु प्रहृत कथानक के द्वारा इस समव 
वसन्तसेना ही जभिसार के लिये उत्सुक है! शतः बहुत्रीहि करनाही उचितं 
है - प्रियः काड क्षितः यया सा तस्याः । कहीं-कहीं एतु को भी समाख्चर्मेही 
माना गया & वहा -एषः=समीपवर्ती प्रियः जादि अन्वय करना चाहिये । (मागम 
के साथ "एतत्‌" का अन्वम उचित नहींहै। इसीचिये कुछ विद्वाव इखे अलम 
रखकर 'विचिन्तम' -जादि क्रियापद के अध्याहार्के पश्चमे नो अधिक वकृशचर्बत 
है । तुमुन्‌ का प्रयोग. खटकता है क्योकि क्रियाफलक क्रिवा उपपद रहते ही तुमुन्‌ का 


विधान है । अतः “इष्यते आदि का अध्याहार करना चाहिये "निरोद्धुम्‌ इष्यते वत्‌ 
तत्‌ न युक्तम्‌" ॥ २९ ॥ 


अन्वयः--हे धक !, अहल्याहेतोः, यद्वत्‌, "गौतमः, मस्मि, इति", मृषा, वदसि, 
तद्वत्‌, मम, मपि, दुःखम्‌, निरवेक्ष्य, जलदः, निवार्यताम्‌ 11 ३० ॥ 
 शग्दार्थ--हे शक्र !=दे इन्दर, अहत्यादे्ोः = गौतम कौ पत्नौ भहल्वा [ के 
साथ रत्ति करने ] के लिये, यद्वत्‌ = जिस प्रकार, गोतमः अस्मि = मै मौतम ह, 
` इत्िएेखा, मृषा=-असत्य, वदसिश्वोलते हो [ बोले थे |; तद्रत्‌=उसी प्रकार, मम 


अपिच=मुज्ञ वसन्तसेना का भी, दुःखम्‌=कष्ट, निरवेश्ष्यन=देख कर, जलदः बादब कौ 
निवायताम्‌= हटा दो \\ ३० ॥! 
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अ्थ---ओर भी-- | ` 

हे इन्द्र ! तुमने महल्या [के साथ रति करने] के लिये जिस भकार नै इन्दर 
है' एेसा रूढ बोला था, उसी प्रकार मेरी भी पीडा को अच्छी प्रकार समञ्च कृर 
बादलों कोहरा दो \1 ३० ।\ 

 टोका---पुरा इन्द्रेण कृतमपराधं स्मारयित्वा जात्मनोऽपि तादुशीमेवावस्थां 

चणंयन्ती इन्द्रस्यानुरोधं करोति वसन्तसेना-यद्वदिति । है शक्र ! ~ हे इन्द्रं !, 
अहल्या-गौतमयतनी, तस्याः हेतो तां सम्भोक्तुमित्यथेः यद्वत्‌~यथा, गौतमोऽस्मि= 
कामसन्तापनिवारणाय गौतमस्वरूपं धारयित्वा "अहः गौतम अस्मि" इति मृषा 
असत्यम्‌, वदसि = कथयसि, अकथथः इति भावः । तद्वत्‌=तथुव, मम=वसन्त- 
सेनायाः, दुःखम्‌ = भ्रियसम्भोगलालसाजनितं कष्टम्‌, निरवेश्य=निःशेषेण विचार्यं, 
जलदः-मोधः, जातावेकवचनमु; . निवायंतामू=निषिध्यताम्‌, प्रिय-सम। गम-विरोधिनो ` 
मेधान्‌ निवास्येति भावः ! अचर "वदसि" इत्यत लटलकारस्यौचित्यं साधयन्तो बुधाः 
घ्रान्ता एव । कामातुराया वसन्तसेनावास्तादृशप्रयोगस्यौ चित्यस्य अनुभवसिड- 
त्वात्‌ ! अत एव भाष्यादौ परोक्षे लिट्‌ -्रयोगसाधनाव (मत्तोऽटं किहं विललाप, 
मत्तोऽहं किल विचचार इत्यादौ उत्तमयुरुषत्वं साधित्वम्‌, अन्यवाऽत्मनः परोक्ष- 
त्वोपपादनं सर्दथासस्मवमिति विचारणीयम्‌ । अत्र पुराणादौ वंदिक्साहित्ये च 
वभिता इन्द्राहल्याकथाऽनुसन्येया । आर्या वृत्तम ।\ ३० ॥1 
 विमक्ष--इन्द्र मोका देवतादै! मेघ प्रिममिलनमे बाधक वन रहे दँ । 


जतः वसन्तसेना इन्द्र को उसकी पुरानी कामावस्था मे किये गे अपराध का स्मर 
कराकर अपनी कामावस्था की असहनीयता का प्रतिपादन कर रही हे । 

इन्द्र मौर अहल्या का आख्यान वेदो ओर पुरार्णो मे प्राप्त होता है । यहं एक्‌ 
रूपक है । कथा के अनुसार गौतम स्तःनादिके लिये जपनी कुटिया से बाहर गव 
थे, उसी समय कामातुर इन्द्र॒ गौतम्‌ का सूप बनाकर नावा ओर अहल्या स 
अपने को गौतम ही बता करः अपनी इच्छा कौ पूति कर ली । बाद मे रहस्यः- 
द्घाटव होने पर अहच्या ने इन्द्र को शापदे दिया) वसन्तसेना इन्द्रको यहं क 
कर कापर की अस्नह्नीयता का वणेन करके उससे विघ्न न करने का अनृरोघ 
करती दहे । | _. 

आच्यान में इन्द्र जल का देवता है, अहल्या [ अ हल यत्‌ | विना जोती 
हयी जमीन है, उसमें इंद्र दवारा जलव्षेण का खूपक है! इसी प्रकार इन्द्र = सुय, 
रात्रि को बहल्या=रात ओर गौतमनचंदर है\ ५ 

“मृषा वदसि यहां लट्‌ के प्रयोग का जौवित्य अनेक प्रकार से सोचा गया है । 
वास्तव मे कामातुरा वसन्तसेना दवारा भूतके लिये भी लट्‌ का प्रयोग अनुचित 
नहीं है। क्योकि मानसिक भनववानता मे सब उचित माना जाता है--जंत 
“मत्तो किल विललाप" बहु जगद पुरस्तात्तस्य कामातुराहम्‌' आदि प्रबोगा ठ 
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दपि च--गजं वा वषं॑वा शक्त मुच वा गतशोऽरनिम्‌ । 
न शक्या हि स्तयो रोद्धुं प्रसिता दयितं प्रति \ ३१ ॥ 

यदि गर्जति वारिधरो गर्जतु तन्नाम निष्ठुराः पुरुषाः । 
अयि विद॒त्‌ ! प्रमदानां त्वमपि च दुःखं न जानासि !॥ ३२ ॥ 





लिदट्‌ उत्तम पुरुष का प्रयोग देखा गपा है । अन्यथा अपनी परोक्षता का उपपादनं 
करना कठिन है ।\ ३० ॥ | | 
 भअन्वयः--हे शक्त ! गज, वा, वषे, शतशः, अशनिम्‌, वा, मुच, कितु, दयितम्‌, 
परति, प्रस्थिताः, स्त्रियः, रोद्धुम्‌, न, शक्याः \। ३१ 1 

श॒न्दार्थ--हे शक्र !=हे इन्द्र , गजंगरजो, वा=अथवा, वषैन=वरसो, अथवा, 
शतशः-संकडो बार, अशनिम्‌ = व ( बिजली ) को, सुख = गिराभो, कितु, 


दयितमु=परेमी, प्रति=के प्रति, प्रस्थिताः=चल चुकी, स्त्रियः=कामिनियो को, रोद्धुमु 
रोका जाना, न= नहीं, णक्याः=सम्भव है ।। ३१ 


अर्थ--मौर भी- | 

हे इन्द्र ! गरो, अथवा बरसो, या सैकड़ों बार व्र (बिजली) गिरामो लेकिन 
रमी कौ बोर चल चूकीं कामनियो को रोकना सम्भव नहीं है ॥ ३१॥ 

टीका--हे छक्र ! हे इनदर !, गजे~स्तनितं कुर, वा=अथवा, व्षेनवषणं कुर, 
वा-अथवा, शतशः=शतशतवारम्‌, अशनिम्‌=वजम्‌, मुञ्च ~परित्यज, निक्षिप, 
भ्यं यद्‌ रोचते तत्‌ कुविति भावः, कितु दयितमु~कान्तम्‌, परति, प्रस्थिताः 
चलिता, स्रियः=कामिन्यः, रोदुधुम्‌=निवारयितुम्‌, ननैव, शक्याः=शकनीया 
बतो बृर्थ॑व ते व्यापार इति भावः । अत्र पूर्वोद्ध ऽनेकक्रियासम्बन्धात्‌ दीपकम्‌, उत्तरां 
तु वैधम्येण सामन्येन विशेषसमर्थेवरू पोऽरथान्तरन्यासः, अनयोश्च साकाडक्षतया 
स्थितैः सङ्करः } पथ्यावक्र नृत्तम्‌ ॥ २१. . 

विमक्षं--यं कामातुर कामिनि की स्वाभाविकी दशाका वणेन है॥ 
ूर्वाद्धं में अनेक क्रियाओं का एक कर्ता के साथ सम्बद्ध होने से (दीपक है । भौर 
उत्तराद्ध मे श्रेमी के प्रति अभिसारगत मुञ्चे किसी प्रकार रोकना सम्भव नहींहै | 
इस विशेष वक्तव्य से “कान्ताथिती कामिनियां किसी भी प्रकार नहीं रोकी जा 
सकती--इस प्रकार अभावमुखेन सामान्य के अभिघानसे, वैधम्यं सामान्यसे 
विशेष समर्थनरूप अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । ये दोनौ परस्पर अनुकूल होते ह्ये 
खाकाड तथा स्थित हँ अतः सद्कुर है ।॥३१॥. | | 

अन्वयः--वारिधरः, यदि, गजेति, तत्‌, गजंत्‌, पुरुषाः, निष्टुरः, नाम; भपि 
विचत्‌ !* प्रमदानाम्‌, दुःखम्‌, त्वम्‌, भपि, च, जानासि ॥ ३२ 1 = | 
रब्दाथ--गारिधरः = बादल, यदि = यदि, गजंति=ग रजता है, तत्‌= वहः 
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विटः भवति ! अलमलमुपालम्मेन, उपकारिणो तवेयम्‌-- 
एेरावतोरसि चलेव सुवणंरज्जुः 
शैलस्य मूध्नि निदहितेव सिता पताका । 
माखण्डलस्य भवनोदरदीपिकेय- 
माख्याति ते प्रियतमस्य हि सन्िवेश्म । ३३ ॥ 











गजेतु गर्ज, पुरुषाः = पुरूष, निष्टुराः=निदेयः. नाम=हते है जयि विद्युत्‌ = द 
बिजली 1, प्रमदानाम्‌=कामातुरकामिनियों के, दुःखम्‌=-कामवासनाजनित कष्ट को, 
त्वम्‌ गपि=विजली तुम [ स्त्री होकर | भी, नन्ही" जानती हो, अर्थात्‌ तुम्हं तो 
समञ्लना ही चाहिय ।।! ३२ ॥\ 

अर्थ-- बादल गरज रहा है, गरजता रहे, क्योकि पुरुष तो निदंयहोतेही 
ह । अरे बिजली ! कामिनि्यो के कष्टको तुम [जरत होकर] भी नहीं सम्॑षती 
ह्यो, अर्थात्‌ समञ्लना चाहिये जर बाधक नहीं बनना चाहिये 1! ३२ ¦ 

टीका--प्राक्‌ शक्रमुपालभ्य साम्प्रतं कामिनीशियोमणिभूतां स्वतुच्या चपलां 
तिरस्कृवेन्ती आहं _ यदीति! वारिधरः = मेघः, यदि = चेत्‌, गजंतिनदति, 
गजंतु~नदतु, न मे किमपि, वक्तव्यम्‌, तत्‌ = तत्र, खाः पुमांसः, तिष्ट्राः= 
निदेयाः, ताम=इति स्वीकारोक्तौ; अयि विद्युत्‌ !=दे कामिनीशिरोमणिभूते चपलेः 
श्रमदानामू-कामातुराणां वनितानाम्‌, दुःखम्‌ =कान्तविरहजनितक्लेशम्‌, त्वम्‌ अपि 
भवती अपि, न = नैव, जानाति=मनुभवति । विजातीयपुरूषा मम कष्ट नानु- 
अवन्तीत्यत्र न मे किमपि वक्तव्यम्‌, परन्तु त्वन्तु कामिनीनां शिरोमणिभूता वतेते 
तथापि मम व्यथां नानुभवसि आश्चयेमेतत्‌ । मार्या वृत्तम्‌ ।\ ३२ ॥} 

विमके- वसन्तसेना पुशुष-जाति की निष्ट्रता का संकेत करती हृद स्नी- 
शिसैमणि विजली द्वारा किये जाने वालि विष्न के परति माश्रयं व्यक्त कसती ह । 
स्तरीकोतोस्त्री की पीड़ा समक्षनी ही चाहिये \॥ ३२ ॥। 


अन्वयः--हि, एेरावतोरसि, चला, सुवर्णरज्जुः, इव, शलस्य, मूध्निः निहिता, 
सिता, पताका, हव, माखण्डलस्य, अवनोदरदीपिका, इव, [ इयम्‌ | ते, प्रियतमस्य, 
सन्तिवेशम्‌, आख्याति, इव \ ३२ ॥ | | 

शब्दार्थ हि=क्योंकि, ेरावतोरसि=दनदर के हाथी एेरावत के वक्षस्थल पर, 
चला~च-चस, सुवणेरज्जुः = सोने की रस्सी, इव = के समाव, शौनस्य=पवेत के, 
मूषध्नि=चोटी पर, निहिता~स्थापित की गयौ, सिता~श्वेत, पताका~श्वज, इव~ 
के समान, आखण्डलस्य = इन्द्र के, भवनोदरदीपिका = भवन के मध्यमं 
स्थित दीपिका = लालटेन, इव = के समान, | इयम्‌=यहं बिजली ] ते~ुम्हारे 
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# 


वसन्तसेना--भाव ! एव्वं । तं ज्वेव एदं गेहं । (भाव ! एवम्‌ । तदैवंतद्‌ 
गेहम्‌ ~ 

विटः---सकल-कलाभ्चिज्ञाया न किञ्िदिहः तवोपदेष्टव्यमस्ति। 
तथापि स्नेहः प्रलापयति । अत्र प्रविश्य कोपोऽत्यन्तं न क्तव्यः । 














„_ ~~~ ~~~ बब 


[ वसन्तसेना के ], प्रियतमस्य = सबसे अधिक प्रियचारुदत्त के, स्चिवेशम्‌=घरः 
को, आख्याति-कह्‌ रही है ।) ३३ }) 

अर्थ--विट--माननीये ! दसको उलाहना देना बन्द कीजिये, बन्द कौज्यि 
यह बिजली तो आपकी उपकारिका रै 

क्योकि, एेरावत हाथी के वक्षस्थल प्रर चञ्चल सुवर्णमयी रस्सी के समान, 
पवतकी चोटी पर स्थापित की गयी श्वेत पताका के समान, इन्द्रके भवनके 
भीतर स्थित दीपिकानलाश्टेन के समान यह्‌ बिजली तुम्हारे प्रियतम चारुदत्त के 
घर को बतलारहीहै।!३३।) 

टीका--विदयुदुपालम्भं श्रुत्वा वसन्तसेनायाः अज्ञानतां प्रदशेयन्‌ विच्युत 
उपकारकत्वं वणैयति-एेरावततेति ¦ दहि = यतः, एेरावतस्य=एतक्याम्ना ख्यातस्य 
इन्द्रगजस्य, द्राः = जलानि, तानि सन्त्यस्येति इरावान्‌-सामरः, तत्र भवः -- 
दरवतः, समुद्रमथनादूत्थितो गजविक्षेषः तस्य, उरसि = वक्षस्थले, विद्यमाना, 
सुवणंरज्जुः = हिरण्मयबन्धनसाधनदाम, इव, शलस्य = पवंतस्य, मूषध्नि-शिखरे, 
निहिता = स्थापिता, सिता = गुभ्रा, पताका =ध्वज्‌ इव, आखण्डलस्य=इन्द्रस्य, 
भवनोदरे = भवनमध्यभागे ` र माना . दोपिका = प्रकाशसाधनीभूतवस्तुविशेष इव, 
इयम्‌ = दश्यमाना विद्युत्‌, ते = वसन्तसषेनायाः, प्रियतमस्य=अतिप्रियचार्दत्तस्य, 
सन्चिवेशम्‌-गृहम्‌, आख्याति=कथयति । अचर पूर्वमेवोक्तेन “उपकारिणी तवेयमि'ति 
गद्स्थेनान्वयः 1 अत्र तादशोपमानद्रयस्याप्रसिद्धचा प्रकृताया: विद्युतः उपमानभूतयोः 
सुवर्णरज्जुसित ~ पताकयोस्तादात्म्याघ्यासादुत्कटेककोटिकसंशयस मुदयात्‌ उस््रे्ना- 
दयमद्धाङ्किमावेन सजातीयतया संकीर्येते, पराद्धं तु विचुद्रूपं विषयं स्वेत निर्ग 
आखण्डलभवनोदरदीपिकास्वरूपत्वेन तदभिघानात्‌ निश्चयास्मिक्षायाः प्रतीतेरुदया- 
 दभेदाध्यवसानरूपातिश्योक्तिः पूर्वोक्ताभ्यामुसरेक्षाभ्यां सापेक्षतया संस्थितेः सद्धीयेते 
इभ जीवानन्दः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । ३३॥ 

विमं प्रस्तुत श्लोक मे प्रसिद्ध उपमानोंका प्रयोगन होनेके कारण 
उपमा न होकर उत्प्रक्षा अलंकार है। विशेष के लिये ऊपर टीका में देखें 11 ३२ ॥) 

अथ--वसन्तसेना--भाव ! ठेखाही है । यही उनका घर है, 

विट--समस्त कलाओं की जानकार आपको कोई भी उपदेश देते की भाव- 
भ्यन्ता नहींरहै। फिरभी स्नेह कलवा रहादहै। [ कहने के लिये नाभ्य कर 








= 
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यदि कूप्यसि नास्ति रिः कोपेन विनाऽथवा कुतः कामः ? 
कुष्य च कोपय च त्वं प्रसीद च त्वं प्रसादय च कान्तम्‌. ॥ ३४॥। 
भवतु, एवं तावत्‌ ! भोः भोः ! निवेयता मार्य्यवाश्दत्ताय-- 
एषा फुल्ल-कदम्ब-नीप-सुरभौ काले घनोदधुासिते 
कान्तस्यालयमागता समदना हृष्टा जलाद्रलका । 
र्हा है । ] यहाँ चारदत्त के घर जाकर आपको अधिक -------- त पजक जतो अधिक कोप [ का परदशंन ] नही [ का प्रदशेन ] नहीं 
करना चाहिये । | | 
अन्बयः--यदि, कुप्यसि, रतिः, नास्ति, अथवा, कोपेन विना, कुतः, कामः, 
त्वम्‌, कुप्य, च, कोपय, -च, [ कान्तम्‌ |: त्वम्‌, प्रसीद, च, कान्तम्‌, चः, 
प्रसादय ।} ३४ 1 | 
्ब्दार्थ--यदियदि, कुप्यसि=कोप करोगी,. तौ, रतिःत्रति, नास्ति= नहीं 
होगी, अथवा कोपेननक्रोध के, विना=विना, कृतः=कहयं से मथवा कसे, कामः= 
कामका आविर्भाव, होगा, अतः, त्वम्‌ तुम वसन्तसेना, कुप्य=कोप करना, 
कान्तम्‌ ~ प्रियतम चारुदत्त को भी, कोपय = कुति करना, त्वम्‌ चन्ओौर तुम, 
प्रसीद “= प्रसन्न हो जाना, कान्तम्‌ च = अपर भ्रियतम चारुदत्त को, प्रसादय 
खश करना ।1 ३४1) | 
 अर्थ--यदि तुम कोध करोगौ तो रक्ति=अनुराग कंसे होगा, अथवा करोधके 
विना काम=सम्भोग [ का आनन्द ] नहीं होताहै।! तुम स्वयं कोप करना ओौर 


अपने प्रेमी को क्रोध करवाना । तुम स्वयं प्रसन्न हौ जाना मौर अपनेग्रेमीकोभी 
प्रसन्न कर देना ॥ ३४ ॥ 





टीका- प्राथमिकमिलनावसरे सावधानतया भाव्यमिति रत्तिवधंनोषायं वण- 
यति विटः--यदीति \ यदि = चेत्‌, करप्यसि=केवलं कोप करोषि, तदा, रतिः= 
अनुरामः, तज्जन्यं सम्भोगसुखमू, न = नैव, ' अस्ति-भविष्यति, वर्तमानसामीप्ये 
लड़ बोध्यः, अथवा कोयेननप्रणयकोपेन, विना~ऋछते, कामः=सम्भोगानन्दप्राप्तिः, 
कुतः ? न कथमपीति भावः, बतः ध्वम, करप्य-=कोपं कु कान्तम्‌ प्रियतमम्‌, च, 
कोपय~कोपयुक्त कुर, त्वम्‌~वसन्तसेना, च, प्रसीद~प्रसन्ना भव, कान्तमु=ग्रियतमं 
च, अ्रसादयनप्रसन्नतागुक्तं कुद । एवञ्च गौचित्यानुसारभेव कोपप्रस्ादौ कायौ येन 
 सम्भोगसुखभ्राप्तिः स्यादिति भावः। ३४॥. ~ | 

विमर्थ--विट का यह्‌ रदस्य है फ कुछ नकली गुस्सा दिखाना आवश्यक 
है । उसे मानकर यदि प्रेमी वास्ववमें गुस्साकरे लम जाय तौ अपना गुस्सा 
समाप्त करके उसे खश करने का प्रयास करना चाहिये 11 ३४ ॥ | 

अष्वय---फुल्लकदम्बनीपसुरभौ, घनोद्भासिते, काले, खमदना, हृष्टा, जला- 
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विदयद्रारि दगजितेः सचकित्ता त्वद्शंनाकाङ्क्षिणी 
पादौ नपूर-लग्न-कर्ट॑म-वरो प्रक्नालयन्तीं स्थिता ॥ २५॥ 





दरलिका, विच्युद्वारिदग जितैः, सचकिता, त्वहृशेनाकांक्षिणी, कान्तस्य, लयम्‌, 
आगता, एषा, नूपुरलग्नकेदंमधरौ, पादौ, प्रक्षालयन्ती स्थितम, [ अस्ति | ॥३५॥ 

शब्दाथं -- फुल्लकदम्बनीपसुरभौ = पूले हुये कदम्बपृष्पों से युक्त नीपवृक्षो के 
कारण सुगन्धयुक्त, घनोद्‌भासिते=मेघो से सुशोभित, काल=समय मे, समदना 
कामयुक्त, हृष्टा~प्रसन्न, जलाद्रलिका=पानी से गीले वालोवाली, विचुदुवारिद- 
गजितैः=विजली तथा बादलों के गजनों से, सचकिता=भयभीत, त्वह्शंनाका- 
ङः क्षिणी तुम्हारे दशंनों की इच्छा रखनेवाली, कान्तस्य = प्रेमी के, आलयम्‌= 
धर को, आगता = आयी हई, एषा = यह्‌ वसन्तसेना, नूपुरलगनकदंमो=नृपुरो में 
लगे हये कीचड़वाले, पादौ = परो को, प्रक्षालयन्ती=धोती हई, स्थिता~खडी 
[ अस्ति=है |] । ३५ ॥। 

अथ-भच्छादेसाहीदहै।! अरे, अरे | आये चारुदत्त से यह्‌ निवेदन [ कथन | 
कर दो-- 

फूले हुये कदम्बपुष्पों से युक्त नीपवृक्षो से सुगन्धित, बादलों से सुशोभित समय 
मे कामभावातुर, प्रसन्न चित्तवासी, पानीसे गीले बालोंवाली, बिजली तथा 
बादलों के गरजने से भयभीत [ घबडाई हुई |, भआपके दशनो को चाहनेवाली 
प्रमी के घर आयी हुई यह्‌ वसन्तसेना नूपुर में लगे हुये कीचड़वले पैरों को घोती 
हुई खडी है ।\ ३५ \। 

टीका--तादशेऽपि दर्दिने वसन्तसेना चारुदत्तेन सह्‌ रिरंसया समागतेति 
तस्याः बायमनं सूचयितुं विट आह- एषेति । फुल्लकदम्बनीपसुरभौ =फुल्लः= 
विकसितं, कदम्बः = एतन्नासकवृक्षः नीपेश्च = धराकदम्बंश्च सुरभिः=सुगन्छ्ः 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, घनोदृभासिते=षनैः = मेः, उद्भासिते=शोभिते, काले=सभये, 
वर्षासमये इति भावः, समदना=मदनेत=कामभावेन सहिता, कामपीडातुरेति भाव 
हृष्टाच=प्रसन्ना, जलाद्रालका = .जलेन आदरः = क्लिन्ना, अलकाः =केशाः यस्याः 
तादृशी, विदुद्वारिदगजितः=विदुदुभिः वारिदानां गजितंश्च, सचकिता=सत्रासा, 

वन=चारुदत्तस्य दशेनस्य आकाडि क्षणी=अभिलाषिणी, कान्तस्यचप्रियस्य, चार 

दत्तस्य, आलयम्‌ = भवनम्‌, आगता=समागता, एषा=इयम्‌, व सन्तसेनेति भावः, 
नूपुरलग्नकदं मघरोौ = करदेमव्याप्तन्‌ पुरयुक्तौ, पादौ=चरणौ, प्रक्षालयन्ती~धावन्ती, 
धाव गतिश्युदधयोः”, स्थिता=बहिविराजमाना, अस्ति । वसन्तसेना समागमायात्यन्व- 
मुट्सका येनंतादुशेऽपि दुदिनेऽतर सखमागतेति तस्या आगमनं शीघ्रमेव चारुदत्तं सूच- 
येति भावः । शादृलवि करीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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चारूदत्त--( आकण्यं ) वयस्य ! ज्ञायतां किमेतदिति । 

विदूषक--जं भवं आणवेडि । ( वसन्तसेनामुपमम्य सादरम्‌ ) सोत्थि 
भोदीए । ( यद्भवानाज्ञापयति } ) ( स्वस्ति भवत्यै \ ) 

वसन्ततेना--अज्ज ! वन्दामि। साअदं अज्जस्स। ( विट प्रति ) 
एसां छत्तधारिमा भावस्स ज्जेव भोदु । (जायं वन्दे । स्वागतमायेस्य 1) (भाव 
एषा छत्रधारिका भावस्यैव भवतु \ ) 

विटः--( स्वगतम्‌ ) अनैनोपायेन निपुणं परेषितोऽस्मि। ( प्रकाशम्‌ ) 
एवं भवतु । भव्ति ! वसन्तसेनें 1 
साटोप-कूट-कपटानृतजन्मभूमेः श्चाठचाट्मकस्य रति-केलिङृतालयस्य । 
वेह्यापणस्य सुरतोत्सवसंग्रहस्य दा क्षिण्यपण्य-सुख-निष्कय-सिद्धिरस्तु १३६५ 

विमर्ञ--त॒लं च नीपगप्रियककदम्बास्तु हलिभ्रिये' [ अमरकोश २।५५४२ | 
के अनुसार नीप ओौर्‌ कदम्ब पर्यायवाची ह । अतः एक साथ प्रयोग मे इनके 
अर्थं का अन्तर करना चाहिये । अतः नीप का अथं बन्धूक पुष्प करना चाहिये । 
अयव कदम्ब को पुष्पवाची मानकर कदम्बपुष्पो से युक्त नीप वृक्षो से सुगन्धित- 
यह अथे करना चाहिये । वह्‌ भौ सम्भवदै जसे कमलसामान्य मौर कमलविशेष 
के लिये कुछ शब्द हँ उसी प्रकार कदम्बसामान्य ओर विशेष के चिये यहां अलम- 
अलम शब्दों का प्रयोग हौ )\ ३५ \ 

ब्थ--चार्दत्त--( सुनकर ) भित्र ! पता लनाओ यह किसकी भवाज हं ! 

विद्षक--अापकी जंसी न्ना । ( व सन्तदेना के पास जाकर } भापका 
कल्याण हो । 





वसन्तसेना--मायं ! प्रणाम करती हं । आये आपका स्वागत है ! (विटसे) 
भाव ! यह छत्रधारिणी ( परिचारिका ) आपकी ही ( जापक ह्री साथ ) रहे । 

मस्वयः--साटोपकू्टकपटाद्रतजन्मभूमेः, शाठचात्मकस्य, रतिके लिृतालयस्य, 
सुरतोत्सवसंग्रहस्य, वेश्यापणस्य, दाक्षिण्यपण्य-सुखनिष्करयसिद्धिः, अस्तु | ३९१ 

शब्दार्थ--साटोपकूटकपटादृतजन्मभूमेः=ञाटोपनदम्भ के सहित जो कूट= 
साया, कपट छल ओौर असत्यभाषण उसकी उत्पत्तिस्थान, शाठयात्मकस्यनधूतं ता- 
रूपी, रतिकेलिकृतालयस्य=कामक्रोडा द्वारा अपना घर बनायी गयी, सूरतोत्सव- 
संग्रहस्य रमण के आनन्दरूपी उत्सव के संग्रहवाली, वेश्यापणस्य=वेश्यारूपी 
बाजार की, दाश्िण्यपण्यसुखनिष्कयसिद्धि.=उदारता से यौवनरूपौ विक्रोयवस्तु का 
सुखपूवंक ( विना कष्ट के ) विनिमय ( मादान-प्रदान ) की सिद्धि, अपनी उदारता 
से अपने यौवन का दान करते हये चारुदत्त के यौवन के सुख कौ उपल न्धि, 
अस्तु-हो \॥ ३६ ५ | क 
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( इति निष्कान्ते विटः । ) 


वसन्तेना--अज्जमित्तेम 1 कहि तुम्हाणं जदिअरो 2 ( आयम्य 
कस्मिन्‌ युष्माकं द्यूतकरः ? ) 





"ष 


अथ--विट--( अषपने र्मे) इस उपाय द्वारा बड़ी चतुरता से बापसकर 
दिया गया! (प्रकट रूपमे) रएेसा ही हो, अच्छी बात है। भानतीय 
वसन्तसेना जी {-- ` 

जो दम्भसहित माया, छल, एवं ज्लूठ कौ जन्मस्थान [ उत्पत्निस्थल | है, 
धूतंता ही जिसकी आत्मा है, सम्भोगक्रोडाने जिसको अपना घर बना लियाहै 
सुरत्कीडारूपी उत्सव का जरह संग्रहुदहै, एेपे वेश्याह्पौी बाजारकी उदारतासे 
(नकिधन से) विकने वाली (तुम्हारी भरी जवानीरूपी ) वस्तु की सुखयपूवक ` 
( बिना किसी कष्ट के ) आदान-प्रदान कौ -सिद्धि होवे, अर्थात्‌ तुम घन का लोभं 


छोड़कर अपनी जवानी का आनन्द चारुदत्त को दो भौर उसकी जवानी का सुख 
स्वयं प्राप्त कसे ।! ३६।। 


टोका--चाहदत्तं प्रति गमनोत्सुकां वघन्तसेनां विटः आशीवंचोभिविभूषयति- 
माटोपः=दम्भः, तेन सहितम्‌, कटम्‌=माया, कपटम्‌ छलम्‌, अनृतम्‌न्मसत्यभाषणम्‌ 
च-- एतेषां जन्मभ्रुमिः = उत्पत्तिस्थलस्य, शास्यमू=धतंता एव आत्मा=स्वभावः 
यस्य ताद्शस्य, रतिकेव्याच=सुरतक्तीडया, कृतः विदितः, भालयः=आस्पदं यत्र 
तस्य, यद्वा रत्िकेलये=रतिक्रीडाथं कृतः=वि हितः यः आलयः=निकेतनं यथा- 
भरुतस्वसुरतम्‌=सम्भोग एवं उत्सवःन=आनन्दः, तस्य संग्रहुः=सम्यग्‌ ग्रहणम्‌, आस्वादः 
यत्र॒ तथाभूतस्य, वेश्यापणस्यच=वेश्यारूपस्य अपणस्य=विपणेः, क्रयविकयस्थान्‌- 
स्येति भावः, दाक्षिष्येन = भौदार्येण न तु अथंविनियोगेन, पष्यस्य=विक्र यस्य= 
स्वयौवनस्येति भावः, सुखेन=अनायासेन, निष्करयः=यिनिमयः तस्य सिद्धिः 
सफलता, मस्तु = भवतु । स्यकीयमसामान्यमौदायं प्रकटय्य चारुदत्तेन सह 
निरतिशयं सम्भोगसुखमनुभ्रूयताम्‌, परस्परं चौभौ एतत्सुखमनुभगवामिति भागः। 
जसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।! ३६ ॥ | | 
 विमश-माटोपो दम्भः, तेन सहितम्‌=इति विद्याधरः । वेश्यापणस्य= 
वेश्या के व्यवहार क्ये, वेश्यारूपी बाजार की । निष्करय-=विनिमय, अदला-बदली । 


दीनो कौ समान प्रवृत्ति से ही संभोगसुखनिष्पत्ति होती है । वसन्ततिलका छन्द है! ~ 
समास के लिये संस्कृत टीका देखे ।। ३६ ॥ 


( एेखा कह कर विट निकल .जाता है । ) 
अथ-वसन्तसेना--आयं मैत्रेय ! तुम्हारा जुभारी कहाँ? 
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विदषकः--( स्वगतम्‌ ) हीही भो ! जुदिनरो त्ति भणन्तीए अलङ्किदो 
वजवभस्सो । ( प्रकाशम्‌ ) भोदि! एसो क्ख सुक्छरक्ख-वाडिभाए 
( हीही भोः! चूतकर इति भधणन्त्या अलङ्कृतः श्रियवयंस्यः । भवतिं ! एष खल्‌ 
शुष्क-वृक्ष-वाटिकायाम्‌ ) 

वसन्ततेना--अज्ज ! का तुम्हाणं सुक्ख-खक्ल-बाडिञा वृच्चदि ? 

( आये ! का युष्माकं शुष्क-वृक्ष-वाटिका उच्यते ? ) 

विद्षकः-- मोदि ! जहि ण खाङ्अदि ण पीरईअदि । ( भवति ! यस्मिन्‌ 


तन खाद्यते न पीयते । ) 
( वसन्तसेना समितं करोति ! ) 


विद्षकः--ता पविसद्‌ भोदी ! ( तसप्रविशतु भवती 1 ) 

दसन्तसेना--( जनान्तिकम्‌ ) एत्य पविसिञ कं मए भमणिदव्य ? 
( अत्र प्रविश्य क्रि मयाः भणितव्यम्‌ ? ) 

चेटी--जदिथर ! अवि सुह दे पदोसो : ति 1 ( दयूतकर } अपि सृखस्ते 
प्रदोषः ? इति !\ ) 

वसन्तसेना--अवि पारइस्सं ? (अपि पारयिष्यामि ? ) 

चेटी--अवसरो ज्जेव पारदस्सदि 1 ( जव्सरः एव पारयिष्यति 1) 

विदूषकः--पविसद्‌ भोदी ! ( मविशदु सवती } ) 

वसन्तसेना--( प्रविश्योपसृत्य च पष्प स्ताडयन्ती ) अइ जदिअर ! अवि- 
सहो दे पदोसो ? ( गवि चूक ! भि युवन्त रवप --------- पदोसो ? ( अगि चूतकर ! अपि सुवते प्रदोषः ? ) 


विदूषक--{ अपने मे ) आश्चयं है! जुआरी एसा कहती हई इसने आर्यं 
चारदत्त को विभूषित कर द्याह) ( प्रकट रूपम) माननीये ! वे इस सूखे 
क्षों बाली एुलवाडी मे हँ । 
 वखन्तसेना--अयं ! सूखे वृक्षो वाली मापकी पुलवाडी कौन है? 
विदृषक~--माननीये ¦ ज हा न कुछ खाया जाता है आतर न पिया जाता है 1 
. ( वसन्तसेना मुस्कराती है 1 } 
विदूषक--पो भाप भीतर चलिय \ ` 
वसन्तसेना--( जनान्तिक ) यह जाकर मुज्ञे क्या कहना चाहिये ? 
 चेटो--जुमारी ! मापकौ शाम सुखद तोह? [ रेखा किये) | 
वसन्तेना--रेसा कह स्कूगी ? | 
चेटी--समय ही तुम्हें समथं बना देगा । 
विदूषक--आप भीतर चले 1. 
वसन्तसेना--, प्रवेश करके, पास जाकर ) कलो से मारती इई जुञारी 1 
तुम्हारी आपकी शाम सुखद तोह? | | | 











वान्वा | 
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चारुदत्तः--( भवलोक्य ) अये ! वसन्तसेना प्राप्ता । ( सहष॑मूत्थाय ) 
अयि प्रिये! 
सदा प्रदोषो मम याति जाश्रतः 
सदा चमे निश्वसतो गता निक्षा। 
त्वया समेतस्य विक्ाललोचनें 
ममाय क्लोकान्तकरः प्रदोषकः ।। ३७ ॥ 



































अन्वयः--सदा, जाग्रतः, ( एव ), मम, प्रदोषः, याति; सदा, निश्वसतः, 
[एव ],मे, निशाः; गताः; ह विशाललोचने ! अद्य, त्वया, समेतस्य, मम, 
प्रदोषकः, शोकान्तकरः [ भवति, भविष्यति वा |! ३७ ॥ 

हाब्दा्थं--सदा-प्रतिदिन, जाग्रतः एव~जागते हुये हीं ममनमेरा, प्रदोषः 
वायंकाल का समथ, याति=बीतता है; सुदा=रोज, निश्वसतः=निश्वासे~जाहं सेते 
हुये ही, मे=मेरी, निशाः=रात, गता-=नीती है; हे विशाललोचने=हे बड़ी-बड़ी 
ाखों वाली परिये वसन्तसेने !, आद्य=आज, इस समय, त्वया तुम्हारे ( वसन्तसेना 
के ) समेतस्यन=मिले हुये, ममन मृज्ञ चारुदत काः प्रदोषकः=सायंकाल, शोकान्तरः= 


शोको को समाप्त कर देने वाला, [ भवतिनहो रहा रहै, अथवा भविष्यति=हो 
जायगा | 1। ३७ ॥ 


अर्थ--चारुदत्त--( देवकर ) अरे ! वसन्तसेना भा्यीं है । [ हर्षस्व 

उठकर ) हे प्रिये! | | 
हमेशा जायते हये ही मेरा प्रदोष ( शाम का समय ) नीता है, भौर हमेश 

साहे भरेहये ही रातं बीती, ( किन्तु) हे विशाल नेत्रोवाली वसन्तसेने 
माज तुम्हारे साथ मिलने वाले भेरा प्रदोष ( सायं काल ) शोको का समाप्त ¶९ 
देने वाला ( हो रहा है, अथवा होगा ) 11 ३७ ॥ 

टोका वसन्तसेनायाः समागमेन स्वकीय शोकापहरणं वणयन्‌ तां प्रशंसति 
चारुदत्तः- सदेति । सदा~प्रतिदिनम्‌, जाग्रतः=अनिद्वितस्य, एव, मम= चारुदत्तस्य 
प्रदोषः=रात्रिमुखं, प्रथमप्रहर इति भावः, यात्ति~गच्छकत्ति, तहि द्वितीयप्रहरादौ 
निद्रासुखं जायते, तदपि नेत्याह-सदा= नित्यम्‌, निश्वसतः= दीर्घतर श्वासं त्यजतः, 
एव, निथा=रात्रिः, गता=याता, हे विशाललोचने=विशालनेत्रे !, त्वया~वसन्तसेनया, 
समेतस्य =तम्मिलितस्य, मम=चार्दत्तस्य, अद्य=भस्मिन्‌ काले, प्रदोषकः सन्ध्या- 
समयः, शोकान्तकरः-विरहजनितसन्तापहरः, भवति, भविष्यति वा । वंशस्थ 
बिलं वृत्तम्‌ ।\ ३७ ॥ | ि 

विमं --अपनी सायंकालीन ओर सम्पूर्ण रात्रिकालीन व्यथा का उट्लेख 
करे भाज उनसे भक्ति का संकेत चाखुदत्त करता है । यहां दो बार सदा" अन्द 
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तस्स्वागतं भवत्ये । इदमासनम्‌, बत्रोपविस्यताम्‌ 
विदूषकः-इदं आसणं, उवविसद्‌ भोदौ । (इदमासनम्‌, उपविशतु भवती 1) 
( वसन्तसेना जासीना । ततः सवं उप विशन्ति \ ) 

चारुदत्तः--वयस्य ! परय पर्य-- 

वर्षोदकमुद्गिरता श्रवणान्तविलस्बिना कदम्बेन्‌ । 

एकः स्तनोऽभिषिक्तो नृपसुत इव योव राज्यस्थः ॥ ३८ ॥। 
"तद्वयस्य, विलस्ते वाससो वसन्तसेनायाः धन्ये प्रघानव।ससी समुपनीः 

येतासि"ति । | 


यताप्मन्त। _  ------------------ 
का प्रयोग अच्छा नहीं है। दूसरी पंक्ति में 'सदाचः के स्थान पर तथेव पाठ करता 
अच्छा रहता 1 यहां वंशस्थबिल छन्द है 1 ३७ \। 
दर्थं--इसलिथे आपका स्वागत है । यहं आसन हं, इस पर विराजिये । 
विदूषक--यह आसन है, इस पर भाप बैव्यि ! 
( वसम्तसेना बैठ जाती है 1 इसके बाद सभी बैष्ते है!) 
अन्वथः--वर्षोदकम्‌, उद्गिरताः श्रवणान्तविलम्बिना, कदम्बेन, यौव 


राज्यस्थः, दृपसुतंः, इव, एकः, स्तनः, असिविक्तः ॥ ३८ ॥ 











शब्दार्थ--वर्षोदकम्‌ वर्ष के पानी को, उद्गिरता=गिरति हुये श्रवणान्त- 
विलम्बिना=कान के छोर पर लटकने वाले, कदम्बेच=कदम्बपुष्प के द्वारा, यौव~ 
 राज्यस्थःन्युवराज कै पद परः नैढे हुये, दृपसुतः= राजपुत्र के, इव समान, एकः = 
एक, स्तनः=स्तन, जसिषिक्तः-अभिषिक्त करा दिया गया है 11 ३८ ५ 

अर्थ--चारुदतत--मित्र ! देखो, देखो, 

वर्षाके पानी को भिराने वाले, कान के किनारे पर लटकने वाले कदम्बषुष्पु 
ने युवराज-पद पर बैठे हुये राजकुमारः के समान एक स्तन को अभिषिक्त कय 
दियादहै॥ ३८ ॥ 

टीका--व्षाजलेन क्लिन्नस्य , स्तनस्य शोभां वर्णयति चारुदत्त--बषंति + 
वर्षोदकम्‌=वषेणस्य जलम्‌, उद्गिरता=पाबयठा, श्रवस अन्ते अन्तिमे भारे 
विलस्बिना=विलम्बमावेनः कदम्बेस=एतच्रा +कपुष्पेण, योव राज्यस्थः = युव सज~ 
पदे प्रतिष्ठितः वरपसुवः=सजपुत्रः, इवनयथा, एकः स्तनः=वक्षोजः, अभिषिक्तः 
अभिषेकं : प्रापितः । यथा राज्ञः एकः पुत्र्‌ एव यौवराज्यपदेऽभिषिच्यते तथंव 
वर्षाजलेनापि वसन्तखैनाया एक एव स्तनोऽभ्िषिक्तः । एव तस्य स्तनस्य महत्व 
युवराज इव वतते इति भावः । स्तनस्य महत्वं कामशस्त्रविदां न तिरोहितमित्ति 
दत्वम्‌ । अत्रोषमालंकारः आयां च वृत्तम्‌ ॥॥ = ।। | 

विमरो--यहां वर्षा एक ही स्तन का भीगना कु कम व्यावहारिक प्रतीत 
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विदषकः--जं धवं आणवेदि । ( यद्भवानाज्ञापयति । ) 

चेटी--अज्जमित्तेअ । विट्ठ तुमं, अहं ज्जेव अज्जञं सुस्ससदस्सं। ‹ 
( आयेर्मत्रेय ! तिष्ठ त्वम्‌, अहमेवार्यां शुश्रूषयिष्यामि 1 ) ( तथां करोत्ति । ) 

विदषकः--( अपवारितकेन । ) भो वध्मसस ! पृच्छामि दाव तत्थभोरि 
किपि। ( भो वयस्य ! पृच्छामि तावदव्रभवतीं किमपि । ) 

चार्दत्तः--एवं क्रियताम्‌ । 

विद्षकः--( प्रकाशम्‌ 1 ) मघ कि णिमित्तं ण इदिसे पणटचन्दालोए ` 
दुदिण अन्धञआरे मामदा भोदि ? ( अथ कि निमित्तं पुनरीदृशे प्रणष्टचद्धा- 
लोके ददिनान्धकारे जागता भवती ? ) 

चेटी--भज्जए ! उजुभओ वम्हणो । ( अये ! ऋजुक ब्राह्मणः । ) 

वसन्तसेना--णं णिडणोत्ति भणाहि । ( ननु निपुण इति भण । } 

चेटी--एषा क्व॒ अज्जा एव्वं पुच्छिदु भाअदा,--केत्तिअं ताए 
रभणावलीए मुल्लं त्ति । ( एषा खलु आर्या एवं प्रष्टूमागता, --“कियत्तस्या 
रत्वावल्या मूल्यम्‌" इति । ) 

विद्षकः--( जनान्तिकम्‌ । ) भो ! भणितं मए, जधा मप्पमुल्ला ` 
रअणावली, बहुमुल्लं सुवण्णभण्डं, ण ॒परितुटरा, अवरं भग्गिदुं आअदा । 




















होता है । यहाँ एसी उपमा देनी चाहिये थी त्रिससे दोनों स्तनों का महत्व 
सिद्ध होवा ॥३८॥. 

भथ--इस लिये हे मित्र ! गसन्तसेना के दोनों गस्त्र गीलेहो गयेरहै, दूषरे 

उत्कृष्ट कोटि के गस्तर ( साड़ी आदि ) ले आदे । 

विद्‌.षक--जापकी जो अज्ञा । | 

चेटी-- भावं मैत्रेय { भप बैव्यि=रहने दीनि, ही आर्याकी तेवा 
कर्मी 1 (वेसाही करने लगतीदहै।!) 

विद.षक--( जनान्तिक ) हे भित्र श्रीमती गसन्तसेना से कुछ शूष" ? 

चारदतत--एेषा ही कसे, अर्थात्‌ पो ` 

विद.षक--( परकटरूप मे ) चन्द्रमा की दनी से शून्य दुदिन से होने बाले 
इस अन्धकारमे आप किसिलिये जआयींहै? 

चोटो--आर्ये ! यह्‌ ब्राह्मण बड़ा सीघा है । 

 वसन्तसेना--अरे, चालाक है, एेसा को । ~ 

योटी--अर्यां यह्‌ पुने के क्रिये अईहकि "उक्र रत्नागली ङौ क्या 
कौमतदहै) 


विद.षक-( जनान्तिक ) हे गित्र! मेने कठा था "यहु रनागली कम्‌ कयत 
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{ भोः ! भणितं मया--यथा अत्पमूल्या रस्नावली, वहुमूल्यं सुवर्ण माण्डकम्‌, न 
परितुष्टा, अपरं याचितुमागता । ) | । 
चेटी--सा क्ख जज्जञआएु `अत्तणकैरकेत्ति भणिज जदे हारिदा, 
सोग्र सहिभ सभो-वात्यहारी ण जाणीअदि करहि गदोत्ति। (सा खलु 
आयंया आत्मीयेति भित्वा चूते हारिता । स च सभिको राजवार्ताहारी न 
ज्ञायते कुत्र गत इति । ). 
विद्षकः--भोदि ! मन्तिदं ज्जेव मन्तोअदि । ( भवति ! मन्तरितमेव 
मन्त्यते ! ) + 
 चेरी--जाव सो अण्णेसीअदि, ताव [एदं ज्जेव गेष्ह सुवण्गभण्डञअं । 
{ इति दशंयति 1 } { यावत्‌ सः अन्विष्यते, तावदिदमेव गृहाण दुवर्णनराण्डकम्‌ू । ) 
( विदूषको विचारयति । ) 
चेटी--अदियेत्तं अज्जो णिज्ज्ञाजदि, ता कि दिदट्ठपुखव्वं दे ? 
( अतिमात्रमा्यो निध्यायति, तत्‌ {कि दुष्टभूवं ते ? ) 
विद्षकः-भोदि ! सिप्पकुसलदाए जोवन्धेदि दिट्ठ । ( भवति ! शिल्प- 
कुशलतया अववध्नाति दृष्टिम्‌ 1 ) 
चेटो-- मज्ज ! वञ्जिदोसि दिद्रोए! तं ज्जेव एदं सुदण्णभष्डञं। 
( आयं ! वच्वितोऽ-उ दुष्टया \ तदेरव॑तत्‌ यु वणेभाण्डकम्‌ 1 ) 


____ ~~~ 








की है सौर सुवर्णभाष्ड अधिक कोमत का, अतः असन्तुष्ट यहं ओर मांगने के लिये 
जई है । 

रोटी--उस रत्नागली को “अपनी है यह्‌ मानकर' आर्य जञा मे हार ममीं 
है \ नौर नड जुजा वि्लनि गाला, राजाका सन्देशनाहक कहीं चचा गया हैः 
पता नहीं चला 1 

विदुषक--श्रीमतौ जी! जापतो (मेरी) कही हुई ही बात दोहरा र्दी ह 1 

चेटौ-- जब तक वह्‌ प्रधान जुभाड़ी खोजा जाता है तब तक इस सुव्ेभाण्ड 
को अ्रहण कर लीजिये । ( एेसा कट्‌ कर सुव्णेभाण्ड दिखलाती है 1 ) 

( विदूषक सोचता है । ) | 

चेटी-आयं ! जाप बहुत गम्भीरतासे देव रहे ह, तोक्या यह पहलेसे 

देवा हृभादहै। | | 
 विद्षक--श्रौमतीजी ! निमा की कुशलता के कारण यहु अखि कः आङ्ष्ट 

कर रहा रै 1 ` 

चेटः--जःवं ! मापी जां धादे रह ट्‌, यह्‌ वह सुवर्णभाण्ड ह । 
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विद्षकः--( सहम्‌ । ) भो वस्स ! तं ज्जेव एदं सुवण्णभण्डं ङं 
अम्हाणं गेहे चोरेहिं अवहिदं । ( भो वयस्य ! तदेवैतत्‌ सुवर्णभाण्डकम्‌ 
यदस्माकं गेहे चौरेरपहूतम्‌ । ) 

चारुदतः-- वयस्य ! 

योऽस्मार्भिर्चिन्तितो व्याजः कत्त न्यासप्रतिक्रियाम्‌ । 

स॒ एव प्रस्तुनोऽस्माकं किन्तु सत्यं विडम्बना ।। ३९ ॥ 





विदूषक--( खुशी के साथ ) मित्र! यह वही सूवर्णभाण्ड दहै जिसे चोरयते 
हम लोगो के घरसे चुरायाथा। 

टीका प्रधानवाससी=उक्कृष्टवस्तरे, चन्द्रस्य आलोकः=प्रकाश-चन््रालोकं 
परनष्टः=अविद्यमानः चन्द्रालोकः यस्मिन तादृशे, दुदिनान्धकारे = मेघाच्छल्नं तु 
दुदिनु, तादशेर समृत्पन्ने तमसि, ऋजुकः=सरलः ! अल्पं मूल्यं यस्याः सा= 
जल्पमूस्या, सुवर्णभाण्डयपेक्षया न्यूनमूल्येति भावः । अपरम्‌-अधिकः मूल्यमित्य्थः । 
सभिकःनप्रधानदुतकरः । राजवार्ताहारी=राजसन्देशवाहुकः । मन्त्रितमेव= विदूषकेण. ` 
यवमुक्तमेव । निध्यायति=श्यं चिन्तायामु" अस्य निपूवंस्य रूपम्‌ । अतिमातरं 
क्विारयन्‌ पश्यतीति भावः । दृष्टयूवं = पुवं दष्टः, शित्पकूशलतया = शिल्पस्य = 
निर्माणस्य कौशलेन, अववध्नाति=माकषंति । | 

अन्वयः--भस्माभिः, न्यासप्रतिक्रियाम्‌, कतुम्‌, यः, व्याजः, चिन्तितः, स, एव, 
अस्माकम्‌, प्रस्तुतः, किन्तु, सत्यम्‌, [ इयम्‌ ], विडम्बना ॥ ३९॥ ` 

शब्दाथे--अस्माभिः=हम लोगों [ चाखदत्त आदि ] ने, न्यासप्रतिक्रिपाम्‌= 
धरोहर का बदला देने कौ सुवणंभाण्ड की क्षतिकी पत्ति को, कर्तृमू=करनेके. 
लिये, यः=जिस, व्याजः = बहाने को, चिन्तितः=सोचा था, सः=वह, एवनही 
अस्वाकम्‌~हम लोगो के च्ि, प्रस्तुतः=उलटा उपस्थि हो गथा, किन्तुलेक्िन, 
सल्वम्‌-सच है, ( इयमू=यह ), विडम्बना=प्रतारणा=घोखेबाजी है ॥ ३१ ॥ 

अथं--चारुदत्त--मित्र ! 

हष लोगों न उस धरोहर (सुक्णंभाण्ड) की क्षतिपूति करने के लिये जो बहाना 


कचा था, वही बहाना हमारे सामने भी उपस्थित हो गया, किन्तु यहु सचहै, यह्‌ 
विङ्म्बना है ।॥ ३६ ॥ 


टोका--तदेवेदं धुव्ेभाण्डं वसन्तसेनयोपन्यस्तमिति विद्ुषकात्‌ श्रत्वा पूरव- 
किहिता वचना वसन्तसेना ज्ञातेति विचिन्त्याहू-योऽस्मेति! अस्माभिः = 
चारुदत्तादिभिः, न्यासस्य प्रतिक्रियाम्‌ = वद्षन्तसेनयोपनिहितवस्तुनः प्रतिशोधम्‌,. 
कतु म्‌=विधातुम्‌, षः व्याजः=य उपधिः, छलं वा, चिन्तितः=विचारितः, भस्माकम्‌= 
न्वासपरत्यपंणोषावसन्वेवमाणगनाम्‌, सः = पूदमनुसृतः व्याजः, एव, प्रस्तुतः =अभ्य- 
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विदूषकः- भो वअस्स ! स्यं सवामि वम्हुण्णेण । ( भो वयस्य ! सत्यं 
शपे ब्राह्मण्येन 1 ) | 
चारुदत्तः- त्रियं नः प्रियम्‌ । 
 विदुषकः-- (जनान्तिकम्‌ । ) भो ! पुच्छामि णं कुदो एदं समासादिदं 
त्ति? ( भोः ! पृच्छामि ननु कुत इदं समासादितमिति ! ) 
चार्दत्तः--को दोषः ! | 
विद्षक---( चेटचाः करणे ) एव्वं विअ । ( एवमिव । ) 
रोटो--( विदूषकस्य कर्णे ) एव्वं विअ 1 ( एवमिव । ) 
चारद्ः--किमिदं कथ्यते ? कि वयं बाह्याः ? 
विद्षकः--( चारुदत्तस्य कर्णे \ ) एव्वं विंञ । ( एवमिव । ) 
चारुदत्तः-- भद्रे ! सत्यं तदवेदं सुवणं भाण्डम्‌ ! 
योटी--अज्ज ! अघ दं? ( भयं ! अथ किम्‌ ) 








~ 














पेण वसन्तसेनया प्रकटीकृतः, किन्तु, सत्यम्‌, इयम्‌, विडम्बनाः एवन्म्रतारणा 
एव 1 अस्माभिस्तु तन्न्यासस्य प्रत्यपेणाय छलमाभिलय रत्नावली प्रेषिता किन्तु 
वसन्तसेनया अस्माकं छलं जानन्त्या तद्व प्रकरटीकृतमिति भावः! अत्र विषमा- 
लङ्कारः, पथ्यावक्त बृत्तम्‌ ।। ३९ ॥ 
विमक्ञं--चारुदत्त वसन्तसेना द्वारा दिखवि गये सुवर्णंभाण्डको देख कर 
अपने उस छल को सोचने लगता दै! उते दुःख है करि उने धरेहर के बदले मे 
जो रलनावनी मेजी थी मौर जिस प्रकार बहाना बनावा था वही अस्त्र वसन्तसेना 
ने भी अपना लिया \ साथ ही उसका व्याज सत्य प्रतीतदहो रहादै। ३६ \ 
अर्थ--विदूषक--दे मित ! मै मपे ब्राह्मण की शपथ लेकर कहता हँ 
कि यह सच हे । | 
चा रुदतत--हमारे लिये अच्छा है, अच्छादै। | 
विदूषक--( जनान्तिक ) मित ! पुषू--यह कहां से प्राप्त हमा दै 1 -- | 
चारदत्तं--्या बुराई है ? ( अर्थात्‌ पृष्ठो ) 
` विदूषक--( चेदीके कानमे) पसा ही था? 
चेटो--( विदूषक के कानमे ) वहं ठेसादही यथा) 
चारुद--पह क्या कहा जा रहा है ए क्यार्हन लोग बाहरी? 
विदूषक--( चारखदत्त के कान मे) एेषाहीथा। [त 
चा रुदतत-- भद्र ! सच ही यह वहीसुवणंभाण्डदै? 
 चेटी--अयं ! ओरक्या?. | 


२३ मृण 
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धारदत्तः - भद्रे ! न कदाचित्‌ ` प्रियनिवेदनं निष्फलीङृतं मया ¦ तद्‌ 
गृह्यं १रिठोषिकमिदसङ्गुलोयकम्‌ ! (इत्यनडः गुलीयकं हस्तमवलोक्य लज्जां 
नाटयति 1) 
 वसन्तसेना--( मात्मतम्‌ ) अदो ज्जेव कामीमसि। (मत्‌ एव 
काम्यसे!) 

बार्दत्तः-( जनान्तिकम्‌ । ) भोः ! कष्टस्‌ । 

धनेधियुक्तस्प नरस्य लोकै क जीवितेनादितं एव तावत्‌ । 

यस्य प्रतीकारनिस्थंकत्वात्‌ कोपग्रसादां विफलीभवन्ति ॥ ४० ॥ 


चारुदत्त-भद्े 1 मने मच्छी `बाति कहना कभी निष्फल नहीं किया है । [अर्थात्‌ . 
वक्ता को उसका पुरस्कार अवश्य दिया है । ] इसलिये पूरस्कार रूप मँ यह अटी 
ग्रहण करो । ( एेखा कह कर अंगूठीशुन्य हाथ को देखकर लज्जा का अभिनय 
करतार!) | 
 - वस्चन्तचेना--( स्वगत ) इसीलिये तो मँ तुम्हें बाहती हैं । 

 अन्वयः-लोके, धनैः, वियुक्तस्य, नरस्य, आदितः, एव जीवितेन, किम्‌, 
तावत्‌; यस्य, कोपम्रसादाः, अतीकारनिरथंकत्वात्‌, विफलीभवन्ति ।। ४० ॥ 

लब्दाथं --लोके=संसार मे, धनः-धन से, त्रियुक्तस्य=रहित, नरस्य=मनुष्यं 
के, भादितः-आदिकालं . अर्थात्‌ जन्मसमयं से, एव=ही, जी वितेन=जी वितं रहने 
से, कि तावत्‌=क्या लाभ ? अर्थात्‌ कोई लाभ नहीं; यस्य=जिसके, कोपप्रसादाः= 
प्रसन्नता ओर अंभ्रसच्चता, खशी भौर नाराजगी, प्रतीकारनिरथंकत्वात्‌=प्रतीकार 
मे समथंन होने के कारण, विफलीभवन्तिन्वेकार हो जाते ह । ४०1 

 अ्थं--चारश्दत्त-- (जनान्तिक) मित्र ! कष्ट है-- 

संसार मे धनहीन व्यक्तिके जन्मसेही लेकर जीवित रहने काक्या साभ? 
जिसकी प्रसन्नता गौर अप्रसन्नता दोनों ही, बदला चुकाने मे असमं होने के कारण, 
 व्य्थहो जती रहै, अर्थात्‌ धनहीन व्यक्ति खुश होकर कुछदे नहीं सकता गौर 
नाराज होकर कुछ बिगाड़ नहीं सकता ।॥ ४० ॥। 

टी का--श्रियसम्बादप्रदायिन्यं चेट्ं स्वप्रकृत्यनुसारं पुरस्कारं प्ररातुमसमर्थः 
चाश्दत्तः धनहीनस्य नरस्य जीवनर्वैफत्यं प्रत्तिपादयति--धनैरिति । लोके=संसारे 
धनंः-सम्पद््भिः, वियुक्तस्य-=रहितस्य, नरस्यनपुरुषस्य, आदितः एव=जन्मकालादेव, 
जीवितेन = प्राणधारणेन, किम्‌, न कोऽपि लाभ.इत्यथः, यस्य = धघनहीनपुरुषस्य, 
कोपप्रसादाः = क्रधानुग्रहाः, प्रतीकारे = प्रतिशोधे निस्थंकत्वात्‌=निधिषयकत्वात्‌, 
` भ्रतीकारकरणासम्थेत्वादिति भावः, विफली भवन्ति निष्फलाः जायन्ते । निधनो 
नरः प्रसन्नो भूत्वाऽपि किमपि दातुः न समथेः, रुष्टो भूत्वापि किमप्यनिष्ठं कतु" न 











पच्चमोञद्धुःः २१५ 


अपि च--प्क्षविलस्व पक्षी, दुष्कश्च तरः, सरश्च जलहीनम्‌ । 
सर्प॑डचोद्ध॒तदंष्टस्तुल्य लोके दरिद्रस्च । ४१ ॥ 
अपि च--शृण्ये गं हैः खल्‌ समाः पुश्षा दरिद्रा 
कपैश्च तोय रहितेस्वरभिश्च शोणः । 
यद्‌ दष्टपृरवं-जन-सङ्कम-विस्मृताना- 
मेवं भवन्ति विफलाः परितोषकालाः ।। ४२॥ 





क्षमते । एवच चारुदत्तो निधं नतामयं जीवनं व्यथं मन्यते इति भावः । अव्राप्रस्तुतत- 
प्रशंसा काव्यलिङ्क चालंकारौ उपजाति त्तम्‌ ।} ४० 1) 

विमर्श--चेटी के मुख से अत्यन्त त्रिय समाचार सुनकर अपने स्वभाव के 
अनुसार तत्काल पुरस्छृत करना चाहता हुमा भी चारुदत्त जब अपनी निधनता को 
देखता है तो उसे लगतादहैकिरेसे जीवनसेत्तो मरना दही अच्छा }। ४० ॥ 

अन्वयः--लोके, पक्षविकलः, पक्षी, च, शुष्कः, तरः, च, जलहीनम्‌ स्तरः, 
च, उद्धतदष्ट्‌ः, सपंः,.च, दरिद्रः च [ एतत्‌ सनं | तुल्यम्‌ ॥ ४१॥ 

रठ्दाथ--लोके-संसार में, पक्षविकलः = पवो से रहित, पश्नीन=पक्ती, च 
श्रौर, शुष्कः = सुखा हज, तषःतपेड्‌, चनओर, हीनम्‌ पानी रहति, सरः= 
तालाब, उद्धृतदंष्ट्‌ः=निकाली गयी विष दाड़ वाला, सपेः=सवि, च=अीर, ददद 
निर्धन पुरुष, [ एतत्‌ सकमू=ये सभी | तुन्यम्‌-बराबर होते हैँ \\ ४१॥ 

अथे-- गौर भी-- 

संतारमे ठिनापंखोका पक्षी, विना पानीका तालाव, (विषकौ) डा 
निकाला गया सापि ओर दरिद्र पुरुष-ये सभी बरवरहोते हैँ ( भर्थात्‌ये सनी 
व्यर्थं होते है । ) 11 ४२।। | 

टीका--जि्षनस्य साम्यमन्यैः पदार्थः प्रततिपाद्यच्नाहु--पक्षेति । लोके=सं्ारे 
पक्षाभ्यां विकलः=विरहितः, पञ्नी=खगः, च, शुष्कः=गुष्कतां यातः, पल्लवादिर हिति 
तसः=वृक्षः, चतथा, जलहीनम्‌=वारिशन्यम्‌, सरः=जलाशयः तङागादिः, उद्धृता 
उत्पादिता, दंष्टा = विषदष्टा यस्थ क्षः, विषदन्तशुन्यः, सपः = अहिः, चतया, 
दरिद्रः = निधनः, एतत्‌ सवम्‌ तुल्यम्‌ = समानमेव । एतेषां सवषां वंयथ्यमनुनव- 
सिद्धमेवेति भावः ¦ मत्र मानोपमासा च तुल्यपदोपादानादार्थीति बोध्यम्‌ । जायां 
चुत्तथ्‌ । ४१ ॥ 

विभक्ञ--निघेन व्यक्ति के जीवन की व्यथंता बताने के लिये प्र्तिदध 
वस्तुमो कौ व्यथेता को प्रस्तुत क्रिया चया है । ` यहां अनेक उपमाओं के कारन 
मालोपमा है भौर “तुल्य शब्द का उपादान होने मे इसे आर्थी समञ्चना चाहिये 1*९। 
 अन्वयः--दरिद्राः, पुरषाः, शून्यैः, गैः, तोयरहितैः, कपे, च, शीर्णः, तरुः, 
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बिद्षकः~--{ जनान्तिकम्‌ । ) भो ! अलं अदिमेत्तं सन्तप्पिदेण ( प्रकाशे 
सपरिहासम्‌ । ) भोदि ! समप्पीमदु अम केरिया ण्डाणा-साडिना । (भोः! ` 
अलमतिमात्रं सम्तापितेन । ) (भवति ! संमप्यंतां भम स्नानशाटिका ।) | 





णाभि, 


च, समाः, खलु, यद्‌, दष्टपुवंजनसंगमविस्मृतानाम्‌, ( दरिद्राणाम्‌ ) परिपोषकालाः, 
एवम्‌, विफलीभ्रवन्ति \। ४२ ॥ | 
सब्दा्थ--दरिद्राः = मरीव, पुरुषाः=लोग, शन्यैः=सूने, गृहैः=घरों के, च~ 
ओर, तोयरहितैः=षानी से रहित, कूषैः=कुगों के, च=गौर, शीर्णैः=सूख कर नष्ट 
हये, तरुभिः=वृक्षो के, समाः=बराबर है, यत्‌=क्योकि, दृष्टपुरवेजनसंगमविस्मृता- ` 
नामूपूवे-परिचित लोगो के मिलने पर आतुरता मे सपनी वतंमान दरिद्रताकौ भ 
भूत जाने वाले, ( दरिद्राणाम्‌ = निर्धनो के }) परितोषकालाः=परितोष-प्रदानके 
सवसर, एवम्‌=इसी प्रकार, विफलाः-=फर्दशून्य, भवन्तिनहोते हैँ ।। ४२॥ 
बथं--गौर भी-- ` 
गरीव लोग सूने धरो, पनीरहित कुमो गौर सूखे वृक्षौ के समान है, क्योकि 
पव कालके परिचित लोगोके भिलने पर बआातुर्ताके कारण अपनी वर्तमान 
दरिद्रतः को भूल जाने वाले दरिद्र लोगों के परितोषकाल ( पुरस्कार-प्रदान करने 


के अवसर ) दसी प्रकार व्यथं हते है । (जैसे मै पुरस्कार के समथ भी पुरस्कारं 
नही दे षारहारह क्योकि तिधेनह। ) \ ४२॥ | 


टीका--दरिद्राणामन्यैः पदाथः साभ्यं प्रतिपादयन्‌ परितोषकालस्य वैयथ्यमाहु- 
श्रत्यैरिति । दरिद्राः = निर्व॑नाः, पुरुषाः=जनाः, शृन्यैः-निवासिजनरहितैः, ग्रहैः | 
भवनैः, तोयरहिरतः=जलरहितैः, कषः, चतथा, शीर्णे=शुष्कतया पत्रादिरदहितैः, १ 
तरुभिः, समाः=समानाः, खनु=निश्चयेन; यतः=यस्माच्‌, दृष्टपरवंजनस्यन्परि- ` 
चितजनस्य, सङ्खमेन=संगमजन्यानन्दातिशयेन हेतुना, विस्मृतानाम्‌-विद्यमाननिज- 
दैनयविस्मरणवताम्‌, दरिद्राणाम्‌, परितोषकालाः=परितोषप्रदानावसराः, एवम्‌ 
लनेन्‌ रूपेण मम यथा, विफलाः निष्फलाः, भवन्ति-जायन्ते । प्रङृष्टानन्ददायक- 
समाचारप्दशेनादिकाले दानयोग्यसमयेऽपि निधेनतया दानकरणासामर्थ्यात्‌ तस्य 
कालस्य वंफस्यमिति भावः । अत्रापि मालोपमाऽप्रस्तुप्रशंसा च । वसन्ततिलका 
नृत्तम्‌ ॥४२॥.  , 

विमशे--पहले धनी होकर बादमे जो मिर्धनहो जाता है उसे जव अपने 
पुवेपरिचित व्यक्ति मिलते हतो हर्षातिरेक मे अपनी वतमान दरिद्रता का ध्यान 
न रखकर परितोष आदि देने कौ इच्छा करने लगता है, परन्तु धनाभाव के कारण 
दे नहीं पराताहै। इस भरकर उस समय की विफलता हो जाती है ॥ ५२ ॥ 

अथ-विदुषकः-[ जनान्तिक] है भित्र ! अत्यधिक सन्ताप मत करिये [प्रकट- 
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वसन्वसेना--अञज चाश्दत्त ! जुत्तं णेदं इमाए रअणावलोए दमं जणं 
तुल । ( जायं चाख्दत्त ! युक्त नेदम्‌ मनया रत्नावल्या इमं जनं तुलथितुम्‌ । ) 
चारदत्तः-- (सविलक्षस्मितम्‌ । ) वसन्तसेने ! परय पर्य-- 
कः श्रद्धास्यति भूतां सर्वो मां तुलयिष्यति । 
कङ्कुनीया हि लोकेऽस्मिन्‌ निष्प्रतापा दरिद्रता ।\ ४३ ॥ 
विदूषकः--हञ्जे ! कि भ) दिए इव ज्जेव सुकिदव्वं ? { दञ्जं ! कि 


भवत्या इहैव स्वप्तव्यम्‌ ? ) 





रूपमे, हंसौ के साथ ] श्रीमती जी ! मेरी स्नान की साड़ी वापख त्यैटा दीजिये । 


वसन्तसेना-आयं चारुदत्त ! इस रत्नावली से इस व्यक्तिको [गु्को | तौनना 
ठीक नहीं है। 

चारुद्-- (लज्जा के साथ मूस्कराकर} वसन्तसेना देखो, देखो -- 

अन्वथ--कः, भूतार्थम्‌, श्रद्धास्यति, सवः, माम्‌, तुलयिष्यति, हिः अस्मिन्‌, 
लोके, निष्प्रतापा, दरिद्रता, शद्धुनीया [ भवति | \ ४३॥। 

ज॒ब्दा्थ---कः=कौन, भूतार्थम्‌=सच घटना को, शद्धास्यति=मानेया, विश्वास 
करेगा, सर्दः=षभी लोग, माम्‌ मुज्ञ चारदत्त को, तुलयिष्यति-तौलेगे, [ मुञ्च पड 
शंकाभरी दृष्टि रखेगे |, ह्=क्योकि, अस्मिनु-इष, लोके=नोक भेर निष्प्रतापा 
भ्रतापशून्य, दरिद्रता=निधंनता, श दःनीया=शडका=सन्देह का विषय होती है ।\४३।। 


्थै-सच घटी हृई बात पर कौन विश्वास करेगा, सभी मुञ्े तौले 
{ बेईमान समज्ञेमे ] क्योकि इस संसारमें निर्बल निर्धनता शद्धा का विषय 
बनत्ती है ।। ४२ ॥ 


टीका-अनपराधी अपि दरिद्रतयाऽपराधित्वेन लोके शड.क्यते इत्यत अह -- 
क इति ! कः=को जनः, भूतार्थम्‌ =वस्तुतो जातं सत्यं चौ रकारयेम्‌, शद्ास्यति= 
सत्यतया स्वीकरिष्यति, स्ेः=सर्वो लोकः, मामु=चार्दत्तम्‌, तुलयिष्यति~-लघु- 
करिष्यति, हि = यतः, अस्मिन्‌ लोके = अस्मिन्‌ संसारे, निष्परतापा=विष्पौख्षा, 
दरिद्रता ~ निधनता, शङ कनीया = शङ कास्वानम्‌, भवतीति शेषः । अर्थान्तर- 
न्यासोऽलंकारः ।। ४३ ॥ 


विम्ष॑--तृतीय अंक में श्लोक सं° २४ पृष्ठररष्में इसको विशेष व्याख्या 
ङीजा चुकीहै। वहीं पर देखे ॥। ४२ ॥ 

अर्थ--विदूषक--श्रिय सखि ! क्या माप [ वसन्तसेना | इसी षर म 
सोयेगी ? 
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चेटी--( विहस्य ) अज्ज मित्तेब.{ अदिमेत्तं दाणि उजुंजं अत्ताणअं 
दंस { ( मायं मैवेय ! अतिमाक्रमिदानीम्‌ ऋजुमात्मानं दर्शयसिः। ) 

विदूषकः-भो वअस्स ! एसोक्लु भोसारन्तो विब सुहोवविटू जणं पुणोषि 
वित्थारिवारिधाराहि पविटठो पञ्जण्णो । ( भो वयस्य ! एष खलु अपसार- 
य्निव सुखोपविष्टं जनं पुनरपि विस्तारिवारि-धाराभिः प्रविष्टः पजेन्यः। ) 

चारुदत्तः--सम्ययाह भवान्‌ । 

अमूहि भित्त्वा जलदान्तराणि पड्कुन्तराणीव मृणालसुच्यः। 

पतन्ति चच्द्रव्यसंनाद्विमुक्ता दिवोऽश्रूधारा इव वारिधाराः ।॥ ४६॥ 























चेटी--( हंसकर ) . भये मत्रेय }! इस समय अपने आपको बहुत सीधा-सादा 
दिखा रहै हो । 

विदूषक--हे मित्र [ सुखसे वंठेहुये [ हम ] लोगो को ( यहाँ से } हटाता 
हुआ सा यह मेव बड़ी -बडी पानीकी वृदो के साथ पनः आ गया, अर्थात्‌ फिर 
वर्षाः होने लगी । | | 

अन्ववः--हि, अमुः, वारिधाराः, मृणालसूच्यः न्तराणि, इव, जलद्यन्त- 
राणि; भित्त्वा, चश्द्रग्यस्तनात्‌, विमुक्ताः, दिवः, अश्रं धाराः, इव, पतन्ति ।। ४४ ॥ 

शब्दाथ--हि=क्थोकि, अभूः=ये, जलकारात्=्पानी की. धारये, मृणालसुच्यः= 
कमनं की जड़के अकर, पडकान्तराणि=कीचड्‌के मध्यभाग, इवनके समान 
जलदान्तराणिच=मेधो के मधघ्यभाग को, भित्वा=फाड कर, चन्द्रभ्यसनात=चन््रमां 
क विपत्ति के कारण, विमुक्ताः=छोडी गयीं, दिवः = आकाश की, भध्र्‌ धाराः= 
असुओं की धारा, इवनके समानं, पतन्ति=भिर रहीं है \। ४४ ॥ 


अ्थ--चारुदत्त--आपने ठीक ही कटा है-- 

क्योकि ये जलघारयें ( वर्षाक्ी बूदें), कीचड्क्रो फाड़कर निकली हुई 
करटक जडोके समानमेधोंके मध्यभागो फाड़ कर चन्द्रमा की भिपत्ति 
( लोध ) के कारण बहायी गयी आकाशकं आरु की धारो के समान भिर 
रह । ४४ | | 

टोका--वर्षायाः प्राव्यं वर्णयति--अमूरिति । हि=यतः, अमूः=इमाः दश्य- 
मनाः, वारिधाराः = जलधाराः, मृणालमच्यः = मृणालस्य अङ्करुराणामग्रभागा 
पःन्तराणिनकदमसध्यभागान्‌, इवनयथा, जलदान्तराणि=जलदानांम= मेघानाम्‌ 
अन्त स= मभ्यभागान्‌, भित्वा=विदीयय, चन्द्रव्यसनात्‌=चन््रमसोऽदर्शनरूपसंकटात्‌, 
चन्म: मवावरणरूप सङ्कटः विदोक्येव्यथः स्यब्लोपे पचमी बोध्या, दिवः 
अ({कारस्वः ` अघर घाराः=नेव्रम्बुप्रवाहाः, इवनयथा,- पतन्ति । स्वस्वामिनश्चन्द्रस्य 
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धपिं च- 
धाराभिरायंजनक्ित्तसुनिम्ब॑लाभि- 


श्वण्डाभि रज्जु न-शर प्रतिककश्चामिः । 
सेघाः वन्ति बलदेव-पट-प्रकाल्ला 


शक्रस्य मोौक्तिकनिधानमिवोदिगरन्तः ।। ४ ॥ 





वियोगे खि गगनं तददुखेन रोदितीत्यवेः । अत्रोपमा, उत्प्रेक्षा समासोक्तिश्चेति 
बोध्यम्‌ । उपजातिर्बुंत्तम्‌ \\ ४४॥। 

विमर्श--जंसे काले कीचडको फाडकर कमलकी जड़ोंके वेत अङ्गर 
उपर निकल लाते है उसी प्रकार कले बादलों को फाड़कर एवेत जल विन्दुं 
विकल कर गिर रहीं ह । यहाँ 'भाकाश की बभध्वारा के समान इसमे उच्मेक्षा दैः 
उपमा नहीं क्योकि यह्‌ अप्रसिद्ध उपमान! "आकाश का स्वामी चन्द्रमा मेष्यो 
से आवृत होकर विपत्ति मे पड़ गया है) अतः अकश. उसके लिये आसुः भिरा 
रहा है ! एेखाःव्यवहार-समारोप होने से समासोक्ति है । 'चन्द्रव्यसनं विलोज्य' यहुः 
ल्यबृलोप मे पञ्चमी है ।। ४४१] 

अन्वयः--वलदेवपटध्रकाशाः, मे कयंजनचित्तसुनिमं सामि, अन्रुन- 
शरप्रतिककंशाभिः, दण्डाभिः, धाराभिः, शक्रस्य, मौक्तिकविधावम्‌, उद्भिरन्तः, 
इव, खवन्ति ।+ ४५ 
 श्ञब्दाथः-बलदेवपटग्रकाशाः-बलराम के वस्त्रों के समान [ नीली ] गभा 
वाते, मेषा; = बादल, भयेजनचित्तसुनि्मलाभिः = सज्जनो के हदय के समन 
निर्मेल~स्वच्छ, जु नशर-ककंशाभिः=अजुन के वाणों के समान कठोर, चण्डानिः 
तौली धाराभिः = जलधाराओं के दवारा, शक्रस्य = इन्द्र के, मौक्तिकनिधानम्‌= 
मोतियो के खजने को, उद्गिरन्तः = विखराते, गिरते हुवे, ; इव = के समान, 
खवन्ति-क्ञर रहे ह 1\ ४५॥ 

अर्थ--[ कृष्ण के बड़े भाई | बलराम के नीले वस्वों को आभाके समान 
आभावाते मेघ आयेजनों के चित्त के समान स्वच्छ ( ओर ) अजुन के बाणोःके 
समान कठोर तीखी जलधाराओं के द्वारा इन्द्रके मोतियो के खजानेको बिेरते 
हुये से इर रहे ह ।। ४५ ॥ 

टीका- मेधस्य जलवषणप्रकारमेवाह --धारेति । बत्देवपटयप्रकाशाः=वलसय- 
वस्वसदशां-, नीला इत्यथः, मेवाः=जलदाः, आयं जनानां चित्तवत्‌. सुनिर्मैजाभि 
विमलाभिः, अथ च, अजुनस्य = मध्यमपाण्डवस्य, अर्वत्‌, भरतिककथार्भिः= 
अतिकटोराभिः, जथ च, चण्डाभिः=उग्राभिः, धाराभिः~-जलधाराभि, शक्रस्य 
इन्द्रस्य, मौक्तिकनिधानम्‌ =मुक्ताकोशम्‌, भुक्तासमूहं वा, उरदूषिरन्त न्निःसारयन्तई 
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प्रिये ! पर्य पकष्य- 
एतेः पिष्ट-तमाल-वणकनिभेरालिप्तमम्बोधर 
संसक्त श्पजीवितं सुरभिभिः शीतः प्रदोषानिलैः। 
एषाऽम्भोद-समागम-प्रणयिनी स्वच्छुन्दमभ्यागता 
रक्ता कान्तमिवाम्बरं प्रियतमा विद॒त्‌ समालिङ्खति ॥ ४६.॥ 








विकिरन्तः वा, इव, स्रवन्तिक्षरन्ति, वषेन्तीति भावः । अत्र सवत्र लुप्तोपमा 
“उदुगिरन्त इव इत्यंशे क्रियो्ेक्षा चेत्यनयोः संकरः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥(४५॥ 

अन्वयः--अम्भोदसमागम-प्रणयिनी, स्वच्छन्दम्‌, अभ्यागता, रक्ता, प्रियतमा, 
इव, एषा, विद्युत्‌, पिष्टतमालवणेकनिभैः, एतः, अम्भोधरेः, आललिप्तम्‌, संसक्तः, 
सुरभिभिः, गीतेः, प्रदोषानिलः, उपवीजितम्‌, (च), कान्तम्‌ इव, अम्बरम्‌, 
समालिद्ति ॥ ४६॥ | 

क्चब्दाथ--अम्भो दसमागमप्रणयिनी = मेध के समागम मे अभिलाषा रखने 
वाली, (प्रियततमा-पक्ष मे उपपति के साथ समागम-विषयिणी इच्छा रखने वाली), 
स्वच्छन्दमु=अपनी इच्छा से, अभ्यागता=समीप मेँ बायी हुई, रक्ता=लालरंगवाली 
[ प्रियत्तमा-पक्न मे--मनुराग करने वाली |, प्रियतमाशप्रेयसी, इव=के समानं 
एषा=यह, सामने दिखाई देने वाली, विद्युत्‌ बिजली, पिष्टतमालवणेकनिरैः= 
पीसे मये तमालपत्र के रंगके समान, नीले, एतैः=हइन, अम्भोधरैःवादलोंसे, 
[ प्रियतमापक्ष मे--अजंगराग आदिसे |, आलिप्तमू=मनुलिप्त, व्याप्त, ससक्तैः= 
अत्यन्त घनीभूत, सुरभिभिः=सुगन्धयुक्त, शीतैः = शीतल, प्रदोषानिर्लः-सायं- 
कालीन हवाके लोकों से, उपवीजितम्‌नहवा किये जाते हुये, कान्तमूनप्रेमी 
इवन्के समान, अम्बरम्‌-आकाश का, समालिङ्धति=भालिङ्खन कर रही रहै, 
लिषटर्हीरहै।) ४६॥. 

अथे--श्रिये ! देखो, देखो । 

मेघ के साथ समागमविषयिणी इच्छा रखने वाली [ प्रियतमापक्त मे-- 
उपपति के साथ मिलने कौ अभिलाषा रखने वाली ] स्वयम्‌ पास आयी हयी 
लान रंगवाली | प्रियत्तमापक्ष मे--अनुराग करने वाली ] प्रियतमा के समान 
यह बिजली पीसे गये तमालपत्र के समान नीले इन बादलों से व्याप्त, मौर तेज, 
सुगन्धित एवं शीत सायंकालीन ह्वा के क्षकोरों से हवा किय जाति हुये प्रेमी के 
समान आकाश का जालिङ्खन कर रही है ।। ४६ ॥ 

टीका--विचयुक्कनतु कमेघसमालिङ्कनमाह-एतैरिति । अम्भोदेन मेघेन उपपत्तिना 
च सह्‌ यः समागमः सम्मेलनम्‌, तत्र प्रणयिनीनचप्रणयवती स्वच्छन्दम्‌=स्वेच्छयंव 
जभ्य्ागत्ता=समीपम्‌ उपपन्ना, रक्ता=रक्तवर्णा, अनुरापवती च, प्रियतमानप्रेयसी 
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( वसन्तसेना श्य ङ्गारभावं नाटयन्ती चारुदत्तमालिङ्कति । ) 
चारुदत्तः--( स्पशं नाटयन्‌ प्रत्यालिङ्गय ! ) 
भो मेष ! गम्मीरतर नद त्वं तव प्रसादात्‌ स्मर्पीडितं मे। 
__ संस्पश्ंरोमाशितजातरागं कदम्बुष्पत्वमुत गा ---- कदम्बपुष्पत्वमुपेति गाम्‌ ।\ ४७ । 





इव =यथा, एषानपुरो दृश्यमानाः विद्युत्‌ चपला, पिष्टं यत्‌ तमालपत्रम्‌ तदेव 
वर्णकः-विलेपनम्‌, तच्निरभैः=तत्सदुशः, नीसैरित्यर्थः, एवैः=गगनस्थितः, अम्भोधर्रः= 
जलधरैः, आलिप्तम्‌-सवेत्रानुलिप्तम अम्बरस्य विशेषणमेतत्‌ संसक्तं घनीभूतः, 
तीव्रौरिति भावः, सुरभिभिः=सुगन्धिभिः, शीतः=शीतलैः, प्र दोषानिलं-=सायन्तन- 
पवनः, उपवी जितम्‌=पवरनः ठयजनेनेयोपसेवितभिति भागः, कान्तम्‌ ~श्रियतमम्‌ः 
इव, अम्बरम्‌-माकाशम्‌, समालिङ्कत्ति=आश्लेषयति ।४८६।। 


विमं यहां उपमा अलेकार के साय साथ समासोक्ति भरलकार भीदहै 
क्योकि विद्युत्‌ मे नापिका-व्यापार का उर आकाशम नायक-व्यापार का 
समारोप दै। 


अम्मोदसमागम-प्रणयिणी--यहाँ अम्भोदेन समागमः, अम्भोदमागमः 
तस्मिन प्रणयिनी--यहं समास विचुत्‌-पक्ल मे है! अम्भोदे समागमप्रणयिनौ- 
यह्‌ प्रियतमा-पक्षमे समास दै1 अथवा अम्भोदस्य समागमे=उदये प्रणयिनी 
यह्‌ है । स्वच्छन्दम्‌ अभ्यागता--क्थनद्वास चमत्कारातिशय प्रकट हता है 1 दसम 
शार्दलविक्रीडित छन्द दै ।। ४६ \। | 

अथे--( वसन्तसेना ऋङ्गारभाग का अभिनय करती हृदे चास्वत्त का 
समालिद्धन करती दहै) | 

सष्वयः--भो मेघ ! त्वम्‌, गम्भीरतरं, नद, तय, प्रसादयतु, स्मरपी डित्‌, मे, 
गात्रम्‌, स्पशं रोमाल्चितजातरागम्‌, ( सत्‌ ) कदम्बपुष्पत्यम्‌" उपेति 1\ ४७ ॥। 

शब्दार्थं भो मेष !=हे बादल !› त्वभूनतुम, ग भीरतरम॒=गौर अधिक घोर, 
नद=गरजो; तगतुम्हारे, प्रसादात्‌ प्रसाद से, अनुग्रहं ते, स्मरपी डितम्‌=कामपीडा 
से व्याकुल, मे=मेरा, गाव्रमू-शरीर, संस्पर्श-रोमाल्चितजातसगमु-मालिङ्खन के 
कारण रोमाञ्चयुक्त बौर वासनायुक्त, ( सत्‌नहौता हुआ ), कदम्बपुष्पत्वम्‌= 
कदम्ब के फल की समानता को, उपंतिनपराप्त कर रहा है ।\ ४७ 11 | 

अ्थ--चारुदत्त-- स्पशं का अभिनय करते हुये प्रत्यालिङ्कनं करके 1 ) 

हे मेष ! तुम जौर अधिक जोरसे गरजो, तुम्हारे अनुग्रह मे कामपीडित मेरा 
शरीर आलिङ्खन से रोमाञ्चयुक्त मौर कामवासनायुक्त होता हुषा कदम्ब के 
पुष्प की समानता को प्राप्त कर र्हा है, उसी कै समान हो रहा है 1 ४७॥ 

विमर्ञ--संस्पर्शेन रोमाल्चितं ज्नातरागं च --यह्‌ विग्रह है \ जातः राण 
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विदूषकः--दासोए पत्त ! इदिदण ! अणज्जो दाणि सि तुम, जं 


भत्तभोदि विज्जुबाए्‌ भाभावैसि । ( दास्याः पुत्र ! इदिन { भनायं इदानीम 


त्वम, यदच्रभवतीं विचयूता भाययसि ) । 
चार्दत्तः--वयस्य [ नाहस्युपालब्धुम्‌ । 
वषंरतमस्तु दुटिनमविरतधारं शतषह्टदा स्फुरतु । 
भस्म्विधदुलेभया यदहं प्रियया परिष्वक्तः ।। ४८ }) 
------- 
अनुरागः यस्मिन तत्‌ । स्पर्श से रोमाञ्च भौर अनुराग दोनों कौ उत्पत्ति हुई 
कदभ्बपुष्प जसे कण्टकरित अौर रागनरक्तवणे युक्तहोताहै, उसी प्रकार चाश्दत् 
काशरीर हो रहा है । अतः यहु निदर्शना अलंकार है । 'उपजाति छन्द है | ।४७।॥ 
अथं--विदूषक--अरे दासी के बच्चे दहिन ! तुम इस समय बहुत नीच हौ 
जे आर्या [ वसन्तसेना | को बिजली से उरा रहै हो । 

अस्वयः--अविरतधारम्‌, दुदिनम्‌, वषंशतम्‌, अस्तु, शतहदा, स्फुरतु, यत्‌, 
महम्‌, अस्मद्विधदुलंभया, ्रियया, परिष्वक्तः 1 ४८ ।} 

शब्दार्थ--अविरतधारम्‌-अनवरत जलधारावाला, दुदिन~=नेषघादि-युक्त दि, 
वषशतमु-संकडों वेषं तक, अस्तु=वनां रहे; शतहृदा=विजली, स्फुरतु-चमकती 
रहे; यतुयोकरि, अहम्‌ -मे ( चारदत्त ), भस्मदूविधदृलंभया=हुमारे जैसे गरीब 
लोगों के लिये दुलभ, प्रियया~प्रियतमाः वसन्तसेना के दवारा, परिष्वक्तः=अलिङ्कित 
कियाजारहा ह) ४८ |! 

अथं--चारदत्त--भितर ! दुदिन को उलाहना नही देना चाहिये-- 

(वर्त जनवारा वाला ( यह ) दुदिन सैकड़ों वर्षो तक बना रह्‌ । जली 
चमकती रहे, क्योकि हमारे जैसे गरीब लोगो के लिये दुर्लभ प्रिया ( वसन्तसेना ) 
के इारामेरा आलिङ्खन.क्रिया जा रहादहै।। ४८॥ 

टोका--ुदिनस्य प्रशंसां कृत्वा तदनुग्रह-भमावं वर्णयत्ति--वषंशतेति 
भरविरता~अविच्छिन्ना, धाराः=जलधाराः यस्मिन्‌ तादृशम्‌, दुदिनम्‌=मेवाच्छन्न' 
दिनम्‌, वषशतम्‌ = शतवषंपयेन्तम्‌, असीमितकालपयन्तमिति यावत्‌; अस्तु=भवतु; 
शतदा व्चित्‌, स्फुरतुस्फुरिता भवतु, यत्‌=यस्मात्‌, निधंनानाम्‌, दुर्लभा 
इष््रपा, तया, प्रियया=वसन्तसेनया, परिष्वक्तः=भृशमातिङ्कितः ।। ४८ \। 








विमशं-चाख्त्त उस वुद्िनि की मष्टिमा का वर्णन्रकर राहौ जिसकी 
कृपा से नवेन भी वहु वश्षन्तसेना के भलिद्घन का सुख प्राप्त कर हादै। शंया 


शतह्दा हादिन्येरावत्यः क्षणप्रभा । अमरकोश दिष्वर्ग १।९ के अनुपतार.शवहदा 
=चिजली । आर्या छन्द है ॥ ४८ ॥ | | 
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अपि च,-वयस्य 
चन्यानि तेषां खल्‌ जीवितानि ये कामिनीनां गुहमामतानाम्‌ । 
आरद्णि मेघोदकक्षीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति ।। € ॥। 
प्रिये वसन्तसेने । | 
स्तम्भेषु प्रचलित-वेदि-सञ्चयान्त ह्ी्णत्वात कथमपि धायंते वितानम्‌ । 
एषा च स्फुटित-सुवा-दवानुचपात्‌ स - --- स्फ़टित-सुघा"द्वानुलेपात्‌ संविलन्ना सलिल-मरेण चित्रभि्तिः ।५०। 









































अन्वयः--ये, गृहम्‌, आगतानाम्‌ कामिनीनाम्‌, मेधोदकशीतलानि, अरद्राणि, 

गात्राणि, गेषु, परिष्वजन्ति, तेषाम्‌, जीवितानि, धन्यानि, खलु ।। ४९ ॥ 

शब्दा्थं--ये = जो लोग, गृहम्‌ = घर मे, भावानाम्‌ ~ स्वतः आई हयी, 
कामिनीनाम्‌=रमणियो के, मेघोदकशीतलानिनवर्षा के जल ते शीवल, आरद्रणि= 
गीले, गात्राणि = अंगो का, गात्रेषु = अंगों भे, परिष्वजन्ति=कस कर जालिङ्खन 
करते है, तेषाम्‌ = उन लोगों के, जीवितानि = जीवन, धन्यानि=धन्य है" खलु 
निश्चत खूप से \ ४६ ॥) 

 अ्थं--ओर भी, मित्र! 

जो लोग घरमे आड हुई कामनियों करे वर्षाके अन से शीतल भौर मीले 
( कामसन्तापनिवारक ) अङ्क का अद्कोमे कसकर मालिङ्कन करते ह, उनके 
जीवन निश्चित दी धन्य हँ \\ ४६ ।) 

टीका--रृहागतवसन्तसेनायाः समालिङ्खनेन स्वजीवनस्य साफस्यं प्रतिषा- 
दूयति --धन्थानीति । ये=भाग्यवन्तः पुरुषाः, गृहम्‌=भवनम्‌' अआमतानामू-=स्वयमेव 
समागतानाम्‌, कामिनीनाम्‌-=कामयुक्ताना रमणीनाम्‌, मेषोदकेन= वारिद जलेन शीत 
लानि=शेतानि, आरद्रणि=क्लिद्वानि, सन्तापनिवारकाणीव्यथः, मात्राणि=अङ्गाच्‌, 
मातरेषु-अङ गेषु, यद्वा शरीराणि शरीरेषु, परिष्वजन्ति=समाश्लिष्यन्ति, तेषाम्‌ = 
 तादशसमागमयुखयुक्तानां जनानाम्‌, जीवितानि = जीवनानि, खलु = निश्चयेन, 
चस्थानि=सफलानीति भावः । ष्वजधातो रात्मनेपदित्वेऽपि कविना परस्मैपदप्रयोगः । 
अवाप्रस्तुतप्रशंसालंकारः इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ 1\ ४६& \\ 

विमर्शं--मेषोदकशीत नानि--इषसे शरीरावयव कौ शीतलता प्रतिपादित 
करके मी "आर्द्राणि यह्‌ कना अत्यन्तशीतलता का दयोतक है । इससे अत्यन्त-' 
कामवन्तप्त अद्धोंका शीतलता सम्भवरहै, यह्‌ भाव है। यहां अप्रस्तुतश्रशंसा 
अलंकार रै, ओर इन्द्रवज्रा चन्द ।। ४६ ॥1 | 

अस्वयः-प्रचलितवेदि्तच पान्तः वितानम्‌, शीणैत्वात्‌, स्तम्भेषु, कथमपि,. 
धाते, एषा, चः वित्रभित्तिः, स्फटितसुधघा-द्रवायु लेपात्‌, सलिलभरेण सं क्लिन्ना ।५०। 

अन्दाथं--प्रचलितवेदिशज्तयान्तमु जिसकी वेदियों के समूह का अन्त भाग 
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( उद्ध्वेमलोक्य ) भये ! इन्द्रधनुः । धिये ! प्य पक्ष्य- 
विद्युज्जिह्वं नेदं महेष्द्रचापोच्छितायतभूजेन । 
जलधङ्-विवृद्ध-हनुना विजुम्मितमिवान्तरीक्षेण ॥ ५१ ॥ 


हिलने लगा है एसा, वितानमु = वितान=तम्बू, शीणेत्वात्‌=सङ् जीर्ण होने ॐ 
कारण, स्तम्भेषु=आधारभूत खम्भों प्र, कथमपि=करिसी प्रकार, धार्यते-घारण 
क्ियाजारहाहै, चमौर, एषा=यह, चित्रभित्तिः=चित्रयुक्त दीवार, स्फुटित- 
द्रवानुलेपात्‌=सुधाद्रव=सफेदी के लिये प्रयुक्त किये गये चूने के पट जाने के कारण, 
सलिलभरेण=अत्यधिक पानी से, संकिलिन्ना=भीग गड्‌ है ।। ५० ॥ 

सर्थ--ग्रिय वसन्तसेना जी ! 

जिसकी [ आधारभूत | वेद्यो के समूह का अन्तमाग हिलने लमा हैएेसा 
विताननतम्ब्‌ जीर्णं होने के कारण खम्भों पर जिस किसी प्रकार धारण किया-सेका 





~~~ ~~~ ~~~ ---~-------------- 


जारहाहै भौर यह चिवोँसे युक्त दीवार चूनाके लेपके फूट जाने ( अलगहो 


जाने ) के कारण अत्यधिक पानीसे भीग गई है । ५० ॥ 

टीका--निजगृहस्य जीणंतां दशेयन्‌ वषेया प्रभावितं तद्‌ वसन्तसेनां प्रति 
वर्णयति--स्तम्भेष्विति । प्रचलितःनवायुवेगेन प्रकम्पितः, वेदीनां सञ्चयानाम्‌- 
समूहानाम्‌, अन्तः=पयेन्तभा ध: यस्य॒ तादृशम्‌, वितानमु~वस्तरनिमितम्‌ ावरणम 
तम्ब्‌ः इत्यादिनाम्ना लोके प्रसिद्धम्‌, शीर्णत्वातु=जीर्णत्वात्‌, स्तम्भेषु-धार- 
स्थूणासु, कथमपिन्येन केनापि प्रकारेण, धारयेते=मवलम्ब्यते, स्थीयते इति भावः, 
एषा च~पुरोदुश्यमाना इयं च, चित्रभित्तिः = विविधचित्रमग्री भित्तिःचकरुडचम्‌, 
स्फुटितःनयत्र तत्र गलितः, ब्रूटितः वा यः सुधाद्रवस्य=श्वेतताधायकपदाथेविशेषस्य 
द्रव्यस्य “चूनाः इति लोके ख्यातस्य, अनुकल्ेपः=विलेषः, तस्मात्‌, 'स्फूटित' इदमनु- 
लेपस्य “विशेषणम्‌, यत्र तत्र भगे सुधाद्रवस्य पतनं जातमिति हेतोरिति भावः, 
सलिलभरेण = जलाधिक्येन, सुधाद्रवरहितांशे जलप्रभावस्याधिक्येन, संकिलन्ना 
अतिसिक्ता, आद्रेति भावः जातेति शेषः । एवञ्चात्र स्थातुः नोचितमिति चारुदत्तस्य 
तात्य्यम्‌ । प्रहर्षिणी वृत्तमू-च्याशाभिर्मनजरगाः प्रहुिणीयम्‌ ।। ५० ॥ 

विमशे--चास्दत्त कपडे के तम्बू या चन्दोवा के नीचे वर्षा का आनन्दज 
रहा है । परन्तु उसकी सभी चीजे पुरानी होने से वेगवत्ती वं से रक्षा नहीं कर 


पा रही) सामनेकी दीवालों प्रर लगा चूनाष्ट गयाहै एसी जगहों पर 


पानीका जोर अधिको रहार) इसलिये वसन्तसेनाको वर्ह से भीतर चलने 

कासकेत कररहाहै।। ५० ॥ | 
अन्वयः--विचुज्जिह्वं न, महेन्द्रचापोच्छितायतभूजेन, जलधरविवृद्धहनुना, 

अन्तरीक्षेण, इदम्‌, विज॒म्भितम्‌, इव ॥ ५१ ॥. | . । 











पश्चमोऽद्धुः ३६४४ 


तदेहि, अस्यन्तरमेव प्र विश्चावः ! ( इत्युल्याय परिक्रामति । ) 

प्रिये पदय-- 

तालीषु तारं विदयेषु मन्दं शिलासु कं सलिलेष चण्डम्‌ ¦ 
सङ्खीतवीणा इव ताङ्चमानास्तालानुसारेण पतन्ति धाराः ॥ ५२३॥। 








_ ` (1 - 


शब्दा्थं--विदुज्जिह्वं न-विजलीरूप जौ भवाले, महेन्द्र चापोच्द्धतायतभूजेच~ 
इन्द्रधनुष रूपी ऊपर उटी हुई भौर लम्बी भजा वाले, जलधरविवृढहनुना= 


मेघरूपी बद़ी हई ठोदीवाले, अन्तरीक्षेण = आकाश ने, इम्‌=वहः विजुम्भितम्‌ 
इव=मानो जभरईिलीह 1! ५१) 


अर्थ--( ऊपर देखकर ) अरे इन्द्रधनुष, प्रिव ! देखो, देखो-- 
दिजलीरूपी जीभवाले, इन्दरधनुषरूपी उपर उठी हुई ओौर लम्बी भृजाओंवाचे, 
मेघरूपी बढी हई ठोदीवाते आकाश ने मानो यह जर्भाईलीहै!\ ५१ ॥ 
टोका- जाकाशस्यैन्दयं प्रतिपादयति --विदुदिति । विचत्‌ एव=तडित्‌ एव 
जिह्वा=रखना यस्य सः तेन" महेन्द्रस्य शक्रस्य चाप्ः=घनुः एव, उच्छितौ=उत्था- 
' पितौ, आयत्तौ विशालौ च, भुजौ यस्य तेने, जलधधरः=वारिदः एव, विबुद्धा=बदध 
प्राप्ता, लम्बितेति भावः, हनुः = चिबृकप्रदेशः यस्य तेन, अन्तरीक्षेणनञाकशेन, 
विज्जम्भितम्‌ इव =मुखय्यादानम्‌ इव कृतमित्यर्थः । अत्र विदुदादौ जिह्वाचारोपत्‌ 


& 


हपकम्‌, अन्ते चोरक्षेति । आर्या वृत्तम्‌ \\ २१ 1 | 
विमर्श--वसम्तसेना चारुदत्त के समीप परदोषकाल भें पर्वती हे \ वार्तालाप 
के प्रसंगमे भौर अधिक देर दोनेसे रातहो जाती है! जैसा कि श्लोक संख्या 
४४ के 'अनुव्यसनाद्‌" आदि पदों से स्पष्ट है\! इस परिस्थितिमें "इन्द्रधनुष" को 
कल्पना का गौचित्य नहीं प्रतीत ह्येता है । यदि यह्‌ मान लिया जाय कि पहुल 
बादलों की अधिकतासे असमयमे ही सन्या की प्रतीत होने लगी थी, वर्षा 
हो जनि पर आकाश स्वच्छहौ गया मौर कुछ प्रकाश जा गया । फलतः ईइन्दरघद 
की कल्पना ह्यो सकती है । अथवा वसन्तसेना कौ कामुकता वाने के लिये चार- 
द्तनेरयोही कह्‌दियादही। बिजली, इन्द्रचाप ओर जलधर पर जिह्वा, भजा 
मौरहनुका मारोष होनेसे रूपक है! भौर इव से उत््ेक्षा प्रतीत हो रही है। 
“अन्तरीक्षे ओर "अन्तरिक्षेण" दोनों पाठ भिलते हं । आआर्याछन्दहै 1 ५११ 
अर्थतो आद्ये, [ हम लोग ] भीतर ही चले! ( एसा कर्कर ॐ कर 
चूमताहै।)- | 
अन्वय---तालानुखारेण, ताड्यमानाः, सङ्गीतवौणाः, इन, धा तालीषु, 
वारम्‌, विटयेषु, मन्द्रम्‌, शिलाघु, रुक्षम्‌ सलिलेषु, चण्डम्‌, पतन्ति \\ ५२ ॥ 
श्षब्दार्भ--तालानुसारेण=लयताल के अनुसारः, ताड्यमानाः = बजाई जातीं हृद, 
संणीतवीणाः=संगीत कौ कीणायों के, इव=खमान, धाराः=जलघासये, तालीषु= 











३६६ मृच्छकटिकम्‌ 
( इति निष्कान्ताः सवं । ) 


दुहिनो नाम पश्वमोऽङ्कुः । 


क ,* 
~~ © ` °^ 

















ताड के पत्तो पर, तारम=ञतें स्वर से, विटपेषुनपेडों पर, मन्द्रमू=गम्भीर ध्वनि 
के साथ, शिलासु पहाड़ों की चटानों पर, रक्षमू=ककंश, ओर, सलिलेषु-लल मे, 
चण्डमू=प्रचण्ड ध्वनि के साथ, पतन्तिगिर रहीं है ।। ५२॥ 

अथं-- प्रिये ! देवो- 

लय कै अनुसार बजायी जातीं हृदं संगीत की वीणाभोंके समानये पानीकी 
धारये ताड क पत्तों पर ऊंची ध्वनिसे, पेड पर गंभीरध्वनिसे, चटरानों पर 
ककंश ध्वनि से भौर पानी मे प्रचण्डःध्वनिसे गिर र्हींट) ५२॥ 

( सब तिंकल जाते हँ । ) 
इस प्रकार दुदिन नामक पचा अङ्कु समाप्त हुआ । 


रीका~-जलधारापातेन जन्यं विविधध्वनि निरूपयति --तालीष्वित्ति । ताता 
नुसारेण = संगीतशास्वप्रतिपादिततालसिद्धान्तानुसारेण, ताडयमानाः=वाचमानाः, 
संमीतवीणाः=संगीतकायक्रमे प्रयुक्तवीणाः, इव, धाराः=वर्षाजलधाराः, तालीषु= 
-तालाख्यनृक्षस्य पत्रेषु, तारम्‌=उच्चैः यथा स्यात्‌ तथा, विदटपेषु~पादपेषु, मनद्रम्‌= 
गम्भीरं यथा स्यात्‌ तथा, शिलासु~पाषाणखण्डेषु रक्षमु=ककंशं किनं वा यथा 
स्यात्‌ तथा, सलिलेषु = तडागादिस्थितजलेषु, चण्डम्‌ = प्रचण्डं यथा स्यात्‌ तथा, 
पतन्ति-क्षरन्ति, व्षन्तीति भावः । अच्रोपमाल ङ्कारः, उपजातित्रंत्तम्‌ 1 ५२ ॥ 
 विम्े-वर्षाके समयमे बादलों सै गिरते वाली जलधारो की भिसि 
पदार्थो पर अलग-अलमं प्रकार की आवाजे होना सर्वानुभवसिद्ध है । जलधारा सभी 
देखते मे एकं-सी होती है । परन्तु ध्वनिर्थां अलग-अलग होती ह । जसे वीणा के तार 
देखने मे एक जसे ही लगते हँ परन्तु उनकी ध्वनियां अनलगअलग प्रतीत होती द 
वही सादुश्य यहाँ प्रतिपादित है । 'धाराः' ओौर. 'ताड्यमानाः' ये दोनों बहुवचनान्त 
है अतः उपमान "वीणाः' भी बहुवचनान्त रहना उचित है \ यहु वीणा का तासपयं 
वीणाकेतारोसे है जिन्हं बजाया जाता है ।। ५२॥ 


॥ इस प्रकार जयक्चद्कुर लाल त्रिपाटि-विरचित भावप्रकाशिका 
संस्कृत-हिन्दी व्याख्या घं मृच्छकटिक का पञ्चमं अङ्कु समाप्त हज ॥ 
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बषः 
( ततः प्रविशति चेटी ) 

चेटी--कषं अज्ज वि जज्जया ण विवुञ्कञदि। भोदु, पविसिअ पडि- 
गवो घडस्सं । ( कथमदापि भार्या न विबुध्यते 1 भवतु, प्रविष्य प्रतिबोधयिष्यामि १) 
( इति नाटचोन परिक्रामत्ति 1 ) 

( ठतः प्रविशति जाच्छादितद्रीरा प्रसुप्ता वसन्तसेना ! ) 

चेटो--( निरूप्य ) उत्थेदु उत्थेदु अज्जा । प्रदं संवृत्तं । ( उत्तिष्ट्ु 
उत्तिष्ठतु आर्या } प्रभातं संवृत्तम्‌ )} 

वसन्तसेना--( प्रतिवृध्य ) कधं रत्ति ज्जेव पभादं संब॒त्तं ? ( कथं 
रात्रिरेव प्रभातं संवृत्तम्‌ ? ) 

चेटी--जम्हाणं एसो पादो, भञ्जञएु उण रस्िज्जेद । ( अस्माक- 
मेतत्‌ प्रभातम्‌, आर्यायाः पुनः रात्रिरेव ) 








शब्दाथं --विवृध्यते=जाग रदी है । प्रतिनोधयिष्यामि=जगाऊ गं । नाच्छा 
दितथरीया = चादर आदिसे क्के हये शरीरवाली \ प्रसुप्तातयंभीर सूप से सोती 
हुईं । पृष्पकरण्डकम्‌ = यहं एक. दगीचेका नामहै। समादिश्य = आदेश देकर । 
प्रवहणम्‌ गाड़ी । कस्मिन्‌-किञसच स्थानं पर्‌ । निध्यातः=देखा सया । अभ्यन्तरचतु 
शालकमु=भीतर के चौशाल मे । सन्तप्यतेनदुःखौ हो रहे है 1 परिजनः=सम्बन्धी 
जन \ शम्तप्तग्यम्‌ = दुःखी होना चाहिये । गुणनिजिता = गुण से वशीभूत । 
कण्ठाभरणम्‌ = गले का गहना = बोभा 1 प्रसादीकृतान्सेवामे स्मपितकौहै)। 
आभरणविशेषः =विक्ञेष अल दार । 

अ्थ--( इसके बाद चेटी प्रवेश करतीहै।) 

चेटी--क्या आय [ वसन्तसेना ] सोकर अभी भी नहीं जा्गीन्उटींदहैः 
अच्छा, ( भीतर } जाकर जगाऊगी । [ जगाती ह । | 

[ ेसा कहकर अभिनय के साथ घूमती है! |. 

[ इसके वाद वस्त्रादिसे ककेहये शरीरवाली सोती हुई वसन्तसेना प्रवेश 
करती है! | । | 

चेटी--( देख कर ) मायं ! उघ्यि, उस्यि । खेरा हो गया} 

वसन्तसेना--( जाग कर ) क्या रात ही सवेरा बन मयौ ? | 

चेरी---हम लोगो का तो यह सवेरा दैः किन्तुआर्याकीतो रातदहीदे। 
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वसन्तवेना--हज्जे ! कहिं उण तुम्हाणं जूदिभरो ? ( हज ! कस्मिन्‌ 
पुनयु भ्माकं चूतकरः ? ) ` 

चेटी--अज्जए ! वड्ढमाणमं समादिसिञ् पुप्फकरण्डञ जिण्णृज्जाणं 
शदो अज्जचारश्दत्तो । ( भाय ! वद्धंमानकं समादिश्य पुष्पकरण्डकं जीर्णोदयानं 
सत॒ आर्य॑चा सुदत्त: । } 

वसन्तपेना--कि समादिसिञ ? ( कि समादिश्य?) 

वेटी--जोएहि रात्तोए पबहणं । वसन्तचेना गच्छदु, त्ति । (योजय रत्रौ 
प्रवहणम्‌ । वसन्तसेना गच्छतु इति ) 

वसन्तसेन--हञ्जे ! करहि मए गन्तव्वं ? ( हञ्जे ! कस्मिन्‌ मयाः 
मन्तव्यम्‌ ? ) | 

चेटी--अज्जए ! जहि चारुदत्तो ¦ ( आयं † यस्मिनू चारुदत्तः । ) 

 वसष्तसनेना--( चेटीं परिष्वज्य ) हञ्जे ! सुट्ट्‌ ण ॒णिज्ज्ञाइदो रात्तीए्‌, 

ता अज्ज पच्चक्ं पेक्िस्सं । हञ्जे ! कि पविटूा अहं इह अन्भन्तरचदु 
स्सालअं ? ( हञ्जे ! सुष्टु न निध्यातो रात्रौ, तदच प्रत्यक्षं प्रेक्षिष्ये । हञ्चे ! 
कि प्रविष्टा अहमिह अभ्यन्तरचतुःशालकम्‌ ? ) 

चेटी--ण केवलं अन्भन्तरचदुस्सालअ, सन्वजणस्स वि हिभबं 
पविदा । ( न केवलमभ्यन्तस्चतुःशालकम्‌, सर्वजनस्यापि हृदयं प्रविष्टा । } 





ताण 1१ 


वसन्तसेना--सखि ! तुम लोगो का जुभाडी ( चारुदत्त ) कहा है ? 

चेटी-- आये ! वधंमानक [ गाडीवान | को आदेश देकर आर्यं चारुदत्त पृष्प- 
करण्डकं नामक जीणं बगौचेमें गयेरहै। 

वसन्तसेना-~क्या अदेश देकर ? 

चेटो--रातमें ही गाड़ीरतथार करलो। वसन्तसेना चली जाय यह 
कठा है || 

वसन्तपेना--सचि ! मृक्षे कर्हां जानाहै? 

चेटी--यं ! जह आयं चारुदत्त गये है । | 

वेसन्तपेना--( चेटी का आलिगन करके ) सदि ! रात मे ( मैने चारुदतत 
को ) अच्छी तरह नहीं देखा था, अतः गाज ( दिनम) प्रत्यक्ष=अन्छी तव्ट्से 
देखंगौ । सखि ! क्या मेँ यहां भीतरी चौशालमे आ गयी? | 


चेटो--केवल भीतरी चौणाल=अन्तःपुरमे ही नही, मपितु सभी लोगो के 
हूदयमेप्रचेशकर चृकीर्ह। 
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वैसन्तसेना--अवि सन्तप्यदि चश्दत्तस्त परिणो :? (अपि -सन्तप्यतेः 
चारुदत्तस्य परिजनः ? ) | 
चेटी- सभ्तप्पिस्सदि । ( सन्तष्स्यति 1 ) 
वसन्तसेना--कदा ? (कदा? ) 
चेटी--जदा जञ्जञा गरमिस्दि 1 . ( यदा आर्या गमिष्यति 1 ) 
वसन्तसेना--तदो मए पद्मं सन्तप्मिदग्वं ! ( सानुनयम्‌ ) हञ्जे 
गेण्हः एदं रजणावलि, मम वहिणिभाए मज्जन गदुअ समप्पेहि ! भणि- 
दव्वं अ-"अहं सिरिचारूःत्तस्स गूणणिज्जिदा दासी, तदा तुम्हाणपि;ःता 
एसो तुह ज्जेव कण्ठाहरणं होदु रअणावली । ( ततो मया प्रथमं सन्तप्तव्यम्‌ । 
द्ध ! गृहाण एतां रस्नावलीम्‌, मम भगिन्य आर्याधुतावै गत्वा समपय, वक्तत्य-च - 
"अह्‌ श्रीच।रुदत्तस्य गुणनिजिता दासी, तदा युष्माकमपि; तदेषा तत्रैव कण्ठाभरणं 
भवतु रत्नावली" । ) 
चेटी--अञ्जए ! कुविस्सदि चाहदत्तो अज्जाए दाव! (आयं! कपि- 
ष्यति चारुदत्त आर्यं तावत्‌ 1 ) 
` बसन्तसेना--गच्छ'ण कूविस्सदि । (गच्छ, न कोपिष्यत्ि \ ) 
चेटो-( गृहीत्वा ) जं अञ्ज अणवेदि ! ( इति निष्कम्य पुनः भविशति । ) 
अज्जए ! भणादि अज्जा घृदा--अञ्जरत्तेण तुम्हाणं पसादीकिदा, 























ण जुत्तं मम एं गेषु । अज्बजतो ज्जेव नम अह न गेष्हिदुः । अञ्जउत्तो ज्जेव मम आहुरणविषेसो ति 














वसन्तसेना--क्या चार्दत्त से सम्बन्धी लोग ( मेरे यह आनेके कार्ण ) 
दुःखीहो रहै ह? | 

चेटो- दःखी होगे 1 

वसन्तसेना--कूब 

चेरो--जब आर्या चली जर्येगौ । 

वश्न्तसेसा--तव तो सबसे पहले मँ टी दुदी दोग ( अनुनय के साथ ) 
सखि ! यह रत्नावली दीजिये । जाकर मेरी बहनि आय धूताको दे दीज्ि। 
छलौर यह कह दीजिये रणो से वशमेकी गयी यहर्नै ( व्न्तसेना ) श्रीमान्‌ 
चारदत्त की दासी द्र, अतः आपकी भी दासी बन गथीर्हू 1 इस कारण यह 
रल्ावलो आपके ही कण्ठ का गहना बने 1 [ आप इतत रत्नावली को स्वीकारकर ` 
गले मे पहन लें। | = | 

चेटी-- आयं ! आयं चारदत्त आर्था { वृता । षर नाराज हेष्जकेगे 1 

वसन्तसेना--जाओ, नहीं नारज होगे 1 द" 
चेटी--( लेकर ) ` जँतीजाचंकी ' मज 1: देखा किकः निकल करं पुनः 
४ मू | 




















प्रसादीङता न युक्त अर्ग॑तां प्रहीतुमु । मयंपुत्र एव मम जाभरणविशेष डि 
नातु भवती" । ^) 


( वतः प्रविशति दारकं गृहीस्वा स्दनिंका । )} 
































भियाति कियमाणानि 


प्रवेश करती है! ) भाय ¡ भार्या धृता यह कट्‌ रही है--अयंदुन ने प्रसन्न हकर 
आपको समर्पित की है, मेरा लेना ठीक नहींदहै। धायेपुत्र ही मेरे विशेष [ कषै- 
श्रेष्ठ ] आभषणं है--यह आप जान लीजिये ।* 


टीका--जधापि ~ इदानीमपि, विव्ध्यते=जागत्ति, निद्रां परिव्यजति, प्रहि- 
बोधयिष्यामि = जागरयिष्यामि आाच्छादितमू"वस्त्रादिना आवृत्तं शरीरंकलेवरं ` 
यस्याः सा, प्रसुप्तानाभीरं सृप्ता, कामक्रीडोत्तरं दी्ेस्वापस्य स्वाभाविकत्वात्‌, 
वधंमानम्‌=एवघ्रामकं शकटवाहकम्‌, समादिश्य =सम्यगृरूपेण बोधयित्वा, पुष्पाणां 
करण्डकम्‌ = मधुकोषः, यस्मिन्‌ तत्‌, जीगोचानमु-जीणं च तद्‌ उद्यानम्‌, योजय 
सन्नद्धं कुरु, निष्यातः=अबलो कितः, अ= दिने इति भावः, प्रत्यक्षमू-स्वयमेवेत्यथंः 
चतसृणां शालानां समाहारः चतुःशालमू, आभ्यन्तरं च चतुःशालं चेति कमंधारयः, 
षष्ठीतत्पुरुषो वा, सन्तप्यते=वेश्यागमनजन्यं कष्टमनुभवतीति भावः, परिजनः 
संभ्बन्धिजनः, जातावेकवचनम्‌, सन्तप्तव्यमु=सन्तापयुक्तया भवितव्यम्‌, भगिन्य 
सम्मानातिशयबोधनाथंमिदम्‌, समपंय~सम्पितं कूड, गुणेः=दयादाक्षिण्यादिगुणैः, 
निजिता=वशीङृता, दासी= सेविका, तत्तुल्येति भावः, कोपिष्यति=कोषं करिष्यति, 
प्रसादीकृतानप्रसन्नतापुवंकं समपिता, भाभरणविशेषः-सर्वोक्कष्टं भूषणमित्यथेः, 
जानातु~अवगन्छतु । मत्कृते चौरुदत्त एव सकेस्वमिति ज्ञात्वंव भवत्या व्यवहुरणीय- 
मिति भावः। 


 हन्दाथं -दारकमू~बच्चे को, शकरिकयाछोटी गाड़ी से, मृत्तिकाशकटिकया 
 भिद्रीकी गाड़ीमे, सनि्वेदमु-दुःख के साथ, सुवणंभ्यवहारः =सोने का प्रयोग, 
अनलंङृतशरी रोऽपिन्ा ूषणरहित शरीरवाला भी, पृत्रकः-~प्रिय बेटा, अनुक्तम्‌ 
पितरसदश.ही रूप धारण किया है, प्रतिवेशिकगरहपतिदास्कस्यनपडोस के घरबाले के 
बच्चे की, चन्तप्यते-~दुःखौ हो रहा है, युष्करवत्रपतितजल बिन्दुसदशंः=कमलपत 
पर भिरेहूये पानीषकी बंद के समान, पुर्वभागघेयेः-मनुष्व के भाग्य शे, गुण- 
निजितां से बमम की ययी, बतिकङणम्‌--बत्यन्त दुःखद, भवतार-~उन्ार 
कर्‌, घटय बनवा सो, गुरयित्वा-धस् कर, कारयन्बनबा लो । 
अर्थ--( इड़के शद बण्वे छो लेकर रदचिका प्रवेश करती है । ) 
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रशनिका-एहि बच्छ ! समडिनाए कोलम्ह्‌ । ( एहि दत्स ! शकटिकया 
क्रीडाः । ) | । , 

दारकः--( सकरुणम्‌ } रदणिए ! क मम एदाए मद्विनासबडिनाए, तं 
उजव सोवण्ण-समडिभं देहि । ( रदनिके ! कि मम एतया पृत्तिकाशकटिकमा; 
तामेव सौवर्णशकटिकां देहि । ) | 

रदनिका--( सन्दे निश्वस्य ) जाद ! कुंडो अम्हाणं सुद्म्भवकव- ` 
हारो? तादस्य पुणो वि रिद्धी सुवग्णसमडिबाए कीलिस्सि । ता 
जाव विणौदेमि णं, अज्जमा-वसन्तसेणांआए समीवं उवसखप्पिस्सं । ( उप 
सृत्य ) अज्जए ! पणमामि । { जात । कूतोस्माकं सुवर्णन्यवहारः ? तातस्य पुनर प 
ऋदधुथा सुवणंशकटिकया क्रीडिष्यसि । तचाव द्विनोदथाप्येनम्‌ । आर्यावसन्तमेनायाः 
स॒मीपमुपसर्पिष्यामि \ ) ( मां! प्रणमामि । ) 

वसन्तसेना--रदणिए ! साअदं दे । कस्स उण अश्च दारो ? अणलंक- 
द्किद-सरीरो वि चन्दमुहो आणण्देदि मम हिजमं । ( रदतिके ! स्वायत्तं ते । 
कस्य पुनरयं दारकः ? जनलङः कृतशरी रोऽपि चन्द्रमुखं आनस्दयति समम हृदयम्‌ 1 } 

रदनिका--एसो क्खु अज्जचाश्दत्तस्स पुत्तो रोहरेणो णाम 1 (एष 
खलु आयैचाखदत्तस्य पुत्रो रोहसेनो नाम । ) 

वसन्तसेना--(बाह्‌ प्रसये) एहि मे पत्त ¦ आलि ङ्क 1 (इत्य ङ उपवेश्य) 
अणकिदं अणेण पिदृणो रूवं । (एहिमे पुरक! जालिङ्क । अतुङृ्तसनेन 
पितुःख्पम्‌ 1) रूपम्‌ । ) | | 


शैवे 





रदनिका--आभो बच्चे ! गडीसेदेले । 

बालक -( करुणा के साथ } स्दनिके, इस मिदटीकी गाडीस मेराच्या 
[ प्रयोजन | ? मुञ्चे वही सोने की बनी गाडी दीजिये} 

रदनिका-- ( दुःख के साथ निःश्वास लेकर } बेटे ! हम लोगोंका सोनेङा 
व्यवहार कहाँ ? पिता की पनः सम्पन्नता से सने को गाडी से बेलोगे । तत्र तक्‌ 
इस बालक का मन बहलाती हूः जाय वसन्तसेना के पास चलती ह (पान 
जाकर ) माये ! प्रणाम करती हं । | 

वसन्तसेना--रदनिके ! तुम्हारा स्वागत है । यह किसका बेटा है ? आमूषण- 
शन्य शरीरवाला भी चन्द्रतुल्य मुखवाला यह मेरे हरय को जानन्दित कर रहारहै। 

रदनिका--यह अ यंचारुदत्त का पुत्र रोहसेस है । - \., 

वसन्तेना--( दोनों हाय फंलाकर ) - जागो भरे प्यारे वेदे ! जालिङ्खव 
करो ! ( यह्‌ कह कर गोद मर बटाकर) इसने जपने पिताके रूप को नकल को 
ड, बह-भी नने पिता के समानहीहे। न 
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र्दनिका--ण केवलं रूवं सीलं पि ` ठक्केमि, एदिणा अज्जचाद्दत्तो 
अच्तामञअं विणोदेदिं ! (न केवलं रूपम्‌ शीलमपि तकंयाभि । एतेन भायचाहदत्त 
त्मानं विनेष्यति} . ` 

वसन्तशेना--अध कि ` णिमित्तं एसो रोभदि ? (अथ कि निमित्तमेषः 
रोदिति?) 


 रदनिका--एदिणा पडविसिभ-गरहवइ-दा गब-केरिञाए युवण्ण- 
सजडियए कीलिदं, तेण. अ सा णीदा, तदो उण तं मग्गन्तस्स मए इअं 
डिआ-सबडिञा कदुअ दिण्णा । तदो भणादि-रदणिए ! कि मम एदाए 
मटिमा-षञडिभए, तं ज्जेव सोवण्ण-सअडिञं देहि" त्ति । ( एतेन प्रति- | 
वेशिकग्रृहपति-दारकस्य सुव्णेशकटिकया क्रीडितम्‌, तेन च सा नीता, ततः पुनस्तां 
याचतो मया इयं मृत्िकाशकटिका कृत्वा दत्ता । ततो भणति --- "दनि ! करि ममं 
ठया मुत्तिका-शकटिकया, तामेव सौवणं-शकटिकां देहि" इति । ) 


वसन्तसेना--हद्धौ हृदी ! अअंपिणाम पर-सम्पत्तोए सन्तप्पदि 
भअवं कजन्त ! पोक्छर-वत्त-वडिद-जलविन्दु-सरिसेहि कोलसि तुमं 
पुरिस-भाभषेएहि ( इति साखा ) जाद! मा रोद, सोवण्ण-खड़िषए 
को लिस्ससि ! (हइ धिक्‌, हा धिक्‌, अयमपि नाम परसम्पत्या सन्तप्यते । 
भगवन्‌ कृतान्त ! पुष्कर-पत्र-पतित-जलबिन्दु-सदुशः क्रीडसि त्वं वुरषभाग-घेयः । 
जात ! मा रुदिहि, सौव्णेशकटिकया क्रीडिष्यति } ) 

दारकः--रदणिए ! का एसा.? ( रदनिके ! काएषा ?) 





साना 


रदनिका--केवलरूपकीदही नही, स्वभावकी भी (नकलकीहै); रेषा 
सोचती ह \ आये चारुदत्त इसके साथ अपना मनोविनोद करते हैँ । 
वसन्तसेना--अच्छा, यह किसलिये यो रहा है ? 
र्दनिका--इसने पड़ोस.के घर के मालिकके वच्चेकीसोनेकीशाड़ीसे 
ठेला है, मौर उसने वह्‌ गाड़ीलेलीदहै, इसके बाद उसको मांगते हुये इसे मने. 
मिदटीकी. माड़ी बनाकरदेदी। इसके बाद यह्‌.कहं रहा है--^रदनिके ! इस 
भिहरीको गाड़ीस्तेमेराक्या ( प्रयोजन ) ? वही सोनेकी बनी हुई गाड़ीदो। 
व सन्तसेना-दाय ! हाय ! यहभी दूसरे की सम्पत्तिके कारणदुम्ब्ीहो रहा 
है! भमःवन्‌ नाग्य । तुम कमलपत्र परभिरेहुये पानीके बृंदके समान पुरूषके 
ग्यस्चेव्ेलक्रते टो । { इम प्रकार अधरुवृक्त टकर) वेटा ! मत रोगो, (फिर) 
दर कीमाङ़ाचेद्तोने। ` | 
 वादक--रदनिङे ! यह कौ 


[न 
॥ 


दे : 
ल , 


न ह 


५ शा 
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वसभ्सेना--पिदुणो दे भुगणिञ्जिदा दासौ । ( पित्त गुणर्निंजिता 
दासी ।) 

र्दनिक्ा--जाद ! अज्ज दे जणणो भोदि । (जात ! आर्याते जननी 
भवति १) 

दारकः--रदणिए ! अलिअं तुमं भगासि, जद अभृहाणं अञ्जजा 
जणणी, ता कीस अलङ्का ? ८ रदनिके ! अलीकं त्मं भणसि, वचस्माक- 
मार्या जननी, तत्‌ केन अलड कृता ? ) 

वसन्तसेना--जाद ! भुद्धेण मुहेण अदिकष्णं मन्तेसि । (नाद्येनाभरणा- 
न्यगतारये रुदती ! } एसा दर्ग दे जणणी संवृत्ता, ता गेणह एदं अलङ्ारञं 
सोवण्ण-सअडिअं धडावेहि । ({ जात } मुग्धेन मखेन मतिकरुणं मन्त्रयसि 1 } 
(एषा इदानीं ते जननी सत्ता 1 तद्‌ गरृहाणेततमल छ्ारकम्‌, सौनणेसकटिकां घटय } ) 

दारकः--अवेहि, ण गेण्हिस्सं, रोदसिं तुमं 1 ( अहिः न बहीष्यामि, 
रोदिषि त्मस्‌ ।)} 

वसन्तसेना--( अव्र णि प्रमृज्य ) जाद! ण रोदिस्सं मच्छ, -कोल। 
( अल द्ारैभूच्छकटिकां पूरयित्वा ) जाद `! करेहि सोवण्णसञडिमः) 
( जात ! न रोदिष्यामि, मच्छ, क्रीड) } ( जात ! कारय सौबर्णंशकटिकःम्‌ । )} 

( इति दारकमादाय निष्क्रान्ता रदनिका । ) 


वसन्तसेना--तुम्हारे पिताके गुणोंसे वशमे कौ मयी दासी । 
रदनिका--बेटा ! यह तुम्हारी माता लगती है.। 


बालक~--रदनिके ! तुम ठ बोलती हो, यदि आर्या हमारी जननी दहै, तो 
किसलये सजी हुयी हँ ? | 


वसन्तसेना--बेटे ! भोतते मुख से अति कठिन बात कह रहे हो । ( अभिनय 
के साथ गहने उतार कर रोती हुई ) लो, यह मै अब तुम्हारी जननी बन गई! तो 
दन गहनो कोले लो, सोने कौ गाडी बनवा लो) 

बालक--हट जामो, नहीं लंगा, तुम सो रही हो । | 

वसन्तसेना--( आंसू पौछकर ) बेटे ! नहीं रोगौ, जाओ, खेल 1 93 1 
सोने की गाडी बनवा लो) | 

( इस प्रकार बच्चे को लेकर रदनिका चली जातो है । ) 

टीका--दारकम्‌-बालकम्‌, सनिवेदम्‌-निवेदः=कष्टम्‌, तेन सह, सौवर्पशचकटि- 
काम्‌ सुवर्णेन निमिता सौवर्णा, सा चासौ शकटिका~यानम्‌, नुव्णंव्यवहारः=रेश्वौ 
व्यवहारः=प्रयोगः, अनलं कृतं शरीर यस्य तादश. आभू षणशुन्यदेहः, चनद नुः इनदर 
सदृशमुखः, अनुङृतम्‌ = धृतम्‌, प्रतिवेशिगृह॒रतेः=्रतिवेथिगृहस्वमिनः, ईर्रस्य= 
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( प्रविश्य प्रवहणाधिरूढः )} 
चेटः--रदणिए ! रदणिए ! णिवैदेहि अज्जञाए वक्षन्तशेणाए-'भोह्‌ा- 
लिअ षक्छदुआालाए शजञ्जं पवहुणं चिट्ठति 1" ( रंदनिके ! रदनिके ! निवेदये 
आर्यायं वसन्तसेना अपवारित पक्षद्रारके सज्जं प्रवहणम्‌ तिष्ठतिः । ) 
( प्रविश्य ) 
रदनिका--अज्जए ! एसो वडढमाणओ विण्णवेदि--"पक्लदुबारए 





जण 


बालकस्य, स॒न्तप्यते=सन्तापमनुभवति, पुष्क रपत्रे-कमलपत्रे, पतितः निपतितो यो 
जनविन्ुः, तेन सदृशः = समानः, पुरुषभागघेयैः=मनुष्यभागयैः, 'भागरूपनामभ्यो 
धेयः" इति स्वार्थे धेयप्रत्ययः, सास्रा=अश्रुसहिता, जननी भवति=जननी लगति, न 
तु वस्तुतः जन्मदात्रीति भावः, अतिकरुणमुन=सकारुण्यम्‌, मन्त्रयसि वदसि, अवतां 
स्वशरीरत पृथक्‌कृत्य, घटय=निर्मापय, अपेहिनदुर याहि, मृच्छकटिकामु~मुण्मथीं 
शकटिकामित्य्थः ॥ 


विमशे--इस प्रकरणके नाभका आधारयहींकी घटनादहै। मिटरीकी 
गड़ीतेन खेलने की जिद करनेवासे रोहतेन के साथ वसन्तसेना का व्यवहार 
अनुकरणीय है । वह्‌ णिका केवल चारुदत्त के साथ वासनात्मकं सम्बन्धकीही 
भूखी नहीं है" वह उसके प्रस्येक सुखदुःख की भागीदार बनना चाहती है । वह्‌ 
चारुदत्त के बालक कौ मामिक बात “यदि अस्माकमार्या जननी, तत्‌ केन अलंकृता 
सुनकर स्वीसुलभ करुणा से पिघल जाती है भौर तत्काल सभी आभ्ुषण उतारकर 
बत्चेक)सोनेकी गाड़ी बनानेके लियेदेदेतीहै। 
यद्यपि यहं घटना अत्यस्पकालिक है तथापि वसन्तसेना के चरित्र को उत्कृष्टता 
के शिखर पर पहुंवाने के लिये पर्याप्त है । | 
शञ्दाय--अपवारितम्‌= वस्त्रादि से ठकी हुई, प्रवहणम्‌ बैलगाड़ी, पक्षद्रारके= 
बगलवले दरवाजे पर, सज्जम्‌~ठर प्रकार की सुविधा से सजी हुई, प्रसाधयामि= 
सजा सू, यानात्तरणम्‌ = गाड़ी का विष्ठौना, नस्यरज्जुकटुका=नाक भें पड़ी हुई 
स्स्सीके कारण ओौर तेन भागने वाले, मतागत्तिम्‌ = जाना-जाना । उपनय 
के अञ । 


( गाड़ी प्र बेठा हज प्रवेश करके ) 
अथ--चट--रदनिके ¦ रदनिके ! आर्यां वसन्तसेना से यह निवेदन करदो 
कि --"वस्वनपदंसे ठ्की हई माड बगलवासे दरवाजे पर तैयार खडी है । 
| |  { प्रवे्ठ करके) | 
रदनिक{--भायं ! यट वधंमानक् सुचित कर रहा है कि-जगलवाले दरवाजे 
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ज्जं पद्वहशः हति 1. ( भ्ये ! एव ददंनानको विक्चावबति-पक्षद्वारे सज्जं 

















वतेव(----हुञ्जे ! 1 चटठडु गुहदभ, अक्ष बह असणं प्ाषेयिः 
( इश्च ! तिष्ठतु मृहर्तकम्‌, यावदहमात्मावं व्रसाष्कामि । } 
| ( निष्करघ्य ) | 

रदनिका--दडढमाणञ ¡ बिदट्ठ मृहृत्तमं अाव॒अज्जना अत्ताणअं 
पद्वाधेदि । ( बदंमानक ! तिष्ठ मूहु्तकम्‌, यावदाय्‌। उ्यत्मानें प्रचाधयति । ) 

चेटः--ही ही भो ! प्रण वि जाणत्थल विश्मखिदे, हा जाव गेष्डिनि 
अनच्छामि 1 एदे णदशा-लज्जु-कड्बा बल्ला । भकु पवहूणेण ज्जेव 
गंडार्बड्कि कलिशं ¦ ( इति निषकरान्तश्चेटः । ) ( दीही भोः | मयापि यानास्तरं 
किस्मृतम्‌, तत्‌ यावद्‌ गहीत्वा आगच्छामि । एतौ नस्यरज्जु-कटुकौ बलीबहौः । 
अवतु, परवहणेनैव गतागति करिष्यामि । ) 

वसन्तसेगा--हञ्जे ! उक्णेहि मे परसाघण. अत्ताणं पसाक्षदस्सं । 
(हञ्जं उपनय मे प्रसाधनम्‌ , आत्मानं प्रसाधयिष्यामि 1) (इत प्रहाय आत्मानं प्रसा्षयिष्यामि 1) (इति प्रसाधयन्ती स्विता \) 
षर गाड़ी तयार खडी है । `, 

वसन्तसेना--सखि ! वह कुछ देर रुक लाय, तब सकरम अपने कौ सजा 
लेती ह, [ तैयार करलेती ह 1 | | 

( निकल कर ) 

रदनिका--वधेमानकं ! कुछ देर सक जाओ, जबं तक आर्या अपने को खजा 
लेती दहै) | 

चेट---अरे आश्चयं है, मैभी माडीका विछादन भून गया, तो तब तक 
जाकर ले आता हँ । नथी हई नाक मे रस्सौ पड़ी होनेसे ये ब॑ल ओौर तेज भागने 
बाले हो गये) अच्छा तो गडीसेही जाना जाना कर लेवाह { माङीसे 
जाऊंगा आर गाडी से वापस आङभा। ] ( एेसा कह कर चेट निकल जतादै।) 

वसम्तसेना--सखि ! सजाने की सामग्री लामो, मै अपने कौ सजाऊमौ \ 

, (रेखा कह कर सजाती हई खडी है । ) 

टीका--प्रवह्यतेऽेनेति प्रवहणम्‌, तत्र आरूढः=आसीनः, चेटः=सेवकविचेषः, 
अपवारिवमू=वस्त्रादिपरिवृतम्‌, पक्षद्ारके=पक्षस्थं =पास्वस्यं दारम्‌ एव दारकम्‌, ठत, 
सज्जम्‌ =अपेक्षितवस्तुयुक्तमिति भावः, मुहुतंकम्‌-मल्पकालमूः तिष्ठतु-प्रतीश्चवाम्‌, 
भ्रसाघयामि = सज्जीकरोभि, यानास्तरणम्‌=यानस्य उपवेशनोपयोगिवस्तरादिकम्‌, 
नर्था-नासिकायां स्थिता रज्य, घा चासौ तथोक्ता, तथा कटूकाः~अतितीत्रघावकाः, 
बरलीवर्दः-बूषभाः, मतागतिम्‌-गमनागमनम्‌, उषनय~आनीय समर्पय, प्रसाधनम्‌= 
अलेकरणपदार्थम्‌ । | _ | 
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( भ्रविश्य प्रवहणाधिशूढः ) 

स्थावरकः चेटः--जाणत्तोम्हि लाग-शालञशण्ठाणंण-~'थावलम्रा ! 
-पवहणं गेण्हिम पुप्फकलण्डअं जिण्णुज्जा णं तुलिदं आअच्चेहि त्ति भोदु, 
तहि ज्जेव भृच्छामि। वहुध वइल्ला ! वहध । ( परिक्रस्यावलोक्यन्व । ) 
केषं गामशषञलेहि लद्धे मगो! किदाणि एत्थ कलदश्श । ( साटोपम्‌, ) 
अते. स्ते! ओक्षलघ ओश्चलध। ( माक्ण्यं) कि. भणाघ-'एेशें करक्त 
केलके पवहणेः ` त्ति । एशे लाअ-शालभ-शण्ठाणकेलके षपवहणे 
न्ति! ता शिगघं भोश्लध । ( अवलोक्य । ) कधं एशे अवले रहि विम 
मं पेकिखिभ सहश्च ज्जेव जृदपलाइदे विअ जृदिअले ओहालिभ 
अत्ताणअं अण्णदो अवक्कन्ते! ता को उण एशे? अधवा कि मम 
एदिणा । तुलिदं गमिष्शं । अले ले गमेलुजआ | ओशलध ओशलध । 
कि भणाघ-भृहूु्तं, चिट्‌ठ, चक्कपलिवद्ठ देहि" लि । अले ले | 
लाभशालब-शष्टाण-केलके ह्मे शूले चक्केपलिवद्ि ददर्शं ? अधवा 























` क्षब्दाथ--~राजश्यालकसंस्थानेन = राजा के साले संस्थानक नामवाले के द्वारा, 

पष्पकरण्डक=बगीचा-विशेष, वहतम्‌ = दोनों चलो, प्रामशकटः = गाववालो की 
गाडियों से, अपसरत=अलग हरो, सभिकमूनप्रधान ङभाडी, दृत पलायित्तः=जुये से 
हारकर भागा हुआ, अपवार्य=चछिपा कर, अपक्रान्तः=निकल कर भाग गया, चक्र- 
परिवृत्तिमू-पहिये को धुमाने मे सहारा, तपस्वी=असहाय, नेमिशब्दः=धुरी की 
माव।ज, त्वरते=मिलने के लिये जल्दीबाजौ कर रहा है, विशाभ्यनचविश्चाम करो, 
दक्षिणाक्षिस्पन्दम्‌=दादिनी आंख का फड़कना, . अधिरुह्य=चद्‌कर अनिमित्तम्‌ 
अपशकुन, प्रमाजंयिष्यति=दुर करेगा, अपसारिताः=हुटा दिये, भारिकम्‌-वजन 
व्राता, चक्रपरिवृत्तिकया=पहिया धुमाने में होनेवालञे कष्ट के कारण, परिश्रान्तस्य 
अधिक थक्‌ जानेवाले । ॑ 
(णडी पर चढा हुआ चे प्रवेश करके) 

अथ --स्थवरक-चंट-राजा के साले संस्थानकं ने मुञ्चे यह्‌ आज्ञा दी है-- 
स्थावरं ! गाड़ी लेकर -पुष्पकरण्डक जीणे उच्ान मे जल्दी से आ जाना ।' अच्छा, 
वहीं चलता ह । अच्छा चलो बलों} चलो । ( घूम कर भौर देष कर) क्यार्माव ` 
की गाडियोंसे रास्ता रकं गया? अब यहां क्याकं? (गवंके साथ) अरेरे! 
हटोहटो । (सुनकर) क्या कह रहै हो-"यह किसी गाडी है ? यह राजा के साते 
छम्भानक को गाड़ो है ।' इसलिये जल्दी से हट जाओ । ( देखकर ) जुभा से भागे 
हुये जुआड़ी के समाने यह दूसरा { पुरुष ) जुआ खिलाने वाले ( प्रधान जुजारी.) ` 
के समान मुज्ञे देखकर अपने को छिपा कर जल्दी से दूसरी ओर क्यो भाग गथा ? 
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टे एइ तवश्शौ । ता एव्वं कलेमि, एदं पवहुणं अज्जच्‌ालुदत्तदशं 
रक्ववाडिमआए पकखदुआलए थावेमि । ( इति प्रवहणं संस्थाप्य । ) एशे ण्ह 
आञदे! ( आश्ञप्तोऽस्मि राज-रणालक-संस्थानेन- स्वावरक 1 प्रवहणं गृहीता 
युष्पकरण्डकं जीर्णोचयानं त्वितभा गच्छः इति । भवतु तत्रैव गच्छामि, वहतं 
चलीवदौ ! वहतम. । कथं मरामशकटः रुडो मामः 1 किमिदानीमत्र करिष्यामि ? 
अरेरे! अपसरत अपसरत । कि भणत-'एतत्‌ कस्य प्रवहणन. ?* इति । एतत्‌ 
-राज्यश्यालक-संस्थानस्य प्रवहणमिति । तत्‌ शीधघ्रमपकरत । कथयम. एषः अपरः 
सभिकमिव मां प्रक्ष्य सहसेव चूंतपलायित इव चूतकरः अपवार्यात्मानम मन्यः 
अपक्रान्तः । तत्‌ कः पुनरेषः ? अथवा कि ममः एतेन ? त्वरितं गमिष्यसि ब्ररे 
र ग्राम्याः ! अपसरत अथसरत ! छ भणथ~मुहूर्तकं तिष्ठ चक्रपरिवृत्ति देहि 
इति ! अरे रे! राज-श्यालक-संरयानस्य अहं शुरः चक्रपरि्बत्ति दास्यामि? 
अथवा एष एकाकी तपस्वी । तदेनं करोमि ।! एतत्‌ प्रचहुणमायचारुदत्तस्य 
जुक्षवाटिकायाः पक्षद्रारके स्थापयामि ! एषोऽस्मि मागतः 1) ( इति निष्क्रान्तः \ ) 
चेटी--अज्जए ! णेमिसहो विअ सुणीअदि, ता अ{अदो पवहणो । 
{ आये ! नेमिशन्द इव श्च.यते, तदागतं प्रव्हणम. । ) 
वसन्तसेना-- हञ्जे ! गच्छ, तुवरदि मे हिबञं 1 ता अदेसेहि पक्खदु 
आदम । ( हञ्ञं ! गच्छ, त्वरते मे हदयम्‌ \ तदादेशय पक्षदरारकम्‌ । ) ` 
चेटी--एद, ए अज्ज । ( एतु, एतु मार्या ! } 
वसन्तसेना--(परिकम्य ।) हञ्जे ! वीसम तुमं । (हञ्जे विश्राम्य तवम्‌ 1) 
जच्छातो फिर यह कौनदहै? अथवा मुक्ञे इससे क्या [ प्रयोजन ] ? शीघ्र 
चलेगा } अरे गांववालों ¦ दूर हटो 1 ( सुनकर ) क्या कहं रहे हो कछ देर रुक 
जाओ, ( फंसे ) पिये को घुमाने मे सहायता करदो ।' अरेमै राजा के सले 
संस्थानक का बहादुर आदमी पिया घुमाने मे सहायता करूंपा ? अथवा यह्‌ वेचारा 
अकेला है! तोरेसा करता हँ ( इसकी सहायता कर देता हूं 1 ) यहं माड़ी 
चार्दत्त के बगीचे के किनारे वाले दरवाजे के पाष खड़ी करता ह । ( गाड़ीको 
खडी करके ) यहम आ गया) ( यह कहकर चला जाता है । )  “ 
चेटी --भाये ! धुरी की आवाज सुनाई देती है, अतः ग डी आ गई [ टेषा 
लगता है |। | | | . . 
वसन्तसेना--सखि { गाओ, मेरा हृदय मिलने के लिये उतावला द । जतः 
अगलवाला दरवाजा दिखाओ । | 
चेटी-- आर्या, आइये, आये । 
वसन्तसेना--( घुमकर ) सखि ! तुम विश्नाम करो । 
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चेरी---जं अज्जभा आणवेदि । (यार्था आज्ञापयति!) (इति निष्कान्ता 1} 

बस्षन्तसेना--( दक्षिणाक्षिस्पन्दं सुच्यित्वा प्रवहणमधिरुह्य च । ) किण्डेदं 
छुरदि दाहिषं लों ? अथवा चारदत्तस्स ज्जेव दंघणं अणिचित्त 
पलज्जहस्यदिः। (किन्नु इदं स्फुरति दक्षिणं लोचनम्‌ ? मथवा चारुदत्तस्यैव 
दशशणेनमनिमिनत्तं प्रमाजंयिष्यति । ) 

( प्रविश्य) 

स्थावरकदचेटः - ओकश्षालिंदा मए श्अडा, ता जाव गच्छामि । (इति 
नाटय नाधिषह्य चालयित्वा स्वगतम्‌ । ) भालिक्षे पवहूणे । अधवा चक्कष- 
विवर्कछिआए पलिषशन्तरश भालिके पवहणे पडिभाशेदि । भोदु, गमिरश 
जाध गोणा जाघं 1. ( अपसारिता मया शक्टाः तद्‌ यावद्‌ गच्छामि ! भारिं 
प्रवहणम्‌ ! अथवा चक्र-परिवृत्तिकया परिश्रान्तस्य भारिकं प्रवहणं प्रतिभासते । 
भवतु, गमिष्यामि । यातं गावौ { यातम्‌ । ) | 














चेटी- आर्या को जसी आज्ञा । ( वह निकल जाती हैँ । ) 
वसन्तसेना--( दाहिनी आख शा फड़कना सूचित करके भौर भड़ी पर 


बैठकर ) यह दाहिनी आंख किस लिये फड़क रही है ? अवा चारदत्त का दश्चन 
ही अगशक्गुन दूरकरेगा 
( प्रवेश करके ) 

स्थावरक चेट--मैने गाडियां हटा दीं है, तो भव चलता हँ! ( यह कहकर 
अभिनय के साथ गाडी पर चढ़कर ओर चलाकर -अपनेमेे) गाड़ी बोक्लदार 
लगती है । अथवा पहिया घुमाने में परिश्रम करने से थके हुये मुञ्षको माड़ी बोज्ञ- 

वाली लग रही है । अच्छा, चल्‌ । चलो बलों ! चलो ॥ 

टीका--प्रवहणाधिरूढःवाहनारूढः, ग्रामशकटैः~ग्राम्यवाहनः, रुदः=अवरुढः, 
अपसरत=अपगच्छत, सथिकमिव = दयूतसभाध्यक्षमिव, प्रक्ष्य विलोक्य, दयूतपला- | 
यितः=पराजित्तः सन्‌ यूतस्थलात्‌ अन्यत्र प्रयातः, अपवायं =गोपाधित्वा, अपक्रान्तः 
पलायितः, शम्‌ एतेन=एतेन किमपि साध्यं नास्ति, चक्रपरिवृत्तिमु-भुमादावरुढ- 
चक्रनिःसारमे साहाय्यमिति भावः, श्‌रः=वी रः, तपस्वी =वराकः, एकाकी=असहायः, 
नेमिशब्दः = चक्राध्रारयन्त्रावयवविशेषस्य ध्वनिः, त्वरते=प्रियमिलनायोक्तण्ठतिं 
भवतीति भावः, पक्षद्वारकम्‌=पक्षदवारगमनाय मागंमित्य्थः, विघ्राम्यविश्नामं कुर 
अत्रेव तिष्ठेति भावः, दक्षिणाक्षिस्पन्दम्‌-सव्येतरनेत्रस्फुरणम्‌, स्त्रीणां दक्षिणा 
स्फुरणमनिष्टसुचकमिति शस्व्रादावक्तम्‌, अनिमित्तम्‌-अपशकुनम्‌, प्रमाजजविभ्यति= 
वनाशियिष्यत्ति, भारिकम्‌ = भारवत्‌, ठकि प्रत्यये साधु -भारमस्ति अस्पेत्यथः, 
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( नैपथ्ये } 
अरे रे दोवारिभा ! अप्पमत्ता सएसु सएसु गुम्मट्गणेसु होष । एसो 
जञज गोवालदारमो गुत्तिअं भक्जिअ, गुत्तिवालं वावादिअ, वन्धणं 
मेदि, परिव्भ्टो अवक्कमदि । ता गेण्हध गेष्घ । ( अरे रे दौवारिकाः ! 
अप्रमत्ताः स्वकेषु स्वकेषु गुल्मस्थ नेषु भवत । एषोद्य गोपालंदारको गुप्ति भड क्त्वा, 


गुप्तिपालकं व्यापाद, बन्धनं भित्वा, परिश्रष्टोऽक्ामतति । तद्गृहीत गृह्णीत । ) 
(प्रविश्य अपटीक्षेपेण सम्भ्रान्त एकचरणलग्ननिगडोऽवगुण्ठित आयेकः परिक्रामति +) 


चेट--- (स्वगतम्‌ 1) महन्ते णअलीए शम्बमे हप्पण्णे, ता तुलिद तुलिदं 
गमिष्ठदां । ( महान्‌ नगर्या सम्भ्रम उत्पचः तत्‌ त्वरितं स्वरितं गमिष्यामि ! ) 
( इति निष्क्रान्तः । ) | 
आयं कः--हित्वाऽहं न दपतिबग्धनापदेश- 
व्यापत्ति-व्यसन-महाणंवं महान्तम्‌ । 
पादाग्र-स्थित-नियडेक-पाक्ञ-कर्षो 
प्रष्टो गज इव बन्धनाद्‌ अमामि + १२॥ 
परिश्रान्तस्य = अत्यन्तश्ान्तस्य, प्रतिभासते = प्रतीयते, वस्तुतस्तथाऽभावेऽपि तथा 
प्रतीयते इति भावः, यातमू=युवां गश्छतम्‌ ।। 


सब्दार्थ -- दौवारिकः = चौकीदार, गुस्मस्थनेष्ु = रक्षणीय स्थानो अर्थात्‌ 
चौकियों पर, अप्रमत्ताः = सावधान, गुप्तिमू=कंदखाना, गुप्तिपालक=कंदखाने के 


रक्षक को, व्यापाद्य = मारकर) जन्धनम्‌=हथकडी, बेडी, परिश्रष्टः्त्कारागारसे 
निकला हुआ । 


अर्थ--अरेरे द्वारपालो ! अपने अपने गुल्मस्थानो ( सेनाका चौकियो } 


पर सावधान हो जाओ । आज वह महीर का लडका जेलखाना को तोड़कर 
रक्षक ( चौकीदार ) को मारकर बन्धन ( हथकंड़ी-बेड़ी ) तोड़ कर निकला हज 
भागाजा रहा है\ अतः उसे पकडो, पकडो । 

( पर्दा गिराये विना ही प्रवेश करके धघबड़ाया हज एक पैर मे बेडीवाला, 
कपडे से मुख ठके हये आयक घूमता ह । } | 

अर्थ--जोट--( अपने मे ) नगरी मे बहुत वबड़ाहट हो गई है, अतः अब 
जल्दी जल्दी चलता ह । | | 

अष्वयः-- महान्तम्‌; नरपतिबन्धनापदेशत्यापत्ति-व्यसन-महाणं वम्‌, हित्वा, 
वादाग्रस्थितनिगङेकपाशकर्षी, अहम्‌, बन्धनात्‌, प्रञनष्टः, गजः, इवः अमामि | १५ 

शब्दार्थ महान्तम्‌-बहुत विशाल, नरपतिबन्धनापदेशन्यापत्तिव्यसनमहा- 
णवस्‌=राजा की कंद के बहाने हयेनेवाली महती विषत्तिरूपी संकटल्पी समुद्र को, 
हित्वा=छोडकर, पारकर, पादाश्रस्थितनिगडेकपाशकर्षी-पैर के अगलेननीचे भाग 
मे अन्धी हुई बेडीरूप पाश = फन्दे को खीचने वाला, बहमू=्ै, गोपालदारकः 





४, 
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भोः ! अहं खलु सिद्धादेश-जनित-परिक्रासेन राज्ञा पालकेन घोषा- 
दानीय विशसने गृढाशारे बन्धनेन बद्धः । तस्माच्च प्रियसुहुच्छु्रिलक- 
प्रसादेन बन्धनात्‌ परिश्रष्टोऽसिमि । ( अश्र.णि विसृज्य । ) 





बन्धनात्‌=जंजीर आदि बन्धन से, प्रभ्रष्टः=चूटे हये, गजः=हाथी, इव =के समान, 
भ्रमामिन्घूुम रहाहुं। १॥ | 

घथं--राजाकी कँदके बहाने होनेवाली बहुत बड़ी मापर्तिरूपी संकटरूपी 
समुद्र को पारकर एक पर के नीचे की ओर लगी हुई वेडीरूप एक पाश (फन्दे) को 
खीचता हुभा मँ, बन्धन से ष्टे हुये हाथी के समान घुम रहा हं ।। १॥ 

टीका -सिद्धादेशभीतेन राज्ञा पालक्रेन कारागरे बद्धः गोपालदारकः आयक 
केथञ्चित्‌ कारागारबन्धनात्‌ मृक्तः आत्मनो गजतुल्यतां प्रतिपादयति-हित्वेति । 
महान्तम्‌=अतिविशालम्‌, दुस्तरमित्यथेः, नरपतिना=राज्ञा पालकेन; बन्धनम्‌ 
कारागरे निग्रहः, तदेव अपदेशः=व्याजः; यद्‌ वा नरपतिबन्धनम्‌ अपदेशः यस्याः 
सा नरपतिवन्धनापदेशा या व्यापत्तिः=महादिपत्तिः, तद्र.पं तत्सम्बन्धि थद्‌ व्यसनम्‌, 
तदेव महाणंवः=महासमुद्रः, तम्‌, हित्वाचव्यक्त्वा, समृत्ती्य, पादाग्रे -एकपादस्याधो- 
भागे, स्थितन्विद्यमानः, यो निगडः=बन्धनश्ह्भुला; बेड़ी' इति भाषायाम्‌, 
स एव एक्पाशः, तं क्रषेतिन्धारयति, तथोक्तः, अहम्‌=गोपालदारक आर्यकः, 
बन्धनात्‌ =ंलादितः, प्रन्नष्टः=परमुक्तः, गजः=हस्ती, इव यथा, भ्रमामि=इतस्ततो 
विचरामि । उपमालंकारः, प्रहुषिणी वृत्तम्‌ ।। १॥ 

विमश्ं--किसी सिद्ध पुरुष ने यहं भविष्यवाणी की थी कि गोपालपुत्र 
आयक राजा बनेगा । . वह सून कर तत्कालीन राजा पालक घबडा गया । उसने 
आयक को जिना अपराधही जेल में बन्दकरवादियाथा । वहु शविलक के सहयोग 
से किसी प्रकार जेल से निकलकर बाहर आ गया । वहु अपनी अवस्था बन्धनसे 
छूटे हुये हाथी के समान बता रहा है। 

बन्धन के बहाने यहं गपहनुति, संकटरूपी महार्णव मे रूपक ओर गज इव 
मे उपमा है, सभी का संकर है, प्रहर्षिणी छन्द है ।॥ १॥ 

शञ्दाथं -सिद्धादेशजनितपरित्रासेन=सिद्ध महापुरुष कौ भविष्यवाणी से भय- 
भीत, घोषात्‌ -अहीरों कौ बस्ती से, विशसने=मृत्युतुल्य कष्टकारक, परिभ्रष्टः 
प्रमुक्तहोग्या। | 

अथ अरे! सिद्ध महात्मा द्वारा की गई भविष्यवाणी से भयभीत. राजा 
पालक द्वारा अरहीरोकी बस्तीसे लाकर मृत्युकारक गृढ़ कारागार मे बन्धनं 
( हथकंडी गौर बेड्यों } से बांधदियागयाथा। उसक्ारागार के बन्धनसे 
प्रिय भित्र शविलक की कृपा से मुक्त हौ गया हँ । ( मसू गिराकर } 























षष्ठोऽद्धुः २३८४ 


भांभ्यानि मे यदि तदा मम कोऽपरो 
यद्न्यनाग इव सयमितोऽस्मि तेन । 
दैवी च सिद्धिरपि लङ्कयितं न शक्या 
गम्यो नृपो बलवता सहं को विरोधः { ॥ २ ॥ 





` ऊका--लिदस्य-सिद्धिषम्पन्नस्य महापुरुषस्य, अदेशेन=कयनेन, बवोषणया, 
जतितःउत्पन्नः, परितासः=स्वराज्यहानिरूपं भयं यस्य तादृशेन, पालकेन=एत- 
च्रामकेन, बोषात्‌=आभीरपल्लीतः, विशसने=मृद्युतुल्यकष्टकारके, गृढागारेनगुप्ते 
क्ति च कारागारे, तस्मात्‌=गूढागारत्‌, बन्धनात्‌ =हस्तपादसंलग्न-लीहादि- 
बन्धनात्‌, परिभ्नष्टः=प्रमुक्तः । 

अन्वयः--यदि, मे, भाग्यानि, तदा, मम, कः, अपराधः, यत्‌, तेन, वन्यनागः, 
इव, संयमितः, सस्मि, दैवी, च, सिद्धिः, अपि, लङ घयितुमू, न, शक्या, [तथापि], 
चपः, गम्यः, बलवता, सह्‌, कः, विरोधः ?।।२॥ 

शब्दार्थ--यदि=यदि, ममु बमार्येक के, भाग्यानि=( राजा बनने क ) 
भाग्य ह, तदान्तब, ममनमेरा, कः=कौन सा, अपराधः=गल्ती, है, यत्‌=जिसके 
कारण, तेन=इस राजा पालकं ने, वन्यनागः इव जंगली हाथी के समान, संयमितः 
ध दिया गया, अरिमन्ु दैवीनभास्य से होने वाली, सिधि: राज्यादि कौ 
्राप्ति, अपि=भी, लंघयितुम्‌-टाली जाने के लिये, न= नहीं, शक्या~यग्य, हैः 
[ तथापि=फिर भी | ठृपः=राजा, गम्यः सभी के हारा सेवा करने योग्य होतारः 
वलवत्ता~वलशाली के साथ, कः=कौन, विरोधः=ज्लगडा ?॥। २ ॥ 

, अर्थ--यदि [ राज्यप्राप्ति करना] मेरे भाग्यदहैँ तो इसमे भेरा स्या 
अपराध है जिसके कारण उस राजा पालक ने मूले जंगली हाथी के समान बन्धन 
से उलवा दिया था 1 भाग्य से होने वाली सिद्धि ( राज्यादिप्राम्ति) टाली नहीं 
जा सकती ¦ { यह सच है छिरभी) राजा (सभी के लिये ) सेवा करने योग्य 
है, ( क्योकि } बलवान्‌ के साथ क्या विरोध? [ भाग्यमे यदि राज्यप्राप्तिहै 
तो वहु अवश्य होगी अतः राजा के साथ मेरे विरोध का ओौचित्य नहीं है 1 | 11२1 

-टीका - भाग्यवशात्‌ राज्यप्राप्तिनिश्चये सति राज्ञा विरोधो न करणीय 
इति प्रतिपादयति --यदीति । यदि=वेत्‌, मे=मम आयंकस्य, भाग्यानि=राज्यादि- 
सुखभोगादीनि पूवंतः निश्चितानि अवश्यप्राप्तन्यानि, तदाच्ताहि, ममनमे; कः= 
कीदशः, अपराधः=दोषः ? अत्र विषये अहं कथमपि न दोषीति भावः+ ` यत्‌= 
` यस्मात्‌, तेन =पालकेन राज्ञा, `वन्मः=वमे भवः, नामः=गजः, मारण्यो हस्ती, इव; 


कनन 


संयमितः~बद्ध, - बिम; : दैकीचदेवाद्‌ ° आगता; : सिद्धिराज्योदि्राप्तिः, * अपि, 


लंदयितुम्‌=वारयितुम्‌, ननैव, शक्यातयोग्या, मम भाग्ये यस्लिचितं -तदवश्यमेच. 


























३८२ मृच्छकटिकम्‌ 


तत्‌ कुत्र गच्छामि मन्दभाग्यः ? ( विलोक्य ) इदं कस्यापि साधोर- 
नाबृततपक्षदवा र गेहम्‌ । 

इदं गृहं भिक्नमदत्तदण्डो विक्षीणेसत्वि््च महाक्पाटः । 

ध्रवं कुट्म्बी भ्यसनाभिभृतां दशां प्रपन्नो मम तुल्यभाग्यः । ३॥ 























प्राप्स्यतीति ज्ञात्वा न केनापि तद्‌ वारयितु शक्यते । तथापिनपूवेस्थितौ सत्यामपि, 
चपः राजा, गम्ये; सर्वः सेव्यः, भवतीति शेषः, यतो हि, बलवता=उलशालिना 
लोकेन सह, कः=कीदुशः, विरोधः=वैरम्‌, निबलस्येति शेषः । एवञ्च नाहं तेन 
सह शत्रुताभिच्छामीति तस्य भावः । अत्रोपमार्थान्तरन्यासावलंकारौ, वसन्ततिलका 
बुत्तम्‌ ।। २ ॥ 

विमदी -आ्यक भाग्य की महिमा बताते हुये राजा पालक की आलोचना 
करता हुमा भी उससे वैर करने के पक्षमें नहींहै। इस श्लोक मे उपमा ओर 
अर्थान्तरन्यास अलंकार है । वसन्ततिलका छन्द है ।। २ ॥ 

शब्दार्थ-=मन्दभाग्यः=अभागा, साधोः=सज्जन पुरुष का, अनावृतपक्षदवारम्‌ 
खले हुये बगल के दरवाजा वाला, गेहमू-घर । 

अथ--तो अब अभागा मै कह जाऊ ? ( देखकर }) यह्‌ किसी सज्जन पुरुष 
कां घर है जिसका बगसवाला दरवाजा खला हृजा टै । 

टीका--मन्दभाग्यः=मन्दं भाग्यं यस्य सः, भाग्यहीन इत्यथः, साधोः-सञ्जन- 
स्थ, पक्षस्य=पा्व॑स्य, द्वारम्‌ =पक्षद्रारस्‌; अनाबृतम्‌=उद्‌षाटितं पक्षद्वार यस्य तत्‌ 
गेहम्‌ =एहम्‌ 

अष्वयः--इदम्‌, गृहम्‌, भिन्नम्‌, भदत्तदण्डः, विशीणंसन्धिः, महाकपाटः, चः 
अस्ति, ( एतेन प्रतीयते यत्‌ ) मम, तुल्यभाग्यः, कुटुम्बी, धूवम्‌, व्यसनाभिभूताम्‌, 
दशाम्‌, प्रपन्नः, | अस्ति |, 

शब्दाथ --इदमु=यह, सामने दिखाई देनेवाला, गृहसम्‌=-वर, भिन्नम्‌~टूटा फूटा 
हआ, च=ओर, अदत्तदण्डः=्योडा से शून्य, विशीणणंसन्धिः=खृने हुये जोडोवाला, 
महाकपाटः्=चिशाल किवाड है, [ अतः इससे, प्रतीयते=प्रतीत होता दै, यत्‌=कि |, 
मम=मेरे, तु्यभाग्यः=तमान भाग्यवाला, अभागा, कुटुम्नी-परिवारवाला, ध्रुवम्‌= 














निशित ही, ग्यसनाभिभरूताम्‌ = परेशानियों से युक्त, दशाम्‌=दुदंशा को, प्रपन्नः | 


प्राप्ठतहो चुकादै।\३॥ | 
अथ~पह धरदूटा पूटाहै! विना ब्योडावाला, ढीले हये जोडोंकला 
विशाल किंवाडदहै। [ इससे यह्‌ प्रतीतहोतादहै कि] मेरे समान भाग्यबा् 
भवत्‌ अभागा वह परिबारवाला निश्चितहीदुःखोसे युक्तदुर्दशाको प्रप्तहो 
चुका है\३॥ 








धष्टोऽदुः ३८३ 


तदश तावत्‌ प्रविश्य तिष्ठामि । र 
( वेषथ्ये ) 
जा गोणा ! जा । ( यातं मादौ ! यातम्‌ । } 
यकः --{ आक्यं ) अये ! प्रदहणसित एवाभिबत्तते । 

भवेद्‌ गोष्ठीयानं न  विषमकोलेरधिरतं 
वधूसंयानं वा तदधिगमनोपरिथतमिदम्‌ , 

बहिर्नत्यं वा भ्रव ङ-जन-योग्य विधिवश्षाद्‌ 
विविक्तत्वाच्छुन्यं मम खलू भवेटंवविहितम्‌ !। ४ \। 








इसलिये इसमे चुसकर ( छिपकर ) बेठता हँ 1\ ३ ॥ 

टीका--सम्मुखस्थं जीणं शीणं गृहं विलोक्य तत्स्वामिनोऽपि स्वतुल्यां दुदेशां 
प्रतिपादयति - इदमिति । इदम्‌ = पुरोदुश्यमानम्‌, एहम्‌=मवनम्‌, भिन्नम्‌-मनेक- 
भागेषु विदीर्णम्‌, अस्ति, च=तथा, अदत्तदण्डः=अदत्तः दण्डःन=पृष्ठमागे अवरोधाय 


काष्ठदिशेषः, अर्गला वा यस्य॒ तादृशः दिशीणं्तन्धिः=विशीणंः=विष्ंखलितः 
सन्धिः = काष्टण्डानां संयोजनस्थानानि यस्य सः, एतद्‌ दयमयि महाक्पारस्य 
विशेषणम्‌, महाकपाटः=विशालकपाटः, अस्ति, [ एतेन इदं प्रतीयते=ज्ञायते यत्‌ | 
 मम=आायंकस्य, तुल्यभाग्यः=सदृशं भाग्यं यस्य तादृशः, भाग्यहीन इत्यथः, कुटुम्बी 
गृहाधिषतिः, धर वम्‌- निरिचतरूवेण, व्यसनाभिभूताम्‌ =विपत्तिसमाक्रान्ताम्‌, दशाम्‌= 


दुरवस्थाम्‌, प्रपन्न-=प्राप्तः, एवायमपि मत्सदृश एव वतते । अतोभ्यं मां रक्षिष्य- 
तीति भावः । अत्रोपमालंकारः, उपेन्द्रवच्ा च वृत्तम्‌ ।\ ३॥, 


विमर्चः--यहां “जदत्तदण्डः गौर “विशीणंसन्धिःःये दोनों महाकपाट के 
विशेषण है । किवाड़ोंके पीचेकी ओर सुरक्षाके लिये एक लकड़ी लगाई जाती 
है, जिसे “व्योडा' कहा जाता, वह्‌ बन्द दरवजेमेंही लगतादहै\ सांकडके 


स्थान पर भी इसका प्रयोग होतार) यहं यहां नहीं लगादै क्योकि दरवाजा 
खला है । लकड्यों के जोड़ ढीले होने से उस किवाड मे कईं काष्ठ्खण्ड लगे हये 


श्रतीत होते रहै । विशाल भवन मौर विशाल दरवाजा देखकर मकानत-मालिक कौ 
नीती १ हई सम्पन्नता का अनुमान होता है । यहां. उपमा अलंकार गौर उपेन्द्रवजा 


छन्दहि।। ३ ५ 
( नेपथ्यमे ) 
 अर्थ--चलो बलों, चलो । | 
अध्वयः---इदम्‌, . विषमशीलैः, अधिगतम्‌, गोष्ठीयानम्‌, न, च, भवेत्‌, वा, 
'वधुहंयानम्‌, तद्िगमनोपस्थितम्‌, . [ भवेत्‌ ], अथवा, प्रवरजनयोम्यम्‌, बहिः, 


जेतम्यम्‌, [ भवेत्‌ ], बिधिवशात्‌, बिविक्तत्वात्‌, श्यम्‌, गम, खलु, दंवविहिषन्‌, 
भवेत्‌ ।\ ४ | वि 
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( ततः प्रवहणेन सह प्रविश्य + } 


शन्दार्थ--इदम्‌=यह सामने बाती हई, विषमशीलैः=वूरे लोगो दारा, अधि- 
गतम्‌=यृक्त, बंठी हयी, गोष्टीयानम्‌--उत्सव या सभा आदिं मे जनेवाली गाडी, 
न च = न, भवेत्‌, वा=अथवा, वधूसंयानम्‌ = बहू को ले जानेवाली गाड़, 
तदभिगमनोपस्थितम्‌=उसे ले जाने के लिये भायी हुई, हो, वा=अथवा, प्रवरजन- 
योग्यम्‌ श्र ष्ठ लोगों के योग्य, बहिः=बाहर, नेतव्यम्‌=ले जाने योग्य, [ न भवेत्‌ 
न हो | भथवा, विधिवशात्‌ = भाग्यवश, विविक्तत्वात्‌=खाली होने से, मम=मेरे 
लिये, खनु निश्चित रूप से, दैवविहितम्‌=विघि द्रासा भेजी हई, भवेत्‌ =हो ।\४॥ 
अथ-भायंक-( सुनकर ) यह गाड़ी इधर ही आ रही है-- | 
यह बरे लोगों द्वारा चदी गई किसी उत्सवादि मँ जनेिवाली गाडीन 
हो, अथवा बहूुकफी गाड़ीउसेले जानेके लिये भई हूरईनहो, मथवाश्रष्ठ 
व्यक्तियों के योग्य बाहर ले जानेवाली हो, अथवा भाग्यवश ओौर किसीकेन होने 
के कारण शून्य यह्‌ निश्चित ही परिजनादिरहित मेरे भाग्य से आई हुई हो ।\.*॥ 
टीका--परोद्श्यमानं यानं विलोक्य विविधं संकल्पयति भार्ेकः--भवेदिति 1 
इदम्‌=पुरोविद्यमानप्‌, विषमम्‌-अनुचितं, शीलमूस्वभावो येषां तादृशैः, दुर्जन 
 रित्यथंः, भध्िगतम्‌ = आदूढम्‌, गोष्टीयानम्‌=सभोत्सवादिवाहुनम्‌, न च, भवेत्‌, 
सम्भावनायां लिड, वा=मथवा, वघ्‌संयानम्‌=वध्वाः पतिगृहादौ नयनाय वाहनम्‌, 
तस्या अभिगमनायोपस्थितम्‌ भवेत्‌, अथवा, प्रवराणामनश्रेष्ठानां जनानां योग्यम्‌ 
अनुरूपम्‌, बहिः नेतव्यम्‌ =बाह्यप्रदेशे नेत्‌ योग्यम्‌, भवेत्‌, विधिवशात्‌ भाग्यवशात्‌, 
विक्तित्वात्‌=परिजनादिरहितत्वात्‌, शून्यमृ=रिक्तम्‌, ञारोहणयोग्यमिति भावः, 
मम -आयेकस्य, खलु=निश्चयेन, दैव विहितम्‌-विधिप्रेषितम्‌, भवेत्‌ । अत्र सन्देहाल- 
कार इति केचित्‌ । शिखरिणी वृत्तम्‌ \ ४॥ 
` -विमञ्े सामने भती हुई गाड़ी को देवकर आयक भनेक संकल्प-विकय 
करता हुमा अपने लिये ही आयी हुई समञ्ने लगता है । गोष्ठीयानम्‌=गोष्ठी मे 
ले जानेवाली गाड़ी । विविक्तत्वात्‌ शून्यम्‌ = परिजन आदिकिसीकेनहोनेपेः 
खाली ह; जतः मेरे बैठने योग्यहै। यहां अनेक विकल्प होने से सन्देह नामक 
असंकर है । शिबरिणी छन्द है ॥ ४॥ 
 शब्दा्थे--अवस्थितम्‌ = सामने खडी दै, गणिक्राप्रवहणमू=वेश्या की गाडी, 
बहिर्यानम्‌=वाहर जानेवाली, अधिरोहामि~चदता ह, नस्यकषटुकौ =नाक में नाथ 
रस्ठी पडी होने से तेज भागनेवाले, पादोत्फालचालितानःमू पैरो को ऊपर उठि 


के लिये चलाये न हिलाये गये, विश्रान्तः == वृत्द हो गया, भाराक्रान्त्‌ ~ बो्ा ते 
भरी"हुई । | | 


क 11 रनर री 








' ( इसके बाद प्रवहणनगाडी के साथ्‌ प्रवेश करके ) 
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वद्धंमानकरचेटः--हीणामहे ! आणीदे मए जाणत्यलक्े ! रदणिए्‌ ! 

णिवेदेहि अज्जमाए वकशशन्तज्ञेणाए अवत्थिदे शज्जं पवहणे अहिलृहिअ 
पुपुफकलण्डअं जिण्ण्‌ज्जाणं गच्छं अज्जआ ।* ( आश्चर्यम्‌ ! आनीतं मया 
यानास्तरणम्‌ । रदनिके ! निवेदय आर्याय वसन्तसेनायै “अवस्थितं सज्जं प्रवहणम्‌, 
अधिरुह्य पुष्पकरण्डक जीर्णोचानं गच्छतु आर्या ।' ) 

 आयंकः -( माकण्यं । ) गणिकाघ्रवहणमिदं बहि यनिश्व । भवतु, अधि. 
रोहामि । ( इति स्वैरमृपसपंत्ि । ) 

चेटः. (श्रत्वा) कधं णेडलक्षदटे ? ता मामदा क्खु अज्जा । भज्जए ¦ 
इमे णरा-कड्ञा वइल्ला, ता पिट्‌ठ्दो ज्जेव मालुहदु अज्जा । ( क्य 
नृपुरशनब्दः ? तदागता खलु आर्या । आर्ये { इमौ नस्यकटुकौ वलीवर्हौ; तत्‌ पृष्ठत 
एवारोहतु आर्या । } 





( आ्य॑कस्तथा करोति ) 
चेटः-- पादुपफाल-चालिदाणं णेडलाणं वीशन्तो शदो, भलक्कन्ते अ 
पवहणे; तधा तक्केमि शम्पदं अज्जमाए आचलृढए होदव्वं; ता गच्छा- 
मि । जा गोणा ! जाघ। ( पादोत्फालचालितानां नूपुराणां विश्रान्तः शब्दः । 
भाराक्रान्तं च प्रवहणम्‌, तथा तक्रेयामि, साम्प्रतमा्येया आालूढया भवितव्यम्‌, 
तद्गच्छामि । यातं गावौ यातम्‌ । } ( इति परिक्रामति । ) 


----------~---~-------------------~---------- ~ 








| अथं--वधमानक चोट--अआश्च्यहै! म गाडीका विछठावनने माया, 
रदनिके ! वसन्तसेना से यह निवेदन कर दो--'सजी हई गाडी तयार खड़ी हं 
उस पर चढ़कर आर्या पुष्पकरण्डक नामक जीर्णोच्यान के लिये प्रस्थान करं ॥ 

 आर्यक--( सुनकर ) यह्‌ गणिकाकी गाड़ीदै ओर बाहर जनेवाली हं) 

अच्छा, चदता ह । ( यह कहकर धीरे-धीरे पाक्त जाता है । } 

चेट--{( सुनकर ) क्या नृपुरों की जवान है? इसलिये लगता है कि आर्या 
घा गई । आयं ! नाक मे नाथ (रस्सी) पड़ी होने पे अधिकृ तेज भागनेदालि ये बेल 
ह । इसलिये माप पीचचेकीगोरसेही गाड़ी पर चदधिये। 

( आर्यक वसा ही करता है अर्थात्‌ पचे से चट्ता है । ) 

चेट--पैर उपर उठानेसे. हिने हुये नुपूरों की आवाज शान्त हौ मई है । 
घौर गाड़ बोक्षसे भर गई है, इसलिये यह अनुमान करता ह कि आर्या चढ़ चूक 
होगी, जतः अव चलू । चलो, बेलों ! चलो \ ( यहं कहकर धमता है। ) 

टीका--पृष्ठतःच=पृष्ठमागादेव, पादयोः =चरणयोः,  उत्फालनेन~अ।रोहणा- 
वसरे उल्नयनेन चावितानाम्‌ = सच्ालितानाम्‌, भ्रकम्पितानाम्‌, शब्दः = घ्वनिः, 


२५ मू० 
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| ( प्रविश्य) | 
वीरकः--अरे रे भरे | ज-जभमाण-चन्दणअ-म ङ्गलपुल्ल-भद्ण्पश्रहः | 
{ अरे रे अरे ! जय-जयमान-चन्दनक-मङ्खल-पुष्पभद्र-प्रमृखाः 1 ) ` 
कि अच्छघ वीसद्धाजो शो गोवालदारबो श्डो। 
भेत्तण समं वच्चड्‌ णरवद-ह्भिञं बन्धणं अ ॥ ५॥ 
( कि स्थ विश्वन्धाः, यः स गोपालदारको रुद्धः 
भित्वा समं व्रजति नरपतिहूदयं बन्धनञ्च । ५।) 





विश्रान्तः=शान्तिमुपगतः, भारेण आक्रान्तम्‌=व्याप्तम्‌, आरुढया=मारुह्य स्थितया, 
यातमू=चसंतम्‌ 1 
अन्वयः--विघ्रन्धाः, किम्‌, स्थ, यः, गोपालदारकः, अवरुद्धः, सः, नरपति- 
हदयम्‌, बन्धनम्‌, च, समम्‌, भित्वा, व्रजति ॥ ५॥ 

शब्दाथ--विश्ग्धाः = निश्चिन्त होकर, किम्‌=क्यों, स्थ बैठे हो, चः-जो, 
गोपानदारकः=अहीर का लडका बायंक, अवरुद्धः=कारागारमें बन्दी किया गया 
था, सः = वह्‌, नरपतिहूदयम्‌ = राजा के हृदय को, चौर, बन्धनम्‌=बन्धघन, 
हथकड़ी बेड़ी को, समम्‌~एक साथ, भित्वा = तोड़कर, ब्रजति भाग रहा है, भाग 


गयाहै। ५ ॥ 
( प्रवेश करके ) 


अथ--वीदक-- अरे रे अरे ! जय, जयमान, चन्दनक, संगल भौर पुष्पभद्र 
आदि प्रधान रक्षर्को ! | 


तुम लोग निरिचिन्त होकर क्यों बैठे हुये हो, अहीरका जो लडका ( आयक ) 


जेलमे ए बन्द किया भया था वहु राजा ( पालक ) के हूदयको गौर बन्धन को एक 
साथ तोड़करजा रहारः भागगयादरहै।। ५॥ 


टीका-आयंकस्य पल।यनं सूचयत्ति--किमिति । अरे रे इत्यादिगचस्थेना- 
न्वयः । विस्रञ्धाः= विश्वस्ताः, निश्चिन्ता इति भावः, किम्‌-कथम्‌, स्थ तिष्ठथ, य, 
गोपालस्य दारकः=पुत्रकः आर्यकनामा, रद्धः=कारागारेऽवशुद्धः, सः, नरपतेः-पाल- 
कस्य, हृदयम्‌= चित्तम्‌, जीवनमिति भावः, बन्धनम्‌=ुंखलादिकमु, च, समम्‌= ` 
सहैव, भिच्वा=विदायं, तब्रजति=इतः पलाप्य गच्छतीत्यथैः। सहोक्तिरलंकारः 
आर्या वृत्तम्‌ । ५॥ | 

विमञ्चं--वीरक का आशय यह है कि वह्‌ गोपाल बन्धन तोड़कर ही नहीं 
अपितु राजा पालक वा दिल भी तोड़कर भागा है क्योकि उसके भाग जने से राजा 
को भविष्यवाणी के अनुसार अपने राज्यकी हानि की शंका बदु जाती है । वहां 
सदटोक्ति बलकारदहै, मार्याछन्दहै।) ५॥। 


शब्दाथं - पुरस्तात्‌ पूरब कौ भोर, प्रतोलीद्वारे=गली के मुहाने, प्राकारण्डः= 
चहारदीवारी का हिस्सा, अधिरह्य=चदढकर 1 
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मले पुरत्थिमे पदोलौ-दुभारे चिदट्‌5 तुमं! तुमं पि पच्छिम, तुमं पि 
दक्विण, तुमं पि उत्तरे। जोवि एसो पाञरक्वण्डो, एदं अहिश्ह्ज 
चन्दणेण समं गृद्रुम अवलोएमि । एहि चन्दणञअ ¡ एहि, इदो दाव । 


( अरे ! पुरस्तात्‌ प्रतोलीद्वारे तिष्ठत्वं, त्वमपि पश्विमे, त्वमपि दक्षिणे, त्वमपि 
उत्तरे योऽपि एष प्रकारखण्डः, एतमधिरुह्य चन्दनेन समं गत्वा अवलोकयामि 1 


एहि चन्दनक ! एहि, इतस्तावत्‌ । ) 
( प्रविष्य सम्भ्रान्तः) 
चन्दनकः- अरे रे वीरअ-विसल्ल-भीमङ्कअ-दण्डकालअ-दण्डसूर- 
'पमुहा । ( गरे रे वीरक-विशल्य-भीमाद्धद-दण्डकाल-दण्ड-शरप्रमुखाः ! } 
आअच्छघ वोसत्था तुरिअं जोह लहु करेञ्जाहं । 
लच्छी जेण ण रण्णो पहवइ गोत्ततरं गतुं। ६॥। 
( आगच्छत विश्वस्तास्त्वरितं यतध्वं लघु कहत । 
लक्ष्मीर्न न राज्ञः प्रभवति गोत्रान्तरं गन्तुम्‌ 1 ६ । ) 





मथे--अरे ! पुरब की ओर गली के मृहाने पर तुम दैटो, तुम पश्चिनकी 
भोर, तुम दक्षिण की ओर, तुम उत्तरकीओर। नो यह्‌ चहारदीवारका हस्या 
हं, इस पर चदु कर चन्दनके के साथ मै देखत माओ चन्दनक ! समाजो 
इधर आओ । 

अन्वयः--हं विश्वस्ताः { आगच्छत, त्वरितम्‌, यत्वम्‌, लघु, कुरत, येन, 
राज्ञः, लक्ष्मीः, गोत्रान्तरम्‌, गन्तुम्‌, न, प्रभवति ॥ ६ \ 

दाव्दाथं -हे विश्वस्ताः = विश्वास रखनेवाले लोगों, आगच्छत = साओ 
त्वरितम्‌=शीघ्र ही, यतध्वम्‌=प्रयास करो, लघू-शीघ्र ही, कुरुत = आवश्यके काम 
कर, येन = जिससे, राज्ञः=राजा पालक की, यक्ष्मीः=राज्यलक्ष्मी, गोत्रान्तरम्‌= 
क्रिसी दूसरे वंश के पास, गन्तुम्‌ = जाने के लिये, न = नही, प्रभवति ~ समर्घं 
हो सके । ६॥ | 

( घबडाया हुआ प्रवेश करके ) 

अथ--चल्दनक--अरे ! वीरक, विशल्य, भीम, अंगद, दण्डकाल, दण्डशर 
भादि प्रधान रक्षको ! | 

विश्वस्त लोगों आगो, शीघ्र ही प्रयास करो, जल्दी ( अपेश्लित ) कार्यं करो 
जिससे राजा पालक कौ राज्यलक्ष्मी दूसरे कुल [ में उत्पन्न व्यक्ति | के षासन 
जा सके ।! ६ ॥ 

टीका--अायेकग्रहणा्थं ये विश्वापयुक्ताः ते त्वरितमागत्य यथोचितं कुरिति 
सुचयितुमाह--अआगच्छतेति 1 दिश्वस्ताः = आर्यकं ग्रहीष्यामीति विश्वासवन्तः, 
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अवि (अपिच) 
छज्जणेषु सहा अ मग्गे णञरीअ अवणे घौ । 
तंतं जोहह बुरिबं संका वा जाए जत्थ ॥७॥ 
( उद्यानेषु सभासु च मागे नगर्यामापणे चोषे। 
तं तमन्वेषयत त्वरितं शङ्का वा जायते यत्र \७\) 
रेरेवीरभ ! कि कि दरिसेसि भणाहि दाव वीसद्ध। 
सेत्तण अ बन्धणञं को सो गोवालदारं हर ॥ ८॥ 
(रेरे वीरकं! कि क्ि दथंटश्सि भणसि तावद्वि्रब्धम्‌ । 
भिच्वा च बन्धनकं कः स गोपालदारकं हरति। ८॥) 





यद्वा मयि विश्वासवन्तः, जनाः, भगच्छत=आयात, त्वरितम्‌ =रुत्त्वरम्‌? यतध्वम्‌= 
तद्ग्रहणाय प्रयत्नं कुरुध्वम्‌, लघु-शीध्रमेव कु रुध्वम्‌=अपेक्षितं काय सम्पादयत, 
येनयेन हेतुना, राज्ञः=ठपस्य पालकस्य, राज्यलक्ष्मी राज्यश्री गोत्रान्तरम्‌= 
पालकाद्भिन्नस्य आर्यकस्य समीपम्‌, गन्तुम्‌ =त्रजितुम्‌" न= नेव, प्रभवति समर्था 
भवेत । माथा वृत्तम्‌ ।! £ ।\ 


अच्वयः--उद्नेषु, सभासु, मागं, नगर्याम्‌, जपणे, घोषे, च, यत्र, वा, शङ्का 
जायते, तम, तस, त्वरितम्‌, अन्वेषयत ।\ ७ ॥ 

शब्दाथं--उय्नेषु=बगीचो मे, सभासु=सभागों मे, मागे=रास्ते मे, नगर्याम्‌ 
वगरी मे आपणे-बाजार मे, च=ओौर, घोषे=-अहीरों की बस्ती मे, वा=अथवा, 
यत्र यत्र जहां जह, शंका~सन्देह, जायते=उतन्न होता हो, तम्‌ तम्‌=उष उसको 
त्वरितम्‌=शीधघ्र ही, भन्वेषयत=खोजो 11 ७ ॥ | 


अर्थ--बगीचो मे, सभाओं मे, रस्ते मे, नगरमे, बाजारमें भौर बस्तीरे 

अधवा जह्‌ जह सन्देह हो जाय उस उसको.शीघ ही खोजो ।। ७ ॥ 

टीका--रक्षकान्‌ अन्वेषणीयस्थानानि सूचयति--उद्यनेष्विति 1. उद्यानेषु 
आक्रीडेषु, सभासु~उत्सवादिस्थतेष्‌, मारगे=पयि, नगर्याम्‌ नगरमध्ये, आपणे» 
चतथा, घोपेमामीरपस्ल्याम्‌, वा=अथवा, यत्र यत्र =यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ स्थाने 
श ङ्ाआययंकसद्‌भावचन्देह्‌ः, जायते=उत्पद्यते, तम्‌ तम=स्थान विशेषम्‌, -त्वरितम्‌= 
शीघ्रमेव, अन्वेषयत-=गवेषयत । आर्या वृत्तम्‌ ॥ ७ ।1 

विमर्दय सभा शब्दसे वे सभी स्थान लेने चाहिये जहौँ कई लोग 
एकतित होकर बैठे हय । "नगरी" इससे नगर का घनी आबादीवाला क्षेत्र लेना 
चाहिये 1 यहाँ भार्या अथवा गाथा छन्द है \ ७ ॥ 


अन्वय-रेरेवीरक ] किम्‌, किम्‌, दर्शयसि, विश्वन्धम्‌, तावत्‌, भणसि, 
 बन्धनकम्‌, भित्वा, सः, कः, गोपालदारकम्‌, हरति ? ।1 ८ ॥ 
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( युभ्मकथ्‌ ) 
करसदट्ढमो दिगअसो कस्स चउत्थो अ बहरए चन्दो । 
छटटो अ भग्गवगहो भूमिसुजो पंचमो कस्स । ६ ॥। 
( कस्याष्टमो दिनकरः कस्य चतुर्थश्च वत्तते चन्द्रः } 
षष्ठश्च भा्गवग्रहो भूमिसुतः पचमः कस्य ॥ € ॥ )} 




















ज॒ब्दा्थं -रे रे वीरक =अरे वौरक !* किम्‌ किम्‌~क्या क्या, द्शयसि=दिष्क 
रहे हो, दूसरों को देखने के. लिये कह रडे हो, विश्रव्धम्‌= विश्वस्त होते हुये, 


तावत्‌=निश्चय खूप से, भणसि = कह्‌ रहे हो, बन्धनकम्‌ = हथकडी भौर बेडीको, 
ित्वा=तोडकर, सः=वह, कः=कौनः गोपालदारकमुअदहीर के बच्चं को, जाय 
को, हरतिनलेकर भाग रहा है?।\८॥। 


 अर्थ--अरे अरे वीरक ! च्यास्या दिखलत्भै रहे हो ? ( देखने के लिये क 


रहे हो ? ) विश्वास के साथ क्या कहं रहे हो, बन्धन तोड़कर वहं क्तैन गोपाल ढे 
बेटे आर्यक को लेकर भाग रहार)! ८1) 


टौका--चन्दनकः गोपालदारकहरणे आश्चयं व्यनक्ति--रेरे इति ।\ रेरे 
वीरक !=अरे अरे वीरक ! सेनाप्रमुख ! किम्‌ क्रिम्‌ =स्थान विशेषम्‌, दर्शयसि 
अवलोकनाय निदिथसि; विश्रब्धम्‌=विश्वासपुवंकम्‌ः तावत्‌=वाक्यालकारेः साश्चर्यं 
वा, भणसि=कथयसि, बन्धनकम्‌-कारगुहसम्बन्धिबन्धनसमृहम्‌, भि त्वा=विदाय, 
सः, कः=किन्नामा, मोपालदारकम्‌=मामीस्पुत्रम्‌ आर्यकमिव्य्थः हरति=रक्िणः 
पराभय बलपूवंकम्‌ नयति । आर्या माथा वा वृत्तम्‌ | ८ \। 

विमर्भ--दशंयसि--“यह्‌ देखने के लिये प्रेरित कर रहे हो--इस भाव का 
सूचकहै! विश्रब्धं भ णि ` तावत्‌--तुम क्या विश्वासपूरवेक एेसा कह रहे हो । 
"क: सः" किसमे इतनी शक्ति आ गई जो यह दुःसाहस कर रहा है \\ ८५ 


अन्वय~-कस्य, अष्टमः, दिनकरः, कस्य, चतुर्थः, चन्द्रः, कस्य, षष्ठः 
आर्मवग्रहः, कस्य, च, पचमः, भूमिसुतः, वतंते !\ ६ ५ 


ज्ञब्दा्थ--कस्य=किसका, अष्टमः=आट्वा, दिनकरः~सूयं ( रै ), कस्य 
किसका, चतुः = चौथा, चन्द्रः = चन्द्रमा ( है ), कस्य~किसका, षष्ठः=छलः 
आर्गवब्रहुः=शुक्त (है), च~=भौरः पन्धमः-पाचव, भूमिसुतः=मंगल, वतंते=है ।\९। 

अथे --किसका आर्ठ्वां सूये है ? किसका चौथा चन्द्रमा है? किसका छठ 
शुक्रहै? ओर किसका रपाचवाँं मंगल है) अर्थात्‌ इन स्थानो मे उक्त ग्रह किसके 
जन्मपत्रमे है? ॥९\। [र | | 

टीका--मयंकष्यापहारकस्य मत्युयोगमाह कस्येति । कस्य=जनस्य, अष्टमः 
न-अष्टमस्थानीयः, दिनकरणभ्=सू्यः, कस्यनजनस्यः चतुथंः-चतु्ंस्थानीयःम चन्द्र-~ 
निशाकरः, कस्य=जनस्य, भागेबग्रहःनगुकरः, बष्टः=वष्ठस्थानीयः चतथा, कृस्फ~ 


कै 
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मण कस्त जम्म-छट्‌ढो जीवो णवमो तहे सूरसुभो । 
जोजंते चंदणए को सो गोवालदारथं हृरद ॥ १० ।। 
( भण कस्य जन्मषष्ठो जीवो नेवमस्तथेव मुरसुतः । 
जीवति चन्दनके कः स गोपालदारकं हरति ॥ १०॥। ) 
वीरकः--भड चश्दणओआ ! (भट चन्दनक.! ) 
भवहुरई कोवि तुरि चंदणञ ! सवामि तुज्ज हिअएण । 
जह्‌ अदधुदद-दिणभरे गोवालअ-दारओ खडिदो !रणजर गौवालभ-दारगो लडिदो ॥ ११॥ 


जनस्य, पच्चमः = पज्रमस्वानीयः, भरुमिधुतः = भौमः, वतते इति शेषः । एवन्तै- + 
तदश प्रह्योगवधस्तस्य गोपालदारकापहारकस्य तस्य मृप्युध्रव इति मावः! आर्या 
नृत्तम्‌ ।। ९ ॥ 











































विमर्ञ--परां ज्योतिषशास्तरानुसार मृत्युयोग का लक्षण बताया गया है। 
इमे भोर अग्रिम श्लोक को मिलाकर यह “युग्मके है ।। & ॥ ॑ 
भन्वय्‌--भण, कस्य, जीवः, जन्मषष्ठः, तया, सुरसुतः, नवमः, कः, सः, 
चन्दनङ्, जीवति, गोपालदारकम्‌, हरति ।। १०। । 
शब्दार्थ--भण = बताओ, कस्य = किसके, जीवः-वरहस्पति, जन्मषष्ठःई ` 
जनराश्ि भे यालग्नसे छठे है, तथा, सुरसुतः-शनि, नवमः-नवे स्थान पर है, 
कः पः = वह कौनदहै, (जो), चन्दनके = चन्दनक के, जीवति-जीवित रहते, . 
स पःलदारकम्‌ = अहीर के बेटा आयक को, हरति = (कारागार से )ले जा 
राहि! १०॥ 
अथे--वताओ, किस्तका बृहस्पति जन्मराशि (यालग्न) से छठे स्थान पर 
है अरैर शनि नवमस्थानपरहै? वह कौतहैजो ( मुक्च ) चन्दनक के जीवित 
रहत गोपालपुर आयेक कोलेजारहाहै?॥ १०॥ 
टीका--पुनरपि मपहारकस् मृलयुयोगमेवाह -भणेति । भण--कथय, कस्य 
जनप्थ, जीवः = बृहस्पतिः, जन्भषष्ठः=जन्मराशेः लग्नात्‌ वा षष्ठस्थानीयः, तथा, 
बुरषुतःचसूयेपुतरः शनिः, नवमः=नवमस्थानीयः, कः सः-किन्नामा सः, यः, चन्दनके= 
एतन्नामके मयि, जीवति = जीवनं पारयति सति, गोपालदारकम्‌=गोपालपुत्म्‌, 
मःयकभित्ययेः, हरति=बन्धनान्मोचयित्वा, नपत्ति, एवच्च यस्यंतादुशाः मारणकारका 
` ग्रः: खनज्जत्ताः स एव तस्य अपहरणं करिष्यतीति भावः । गाथा वृत्तम्‌ ॥ १० । 
 अम्वधः--े चन्दनक !, तव, हृदयेन, शपे, कोऽपि, ( आयंकमू ) त्वरितम्‌, 
अपहरति, यथा. अर्घोदितदिनकरे, गोपालदारकः खुरितः । ११॥ 





च 
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( अपहरति कोऽपि त्वरितं चन्दनक । शपे तव हूदयैन । 

थथा अर्दोदिददिनकरे गोगालक-दारकः खुडितः \\ ११ \)}), 
बेटः- जा गोगा ! जाघ । ( यातं गावौ { यातम्‌ 1) | 
चश्दतकः--(दृष्ट्वा) अरे रे ! पेक्ख वेक्ख ! ( अरे रे ! प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व!) ` 

बोहारिओ पवहणो वच्चई मञ्छेण राबमश्गस्स 1 

एदं दाव विथारह, कस्स कर्हि पवसिभो पवहणो तति ।। १२॥ 

( अपवारितं प्रवहणं व्रजति मध्येन राजमार्गस्य । | 

एतत्तावद्विवारय कस्य कुत्र प्रेषितं प्रवहणमिति ।\ १२॥ ) 





चन्डार्थ--हे चन्दनक~हे चम्दनक,; तवन्तुम्हारी, हृदयेन = हदय से, शवपे 
शपथ बाता ह, कोऽपि = कोई ( अेकम्‌=गोपल के पुत्र )›. त्वरितम्‌-शीघ ही, 
अवहुरतिलेकर भाग रहा है, यथा = जसे कि, अर्धोदितदिनकरे=सूयं के घा 
(निकलने. पर, गोपालदारकः = मोपाल का पुत्र भायंक, खुटितः = बन्धन तोड़कर 
भमाया गया \1 ११॥ | 

अ्थं-- वीरकं - वीर चन्दनक ¦ 

य तुम्हारे हदय की शपथ खाता ह) हे चन्दनक ! कोड जस्दी से { आवक 
कोडा कर) लेकर जा रहाहै। सूयं के आधा निकलने पर वह गोपालपुर [किसी 
के द्वारा ]} बन्धन तोडकर भगाया जा रहा है।! ११। 

टीका-आयंकस्य पलायनं सत्यमिति प्रतिपादयति --अपहरतीति । हे 
चन्दनक !, तवनत्वदीयेन, हदयेन चित्तेन, शपे=शपथं गृट्णामि, कोऽपि~अन्गात- 
नामा, आयकम्‌, त्वरितम्‌ =शी प्रमैव, अपहरति =बन्धनःन्मोचयित्वा नयति, यथा 
यतोहि, बर्धोदिते दिनकरे = सूये, गोपालदारकः=गोपालपुत्र, आा्येकः, खूटितः= 
अन्धनं विदायं मोचित इति भावः । आर्या वृत्तम्‌ ॥ ११५ 

विमन्ञं - तव हृदयेन शपे~तुमहारे हृदय से शपथ लेता हं ~ यह्‌ अथं सामा- 
न्बतया प्रतीत होता है । परन्तु दुसरे के हृदय की शपय दूसरा ले, यह भ्याबहारिक 
नहीं प्रतीत होता है । भतः हृदयेन तव शपे-मपने हदय से तुमको शपथ लेकर 
कहता ह-रेसा भावार्थे करना चाहिये ।। ११ ॥। 

अर्थ--चेट -चलो बलों { चलो । 

चन्दनक-गरे, अरे, देवो देखो-- 


ञअन्वयः--अपवारितम्‌, प्रवहणम्‌, राजमार्गस्य, मध्येन, व्रजति, तावत्‌, एतत्‌, 
जिलारय, कस्य, प्रवहणम्‌, कुत्र, प्रेषितम्‌, इति ।। १२ ॥ | 

शब्दां --अपवारितम्‌-वस्तरादि से ढकी हुई, प्रवहणमु-पाड़ी, राजमार्गस्य = 
मुख्य मां के, मध्येन=बीच से, प्रजतिजा रही है, तावत्‌-इसलिये, एतत्‌ -धह, 
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वी रक :--( अवलोक्य ) अरे पवहणवाहा ¦ मा दाव एदं षृवहंणं 
वाहैहि । क्रस्सकैरकं एदं पवहणं ? को. वा इध आरूढो. ? कहि वा वर्जई ! 
( अरे प्रवहणवाहक ! मा तावदेतत्‌ प्रवहण वाहय । कस्यतत्‌ व्रवहणम्‌ कोवा 
 इहारूढः ? कुत्र वा व्रजति ? ) 

चेटः--एशे क्खु पवहुणे अज्जचाल्‌दत्तरशकेलके, इध अज्जा 
वश्न्तदेणा भल्‌ढा, पुष्फुकरण्डजं जिण्ण्‌ञ्जाणं कीलिदं चालुदत्तश्श 
णीअदि । ( एतत्‌ खलु प्रवहुणमायंचारुदत्तस्य, इह आर्या वसन्तसेना आरूढा, 
पुष्पकरण्डकं जीर्णोदयानं क्रीडितुं चारुदत्तस्य नीयते" इति 1 | 














विचारय=सोचो, विचार करो, कस्य=किसकी, प्रवहणभू-गाडी है, कुत्र=कर्टा, 
परेषितमू=भेजी गयी है ।। १२॥ | 

अर्थं] वस्त्रादिसे ] बकी हयौ यह्‌ किसकी गाडी राजमां के बीचसे 
जा रही है, यह विचार करो, किसकी गाड़ी है ओर कहां भेजी यी है ?। १२॥ 

टीका~--प्रवहणं विलोक्य तद्विषयिणीं जिज्ञासामाह्‌ --अपवारितेति । अपवा- 
रितमूनवस्त्रादिनाच्छादितम्‌, अनिषिद्ध वा, प्रवहणमू-शकटयानम्‌, राजमागंस्य= 
मूख्यमागंस्य, मध्येन=मध्यभागेन, त्रजतिनयाति, तावत्‌ हेतोरिति भावः, एतत्‌ 
इदम्‌, विचार्य=चिन्तय, प्रच्छ वा, कस्य=कस्य जनस्य, प्रवहणम्‌ =शकटयानम्‌ः 
कुत्र=करिमन्‌ स्थाने, प्रेषितम्‌=गमनाय निर्दिष्टम्‌, इत्ति=इदं जानी । अपवारित 
ऽस्मिन्‌ प्रवहुणे गोपालदारको भवितुमहंति अतस्त्वरितमेवान्वेषणीयमिदमिति भावः । 
सजन गाथा वृत्तम्‌ ॥ १२॥ | 
 विमश्ष-बपवारितमु=-सामान्यतया इसका मथं “ठका हु" होता है । परन्त्‌- 
श्विना रोकटोक के--यह भी हो सकता है । क्योंकि जल्दी-जल्दी जानेवाली गाड़ी 
मे छिपा हूना मायेक भाग सकता है, एेसी शंका स्वाभाविक है । १२॥। 


शब्दाथं--इहारूद्ः-इस गाड़ी पर बैठा है, कीडितुम्‌=क्रीडाविहार के लिये 
अनवलोकिंतः=विना देखी हई, विनाजांच पडताल की हुई, प्रत्ययेन=विश्वास से 
ज्योत्स्तासहितम्‌ चांदनी के साथ) 


अथ--वीरक--( देख कर ) अरे गाड़ीवान | इस गाड़ी को गे मते | 
जाओ । यह्‌ किसकी गड़ी है? इस पर कौन वैठाहै ? भौर कहाजारही है? 

चेट--यह आयं चार्दत्त की गाड़ी है । कामक्रीडा-विहारसम्बन्धी इस गाडी 
पर मर्या वसन्तसेना विराजमान ह । जायं चारश्दत्त के समीप पृष्प-करण्डक 
जी्णबिनमे कीडाकेलियेिलेजारईजारहीदहै। 
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दीरकः--( चन्दनकमुपसृत्य ) एसो . पवहुणवाहमो भृणादि--'अज्ज- 
-चालदत्तदश पवहणं, वशन्तशेणा आलृढ़ा, पूफ्फकरण्डअं जिण्ण्‌ज्जाणं 
णीयदिः त्ति! ( एष प्रवहणवाहको भणति---. आर्यारुदत्तस्य प्रवहणम्‌, वसन्त- 
सेना आरूढा, पृष्पकरण्डकं जीर्णोचानं नीयते, इति । ) 
चन्दनकः--ता गच्छदुः ! ( तद्गच्छतु । ) 
वीरकः--अणवलोइदो ज्जेव ? ( अनवलोकित एव ) 
चल्दनकः--अध इं । (अथ किम्‌ \) 
वौीरकः--कस्स पच्चाएण ? ( कस्य प्रत्ययेन ? ) 
चन्दनकः - अज्जवारत्तस्स ( अगयंचारु्तस्य । ) | 
दोरकः-को अञ्जचारुदत्तो ? का वा वसन्तशेणा ? जेण अणवलो- 
इदं वञ्जद्‌ । ( क भा्यचारुदत्तः ? का वा वसन्तसेना £ वेनानवलोकितं ब्रजति 1. ) 
चन्दन क--- अरे ! अज्जचास्दत्तं ण जाणासि? णवा वसन्तसेणिअ ? 
जई अज्जचारुदत्तं वसन्तसेणिञं वाण जाणासि, ता गणे जोण्हासदिदं 
चन्द पि तुमं ण जाणासि। (भरे) आर्यं बारुदत्तं न जानासि ? न वा वसन्त 
सेनिकाम्‌ ? यदि आयंचारदत्तं वसन्तसेनिकां वा न जानासि, तदा गगने ज्योत्स्ना- 
सहितं चन्दरमपि त्वं न जानासि 1 ) 
को तं गुणारविन्दं सीलसिघङ्कुः जणो ण जाणादि ? 
| भावण्ण-दुक्ल-मोक्खंचउ-साअर-सारअ रञजणं |} १३।। 








दौरक--( चन्दनक के पास णाकर ) यह गाडीवाला एसा कहं र्ट रै-- 
"आयं चारदत्त की गाडी है । इस पर वसन्तसेना बटो ह । पुष्पकरण्डक जीर्णं उद्यान 
मेले जाई नारहीदहै? 

चन्दनक--तो जाने दो । 

वीरक--विना देखे हुये ही । 

चल्दनक--ओौर क्या 

वीरक--किसके विश्वाससे 

चन्दनक~-आयं चारुदत्त के । 

वीरक--कौन आयं चास्दत्त ? बौर कौन वसन्तसेना { जिनके कारण विना 
देखे हये ही जाःरही है ? | 

चन्दनक--अरे आये चारुदत्त को नहीं जानते हौ ! ओौर न बसन्तसेनौ को 
जानते हो? यदि आयं चारुदत्त को गौर वसन्तसेना को न हीं जानते हो तो 
आकाश मे चान्दनी के सहित चन्द्रमा को भी नहीं जानते ह्ये । 

अन्वयः--गुणारविन्दम्‌. शीलमृगाद्खम्‌, मापन्नदुःखमोक्षम्‌, चत्‌.सागरमारम्‌, 
रत्नमु, तम्‌, कः, जनः, न, जानाति । १३॥) 















































३६४ मृच्छकटिकम्‌ 


( कस्तं गुणारविन्दं शीलमुगाङ्क जनो न जानाति ? ) 
भापन्न-दुःखमोक्षं चतुःसागरसारं रत्नम्‌ ॥ १३ ॥ ) 

दो ज्जेव पुमणीआ एत्य णभरीए तिलभभ्‌दा अ । 

अज्जा वसन्तसेणा, धम्मणिही बारुदत्तो अ ॥ १४॥ 
( द्वावेव पूजनीयौ अत्र नगर्या तिलकभूतौ च । 

आर्या वसन्तसेना धमेनिधिश्चारदत्तश्च ।। १४॥। ) 








शन्दाथ---गुणारविन्दम्‌=गुणो के कमल, कमलतृल्य गुर्णोवाले, शीलमृगाद्घम्‌- ` 
स्वभावमे चन्द्रमाके तुल्य, भापन्नदूःखमोक्षम्‌-शरणागत के दुःख द्र करनेवाले, 
चतुःसागरसारमनचारो समुद्रो के सारभूत, रत्नमु=रतन, तम्‌-उन आयं चारुदत् 
की, कः जनः=कौन व्यक्ति, ननी, जानात्ति-जानता है, अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
जानता है । १३ ॥ 

अ्थ--गुणो के कमल अर्थात्‌ कमलतूल्य गुणोवाले [ निर्मैल ], चन्द्रतू्य 
स्वभाववाले [ सभौ को आनन्दित करनेवति | शरणमे गये हये के दुःखोंको 


दूर करनेवाले, चारों समुदरोके सारभूत उन आये चारुदत्त को कौन व्यक्ति नहीं 
जानता है ।। १३॥ 


टीका-- चारुदत्तस्य व॑ं शिष्टयः निदिशति--क इति । गुणानाम्‌=दयादाक्षिण्या- 
दौनाम्‌, अरविन्दम्‌ = कमलम्‌, कमलं यथा मधुनः निवासस्थानं तथैव अयमपि 
सबं गुणानामास्पदम्‌, यद्वा गुणा अरविन्दम्‌ इव यस्य तम्‌, शीलस्य सत्स्वभावस्य 
भृगाङ्खम्‌= चन्द्रम्‌ इव, चन्द्रतूल्यं सवेभ्य आनन्दभ्रदम्‌, आपन्नानाम्‌=शरणागतानाम्‌, 
दुःखमोक्षमनदुःखविनाशकम्‌, चतुर्णा समुद्राणाम्‌, सारम्‌=सारभूतम्‌, रलम्‌-सर्वोकष्ट 
मणिम्‌, तमू=प्रसिद्धम्‌ आयेचारुदत्तम्‌, कः जनः=कः पुषः, ननैव, जानाति 
वेत्ति । सवंऽपि तं -सुष्टु जानन्तीत्यर्थः । रूपकमलंकारः । आर्या वृत्तम्‌ ।। १३॥ 
विम्चं--गुणारविन्दम्‌=गुणानाम्‌ अरविन्दम्‌ अथवा गुणैः अरविन्दम्‌ इव-- 
एसा विग्रह्‌ करके कथचित्‌ समास उपपादित करना च हये । इसी प्रकार शील- 
मृगाङ्कुम्‌-शीते मृगाङ्कुम्‌ इव एेसा विग्रह्‌ करना चाहिये । इन दोनों का तात्पर्यां 
लेना ही उचित है । रूपक अलंकार सम्भव है । आर्या वृत्त है ॥ १३ ॥ 
` अध्वयः--इह, नगर्या, द्वौ एव, पूजनीयौ, त्तिलकभरुतौ, च, अर्या, 
वसन्तसेना, धमेनिधिः, चारुदत्तः, च ।। १४॥ ~ 
शन्दा्थ--इह~इस, नगर्याम्‌-( उज्जयिनी ) नगरी मे, द्रौ=यो, एव, 
पूजनौयौ=पूजा के योग्य, चौर, तिलकशरुतोतिलक के समान सर्वोच्च है, 


आर्या=सम्माननीय, वसन्तसेना=वसन्ततेना, । च ओर, | ध्मनिधिःच्धर्म के | सिन्धु, 
 चार्दत्तः=चारुदत्त ।। १४ ॥ क . ~ 
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वी रकः--अरे चन्दणञ ! ( अरे चन्दनक ! ) 
जाणमि चाख्दत्तं वसन्तसेणं अ पुट्‌टद्‌ जाणामि) 
पत्तेअ राअकजञ्े पिदरपि अहुंण जाणामि ॥ १५॥ 
( जानाभि चारुदन्तं वसन्तसेनाञ्च सुष्टु जानामि । 
प्राप्ते च राजकायं पितरमपि अहं न जानामि ।! १५१) 





अर्थं -इस उज्जयिनी नगरीमें दोही पुजाके योग्य हँ ओर तिलकतुल्य 
सर्वोपरि हँ--{ एक } भार्या वसन्तसेना ओर { दूसरे ) धमेसिन्ु चारुदत्त ॥\१४।। 
टीका--चार्दत्त--वसन्तसेनयोमेह्वं निदिशति इहेति । इह अस्याम्‌, 


नभर्याम्‌=उज्जयिन्याम्‌, द्रौ एव, पूजनीयौ =पुजाहौ, ( एका }) भार्याचसम्मान्या, 
वसन्तसेना=तच्नाम्नी गणिका, { अपरः) च, धरममेनिधिः=धमंसिन्धुः, चारुदत्तः 
एतस्नामकः, प्रकरणस्येतस्य नायक इत्यथः । परिकरालंकारः, गाथा वत्तम्‌ ।! १४) 

विमञ्ं--चन्दनक यहां वसन्तसेना आर वारुदत्त को स्व॑श्रेष्ठ तथा उज्जयिनी 
के महतत्वपुणं व्यक्ति कहता है ।। १४ ।। 

अन्वयः-- चारुदत्तम्‌, जानामि, वसन्तसेनाम्‌, च, सुष्ट्‌, जानाभि, रजकार्ये 
च, प्राप्ते, अहम्‌, पितरम्‌, अपि, न, जानामि । १५॥।। 

शब्दाथ--चारुदत्तम्‌-चारुदत्त को, जानाभि=जानता ह, च=मौर, वसन्त- 
सेनाम्‌=वसन्तसेना को, सुष्ट्‌-अच्छी प्रकार, जानामि=जानता ह, राजकायं=राजा 
का कायं, प्राप्त=उपस्थित हौने पर, बहुम्‌ मै, पितरम्‌=अपने पिता को, अपि 
भी, न= नहीं, जानामि जानता ह, पहचानता हू ।। १५॥ 

अर्थ--मै चारुदत्त को जानता हँ अौर वसन्तसेना को भी अच्छी प्रकारसे 
जानतां किन्तु राजा का कायं उपस्थितिहो जने परमै अपनेपिताकोभी 
नहीं जानता ह । अर्थात्‌ मेरी दष्टिमें राजाकाकायं ही सर्वोपरि दहै \\ १९१ 

टीका--वीरकः राज्ञः कार्यमेव सर्वोपरि प्रतिपादयन्नाह-जानामीति । 
चारूदत्तम्‌=तस्नामकं प्रकरणस्य नायकमित्यथेैः, जानामिन=वेदिमि, वसन्तसेनाम्‌ 
तन्नाम्नी गणिकाम्‌, चतथा, सुष्टु = सम्यगरूपेण, जानामि = वेदिमि, च=किन्तुः 
राजकाये-सन्ञः पालकस्य रक्षाकार्यं- प्राप्ते=समुपस्थिते, अहम्‌=वी रकः, पितरम्‌= 
स्वजनकम्‌, अपि, नैव, जानामिवेदिम । एवचेदानीं राजकार्यं उपस्थिते सति 
कस्यैव महत्त्वं सर्वोपरि मन्यते वीरकं इति भावः । आर्या वृत्तम्‌ 1 १५॥। 

विमक्चं--वीरक का आशय यहहै कि इस समय राजाके संकटकी षंडी 


है। मै किसीपर भी विश्वास नही कर सकता, वह चाहे मेरा पिताही 
क्घोनहो। १५॥ 
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बायंकः--( स्वगतम्‌ ) अयं मे पूवंवेरी, भयं मे पूवंबण्धुः । ग्रतः- 
एककायं नियोगेऽपि नानयोस्तृल्यशीलता 1 
विवाहे च चितायाञ्च यथा हुतभृजोद योः 1 १६॥ 


चन्दनकः--तृमं तन्तिलो धेणा वई रण्णो पच्चंइदो, एदे घारिदा मए 
वहत्ला, भवलोएहि । ( त्वं तन्त्रिलः सेनापतिः राज्ञः प्रत्ययितः, एतौ धार्त 
मया बलीवरहौ, अवलोकय । ) 


अथे--आा्यंक--( अपने मे ) यह ( वीरक ) मेरा पुराना शत्रुहै बौर | 
यह ( चन्दनक ) मेरा पुराना मित्र है \ व्योकि-- 

अन्वयः--एककायनियोगे, अपि, अनयोः, तुल्यशीलता, न, यथा, विवाहे, 
च, चितायाम्‌, च, दयोः, हुतभूजोः { तुल्यशीलता न ] । १६ ॥ 


शब्दा्थ---एककायं नियोगे=एक ही प्रकार के कार्यं मे लगे रहने पर, अपि= 
भी, अनयोः = इन दोनों चन्दनक ओर वीरक का, तुल्यशेलता = एक प्रकारका ` 
स्वभाव, न=नहीं है, यथा-जिस प्रकार, विबाहेविवाह में, चौर, चितायाम्‌= 
श्मशान की चिता मे, दयोः=दोनों, हृतभूजोः=अग्नियों की, [ तुल्यशीलता ` 
समानतस्वभावता, न=नहीं होती है] ।॥ १६॥ 


अर्थ--] पलायित अपराधी को पकडना रूपौ ] एक ही काये मे लगे रहम 
परभी इन दोनों वीरकं गौर चन्दनक का स्वभाव एक जसानहीं दहै, जिस प्रकौर 
विवाह में ओर श्मशान की चिता मे अग्नि एक प्रकार की नहीं मानी 
जाती है ।। १६॥।। 

टीका---वीरकचन्दनकयोः स्वभावस्यान्तरं प्रतिपादयति भयंकः--एकेति । 
` एककार्यो=मम बन्धनरूपे टकस्मिन्नेव कमणि नियोगे नियोजने, अपि, अनयोः 
वीरकचन्दनकयोः, तुल्यशीलता=तुल्यस्वभावत्वम्‌ नननैव, अस्ति, यथानच्येन 
प्रकारेण, विवाह पाणिग्रहणसंस्कारे, चितायाम्‌ चन=शणवदाहाथं प्रयुक्तायां चितायाम्‌ 
च, तुल्यशीलता नैव दृश्यते । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। १६ ॥ 

विमशे--तुल्यशीलता-~तुल्यं शीलं ययोः ते शीले, तद्भावः । दोनों को, भार्य 
कीखोज केका कार्य सौपामयाहै परन्तु वीरक धूतंता के साथ ओर चन्द्रनक 
शालीनता से सम्पादित कर रहा है. १६.॥ 


हन्दाथ--तन्विलः=प्रधान, भ्रत्ययितः=विश्वस्त, धारितः=पकड लिये एवे, - 
उन्नामय~उठामो, धुरम्‌ जुञा को ! | 


अथ--चन्दनक---तुम प्रधान सेनापति राजाके विश्वासपात्रहो; मैने इन 
दोनो बलो को पकड़ तिया है, देख लो । 
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वीरकः--तुमं पि रण्णो पञ्चददो वश्चवदः ता तुं ज्जेव अवलोएहि + 
( त्वमपि राज्ञः प्रत्ययितो बलपतिः, तत्‌ त्वमेव अवलोकय । ) 
चल्दनकः--मए अवलोददं तुए अवलोश््दं भ्नोदि ? ( मया अवलोकितं 
त्वया अवलोकितं भवति ? ) 
वीरकः--जं तुए अवलोहद्‌ तं रण्णा पालएण अवलोडदं । { यत्‌ त्वया 
अवलोकितं तत्‌ रज्ञा पालकेनावलोकितम्‌ । ) | 
चष्टनकः--अरे ! ण्णामेहि धुरं । ( अरे ! उन्नमय स्य । ) 
( चेटस्तथा करोति ) 
आ्यंकः-- ( स्वगतम्‌ ) अपि रक्षिणो मामवलोकयन्ति 2 अश्चस्व 
दचास्सि मन्दभाग्यः । जधयवा-- 
भीमस्यानुकरिष्यामि बाहुः शस्तं भविष्यति । 
वरं व्यायच्छतो भृत्युनं गृहीतस्य बन्धने ॥ १७॥। 


___-----------------------((--- उ 
वीरक--तुम भी राजा के विश्वस्त सेनापति हौ" भतः तुम्हीं देव लो । 
चन्दनक~-क्या मेरा देखा जाना तुम्हयस देखा जाना हय जायमा 1 
दौरक--जो तुमने देख लिया वह्‌ राजा पालक ने देख लिया । 
चन्दन्‌क--अरे ! इस गाडी का जुभा उठाञ। 
( चेट उसी व्रकार जुमा ऊपर उठता है । ) 


आर्यक-{( अपने आप मे ) क्या सिपाही सृद् देख्णे, ओर मै अभागा विना 
स्वके ह । अथवा | 

अन्वय--[ बहम. ] भीमस्य, अनुकरिष्यामि, बाहुः [मे], शस्त्रम. 
अविष्यति, व्यायच्छतः, मृत्युः, वरम › गृहीतस्य, बन्धने, न, वरम. ।\ १५ ।। 

शब्दार्थ--[ अहम मै आ्येक | भीमस्य~भीमसेन का, अनुकरिष्यामि~ 
अनुकरण कग, बाहुः=मूना, | मे=मेरा ] शस्त्रम्‌ =शस्तर, भविष्यति=बनेगा, 
व्यायच्छतः-लइते हये, मृत्युः=मौत, ,वरम.-टाक है, बन्धने बन्धन, जल आदि मे, 


॥। 


गृहीतस्य पकडे गये, मेरी मौत, न~टीक नहीं ह ।। १७ ।। 
कर्य मै ] भीम का अनुकरण=नक्ल करगा, बाहु मेरा शस्त्र बनेगी, 
लते हुये मर जानां' ठीक है, बन्धन मे पड़हूये की मृत्यु ठीक नहीं है 1 १७! | 
टोक्रा--तत्कालमृ चित्तं विचायै बाहुद्धमेव श्रेयस्करं मन्यते--भीमस्येति । 
भमस्यमध्यमपाण्डवस्य, अनुकरिप्यामि = अनुकरणं विधास्यामि, बाहु=मूजा, 
मम, शस्त्रम =मायुधम्‌., भविष्यति~सम्पत्स्ते 1 यथा ख भीमः बाहुयुद्धं 
कृतवान्‌ तथ वाहमपि करिष्यामीति भावः 1 व्यायच्छत -=युद्धं कुवंतः, ( मे=आर्य- 
कस्य } मुतयुः=मरणम.+ वरम ~शरेयसकं रम. बन्धने-कारागारादौ, निगृहीतस्य 


1 


निगडितस्य, अवशस्य, न वरमिति भावः । पथ्यावक्र वृत्तम. ॥ १७ 
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अथवा साहसस्य तावदनवसरः । ` 
( चन्दनको नाटचोन प्रवहणमारह्यावलोकयति । ) 

भायकः--शरणागतोऽस्मि । | 

चन्दनकः--( संसछृतमाभित्य ) अभयं शरणागतस्य । 

आयेकः ~ | | 

त्यजति किल तं जयशीजंहति च मित्राणि बन्धुवगं §च । 

भवति च सदोपहास्यो थः खलु शरणागतं त्यजति ।; १८॥।। 
------- ` 


विमशं--शस्त्रहीन आर्यक भीमसेन के समान बाहुयुद्ध करना उचित समन्ञता 
है । फिर सोचता है कि अकेला क्या कर सकेभा, तब लते हये मौत ही 
श्ेयस्कर समन्षता है, जेलखने मे कंद होकर सडते हुये जीवित रहना या मरना 
सच्छा नहीं समज्ञा है । १७ ॥ | 

अर्थ--अथवा साहस ( प्रदर्शन ) का यहु [ उित ] अवसर नहींहै 1 

चष्दनके--( अभिनय के साथ गाड़ी पर चदृकर देवता है । ) 

मायंक--मे [ आपकी ] शरण में आया है । | | 

चन्दनक (संस्कृत भाषामे) शरणमे माये टये को अभय प्रदान करता ह । 

` अन्वयः--यः शरणागतम, त्यजति, तम., जयश्रीः, खलु, त्यजति, मित्रागि, 
बन्धुवगः च, जिल, जहति, सदा, च, उपहास्य, भवति ॥ १८ । 

रष्दाथ--यः~जो व्यक्ति, शरणागतम्‌ -शरण मे आये हुये को, त्यजक्ति= 
छोड देता है, तम. =ेसे व्यक्ति को, जयश्रीः=विजयलक्ष्पी, खलु-निष्चितसूपसे, ` 
त्यजति~छोड देती है, मित्राणि=मित्रलोग, च=मौर, बन्धुव गंः=भाई बन्धुजन, 
किल=निश्चितरूप से, जहति छोड़ देते है, च=अौर, सदा=सदं व, उपहास्य 
उपहास के योग्य, भवतिनहोता है । १८ ॥ 

अथं--आंयेक--जो व्यक्ति शरण मे आये हये को छोड़ देठा है [ अथात्‌ 
उसकी रक्षा नहीं करता है ] उस व्यक्ति को विजयलक्ष्मी छोड देती है, जौर मित्र 
तथा बन्धुबान्धव भी छोड देते है, वह सदव उपहाप्त का पात्र ह्येता है ॥ १८ ॥ 

टीका--शरणागतस्य परित्यागे रक्षणाभावे च दोषमाह चन्दनकः-- 
त्यजतीति । यतयः कश्चित्‌ जनः, शरणागतम्‌=गरणे=ञाश्चये समागतम्‌, त्मजति= 
जहाति, तमृनताद्शं शरणागत्तपरित्यागिनम्‌ जनम्‌, जयश्रीः=विजयलक्ष्मीः, खनु 
निश्चयेन, त्यजति परिहरति, मित्राणिः=सखायः, चतथा, बन्धुव गः=बान्धवजन- 
समहः, किल = निश्चयेन, जहत्ि~परित्यजति, ओहाक्‌ त्यागे इति जुहोत्यादिः । 
सदा = सवेकालम्‌, उपहास्य: ~ उपहासयोग्यः, भवतिजायते । एवच गरणागत- 


परित्यागे विविघदूषणानि सन्तीति तत्प रत्यागो न करणीय इति भावः । समुच्वया- 
लकारः, भार्या वृत्तम्‌ ।। १८ ॥ | ` ; 
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चन्दनकः--कधं जज्जओ गोवालदरमो सेणवित्तासिदो विज पत्तरहो 
साहइणिअस्स हत्ये णिवडदो । ( विचिन्त्य ) एसो अणवराघो सरणाञहो 
अज्जचा रद स्स पवहणं आरूढो पाणप्पदस्स मे जज्जसव्विलअस्म्‌ सिक्तः 
अण्नदो राञ-मिओभमो। ता कि दाणि एत्थ चुत्तं अणचिदट्विदु 
अधवा, जं भोदु, तं भोदु पटमं ज्जेव अभञं दिण्णं । (कथमायंको योपालदारकः 
प्येनवित्रासित इव पत्ररथः शाद्धुनिक्स्य हस्ते निपतितः । एषोऽनपराघः, 
शरणागत, आयंचारुदत्तस्य प्रवहणमारूढःः व्राणत्रदत्य मे ार्यशविरकस्य 
मित्रम्‌; अम्यतो राजनियोगः । तत्‌ किमिदानीमत्र युक्तमदुष्ठतुम्‌ 2 अथवा यद्‌- 
भवतु तदवतु, प्रथममेवाभयं दत्तम्‌ । ) 
ीदाभ्रअप्पदाणं दत्तस्स परोवञर-रसिअस्स। 
जइ होई होउ णासो तहवि अ लोए गुणो ज्जेव्व 11 १६ 11 
 वििमदं--किसीकीशरणमें जानेवाला व्यक्ति उसे अपनी रक्षाःकी माशा 
करता है। अतः यदि कोई शरणागत कौ रक्ता न करके अपना स्वाथं ही देखता 
हि, वह्‌ समाज में सवत्र निन्दित ही होत्ता है । अतः चन्दतक निन्दयाके भयस 
शरणागत आर्यक की रक्षाम ही लग्‌ जत्ना उचित मानता है। एक क्यं के प्रति 
अनेक कारणों का उपन्यास होने से समुच्चय अलंकार हं) आय छन्द दहै 1 १८॥।। 
क्ञब्दा्थं--श्येनवित्रासितः=वाज से इराया गया, परत्रस्यः=साधारण पक्षी, 
-शाकुनिकस्य शिकारी बहेलियाके, निपतितः =जा गिरा, प्राणप्रदस्य=जौवनदान करने 
वाले, अनपराधः=निरपराध, राजनियोगः=राजा का कायं=अदेश, अनुष्ठातुम्‌= 
करना, यदभवत्‌ तद्‌ मवतुन्नोटोसोहो\। 
अर्थं चन्दनक--क्या अहीरका पुत्र आर्येक वाज से भयभीत पक्तौ के 
समान शिकारी बहेलिया के हाथ मेआभिरा? ( सोचकर } (एक्‌ ञोरतौ) 
यह्‌ निरपराधदहै, (मेरी ) शरणमे भाया है, आयं चारुदत्त की गाड़ी प्र चढ़ा 
बैठाहै, जीवनदान देने वाले आं शविलक का मित्र दूसरी ओर राजा का 


आदेश है । इसलिये इस विषय में क्या करना उचित हं । अथवा जोदहयोे,सोहो 
[मतो ] पहने ही अभय प्रदान कर चुक्रा है । 


टीका श्येनेन ={हिसकपक्षिविशेषेण, वित्रासितः=मयं प्रापितः, पत्रम्‌नपक्ष 
एव रथः=यानसाधनं यस्य सः, पक्षौ इत्यथः, शाकुनिकः=शकुनिवधेन जीविका- 
निर्वाहकः व्याध इत्यथः, निपत्ितः=स्वयमेव अएपतितः, अनपराधः=अपराधरदह्ितः, 
शरणागतः = आश्रये समागतः, प्रवहणम्‌ = यानम्‌, प्राणत्रद्स्य = जीवनप्रदातुः, 
राजनियोगः=साजाज्ञा, राजकायं वा, अत्रद्िविधास्पदे विषये । | 


अन्वय--भीतामयप्रदानम्‌, ददतः, परोपकाररसिकस्य, ( पुरुषस्य }) यदि, 
नाशः, भवतति, भवतु, तथापि, लोके, गणः; एव, [ अस्ति | ॥ १९॥। 
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( भीताभयगप्रदानं ददतः परोपकाररसिकस्य । 
यदि भवति, भवतु नाशस्तथापि च लोके गुण एव ।। १९ ॥ ) 

( सभयमवतीयं ) दिट्ठो मजो (इत्यर्धोक्ते) ण, अज्ज वसन्तक्चेणा } 
तदो एकता भणादि--जुत्तं ण्णेद, सरिसं ण्णेदं जं अहं अज्जचारुदत्तं अहिः 
सारिद्‌ गच्छष्ती राजमभो परिमृदा ।* ( दुष्ट आयः, न, आर्या वसन्तसेना । 
तदेषा भणति--पयक्त नेदम्‌, सदृशं नेदम्‌, यदहमायेचारुदत्तमभिसत्तु" गच्छन्ती 
राजमार्गे परिभूता 1' ) | 

वीरकः--चन्दणञा ! एत्थ महु संस्भो सभृप्पण्णो । ( चन्दनके |: 
अत्र मम संशयः समुत्पन्नः । ) | 


























1 प 


शब्दाथ--भीताभयप्रदानम्‌ = उरे हुये को अभयदान, ददतः = देने वाते, 
परोपकाररसिकस्य ~ परोपकार करने के प्रेमी ( पुरुषस्य=व्यक्ति } का, यदि 
अगर, नाशः=विनाश, मृत्यु आदि, भवति=हो जाती है, भवतु=हो जाय, तथाप 
फिर भी, लोकेनसंसारमे, "[ वह विनाश भी |, गणः=गुण, अच्छाई, एवन्ही, 
[ अस्तिनदै |। १९॥ 

अथं-- भयभीत को अभय प्रदान करने वाले परोपकारके प्रेमी [ पर्ष ]का 
यदि नाश [ मृघ्यु आदि ] हौजातादहै, तोःहो जाय, तथापि व्हससारमेंगुणही 
[ माना जता | है।॥ १९॥ 

टीका--शरणागतरक्षणे स्वप्राणपरित्यागमपि श्रेयस्करमेव मत्वाह --भीतेति । 
भीताय भयाक्रान्ताय, अभयप्रदानम्‌=अभयस्य प्रदानम्‌, ददतः-समपंयतः, परोपकारे 
परेषां हितसाधने, रसिकस्य~अनुरागवतः, पुरुषस्य इति शेषः, यदि चेत्‌, नाशः 
विनाशः, मृत्युरिति भावः, भवत्ति=जायते  भवतु-जायताम्‌, तथापि=एवं सत्यरि, 
लोकेनसंस।रे, गुणः=कीतिः, एव 1 पररक्षणे यदि कस्यापि मट्युभेवति सोऽपि 
संसारे यशोवधेक एवास्ति अतोऽ्रायंकरक्षणे मम म॒त्युरपि स्यादिति नमे चिन्तेति 
भावः) आर्या वृत्तम्‌ । १६ ॥। 

विसश्च--भयभीत को शरणमदेनेमे कभी कभी भपनेसे अधिक बलशाली 
भौर सम्पत्नके साथ शत्रृताहो नाने परमृत्युकी भी सम्भावनारहो जातीहै। 
किल्तु उसकी निन्दा नहीं अपितु प्रशंसाहीकीजातीहै। १९॥ | 

अर्थ--( घन्डाहट के साथ उतरकर) मैने आयं को देख लिया (रेस 
बाधा कह कर ) नहीं, आर्या वसन्तसेना को देख लिया । वहु कहु रही है -यह्‌ 
उचित नहीं है, यह्‌ [ मेरी प्रतिष्ठाके | योग्य नहींहै, जो करि आयं चारूदत्तकेः 
पास अभिसारके लिये जती हुये, मक्षे मागं मेभपमानित कियाजा रहाहै। 

वीरक--चन्दनक ! यहाँ मुक्ञे सन्देह उत्पन्न हो गया है ! 
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चन्दनकः--कधं दे संसओ ? ( कथंते संशयः ? , 
वीरकः-- 
सम्मभ-घश्घरकण्ठो तुमं पि जादि जं तुए भणिदं । 
ट्टो मए क्खु अज्जो पुोवि अज्जा वसन्तसेणेत्ति 1! २० ॥ 
~ ` ( सम्भ्रम-षधैर-कष्ठस्त्वमपि जातोऽसि यत्या भणितम्‌ । 
दष्टो मया खलु आर्यः पुनरप्यार्या वसन्तसेनेति 11 २०) 
एत्य मे अप्पच्चभो । ( अत्र मे अप्रत्ययः ¦ ) 
चन्दनकः--अरे ! को अप्पच्चमो तुह ? वअं दव्लिणत्ता अव्वत्तभा- 
भादिणो ! खस-खत्ति-खडी-खडटटविर्न-कण्णाट-कण्ण-प्पावरण-दविड- 





चन्दनक-तुम्दे सन्देह क्योँहौ गयाः? 

अन्वय---त्वम्‌, अपि, सम््रमघर्धरकण्ठः, जातः, असि, यत्‌, त्वया, (प्रयमम्‌) 
भणितम्‌, मया, खनु, आर्यैः, दृष्टः, पुनरपि, आर्याः वसन्तसेना, दुष्टा, इति 
[ भणितम्‌ ] 11 २०॥ | | | 

शब्दाथं--त्वम्‌~तुम चन्दनक, अपि=भी, संश्रमधंरकण्ठः = घबडाहुट के 
कारण घरघराहट युक्त कण्ठवाले, जातः=बन गये, असि~हये, यत्‌ =क्यो कि, त्वया= 
तुमे, ( प्रथमम्‌ = पहले ) भणितम्‌ = कहा, मया ~ मने | चन्दनक ने ], खलु 
(निष्ितरूपते, आयः गायं चारदत्त को, दष्टः=देख लियः, पुनरपि इसके बाद फिर, 
आर्या -एम्माननीय, वसन्तसेना=वसन्तसेना को, [ दृष्टा=देखा ] ॥ २० ॥ ` 

अर्थ--वीरक-- [र 

घबराहट के कारण तुम भी घरषराहटथुक्त कृण्ठवाले बन गये ' हो, अर्थात्‌ 
तुम साफ साफ नहीं बोल पा रहै हो, क्योकि पहले तुमने कहा कि मायं [ च॑रुदत्त | 
को देख लिया, फिर [ कहा कि ] भार्या वसन्तसेना को दैवा 1 २५ ॥ 

इस [ दो प्रकार की बातों ] में मृजे सन्देह हे । त 

टीका--दीरकः संशयहेतुं प्रतिपादयति --सम्भ्रमेति । त्वम्‌ = चम्दनकः 
अपि; सम्भरमेण-~व्य्तया, वररघ्वनिगुक्तः कण्ठः गलविंवरं य॑स्य तादृशः, जातः= 
भूतः, असि-भवसि, यत्‌=यस्मात्‌, त्वया =चन्दनकेन, [ प्रथमम्‌ ] भणितमू=उक्तम्‌, 
मया-चन्दनकेन, खलु = निश्चयेन, आयः = माननीवः चारत्त इति भावः, दृष्टः= ` 
अवलोकित, पृनरपि तदनन्तरम्‌, भर्यासम्मान्या, वसन्तसेना, ' दृष्टेति शेषः । 
एवञ्च द्विविधप्रतिवचनमेव मम सन्देहहेतुरिति भावः । गीतिः वृत्तम्‌ ।। २० ॥ 
शब्दार्थ --अप्रत्ययः = अविश्वास, अनव्यक्तभा्िणः = अस्पष्ट बोलने वाने, 
प्रलोकयामि-ढीक से देख लेता ह, प्रस्ययितः = विश्वस्त, पक्रामत्ि=भाग कर 


२६ मू 
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चोल-चीण-वव्वर-खेद-खाण-मुख-मधु-घाट-पहु रणं मिलिच्छुना- 
दीणं भणेग-देस -भासाभिण्णा जहेट्‌ठ भन्तञआम-- "दिट्ठो दिदट्डा बा, 
अज्जो अज्जना आ ।" -{ अरे! कः अप्रत्ययस्तव्र ? वयं दाक्षिणात्या अव्य 
भाषिणः. खसं-खत्ति-खडा-खइटरो-विलय-कर्णाट-कर्णःप्रावरण-द्रविड - चोल- 
चीन-वर्वर-बेर-खान-मृख-मधुषात-प्रभृतीनां म्लेच्छजातीनाम्‌ अनेकदेशभाषा्भिज्ञा 
ययेष्टं मन्वयामः--दृष्टो दुष्टा वा, जयेः मार्या वा ।' ) | | 
वीरकः-णं अहं पि पलोएमि। रखज-अण्णा एसा। ह्‌ रण्णो 
पच्चहदो । ( ननु बहुमपि प्रलोकयामि । राजाज्ञा एषा । अहं राज्ञः प्रत्ययतः । ) 
चल्दनकः--ताकि अहु अप्पच्चइदो संव॒त्तो । ( तत्‌ किमहमप्रव्यययित 
सं रत्तः ? ) 
वीरकः--णं सामि-णिओभो । ( ननु स्वामिनियोगः । ) 
चन्दनकः--( स्वगतम्‌ ) अज्जगोवालदारमो अज्जचारुदत्तस्स पवहणं 
अहिरुहिभ अवक्कमदि ति जई कहिज्जदि, तदो अज्जचारुदत्तो रण्णा 
सासिज्जई्‌, ता को एत्थ उवाभो ? ( विचिन्त्य ) कण्णाट-कलहु-प्पओोबं 
कलेभि 1 ( प्रकाशम्‌ ) अरे वीरञअ ! मए चन्दणकेण पलोददं पुणो वि तुमं 
लोएसि, को तुमं ? ( आर्यगौपालदीरकः आयंचाख्दत्तस्य प्रवहुणमधिरुह्य 
अपक्रामतीति यदि कथ्यते, तदा बार्ब॑शाश्दत्तो राज्ञा शिष्यते, तत्‌ कोऽत्र उपायः ! 
कर्णाट-कलह-प्रयोगं करोमि । अरे बीरक ! मया चन्दनकेन प्रलोकितं पुनरपि 





जा रहा है, शिष्यते=दण्डित किया जायगा । कर्णाटकलहुप्रयोगम्‌ = कर्नाटक के 
लोगों के क्गड़े को अनाना, पूज्यमानः=पूज्य माने जाने वाते । 
 अथ--चन्दनक--बरे. तुम्हारा कंसा अविश्वास ? हम दक्षिण देशवाले 
अस्पष्ट बोलने वाले ह । खस, खत्ति, खड़ा, खड्दु, बिड, कर्णाट, कणं, प्रावरण, 
द्राविड, चोल, चीन, बबेर, खेर, खान, मुख, मधुधात आदि म्लेच्छ जातियों की 
अनेक देशी भाषाओं को जानने वाले हम लोग अवनी इच्छा के अनुसार बोलते 
ह--"दष्टः, अथवा दष्टा, आयः अथवा मार्या [र 


वीरक-अरे ! मै भीटीकसे देष ल्‌ यहु राजाकी आक्ञाहै। म राजा 
का विश्वासपात्रं ह| | 


चन्दनक--तो क्या मै मविश्वस्त हो गया ? । 
वीरक--( नहीं } यह तो राजा का का्यं-गाज्ञा है \ ` 


चन्दनक--( अपने आप में ) आयं गोपालपुत्र आयं चारुदत्त की गाडी षर ` 
बठकरभागरहाहै- रेषा यदि कहाजाताहै तो मायं चारुदत्त को राजा दण्ड . 


देगा, इस लिये अब यहां कयां उपायहै! ( सोच कर) कर्णाटकलह्‌ का दिषावा 
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त्वं प्रलोकयसि, कस्त्वम्‌ ? } 

वीरकः--अरे तुमं पिको? (अरे त्वमि कः?) 

चन्दनकः--पूडज्जन्तो माणिज्जन्तो तुमं अप्पणो जादिण सुमरेसि। 
{ पूज्यमानो मास्यमानस्त्वमाट्मनो जाति न स्मरसि?) 

वीरकः--( सक्रोधम्‌ ) अरे ! का मह जादी? (अरे) का मम्‌ 
जातिः ? ) 

चल्दनकः--को भरणड ? (को भणतु?) 

वीरकः--भणदड } ( भणतु । ) 

चल्दनकः--जहुवा ण भणामि ) (जथवा न भणामि) 

जाणन्तो वि हु जादि तुञ्ज अ ण भणामि सील-विह्वेण । 

चिट्टड महच्चिअ मणे कि हि कडत्थेण भग्गेण | २१॥ 

( जानन्नपि खल्‌ जाति तव चन भणामि शीलविश्ववेन । 

| तिष्ठतु समव मनसि {कि हि कपित्थेन भग्नेन 1 २१।।) 
करताहँ। (प्रकटसरूपमे) अरे वौरक ! मुज्ञ चन्दनक के द्वारा देखे गयेको 
फिर तुम्‌ भी देखोभे, तुम कौनदहौ { दुबारा देखने वाले) ? 

वीरक--तुम भी कौनटहो? 


दनक--पुजनीय ओर सम्माननीय तुम अपनी जाति को नहीं याद 
 करतेहो? 


वीरक-( करोधके साथ) अरे! मेरी क्या जातिहै? 

चन्दतक--कौन वताये ? 

वीरक--[ तुम्हीं | बताओ । 

चन्दनक- नहीं, मँ नहीं वताङगा । 

अन्वयः-~तव जातिम्‌, खलू, जानन्‌, अपि, शीलविभवेन, न, भणामि, ममः 
मनसि, एव, [ सा ], तिष्ठतु, हि, कपित्थेन, भगेन, किम्‌ ॥ २११) 

शब्दाथं--तव तुम्हारी, जातिम्‌=जातिको, खल=निश्चितूप से, जानन्‌ 
जानता हुआ, भपि=मी, शीलंविभवेन अच्छे स्वभाव के कारण, नन्ही, भणामि 
कह रहा ह, मम=मेरे, मनसिच=मन मे, एवन, [ सान्वह तुम्हारी जाति | 


तिष्टतु = रहे, कपित्थेन = कंथा फल को, भग्नेन = तोड़ देने से, किम्‌ =. 
क्या सलभ? २९१॥ 


अथ- तुम्हारी जाति को जानता हुभा भी अपने अच्छे स्वभावके कारण 
नहीं कह रहा हु, वह [ तुम्हारी जाति ] मेरे मनम ही रहै, कैथाको फोडनेसे 
क्या लाभ ? [ तुम्हारी जाति बतानेसे कोई लाभन्हींदहै! |।\२१॥ । 
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वीरकः--णं भणड धणड । ( ननु भणतु भणतु 1 ) 
; ( चन्दनकः संज्ञां ददाति.। ) 
वीरकः--अरे ! कि णेदं ? ( भरे ! किन्तु इदम्‌ ! ) 
चन्डनकः-- 
सण्णी-सिलाअल-हस्थो पुरिसाणं कुच्च-गण्ठि-सष्ठबणो । 
कत्तरि-वावद-हत्यो तुमं पि सेणावरईद जादो॥२२॥ 
( शीर्णशिलातलहस्तः पुदषाणां क्‌ च्चं-प्रन्थि-संस्थापनः । 
कर्तरी-ग्यापृत-हस्तस्त्वमपि  सेनापतिजतः |! २२।।) 








टीका-वीरकस्य जातिरकथने हेतुमाह--जानन्षपीति । तवन वीरकस्य, जातिम्‌= 
जन्मगोत्राधितां लोकप्रसिद्धं वा जातिम्‌, खलु, जानन्‌=विदन्‌, अपि, न च=नैव, 
अणामि = कथयामि, [ सा तव जातिः ] मम = चन्दनकस्य, मनसिनहृदये, एक, 
तिष्ठतु=अस्तु, हि~यतः, कपित्थेननदधित्थेन, "कथा" इति लोकप्रसिद्धेन फलेन, 


भग्नेन = त्रोटनेन, किमू = न किमपि फलमिति भावः। अत्र दष्टान्तालंकारः, 
आर्था बृत्तमु ।। २१॥ 


अर्थं - वीरक--मरे ! बताभो, बताभो । 

( चन्दनक इशारा करतादहै।) 
वीरकं --अरे ! यहक्थाहै! | 
अन्वयः--शीर्णंशिलातलहस्तः, पुरुषाणाम्‌, कू्च॑ग्रन्थिसंस्थापनः, कत्तरी- 
व्यापुतहस्तः, त्वम्‌, अपि, सेनापतिः, जातः ।। २२ ॥ 
शब्दाथे---रीणंशिलातलदस्तः=पुराने पत्थरफे टुकडे को हाथ में रखने वलि 


पुरुषाणाम्‌ पुरुषो की, कू वंग्रन्थिसंस्यापनःन्दादी की गांठ को स्वच्छ करने वाले 
संवारने वाले, कर्टरीन्यापृचहस्तः=कंची [ चलाने | मे लगे हुये हाथ काले, त्वम्‌= 


तुम वीरक, अपि=भी, सेनापतिः=सेनापति, जातः=ढन गये, हो ॥ २२ ॥ 
अथ चष्दनंक- 


[ उस्तरयाकी धार पनी करने के लिये. ] पुराना पत्थर का टूकड़ा- [ सिल्ली | 


[ चलाने | मे लगे हुये हाथ वाले अर्थात्‌ नाई तुम वीरकं भी सेनापति बनं 
गये हो ।) २२॥ 


#र्णैम्‌ = चिरकालपयेन्तमुपयोगात्‌ घर्षितपृष्ठम्‌, शिलातलम्‌ = पाषाणखण्डतलम्‌, 
हस्ते वामकरे, यस्य तादृशः; पुरुषाणाम्‌=मानवानाम्‌, कूरच॑स्य=ए्मश्रोः, ग्रन्थीनाम्‌= 
बन्धनस्थानामू, मूलभागानामित्ि भावः, संस्थापनम्‌ =समुच्छेदः येन तादृशः, पुरष- 
श्मश्रुस्वच्छतादिसम्पादकः, क्त्यम्‌ =पुरुषादिकेशानां कर्तनाय प्रयुक्ते लौहयत्त्र- 


हाथमे रखने वले, पुरुषों की दाढीकी गाँठ की सफाई करने वाले, कचीं 


टीका--वीरकस्य नापितत्वजातिभुचकानि चिह्नानि प्रतिपादयति--शीर्णेति। 





नात्‌ 








षष्ठोऽद्धुः ०४. 





वीरकः--अरे चन्दणमा ! तुमं पि नाणिज्जन्तौ धप्पणोकेरिकं € 
ण॒ सुभरेस्ि ? (अरे ! चन्दनक ! स्वमपि मन्यमान आत्मनः जाति न स्मरति ? ) 
चल्दनकः--अरे का मह चन्दणयस्स चन्दविसुढस्स जादी? (भरे! 
का सम चन्दनकस्य चन्द्रविशुद्धस्य जातिः ? ) 
वीरकः--को अण ? ( को भणतु ? } 
चन्दनकः--भणडउ भणड 1 ( भणतु, भणत्‌ ? ) 
( वीरकः नाटय न संज्ञां ददाति \ ) 
चन्दनकः--अरे ! कि णेदं । ( बरे ¡ किन्तु इदम्‌ । ) 
वो रकः--अरे ! सुणाहि सुणाहि । ( अरे ! श्युषुश्युणु \ ) 
जादी तुज्क विशुद्धा मादा भरी पिदा चिदे षडहो) 
दुम्मूह्‌ ! कड्डम-भादा तुमं पि सेणावई्‌ जादो 1} २३१ 
( जातिष्तव विशुद्धा माताभेरी पितापिते पटहः । 
____ दुम्ब ! करटक्राता व्व व --------- ! करटकश्नाता स्वमपि सेनापत्तिजातः \\ २२३ ॥ } 











विशेषे, व्यापृतः संलग्नः, करः=हस्तः यस्य तादृशः, नापित इति ऋवः, त्श 
वीरकः, अपि, सेनापतिः=बलपतिः, जातः=धूतः, असि \ नापितत्वेश्पि दम्या 
सनापत्येऽभिषिक्त इति भावः \ जरया वृत्तम्‌ \\ २२ \ ` 
अर्थ--वीरक--अरे चल्दनक ! माननीय तुम भी अप्नी जादि करैः द 
नही करतेहौ?. | 
चल्दनक---अरे ! चन्दन के समान पवित्र मेरी खलैन सी जतिःहै? 
दीरक--कौन बतयें । | 
चन्दनक--बतागो, बतासो । 
( वीरकं अभिनय के साथ इशाराकरता है\) 
चनल्दनक--अरे ! यह क्याहै? 
वीस्क-अरे ! सुन, सुन । | 
अन्वयः--तव, जातिः, धिशुद्धा, भेरी, हं, . मात, ते; निता; जवि; `पटहःः 
दुर्मुख ! करटकभ्राता, त्वम्‌, अपि, सेनापतिः, जातः \\ २३५ 
ह्वब्दा्थे--तव तुम्हारी, जातिः = जाति, विशुद्धा अत्यन्त पवित्र है, भेरी= 
दुन्दुभी, तेनतुम्हारी चन्दनक को, माताम, है, ते-तुम्हारा, पितापिता, मपि 
भो, पटहः=ढोल है; दुर्मुख !=अरे बकवादी, करटेकश्राता=करटक [ चमडाका 
एक बाजा ] के भाई, त्वम्‌तुम, अपि = भौ, सेनापतिः = सेनापति, जातः ~ बं 
मये, हयो \\ २३ ॥ 
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चन्दनकः--( सक्रोधम्‌ ) अहं चन्दणजो चम्मारओ! ता पलोएहि 
पबह्णं । ( अहं चन्दनकश्चमंकारः | तत्‌ प्रलोकय प्रवहणम्‌ । ) 
वीरकः--अरे पवहणवाहभा | पडिवत्तवेहि पवहणं, पलोरस्सं । 

( अरे ! प्रवहणवाहूक ! परिवर्तय प्रवहणं, प्रलोक यिष्यामि । } 

( चेटस्तथा करोति । वीरकः प्रवहणमारोदुमिच्छति, चन्दनकः सहसा 

केशेषु गृहीत्वा पातयति पादेन ताडयति च । )} 
वीरकः--( सक्रोधमृत्थाय ) अरे अहं तुए वीसत्थो राञण्णत्ति करेन्तो 
शहा केषेसु गेण्हिजि पादेण ताड्दो। ता पुण्‌ रे! अहिअरणमन्से 
जइ दे वउरङ्ध णकप्पावेमि, तदोण होमि बवीरभो। (अरे! अहं त्वया 





















अथं--तुम्हारी जाति बहुत पवित्रहै, दुन्दुभी तुम्हारी माताहै, तुम्हारा 


पिठिभीढोल दै । भरे बकवादी करटक के भाई तुम भी सेनापति बन गये हो, 
अयति चमार होकर भी सेनापति बने हो ।। २३॥ 

सेका--चन्दनकस्य चमेकारत्वजात्िलक्षणं सूचयति - तवेति । तव~=चन्दन- 
कस्य, जातिः=जन्मगोत्रमूला लोकप्रसिद्धा वा जातिः, विशुद्धान्जत्यन्तपवित्रा, 
अस्ति, भेरी=दुन्दुभिः, ते=तव चन्दनकस्य, माता=पौषिका, ते-तव, पितानपरि- 
पालकः, अपि, पटहः = ढक्का, चमेवाद्यविशेषः, अस्ति, दुमृंव [अरे प्रलापिन्‌, 
करटस्य = चमंनिमितवाद्यविशेषस्य च्राता = सहचारी, त्वम्‌ = चन्दनकः अपि, 
 चनमेकारः सश्रपि, सेनापतिः = बलपतिः, जातः = भूतः, असि। चर्मकारजातौ 
समुत्पन्नोऽपि दंवयोगादेव सेनापतित्वे नियुक्त इति भावः । आर्या वृत्तम्‌ । २३ ॥ ` 

शब्दाथे--परिवत्तय=घुमाओ, आरोढुम्‌ = चढने के .लिये, केशेषु बालों को, 
रप्ना्नप्तिम्‌ = राजाकी भज्ञाको, अधिकरणमध्ये=न्यायालय के बीच मे, चतु- 
रङ्कपू-( १ ) शिर मूडा जाना, (२) कोंडे लगाना, (३) धननले लिया जाना 
अर (४) देशसे बाहर निकाला जाना, कल्पयामिचकरवाता ह शुत कसदुशेन= 
कुते के समान, अभिज्ञान=पहचान ॥ 


माड़ी । 
वौरक--अरे गाड़ीवाले ! घुमाभो गाडी, मै अच्छी तरह देखंगा । 
| ( चेट उसी प्रकार गाड़ी घुमातारहै।) 
( वीरक गाड़ी पर चदढना चाहता है, अचानक चमन्दनक बाल पकड़कर भिया 
देता है ओौर पेरसे पीटतादहै।) 
अथ--वीर्क--(क्रोधके साथ उल्केर ) अरे! राजा के विश्वस्त अर 


अथे--चल्दनक-- ( कोधके साय) मै चन्दनक चमारह, तो देवलो 


रजि( कौ आज्ञा का पालन करनेवाले मुक्षको तुमने अचानक बाल पकंडकरषैरसे 





(0. 
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विश्वस्तो राजा्ञाप्ति क्वन्‌ सहसा केशेषु गृहीत्वा पादेन ताडितः) व्व्‌श्णुरे! 
धधिकरणमध्ये यदि ते चतुरङ्क न कल्पयामि, तदा न भवामि वीरकः ! ) 

चष्दनकः--अरे शामषठलं बहिभरणं वा वच्च । कि तुए सुमण-सार- 
वेण ? ( अरे ! राजकुलमधिकरणं वा व्रज । कि त्वया शुनकसदुशेन ? ) 

वीरकः--तह्‌ । ( तथा ) ( इति निष्क्रान्तः । ) 

चन्दनकः--( दिशोऽवलोक्य ) गच्छं रे प्वहुणवाहंमा गच्छ । जई 
को वि पुच्छेदि, तदो भणसि 'चन्दण-वीरएहि अवलोडदं प्रवहणं 
दच्च । अज्ञे वसन्तसेणे ! इमं च अहिण्णाणं दे देमि ! (गच्छ रे प्रवहण- 
वाहक ! गच्छ । यदि कोऽपि पृच्छति, ततो भणिष्यसि "चन्दनक--वीरकाभ्याम्‌ 
अवलोकितमिदं प्रवहणं ब्रजति ।' आये वसन्तसेने { इद ख अभिज्ञानं ते ददामि 1) 
( इति खडगं प्रयच्छति \ ) 

आ्यकः--( खडगं गृहीत्वा सहषमात्मगतम्‌ । ) 

अये ! शस्व मया प्राप्तं स्पन्दते दक्षिणो भूजः) 
अनुकल चख सकलं हन्त स रक्षितो ह्यहम्‌ ।1 २४ ॥ 

पीटादहै। तो सुनले अरे ! न्यायालय के बीच मे यदि तेरे चतुरङ्ग न करवा द्‌ तो 
मेरा नाभ वीरकनहींदहै। | 

चन्दनक--अरे ! राजा के घर्‌ अथवा न्यायालय कहीं भी जामो 1 कृत्तं के 
समान तुमसे [ मुक्च | क्या [ डर |? 

वीरक--अच्छी बात है 1 ( यह कहकर चला जाता है \ ) 

चन्दनक-( चारो ओर देखकर ) जाभमौ अरे माडीवान ! जाओ, [ सामं 
मे ] यदि कोर -पूदधेतो कह देना -चन्दनक मौर वीरक के द्वारा देषली गदं यड 
गाडी जा रही है \' मायं वसन्तसेने | यह पहचान (प्रमाण) तुम्हे देवा है । ( एसा 
कहुकर तलवार देता है । ) 

अन्वयः--अये !, मया, शस्त्रम्‌, प्राप्तम्‌, दक्षिणः, भूजः, स्पन्दते, सकलम्‌, 
अनुकूलम्‌, हन्त ! अहम्‌, हि, रक्षितः । २४ ॥। 

शब्दार्थ--अये ! अरे, . मया = मैने, शस्त्रम्‌ = शस्त्र, प्राप्तमूनपा लिया हैः 
दक्षिणः=दाहिना, भूजः-हाथ, स्पन्दते=फड़क रहा है, सकलम्‌-खभौ डु, अनू- ` 
कूलम्‌--अनुक्‌ल, सहायक है, हन्त [=गोह्‌, अहम्‌ =मै आक, हि=निश्चितरूप से, 
उरक्षितः=बचा लिया गया हँ २४॥ | 

 अ्थं--आर्यक--( तलवार लेकर हषं के साय अपने आप मे ) 
अरे ! चैने शस्त्र प्राप्त कर लियादहै, [ मेरा | दाहिना हाय फड्क रहा हैः 

सभी कुछ अनृकूल है, गहं ! मै बचा लियागयाह॥ २४॥। 
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चन्दनकः--अज्जए { ( आयं ।). 

एत्थ मए विण्णविदा पन्छरईदा चश्दणं पि सुमरेसि। 

ण भणामि एस लृद्धो गेहस्य रसेण बोल्लामो। २५॥ 
 ( अत्र मया विज्ञप्ता प्रत्ययिता चन्दनमपि स्मरसि । 
न मणामि एष लुब्धः स्नेहस्य रसेन ब्रमः।॥ २५॥ ) 

















टीका--स्वजीवनरक्षोषायं लब्ध्वाऽनृकूत्य प्रतिपादयत्ि--अये इति । अये] 


आश्चयं इदम्‌,मया=आर्यकेण, शस्त्रमु-आयुधम्‌, प्राप्तम्‌ =लब्धम्‌, दक्षिणः=वामेतरः, 
भूजः बाहुः, स्पन्दते=स्फुरति, एतच्च पुरुषाणां मंगलसूचकमु, भतः सकलमू=सम्पुणेम्‌, 
अनुकूलम्‌ = साधकमू भस्ति, हन्त ! इदं प्रसत्नतावोधकमग्ययम्‌, महम्‌ = आयेकः, 


संर क्लितः=परित्रातः, भाग्येनेति शेषः । एवञ्च न राज्ञो भयमिति भावः । समाधि- 
रलेकारः, पथ्यावक्त वृत्तम्‌ । २४॥। 


विसकश्ष--आर्यंक जव तलवार पानेतादहै तो उसे भपनी रज्लाका विश्वास 
होने लगतादहै, साथ ही ज्योतिषशास्त्रोक्त लक्षणोके अनुसार पुरुष के दाहिने 
अंगों का फड़कना शुभसूचक मानाः जाता है । यहां समाधि अलंकार है । पथ्यावक्त 

छन्द है ।। २४ ॥ 

अन्वयः--अच्र, मथा, विज्ञप्ता, प्रव्यथिता, ( स्वम्‌ ) चन्दनम्‌, अपि, स्मरसि, 
एषः, लुन्धः, सन्‌, न, भणामि, किन्तु, स्नेहस्य, रसेन, ब्र मः ।। २५ ॥ 

दाब्दाथ--मत्र=विपत्ति के समयमे, मया = मेरे दारा, विज्ञप्ता=पहचानी 
गयी, प्रव्यथिता = भौर विश्वास करायी गई, [ त्वम्‌ = वसन्तसेना ], चन्दनम्‌ 
। चन्दनक को, अपि=भी, स्मरसि = याद रखना, एषः=यह मै, लुन्धः=लोभी, सन्‌ 


होता हआ, न= नहीं, भणामि=कह्‌ रहा ह, किन्तु लेकिन, स्तेहुस्य-प्रेम के, रसेन= 
रससे, ब्र मः=कह्‌ रहे है ।। २५॥। 


भ्रथ-चन्दनक --भय | 

इस विपत्ति के समय मेरे द्वारा पहचानी गयी ओौर विश्वास कराई गयी 

 [ तुम वसन्तसेना ], चन्दनक को भी याद रखना । यहु मै लोभी होकर [ किसी 

चीज को पाने की इच्छासे ] नहीं, अपितु स्तेहके रससे कह रहा हं । २५॥ 
टीका--विपत्ति समुत्तीयं राज्यप्राप्तौ ममापि स्मरणं करणीयमिति प्रतिपाद- 

यति - अत्रेति । अत्र=अस्मिन्‌ विपत्तिकाले, मया=चन्दनकेन, विज्ञप्ता=परिज्ञाता 

प्रत्ययिता = विश्वासमुपपादिता,. [ त्वम्‌=वसन्तसेना ], चन्दनकम्‌ = पतन्नासकम्‌, 


अपि, स्मरसि = स्मरिष्यसि, सामीप्ये लट्बोध्यः, एषःअहम्‌ चन्दनकः, लुन्धः= . 


्रत्युपकारलोभी, सन्‌, ननैव, भणामि=वदामि, अपितु, स्नेहस्य-~त्रेम्णः, रसेन = 


भावेन, ब्रमः = वदामः। अत्र ज्मः, इति बहुवचनम्‌, भणामीति एकवचनभिति 
वचनभेदो न समीचीन इति बोध्यम्‌ । गाथा वृत्तम्‌ ॥। २५ ॥ 
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आयंकः-- 
चन्दनश्चन्द्रशीलाद्यो देवादय बुहुन्मम । 
चन्दनं भोः ! स्मरिष्यामि सिद्धादेश्चस्तथा यदि 1! २६॥ 


चन्दनकः-- 
अभञं तुह देउ हरो विण्हू वम्हा रवीञचल्दोञ। 
हृत्तण सत्त॒वक्खं सुम्भ-णिसुम्भे जधा देवो ।। २७ ॥ 











विमक्ञे--विज्ञष्ता --इसके दो अर्थं ( १) चन्दनक दारा प्राधित, (२) 
जिसको चन्दनक ने पहूचान लिया है । प्रत्ययिता ~ प्रत्ययः संजातः अस्याः सा) 
लिसको अपनी रक्ना का विश्वास उत्पले कसा दिया गया है) णाभि यहु उत्तम 
पुरुष एकवचन ओौर श्रमः यह्‌ उत्तम फृद्षे बहुवचन का एक साथ प्रयोग सामान्यतया 
असंगत है किन्तु अस्मदो द्वयोश्च" (पा. सू-१।२।५९ ) के अनृसार एेखा वचनव्यत्यय 
भीदहो सकता ह 1! २५१ 

अस्वयः--चन्द्रशीलाठचः, चन्दनः, दैवात्‌, अद्यः ममः सुत्‌ [जातः], भोः !, 
यदि, सिद्धादेशः, तथा, [ तदानीम्‌ । चन्दनम्‌, स्मरिष्यामि 1! २६ 1 

शब्दार्थ-- चन्द्रशीलाठचः = चन्द्रमा के समान स्वच्छ स्व्ाववाला, चन्दन-= 
चन्दनक, दंवात्‌ = भाग्यवशष, बद्न्जाज, मम मेरा, आर्यक का, सुहृतूमितः 
{ जातः=क्न गया है | भोः! =हे भित्र {, यदिनअगरः सिद्धादेशः=सिद्ध मह्‌ पुरुष 
की भविष्यवाणी, तथानव॑सा ही अर्थात्‌ सत्य होती है, तदान=उसर समय चन्दनम्‌ 
चन्दनक को, स्मरिष्यामिनयाद करूगा \। २६ ॥ 

अ्थ- आार्यंक--चन्द्रमा के समान उज्वल स्वभाववाने चल्दनक तुम आन 
संोगवश मेरे मित्र बन ययेदहौ) है मित्र चन्दनक | यदि उस खिदडध-महाधुरुष 
की भविष्यवाणी सच निकलती है तो चन्दनक को [जवश्य] याद रखुभा \२६॥। 

टीका--चन्दनककृतमुपकारं भविष्यति कालेऽपि राज्यप्राप्त्यवसरेऽवश्यं 
स्मरिष्यतीति सूचयति - चन्दन इति 1 चन्द्रवत्‌=सुधांशुवत्‌ शीलेन =सत्स्वभावेन, 
आटः सम्पन्नः, चन्दनःन=चन्दनकः, दंवात्‌=माग्यात्‌, अद्य परस्मिन्‌ दिने, मम= 
मोपालदारकस्य, आयंकस्य, सुहृद्‌ = मित्रम्‌, जात इति शेषः, भोः ! =हे मित्र !, 
यदि=चेत्‌, सिद्धादेशः=सिद्धिसम्पन्नस्य महापुरूषस्य सर विष्यत्कथनम्‌, तथा=सत्य- 
मिति यादत्‌, तदानतस्मिन्‌ काले, राज्यप्राप्तौ सत्यामिति भावः, चन्दनम्‌=सामगप्र- 
तिक -स॒हायकं चन्दनकम्‌, स्मरिष्यामि-स्मरणविषयीकरिष्याभि, उच्ित-सम्मानः 
श्रदानार्थमिति भावः 1 अत्रोपमालंकारः, पथ्यावक्त वृत्तम्‌ \। २९ ॥1 

अनष्वयः--हरः, विष्ण्‌ः, ब्रह्मा, रविः, चन्द्रः, च, तव, भयम्‌, ददातु 
छम्भनिशुम्भौ, इत्वा, देवी, यथा, (तर्थव), शतरपक्षम्‌, [इत्वा, विजयस्व | । २७ 
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( अभयं तव ददातु हरो विष्णृङ्गह्या रविश्च चन्द्रश्च । 


हत्वा शत्रुपक्षं शुम्भनिशुम्भौ यथा देवो | २७॥ ) ख 


( चेटः प्रवहणेन निष्क्रान्तः । ) 
चन्दनकः-( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) अरे ! णिक्कमन्तस्म्‌ चे पिभवे- ` 
अस्यो सव्विलभो पिट््दो ज्जेव अणृलग्गो गदो। भोदु, पधाणदण्डधारबो ` 
वौरओ राम-पच्चअ-मारो विरोधिदो। ता जाव महं पि वरज रामवन्वम मारो विरोविदो। ता जाब बहूं पि पुतत-मादुदि | 


शन्दाथे--हरः~शंकर, विष्णु=विष्णु, ब्रह्माब्रह्मा, रविः=सूरय, च मौर 
चन्द्रः=चन्द्रमा, तवनतुम्हेः भआयेक को, अपयम्‌-अभय, ददातु~प्रदान कर 











शुम्भनिशुम्भौरशुम्भ ओौर निशुम्भ राक्षसो को, हत्वा=मारकर, देवीनुर्गाने, + 


यथा-~जंसे विजय प्राप्त की, ( तथैव = उसी प्रकार ), शब्रपक्षम्‌=शत्रुपक्च को, 
| हत्वा मारकर, विजयस्वनविजय प्राप्त करो ] 1। २७ ॥ 

अथं--चल्दनक-- 

शंकर, विष्ण्‌, ब्रह्मा, सूयं ओर चन्द्रमा तुम्हे अभयदान इं । शुम्भ ओर निशुम्भ 
को मारकर देवी ने जिस प्रकार विजय प्राप्त की उसी प्रक 
तुम भी विजय प्राप्त करो || ०७ ॥ 

टौका--चन्दनकः आर्यकस्य विजयाप भशीदंदाति--ह॒र इति । हरःशिवः, 
विष्णुः=लक्ष्मीपतिः ब्रह्मा=जगत्‌-सष्टिकर्ता, रविः=सूयेः, चन्द्रः-निथाकरः » च, तव = 
दुभ्यम्‌, आयेकायेति भावः, जभयम्‌=भय।भावम्‌, ददातुनप्रयच्छतु, शुम्मनिशुम्भौ- 
एतन्नामानौ, राक्षसौ, हत्वा-मारयित्वा, देवीनदुरगा, यथा=यद्वत्‌, तथव =तद्‌वत्‌, 
शत्रुपक्नम्‌=पालकराज्ञः सम्बन्धिनम्‌, टस्वा= 
लंकारः, आर्या वृत्तम्‌ 11 २७ ॥ 

विमर्श--प्रसन्न होकर चन्दनक भशोर्वद देतादहै। जितत प्रकारदुर्गाने 
शुम्भ निशुम्भ दोनों राक्षसो का संहार करके शान्ति-स्थापना कौ थी उती 
प्रकार दुष्ट पालक राजा का संहार करके तुमभी शान्तिस्थापना के लिये राज्य- 
भार प्राप्त कर लो । यहाँ तृल्ययोगिता अलंकार है भौर आर्या छन्द है ।। २७ ॥ 

(चेट गाड़ी के साय चला जाता है । ) 

राब्दाथ--निष्कामतः-निकलते हये द इसके, अनृलग्नः-पीचे-पीदे लग गथा, 
परानदण्डकारकः = प्रमुख दण्ड देनेवाला, राजप्रत्ययकारी = राजं कां विश्वस्त, 
विरोधितः=विरोधी बना दिया गया, एतम्‌ = इस शविलक के, अनुगच्छामिनपीे 
जारहाहं। | | 

अथ--चस्दनक--( नेपथ्य की भर देवकर ) 


अरे, निकलते ही भ्यंक के 
पीठे मेराप्रियमभित्र शविलक लगा हुजा चला गया है । मज्छा, राजा के विश्वाह 


र शत्रपक्त को मारकर 


विनाश्य, त्वं विजयस्व । तुल्ययोगिता- 
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बुदो एदं ज्जेव अणुगच्छामि । ( अरे { निष्कामतो मम प्रियवयस्यः शविलकः 

पृष्ठत एवानुलग्नो गतः । भवतु, प्रघ नदण्डधारको वीरको राजप्रत्ययक्ारी 

वि सोधितः \ तद्यावदहमपि पृत्रश्रातृपरिवृत एतमेवानुगच्छामि ।) (इति निष्कान्तः) 
इति प्रवहणविपयंयो नाम षष्ठोद्धुः । 


॥ 
---* © * 





पात्र प्रधान दण्डाधिकारीसे मैने विरोध कर लिया है। अतः भी पृत्र, भाई 
जादि के साय होकर इस [ शविलक अथवा आर्यंक | के ही पीे-पीे जाताहे। 
1 इस प्रकार माड़ी बदलना नामकं छठा अंक समाप्त हुजा ॥ 
टीका--निष्कामतः=अस्मात्‌ स्थानात्‌ निःसरतः, अनृलमग्नः=अनृगतः, प्रधान 
प्रमुखः, दण्डधारकः = रक्नापुरुषः, विसेधितःनविरोधं प्रापितः, पुत्र्रातुपरिवृतः= 
पुज्ात्रादिसमेतः, एतम्‌ एव = शिल कम्‌, आ्येकम्‌ एव वाः अनुगच्छामि 
अनुसरामि । 
।] इस प्रकार जयशङ्करलाल-त्रिषाठिविरचित “भावप्रकाशिका हिन्दी- 
संस्कृत-व्याख्या में म॒च्छकटिक का चछा अक्र समाप्त हुआ ॥। 


















































शणः 





( ततः प्रविशति चारुदत्तो विदूषकश्च । ) 
विदूषकः भो ! पेक्छ पेक्ख पुप्फकरण्डअ-जिण्णृज्जाणस्य सस्सिरी.- 
अदां । ( भोः ¦ प्रेक्षस्व, प्रेक्षस्व, पृष्पकरण्डक-जीर्णोचानस्य सश्रीकताम्‌ । ) 
चारुदत्तः--वयस्य ! एवमेवेतत्‌ । तथाहि - | 
वणिज इव भान्ति तरवः पण्यानीव स्थितानि कुसुमानि! ` “^ 
शुल्कमिव साधयन्तो सधूकर-पुरुषाः प्रविचरन्ति। १॥ 


( इसके बाद चारुदत्त ओर विदूषक प्रवेश करते हँ । ) 
अ्थं--विदूषक--देखिये, देखिये, पृष्पकरण्डकं जीर्णोद्यान की शोभा तो 
देखिये । 

खारुदत्त -मित ! हां, एेसाहीदहै। क्योक्ि-- 

अन्वयः- तरवः, वणिजः, इव, भान्ति, कुसुमानि, पण्यानि, इव, स्थितानि, 
मधुकरपुरुषाः, शुल्कम्‌, साधयन्तः, इव, प्रविचरन्ति । १॥ 

शन्दाथं--तरवः वृक्ष, वणिजः=व्यापारियों के, इव समान, भान्ति-शोभित 
हो रहे है, कुसुमानिनएूल, पण्यानि=वेचने योग्य वस्तुओ के, इवनसमान, 
स्थितानि स्थित है; मधुकरपुरुषधनुरुषों के समान भरे, शुल्कम्‌ = शुल्क को , 
साधयन्ठः इव =वसूल करते हुये से, प्रविचरम्तितघूम रहे हँ ।॥ १ ॥ 

अथ--ृक्ल बनियों के समान शोभित हौ रहै ह, फूल बेचने योग्य वस्तुओं ऊँ 
समान सगे हुये है, पुरुषों के समान भौरे कर [ टैक्स ] को वसूल करते हूयेषे 
धूमते फिर रहे र्है। १॥ 

टीका - उद्यानस्य सौन्दथंमापणमिव वर्णयति--वणिज इति । तरवः=ृक्षाः 
वणिजः=व्यापारिवर्गाः, विक्र तार इति यावत्‌, इवन्यथा, भान्ति=शोभन्ते, कुरु- 
मानिन्पुष्पाणि, पण्यानि=विक्रेयद्रव्याणि, इव = यथा, स्थितानि=विदयमानानि, 
सन्ति, मधुकरपुरुषाः = मधुकराः पुरुषा इव, उपमितसमासः, शुल्कम्‌ =राजग्ाह्य 
करम्‌ साधयन्तः =गृह्णन्तः, इवे, उत््रक्षाबोधकम्‌, प्रविचरन्ति=इतस्ततः भ्रमन्ति । 
अश्रोपमोत्मेक्षयोः संसृष्टिः । आर्था वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

विध्शं-चारुदत्त उपवन का सौन्दयं देखकर उसे.एक सजी-सजायी बाजार 
के समान समक्षता है । जहां दूकानदार बनिया है, अनेक बिक्रीयोग्य चीजें, 





भमान 
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विदूषकः--भो ! इम असक्कार-रमणो सिलालं ठपविसदु भवं १ 
(भोः ! इदमसंस्काररमणीयं शिलातलमुपविशतु भवान्‌ 1 ५ 

चारुदततः--( उपविश्य ) वयस्य ! चिरयति वद्धेमानकः । 

विदूषकः--भणिदो मए वड्ढमाणन। ¡ वसन्तसेणम गेण्हिम लहुं लहु 
आमच्छः त्ति} (भणितो मया वद्धमानक ! वसन्तसेनां एृटीत्वा लबु लकु 





आगच्छ इति ) 
चास्दत्तः--तत्‌ कि चिरयति ! । 
क्रि यात्यस्य पुरः शनैः प्रवहणं तस्यान्तरं मागेते ? 
ग्नेऽक्ते परिवतंनं प्रकुर्ते ? चित्लोऽथवा प्रग्रहः ? 
वर्मान्तोज्क्नित-दार-वारित-गतिर्मार्यान्तर याचते ? 
स्वैरं परदितगोयुगः क्रिमथवा स्वच्छन्दा ----- प्ररितगोयुगः किमथवा स्वच्छन्दमागच्छति ? \\ २॥ 


राजाके पुरूष कर वसूल रहे 1 यहां बक्षः पष्य मौर भौरे उक्त तीन कयं 
सम्पादित कर रहे १1 

शब्दाथे--असंस्काररमणीयम्‌ = स्वभावतः मनोहारी" शिलावलम्‌=चटान का 
आसन, चिरयतिनदेर कर रहा है, लघू-लघु~जल्दौ जल्दी ! | 

अ्थं--विदूषक--दे भित्र { स्वभावतः मनोहारी इस शिलातल पर जपं 
बैप्यि । 

चारुदत्त--( बैठकर ) मित्र | वद्धंमानक्‌ देर कररहादै। 

विदूषक-र्येने तो यहं कटा था--वधेमानक वसन्तसेना को लेकर जल्दी- 
जल्दी ही बाना ।' 

जन्वयः--किम्‌, अस्य, पुरः, प्रवहणम्‌, श्नः, याति, तस्य, अन्तरम्‌, मामेते 
अथवा, अते, भग्ने, [ सति, तस्य | परिवतंनम्‌, कुर्ते, अथवा, प्रब्रहः, छिन्नः" 
अथवा, वर््मान्तोञ्षितदाख्वारितिगतिः, [ सनु ।' मा्यमन्तरम्‌, याचते, अथवाः 
स्वैरम्‌, प्रेरितगोयुगः, स्वच्छन्दम्‌, आगच्छति, किम्‌ ? |) २) 

शब्दार्थ--किम्‌ = क्या, अस्य=इस ( वधंमानकं की गाडी ) के, पुरः=अर्गेः 
प्रवहेणम्‌=दूसरी गाडी, श्ैः-धीरे-धीरे, याति=जा रही है, तस्य~उस गाड़ी का, 
अन्तरम्‌-अवकाश, खाली स्थान, मारतिनदढ' रहा है ? अथवा, अक्षेधुरा के, 
भग्ने=टूट जाने पर, [ तस्य=उसका | परिवरनम्‌=बदलना, ब्रुरुते=कर रहा हे ? 
अथवा, प्रग्रहः =वैलो को नियन्त्रित करने कौ रस्सीः छिन्नःनट्ट मयी है ? जयवा 
वत्मान्तोज्कितदाख्वारितगतिःरास्ते कै बीच मे रखी गयी लकड़ी [कटे हये 
वक्ष आदि ] से रोक दियां गया है गमन जिसका ठेत्ता वह, ` मार्गान्तरम्‌=दूसरी 
रास्ता, याचतेनप्राथेना कर रहा है ? मथवा, स्व॑रम=धीरे-धीरे, प्रेरितगोयुषः= 


न्क, 
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धैलों को चलने के लिये प्रेरित करता हुमा, हांकता हुमा, स्वच्छन्दम्‌=धीरे-धीरे 
भागच्छति किमू रहाहैक्या?॥२॥ 

अथं - चारुदत्त- तो देर क्यों कररहाहै? 

क्या इस | वधेमानक की गाड़ी [के आगे दूसरी गाड़ी धीरे-धीरेजा रहौ है, 
उसका अवकाशन्खाली रास्ता दढ रहा है? अथवा धुरा टूट जाने पर उसे बदल 
रहा है ? अथवा लगाम की रस्सी टूट शयी है ? अथवा रास्तेके बीचमें पेड आदि 
लकड़ी रख देने से इसका गमन रुक गया है अतः द्रे रास्ते की प्राना कर रहा 
हे ? अथवा धीरे-धीरे कैलों की जोड़ी को हांकता हंग भपनी इन्ठासे धीरे-धीरे 
भारहाहै?।।२॥) | 

टीका--प्रवहणस्य विलम्बेनागमने हेतुमुतेक्षते--कमति । किम्‌=इदं जिज्ञा- 
सायाम्‌, अस्यचवधेमानस्य शकटस्य, पुरः=अगर, परव हणम्‌=~अन्यत्‌ शकटम्‌. शनैः 
मन्दमन्दम्‌, याति~त्रजति, तस्य=अग्रेगामिनः शकटस्य, अन्तरम्‌=अग्रे गमनायाब- 
काशम्‌, मार्गते=अन्विष्यति ? अक्षे=कूबरे, भग्ने=तुटिते, विङते वा, परिवतनम्‌= 
विनिमयम्‌, तदपाङृत्यान्यसंयोजनमित्यथः, कु रते=करोतिः ?, अथवा विकल्पा्थेक- 
मन्ययम्‌, ्रग्रहः=तृषभादीनां नियन्वणरज्जुः, छिन्नः=तुटितो, भग्नो वा, अथवा, 
` वत्मेनः=मार्गस्य, अन्ते~प्रान्तभागे, मध्यभागे इति .भावः, उज्ज्ितानिन=पातितानि 
यानि दारूणि तं: वारिता = निवारिता गतिः-पमनं यस्य तादृशः, राजाज्ञया 
गमनागमनावरोधाय साग दार्वादिकं निपात्य मार्मस्यावरोधः कृत इति भावः, 
कुत्रचित्‌ कर्मान्तोज्ज्ितेत्यादिपाठः, कर्मान्तः = राजादिनियोगः , मार्गान्तरम्‌ अन्यं 
पन्थानम्‌, याचते = प्रा्थेयते, अन्विष्यतीति भावः, अथवा, स्वंरम्‌=मन्दंमन्दम्‌, 
ररितम्‌=सद्वालितम्‌, गोयुगम्‌ = बलीवद्वदयभ्‌, येन तादृशः, सन्‌, स्व च्छन्दम्‌= 
यथेच्छम्‌, शनैः शनैरिति भावः, गायाति-आगच्छति । एवच्च विलम्बमसहमान- 
श्वा ख्दत्तोऽनेक-संकल्प विकल्पान्‌ कल्पयत्ति । सत्र सन्देहालंकरः, शार्दूल विक्रीडितं 
बृत्तम्‌ ॥ २॥ | 

विमं वसन्तसेना को लेकर वधंमानक नहीं आ सका । इसके विलम्ब के 
` लिथे चाद्दत्त तरह-तरह की शंकाये करता है ।' बत्मन्तोज्न्ितदास्वारितग विः 


इसके स्थान परः कर्मान्तोज्न्ितदारुवारित त्िः--यह पाठ भीहै। कभी-कभी 


यातायात रोकने के लिये मार्ग के मध्यभागे बड़ी-बड़ी लकड़ी के लद्ढे आदि 


रख दिये जाति है । यहाँ "याचतेः क्रियापद महत्त्वपुणं है । चारुदत्त सोचता है कि | 


कहीं सभी रस्ते बन्दन कर दिये मये ह, अतः वधंमानक किसी अन्य सुरक्षित 


रस्तेसेजनेषक्ी प्रार्थना कर रहा होगा । अनेक सन्देह होने से सन्देहालंकार है । 
 शादूलविक्रीडित छन्द है ।। २ ॥ | 














सप्तमोऽङ्कः १५ 


( प्रविश्य गृप्तायंकप्रवहूणस्थः । ) 
चेटः--जाघ गोणा जाध | ( यातं गवौ | पतम्‌ 1 ) 
ञायंकः--( स्वगतम्‌ ) 
नरपतिपुरूषाणां दर्शंनाद्धौतमीतः 
सनिगडचरणत्वात्‌ सावशेषापसारः । 
अविदितमधिरूढो यामि साधोस्तु याने 
परभृत इव नीडे रक्षितो वायसीर्भिः । ३॥ 





( आरयंक जिसमें छिपा हुमा बडा है ठेसी गाड़ी मेँ बेडा हुञा प्रवेश करके 1) 

अर्थ--चेट--चलो बलों, चलो । 

अन्दयः--तरपतिपुरुषाणाम्‌, दशंनाद्‌, भीतभीतः, सनिगडचरणत्वात्‌, साव्‌- 
शेषापसारः, तु, नीडे, वायसीभिः, रक्षितः, परभृतः, इव, ( अहम्‌ आयेकः ), साधोः, 
याने, अविदितम्‌, अधिरूढः, यामि ।\३॥। 

शब्दार्थ-नरपतिषुरषाणाम्‌=राजयुरषों रक्षक सिगाहियों जादि के, दशंनाद्‌~ 
देखने से, भी तभीतः=बहुत उरा हुजा, सनि डचरणत्वात्‌=पंरों मे वेड्यिां जकड़ा 
हृद होने के कारण, सावशेषापसारः=भागने मे पूर्णतया समथे न होनेवालाः तु 
लेकिन, नीड-घोसले मे, वायसीभिः = कौवे की पत्तियों दारा, रक्षितः=रक्षितः 
"पोषित, परभृतः=कोयल के, इवन्समान, { अहम्‌ मै आ्यंक्‌ }), साधोः=सञ्जन 
-चारुदत्त की, याने=गाडी मेँ, अविदितम्‌-विना जानकारी के, छिपा हा, जधि- 
रूढ. व॑ंठा हुमा, यामिजा रहा हँ ।३॥ 

अर्थ-आयेक-{ अपने आप मे) 

राजा क सिपादियों को देखने से अत्यन्त भयभीत, पैरों में वेड्थां जकडो होने 
से भागने में पू्णेतया असमर्थ, लेकिन घोस्ले मे कौवे कौ पत्नियों द्वार रक्षित 
कोयन [के बच्चे] के समान [म आर्यक] उस सज्जन चार्दत्त कौ गाङ्ोमें छिपा 
वैठाहुमाजारहाहुं\। 31 | 

रीका- स्वकीयसुरक्षितगमने हेतुमाह अयंकः-तरपतीति | नरपतेः=राज्ञः 
पालकस्य, पुरूषाणाम्‌=रक्षकजनानाम्‌, दशंनाद्‌=अवलोकनाद्‌, भीतभीतः=अत्यन्तं 
भयभीतः, निगडेन सहितौ-सनिगडौ चुं बलावबद्धौ चरणौ पादौ यस्य खः सनि- 
-गृडचरणः, तस्य भावः, तस्मात्‌ शरुखलावबद्धचरणत्वात्‌ सादशेषः=किञिदवशिष्टः, 
जअपसारः-पलायनं यस्य सः, स्वेच्छया पलायनेऽसमथे इति भावः, तु=किन्तु, नीड= 
कुलाये, रक्षितः गलितः पोषितश्च, परभृतः=कोकिलशावकः, इवनयथा, | महम्‌ 
मार्यकः ), साधोः-सञ्जनस्य चाख्दत्तस्येत्यथः, यने शकटे, यविदितम्‌=अज्ञातं यथा 
स्यात्‌ तथा, अधिरूढः = जासीनः, भरच्छसषरूपेण स्थित इत्यर्थः, यामिक शलं 
ब्रजामि । उपमालंकार, मालिनी वृत्तम्‌-न-न-म-य-य-युतेयं मालिनी भोगिलोकंः ।३॥ 
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अहौ ! नगरात्‌ सुदुशमपक्रान्तोऽरिमि । तत्‌ किमस्मात्‌ प्रवहुणादवतीये 
वृक्षवारिकागहनं प्रविशामि ? उताहो प्रवहुणस्वामिनं पश्यामि ? अथवा 
कृतं वक्षवारिकागहुनेन । अभ्युपपन्नवत्सलः खलु तत्रभवाना्यंचारुदत्तः 
श्रयते; तत्‌ प्रत्यक्षोकरत्य गच्छामि । 
स तावदस्षादयसनाणंवोत्थितं निरोक्ष्य साधुः समूपेति निवंत्िम्‌। 
शरीरमेतत्‌ गतमीदृशीं दशां धृतं मया तस्य महालनो गुणे: ॥ ४॥ 























दिमर्दा- भीतभीतः-एक शब्दके प्रयोग से उतना अधिक अथं नहीं निकलता 
है, 'आबधे च'पा.सू्‌. ८।१।१० से द्वित्व किया गया । सावशेषापसारः-लम्बी 
अवधि तक पैर जकडेरहने के कारण भागनेमें कठिनाई होने से इच्छानुसार 
भागना सम्भव नहींदहै। वायसीभिः रक्ितः--यह्‌ प्रसिद्धि है कि कोयल अपना 
अण्डा कौवाके पोप्षलेमे रखदेतीहै कौवी भ्रमवश अपना अण्डा समञ्ञकर 
उसकी रक्षा करती हुई पालन-पोषण करती रहती है । आयेक अपने को भी उसी 
प्रकार समञ्च रहा है । क्योकि वह गाड़ी चारुदत्त की है, अतः उसमे वह्‌ या उशषके 
सम्बन्धी ही बंठे होगे । इस कारण आयक की रक्षा होतीजा रही दहै । वह सुर 
क्षित वलाजा रहा) यहाँ उपमा अलंकारदहै मौर मालिनी छन्ददहै।। ३॥ 


अथे- भोह ! नगरसे बहुत दूर निकल आयाह। तो क्या इस गाड़ीसे 
उतर कर धने पेडों के सभृहमे चला जाऊ, अथवा गाडीके स्वामी चारुदत्त का 
दर्शन करलं अथवा घने वृक्षोके समह में जाना व्यथं है । माननीय चारवत्त 
शरणागतो की रक्षा करने वाले ह, एसा सुना जाता है । अतः उनका दर्शन करके 
ही जाऊगा। 

टीका-सुदुरमु=बहुदुरम्‌, अपक्रान्तः=अपसृतः, वृक्षवाटिकाभिः=तृक्षसमूरैः, 
गहनम्‌ = गभीरम्‌, सकलम्‌, प्रविशामि=त्मरक्षा्थं ब्रजामि, उताहो-भथवा 
प्रवहणस्य स्वामिनमृनचारुदत्तम्‌, वृक्षवाटिकागहनेन तत्र प्रवेशेन, कतम्‌=न किमपि 
फलम्‌ इत्यथः, अभ्युपपन्नेष॒शरणा गतेषु वत्सलः=पालकः, प्रत्यक्षीकृत्यअवलोक्य 
गच्छामित्जस्मात्‌ स्थानात्‌ अन्यत्रात्मरक्षा्थं ब्रजिष्यामीत्यर्थः । 


जन्वयः-साधुः; सः, अस्मात्‌, व्यसनार्णवोत्थितम्‌, |[ माम्‌ | निरीक्ष्य, 
निवृ तिम्‌, समुपंति, तावत्‌, ईदशीम्‌, दशाम्‌, गतम्‌, एतत्‌, शरीरम्‌, मया, तस्य 
महात्मनः, गुषेः, धतम्‌ ।1 ४॥। ` 

रब्दाथ--साधुः=सज्जन, सः=वे चारुदत्त, अस्मात्‌~इस, पूर्वोक्त स्वभावके 
कारण, व्यसनार्णवोटिथितम्‌-=विपत्तिरूपी सागर से निकले हुये, ममू=मृञ्च आयक को, 
निरीक्ष्य~देख कर, निब तिम्‌ = सुख, भानन्द को, उपंति-प्राप्त करेगे, तावत्‌= 
यह वाक्यालंकार के लिये है, ईदृशीम्‌-इस प्रकार की, दशाम्‌ अवस्था को, गतम्‌= 
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चेटः--इमं तं उञ्जाणं, ता जाव उवश्चप्पामि । ( उपसृत्य ) अज्ज 
भित्तेब ! । ( इदं तदुद्ानम्‌, तद्‌ यावदुपसर्पामि । ) ( आयं मेत्रेय ! ) 

विदूषकः--भो ! पिभ दे णिवेदेमि, वड्ढमाणओ मन्दि, भागदाए 
वसन्तत्तेणाए होदव्वं ( भोः ! प्रियं ते निवेदमामि, वद्धं बानको मन्त्रयति, आागतया 
वसन्तसेनया भवितव्यम्‌ । ) 





प्राप्त हज, एतत्‌=यह, शरीरम्‌नशरीर, तस्य=उस, महात्मनः = महापुरुष के, 
गणैः=गुणों के कारण, धुतम्‌न्धार्ण किया हजा है ।। ४॥। 


अथं - वे सज्जन [ चारुदत्त ] इक्र अपने स्वभावे, विपत्तिख्पी समृद्रसे 
पार निकले हुये मृञ्चको देखकर सुख प्राप्त करेगे, प्रसच्च होगे । इम प्रक्रारकी 
दशाको प्राप्त हुआ यह शरीर उसी महापुल्षके गणोंके कारण धारण किया 
हा है, [ अन्यया समाप्त कर दिया जाता । || ४॥६। ॑ 
टीका--साधुः = सज्जनः, सः = चारुदत्तः, अस्मात्‌ = शरणागतवात्सत्यात्‌, 
व्यसनम्‌=कारागारादौ बन्धनम्‌ एव अर्णवः=सामरः, तस्मात्‌ उत्थितम्‌ हिभूतम्‌, 
सुरक्षितम्‌, [ माम्‌=आर्यकम्‌ ], निरीक्ष्य =विनोक्य, निवृ तिम्‌=जानन्दम्‌, समृति = 
पराप्स्यति, वतंमानसामीप्यात्‌ भविष्यति लट्‌, ईद्शीम्‌ =पूर्वानुभरूताम्‌, दशाम्‌= 
मवस्थाम्‌, गतम्‌च=्राप्तम्‌, एतत्‌-इदम्‌, शरीरम्‌=कायः, महाल्मनः=म्हीपुरषस्यः 
तस्य चारुदत्तस्य, गरणैः=परोपकारादिसद्गुणैः, धृतम्‌ = त्रातम्‌, महापुरुषस्य तस्य 
याने समारोहणेनैव मम शरीरमेतावत्कालपयन्तं सुरक्षितं वततेतेऽन्यथा राज- 
पुरषादिभिः गृहीत्वा कारागारादौ बद्धं स्यःदिति भावः! वंशस्थविलं वृत्तम्‌ ।\ ४ ॥। 
विमशं--इस श्लोक मे "अस्मात्‌ इसका. अथं सन्दिग्ध है! सामान्यतया 
इसको "व्यसनार्मव' का परामशंक माना गया है परन्तु ठा मानने पर व्वाकरण- 
शास्त्रानुसार समातस्त होना कठिन है क्योकि (साकाडक्ष' का समास तहीं होता है । 
इस स्थिति मे इसका अर्थं पूर्वोक्त "अभ्युपपन्नवत्सलत्व' के साथ करना बाहिये- 
दे्ा कु लोग कहते हँ । परन्तु अथं के गौचित्य को ध्यान मे स्खने पर इसको 
'व्यवसनार्णवः का ही परामशंक मानना चाहिये! जैसे कुछ विशेष उदाहरण में 
साकाडक्षताम भी समासहुये रै, वैसा ही यहं भी मान लेना चाहिये ॥ ४ ॥ | 
अर्थं चेट--यही वहु बगीचारहै, तो वहीं चलताहँ। { पास जाकर) 
आयं मैत्रेय ! | | ` । 
विदूषक - मित्र, भित्र, मापको शुभ समाचार वहा रहा! वक्ेनानक 
पुकार रहा है । वसन्तसेना आ गई होगी । | 
द चः | 


स 



























४१८ मृच्छकटिकम्‌ 


वारुदतः-- प्रिय नः प्रियम्‌ । 
विदूषकः--दाक्षीए पुत्ता ! कि चिरइदोसि ? ( दास्याः पुत्र ! कि चिरा- 
यितोऽसि ? ). 
चेटः--अञ्ज मित्तेअ ! मा कुप्प, जाणत्थलके विशुमलिदेः त्ति कदु 
शदागि कलेन्ते चिलददेम्हि । ( अयं मंत्रे ! मा कुप्य, यानास्तरणं विस्मृत- 
मिति कृत्वा गतागति कुर्वन्‌ चिरायितोऽस्मि। ) | 
चारुदत्तः--वद्धंमानक ! परिवत्तंय प्रवहणम्‌ । सखे मंत्रे | अवतारय 
वसुप्तचेनाम्‌ । 
विदूषकः--कि णिमडेण वद्धा से गोडा जेण सब ण ओदरेदि। 
( उत्थाय प्रहणमृदघाट्च ) भोः ! ण वसन्तस्ेणा, वसन्त-पेणो क्व्‌ एसो । 
(कि निरडन बद्धावस्याः पादौ येन स्वयं नावतरति ।) (भोः न वसन्तसेना, वसन्तसेतः 
वेषः । ) 
चाश्दत्त--वयस्य ! अलं बरिहासेन, न कालमपेक्षते स्नेहः । मथवा 
स्वथमेवावतारयामि । ( इ्ुत्तिष्ठति ) 
भायकः--( दृट्वा ) अये ! अयमेव प्रवहणस्वामी । न केवलं धतिर- 
मणीयो दष्टिरमणीयोऽपि । हन्त ! रक्षितोऽस्मि । 
चारुदत्तः--( प्रवहणमधिरुह्य दष्ट्वा च ) अये ¡ तत कोऽयम्‌ ? 
करिकर-समबाहूुः सिहपीनोघ्रतांस 
पृथूतर-सम-वक्षास्ताम्नलोलायताक्षः । 


























चारदत्त--प्रिय है, हमारे सिये प्रिय है। 
विदूषक--दासी के बच्चे! क्यों देरक्ररदी? 
चेट--आयं मैत्रेय ! मत नाराज होये । गाड़ी का विष्ठावन भूल गया था 


इसलिये आना जाना करने मे देर हो गयी । 


चार्दत्त--वधमानक गाडी घूमागो । भित्र मैत्रेय ! वसन्तसेना को उताो । 

विदूषक क्या इसके पैर बेडी से बधे है जो यह्‌ स्वयं नहीं उतरपारहीदहै। 
(उठकर, गाडी खोलकर ) अरे ! यह वसन्तसेना नहीं है, यह तो 'वसन्तसेनं है । 

चाश्दत्त-मित्र हसी मतकरो । प्रेम समय का विलम्ब नहीं चाहता है । 
भयवा नैस्वयं ही उतारता ह । ( यह्‌ कहु कर उठता है। ) 

मायक--( देखकर ) भरे ! येही.गाड़ीके स्वामीरह। ये केवल सुनने 
ही अच्छे नहीं अपितु देखनेमे.भी अच्छे लगते रह। अहो! अब (मेरी) 
रक्षादहो गयी 


मन्वयः- करिकरसमनाहृः, सिहपीनोत्नतांशः, पृथुतरसमवक्षाः, ताञ्जलोलाय- 
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कथमिदमसमानं प्राप्त एवंविधो यो 

वहति निगडमेक पादलग्नं महात्मा ।। ४॥ 
ततः को भवान्‌ ? 
बायंकः - क्षरणागतो गोपालप्रकृतिरा्यंकोऽस्मि 1 





ताक्षः, एवंविधः, महातमा [ अस्ति, सः ] कथम्‌, इदम्‌, अपमानम्‌, [ दण्डम्‌ ], 
प्राप्तः, पादलग्नम्‌, एकम्‌, निगडमू, वहति ॥\ ५ ।। 

हाब्दाथं -करिकर-समनाहुः = हाथी की सूड के समान भजामो वाला, 
सिहपीनोन्नतांशः-ओेर के समान मोटे गौर ऊचे क्न्धों वाला, पृथूतरसमवक्षाः= 
विशाल ओर समतल वक्षस्थलवाला, ताञ्रलोनायताक्षः=ताम्बे के समान, चञ्चलं 
ओर बड़ी-बड़ी ओखोवाला, यः=जो, एवं विधः~इस प्रकार का महात्मा=महापुरुष है 
वह, कथम्‌ कंसे, इदम समानम्‌=इस प्रकार के अनुचित [ दण्ड | को, प्राप्तः=प्राप्त 
कर, पादलग्नमनवैरमे लटकी हुई एक, निगडम्‌=बेडो को, वहति -ढो रहा है, 
चारणक्यिह्येहै।। । 

अर्थं - चा रदत्त--( गाडी पर चढ़कर मौर देष्ठकर } अरे, तौ यह्‌ कौनहै? 

हाथी कीरसूडके समान विशाल भूजाजों वाला, शेरके समान ऊचे गौर 
मोटे कन्धों वाला, विधाल ौर समतल वक्षस्थलवाला, ताम्बेँ के समान रगवाते 
चञ्चल ओर विशाल नेत्रो वालाजो इसप्रकार का महापुरुष दहै वह कसे इस 
प्रकार के अनुचित दष्डको प्राप्त करके पैरमे लगीहुई एकबेडोकोढो रहा है, 
धारण कियिहूये है।। ६॥। 

त्र आप कौन? 

टीका - आर्यकस्य स्वरूपं बन्धनं च विलोक्य चारुदत्त उस्त्रक्षते-करिकरेति । 
करिणः=गजस्य करेण~शुण्डादण्डेन समौनतुल्यौ बाहु=भूजौ यस्य तादृशः, सहस्य = 
मृगाधिपस्य इव पीनौ = परियुष्टौ, उन्नतौ = उचितौ च अशौ = स्कन्धौ यस्य 
तादुशः, पृथृतरम्‌=अति विशालम्‌ समम्‌-बनुच्चनीचम्‌, वक्षः=उरःस्यलं यस्य सः, 
ताम्रो ताम्रवर्ण, लोले=चञ्च्ले, आयते=भायताकारे विशाले इत्यथः, बक्षिणी= 
नेत्रे यस्य तादृशः, सः=पुरोदृश्यमानः, एवम्विधः=ूरवोक्तवंशिष्टचयुक्तः" महात्मा 
महायुरुषः, अस्ति, सः, कथम्‌ = कस्मात्‌ कारणात्‌, इदम्‌ पुरो दृश्यमानम्‌, 
असमानम्‌ = अयोग्यम्‌ अनुचितं बन्धनम्‌, प्राप्तः = उपगतः, सन्‌, पादलग्नभू~ 
चरणनिबद्धम्‌ एकम्‌, निगडम्‌=णरह्कुलाम्‌, वहत्ति-घारयति । एवम्विध-महापुखष~- 
लक्षणवत इदं वन्धनमाश्चयंकरमिति भावः । लुप्तोपमालंकारः। मालिनी 
जत्तम्‌ । ५१ | | 

अथं--आर्यक--भरण मे जाया हुआ, महीर का पुत्र आर्यक ह । 
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चारुदत्तः--कि घोषादानीय योऽषौ रज्ञा पालकेन बेड: ? 
मायंकः --अथ किम्‌ । 
चारुदत्तः-- 
विधिनेवोपनीतस्त्वं चक्षुिषयमागतः। 
अपि प्राणानहं जह्यां नतुत्वां ्चरणागतम्‌ ॥६।} 
( भयेको हषं नाटयति ) । 
चारुदत्तः--वद्धमानक ! चरणास्निगडमपनय । 
चेटः.-जं अज्जो आणवेदि । ( तथा कृत्वा } अज्ज ! अवरीदाई णिग- 
लाइ । ( यदायं आज्ञापयति । ) ( आयं ! अपनीतानि निगडानि । } 





चारुदत्त--क्या जिसे राजा पालक ने अहीरों की बस्ती से पकड करजेलमने 
बन्दक्षरा दिया था ? 

मायक--हां, वही ! =, 

अन्वयः-- विधिना, एव, उपपन्नः, त्वम्‌, चक्षूविषयम्‌, आगतः, अहम्‌, 
प्राणान्‌, अपि, जह्याम्‌, तु, शरणागतम्‌, त्वाम्‌, न, [ जहामि |।। ६ ॥ 


शब्दाथ--विधिना.= भाग्य से, एव=ही, उपनीतः = लाये गये, त्वमृनतुम 
आयेक, चक्षुविषयम्‌-दशंन के विषय को, आगतनप्राप्त हुये हो, दिखाई व्यि हो, 
महम्‌ = म चारदत्त, प्राणान्‌ = अपने प्राणों को, भपि = भी, जह्याम्‌ = छोडदहू, 
तु = किन्तु, शतणागतम्‌ = शरण में जये हुये, त्वाम्‌ = घुम को, न=नहीं, [ छोड 
सकता | ॥ ६ ॥ 
` अथ--चाश्दत्त-- 
ग्यद्वारारी लये गये तुय मेरे नेत्ोंके विषयबने हो, दिखाई पड़ रहेहो 
मै अपने प्राणोंको भीष्ोड़दरूः किन्तु शरणमे अयेहूये तुम [ भयंक ]को 
नहीं छोड़ सकता । ( तुम्हारी जीवनरक्षा अवश्य करूंगा । ) ।। ६ ॥ 
 टीका--विधिना=ाग्येन, एव उपनीलः=अत्र प्रापितः, त्वम्‌=आयेकः, मम, 
चक्षुषोः = नेत्रयोः, विषयम्‌ = गोचरम्‌, आगतः=प्राप्तः, असि, अहम्‌ = चारुदत्तः, 
प्राणानु=अशून्‌, अपि, जह्याम्‌= त्यजेयम्‌, त्‌=परन्तु, शरणे=रक्षणे, आगतम्‌=प्रपन्नम्‌, 
त्वाम्‌ आायकम्‌, न~नव, जहामीत्यथंः । स्वकीयप्राणपरित्यागेनापि तव जीवन- 
रक्षां करिष्यामीति भावः । पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ॥ ६।।. 
( अ्यंक हषे का अभिनय करता है 1 ) 
अथ--चस्दत्त--वधमानक ! पेरसे बेडी हटा दो । 


चेट--अआयेकौ जो क्ष (रकी बेड़ी हटा कर) आवं। बेडिर्या 
हटा दीं । `. ~ “+ 








कः 
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आयंकः--स्नेहमयान्यत्यानि दढतशणि दत्तानि । 

विदूषकः - सङ्खच्देहि णिअडाइ, एसो वि मुक्को, सम्पदं मम्हे वज्जि- 
स्सामो । ( सङ्गच्छस्व निगडानि, एषोऽपि मुक्तः, साम्प्रतं वयं त्रजिष्वामः । ) 

चारुदत्तः धिक्‌ शान्तम्‌ । 

आयंकः- सखे चारुदत्त ! श्रहुमपि प्रणयेनेद प्रवर्हणमाकूढः ¦ तत्‌ 
क्षन्तव्यम्‌ । 

चारुदत्तः -अलङ्‌ः कृतोऽस्मि स्वयंग्राह प्रणयेन भवतः । 

आयंकः--अभ्यनुङ्ञातो भवता गन्तुमिच्छामि । 

चारुदत्तः--गम्यताम्‌ । 

आयक --भवतु, अवतरामि। 

चारुदत्तः-सखे ! नावतरितव्पम्‌ ! प्रत्यग्रापनीतसंयमनस्य भवतः 
अलघुसंचारा गतिः। सुलभपुरुषष-चारेऽरस्मिन्‌ प्रदेशे भ्रवहणं विदवास- 
मुत्पादयति, तत्‌ प्रवहुणेनव गम्यताम्‌ । 

आयंकः -यथाह्‌ भवान्‌ । 





आायेक--परेममवी दूसरी बेडियां डाल दीं! 

विदूषक--{ चाख्दत्त के पैर मे ) बेड्या डाल दो 1 यह्‌ भी छूट गया । जज 
इम लोग ( कारागार )} चलेगे । 

चार्दतत-रेसी बात को धिक्कार है} शन्त रहो) 

ञार्यक -भित्र चारुद्त } भी प्रेमके कारणदही इस गाडीपर चढ़ा। 
अतः क्षमा करिये । | 

चारुदत्त--भापके द्वारा स्वयं इस गाडी पर चद्ने के स्नेह से मै भलकृत 
हो गया । 

मार्य॑क--मापसे आज्ञा लेकर जाना चाहता ह । 

-चाश्दत्त - जाइये 1 

आर्यक--अच्छा, उतरता है । 

चारुदत्त- मित्र! मत उतयो 1! अभी अधौ बेडी हटने से जारको गति 
तेज नहीं है ( अर्थात्‌ आप जल्दी जल्दी नहीं चल पा्ेगे \ ) राजपुरुषो के मावा- 
गमन से युक्त इस स्थान पर (मेरी) गाड़ी विश्वास उत्पन्न क्रराती है, इसलिये 


माड़ीसे ही जाइयं। 


मयंक -आपकी जेसी आज्ञा) 
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चारंदत्तः - क्षेमेण व्रज बान्धवान्‌, 

आर्यकः - ननु मया लन्धो भवान्‌ बान्धवः। 
चारदत्तः- स्मत्तंव्योऽस्मि कथान्तरेषु भवता, 
आयंकः -स्वात्मापि विस्मयते ? 

चादत्त: - त्वां रक्षन्तु पथि प्रयान्तममराः,- 
भायंकः-संरक्षितोऽहं त्वया । 

चारुदत्तः ` स्वं भग्विः परिरक्षितोऽसि -¬, 
आयंकः- ननु है ! तत्रापि हितुभेवान्‌ ।॥ ७॥ 





---------------~-~------~~~-----------------------------~------------~----- ~~ 


अन्वयः - क्षमेण, बान्धवान्‌, ब्रज । ननु, मया, भवान्‌, बान्धवः, लन्धः । 
भवता, कथान्तरेषु स्मततेन्यः । स्वात्मा, अपि, विस्मयते 2 पथि, प्रयान्तम्‌, त्वाम 
अमराः, रक्षन्तु, अहम्‌, त्वया, रक्षितः । स्वः भाग्यैः, परिरक्षितः, असि, ननु, 
हे, तत्र, अपि, भवान्‌, हतुः ।। ७ ॥ | 

शम्दाथ--क्षेमेण = कुशलतापूरवंक, वाधवात्‌ = बन्धुबान्धवों के पास, ब्रज 
जाइये । ननु = निश्चित ही, मया=मृञ्चे, भवान्‌-=आप चारुदत्त, बान्धवः बान्धव, 
लब्धः = प्राप्त हो गये । भवता = आप ( मायंक ) हारा, कथान्तरेषु~अन्य बात- 
चीत के प्रसंग मे, अस्मि स्मतंभ्यः=मेरी यादकरनी चाहिये । स्वात्मा=-अपनी आत्मा 
अपि=भी, विस्मयते = भूलाई जाती है ?, पथि = माग मे, प्रयान्तम्‌ = जाति हूये 
त्वापन=तुम्हारो ( भावक की ), अमराःनदेवता लोग, रकषन्तु=रक्ना करे, अहम्‌ =मुक्च 
मःयक् की, त्वया = तुम [ चारुदत्त | ने, रक्षितः = रक्षाकी है, स्वैः = अपने 
|आ्यक.के |, भाग्यः-=भाग्य से, परिरक्षितः=सुरक्षित, असिनहो, ननु-निश्चितही 

तत्र =उसमे, अपिन्भी, भवानू=अाप [ बार्दत्त ] ही, हेतुः = कारण, है ।॥। ७॥ 

अथ--चाख्दत्त--कुशलता के साथ अपने बन्धुओं के पास जाहये । 

जायक--निश्चितहीर्मैने आपको बन्धु षालियाहै। 

चाषदत्त--अन्य प्रसङद्धो मे मृन्ञे भी याद करना। 

ञयंक--त्रया भपनी आत्मा भी भलाई जातीहै? 

 चारख्दत्त--मागे मे जाते हुये तुम्हारी रक्षा देवता करे । 

आयंक--मेरी रक्षातो मापनेहीकरदी। 

चारुदत्त--अपने भाग्य से सुरक्षित हो । 

आायक--मित्रवर ! इसमे भीतो भपही कारणरह। ` 

 टीका--साम्प्रतं प्रयाणसमये आ्येकचारुदत्तौ परस्परं शिष्टाचारं विधातु- 

मुक्तिप्रतयुक्तिभ्यां प्रतिपादयतः--क्षमेणेति । क्षेमेण=आर्यक ! त्वं क्‌शलेन, बान्ध- 
वानु-आत्मीयान्‌, त्रज=याहि । ¦ येकः प्रतिवदतति-ननु भोः=निश्चयेन, मित्रवर !, 


॥ 
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चारदत्तः--यत्‌, उद्यते पालके महतौ रक्षान वत्तते, तत्‌ सीघ्- 
सपक्रामलु भवान्‌ । | 

आर्यकः - एवं पुनरदर्दानाय । ( इति निष्कान्दः } 

चाश्दत्तः 
कुत्वैवं मनुजपतेमेहद्रयलीक 
स्थातु हि क्षणमपि न प्रशवस्तमस्मिन्‌ । 
मैत्रेय ! क्षिप निगडं पुराणक्पे 

पर्येयुः क्षितिपतयो हि चारदुष्टय! । ८ ॥। 
भवान्‌ चारुदत्तः, मया = गायेकेण, बान्धवः=बात्मीयः, लन्धः=प्राप्ठः, "राजद्वारे 
श्मशाने च यस्तिष्ठति सः बान्धवः इत्याद्युक्तः । चारुदत्तौ ब्र.ते-भवता=मायेकेण 
स्वया, कथान्तरेषु~अन्यदिषयकवातप्र सङ्क षु, स्मपतंन्यःत=स्मरणीयः, अस्मि=अहम्‌, 
घन्र॒ "अहमथकः "अस्मिः इति अव्ययशब्दः । आर्यकः प्रतिन्र.ते- स्वात्मा अपि= 
निजात्मा अपि, विस्मयंते-विस्मरणीयो भवसि ? चाख्दत्तः शुभमांचसति-पथि~ 
मार्गे, प्रयान्तमृनव्रजन्तम्‌, त्वाम्‌ =मार्येकम्‌, अमराः=देवाः, रक्षन्तु =मवन्तु, त्रायन्तान्‌, 
आयंकः प्रतिवदति--अहम्‌-ायंकः, त्वया=चासूदत्तेन, संरक्षितः=परित्रातः, चाद- 
दत्तः स्वस्य हेतुत्वं निराकरोति- स्वैः = निजैः, भाग्पैः--भामधेयेः, परिरक्षितः 
परित्रातः, असि, आार्यकस्तत्रापि चारुदत्तस्येव हेतूत्वमङ्खीकर्तु प्रतिवदति ननु 
निश्चये, हे=भोः मित्र !, तत्रापि=ताद्शस्क्षणेऽपि, भवान्‌ चाश्दत्तः, एब, हेतुः 
कारणमिति भावः एवञ्च भवानेव मे मुख्यः परित्रातेदि आयकस्याशयः- ‡ 
शार्दलविक्री डित्‌ वृत्तम्‌ ।\ ७ ।। 
विमर्ह--यहां उक्ति-पर्यक्ति के माध्यम से आयक की कृतक्षदा गौर चाख्दत्त 
की महानुभावता का बति सन्दर चित्रण कियारयाहै\ ७ ४ 
अर्थ--चारुदत्त-- चूंकि पालक राजा (गापको पकड़ने के लिये) उखः दै बौरं 
रक्षा कौ व्यवस्था नहीं है भतः आप शौध्र ही चले जाइ । 
आर्यक--जच्छा, फिर दशन करने के लिये ( आशा ब्रनायेहुवेः) जरह 
हर 1 ( यह कहकर निकल जात है \) 
अन्वयः--एढम्‌, मनुजपतेः, महत्‌, व्यलीकम., कृत्व, अस्मिन्‌ ( स्वे } 
क्षणम्‌, अपि, स्थातुम्‌, न, हि, प्रशस्तम्‌, मेतेषां निगडम्‌, पुराशर्षे, सिप, दहि 
क्ितिपतयः, चारदुष्टद्धाः पश्येयुः ५ ८ ॥\ [र 
~. छब्दा्थं--एवम्‌-पूवोक्त प्रकार का, मनुजपते पडा पालक ऋ, मह्‌~बहुत 
कडा, व्यलीकम्‌-अपराध, . कृत्वा-करके, अस्मिन स्वान शर, उचान मे, 
णमू-थोडी देर, गपि~भी, स्थातुम्‌-ख्कना, न हि~निर्विक इ डे नही, 
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( वामाक्षिस्पन्दनं प्रुबयित्वा ) सखे मेत्रेय ! वसन्तसेनादर्शनोत्सुकोऽयं 
जनः । पद्य - 
अपश््यतोऽच तां काश्तां वामं स्फुरति लोचनम्‌ 
अकारण्परतरस्तं हुयं व्यथते मम ॥€॥ 


प्रशस्तम्‌=अच्छा है, मत्रेय=मित्र मेव्रेय [, निगडम्‌=वेडी को, पुरागकृपे पुराने 
कुजं में, ( जिसका पानी सूख जाने से कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है ), क्षिप=फेक 


हो, हि=क्योंकि, क्षितिपतयः-=राजा, चारद्ष्ट्या=गृप्तचररूपी नेत्र से, पस्येयु-= ` 
देख लेगे ।॥ ८ ॥ 


 मथं--चारदत्त-- 

राजा पालक का एेत्ता | आयेकरक्षारूपी ] महान्‌ अपराध करके यर्हा क्षण भर 
भीरुक्नाठोकनहींहै । हे मते ! बेडीको पुराने [ अन्धे ] कुर्थांमें फक दो। 
केयोकि राजा लोग गुप्तचर रूपी नत्र से देख लेंगे ।॥ ८ ॥ 

टीका--मुरक्षितं कत्वाऽभ्यंकं विसृज्य चारुदत्तः आत्मनः सुरक्षाथ मंत्रेयं 
निदिशति-कृत्वैवमिति । एवम्‌=इत्यम्‌, मनुजपतेः=राज्ञः पालकस्येत्यथं महत्‌= 
अत्यन्तम्‌, व्यलीकमु=अप्रियम्‌, अहितमिति भावः, कत्वा=विधाप्र भरसिमिन्‌=प्रदेशे 
इत्यथः, क्षणम्‌ भपिचमुहूतंमपि, स्थातुम्‌~व्तितुमु, नहि=नैव, प्रशस्तम्‌ युक्तम्‌, 
अतः हे मतरेयत=मित्र, निगडमु=अगयंकस्य पादादपाकृतं निगडमू, पुराणक्पे-जलादि- 
शृन्ये अन्धकूपे" इति प्रसिद्धम्‌, क्षिपत पातय, हिन्यस्मात्‌, क्षितिपतयः=राजानः, 
चारदृष्ट्या=गष्तचररूपदष्ट्या पश्येयुः अवलोकयेयुः । "चारैः पश्यन्ति राजान 
इति वचनमनुस्मृत्य चारुदत्तः भयमुपेति । भत्र कारणेन कायंसमर्थनरूपोऽर्थान्तर- 
न्यासोऽलड कारः, प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ ।। ८ ॥ 

अथ--( बायीं आंख का फड़कना सूचित करके ) मित्र मैत्रेय । यहु व्यक्ति. 
 [ म | वसन्तसेना के दभन के लिये अत्ति उत्सुक टै । देखो - 
अन्वयः--जच, ताम्‌, कान्ताम्‌, अपश्यतः, मम, वामम्‌, लोचनम्‌, स्फुरति, 
भकारणपरित्रस्तम्‌, मम, हृदयम्‌, व्यथते ।। ६ ॥ 
 शन्दा्थ--जद्य=भाज, इस समय, ताम्‌=उस, कान्ताम्‌चप्रेयसी वसन्तसेना को 
भश्यतः=न देखने वाले, मम~मेरा [ चारुदत्त का ] वाममु=बांया, लोचनम्‌= 
भखि, स्फुरति-फडक रही है मकारणपरित्रस्तम्‌=बिना किसी कारण के घवड़ाया 
भा, हृदयम्‌ हदय, व्यथते=व्यथित हो रहा है, परेशान हो रहाहै।। ९॥ 

अथ--माज | इस समय | उस प्रेयसी वसन्तसेनाका दर्शन न करने वाले 


मेरी बायी आख फड्क रही है। विनया किसी कारण के घबडाया हुंगा 
मेरा हृदय व्यथितहोरहाहै।९॥ 



































सभ्तमीभद्कः ४२५ 
तदेहि, गच्छावः} (परिकम्य) कथमभिमुखमनाम्युदयिकं शर मणकदर्शनम्‌। 
{ विचयं ) प्रविश्यत्वयमनेन पथा, वयमप्यनेनेव पथा गच्छामः) 
( इति निष्क्रान्तः । ) 
इत्यायं कापहरणं नाम सप्तमोऽङ्कः । 








टीका-तदानीं चारुदत्तो दुनिमित्तोर्त्वात्त वसन्तसेनायाः मदशेनमुलिकां चिन्तयति 
--अपश्यत इति । अद्य अस्मिन्‌ काले, ताम्‌ पूर्वोक्ताम्‌, मदीयाम्‌ कान्ताम=प्रेयसीम्‌ 
दसन्तसेननामित्य्थंः, अपश्यत-=अनवलोकयतः मम= चारुदत्तस्य, वामम्‌-=सव्येतरम्‌, 
लोचनम्‌ नेत्रम्‌, स्फुरति स्पन्दते, अकारणंपरित्रस्तम्‌=व्याकुंलम्‌, हूद्यम्‌= चित्तम्‌, 
व्यथते=व्यम्रं भवति 1 विभावनालंकारः, आर्या वृत्तम्‌ ।\ ९} 
विमक्ष--भावी अनिष्ट के संकेत को चार्दत्त ठीक से नहीं समज्ञपारहा 
रै वह उसे वसन्तसेना के द्श॑न न होनेके कारण होने वाला मानरहाहै। 
यहाँ कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति होने से विभावना अलंकार है!) ६ ॥ 
अर्थ--इस लिये आओ, चलँ । ( घूम कर ) अरे सामने अमङ्खलसूचक इस 
जौद्ध सन्यासी का दशंन क्यो? ( सोचकर ) यह इस मांसे प्रवेश करे, आये । 
हम लोग इस ( दूरे ) मागेसे चल रहे) 
( इस प्रकार सभी निकल जते हैं \) 
“इस प्रकार जार्यंक का अपहरण नामक सप्तम्‌ अङ्कु समाप्त हना ।। 
१ इष प्रकार जयशद्धुरलाल-तरिषाठि-विरचित 'सावप्रकारिका, हिन्दी" 


सस्कृत-व्याख्या में मृच्छकटिक का सप्तम अंक समाप्त हुजा ॥ 


















































अष्टमोऽङ्ः 
( ततः प्रविशति आद्र चीवरह॒स्तो भिक्षुः । ) 
भिक्ष्‌: -भन्ञा ! कलेघ घम्मशश्चअं । ( अज्ञाः ! कुरुत धर्मेसञ्चयम्‌ । ) 
शञ्जम्मध णिअपोट णच्चं जगभ्गेधं ज्ञाण -पड़हेण 
विक्चमा इईन्दिअ-चोला हलन्ति चिलसख्खिदं धम्मं ।। १॥ 
( सयच्छत निजोदरं नित्यं जागृत ध्यानपटहैन । 
विषमा इन्दरियचौरा हरन्ति चि सञ्चितं धर्मम ॥ १ ॥ ) 





~~~ 


( इसके बाद गीला वस्त्र हाथमे लिये हये भिक्षुक प्रवेश करता है । ) 

अन्वयः--निजोवरम्‌, सयच्छत, ध्यानपटहैन, नित्यम्‌, जाग्रत, विषमाः, 
इन्द्रियचौराः, चिरसञ्चितम्‌, धरममम्‌, हरन्ति ॥ १॥ 

शब्दाथ--निजोदरम्‌~अपने पेट को, संयच्छन~सीमित करो, ध्यानपटहेन= 
ध्यानरूपी" नगाड़े से, नित्यमू=रोज, सदैव, जाग्रत=जागते रहो, विषमाः-कष्ट- 
कारक, इन्द्रियचौ राः=इन्दियरूपी चोर, चिरसशितम्‌=बहुत समय से एकत्र कि 
गये, धरमेमू-धमं को, पुण्य को, ह॒रन्ति=चूरा लेते है॥ १॥ । 

सथे--भिक्षु ( =बौद्धसंन्याक्तौ }-अरे अज्ञानियों ! (मूर्बो!) धमंका 
संचय करो - 


अपने पेटको सीमित करो, [ कम बाओ ] ध्यानरूपी नगाडेसे सदा जागते 


रहो । (कारण यहदहैकि) कष्टकारक इद्दियरूपी चोर बहुत समय से सख्त 
धमे कोचुरातेवेद्ै, हरनेतेर। १।। | | 
टीका--संयम एव धर्मरक्षणस्य परमोपाय इति प्रतिपादयन्नाह भिक्षु- 
बौद्धधर्मावलम्बी संन्यासी-संयच्छतेति । निजोदरम्‌=निजम्‌ स्वीयम्‌, उदरम्‌-जठरम्‌, 
सयच्छत=सडःकोचयत, केवलमुदरं पूरयितुमेव जीवनं न  नाशयतेति भवः। 
ध्यानपटहन=ध्यानमेव पटहः=ढक्का, तेन, नित्यम्‌= सदव, जाग्रत=विनिद्राः तिष्ठत, 
जाग्रतः पुंसो न चौर्यादिकं सम्भवतीति भावः। किम्थंमत आह-विषमाः=दुरन्ताः 
कष्टकारिण इत्यथः इन्द्रियचौ राः=इन्दरियाणिचवक्षुरादीन्येव चौ राः=तस्करा, 
चिरसञ्वतम्‌=मुदीवंकालात्‌ सुरक्षितम्‌, धमम्‌ पुण्यम्‌, सुकृतम्‌, हरन्ति मुष्णन्ति । 
जत इन्द्रियनिग्रहाथं लनं कुरुतेति भावः । रूपकमलंकारः, आर्या वृत्तम्‌ 1 १॥ 


विमशे- बौद भिक्षु लोगों को सावध्रान करने के लिये उपर्युक्तं बाते 
` कहता है ।! १ ॥। 
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अवि ब. बणिस्चदाए येक्खिम णवलं दाव घम्माणं शलणम््हि । 
(अपि च, अनित्यता प्रक्ष्य केवलं तादद्धर्माणां शषरणमस्मि 1 ) 

पञ्चज्जण जेण भालिदा इत्थिअ मालि माम लकि्ठदे । 

अवले अ चण्डाल मालिदे अवक्षि शेण्ठे शगगं गाहदि। २॥ 

( पञ्चजना येन मारिताः स्वियं मारयित्वा ग्रामो रक्षितः \ 

अबलश्व चाण्डालो मारितः अवश्यं स नरः स्वगं गाहते 11 र॥ ) 





अर्ध्‌--गौरभी, (संघारके सभी पदार्थोको ) यनित्यत्व स्यसे देख 
करधमंकी शरणमे बायाहैं। 

अन्वयः--येन, पचजनाः, मारिताः, स्त्रियम्‌, मारयित्वा, प्रामः, रक्षितः, 
अवलः, चण्डालः; चः मारितः, सः, नरः, स्वर्गम्‌, अवश्यम्‌, गाहते ।\ २ ॥ 

लाब्दार्भं -येन=जिस व्यक्ति ने, पवजनाः=्पावि { कर्मेन्दरियरूपी ) लोगों 
को, मारिताःन्मार डालादहै, स्त्रियम्‌=-मविद्यारूपी स्त्री को, मारयित्वा=मारः 
कर, म्रामः=आत्मा अथवा शरीर कौ, रक्षितः=रक्चा की है; चनौर, अबलः 
दुर्बल, चापडानः चाण्डाल { घमंड मारितः=मार डाला. है, सः= एेसा वह्‌, 
नरः मनुष्य, स्वर्गम्‌नस्वगं को, अवश्यम्‌ = निश्चित ही. गाहतेचप्राप्त करता है ।\२।। 

अथं -जिस व्यक्तिने पाच (कर्मेन्द्रिय लूपी) लोगोंको मार डाला है, 
[ निष्क्रिय बना दियाहै। ] अविद्यारूपी स्वीक मारकर [ समाप्त कर} 
आश्रयभृत प्रामनररीरकी रक्षाकीहै। अैर अबल धमण्डरूपी चण्डाल कोभी 
मार डाला है, देशा व्यक्ति निस्चितसूपसे स्वगं प्राप्त करता है ॥\२॥ 

टीका--कीदशो जनः स्वगं प्राप्नोतीत्यत्र भि्ुः मार्गं निहिशति-पञ्चेति ४ 
येन~जनेन, पञ्चजनाः=पञ्चकमे न्द्रियाणि, मारिताः=विनाशिताः, स्वस्वविषयेभ्यो 
निवायं स्वाधीनाः कृता इत्यथैः, स्त्रियम्‌ = अवि्यारूपाम्‌, मारयित्वा = तत्त्व- 
जानेन विनाश्य, प्रामः=मास्मा, शरीरं वाः रन्ितः-परिपलितः, च = तथा, 
अव्रलः=दुबेलः, चाण्डालः=अह ङ्कारः, मारितः विनाशितः, सः=पूर्वोक्त-वं शिष्टय- 
युतः, नरः=मनुष्यः, स्वमेम्‌=सुरलोकम्‌, गाहृतेनप्राप्नोति । अत्र पञ्चजन-स्त्री- 
ग्राम-चाण्डालशब्दाः लक्षणया इन्द्रिया दिपदार्थवोघका इति बोष्यम्‌ \ वंतालीयं 
बुत्तम्‌ ।। २! 

विमर्श यहं “पन्चजनाः, यह पांच कमन्दि यों को, स्त्रियम्‌" बगविक्च 
को. -प्रामः मात्माया शरीरको, "चाण्डालः अहङ्कार को प्रतिपादित करते 
है । इसमे वतालीय छन्द हे, लक्षण ` | 

` श्वड्विषमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नोनिरन्तराः । 
न समात्र पराश्रिता कला वंतालीयन्ते रलौ गुड ॥२॥ 



































४२८ मृच्छकटिकम्‌ 


शिल मुण्डे तुण्ड मूण्डिदे चित्त ण मूण्डिदे कोश्च मुण्डिदे | 

जाह उण अ चित्त मुण्डिडे शाहु गुट्ट्‌ शिल ताह मुण्डिदे । ३॥ 

( शिरो मुण्डितं तुण्डं मुण्डितं चित्तं न मृंडितं कि मुडितम्‌ ? 

यस्य पुनश्च चित्त मुण्डितं साधु सुष्टु शिरस्तस्य मुण्डितम्‌. ।। ३॥। ) 

गिहिद-काशाओदए एलो चीवले, जाव एद लद्िअ-लालकाहकेलके 
छञ्जाणे पविर्िम पोक्छलिणीए पक्खासिञ लहुं लहुं अवक्कमिरशं । 


अन्वयः - शिरः, मण्डितम्‌, तुण्डम्‌, मुण्डितम्‌, ( यदि ) चित्तम्‌, न, मुण्डितम्‌, 
( तदा) किम्‌, मुण्डितम्‌; पुनः, यस्य, च, चित्तम्‌, साधु, मुण्डितम्‌, तस्य, 
शिरः, पुष्ट, मुण्डितम्‌ 1 ३ ॥ 

दाब्दाथ--शिरः-शिर, मृण्डितम्‌न=मुडा लिया, तुण्डम्‌ मुह्‌ ( दादी-मृष्ठ) 
मुण्डितम्‌ मुडा ली, यदि=यदि, चित्तम्‌=-मन, न=नहीं, मुण्डितम्‌ स्वच्छ कराया, 
तदा=तब, किम्‌=क्या, पूण्डितम्‌=मुडाया, स्वच्छ कराया, पूनः च ओर फिर 
यस्य=जिसका, चित्तम्‌ =चित्त; मुण्डितम्‌ =मुडाया हुआ, स्वच्छ करवाया हुभरै, 
तस्य=उसका, शिरः= सिर, सुष्टु=अच्छी प्रकार से, मूण्डितम्‌-मुडा हुजा दै ।॥३\ 

अर्थ--शिर मुडा लिया, मूख ( दादी मृ) मुडाली किन्तु यदि चित्त 
नहीं मुडाया तो उषने क्या मृडाया 1 गौर जिसने चित्त मुडाया उसीने शिरभौ 
अच्छी प्रकार मुडा लिया। ३॥ | 

टीका--गाद्यशरीरशुद्धिरेव न पर्याप्ता, किन्तु अन्तःशुद्धिरपीति प्रतिपाद 
यति--शिर इसि । शिरः=मस्तकम्‌, तत्रास्थाः केशा इत्यथंः, ` मुण्डितमु=केशरहितं 
कृतम्‌, नुण्डम्‌ = मुखम्‌, मुण्डितम्‌-मश्वादिशृन्यं कतम्‌, यदि=परन्तु यदि, चित्तम्‌ +» 
शन्तःकरणम्‌, ननैव, मुण्डितम्‌ स्वच्छं कृतम्‌, कि मुण्डितम्‌=क्रि परिष्कृतम्‌" न ` 
किमपीति भावः! पुनश्च, यस्य~जनस्य, चित्तम्‌ = अन्तःकरणम्‌, मृण्डितम्‌= 
स्वच्छं कतम्‌, विषयविकारशन्यं सम्पादितम्‌, तस्य=जनस्य, शिरः=मस्तकम्‌, सु 
सम्यग्‌ रूपेण, मुण्डितम्‌ स्वच्छं कृतम्‌ । एवञ्च चित्तशुद्धिरेव तात्त्विक तदर्थमेव 
यतनीयमिति तदभिप्रायः । व॑तालीयं वृत्तम्‌ ॥ ३।। 

विमदा--भिक्त का आशय यहहै कि जब तके चित्त की शुद्धि नहीं होती 
है तब तक शिर, द्रादी मुछ मुडाना दोग! कवि की यहु व्यद्ग्योक्ति है । इसमे 
भी वंतालीय छन्द है \ लक्षण पुरवंश्लोक.के विमशंमे देखें\\ ३) 
 शब्दा्थं--ृहीतकषायोदकमुनक्सेलं रंग के पानी को सोख लेने वाना, 
चीवरमु=वस्त्र-खण्ड, पुष्करिण्यामूपोवरी तलेया में, लघु-लयु = बहुत जल्दी, | 
नासिकामु-नाक को, विद्ध्वा~छेद कर, अपवाहयति-~त्राहर निकाल देताहै, 
अशरण: असहाय । 


# 
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( एहीत-कषायोदकमेतत्‌ चीवरम्‌, यावदेतत्‌ राष्टियश्यालकस्य उद्याने प्रविश्य 

पुष्करिण्यां प्रक्षाल्य लघु लघु भपक्रमिष्यामि । } ( परिक्रम्य तथा करोति ) | 
( नेपथ्ये } 

शका रः-वचिदट्‌ठ, ले दुदश मणका ! चिदट्‌ढ । (तिष्ठ, रे दुष्टश्रमण्क तिष्ठ । } 

भिक्षु--( दृष्ट्वा उभयम्‌ ) ही अविदमाणहे । एशे शे लाअशाल- 
शण्ठाणे `जाजदे । एक्केण भिक्लुणा अवलाहे किदे मण्णं पि जहि जहि 
भिक्खु पेक्खदि, तहि तहि गोणं विअ णसं विन्धिब जोवहिदि। ता 
कहि अश्ललणे शलणं गमिर्यं ? अधवा भटुालके ज्जेव बुद्धे मे शलभे ॥ 
( आश्चर्यम्‌ । एष स॒ राज-श्याल -संस्यानक भागतः \ एकेन भिक्षुणा अपराधे छते, 
अन्यम यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ भिक्षु परेक्षते, तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गामिव नासिकां विद्ध्वा 
अपवाहयति । तत्‌ करमन अशरणः शरणं ममिष्या्मि ? । अथवा अट्रारक्‌ एव बृद्धो 
मे सरणम्‌ ! ) 

( प्रदिश्य सखडगेन विटेन सह । ) 

शकारः--चिदु, ले दुष्रुशमणका ! चिट्ठ बावाणअ-मज्ञ्-पविदुर्च 
विअ लत्तमृलअश्छ शीशं दे मोडडइद्शं । ( तिष्ठ रे दृष्टश्रमणक्‌ ! तिष्ठ । 
आपानक-मध्य-प्रविष्टस्येव रक्तमूलकस्य गीर्बते भङक्ष्यामि। ) ( इति ताडयति । ) 





ग्रथं--यह वस्त्र कसंलेगेरुजा रंग के पानी को सोख चकारः (रयगया 
है) तो अव राजाके शले के बमीचेमे घुस कर पुष्करिणी पोखरी मे धोकर 
जल्दी ही भाग चल्‌गा! ( घूमकर वेसाही करता हे, ) 
( पदेके पीदेसे ) 
अर्थ--क्ञकारः--रुक जा दृष्ट बौद्ध संन्यासी, रक जा । 
भिक्षु-( देख कर भय के साथ ) माश्चयंहै, यहतौ राजाका ( दुष्ट ) 
शाला संस्थानक आगया। किसी एक भिक्षुकके अपराध करने पर जहां कहीं 
भी जिस किसीभी भिक्षुक को दैवता है वहां वहां बेल के समान [ उसकी | 
नाकको छेद कर बाहर भगा देताहै! इसलिये बेस्हारा अञ मै किसको शरण 
मे जाड? अथवा स्वामी बुद्ध हीमेरे रक्षकै \ 
हाब्दार्थ--आपानक-मदिरा पीने वालों की गोष्ठी, रक्तप्रुलकस्य=लाल मूली 
( ताजी मूली } के, भङ्क्ष्यामि=काट डाल्‌ गा, निववेदधृतकषायम्‌ =वंराग्य के कारण 
गदा रंग के कपडे पहनने वाले, सुखोपगम्यम्‌=आनन्दपूवेक सेवन करने योग्य । 
( तलवारथारी विटके साथ प्रवेश करके ) धि 
सर्थ--श्कार--स्क जा इष्ट बौद्ध संन्यासी} सक जा। मदिरा पौने वार्लौ 
के बीचमे रखी हई लाल (ताजी) मूलौ के समाने तेराशिर काट डालूगार 
[ काट डालताहँ\ | [ यह्‌ कहं कर पीटता है! | ` | 
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विट--काणेलोमातः ! न युक्त निर्वेद-घृत-कषायं भिक्षु ताडयितुम्‌ । 
तत्‌ किमनेन । इदं तावत. सुखोपगम्यमुद्यानं परयतु भवान । 
अशरण-शरण-प्रमोदभूतेवनतश्भिः क्ियमाण-चाङ्-कर्म। 


हृदयमिव दुरात्मनामगुप्तं नवमिव राज्यमनिजितोपभोग्यम्‌ ॥ ४॥ 


` विट--काणेली के बच्चे | वैराग्यके कारण बरना त्------ के बच्चे ! वंराग्यके कारण गेरुभारंगके वस्त्र धारण करने 
वलि संन्यासी को पीटना ठीक नहींहै। तो इससे क्या लाभ ? आनन्दपू्वक 
उपभोग करने योग्य इस बगीचे को आप देखिये । 
अन्वयुः--अशरणशरणप्रमोदहैतुभरतंः, वनतरुभिः, क्रियमाणचारुकमं, दुरात्‌. 
नाम्‌, हदयम्‌, इव, अगप्तम्‌, ` नवम्‌, राज्यम्‌, इव, अनिजितोपभो ग्यम, [ इदम्‌ 
उद्यानम्‌, पश्यतु |।। ४॥ | 
शब्दाथ--मशरण-शरणः-प्रमोद-हेतुभूतैः = वधर लोगों के घर ओर आनन्द- 
स्वरूप, वनतरुभिः-जगल के वृक्षों के द्वारा, क्रियमाणचास्कर्म-जिसमे सुन्दर 
कायं कियानजारहाहै ठे, दुरात्मनाम्‌ दृष्टे के, हदयम्‌ इव हदय के समान, 
भगप्तम्‌=अनियन्त्रित, नवम्‌=नये, राज्यम्‌ इवनराज्य के सपरान, भनिजितोप- 
भोग्यम्‌-उपभोगयोग्य सभी वस्तुओं को समुचित रूपसे कशमेन कियिगये, 
{ इदम्‌=इस, उद्यानम्‌-बगीचे को, पश्यतु=देखिये ] ।1 ४॥ | 
लथ--बेघर लोगों के घर भौर आनन्दस्वरूप वन के वक्षोके द्वारा जिसमे 
सुन्दर कायं कजा रहाहै, जोदुष्टोंके हृदय के समान अनियन्तित [ स्वेच्छया 
विहारयोग्य ] है, जो नये [ तक्ताल-पाप्त 1 राज्य के समान उपभोगयोग्य | 
वस्तुओं को अच्छी तरह वश में नहीं कयि हुये ह, अथवा विना जीता हृभा बौर 
सभी के उपभोग के योग्य है, ठेसे बगीचे को देखिये 11 ४॥। वि 
 टीका--विटः उद्यानस्य सुखोपगम्यतां प्रतिपादयति-अशरणेति । अशरणानाम्‌= 
शृहरहितानामु, शरणं गृहरक्षित्रोः" इत्यमरः, शरणै--आश्रवैः, तया प्रमोदहैतुभूतैः= 
जानस्दस्वरूपैः वनतरुभिः = उद्यानस्थवृक्षः, क्रियमाणम्‌ = सम्पायमानम्‌, चार 
रमणीयम्‌, कमे=कायेम्‌, [ पृष्पफलादिदान) त्‌ छायादिदानाच्चेति भावः, ] यत्र, 
थम्‌, इात्मनामूनदुष्टानाम्‌, हृदयम्‌ =चित्तम्‌, इव~तुल्यमू्‌, भगुप्तम्‌ -अनि- 
यन्वितम्‌, स्वेच्छापुवेकविहारयोगयम्‌, तथा, नवम्‌ = नवीनम्‌, सञ्च एव विजितम्‌, 
राल्यम्‌-सान्नाज्यम्‌, इवनयथा, जनिजितम्‌-शासनेन अनायतीकृतम्‌, उपभोग्यम्‌= 
सवेजनभोगयोग्यम्‌, र्पम्‌, उद्यानं पश्यतु भवानिति गद्यस्येनान्वयः कायः । उपमा- 
लकारः, पुष्पिताग्रा बृ्तम्‌ ॥ ४॥ | | 
शब्दार्थ--उपासकः-सेवा करने वाला, वुद्धका पुजारी, आक्रोशति=गाली दै 
रहा है, धन्यः=प्रशेसनीय, ुण्यः=पवितव, श्नावक्ः=स्तुतिकर्ता चारण, कोष्ठकः 
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भिक्ष--शाभदं ! पशोददु उवाश्चङके । ( स्वागतम्‌, प्रसौदतु उपासकः । ) 

हकारः-- भावे ! पेक्व, पेक्ख, भ क्कोश्दि मं । ( भाव ! प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व, 
आक्रोशति साम्‌ । ) 

विडटः--कि ब्रवीति ? 


शकारः--उवाक्षके त्ति मं भणादि। कि हुग्ये णाविदे? ( उपासक 
इति मां भणति । किमहं नापितः?) 


विटः--ज्ुदढधोपासक इति भवन्तं स्तौति । 

क्कारः--थम्‌, शमणका ! थृण्‌ 1 ( स्तुहि रमणक ! स्तुहि ।) 

चिक्षुः-- तुमं घण्ण, तुमं पुण्णे } ( स्वं धन्यः, त्वं पुष्यः । ) 

शकारः--भवे | घण्णे पुण्णेत्तिमं भणादि। कि हरे शललावके, 
कोरटके, कोम्भकलिवा? (भाव ! धन्यः पुष्य इति मां भणत्ति। किमहं 
श्रावकः, कोष्ठकः, कुम्भकारोवा ? } 

विटः--काणेलीमातः ! ननु ध्यस्त्वं पुण्यस्त्वमिति भवन्तं स्तौति । 

ल्कारः--भावे ! ता कोश एशे इव अगद? {भाव ! तत्‌ केन एष 
इहागतः ? ) 





भण्डारी या जुजारी, कृम्भकारः=करुम्हार, प्रवरमृ=श्रेष्ठ, भभिनीपतिना=वहनोई, 
युराणक्रुलत्थयुषशबलानिनपुरानी कुली के घोल के समान रगवाली, दुष्यगन्घीनि~ 
दुगन्धयुक्त, चीवराणि=वस्त्ों को, प्रक्षालयसि=धोते हो, अचिरभरत्रजितेन=शीध् 
ही संन्यासी बना हुआ, एकप्रहारिकम्‌-एक ही प्रहार से समाप्त होने योग्य । 

अर्थ--भिक्षु--आपका स्वागत दै, उपासक प्रसन्न हो ! 

कश्षकार--भाव ( भीमन्‌ ) ! देखो, देखो गाली दे रहा है । 

विट-क्याकह्‌रहाहै? 

शकार- मुञ्चे उपासक [ सेवक | एेसा कह रहा है ।क्यार्म नाईदहं? 

विट- बुद्ध के उपासक~=सेवक-ेसी स्तुति करता है । 

शकार-- स्तुति करो, स्तुति करो । 

भिक्षु- तुम धन्य हो, तुम पुण्यवानु हो । 

दाकार--भाव ! मुञ्चे धन्य, पण्यरेसाकह रहादहै। तो क्यामै स्तुति करने 
वाला चारण है, या भण्डारी-जुगारी हया कुम्हारहं? | 

विट-काणेली के बच्चे ! (तुम धन्य हो, पुण्यवान्‌ हो" ठेसा कह कर तुम्हारी 
स्तुति करतादहै) 

क्षकार- भाव! तो यह्‌ किस लिये यहाँ जाया ? 
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भिक्षः--हदं चीवलं पक्खालिदुं । ( इदं चीवरं प्रक्षालयितुम ।) 


शकारः--अले दटठशमणका !. एशे महू वहिणीपदिणा शव्वृज्जाणाणे 
पवले पुप्फकलण्डज्जणे, दिण्णे, जहि द।व शुणहका शिला पाणिं 
पिअन्ति । हग्गे वि पिवलपुलिले मणुश्शके ण ग्मि । तहि तुं 
पुक्वलिणीए पृलाणक्रुलुस्थ-ज्‌ग-शवलाई' इुरश-गन्धिआइ चीवलाह 
पक्खनेधि । ता तुमं एक्कपहालिअं कलेमि । ( अरे दृष्टश्रमणक ] एतन्मम 
भगिनीपत्तिना सर्वोद्यानानां प्रवर पुष्पक रण्डकोद्यान दत्तम, यस्मिन्‌ तावत शुनकाः 
श्ुगालाः पानीयं पिनन्ति, अहमपि प्रवरपुरुषो मनुष्यको नस्नामि। तत्रं 
पुष्करिण्यां पुराण-कूलत्थ-यूष-शबलानि दष्यगन्धीनि चीवराणि प्रक्षालयसि। तत्‌ 
त्वामेकप्रहारिकं करोमि । ) | 

विटः--काणेलीमातः ! तथा पतकयामि, यथा अनेन अचिरप्रत्रजितेन्‌ 
भवितन्यम्‌ । | 

शकारः--कथं भावे जाणादि ? (कथं भावो जानाति ?) 

विटः--किमत्र ज्ञेयम. 1 पश्य-- 

अदाप्यस्य तथव केक्ञविरहाद्‌ गौरी  ललाटच्छविः, 


कालस्याल्पतया च चीवरकरृतः स्कन्धं न जातः किणः। 
म्यस्ता च केषाय-वस्तन-रचना दूरं निगृढान्तरो 
वस्त्रान्तरच पटोच्छयात्‌ प्रकिथिलं स्कन्धेन सन्तिष्ठ्दे। ५।॥. 























भिक्षु इख वस्त्रको धोने के लिये। 

शकार--अरे दुष्ट बौद्ध संन्यासी { मेरी बहन के पति ने मुन्ने सभी उद्यानौं 
म श्रेष्ठ यह्‌ पुष्पकरण्डक उद्यान दिया है जिसमे कृत्ते ओर सियार पानी पीतेहै) 
जिसमे श्रेष्ठ पुरूष भी स्नान नहीं करता हँ! उसमे पुष्करिणी=पोषरी 
( तलया ) मे पुरानी करुलथी के घोल से रमे हुये दुगंन्धयुक्त वस्तरोकोधो रहै 
हो, इस लिये तुम्हें एक ही प्रहारसे मार डालता । 

विट--काणेली के बच्चे! भमै एसा सोचता कि यह अभीशीघ्र हीः 

यासी बना दै । | 

शकार--भाव ! भाप कंसे जानते है? | | | 

मन्वयः--अस्य, ललाटच्छविः, अद्य, अपि, केशविरहात्‌, तथेव, गौरी, 
कालस्य, अत्पदया, स्कन्धे, चीवरकृतः, ` किणः, च, त, ज।तः, कषाय वस्त्ररचना, 
न, न, अभ्यस्ता, दूरम्‌, निगूडान्तरम्‌, परोच्छयात्‌, प्रशिथिलम्‌, वस्त्रान्तम्‌, च, 
स्कन्धे, न, सन्तिष्ठते ।। ५।। 
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शब्दाथ--भस्य इस बौद भिक्षु कौ, ललाटच्छविः=मस्तक की कान्ति 
[ खूप |, अद्य =आाज, अपि=भी, केशविरहात्‌-बालों के न होने [ मृडे जाने | 
के कारण, तथैवनपुवेवत्‌, गौरी-गोरी [ सामान्य रंगवाली ] है, कालस्य~समय 
के, अल्पतया=कम होने के कारण, अर्थात्‌ कुछही समय पहले संन्यासी बनने 
के कारण, स्कन्धे=कन्धे पर, चीवरङृतः=कपडे [ पहनने ] के कारण किया गया, 
किणः निशान, ढट्ठा, चमी, न= नहीं, जातः=वन पाया है, कषायवस्त्ररचना= 
मेरुभा रंग के वस्त्र पहनना, चमी, न=नही, अभ्यस्ता-अभ्यास कर पाया है, 
सी पायादहै, दूरम्‌=बहूत अधिक, निगूढान्तरम्‌-शरीर के मध्यभागको ढशने 
वाला, पटोच्छयात्‌=कपडे की लम्बाई के कारण, प्रशिथिलम्‌= बहुत दीला-डाला, 
वस्त्रान्तमु=कपड़ का छोर, चमी, स्कन्धे-कन्धे पर, न=नही, सन्तिष्ठते 
सकपारहारहै। ५५ | 

अथं--विट--इसमे जानना क्या है ? देखिये -- 

इसके शिरकीषछव्रि (रग) जजभीकेशोकेनहोने से पहले के समान ही 
गोरीदै। [ सामान्यरंग वाली है। ] थोडा ही समय बीतनेके कारण इसके 
कन्धे पर कपड़े [ पहनने ] के कारण ठट्ठा ( निशान ) भी चहीं बन पायारहै, 
गेख्या वस्त्र पहनने का भी अभ्यास नहीं है । बहुत दूर तक शरीरके मध्यभागं 
कोटठकने वाला, कपडे की लम्बाई के कारण बहुत ढीला-डाला, कपडेका छोर 
[ किनारा | भी कन्धे पर नहींख्कपारहाहै)। ५॥। 

टोका--विरोऽचि र-पव्रजितत्वं प्रदशंयति--अचेति ! अस्य = पुरोवतंमानस्य 
भिक्षुकस्य, ललाटच्छविः=मस्तकस्य कान्तिः, केशविरहात्‌-केशानां मुण्डनात्‌, 
तथंव=संन्यासग्रहणात्‌ पूवं यथासीत्‌ तद्वदेव, गौ री=गौ वर्णा, उज्ज्वक्तेति भावः, 
इदमचिरमुण्डने एव सम्भवति । कालस्य = संन्वासग्रहणसमयस्य, अल्पतया 
अचिरतया, सत्वरमेव प्रव्रजितत्वेनेत्यर्थः, स्कन्धे-अंसदेशे, चीवरकृतः=भिक्ुवस्व- 
विथेषधारणेन कतः, किणः=चिह्लवविशेषः शुष्कव्रणमिति भावः, च, ननैव, 
जातः=सम्पन्नः, कषायवस्त्ररचना=कषायवस्त्रघारणम्‌, वसनानां कषायीकरणं वा, 
ननैव अभ्यस्तानपरिशिदिता, ुरमु=अत्यधिकम्‌, निगूढम्‌=माच्छादितम्‌ अन्तरम्‌ 
श्षरीरमध्यदेशः, येन तादृशम्‌, वस्त्रान्तमृन्चीवरत्य भन्तभागः, पटोच्छधात्‌- 
वस्त्रदर्व्यात्‌, प्र्िथिलम्‌=श्लथत्वं प्राप्तम्‌, अत एव, स्कन्धे = अंसे, ननैव, 
सन्तिष्ठते = स्थात्‌, प्रभवतीति भावः । अत्रानुमानमलङ्कारः, शादूत्रविक्रीडितं 
बृत्तम्‌ ॥ ५१ | | 

विमदा--नवीन कौद्ध संन्यासी का सुन्दर चित्रगहै।। १५॥ 

रन भर | 
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भक्षः -उवाशके ! एव्वं, भविल-पव्वजिदे हो । ( उपासक ! एवम्‌, 
धचिरप्रग्रजितोऽ्दम्‌ । ) 

हकारः- ता कीश तुमं लातमेत्तक ज्जेव ण प१ञ्वजिदे ? 
( तत्‌ केन त्वं जातमात्र एव न प्रव्रजितः ? ) ( इतति ताडयति । ) 

भिक्षः--णमो बुद्धदश्च । ( नमो बुद्धाय । ) | 

विटः--किमनेन ताडितेन तपरिवना ? मुच्यतां, गच्छत्‌ । 


क्षकारः --अत्ते ! चिटृठ दाव, जाव श्म्पधलेमि । ( अरे | तिष्ठ तावत्‌ 
यावत्‌ सम्प्रधास्थामि । ) 


विटः केन साद्धम्‌ ? 

शकारः--अत्तणो हडक्केण । ( आत्मनो हदयेन । ) 

विटः--हन्त ! त गतः । 

शकारः--पुत्तका हडक्का ! भटके ! पुत्तके ! एशे शमणके अवि 
णाम कि गच्छदु,  चिट्ढदु ? ( स्वगतम्‌ ) णावि गच्छद्‌, णावि 
 चिट्ढदु । ( प्राणम्‌ ) भवे ! शम्पघालिदं भए हडक्केण शद्‌ । एल मह ` 
 इडवके भणादि । (पुत्रक हृदय ! भदटारक ! पत्रक { एष श्रमथक्ः अपि 
नाम कि गच्छतु, कि तिष्ठतु ?) (नापि गच्छतु, नापि तिष्ठतु \) (भाव ! सम्प्र 
धारितं मया हृदयेन सह । एतन्मम हृदयं भणति । ) 

 विटः--कि ब्रवीति ? 





अथ---भिक्ष--उपासक ! एेसा ही है, मैने कुछ ही पहले संन्यास-ग्रहण 
क्रियादहै। 


दाकार--तो तुम पदा होते ही संन्यासी क्यो नहीं बन गये ? (एसा कहं कर 
पीटने लगतादहै।) 


भिक्ष--दरदध भगवान को नमस्कार । 


विट--दस बेचारे संन्यासी को पीटने से क्या लाभ? छोड दीजिये, यहां 
से चलां जाय) | 


शकार--अरे ठक जा जव तक मै निश्चय करताहें। 
 विट-किसके साथ ? 
छकार-अपने हदय के साथ । 
 विद--हाय ! नहीं गया । | 
शकार बेटा हृदय ! स्वामी ! पुत्रक ! क्या यह बौद्ध सन्यासी चला जाय 
अथवास्कारहे? (उपनेमे) नजाये नस्के (प्रकटमें ) भाव ! मैने मनके 
साथ सोच लिया । मेरा मन यह कह रहा) | 
विट--श्पा कह रहाहै? 
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शकारः मावि मच्छद्‌, मावि चिटट्द, मावि ऊर्श्चशद मावि 
णीशशद्‌ । इथ ज्जेव स्लत्ति पड़ मलेद्‌ । ( मापि गच्छतु, मापि तिष्टतु, 
मापि उच्छ्वसित, मापि निःस्वसितु ! इहैव श्चटिति परततित्वा न्रियताम 1 ) 
भिक्षु-णमो वृद्धदञच ' शलणागदेस्हि । (नमो बुद्धाय । शरणागतोऽस्मि । ) 
विटः- गच्छत । 
शकारः--ण मए । ( ननु समयेन | ) 
विटः कीदशः समयः 
शकारः तधा कट्मं फलद्‌, जघा पाणिञं पङ्कुादलं ण होदि । अधवा 
पाणिञं पुञ्जीकदुम कटहुमे फलद्‌ । ( तथा कदं मं क्षिपतु, यथा पानीयं प ङ्खा- 
विलं ने भवति । अथवा पानीयं पुड्खीकृत्य कट मे क्षिपतु । ) 
विटः -अहो मृखंता ? 
विपयस्तमनरचेष्टैः शिला-चकल-व्मभिः 1 
मांसवृक्षरियं मृखंर्माराक्राण्ता वसुन्धरा ॥ ६॥ 





शकार--न जाय, न रके, न उच्छवात्तले, न निश्वासले, यहीं शीघ्र गिर 
केर मर जाय । 

िक्षु--मगवान्‌ वुद्ध को प्रणाम । मै शरणमे आवाह 

विट-चला जाय । 

कष कार--गक्ं के साथ । 

दिट--कैसी शतं ? 

दराकार--उस प्रकार से कोचड फके जिसने पानी गन्दान दहो, सथवा पानी 
को इकट्ठा करके कीचड़ में एके । 

अल्वयः--विपयस्तमनश्चेटः, शिलाशकलवष्म॑भिः सासवैः, मूख, इयम्‌, 
धरा, भाराक्रान्ता, अस्ति।) ६ ॥ 

राब्दाथं-- विपर्यस्तमनश्चेष्टै = विपरीत अव्यवस्थित मन ओौर काये वाते 
श्िलाशकलवष्मेभिः-पत्यर के टुकड़े के समान [ मोटेया बेकार ] शरीर दाते 
मासवृ्लः=मासि के पेडों से, मिमय पडो से, मूखं=मूखों से इयमृ=यह्‌, 
चरानपृथिवी, भाराक्रान्ता=बोक्ष से दवी हुई, अस्ति=है । ६ ॥ 

अथ--विट-अहौो मूख॑ता ! 

| लोक से | विपरीत मन ओौर काम वाते, पत्थर के ट्कडे के समान शरीर 
वाले, मांस के वृक्ष मूर्खो से यह पृथ्वी बोज्ञ से दवी हुई है ।। ६1 
 टीका--शकारस्य मूदंतामयं वचनमाकण्यं विटः खद प्रकटयत्ि-वि गयस्तेति 1 
यविपयंस्ते=विपरीते मनश्चेष्टे येषाम्‌ यद्वा विपरीता=लोकविरुद्धा मनसः चेष्टा 
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{ भिक्षुः नाट्येन आक्रोशतिः। ) 

लुकारः- कि भणादि ? ( कि भण्ति?) 

विटः--स्तौति भवन्तम्‌ । | 

शकारः थृणु थृण्‌, पुणा वि थुणु 1. ( स्तुहि, स्तूहि पनरव स्तूदि } 

( तथा कृत्वा निष्कान्तो भिक्षुः । ) 

विटः- काणेलीमातः ! परयोदयानस्य शोभाम्‌ । 
भमी हि वृक्षाः फल-पुष्प-शोर्धभिताः कटो र-निष्पन्द-लतोपवेष्टिताः । 
नृपाज्ञया रक्षिजनेन पालिता नरा सदारा इव यान्ति निव तिम्‌।। ७॥ 


व्यापाये येषां तादुशैरित्यपि केचिदाहुः तन्न समीचीनम्‌, चेष्टायाः त सप्ति किदाहुः तन्न समीकीनम्‌, चेष्टायाः करचरणादि- 
न्यापाररूपत्वात्‌, शिलाथकलानि=पाषाणखण्डानि एव वर््माणि=शरीराणि येषां तैः 
अतिनिर्दवैरित्यथंः, मांसनृक्षैः=मासस्य पादपैः मांसमयमही रुहैः, मर्वे मूदैः, इयम्‌= 
पुरो वतमाना, वसुन्धरा=रत्नप्रसुः पृथिवी, भाराक्रान्ता=भारेण कष्टयुक्तति भावः) 
अत्र रूपकमलङः कारः, पथ्यावक्रं वृत्तम्‌ ॥ ६ 1 


अर्थ--( भिक्षु अभिनय े साय गाली देताहै) ) 
शकार--स्यः कहता है ? | 


विट--आवकी स्तुति करता है । | 
शकार-- स्तुति करो, स्तुति करो, फिर स्तुति करो । 
( वसा करके भिक्षुक चला जाता है, ) | 
अन्वयः--फलयृष्पशोधिताः, कठोर-निष्पन्दलतोप-वेष्टिताः, भमी, वृक्षाः, 
इपाज्ञया, रक्षिजनेन, पालिताः, सदाराः, नराः, इव, निवरंतिमू, यान्ति ॥. ५७ ॥। 
 क्लन्दार्थ--फलपुष्पशोभिताः-फल भौर फूलों से शोभित, कठोरनिष्पन्दलतोप- 
वेष्टितपः=पुरानी होने से, कठोर-मोटी मौर निश्चल -लताभों से चिरे हुये, भमी, 
बुक्षाःनपेड, दपाज्ञया=राजा की आज्ञा से, रक्षिजनेनन्वनरक्षकों के दारा, 
पालिताः=पालित=रक्षित, सदाराः=सपत्नीक, नराः्पुरुषो, इव=के समन, 
| निब तिम्‌=सुख को, यान्तिनप्रप्त कर रहैर्है।।७॥ | 
 अर्थ--विट-काणेली के बच्चे ! बशीचे की शोभादेखो-- ` 
फते गौर फूलों से शोभायमान, पुरानी अत एव मोटी तथा निश्चल लतार्बौ 
केद्वारा धिरेहूयेये वृक्ष, राजाकी आज्ञा से रक्षको द्वार परिपालित=संरक्षित 
सपत्नीक पुरुषों के समान सुख प्राप्त कर रहे ह ॥ ७ ॥ ॑ 
टोका--शृङ्ाररसाभिमुखं शकारं कर्तुमु्यानस्य शोभां वणेयति विटः- 
अमीति । फल ~ऋतुभवे फलः पुष्पेश्च | उपशोभिताः=समलंकृताः, कठोराभिः- ` 
प्राचीनतया परिपुष्टाभिः, स्थूला्िरित्यथेः, लताभिः=व्रततिभिः, , उपवेष्टिताः= 
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शकारः शुट्टु मवे भणादि ! ( सुष्टु भावो भणति । ) 
बहु-कूशुम-विचित्तदा अ भूमी कुशुम-मनेण विणामिदा अ सुक्ला । 
द्म-शिहल-लदा-अ-लम्बमाणा पणल-फला वि वाणला ललन्ति | ८ 

( बहुकुसुमवित्रिता च भूमिः कुसुमभरेन विनामिताश्च वृक्षाः । 

दुम-शिखर-लताव-लम्बमानाः पनसफलानीव वानरा ललन्ति! ८11.) 





समन्तादालिङ्क्ितिाः, अमी=रते, वृक्षाः=तरवः; पाज्ञया=राज्ोऽनुशासनेन, 
आदेशेन वा, रक्षिजनेन=रक्षकलोकेन, पालिताः=रक्िताः, पोषितः, सदाराः 
सपत्नीकाः. नराः=पुख्षाः, इवनतुल्याः, निबरं तिमू=सुलम्‌, यान्ति=लभन्ते ! अतर. 
वृक्षाणां नर सह साम्यबोधनादुपमालंकारः, वंशस्थविलं वृत्तम्‌ 11 ७ 1 


अन्वयः--भरूमिः, बहुकूपुमविचित्रिता, बक्षः, च, कुसुमभरेण, विनामिताः, 
दमशिखरलतावलम्बमानाः, वानराः, पनसानि, इव, ललन्ति ।॥ ८ ॥ 


दान्डार्थ--भूमिःनपृथ्वी, बहुसु मविकितरिता= गिरे हुये ¡ ब्हतसे फूलों से 
रग विरंगी, (हौ गयी है! ) च =ओौर, वृक्षाः=पेड, कुसु मभरेण-=फूर्लो के भार से, 
विनामिताः-जुकाये हुये, ( हो गये है), दमशिखर-लतावलम्बमानाःतपेडो की चोरी 


की लताओों में लटकने वाले, वानराःनबन्दर, पनसफलानि=कटहल के .फल, 
इव=के समान, ललन्ति=अच्छे लग रहे ह) 5। 


मथे--शकार--भाव ¦ आप ठीक हौ कहते है-- 
पृथिवी ( गिरे हुये ) भनेक रूल के कारण रंग बिरंगी हो गयी हं, मौर पेड 


पलो के बोक्च से ज्ुकयेहुयेहो गये, पेज की चोटियों कौ लताभों पर लटकने 
वाले बन्दर कटहल के फल के समान अच्छे लग रहे) < \। 


टीका--शकारोऽपि स्व़ढचनुकूलं सौन्दर्यं वणंयति-बहुकुसुमेति । भूमिः 
उद्यानस्य पृथ्वी, बहुभिः=पतितेरवेकविधैः, पुष्वैः=सुमनोभिः, विषित्रिता~ 
शबलिता, विविधव्णेति भावः, कुसुममरेणनपुष्पाणां भारेण, विनामिताः- 
अवनामिताः, सङद्खाताः, द्ुमाणामू-~वृक्षाणाम्‌, ये शिखरा-=अग्रभागाः, तेषु याः 
लताः=व्रततयः, तासु अवललम्बमानाः=दोलायमानाः, बानराः=कपयः, पनस- 
फलानि=कण्टकि-फलानि शषायाम्‌ कटहनः' इति प्रसिद्धम्‌, इव=यथा, ललन्ठि~ 
शोभन्ते । उस्परक्षालंकारः, पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ | 

` विमक्षं--'ललन्ति' इस प्राङ़ृत का संस्कृत रूप "लोलन्ति' ही शु है । अथवा 
स्वाधिक्‌ णिच्‌ करके ललयन्ति या लावयन्ति ठेसा भी माना जा सकताहै। 

“नम धातु भित्‌ है अतः हस्व होक से 'विनमिताः यह होना चाहिये ?. -इका ` 
समाधान यह है कि विनामाः कृताः" -इस अथं मे षनन्त "विनामः से यह्‌ नाया 
का रूप "तत्करोति तदाचष्टे इख वातिक से सम्भव है । बन्द मे कटहल की 
सम्भावना के कारण उत्क्षा बलंकार है ८॥ न 

















४३८ मृच्छकटिकम्‌ 


विटः--काणेलीमतः ! इदं शिलातलमध्यास्यताम्‌ । 

शकारा--एश्े म्हि आशिदे। (इति विटेन सह्‌ उपविशति ) भावे! 
अज्ज वितं वश्शन्तशेणिअं शुमलामि; दुज्जण-वभण विज हडक्कादोणः 
ओश्लदि । ( एषोऽस्मि आसितः । भाव ! अद्यापि तां. वसन्तसेनां स्मरामि, 
दुजंनवचनमिव हृदयात्नापस्रति 1 ) 
` विटः--( स्वगतम्‌ ) तथा निरस्तोऽपि स्मरति ताम्‌ \ अधवा-- 

स््रीभिविमानितानां कापुरषाणां बिवद्धते मदनः । 

सत्पुरुषस्य स एव तु भवति मृदुनैव वा भवति ॥ & ॥ 

शक्रारः--भवे ! कावि वेला थावडकचेडदंश भणिदश्सल 'पवहणं 














अर्थ--{विट- काणेली के बच्चे ! इस शिलाखण्ड पर बंठ जाओ । 

ककार लो बैठ गया) (विटके साथबैठजाताहै। ) भाव ! भाज भी 
उस्‌ बसन्तसेनाको यादकररहारह। दृष्ट के वचनके समान वहु हृदय से नहीं 
निकल रही है । 








सत्पुरषस्थ, सः, एव, मृदुः, भवति, न, वा, भवति ॥ 
शब्दार्थ--स्त्रीभिःस्त्रियोके द्वारा, विमानितानाम्‌ =अपमानित किये गये 
कापुषषाणामरू=कायर या नीच पुरुषों का, मदनःत=काम-विकार, विर्व॑धते=ओौर 


ह, मदूः=कमजोर, क्षीण, भवतिन्हो जातादै, न वा=अथवा नहीं, भवति 
हुता ॥ 
 अर्थ--विट--( अपनेमे) उस प्रकारसे भपमानित (होकर) भी उस 

 ( वषन्तसेना } को यादकरर्हारहै । अथवा- | 

स्त्रियों दारा अपमानित ( तिरस्कृत ) नीच पुरुषों का कामविकार भौर अधिक 
बता ह । - लेकिन सज्जन पुरुषों का वही कामविकार क्षीण हो जाता अथवा 
नहीं रह जता दहै ।। £ ॥ 

टीका--कामविकारविषये शकारस्य निकृष्टत्वमुपपादंयति-स्त्रीभिरिति 
स्तरीभिः=कामिनीभिः, विमानितानाम्‌=तिरस्कृतानाम्‌, उपेक्षितानामिति भावः, 
मदनः=कामविकारः, विवधंते=भृशं वृद्ध प्राप्नोति, तु=परन्तु, सत्पुरुषस्य = सज्जनस्य, 
सत्रीभिरपमानितस्येति भावः, स एवनपर्वोक्तः कामविकार एव, मूदुः=क्षीणः, भवति 
जपते, नवा=अथवा नैव, भवति=उत्प्यते, समाप्तिमुपगच्छति, तेन वैराग्यादि- 
बुताः जायन्ते इति भावः! अप्रस्तुतप्रशं सालंकारः, आर्या वृत्तम्‌ ।1 ९ ॥ 

अथे--शकार--भाव } (श्रीमन्‌! ) स्थावरक सेवक पते यह कहे ह्ये 





अन्वयः--स्वीभिः, विमानितानाम्‌, कापुरुषाणाम्‌, मदनः, विवधेते, तु, 


अधिक बदता है, तु=परन्तु, सत्पुरुषस्य=सज्जन पुरुष का, सःतवह्‌ः काम्‌, एवन 

















नष्टमोऽद्ुः ३९ 


गेष्म लह लहु माजच्छे ति । अज्ज वि ण भाजच्छदि सि, चिलम्हि 
क्खदे । भज्सण्डे ग शक्कीअदि पादेहि गन्तु । ता पेक्ख पेक्ड-- 
(भाव! कापि वेला स्थावरक्वेटस्य भगितस्य प्रवहं ग्रहीत्वा सधु लघु आग- 
च्छेति! अद्यापि नासच्छतीति चिरमस्मि बुभुक्षितः! मष्याह्वो न शक्यते 
पादाभ्यां गन्तुम्‌ । पश्य पश्य) 
णहोमज्क्षगदे शूले दुप्पेक्खे कुदिद-बाणल-ललिच्छे । 
भूमोदद्-शम्तत्ता हदपुत्तशदे उ ग॒न्धाली ।। १० ।१ 
( नभोमध्यगतः सूरो दृष्प्र क्ष्यः कुपितवानरसदक्षः } 
भूमिदु ठसन्तप्ता इतपुत्रशतेव गान्धारी ।। १० ।! } 
विटः--एवमेतत्‌-- 
छायासु प्रतिमुक्तरशष्पक्वलं निद्रायते गोकृलं 
तृष्णात्तं श्च निपीयते वनमृगेश्ष्णं पयः सारसम्‌ । 


कितना समय बीत चुकाहै कि गाड़ी लेकर जल्दीही मा जाना) अमी भी नहीं 
भायाहे । मै बहूतदेरसे शूखाहं। दोपहरमें पदल जाया नहींजा सकता) 
देखो देखो -- 
अन्वयः- नभोमध्यगतः, सूर्यः, कूपितवानरसदृक्षः, दुष्प्रक्यः, [ अस्ति], 
हृतशतपुत्रा, गन्धारी, इव, भ्रुमिः, दृढसन्तप्ता [ जाता अस्ति । | + १० ॥ 
शब्दायः-नमोमश्यगतःनाकाश के मध्यभाग मे स्थित, सू्यंः=सुरज, कुपित- 
वानर-सदुक्षः=कर. द्ध बन्दर के समान, दुश््रक्ष्यः=कष्ट से देखने योग्य [ हो गयाहै], 
हृतशतपुत्रा=मरे हुये सौ पुत्रों वाली, मान्धारी दुर्योधन की माता, इवनके समान, 
भूमिः=जमीन, दृढसन्तप्ता= बहुत तपी हुई [गान्धारीपक्ष में दुःखी] हो मयीह \१०। 
अथं--अकाथ के मध्यभागे स्थित सूर्यं कर वानरके समान कष्टसे 
देखने योग्य हो ययाहै। मरेहूये सौ पूत्रो वाली गन्धारी के समान पृथ्वी बहत 
सन्तप्त [ गरम, गान्धारी-पक्षमें दुखी | हो गईदहै।। १०॥ 
टीका--मध्याह्लस्यासहनीयाक्स्थपं वणंयति-नभ इति ¦ नभसः=अकाश्स्य, 
मध्ये मध्यभागे ग्रतः=विद्यमानः, सूयंः=दिवांकरः, कूपितेत=कर देन, बानरेण~= 
कपिना, सदृक्षः सदशः, दुष्प्रश्यः=दुखेन द्रष्टुं योग्यः, अातोस्ठि, हतयू-महाभारव- 
युद्धे मारितं पुक्राणाम्‌=सुतानाम्‌, शतस्-शतसख्याक यस्याः स, तादश, गान्ध्यरी= 
दुर्योधिनजननी, इवयथा, भुमिः पृथ्वी, इढम्‌= भृशं सन्तप्वा=उष्णा, गान्ध।री- 
पक्षे - दुःखयुक्ता जातेति भावः । उपमालंकारः, यर्याजाक्छितम्‌ ॥ १० \ | 
अन्वयः--मोकुलमु, छायासु, भक्तिमुक्तशष्यक्वलम्‌, निद्रायते, वृष्णा षाः 
मृनँः, च, उष्णम्‌, सारसम्‌, पयः, निपीयते, अन्वापात्‌, अतिशद्छतं 
























































८४७ मृच्छकटिकषर 


सन्तापादतिकशङ्कतेनं नगरीमार्गो नरे घेव्यते 

तप्तां भूमिमपास्य च प्रवहणं मन्ये क्वचित्‌ संस्थितम्‌ ॥ ११॥ 
शकारः--भावे ! 

शिलद्ि मम णिलीभे भाव ! शुज्जरइश पादे 

शउणि-खग-विहङ्का लक्वशाहाश्‌ लोणा । 

णल-पुलक्ष-मण्रश्चा उण्हदीहं शशन्ता 

घल-शलण-णिक्षण्णा आदपं णिव्वहुन्ति । १२॥ 





मार्गः, न, सेव्यते, [ अतः ], मन्ये, तप्ताम्‌, भूमिम्‌, जपस्य, प्रवहणम्‌, जार्मः न इव्यतः [ गहः] मन्ये, तप्ताम्‌, भूमिम्‌, अपास्य, प्रवहणम्‌, क्वचित्‌ 


संस्थितम्‌, [ अस्ति || ११॥ 


शब्दार्थ--पोकलम्‌=गायों का लण्ड, छायासु छाया मे, प्रतिमुक्तशष्पकवलम्‌- 


घास का चरना छोडता हुआ, निद्रायते=नीदं ले रहा दहै, (ऊंवर्हाहै।), च 


मौर, तृष्णार्तँन्=प्यास्षसे व्याकुल, वनमूृमैः=जगली जानवरों के द्वारा, उष्णम्‌ 
गरम, सारसम्‌-तालाब का, पयल््पानी, पीषतेनपियाजा रहादहै । सन्तापत्‌= 
गरमी के कारण, अतिशङ्कतः= अत्यधिक शंकाग्रस्त, नरैः=लोगों के द्वारा, नगरी- 
मा्गः-नगर की सडक राजपथ, न= नहीं, सेव्यतेचप्रयुक्त कीजा रही है, अतः, 
मन्ये=सोंचता है, क्रि, तप्ताम्‌-परम, भूभिम्‌~पृथ्वी को, अपास्य-~छोडक र, परवाह- 


णम्‌=वैलगाडी, क्ववित्‌=कटहीं, टंण्डी जगह, संस्थितम्‌=-खड़ी हो गयी है।। ११॥ 


टीका शकारोक्तं मध्याह्लसन्तापं समथेयन्‌ विटोऽपि प्रवहणानागमने विलम्ब- 
हत्‌ प्रतिपादयति-छायास्विति । गोकुलमृ=गवां कुलम्‌ गोपदेन स्त्री -पुंसयो ्योग्रंहण- 
मिति बोध्यम्‌, छायासु=अनातवेषु, प्रतिभूक्ताः=परित्यक्ताः शष्पकवलाः=अर्धोपभूक्त- 
नवतुणद्रासाः, येन यत्र वा तद्‌ यथा, स्यात्‌ तथा, [क्रियाविशेषणम्‌| निद्रायते=निद्रा- 


मनुभवति, विश्नम्यतीति भावः, तृष्णा्तेः=पिपासितैः, . वनमूनैः=मारण्यपशुभिः 


उष्णम्‌=सूये-किरण-प्रभावात्‌ तप्तम्‌, सारसम्‌=सरोवति, पयः=जलम्‌, निपीयते= 
निःरेषेण बमस्वाद्यते, सन्तापात्‌=गौष्ण्यात्‌, अतिशङ्ुतं :=अतिशंकाग्रस्तः, नर= 


लोकैः, नगर्याः=उज्जयिन्याः, मार्मः=पन्थाः, राजपथः, न=नेव, सेग्यते=ञश्रीयते 


तप्तं मुख्यमागं विहाय पथ्यासु गम्यते गृहे एव वा स्थीयते, अतः, मन्ये=सम्प्रवारः- 
यामि, तप्तामू=उष्णाम्‌, भूमिम्‌ धराम्‌, अपास्य=परित्यज्य, प्रवहणम्‌ शक्टयानम्‌, 
क्वचित्‌=कुतचित्‌ शीतलस्थाने इति भावः, संस्थितम्‌=अवस्थितम्‌ । अत्रोतक्षा- 


स्वभावोक्त्यादीनां सद्धरः, शार्दूल विक्रीडितं वृत्तम्‌ ।\ ११ ॥ 


वसन्तः, गरृह-शरण-निषण्णाः, बातपम्‌, निवंहन्ति । १२ ॥ 





अन्वयः--हे भाव !, सूर्यस्य, पादः, मम, शिरसि, निलीनः, ( भस्ति ), 
शकुनिखगविदहङ्काः, बृक्षशाखासु, लीनाः, ( सन्ति ), नर-पुरुष-मनुष्याः, उष्णदीषंमु, 





| 
| 


ह । 











अष्टमोऽद्धुः 6. 


{ भाव! 
शिरसि मम निलीनो भाव ! सूर्यस्य पादः 
शक्‌ नि-खग-विहङ्खा वृक्षशाखासु लीनाः) 
नर~पुरुष-मनुष्या उष्णदीघं इवसन्तो 
गृह॒-शरण-निषण्णा जातं निवंहन्ति ।\ १२ ॥ ) 
 भवेञज्ज विशे चेडे णाञच्छदि। बतणो विणोदणणिमित्तं कि 
पि गाडइष्शं । ( इति गायति ) चावे ! भवे! शुदंतुए, जं मए गाइदं । 
( भाव! अद्यापि स चेटः नागच्छति! आत्मनो विनोदननिमित्तं किमपि 
गास्यामि! } ( भाव ! साव ! श्रतं त्वया यन्मया गीतम्‌ - गास्यामि । } { भाव ! भाव ! श्रतं त्वया यन्मया गीतम्‌ ? 


शब्दार्थ-हे भाव {= श्रीमन्‌, सू्ंस्य सूं की, पादः=क्रिरण, मम=मरे ( शकार 
के ), शिरसि=-शिर पर, निलीनः=पड़ हई ( अस्ति=है ), शकुनिखग विहङ्गाः 
पक्षी { खगच=विहङ्क ), बृक्षशाखासुचपेडो कौ शाखा्ों में, निलीनाः-छिपे हुये, 
( सन्ति ), नरपुरुषमनुष्याः=मनुष्य ( =नरनपुरष )' उष्मदीधेम्‌-गरम गौर 
लम्बी, इवसन्तः=सासं लेते हुये, गृहशरणनिषण्णाः=गृहं ( =शरण ) मे बेठे हुये, 
आतपम्‌ गर्मी को, निवंहन्ति=विता रहे ह । १२ ॥। 

अ्थं--शकार--भाव ! 

सूर्ये की किरण मेरे शिर पर गिरप्डीदहै। ( शक्रुनि, खग, ) पक्षी लोग पेड 
की शाखाओंमे चि हुये र । ( नर, पुरुष, }) मनुष्य गरम ओौर लम्बी सांसे लेते 
इये, घरों मे बैठे हुये गर्मी बिता रहै ( धूप का समय वितारहेरहै) \\ १२॥ 

टौका--शकारोऽपि ग्रीष्मातपस्य प्रभावं वर्णयति-शिरसीति! भाव इति 
गच्स्येन अन्वयो न कार्यः । भावच=श्रीमन्‌, सूर्यस्य रवेः, पादः=किरणः, मम= शका- 
रस्य,शिरसि= मूध्नि, निलीनः निपतितः, अस्ति, शकूनिखविह ङ्गाः-पक्षिणः, त्रया- 
गामेकत्वेऽपि शकारवचनात्‌ न दोषः, तस्यैतादुशब्रयोगस्वभावात्‌, वृक्लाणाम्‌= 
पादपानाम्‌ शाखासु=-शाखास्थितपल्लवादीनां मध्यै इति भावः, लीनाः=तार्भिः 
सह निःशब्दं विचमानाः, सुप्ताः वा, सन्ति, नरःपुरुष-मनुष्याः=मदुत्वाः, त्रयोऽपि 
समानार्थाः, उष्णं तप्तं च तत्‌ दीर्धेम्‌=बहुकालन्यापि यथा स्यात्‌ तथा, श्वसन्त. 
वासं त्यजन्तः, गृहशरणनिषण्णाः = गृहे आसीनाः, गृहस्य शरणस्य च समानायेता, 
“शरणं गरहरक्ित्रो' रिति कोशात्‌, आतपम. = जतपयुक्तप्रमयम, निर्वहन्ति = याप- 
यन्ति ! शकारवचनात पुनरुक्तिदोषः सोढव्यः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥। १२ ॥! 

बर्थ--शाव ! गभी तक वहचेट (नौकर) नहीं अया है। अपना .मन 
अहलाने के लिये कुछ गाङमा । ( यह कह कर गाने लबा है 1 ) भाव ¦ तुमने 
सुनाजोर्मैने गाय । . 
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विटः--किमृच्यते, गन्धर्वो धवान्‌ ? 

र करः--कधं गन्धन्वे ण भविदशं ? ( कथं गन्धर्वो न भविष्यामि ) 
हिज्ञ ज्जने जौलक~-भद्मुत्ये वचाह्‌ गण्डो शगुडा अ शुण्ठी । 
एशे मए शेविदं कन्धजुत्ती कधं ण हुशगे मधूल-इशलेत्ति ॥ १३ ॥ 

( हि्गुज्ज्वला जीरक भद्र ुस्ता बचाया ग्रन्थिः सगुडा च शुण्ठी । 

एषा मया सेविता गन्धयुक्तिः कथं नाहं मधुरस्वर इति ।। १३॥ } 

भावे ! पुणोवि दाव गाइश्शं । ( तथा करोति ) भावे } भवे! शुदं 
तुग्‌, जं मए गाइदं? (भाव ! पुनरपि तावत्‌ गास्यामि!) ( भाव ! भाव! 
शरुतं त्वया यन्मया गीतम्‌ ? ) 


^ । + 






































विटः--क्या कह रहे हो, क्या भाप गन्धवं है ? 
अन्वयः--हिङ्गुज्ज्वला, जी रकभद्रमुस्ता, वचाथाः, ग्रन्थिः, सगरडा, शुष्ठी, 


च, एषा, गन्धयुक्तिः, मया, सेविता, ( तदा ), भहुम्‌, कथम्‌, न, मधुरस्वरः, 
( भविष्यामि )} इति ॥ १३ ॥ | 


 हाब्दाथ---िगूज्ज्वलानहीग के मिलान से उज्ज्वल=सफेद, जीरकभदर- 
 मुस्ताजौरा, भौर नागरमोथां से. यक्त, वचायाः=वचनामक गौषधि की, ग्रन्थिः 
गाठ, सगुडा=गुड मिली हई, शुष्ठिः-सोठ, एषानयह्‌, गन्धयुक्तिः=गन्धयुक्त ौषधियों 
का योग, मयान=मेने ( =शकारने ), सेविता-सेवन की है, खायी है, ( तदा=तब }, 


अहमनमे, कथम्‌=क्यो, न=नही, मधुरस्वरः-मीटठी भावाजवाला, ( भविष्यामि 
होऊंण ), इति=एेसा ।। १३ 1 


मथ--शकार--क्यों नहीं गन्धव होञगा -- | 

हींग को मिलानेके कारण सफेद, जीरा सहित नागरमोथा वाली, वचनामक ` ® 
ञओोपधि कौ गांठ मौर गुड़ मिलाई हुई सोऽ--इस पूर्वोक्त गन्धयुक्त योगकार्बैने 
सेवन कियाहै, तब रमै मधुर आवाज वाला क्यो नहीं हौऊगा | १३॥ | | 

टी का--शकार आत्मनो मधुरस्वरवतत्वस्य पाधनमाह-हिङ्घ.ज्ञ्वलेति } . ` 
दिगृज्ज्वला=हिङ्घ.भिः=पाकोपयो गद्रग्यविश्ेषैः "हींग इति भाषायां प्रसिद्धः, 
उज्ज्वला गन्धविशिष्टा, जीरकभद्रमुस्ता=जीरक इति मस्ता इति च सुकण्ठ- 
सम्पदनोषधिविशेषः, मुस्त नागरमोथा इति हन्याम्‌, तद्रतीत्य्थः, अशं 
। आदिभ्योऽच्‌ इति मत्त्वथेऽच््रत्ययः, वचायाः=तन्नाम्न्याः) ्रन्िः=काण्ठः, सगुडा 
गुडविशिष्टा, शुण्ठीहिन्यां शोठ' इति ख्याता शुष्कतां प्रापितमद्रेकमित्ति 
भावः, च, एषा पूवक्ता, गन्धयुक्तिः=गन्धयोगः, सुगन्धिद्रत्यविशेषमिधिता, 
सेविता=उपभृक्ता, अतः, महम्‌-शकारः, कथमू-केन हेतुना, न= नैव, मधुरस्वस= ५ 
मुरष्वनिः भविष्यामीति भवेयमिति वा शेषः, उपजातिः वृत्तम्‌ ।। १३ ॥ ( 


 अ्थे--भाव ! फिरसे गाभा) ( एेएा कह कर गाने लगता है । ) भाव! 
भाव ! आपने सुनाजोर्मैने गाथा ? _ | 

















अष्टमोऽङ्कः 1. 


विट--- किमुच्यते, गन्धर्वो भवान्‌ ? 

शका रः--कधं गन्धव्वे ण भवामि ? ( कथं गन्धर्वो न भवामि ? ) 
हिङइगुज्जले दिण्ण-मरीच-चण्णे वग्वाति्लिदे तेत्ल-चिएण मिर्शे । 
मत्ते मए पालहुदीअ-मंशे कं ण हग्गे मधुलद्शलेत्ति ?॥ १४ ॥ 

( हिङ्गज्ज्वलं दत्तमरीचचृणं व्याघारितं तंलघुतेन मिश्रम्‌ । 

भक्तं मया पारभृतीयमांसं कथं नाहं मधुरस्वर इति 1! १४॥ ) 

भावे ! अज्जवि चेड णाअच्छडि ! ( भाव ! अद्यापि चेटो नागच्छति । ) 

विटः--स्वस्थो भवतु धवान्‌, सम्प्रत्येव आगमिष्यति ¦ ) 

( ततः प्रविशति प्रवहणाधिरूढा वसन्तसेना चेटश्च ¦ ) 





विट--क्या कह रहे ह, क्या आप गन्धवं है? 

अन्वयः--हिङ्क.ञ्ज्वलम्‌, दत्तमरीच-वूणंम्‌, तंलधुतेन, मिश्रम्‌, व्याघासितम्‌, 
पारभृतीयमांसम्‌, मया, भूक्तम्‌, अहमु, कथम्‌, न, मघुरस्वरः, | भविष्यामि, 
भवेयं वा | ¦! {४ |) 

शब्दाथं- हिद्ध ज्ज्वलम्‌नहीग की गन्ध से युक्त ( शोभित), दत्तमरीच- 
चूर्णम्‌ =कालीमिरच के चूर्णं से युक्त, तैलधृतेन=तेल तया घी से मिश्नम्‌-मिला 
हआ, व्याधारितम्‌-बधाया ग्या, पारभरृतीयमांसम्‌=कोयल का सांस, मयान, 
( शकारने ) भृक्तम्‌-खाया है, अहमु शकार, कथम्‌=क्यो, नन्ही, मधुर- 
स्वर=मीटी भमावाज वाला, ( भविष्यामि, भवेयम्‌ नहोऊगा ) 1} १४॥। 

अथं--दाकार-- मे गन्धव क्यों नहीं होऊ ? 

हींग से ( उसङी गन्धरसे) सुवासित, काली मिरच के चूणंसे युक्त, तल ओर 
घी से मिला हुआ, बधारा गयाकोयल का मांसर्यैने (शकारने) खाया है मै 
क्यो नहीं मधुर आवाज वाला हौऊगा ।\ १४॥। , 

टीका--पुनरपि मधुर-स्वरवत्वे साधनमाह शकारः--दिङ्ग.ज्ज्वत्तेति। हिगु= 
पाकद्रञ्यविशेषः, तेन उञ्ज्वलम्‌-युवासितम्‌, दत्तमूचप्रक्षिप्तम्‌, मरिचानाम्‌ =श्याम- 
मटिचानां चणंम=पिष्टं रजः, यरिमन्‌ तत्‌, तलघतेननतंनेन आज्येन च, मिश्रम्‌= 
सम्मिधितम्‌, व्याघारितम्‌न=शुष्कतासम्पादनाय सुपक्वतां प्रापितम्‌, पारभृतीव- 
मांसम्‌=पिकामिषम्‌, मया=शकारेण, भृक्तमू=उप-सेवितमु, अहम्‌-शकारः कथम्‌= 
केन हेतुना, ननैव, मधुरस्वरः मधुरध्वनिः, भविष्यानि भवेयं वेति शेषः । 
उषजातिनरंत्तम्‌ ।। १४ ॥ 

अ्थ--भाव ! चेर ( सेवक ) अभी तक नहीं जाया। 

 विट--आप घबडादइ्ये नही, जल्दी ही बयेमा 1 

( इसके बाद प्रवहण गाड़ी पर बैठी हुई वषन्तसेना भौर चेट प्रवेश करते है । ) 
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चेटः--भीदे क्खु हर्गे । मञ्क्षण्हिके श॒ज्जे। मा दाणिं कुविदे लब ` 
शाल-शण्ठाणे हृविरक्षदि । ता तुलिदं वहामि । जाध, णोणा ] जाष। = 
{ भीतः खल्वहम्‌ । माध्याह्जिकः सूयः । मा इदानीं कुपितो राजश्यालसंस्थानो 
भविष्यति । तत्‌ त्वरितं वहामि । यातम्‌, गवौ ! यातम्‌ । } 

वसन्तरेना--हद्धो ! हद्घो ! ण क्ल वङ्ढमाणथस्स अअं सरसंजोगो, 
कि ण्णेद? कि ण क्वं अज्जचाश्दरोण वाहणपरिस्समं परिहुरण्तेष 
ण्णो मणृष्शौ अण्णं पवहणं पेसिदं भविस्सदि ? फरदि दाहिणं लोभगं 
वेवेदि मे हिमञं, सुण्णाओ दिसाभो, सव्वं ज्जेव विसंदलं पेक्लामि । 
(हाधिक्‌ !हाधिक्‌ ! न खलु वद्धंमानकस्यायं स्वरसंयोगः । ङिन्न इदम्‌ ! \ 
कि खलु आयेचारुदत्तेन वाहनपरिश्रमं परिहरता अन्यो मनुष्योऽन्यत्‌  प्रवहषं ` 
प्रेषितं भविष्यति ? स्फुरति दक्षिणं लोचनम्‌, बेपते मे हदयम्‌, शून्याः दिशः, 
सवमेव विसंष्टलं पश्यामि । ) | | 

शकारः-- ( नेमिघोषमक्ण्यं ) भावे ! भावे | आगदे पवहूणे । (भाव! ` 
भाव आगतं प्रवहणम्‌ । } | 

विटः--कथं जानासि ? 

 शकारः--क्रिण पेकंदि भावे? बृडढश्‌अले विभ घुलघुलाभमाणं 

लक्खीअदि । ( कि नप्ेक्षते भावः ? बृद्धशुकर इव घुरधुरायमाणं लक्ष्यते । ) 

विटः--( दृष्ट्वा ) साधु लक्षितम्‌ । अय्रमागतः। 

रकारः--पुत्तका थावलका, चेडा ! आगदे शि ? (पत्रक, स्थ'वरकः 
चेट ! आगतोऽसि ? ) 

















चेट--्म डर रहा हं । दोपहर का सुरज है । इस समय राजश्याल संस्थानक " 
नाराजनहौ जाय । मतःशीघ्ही णडी ले चलता है । चलो बलो, चलो । 


वसन्तसेना--हाय, हाय ! निश्चित ही यह वधंमानक की आावाज नहीं है। 
यह क्या बात है? क्या अव चाखदत्त गाडी मौर गाड़ीवान दोनों के परिश्रम 
को बचाते हुये [ अर्थात्‌ उम्हँ विश्राम देने के लिये ] दूसरा गाड़ी वाला व्यक्ति 


ओर दूसरी गाडी भेज दी दै? दाहिनी आंख फड़क रहीहै, मेरा हृदय कांप रहा 
है, सारी दिशाय शून्य है, सभी कुछ विपरीत दिखाई दे रहा है । | 
शकार -( गाड़ीकेध्ुरेक्री आवाज सुनकर ) भाव ! भाव ! गाड़ी बाग 
विट--तुम कैसे जानते हो ? 


शकार--श्रीमन्‌ आप नहीं रहे, बृढ सुअर के समान धुर घुर आवाज , 
करती हई मालूम पड्रहीहैः | | 


विट -( देखकर ) अच्छा समज्ञा । यह गा गथा, 
शकार बेटा, स्थावरक, बेट } तुम आ गयेहो ? 
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चेट--अघ इं} { अथ किम्‌!) 
दकारः-पवहूणे वि आगदे ? ( प्रवहभमप्यागतम्‌ ? ) 
चेटः-अघ इ | ( अथकिम्‌} 
शकारः--गोणा वि आग ? ( गावावपि बागतौ ? ) 
चेटः--अध्‌ इं । ( जय किम्‌ । ) 
शकारः--तुमं पि आगदे ? { त्वमपि भागतः ? ) 
चेटः--( सहासम्‌ ) भटके ! अहंपि गागदे । ( भटारक ! अहमप्यागतः । } 
शकारः--ता पवेशेहि पवहुणं । ( तत्‌ प्रवेशय प्रवहणम्‌ 1 ) 
चेटः--कदलेण सर्गेण ? ( कतरेण मार्गेण ? ) 
ककारः-एदेण ज्जेव पाबालखण्डेण । ( एतेनैव प्राकारखण्डेन । ) 
चेटः--भटके } गोणा मलेन्ति, पवहणे वि भज्जेदि, हगे वि चड़ 
भलामि ! { भदारक ! गावौ भियेते, प्रवहणमपि भज्यते, अहमपि चेटो त्रिय । } 
शकारः--अले लाञक्षालए हशगे; गोणा मले, अवले कीणिर्श, पवः 
हणे भम्गे अवलं घडाइदशं, तुमं मले अण्णे पवहणवाहके हविर्शदि । 
( भरे ! राजश्यालकोऽहम्‌; गवौ मृतौ, अपरौ क्ष्यामि! प्रवहणं भग्नम्‌, अपरं 
घटयिष्यामि; त्वं मृतः, अन्यः प्रवहुणवाहुको भविष्यति । } 
चेटः--हाव्वं उववण्णं हुविश्शदि, ह्मे मत्तणकेलके ण हुविश्शं । 
( सवेमुपपन्तं भविष्यति, जहुमात्मीयो न भविष्यामि । ) 
चेट--ओौर क्या ? 
शकार-गाड़ीभी आ गई? 
चेट -भौर क्या ? 
शकार -दोननो बेलभीबा गये? 
चेट--ओौर क्या ? 
शकार-तुम भी गये? 
चेट-( हसता हमा ) मालिक !र्मैभीञा गया! 
क्षकार-तब गडी को लाओ । 
चेट-किस रास्तेसे? 
शकार-इसी चहार दीवरीसे। 
चेट-५ लिक ! बैल मर जायेंगे, गाड़ीटूट जायगी, मौर मै चेटभी मर 
जाऊगा। | | 
शकार--अरे 1 राजाकाशालार्ह, बेल मर गये, दूसरे खरीदल्‌गा। 
माड़ी टूट गई, दुसरी बनवा लू गा । तुम मर गये, दुसरा माड़ीवान न जायमा । 
_ चेट--सबर कुछ ठीक दो जायगा, केवल मँ आपका सेवक ( जीवित ) नहीं रह 
सक्‌ षा । ` ` | 
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शकारः--अले ! कव्व पि णरकशदु पाञालखण्डेण पवेरोहि पहं 
( अरे ! सवंमपि नश्यतु, प्राकारखण्डत प्रवेशय प्रवहणम्‌ । ) 


चेटः--विभज्ज ले पवहण ! शमं शामिणा, विभनज्ज, अण्ण परवह 
भोदू । भटके शदुअ णिवेदेमि ( प्रविश्य ) कधं णभग्गे ? भटके ! ए 
छवत्थिदे पवहूणे । ( विभज्यस्व, रे प्रवहुण ! समं स्वामिना विभज्यस्व, अन्यत 
प्रवहणं भवतु, भदटरारक गत्वा निवेदयामि । ) ( कथन भग्नम्‌ ? भदारकं | एतदु 
परस्थितं प्रवहणम्‌ \ ) 

शकारः--णचछिण्णा गोणा? णमला लज्ज्‌? तुमं पि ण मते 
(नदछिन्नौ मावो? न मृता रज्जवः? त्वमपि न मृतः? ) 


चेटः--अध इं । ( अथ किम्‌ ।) 























 दकार--अरे ! सभी कुषछठनष्टहो जाने दो, (क्िन्तुतुप हसी) चहारदीवारी 
से गाड़ी लाओ । 


चेट- टूट जा गाड़ी, मालिक केसा टूटजा। दूसरी गाड़ी बन जायगी, 


मालिक से जाकर कहता) ( प्रवेश करके ) क्या, नहीं टूटी ? मालिक! यह्‌ 


गाड़ी उपस्थित है) 
शकार--बेल चहींटूटे ? गाडी नहीं मरी? भौर तुम भी नहीं मरे) 
चेट--ओर क्या ? 


टीका--माध्याह्लिकः=मध्याह्व भवः, कुपितः=क्‌ ढः, वहामि=नयामि। 
स्वरसंयोगः=कण्ठस्वरः, वाहुनपरिश्रमम्‌=वाहनशम्देन बृषभयोश्वालकस्य च ग्रहुषं 
बोध्यम्‌, उभयोः विश्वामाथेमिति भावः, मनुष्यः=प्रवहुणचालक विसंष्टलम्‌= 
विपरीतम्‌, नेमिघोषम्‌=चक्राधारध्वनिम्‌ घुरघुरायमाणम्‌=घुर-घुर-इति ध्वनिम 
कवत्‌, अत्र चुर घुर इत्यव्यक्तशब्दं करोतीत्य्थं क्यष्-प्रत्ययान्तस्य शानजन्तस्य 
रूपं बोध्यम्‌ 1 लक्षितमू=ज्ञातम्‌, प्राकारवण्डेननप्राकारभागेन, उपपन्नमूनपुनरपि 
सम्पन्नम्‌, विभज्यस्वनविशेषेण भग्नं भव, स्वामिना=शकारेण, समम-साधंम । 
सहैव द्वावपि च्ियेताभिति तद्‌भावः। 


शब्दाथ--पृरस्करणीयः = अगे करे योग्य। वप्रीयम्‌ = वितृसम्बन्व, | 


भ्रवहणस्वामीनगाड़ी का मालिक, अधिरोहु=चहिये, परिवर्तय=घमाओ प्राव्यं 


घुमा कर, अवतीर्ये=उततर कर, अवलम्ग्य=पकड़ कर, मुषितौ-चुरा लिये वे, 


खादिती=वा लिये गये । मष्याह्लाकं-ताप-च्छिन्न-दष्टे-=दोपहर्‌ के सूयं के सन्ताप 
से चकार्चौँध नेत्रोवाले, प्रतिवसतिवैटी हुई दै। 





५८ 
। 
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शकारः--भाव ! माबच्छ, पवहणं पेक्ामो। धवे] तुमं पिमे 
-गुल्‌ पलमगुल. पेक्खिअशचि लादलके अन्भन्तलके त्ति पुलक्कलणोएति 
तुमं दाव पवहणं अग्गदो अलिष्चह } ( भाव ! अगच्छ, प्रवहणं पश्यावः 
भाव ¡ त्वमपिमे गुरः परमगुरः, प्रक्ष्यसे सादरकः अभ्यन्तरक इति पुरस्करणौय 
इतिं त्वं तावत्‌ प्रवहणमग्रतः अधिरोह ।) 

विटः-- एवं भवतु । ( इत्यारौहति ) 

शकारः--अधवा चिदट्‌ठ तुमं । तुह वप्पकेलके पवहणे ? जेण तुमं 
अग्गदो अहिल अलि । हमे पवहणक्ञामो अग्गदो पवहण महल्‌ हामि ! 
( अथवा तिष्ठ त्वम्‌ । तव वप्रीयं (पितुः) प्रवहणम्‌ येन त्वमग्रतः अधिरोहसि । भह 
भ्रवहुणस्वामी, अग्रतः प्रवहुणमधिरोहामि } ) 

विटः-भवानेवं ब्रवीति । 

ककारः जड वि हरमे एवं भणामि, तवावि तुह एशे बादले बह्लिह 
-अदटरकेत्ति भणिदुं । ( यदपि अहमेवं घणानि, तथापि तवं एष आदरः 'अधिरोह 
भट्टारक" इति भणितुम्‌ ¦ ) 

विटः-आरोह्‌त्‌ भवान्‌ ¦ 

रकारः-एदो शम्पदं महल हामि) पुत्तका ! धावलक्रा} चेडा! 
पलिवत्तादवेहि पवहणं । ( एष सम्प्रतमधिरोहामि । पुत्रक ! स्थावरक ! चेद | 
परिवत्तेय प्रवहणम्‌ । ) 

चेटः--( परावस्यं ) अहिल हदु भट्टालके । ( अधिरोहत्‌ भट्टारकः ¦ ) 


अथ-- शकार--भाव ! आओ, हम दोनों माड़ीदेखं। चाव! तुमम्नी 
मेरे गुहो, परमगुरुहो | तुम्हेर्मे खादरसे देखतारहँ, तुममेरे मनकी दात 
जानने वाले हयो, इस लिये तुम आमे चलने योग्य हो अतः पहले तुम्हीं साडी 
पर चटी | । 

विट--एेसादही दहो ( यहु कह कर चद्ता है । ) 

हाकार--अथवा तुम स्क जायो । तुम्हारेबप की गड़ीहैजो तुम अये 
{ पहले ) चठ रहे हो र्म गाड़ीक मालिक ह, अतः गाड़ी पर पहले मै चठताहै। 

विट--अआपने ही एेसा कहा था 1 

कशकार--ययपि मैने एेसा कहा था किन्तु किन्तु तुम्हं यह आदर प्रदर्शित 
करना चाहिये था स्वामी अप गाडी पर चदु । 

विट-- आप चहिये । 

कार--अवर्म चद्ताहु) बेटा, स्थावरक, चेट ! गाड़ी धुमाओ।. 

चेट--( साड़ी धुमाकर } स्वामिन्‌ } गाडी पर चदिये। 
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ह कशारः--( अधिरह्यावलोक्य च शङ्कुं नाटयित्वा त्वरितमवतीयं विटं कष्ट 
छवलम्ग्य ) भावे ! भावे ! मलेशि मलेशि । पवहणाधिल ठा लक्ष्वशी चोते 
वा पडिवश्ञदि । जह लक्वक्षी तदा छभे वि मृश, अध चोले.तदा 
छभे वि खज्जे । ( भावे ! भाव ! श्रियसे श्रियसे । प्रवहणाधिषूढा राक्षसी चौरो 


वा प्रतिवसति । यदि राक्षसी, तदा उभ्नावपि मूषितौ, अथ चौरः तदा उभावपि 
खादितौ।) 


विटः--न भेतव्यम्‌ । कृतोऽत्र वृष प्रयाने राक्षस्या: स्वारः । मानाम 
ते मध्याह्वाकं-ताप-च्छित्न-दुष्टेः स्थावरकस्य सकञ्चुकां छायां दष्ट्वा 
प्रान्तिरत्पन्ना ! 

शकारः--पुत्तकाः ! थावलका ! चेड़ा । जीवेशि ? ( पुत्रक! स्वावरक ! 
चैट ! जीवसि ? ) | 

चेट--अध इं । (अथ किमू ) 

शकारः भावे ! पवहणाधिलृढा इतिथिअा पड़वशादि । ता अवलोएहि 
(भाव! प्रवहणाधिरूढा स्त्री प्रतिवसति । तदवलोक्य । } 

विटः--कथं स्त्री!) 

अवनतशशशिरसः प्रयाम चीधघ् पथि वृषभा इव वषंताडिताक्षाः। 

मम हि सदसि गौरवप्रियस्य कुलजनतदशेनकातर हि चक्षुः ॥ १५॥ 














हाकार~( चडढ कर ओर देखकर शंका का अभिनय करके तुरन्त उतरकर 
विट को गतेमे पकडकर ) भाव! भाव) तुम मर गये, मर गये। गाड़ी पर 
चदी हुई राक्षसी अथवावचोर रहताहै। यदिरक्षसीदहै तबतो हम दोनों चुरा 
लिये गये, भौरयदिचोररैतोदोनोंखा लिये गये । 

विट-मत डरिये! इस ब॑लगाड़ी मे राक्षसी कहां से आ सक्तीहै) 
दोपहर मे सूयं की धूप से चकाचौँध भरी दृष्टि वाले तुम्हैः स्थावरक्‌ की कुरतागुक्त 
 परछाइ देख कर भान्ति षेदाहो गई है। 

श॒कार--बेटा, स्थावरक, चेट ! जीवित हो । 

चेट--भौर क्या ? 

शकार--माव ! गड़ीपरचद्ी हुईस्तीवंढी है । अतः देलौ । 

 अन्वयः--प्थि, वषताडिताक्षाः, वृषभाः, इव, अवनतशिरकः, शीघ्रम्‌, 
प्रयामः, हि, सदसि, गौरवप्रियस्य, मम, चक्षुः, कुलजनदशंनकातरम्‌, हि ॥ १५ 

शब्दाथ--पथि=रास्ते मे, वषंताडिताक्षाःचवर्षा, जलधारासे प्रताडतनेत्रोँ 
वाले, बृषभाः=वेलों, इव=के समान, अवनतशिरसः=ज्के हुये शिर वाते ( हम 
लोग ), शीघ्रमु-जल्दी ही, प्रयामः=भाग चलें, हि=क्योंकि, सदसि=सभा मे, 
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वसन्तसेना--(सविस्मयमात्मगतम्‌) कृषं मम णमणाणं भाजास अरो ज्जेव 
राञस्सांलो । ता संसददम्हि मन्दभागा ' एसो दाणि मम मन्दभाईमोए 
ऊसरक्खेत्तपाडिदे विम वीअमूदटी णिषप्कलो इव आगमण) सवृत्तो । ता 
क एत्व करहर्तम्‌ ? ( कथं मम नवयनयोरायात्तकर एव राजश्यालः। तत्‌. 
संशयिताऽस्मि मन्दभाग्या! एतदिदानीं मन्दभाशन्या ऊषरक्षेत्रपतित इव बीज- 
मुष्टिः निष्फलमिहागमनं संवृत्तम्‌ । तत्‌ किमत्र करिष्यामि ? ) 

शकार--कादले क्खु एशे बुडढचेडे पवहणं णावलोएदि । भावे | 
आलोएहि पवहुणं । { कातरः खल्वेषः बृद्धचेटो प्रवहणं नावलोकयति । भाव 
आलोकय प्रवहणम्‌ ! } 





समाज मे, गौरवप्रियस्यनप्रतिष्ठा को चाहने वलि, ममन्{विट की |, चक्षुः 
जख, कुलजनदशंनकातरम्‌नकूलीन स्त्री को देखने मे डरने वाली है, हिनयह 
निश्चित है!) १५॥) 

अथ--क्यास्त्रीटहै? 

[ यदिस्व्रीहैतोहमलोग | मागे मे वर्षाकौी जलघारासे ताड़ति आंों 
वाले बलो कौ तरह स्के हुये शिर वाने शीघ्रही भाग चलें! क्योकि सभा 
समाजमे प्रतिष्ठा चाहुने वाले मेरे नेत्र कुलीन स्त्रियों के दशन मे डरने 
वाले है! १५} 


टीका--प्रवहणे यदि नाम स्त्री तदाऽवाध्यां कि करणीयमित्यत्राहु विटः- 
अवनतेति । यदि स्वरी अस्ति तदा, पथि=मामे, गमनकाले इति भावः, व्षै- 
ताडिताक्षाः = वर्षाजलघाराप्रताड्तिनेताः, वृषभाः = वलोवर्दाः, इवनयथा, अव- 
नतम्‌-नच्रीङृतम्‌ शिरः=मूरधा यैस्ते, वयम्‌, शी घ्रम्‌=तत्कालमेव, प्रयामः पलायामहे, 
हिनयतः, सदसि=सभायाम्‌ समाजे वा, गौरवम्‌ -प्रतिष्ठा, श्रियम्‌ यस्य तस्य, मम= 
विटस्य, चक्षुः=नेवम्‌, कुलजनानाम्‌=करुलीनस्त्रीणाम्‌, दशने = अवलोकने, कातरम्‌= 


भीर, हि=निरचयेन । एवञ्च कातरो न स्त्रीं द्रक्ष्यामीति तद्‌भावः। अत्रा 
न्तरन्यासोऽलंका रः, पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ 1! १५।। 


रान्दाथ--सविस्मयम=ञार्चयपुवंक, अायाप्तकरः=कष्ट देने वाला, संशयिता 


सन्देह मे पड़ी हुई, ऊषरःक्षेत्रपतितः ऊषर खेत में पिरे हुये, दीजमुष्टि= 
नीजो की मुट्ठी, कातर =उरपोक, उडीयन्ते=उड रहै हैँ । 


अथं--वसन्तसेना--( आश्चयैसहित भपनेमे) स्या मेरी ओं क 
खटकने वाला राजश्यानकही है। इष कारण जमागिन मै सन्देह में पड गई हूं । 


इष्ठलिये ऊषर क्षेत्र मे भिराये गये वीरजोंकी मुट्ञोके समानत मेरा यहां अना 
इस समय, व्यथं हौ यया । अतः अब क्या करना चाहिि। 


शका र--डरपोक यह बृढा चेट गाड़ी नहीं दे रह्‌ है। माव ! गाड़ीदेडो। 
२९ मृ° | 
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विटः--को दोषः । भवत्वेवं तावत्‌ । 

शकारः--कषं शिआला उड्डन्ति वायश्चा वच्चेन्ति । ता जाव भाद 
भक्खीहि खक्लीभदि. दन्तेहि पेक्खिमदि, ताव हमे पलार । ( क्षयं 
श्गाला उड्डयन्ते, वायसा ब्रजन्ति । तद्‌ यावत्‌ भावः अक्षिभ्यां भक्षयते, दन्तै 
रक्ष्यते, तावदहं पलायिष्ये । ) 

विटः--( वसन्तसेनां दृष्ट्वा सविषादमात्मगतम्‌ ) कथमये | मृगी व्याघ्र. 
मनुसरति 1 भोः कष्टम्‌। 

 शरच्चन्दरप्रतीकाशं पुलिनान्तरश्चायिनस्‌। 
हसो हंसं परित्यज्य वायसं सष्रुपसि्थिता ॥ १६॥ 


विट--्या बुराईहै, रेसादहीहो। 


शक.र--क्यों सियार उड रहे रहै, कौवे भागरहेहैः अतः जब तकं भावं 
को आंलोसे खा नहीं लिया जाता, दांतों से देख जिया नहीं जाता, लव तक 
भाग जाताहू। ` 

सन्वयः--हसी, शरजच्चन्दरपरतीकाशम्‌, पुलिनान्तरशायिनम्‌, हंसम्‌, परित्यज्य, 
वायसम्‌, समुपस्थिता ॥ १६॥ | । 

रब्दाथं--हंसीनहंसी, शरच्चन्द्रमतीकाशम्‌-शरत्कालीन [ निर्मल ] चन्द्रमा 
के समान, पुलिनान्तरशायिनम्‌ = नदी के किनारे की जमीन पर लेटे हुये, हंसम्‌= 
हंस को, परित्यज्य = छोडकर, वायसमू-कौवा के पास, अमूपस्थिता = मा 
मयी है ।। १६॥. | 


 -अर्थं--विट--( वसन्तसेना को देखकर सेद-सहित, अपने मे ) अरे, मृगी 
व्याघ्र के पीेक्योजारही? हाय कष्ट है 
हंसी शरत्करालीन चन्द्रमा के समान [ उज्वल ], नदी के किनारे कौ जमीन प्र 
लेटे हुये हंस को छोड़कर कोवा के पास गयीहै। १६॥ 


[`` 





नमनो, 


टीका--चारुदततं परित्यज्य वसन्तसेनायाः समागमने आश्चयं व्यनक्ति विटः- 
शरदिति । हंसी~मराली, शरदः=तन्नामकर्तुविशेषस्य नि्मलस्येत्ति भावः, चन्द्र 
शशी, तस्य ॒प्रतीकाशम्‌न=तुल्यम्‌, पुलिनस्य=नदीसमीपदेशस्य, अन्तरे-अभ्यन्तरे, 
जायिनमृ=विद्यमानम्‌, हंसम्‌ = मरालम्‌, परित्यज्य ~ त्यक्त्वा, वायसम. = काकम्‌, 


समुषर्थिता = समुपागता । यशोराशिचास्दत्तं विहाय काकतुल्यं शकारमुपगमनं 


सन्तप्षेनाया मनुचितमेवेतति भावः । अव्राप्रस्त्‌तप्रशंसालंकरः, पथ्यावक्र 
वृत्तम । १६ 1 | 
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{ जनान्तिकम्‌ ) वसन्तसेने ! न युक्तमिदं नापि सदृक्षमिदम्‌ । 
पुवं मानादवज्ञाय द्रव्यार्थे जननोवज्ात्‌ । 

वसन्तवैना--ण ¦ ( इत्ति शिरश्चालपरति ) (ण। ) 

विटः-- | 

अशौण्डीयस्वभावेन वेश्चभावेन मन्यते ।॥ १७ ॥ 

ननृक्तमेव मया भवतीं प्रति--सममुपचर भद्रे ! सुप्रिय्ाप्रियचखः। 

अन्वय---पूवम्‌, मानात्‌, अवज्ञाय, [ इदानीम्‌ | जननीवशात्‌+ द्रव्या, 
| आगतासि, अथवा | अशौण्डीरयंस्वभावेन, वेशभावेन, [ वा आगतासीति मया | 
मन्यते ।! १७ ।। 

शब्दाथ--पवेम्‌-दससे पहने, मानात्‌ =वमण्ड के कारण्‌, अवनज्ञाय=तिरस्कार 
करके, [ इदानीम्‌इस्र समय |, जननीवश्चात्‌ = माताके कारण, द्रव्याथं =घन के 
उदहोश्य से [ आगतासि=आई हो, अथवा ] अशौण्डीयंस्वभावेन = अनुदार स्वभाव 
चाले, वेशभावेन =वेश्य।पन के कारण्‌ [ आगतासि=आई हो, इति=ेसा, मया=मेरे 

दवाय ] मन्यते=माना जा रहा है । १७ ॥ 

अथ--( जनान्तिकं ) यह [ यहां आना | तुम्हारे लिये उचित नहीं है, योग्य 
नहीं है - 

इससे पहले घमण्डं के कारण तिरस्कार करके [ इस समय ] माताके कारण 
[ भेजी सई | धन के लिये [ आईहूईदहो। | 

वसन्तपेना-- नहीं ¦ [ एेसा कह कर सिर हिलाती है । ] 

विट--{ तब ) अनुदार स्वभाव वाले [ =स्वाभिमानशुन्य ] वेश्यादनके. 
कारण [ बाई हुई हो, ठेस म | समन्ता ह 11 १७॥ 

टीका--वसन्तसेनाया निन्दां कुवन्‌ तस्या वेश्यात्वं साधयति विटः- चंमिति। 
पूवम्‌ =इतः पुन॑मू, यदा शकारो धनादिना वशीकर्तूमेच्छत्‌ तदा, मानत्‌ दर्पात्‌, 
अवज्ञाय तिरस्कृत्य, इदानीमू, जननीवथात्‌ = पालनकर्ठ्याः समादेशेन, द्रव्या्थे= 
धरनाथेम्‌, गतासीति ¦ वसन्तसेना इदं निषेधक्ति-न = नेव, महं धना्थमत्र नैवा- 
गतास्मि 1 पुनरपि विःस्तस्या-अ।(गमनहेतु प्रतिपादयति-अशौष्डीरयम्‌ गरव राहित्यम्‌, 
अनौदा्यं वा स्वभावः = प्रङ्कतिः यस्य, ताद्शेन वेशभावेन = वेश्यात्वेन, हेतुना 
आगतासीति मया, मन्यते=स्वी क्रियते ।। १७ ॥ | 

अथं - मैने जापर पहलेहीक्हाथा- 

हे भद्रे! प्रिय अथवा मंप्रिय दोनोँंकी समानसूपसे सेवा करो ( क्योकि तुम 
वेश्या हो 1" (इस पद्यांश कौ व्याख्या प्रथम अंक के ३१ श्लोक में देनी चाहिये ।} 
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वसन्तसेना--पवहणबिपज्जासेण आगदा सरणागेदर्हू । ( प्रवहः 
विपयसिनागता शरणागताऽस्मि । } 

विटः--न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । भवत्वेनं वच्यामि । ( शकारमुपगम्य } 
काणेलीमातः ! सत्यं राक्षस्येवाच्न प्रतिवसति । 

रकारः--भावे ! भावे ! जइ लक्ठशी पड़वशदि, ता कीश्चण तुं 
मृश्चेदि ? अध चोले, ता किण तुमं भकिखिदे ? (भाव! भाव ! यदि राक्षमी 
प्रतिवसति, तत्‌ केन न त्वां मुष्णाति ? अथ चौरः तत्‌ कि नत्वं भक्षितः ? ) 
विटः किमनेन निरूपितेन । यदि पूनरुद्यानपरम्परया पद्धूचामेवः 
नगरीमुज्जयिनीं प्रविशावः, तदा को दोषः स्यात्‌ ? 

शकार.--एव्वं किदे कि भोदि? ( एवं कृते छि भवति ? ) 

विटः-एनं कृते व्यायामः सेवितो धर्याणाच् परिश्रमः परिहृतो भवति 

रकार---एवं भोदु । थावल ! चेडा । णेह पवहणं । अधवा चिदट्ठ 
विट्ढ, देवदाणं वम्हुणाणं च अग्गदो चलणेण < दाण्‌ वरहणाणं च भग्दो चलणेण गच्छामि । णहि णहि, गच्छामि । णहि णहि, 

शब्दाथ--प्रवहण-विपयिन गाड़ी की अदना-बदली ऊ कारण, काणेली 
माताहै जित्तकौ एसा अर्थात्‌ काणेली का बेटा, उद्यानपरम्परया=~ एक बगीचे स 
दूषरेमे, दूसरे से तीसरे मे--इसी प्रकारसे आगे तक, धुर्याणाम्‌ = बलो का, 
परिहतः=बचत, ओषधीकर्तुम्‌ -भौषधि बनाना, दुष्करम्‌-अति कठिन, अभिसारयि-- 
तुम=अभिसार करने के लिये! रोषिता = नाराज करा दी गई थी, प्रसादयामि 
प्रसन्न करता हँ । चिज्ञप्तिमू=निवेदन । ४ | 
| अथं--वसन्तसेना-- गाडी की अदला बदली के कारण आ गई, शरणमे 
माई हूं । वि | | 

विट - मत डरो, मत उरो । अच्छा, इसको धोष्वा देता हँ । ( शकार के पास 
जाकर ) काणेली के बेटे । इस गाडी मतो सचमुच राक्षसी बैटीहै। । 

 शकार--भाव ! भाव ] यदि राक्षसी बैटीहैतो तुम्हे क्यों नहीं चुरातीहै? 

अगरवचोरदहैतोतुम्हं क्यो नहींखा लिया? | | | 

विट--इस विवादसे क्यालाभ? यदि हम दोनों बगीचे-बगीचे होकर पैदल 
ही उज्जैन शहूर मे चलें तो क्या ब्राइंहै? । । 

शकार -रेसा करनेसे क्या लाभ होया? 

` विट--एेसा करने पर व्यायाम कर लिया जायगा ? ओर बलों का परिधमः 








` बच जायगा । 








सकार--एसाही हो । स्थावरक चट ] गाड़ी ले जाभो । मथवा सको, सको, 
देवताभों गौर ब्राह्मणों के आगे कदल ही चलता हँ । नही, नहीं, -गाड़ी पर चढ़कर 
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पवहणं अहिलुहिब गच्छामि । जेण दूलदो मं पेक्लिम भणिरश्चन्ति, “एशे 
श्ये लद्िगशषले भरटालके गच्छदि ।* ( एवं भवत्‌ । स्थावरक ! चेट ! नय 
प्रवहणम्‌ } अथवा तिष्ठ, देवतानां ब्राह्यणानानाग्रतः चरणेन गच्छामि । नहि 


नहि, प्रवहणमधिरुह् गच्छामि । येन दूरतो मां प्रक्ष्य भणिष्यन्ति "एष स राष्ट 
अश्यालो भटूारको गच्छति !' } 


विटः--( स्वगतम्‌ ) दुष्करं विषमोषधोकत्तु म्‌ । भवतु, एव तावत्‌ । 
( प्रकाशम्‌ } काणेलोमातः ! एषा वसन्तसेना भवन्तमभिस्ारयितुमागता । 
वसन्तपेना- सन्तं पावं सन्तं पादवं । ( शन्तं पापं शान्तं पापम्‌ । ) 
लकार--{ सहम्‌ ) मावे ! भवे ! मं पव्लदुलिच्च मण्‌रश्च॒वष्डु- 
देवकं ? (भाव ! भाव ! मां प्रवरपुरषं मनुष्यं वासुदेवकम्‌ ? ) 
विट--अथ किम्‌ 
शकारः--तेण हि अपुब्वा क्िली छमाच्चादिदा, तर्थि काले मष 
लोश्चाइदा, शम्पदं पदेशं पडि पञश्चादेमि । (तेन ही अपूर्वां श्रीः समत्सा- 
दिता, तस्मिन्‌ काले मया रोषिता, साम्प्रतं णदयोः पतित्वा प्रसादयामि \ ) 
विटः--साध्ु अभिहितम्‌ । 
शकारः--एञञे पदेशं एडेमि । ( इति वसन्तसेनामुपसूत्य ) अत्तिके । 
अम्बिके शुणु मम विण्णत्ति ! (टे मातः ! अम्बिके { शृणु मम विज्ञप्तिम्‌ ¦ ) 
{ एष पादयोः पतामि ।) 
एके पड़मि चलणेश्‌ विश्चालणेत्तं 
हत्यञ्जलि दलणहे तव शुद्धदन्ति 





चलता हं । जिससे लोग दुर से ही मृज्ञको देखकर यह्‌ कर्हुगे--'यह्‌ राजा 
का शाला संस्थानक स्वामी जारहाहै) 

विट--{ अपने मे ) विषको ओषधि बनाना बहुत कठिन है! अच्छा, ठेस 
हो) (प्रकट सूपमें ) कणेलीके पुत्र | वह्‌ वसन्तसना आपके साथ अभिसार 
करने के लिये आड्‌ है । 

वसम्तसेना- रेसा मत कहो, मत को । 

शकार--{( हष॑सहित ) भाव ! भाव ! मुज्ञ प्रवर पुरुष, मनुष्य वासुदेव के. 
साथ ( अभिसारके लिये आयीदहै)? 

किट--मौरक्या? 

लकार- तब तो बपूवं लक्ष्मी प्राप्त करली} उस समय मैने नाराज कृर दी 
थी, इस समय पैरो पर निरकर मनाताहै। 

विट-- बहुत ठीक कहा । 
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जंत मए अवकिदं मदणातुलेण 

तं खभ्मिदाशि बलगत्ति ! तव म्हि दाशे॥ १८ ॥ 
( एष पतामि चरणयोिशालनेत्रे 1, हस्ताज्ञलि दशने 1 तव शुद्धःन्ति! 
यत्तन्मयाऽपकृतं मदनातुरेण, तत्‌ क्षामितासि वरगात्रि ! तवास्मि दासः 11 १८।}) 





` ` ("+` 


अन्वयः--( हे ) विशालनेत्रे ! एषः, अहम्‌ ( तव ), पादयोः, पतामि, (हे) 
शुद्धदन्ति { तव, ( पादयोः ), दशनके, हस्ताञ्ञलिम्‌, ( करोमि ), ( हे ) वर- 
गात्रि | मदनातुरेण, भया, तव, यत्‌, अपटृतमू, तत्‌, क्षामिता, असि, (अहम्‌ ) 
तव, दासः, अस्मि।। १८॥। - 

रब्दा्थ--( हे ) विशालनेत्रे !=वड़ी-बड़ी आंखो वाली 1, एषः = यह्‌, मै, 
( तवनतुम्हारे ) चरणयोः पर, पताभि-भिरता ह, ( हि ) शृद्धदन्ति=शुद्ध= 
उज्ज्वल दतं वाली ! तव= तुम्हारे ( पादयोः = पैरों के ) दशनकले-दश नाखनों 
म, हस्ताञ्जलिम्‌नहाथों की अज्ञलि, (करोमि = रख रहा है), हे वरगाति ! = 
सन्दर अंङ्ग वाली, मदनातुरेण =कामवासना से वयाक्रुल, मयानमैने ( शकार ने), 
तवनतुम्हार, वसन्तसेना का, यत्‌=जो, अपकृतम्‌ = अपकार, बुरा क्रियादहै, तत्‌= 
उस, क्षामिता=ज्षमा करायी गयी, असिनो, ( अहम्‌ मै, शकार } तवनतुम्ह्‌(रा, 
वरन्तसेना का, दासः=सेवक, अस्मि ।। १८ ॥ | | 

भर्थ--शकार--यह मै तुम्हारे पैरो पर निरताहं । (रेसाकहकर, 
वन्तसेना के पास. जाकर ) है माता ! जम्बिके ¡ मेरी परायना सुनो--- 


है बड़ी-वड़ी आंवोवाली ! यह मेँ ( तुम्हारे ) पैरों पर गिरता ह । हे उज्ज्वल 
दातो वाली ! तुम्हारे ( पेरोके) दश नाखून मे अपने हाथों की अंजलि रखता ह । 
हे सुन्दर शरीर वाली | कामवासनासे व्याकुल मैने [ शकार ते ) उप्त समय 
महार साथजो बुरा कियाथा उसको क्लमा करतः ह, तुम्हारा दास=तेवक हुं । 
| अतः क्षमाकरदों।]॥ १८॥ | 

दोका--शकारः पूवं विहितमपराधं कन्तुः वस्नन्तसेनां निवेदयति । एष 
इति। है विशालनेत्रे ! = हेदी घाक्षि, एषः = पुरो वतमानः, भहम्‌ = शकारः, 
तव, चरणयोः = पादयोः पतामि = नमामि, है शुद्धदन्ति = शुद्धाः = उज्ज्वलाः 
दन्ताः यस्यास्तत्‌-सम्बुद्धौ, उज्वलदशने, तव = वसन्तसेनायाः, ( पादयोः ), 
 दशने=दशानां नखानां समाहारः दशनखम्‌, तस्मिन्‌, दशकरण्े, हस्तयोः 
करयोः अज्खलिम्‌-सम्पुटम्‌, करोमि, हे वरगात्रि ! = वरम्‌ उक्कृष्टं गात्रम्‌ = शरीरं 
यस्यास्तत्‌सम्बुद्धौ, हे उ्कृष्टशरीरे !, मदनन=कामवासनया, आतुरेणचव्याकरुलेन, 








¢. 
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वसन्ततेना-( सक्रोधम्‌ ) अवेहि, अगज्जं मन्ते ॥ ( इति पादेन 
काडयति ) ( भयेहि, अनाय मन्त्रयसि } 
लकारः-( सक्रोधम्‌ ) 
जे चूस्बिदे अम्विकामादुकेहि गदे ण देवाणं वि जे पणामं। 
शे बाडदे पादवलेण मुण्डे वणे शिआलेण जघा मुदङ्कं ॥१६॥ 
( यच्चुम्बितमम्बिकामातुकाभिर्गतं न देवानामपि यत्‌ प्रणामम्‌ । 
तव्‌ पातितं पादतलेन मुण्डं वने भ्युमालेन यया मृताङ्खम्‌ ।१९॥ ) 





मया=शकारेण, तव=वसन्तसेनायाः, यत्‌ =यत्किच्चिदपि, अपकृतम्‌=-अग्रियमाचरितम्‌, 
तत्‌=तत्सवेम्‌, क्षामिता=क्षमां यादितासि, अहम्‌~शकारः, तव =वसन्तसे गयाः, 
दासः-सेवकः, अत्मि~वे । अतस्त्वयाऽवश्यं न्तव्य इत्ति भावः । वसन्ततिलकं 
वृत्तम्‌ \। {८ ॥। 

अर्थं वसन्तसेना ( कोधपुवंक ) दर टट जाभो, अनुचित बोल रह हो । 
( रेखा कह कर पैरसे मारती है! ) 

अस्ययः---यत्‌, अम्विकामातृकाभिः, चुम्बितम्‌, यत्‌, देवानाम्‌, अपि, प्रणामम्‌, 
न, गतम्‌, तत्‌, मुण्डम्‌, वने, श्यगालेन, मृताङ्खम्‌, यथा, ( त्वया ), पादतलेन, 
पातितम्‌ ।। १९ \ 

शब्दार्थ--यत्‌=जो, अम्बिकामातुकामिः=मातामों के हारा, चुभ्वितम्‌=चूभा 
गया थः, यत्‌.-=जो, देवानाम्‌-देवताञों के, अपिनी, प्रणामम्‌~प्रणाम को, न= 
नही, मतम्‌=गया था, उनङ़ सामने भौ नहीं ज्ञुका था, ठत्‌~उख, मुण्डम्‌-शिर कौ, 
बने-वन मे, व्युगालेन=सियार के द्वारा, मृताङ्खमू-मरे शरीर, यथानके समान, 
( त्वया=तुम वसन्तसेना ने }, पादतलेनपैर के तलवे से, पातितम्‌ू-गिरा दिय, 
तिरस्कृत कर दिया । १९॥। 

अर्थ--शकार-( क्रोध के साय ) 

जिसशिरको माताओंने चूमाथा, जो शिर देवताओोंके सामने भी नहीं 
सुका था उसशिरको वनँ शियारद्वारा मरे हये शयीर के समाने तुमने करके 
तलवे से भिरा दिया, तिरस्कृत कर दिया | १६॥। 

टीका-वसन्तसरेनया कृतं शरीरपातं दृष्ट्वा शकारः स्वसरीरस्योक्कृष्टतवं ब्रबरीति- 
यदिति! यत्‌~पुरो वदंमानम्‌, अभ्विकामातृकाभिः=जननीमिः, शकारवचनाद्‌ 
पुनरुक्तिः सोढव्या, चुभ्ितम्‌~स्नेहेन मुखादिना चुम्बितम्‌, यत्‌~पूर्वोक्तमः देवानाम्‌ 
अपि-सुराणामपि, प्रणाममुचप्रणच्रताम, प्रमतिम्‌, ननैव, गतमु~प्रापितम्‌, तत्‌ 
मुण्डमू=मम शिरः, वने=अरण्ये, श्पूमालेन~जम्बूकेन, मृता ङ्गम्‌~मृतदेहम्‌, यथा= 
इव, त्वया~वसन्तसेनया, पादतलेनन=चरणतलतेन, पातितमू~यतनावस्थां प्रापितम्‌, 
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अले थावलमा, चेडा ! कहि तुए एशा शमाञ्यादिदा ? ( अरे स्थावरक ! 
चेट ¦ कस्मिन्‌ त्वया एषा समासादिता । 


चेटः--भटके ! गाम-शअलएि लुदधे लाअमगे, तदो चालुदत्तश्श 
लृक्लवाडिमाए पवहणं थाविअ, तहि ओदलिअ, जाव चक्कपलिवट्िं 
कलेमि, ताव एशा पवहणविपन्जाशेण इह आलूढेत्ति तक्केमि । ( भदक ! 
परामशकटः रुद्रो राजमागैः, तदा चाखदत्तस्य वृक्षवाटिकायां प्रवहण स्थापयित्वा 
तस्मिन्नवतीरये, यावत्‌ चक्रपरिवृत्ति करोमि, तावदेषा प्रवहणविपय पिन इह आरूढेति 
तकयामि । } 

शकारः-कवं पवहुण-विपज्जाशेण आगदा, ण मं अहिशालिद्‌ ?ता ओदल, 
जोदल मम केलकादो पवहणादो । तुमं तं दलिदह्‌ गत्थवाहपुत्तकं अहिशा- 
लेश, मम केलकाडं गोणा वाहैशि; ता ोदल ओदल गन्मदाशि ! ओदल 
ओदल । ( कथं प्रवहुणविपय्िनागता, न मामभिसारयितुम्‌ । तदवतर अवतर 
मदीयात्‌ प्रबहणात्‌ । त्वं तं दरिद्रसाथेवाहु-पुत्रकमभिसारयसि, मदीयौ गावौ वाह्‌- 
यसि; तदवतर अवतर गभंदासि ! भवतर अवतर । ) 

वसन्तसेना--तं जज्जचारुदत्तं अहिसारेसि त्ति जं सच्चं अल ङ्िदम्हि 
इमिणा वअणेण । सम्पदं जं भोदु, तं भोदु । ( तमार्थचारुदत्तमभिशारयसि इति 
यत्‌ सत्यम्‌ अलङ्कृतास्मि अनेन वचनेन । साम्प्रतं यद्धवतु तद्भवतु । ) 


षि 





ताडितमिति यावत्‌ । एवञ्च तव कृत्यमतीवानुचितमिति बोध्यम्‌ । उपमालङ्कारः, 
उपजातिवृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ .. | 


सथ--अरे स्थावरक चेट ! यह तुमह कहां मिल गयी । 
चेट--स्वामिन्‌ ! गाँव क गाद्यों से जव रास्ता अवरुद्ध (जाम ) हौ गया 
था, तत्र चारुदत्त को बृक्षवाटिक्रा ( बगीचा )} मे गाडी खड करके, वहं उतर कर 


जव तक पहिया बदलने लंग गया, तव तक गाड़ी की बदला-बदली के कारण यहं 
इस गाड़ी मे वेठ गयी-एसा सोचता ह । 


शक]र--्या गाड़ी कौ अदलाबदलीसे यहँआ गहै, मेरे साथ अभिसार 


के लिये नहीं जाई? तोमेरी गाडीसे उतरजा, उतर जा। तुम इस दसखिद्र 
सा्थेवाहपुत्र चारुदत्त.के. साथ अभिसार करती हो गौर मेरे बैलोंको (गाड़ीमे 
अपनेले जानेके लिये { जोतती हो । तो उतर जा, उतरजा, ग्भैकालसे हौ 
दासी ! उतरजा, उतरजा। | | 

वसन्तसेना--'उन चादत्त के साथ अभिसार करती हो" यह सच है तो इस 
कथन से भपनेःको विभूषित मानती हू । अबजोहो, सोहो। 


भेकाभ 
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शकारः--एदेहि दे दशणहूुप्पल मण्डलेन 
ह्येहि चाडशद-ताडण-लम्पडहि । 
कटामि दे वलतण्‌ं णिज-जाणकादो 
केशंश्‌ वालि-दइञं वि जहा जड़ाऊ ।\ २० ॥ 
( एताभ्यां ते दशनखोत्पलमण्डलास्यां हस्ताभ्यां चाटुशतताडनलम्पटान्याम्‌ । 
क्षमि ते वरतनु निजयानकात्‌ केशेषु वालिदयिताभिव वथा जटायुः {1२० 





अन्वयः--दशनखोत्पनमण्डलाभ्याम्‌, चादुशतताडनलम्पटाम्याम्‌, एताम्याम्‌, 
ते, हस्ताभ्याम्‌, जटायुः, बालिदयिताम्‌, इव, यथा, केशेषु, ( गृहीत्वा } ते, वरतनुम्‌, 
निजयानकात्‌, कर्षि ।} २० \ 

शब्दां - दणनखोत्पल मण्डलाभ्याम्‌ =दश् नाख॒न रूपी कमलो के मण्डल (घेरा) 
वाले, चाटुशतताडनलम्पट)भ्याम्‌=सैकडं चापलूसी कौ बातो क तरह पीने के 
लालची, एताभ्याम्‌=इन, ते=तेरे, हस्ताभ्याम्‌ दोनो हाथो से, जटायुः जटायु, बालि- 
दायिताम=वानि की पट्नी तारः के, इव, यथा=समान, केलेषु वानो को, { गृहीत्वा 
पकड कर ) तेततुम्हारे, वसन्तसेना के, वरतनुम्‌ = सुन्दर शरीर को, निजयानकात्‌= 
अपनी गाड़ी से, कर्षामि=वाहूर खीच्ताहू | २० ॥ 

अर्थ--शकार-- 

दश नाखूनरूपी कमनो के घरेर वाले, चापलूपी के सेकृडों वचनो के समान 
पीटने के लालची इन दोनो, तेरे हाथों से अपनी गडीसे तुम्हारे सुन्दर शरीर को 
उसी प्रकार वाहर दींच लेता हं जिस प्रकार जटायुने बालि को पत्नी ताराको 
खींचाथा "1२० ॥ 

टीका- स्वोवेश्नामसहमानः शकारः स्वप्रतिक्रिणं प्रकटयति-एताभ्यामित्ति । 
दशदगसंख्याकाः, नखाः=करसरुहाः, उत्पलमण्डलानि इव=कमलसमूह इव, मण्डल्‌- 
शब्दः समूदाथं प्रसिद्ध स्वाथं वा बोध्यः तथा चादटुरतागिज=ग्रियवचनशतानि इव 
ताडनानिन्रहायः, तेष लम्पटास्याम्‌=नुव्धाभ्याम्‌, कुशलाम्यामित्यथेः, एताभ्याम्‌ 
पुरो वर्तमानाभ्याम्‌, ते=तव, वसन्तसेनाया इत्यथः, हस्ताभ्याम्‌=करान्याम्‌, जटायुः 
गरुडपुत्रः, रामायणे प्रसिद्धः पक्षिविशेषः, बालिदयिताम्‌=वालिपत्नीम्‌, तासम्‌, इव 
यथा~यदटत्‌, केशेष=कचेपु गृहीत्वा, तेन=तव, वसन्तसेनायाः, वरतनुमृ=सुन्दरशरीरम्‌, 
निजयानमात=स्वकीयशकटात्‌, कर्षामि=अवताये बहिष्करोमि । अत्र शकारवचनात्‌ 
प्रसिद्धकथाविरोधः परिहरणीयः उपमालंकारः, वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।\ २० ॥ 

विम्ं--“मण्डलः का अर्थं श्वेरा' ओर 'समूह' दोनो हो सकते ह । पञ्जों 
काचेरा बनाकर उक्षी से खींचकर बाहर केर देगा अथवा कमलसमुहतुल्य 
नाखनों से बहर कर देगा । यर्हा "कठोरता" अभिव्यक्त करना अभीष्ट हं 1 
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विटः--अग्राह्या मृद्धजेष्वेताः स्त्रियो गुणसमन्विताः । 
न॒ लताः पल्लवच्छेदमहन्त्युषवनोःदवाः ॥२१॥ 
तदुत्तिष्ठ त्वम्‌ । अहमेनामवतःरयामि । वसन्तेन ! अवतीयंताम 
( वसन्तसेना अवतीयं एकान्ते स्थिता । } । 
शकारः--( स्वगतम्‌) जे दे मम व्णावमाणेण तदा लोक्य 
शन्धुक्छिदे, अज्ज एदाए पादप्वहालेण अणेण पज्जलिदे, त शम्पदं माते. 


भभभा) 


जटायुने बालिकी पत्नीको कहींसे नहीं खीचाथा। किन्तु शकारकी | 
बातंयोंही अनर्गल होती है, इसनिये यह दोष नहीदहै। ते, ते व, यथा - इनकी 
पुनरुक्ति मौर असम्बद्धार्थता भौ दोष नहीं है ।। २० ॥ 

अन्वयः-- गुणसमन्विताः, एताः, स्त्रियः, मूधंजेषु, अप्राह्याः, उपवनोद्भवाः, 
लताः, पल्लवच्छेदम्‌, न, अर्हन्ति ।। २६१॥ 

शब्दाथ-~गुणसमन्विताः=विविध गुणों से युक्त, एताःनये, स्तियः=स्विया, 
मृषजेष=बालो को, पकड़ कर, अग्राह्याः-खीचने योग्य नहं, होती है, उपवनोद्धवाः= 
बगोचे में होने वाली, लताः=लतायें, पत्लवच्छेदम्‌=पत्तो को तोडने, नन्ही, 
 अहुन्ति=योग्य होती हैँ । २१॥ 

अथ--विट-- 

 गुणवक्ती, दन स्त्रियो के बालोंको पकड़कर नहीं खीचना चाहिये । यीः 

मे लगने वाली लता पत्ते तोडने लायक नहीं होती है ।। २१॥। | 

टोका--कैशग्रहणायोदयतं णकारं निषेधन्‌ विटस्तत्र हेतुमाह अग्राह्या इति } 
गुणेः=सोन्द्यादिभिः विविधकलादिभिश्च, समन्विता--युक्ताः, ए ताः-वकषससेना- 
सदृश्यः, स्त्रियः=नायः, कामिन्यः, सुधजेषु=केशेषु, केशावच्छेदेनेव्यर्थः, अवनच्छेदार्थे 
सप्तमीति केचित्‌, अग्राह्याः = ग्रहीतुमयोग्थाः, भवन्ति । इमाः हि सम्मानमहंन्ति 
नतु तिरस्कारम्‌ । यतो हि, उपवनोद्‌भवाः=उपवनेषु समुद्भूताः, लेताः=त्रततयः, 
पट्लवच्छेदम्‌=किसलयभङ्धम्‌, ननैव, अहृन्ति=योग्याः भवन्ती।ते भावः । एवञ्च 
यथा गुणचतीनां सम्यक्‌ परिपालितानां लतानां पत्राणि न छिन्ते तथैव वसन्तमेना- 
तुल्यानां गुणवतीनां स्त्रीणां केषादिकषेणं सवंथाऽनुचितभितति भावः । सादुये 
पर्यवसानात्‌ दुष्टान्तालंकारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।\ २१॥ 

अथ--इसलिये तुम रहो । मँ इसको उतारता ह । वसन्तसेना जौ ! उतर 
जाइये । ~ [र 

( वसन्तसेना उतर कर एकान्तम खडी हो जाती है । ) 
 शकार--( अपनेमे ) उस समय इसके वचनोंके कारण अपमानसे जो 

कधा ग्नि पहले लगी थी, अग्न इसके पैर के प्रहार से वह्‌ प्रज्वलित हौ उठी है 
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मिणं। भोदु, एव्वं दाव ( प्रकाशम्‌ ) भावे! भवे ( योऽप्तौ मम वचना- 
नापमानेन तदा रोषाग्तिः सन्धुक्षितः, अद्य एतस्याः पादप्रहारेणानेन प्रज्वलितः, 
तत्‌ साम्प्रतं मारयाम्येनाम्‌ । भवतु, एवं तावत्‌ । ) ( भाव ! भाव ¦ ) 
जदिच्छश्चे लम्बदशा-चिक्लालं 
पावालबं शुत्तशर्देह जत्तम्‌ । 
मश च खाद तह तुटिठ अ कादुं 
चह चह चक्क चहु चुहत्ति।। २२॥ 
( यदीच्छसि लम्बदशाविशालं प्रावरकः स॒त्रशतंयुक्तम्‌ । } 
मासञ्च खादितुं तथा तुष्टिञ्च कतुं चुहू चहु चुक्कु चहु चहं इति \\ २२॥ 





[ भभकं कर जलने लगी दै । } अतः अब इसको मार डालूगा ! अच्छारेस्राहो) 
( प्रकटमे ) भाव ! भाव! 

टी का--त्वम्‌-शकारः, उत्तिष्ठ = दूरं तिष्ठ, एकान्ते एकस्मिन्‌ भागे, वचनाव- 
मानेन=वचनानां वचर्नैवां अवमानः तिरस्कारः, तेन, तदानपूवंस्मिन्‌ कले, 
रोषाग्निः=क्रोधाग्निः, सन्दुक्षितः=ज्वलनाथं प्रदीप्तः, पादप्रहारेण~चरणतलताडनेन, 
प्रज्वनितः=प्रकुष्टरूपेण ज्वलितः, मारयामिनह्न्मि । 

अन्वयः--यदि, सूत्रणं: युक्तम्‌, लम्त्दशाविशालम्‌, प्रावरकम्‌, तथा, चुहू, 

चक्वु, चहु, चुहू" इति ( वनि कुवन्‌ ), मांसम्‌, खादितुम्‌, तुष्टिम्‌, च, कतुम्‌, 
इच्छसि--)। २२॥। 

शब्दाथ--यदि=जगर, सूत्रशर्तः=संकडो सूर्तो-~षछागो से, युक्तम्‌ ना हुआ, 
लम्बदशाविशालम्‌=लम्बी क्रिनारी होने से विशाल, प्रावरकम्‌न्दुपट्ा को, तथा= 
भौर "चुहू चहु, चुक्कु चुहु, चृहुनइस प्रकारका आवाज करते हुये, मांसम्‌=मांष 
को, खादितुम्‌ =खाना, चनओौर तुष्टिम्‌=मन के सन्तोष को, कतुम्‌=करना, 
इच्छसि चाहते हये --11 २२ ॥ 

अथं--यदि संक्डो घागोंसे युक्त (बने हुये), लभ्बी किनारी वाले विशाल 
दुष्ट को ( चाहतेहो) तथा "चुहू, चहु, चक्कर चुहू, चहु" ेसी आवाज करते हुये 
मांस खाना ओर ( मनकी) सन्तुष्टि करना चाहते होतो -1! २२॥ 

टीका--शकारः दिटं प्रलोभयितुमाह-यदीति । यदितचेत्‌, सूव्रशतः= 
मूत्राणाम्‌=तन्तुनाम्‌, शतः, युक्तम=विशिष्टम्‌, निमितमिति भावः, भ्रावरकम्‌= 
उत्तरीयम्‌, प्राप्तुमिच्छसि, तया, "चुहू चुहू चुक्कु, चहु चहु इत्याकारकं &वनि 
कुवन्‌, मांसम्‌ आमिषम्‌, खादितुम्‌=-भोक्तुम, च तथा, तुष्टिम्‌=मनसः सन्तोषम्‌, 
कतुप=विधादुम्‌. इच्छसि=अभिलषस्ति, अत्राग्निसवाक्ये-अन्वयं कत्वा निरपेञ्नता 
सम्पादनीया ! उपजातिवृंत्तम्‌ ॥ २२॥ | 
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विटः--ततः किमू ? 
लकारः--मम पिञं कलेहि । ( मम त्रियं कुरु । ) 
विटः--वादं करोमि, वजेयित्वा सवकायम्‌ । 
हकारः--भावे ! अकज्जाह्‌ गन्धे वि णत्थि, लक्वशो कावि णर्थि। 
( भावः ! अकार्यस्य गन्धोऽपि नास्ति, राक्षसी कापि नास्ति!) 
विटः--उच्यतां तह । 
गकारः--प्रालेहि वसन्तशेणिञं । ( मारय वसन्तमेनाम्‌ । ) 
विटः--( कणौ पिधाय ) 
बालां स्वियञ्चं नगरस्य विभूषणजञ्च 
वेदयामवेश-सदृश-प्रणयोपचाराम्‌ _ । 
एनामनागसमहं यदि मारयामि 
कैन इपेन परलोकनदीं तरिष्ये ।। २३॥ 
अथे--विट--तो क्था केरना होगा ? 
शकार--मेरा प्रियकरो) 
विट--हां करूंगा, लेकिन अनुचित काम को छोड़ कर । 


दाकार--अनुचित कायकी गन्ध (लेश) भीनहींहै, कोड्‌ राक्षसीभी 

नहीं है । 
विट--तव कहये (क्याकरनादहै)? 
राकार--वसन्तसेना को मार डालो। 


अन्वयः--यदि, अहम्‌, बालाम्‌, स्त्रियम्‌, च, नगरस्य, विभूषणम्‌, च, 
सवेशग्दृशप्रणयोपचाराम्‌, अनागसम्‌, एनाम्‌, वेश्याम्‌, घातयामि, ( तहि) केन, 
उडपेन, परलोकनदीम्‌, तरिष्ये 11 २३ ॥ 

शञ्दाथं -यदि=अगर, अहम्‌=विट, बालाम्‌ = युवावस्था को प्राप्त करौ 
वाली, चनजौर, स्त्रियम्‌ स्त्री, च=ओौर, नगरस्य =उज्जन नगर की, विभूषणम्‌ 
माभ्रूषणस्वरूप, भवेशसदशप्रणयोपचाराम्‌=वेश्याओं के अयोग्य प्रेम करने वानी 
अथात्‌ वास्तविक सच्चा प्रेम करने वाली, अनागसम्‌ = निरपराध, एनासु=इस, 
वेश्याम्‌ वेश्या वसन्तसेना को, हन्मि-मार डालता हँ, ( तरहि-तो ) कंन=किस, 


उङ्पन=नौका से, परनोकनदीम्‌ = दूसरे लोक की नदी (वैतरणी नदी) को, 
तरिष्ये=पार कर सकू्‌गा ।। २३॥ | | 


 अ्थ--पिट--( कानों को बन्द करके ) | 
यदिर्मै, बाला ( अल्प अवस्था वाली) स्री ओर इस नगरकी बाश्रूषण, * 


वेश्याओं के अयोग्य प्रेम अर्थात्‌ वास्तविक प्रेम करने वाली निरपयध इस वेश्या 


( वसन्तसेना ) को मार डालता तो किस नौका से परलोक नदी ( वैतरणी) को 
पार कर सक्‌गा। २३॥ । 
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शकारः--अहं ते मेडकं दडइह्शं । अण्णं च विवित्ते उञ्जने इध 
मालन्तं को तुम्रं पेकिखिश्शदि । ( महं ते उड्पं दास्यामि । अन्यच्च विविक्त 
उ्याने इह मारयन्तं कस्त्वां प्रेक्षिष्यते ? ) 
विटः--( कर्णो, पि्ाय ) 
पश्यन्ति मां दश्च दिशो वनदेवताइच, 
चन्द्रडच दीप्तिकिरणङ्च दिवाकरोऽयम्‌ । 
धर्मानिलौ च गयनश्ष्व तथान्तरात्मा 
भूमिस्तथा सुकृति-दुष्कृति-साक्षिमूताः ॥ २४ ॥ 
लेका--सामान्यप्रणिनामपि हिसा महदनिष्टकरी, तत्रापीदृश्याः निर- 
पराधायाः हसने तु न मे स्वंगमनसम्भवः --इति प्रत्तिपादयलि विटः-बालामिति । 
यदि=चेत्‌, अहमु~विटः, बालाम्‌=तारुण्यमुपयान्तीमग्रौढामिति भाव तत्रापि 
स्तियमू=नारीम्‌, तत्रापि नगरस्य~पुरस्य, उज्जयिन्या इत्यथः, विभूषणम्‌ 
आभूषणस्वरूपाम्‌, अवेशसदशः=वेश्याजनानुपयुक्त अङक्तिमः, प्रणयोपचारः= 
प्रणयब्यवहारः यस्यास्ताद्शीम्‌ वेश्यात्वेऽपि कुलस्त्रीणामिव प्रणयव्यवहाररतामिति 
भावः, अनागसम्‌=निरपराधाम्‌ एनामुत=पुसोवतेमानाम्‌, वेश्याम्‌~गणिकां वसन्तसेना- 
मित्य्थः, धातयामि=हन्मि, तह्~तदा एतादृशाकार्यानुष्ठने सति, केन उडुपेन = 
केन प्लवेन, अल्पनौकयेत्ति भावः, परलोकनदीम्‌=परलोक-पथमध्य वतिनीम्‌ 
"वैतरिणीम्‌" इति प्रसिद्धां सरित्‌, तरिष्ये=अतिक्रमिष्यामि, न केनापीति भावः) 
त्‌ धातुः भ्वादिगणे परस्मेपदौ पठितः, अस्य आत्मनेपदीतवेन प्रयोगे च्युतसतस्कारता 
दोषो बोध्यः । परिकरालंकारः, वसन्ततिलक वृत्तम्‌ \। २३॥। 
विमके-- परहा विट का कथन अति महत््वपुणं है 1 सामान्य प्राणी कौ हिसा 
भी पापजनक होती है 1! यहु तो पहले बाला=अल्प अवस्थावाली, दसरे स्त्री 
तीसरे उज्जयिनी की आभ्रुषण, चौये वेश्या होने पर भी वेश्याओं मे अखम्भव 
स्वाभाविक प्रेम करने वाली, पांचवे निरपराध वसन्तसेना को मारना महद्‌ 
अनिष्ट-साधक होगा 1 यद्यं हिसा के पाप को बढ़ाने मे उत्तरोत्तर कयन्‌ का 
महत्व है । अतः विट किसी भी प्रकार वसन्तसेना को मारने के पक्षमेंनहींदहै। 
क्योकि उसे परलोक न जा सकने का भय मनमेहै)) २३॥ 
अ्थ--शकार--्ै तम्हं नौकादेद्‌गा। ओौर फिर इस बगीचेमें मासते 
हये तुम्हे कौन देखेगा ? | 
अन्वयः--सृकृतदुष्टरृतसाक्षिभ्रूताः, दश, दिशः, वनदेवताः, च, चन्द्रः, च 
दीप्तकिरणः, अयम्‌, दिवाकरः, च, धर्मानिर्लौ, च, गगनम्‌, च, तथा, अन्तरात्माः 
च, तथा, भूविः, माम्‌, पश्यन्ति ।1 २४ ॥ | 
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शकारः--तेण हि पडन्तोवालिदं कदुअ मालेहि । ( तेन हि पटान्ता- 
पवारितां कृत्वा मारय । ) 
विटः--मृखं ! अपध्वस्तोऽसि । 


शब्दाथ--सुकृतदष्कतसाक्षिभूताःन्पुण्य मौर पाप के साक्षी ( गवाह्‌ 
दशदश, दिशः=दिशाये, च=गौर, वनदेवत।ः=वन के देवता, च=भौर चन 
चन्द्रमा, दीप्तकिरणः=प्रखर्‌ किरण वाला, अयमू=~यह्‌, दिवाकरः=सुय, चमर 
धर्मानिलौ=धमं ओर वागु, च=मौर, गगनम्‌=आाकाश, च=भौर, तथातवा, 
अन्तरात्मा, तथा=मौर, भूमिःनपृथ्वी, माम्‌ =मुञ्ल=पापकर्ता विट को, पश्यन्ति 
देखते ।। २४.।। 

अर्थं - विट-- | | 

पुण्य मौर पापकी साक्षी दश दिशायं, वन के देवता, चन्धमा, प्रद्र किरणो 
वाला यह्‌ सूरय, धमे गौर्‌ वायु, आकाश ओर अन्तरात्मा तथा पृथ्वी मुज्ञ [ पाप- 
कर्ता बिटक्ोे | देखते है ।। २४॥। 

टीका--विविक्ते कस्त्वां प्रेक्षिष्यते इति शकारवचन॑स्योत्तरदानायाह विटः- 
पश्यन्तीति 1 सुकृतस्य =पृण्यस्य, दुष्कृतस्य=पाधस्य च साक्षिभताः=साक्षाद््रष्टारः, 
दश दशसंख्याकाः दिशः=आशाः, वनदेव्रताः=अरण्यायिदेवताः, च~तथा, चन्द्रः 
शशी, चतथा, दीप्तकिरणः=प्रखरकिरणः, अयमुच=पुरो दश्यमानः, दिवाकर 
दिनकरः, धमः=सुकृतम्‌, अनिलः=पवनः, गगनः=आकाशः, तथा, बन्तराला= 
जीवात्मा, तथा, भूमिःचपृथ्वी, मामू=पापकारिणं विटम्‌, पश्यन्ति=अवलोकयन्ति। 
एवस्म्चैतेषां साक्षित्वे पापं कतु" न प्रभवामीति विटस्याभिप्रायः। तुल्ययोगिता- ° | 
-लंकारः वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ।। २४॥। | 

विमद्चं दस श्लोक मे समुच्चयार्थ अनेक "च" ओौर "तथा" शब्द प्रगक्त ह । 
यहां अप्रस्तुत शा आदि का पश्यन्ति इस एकक्रियाके साथ सम्बन्ध होनेसे 
तुल्ययोगिता अलंकार है । साक्षिभूता" यह्‌ पुलिङ्घ बहुवचन है। इसमे आवश्य- 
कतानुसार लिङ्क ओर वचन का परिवतंन कर लेना चाहिये ।। २४॥ 

ब्दाथं--परटान्तापवारिताम्‌=कपड से छिगी हुई, अपध्वस्त=अधमाधम, 
वुद्धकोलः=वृढा शुकर, अनुनयामि=मनाता ह परिधास्यामि=पहनूगा, पीठकम्‌ 
चौको, तख्त, महुत्तरकन=मेण्ठ, मुखिया, अका्यम्‌=अनुचित कार्यं, प्रवहण- 
परिवतंनेन=गाड़ी बदल जाने से, प्रभवामिनप्रभाव कर पा रहारः परपिष्डभक्षकः= 
द्सरे का अन्न खाने वाल(। | | 

अथं शकार - तब तो कपडे से छिपाकर मारो । 

विट--मूखं ! तुम बहुत नीच हो । | 
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शकारः--अधम्मभोल. एदे बुडढकोते । मोद, थावलयं चेड अणु- 
नणेमि 1 पृत्तका ! थावलकरा ! चेड़ा ! शीव गखड़. आईं ददर्शं (अधघमेभीररेष 
जृढधकोलः । भवतु, स्वावरक्चेटमनुनयामि ! पत्रक ! स्थावरक ! चेट | सुवणेकट- 
कानि दास्यामि ।) 

चेटः---अहं पि पहिलिइश्चं । ( महमपि परिधास्यामि । ) 

क्ञकारः--शोवण्णं दे पीढके कालङश्डं । (सौवण ते पीठ्कं कार 
यिष्यामि । ) 

चेटः-अहं उवविशिद्चं ! ( अहमपि उपदेक्ष्यामि । ) 

लकारः--शब्वं दे उच्छिट दशदश । ( सवं ते उच्छिष्टं दास्यामि । ) 

चेटः--अहं पि खाइरं ( अहमपि खादिष्यामि । ) 

ल्ञकारः--शब्वच्ेडाणं महत्तलकं कलदङ्शं । ( स्वचेटानां महत्तरं 
करिष्यामि । ) 

चेटः- भटके ! हुविद्शं । ( भटक ! भविष्यामि । ) 

शकारः ता मण्णेहि मम वअणं । (तन्मन्यस्व मम वचनम्‌ । } 

चेटः--भट्ङे ! शब्वं कलेमि, वज्जि जकज्जं । ( भद्रक । स्वं करोमि 
वजेयत्वा अकार्यम्‌ । } 

क! रः -अकज्जाह्‌ गन्धे वि णत्थि । ( अकायंस्य गन्धोऽपि नास्ति । ) 

चेटः--भणादु भटके । ( भणतु नटूकः \ 





जकार - यह बढा सुजर अधमेसे उरने बाला है । अच्छा, स्थावरक चेट को 
मनाता ह । बेटा, स्थावरक, चट ! सोने के कड दगा । 

चेट-नैभी प्हनल्‌गा, 

शकार-तुम्हारे लिये सोने का पीठासन वनवा द्‌ गा । 

चट--ै भी बट्‌गा। 

यकार तुम्हें बचा हा [ जूठन | सारा भोजन दे दुगा॥ 

चेट-रैभीखाल्‌गा। 

शकार--सभी नौकरों का मुखिया बनाद्‌ गा। 

चट--स्वामिन्‌ ! मै बन जाऊंगा । 

हकार -तो मेरी वात मान लो) 

चेट--स्वामिन्‌ ! केवल अनुचित कायं छोडकर सभी कु कल्गा 

दाकार-अकाये की गन्धमभीनहींहै। 

चेट -तो स्वामी कटहिये 1 
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शकारः - एणं वशन्तशेणिञं मालेहि ¦ ( एनां वसन्तसेना मास्य । ) 

चेटः-परीददु भटके ! इअं मए अणज्जेण मज्जा पवहणपलिवत्तमेण 
आणीदा । ( प्रसीदतु भटकः इयं मया अनार्येण आर्या प्रवहणपरिवत्तनेनानीता । ) 

शकारः--अले चेडा  तवावि ण पहुवामि? (अरे चैट} तवापि 
न प्रभवामि?) 

चेट---पहवदि भटके शलीलाह्‌ ण चालित्ताह । ता पशोददु पञ्चो- 
ददु भटुके । भाञामि क्ख अहं ( प्रभवति भटकः शरीरस्य, न चारित्रस्य । 
तत्‌ प्रसीदतु भटूकः, बिभेमि खल्‌ अहम्‌ । ) 

रकारः--तुमं मम चेडे भविअ क्श भाआशि? ( त्वं सम चरो 
भूत्वा कस्मात्‌ बिभेषि ? ) 

चेटः भटके ! पललोरश । ( भटक ! परलोकात्‌ । ) 

दाकारः--के दो पललोए ? ( कः सः परलोकः ? ) 

चेटः--भटुके ! शुकिद-दुक्किदरश पलिणामे । ( भटक ! सुकृतद्षकृतस्य 
परिणामः। ) 

शकारः--केलिशे शुकिदस्य पालिणामे ? ( कीदशः सुकृतस्य परिणामः? ) 

चेटः--जादिशे भटके बहु-शोवण्ण-मण्डिदे । ( यादुशो भदः बहुसु- 
वणेमण्डितः । ) 

 शकरारः--दुक्किदर्य कैलिशे ? ( दुष्कृतस्य कीदृशः ? ) 


























नजन 


` शकार--इस वसन्तसेनाकोमारडालो। 6 

चेट--स्वामी खुश रहै, (नाराजनहों) मेँ नीच गाड़ी बदल जाने के कारण 
पूज्य वसन्तसेना को लाया ह । 

दराकार-भरेचेट ! तुमपरभी मेरा प्रभाव नहीं है। 

चेट--स्वामी शरीर पर प्रभावहै, न कि चरित्र पर। इस तिये स्वामी 
नाराजनहो, मै उर रहाहै। 

रशकार--तुम मेरे नौकर होकर किससे उररहैहो? 

चेट--स्वामी ! परलोक से! 

दराकार--वह्‌ परलोक कौन है? | 

चंट--स्वामी ! पुण्य ओर पाप का परिणाम । 

रकार-पण्य का कंसा फल ? | 

चेट-जंसे स्वामी आप बहुत सोने से अलंकृत हे । 

राकार--पापका केसा? | 
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चेटः--जादिे हृर्गे पलपिण्ड भक्षके भूदे। ता, अकज्जं च कलर । 
{ यादुशोऽहं परपिण्डभक्षको भृतः ¦ तदकावं न करिष्यामि । } 
शकारः--अने ! ण मालिष्टालि ? (अरे न मारयिष्यसि ?) (इति बहुविधं 
ताडयति । ) 
चेटः--पिद्ढदु भटके; मलेदु भटुके, अकज्जं ण कलशं । ( ताडयतु 
भटुकः, मारयतु भटुकः, -अकायं न करिष्यामि । } 
जेण म्हि गन्भदारो विणिम्मिदे भाधेअदोरोहि । 
अदहिभं च ण कोणिस्सं तेण अकज्जं पलिहलामि ॥ ३६॥' 
( येनास्मि गभंदासो विनिर्मितो भागधेयदोदैः । 
अधिकचन क्ष्यामि तेनाकायं परिहरामि । २५॥ ) 





चेट--जसा ओ दूसरे के मन्नको खाने वाला बना। अतः अनुचित कायं नहीं 

करूगा । | 

राकार--अरे ! नहु मारोगे ? ( यह्‌ कहु कृर अनेक प्रकारसे पीरताहै।) 

चेट--स्वामी पीठो, मार डालो, किन्तु अनुचित कायं नहीं कङ्गा । 

टीका पटान्तेन=वस्त्रखण्डेन, जपवारिताम्‌-अच्छादिताम्‌, समावृताम्‌ वा, 
अपष्वस्तः=अधमाधमः, बृदधकोलः = वृदगूकरः, पीठुकमु-आासनम्‌, उच्छिष्टम्‌ 
भोजनावशिष्टम्‌, महत्तरकमू-~प्रमुखम्‌, मन्यस्व परिपालय, गन्धः= लेशः, प्रवहुणस्य= 
यानस्य, परिवतंनेन= व्यत्यासेन, प्रभवामि = प्रभवामि, चारित्रस्य = चरित्रस्य, 
स्वाथिकेऽणि प्रत्यये साधुः, परस्य=अन्यस्य, पिण्डानाम्‌ = दीयमानग्रसादीनाम्‌, 
भद्कः-खादकः, ताडयतु=पी डितं कुरोतु । 

अस्वयः--येन, भागधेपदोषः, मभेदासः, विनिर्मितः, अस्मि, तेन, अधिकम्‌, 
न, क ष्यामि, अकार्यम्‌, च, परिहरामि । २५॥। 

शब्दा्थं--येन=जिस ( पापकमं ) के कारण, भागधेयदोष-भाग्य के दोषों 
से, गभेदासः=जन्मक्ाल से ही दास, विनिपितः=बना दिया गया, सस्मि, 
तेन~इस लिये, अधिकमु=मौर जधिक, नं~नही, क ष्यामि=रोद्ूगा, अकार्वमू- 
अनुचित काम को, च=भी, परिह्रामि=नहीं करना, बचाऊगा । २५॥ | 

अथे--जिस कारण भाग्यके दोषों से जन्मकालसे ही दास बना दिया 
मया ह । अतः ( वित पाप कमं करके भौर }) अधिक ( पाप) नहीं बरीद्रूभा 
( करूगा } । मौर अनुचित काम नहीं करूंगा ( दर रखूगा ) ॥ २५॥ 

टीका-अकार्यस्य कर्णे चेटो हेतुमाह-येनेत्ति । येनन=यस्मादधेतोः, भागवेषदोषैः~ 
श्वंजन्माचारिताकाययेफलश्रूतदुरदृष्ट-परिणामवशात्‌, स्वाथे धेयप्रत्ययः, गभंदाषः- 
आजन्म-भृत्यः, विनिमितः=विहितः, ब्रह्मणेति शेषः, जरस्मि=भवामि, तेन~तस्मद्धेतोः, 


9 मु० 
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 वसन्ततेना--भाव ! हारणागदस्हि । ( भाव ! शरणागतास्मि । ) 
विटः--काणेलीमातः ! मषय मषेष । साधु स्थावरक ! साध्व । 
अप्येष नाम परिभृतदशो दरिद्रः 
परेष्थः प्रत्र फलमिच्छति नास्य भर्ता। 
तस्मादमी कथथिवायन यान्ति नाशं 
ये वद्धयन्त्यसखदशं सदशं त्यजन्ति ।॥ २६॥ 























अकायम्‌ अनुचित कायम्‌, परिह रामि=परित्यजामि, बधिकेमूनअनुभूयमानादेतादश- 
भोगादधिकम्‌, नन=नेव, क्र ष्यामिनस्वदुष्कृत-कम-मुल्यदनेन ग्रहीष्यामीति भावः। 
नार्या वृत्तम्‌ ।। २५॥ 
मथं--वसन्तसेना-भाव ! शरण म आयी हुई हँ । 
विट-काणेली के पुत्र ! क्षमा करो । क्षमा करो । वाह स्थाबरक । वाह्‌ । 
अन्वयः--परिशरूतदशः, दरिद्रः, प्रेष्यः, अपि, एषः, परत्र, फलम्‌, ङच्छति 


नाम, ( परन्तु ), भस्य, भर्ता, न, { इच्छति ), तस्मात्‌, ये, असदशम्‌, वध्यन्ति 
सदशम्‌, व्यजन्ति, ते, अद्य, कथमिव, नाशम्‌, न, यान्ति ।। २६॥ 


शब्दाथ--परिभूतदशः=दयनीय दशावाला, दरिद्रः निधन, प्रेष्यः=सेवक,अपि= 
भी, एषः=यह्‌ चेट, परत्र=प्रलोक मे, फलम्‌=फल को, इच्छति बाहता है, नाम 
वाक्यालेकाराथं प्रयुक्त है । परम्तु=लेकिन, अस्य~इस का, भर्ता=स्वामी शकार, 
न= नहीं ( इच्छति=चाहता है । ) तस्मात्‌ इसलिये, ये=जो, असदृ शमू=अनुचित 
को, वर्धयन्तिन्बहते है, | गौर] सदशम्‌=उचित को, व्यजन्ति=छोडते है 
अमी=वे लोग, मद्य~माज ही, इसी क्षण, कथमिव,=किंस कारण, नाशम्‌=विनाश्च 
को, नननहीं, यान्तिनप्राप्त करतेर्है।। २६॥ 
अथ--दयनीय दशामे पडा हअ निधंन सेवक भी यह्‌ (चट) परलोकमे फल की 
इच्छाकरटाहै किन्तु इसक्रा स्वामी (शकार) नहीं ( इच्छाकर्राहै ) । इसलिये 
जो अनुचित को बढते हैँ ओर उचितको छोडतेरहै, वे भाज दही, किसर कारण नष्ट 
नहह जाते ह ।। २६॥ ० | 
टोका--अनुचितानुष्ठातुरपि शकारस्य समृद्धि दृष्ट्वा चेर ग्यनक्ति--अपीति । 
 परिभ्रूता=तिरस्कृता मपमानिता दशा=अवस्था यस्य सः, दरिद्रः=निधंनः, अपि, 
एषः = पुरोवतमानः, प्ेष्यः-सेवकः चेटः, परत्र=परलोके, फलम्‌ सुकृतदुष्कत- 
रिणामम्‌, इच्छति=वाञ्छति, परन्तु, अस्य सेवकस्य, भर्ताचस्वामी शकारः, ननैव, 
फल मिच्छतीति भःवः, तस्मात्‌=अतो हेतोः, ये=ये जनाः, असदशम्‌-अनुचितं कां 
जनं वा. वधयन्ति = एधयन्ति, तथा, सदृशम्‌ = उचितं योग्यं वा, व्यजन्ति 
परिहरन्ति, अमी=अनुचितकर्तारः शङ्ारादयः, अद्य=अस्मिन्‌ क्षण एव, कथमिव= 


करमात्‌ कारणात्‌, नाशम्‌ क्षयम्‌, ननैव, यान्ति-त्रजन्ति। ननुचित-कायंपर्ता 





= 
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अपि ब--रन्ध्रानुसारो विषमः कृतान्वो 
यदस्य दास्य तव चेन्धदृत्वम्‌। 
श्रिय त्वदीयां यदय न मड्क्त 
यदेतदाज्ञां न भवान्‌ करोति}! २७.॥ 





शकारोऽ्यापि सम्पन्नः सुखं भृट्क्त, धर्माचारपरायणश्चेटोऽ्ापि दास्यतामेव मत 
इति महदाश्चयंकरमिति तदभावः ¡ जगद्धरस्तु-काक्‌ मत्वा नाश्चं यान््येवेति भावं 
इत्याह । गत्र विशेषोक्तिः, अप्रस्तुतप्रशंसा वेति बोध्यम्‌ वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥२६॥! 

अन्वय---कतान्तः, रन्ध्रानुरारी, विषमः, यत्‌, अस्य, दास्यम्‌, तद, च, 
ईश्व रत्वम्‌, ( विहितम्‌ ), यत्‌, मयम्‌, त्वदीयाम्‌, धियम्‌, न, भुङ्क्ते, यत्‌, भवान्‌, 
एददाज्ञाम्‌, न, करोति ।। २७ \ 


शब्दाथ--कतान्तः=त्रह्या, भाग्य, रन्ध्रानुसारी=दोष देखने वाला, विषमः 
उल्टा, विपरीत काये करने वाला, है, यत्‌=क्यो कि, जस्य =इस वेट की, द।स्यम्‌= 
नौकरी, तव च=जौर तुम्हारी, ईश्वरत्वमु=मालिकगीरी, बनाई, यत्‌=जो कि, 
अयमु=यह॒ चैट, त्वदीयाम्‌ = तुम्हारी, श्रियम्‌ लक्ष्मी का, नहीं, भूड्क्ते- 
उपभोग करता है, यत्‌-जो कि, भवान्‌=-मप शकार, एतदाज्ञाम्‌ -इस चेद की 
आज्ञा ( पालन ) को, नन्ही, करोति~करते रह! २५ 

अथ--ओौर भी- 

भाग्य छिद्र दोष देखने वाला उल्टा काम करने वाला है क्योकि इसकी 
सम्पत्ति का उपभोग नहीं करता है मौर .तुम इसकी आज्ञा का पालन नहीं 
करते हो 1} २७ 1 

टोक्ा--दैवस्य विपरीतक्तरंत्वं निन्दताह-रन्ध्रेति । कृतःन्तः = दैवम्‌, 
ककतान्तःक्ेमकर्मेणि सिद्धान्तयमदेवेषु' इति हेमचन्द्रः, रन्ध्रम्‌-छिद्रम्‌, दोषभिति 
भावः, अनुारी=अनुसरतितपश्यताति भावः, छिद्रानुषन्धापी, दोकमात्र-द्रष्या 
न तु गूर्कपक्षपातीत्यथंः, विषमः=फलानुनेयतया विपरीतः, घाभिकस्य दह्‌ 
गुणवतोऽपि क्लेशतावार्ति., अधार्मिकस्य दोषवतोऽपि मुखद्राप्तिस्तस्य वैपरीत्ये 
प्रमाणमिति बोध्यम्‌ । यत्‌=यस्मात्‌, अस्य=जमष्य चेटस्य, दास्यम्‌=ते्रकत्वम्‌, 
तव चतथा शकारस्य, ईश्वरत्वम्‌ स्वामित्वम्‌, विहितम्‌, यत्‌ =पस्मात, अवम 
चेटः, त्वदीयाम=शकारसम्बधिनीम्‌, धियम्‌ सम्पत्तिम्‌, ननैव, भक्ते ध 
यत्‌=यस्मात्‌ च, भवान्‌=शक्रारः, एतस्य = चेटघ्य, आज्ञाशृ-ादेशम, ननैव 
क रोतिन्पालयति ¦ कान्यलिङ्कमलद्भुारः, उपजातिङ्रुत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
































हत मृच्छकटिकम्‌ 


शकारः--( स्वगतम्‌ ) अधम्मभीलृए बुडढखोडे, पललोभभील्‌ एशे 
गन्पदाज्ञे।! हमे लद्विअश्चाते कडडल भाञामि वल-पुलिश-मण्रले ? 
( प्रकाशम्‌ ) अले गन्भदारों चेडं ! गच्छ तुम्‌, मोवलके पविशिञ्‌ 
 वीशन्ते एञस्ते चिटड । ({ अधमेभीरुको बद्ध पालः, ।परलोकभी ररेष गभंदासः \ 
अहं राष्टियिश्यालः केस्माद्विभेभि वर-पुरुष-मनुष्यः ? }) ( अरे गभ्॑दास्र चट! 
गच्छ त्वम्‌, अपवारके प्रविश्य विश्रान्त एकान्ते तिष्ठ । ) | 
` चटः-जं भटुके आणवेदि । ( वसन्तसेनामूपसूत्य ) अज्जएु ! एत्तिके मे 
विहवे । (यद्धटरक आज्ञापयति 1 ) (आर्ये ! एतावान्‌ मे विभवः) (इति निष्कान्तः) 

शकारः--( परिकरं बध्नन्‌ ) चि ट्‌ढ वसन्तशेणिए ! चिट्ठ, मालइर्लं । 
( तिष्ठ वसन्तसेने ! तिष्ठ, मारयिष्यामि । ) 

विटः--आः ! ममाग्रतो व्यापादयिष्यसि ? ( इति गले गृह्णति} 
 श्कारः--( भूमौ पतति ) भावे भट्टक मालेदि । ( इति मोहं नाटयति । 
चेतनां लन्ध्वा }) ( भावो भटक मारयति 1) 





विमक्लं--विट यहाँ भाग्य की उलटीक्रियाका वर्णन करताहै। जो अच्छा 
का्यंकरने वालादहै वह्‌ नौकर बना ओौरजो गलत काम करने वाला दै वहु 
मालिक बना) 


यहा प्रथमपादगत वाक्याथ के प्रति मन्य तीन वक्योंके अथं निष्पादक होते 
हुये दहेपु हँ अतः यहां काग्यलिङ्ध मलकार है ।। २७ ॥ 
अथे--श्का!र--( अपने मे ) यह वृढा सियार [ विट | अघ्रमसे डरने 
वाला है मौर यह्‌ जन्मसे सेवक [वेट] परलोकसे डरने वालादहै। श्रेष्टः 
पुरुष राजा का शाला किससे डरने वाला \ (प्रकटमें) अरे जन्मकालसेदी 
नौकर वेट! तुम जाो, छ्िपने योग्य स्थान पर घुस्षकर शान्त होकर एकान्त 
मेबंठो 1 


चेट--स्वामिन्‌ ! जसी आज्ञा ( वसन्तसेना के पास जाकर } आयं ! इतनी 
ही मेरी शक्तिथी। ( यहुकह्‌करनिक्लजातादहै।) 
 शछकार--( कमर कसता-हुभा }) रहर जा वसन्तसेना, ठहर जा, तुक्षे मार 
डालता है । ~ ~ 
विट-आह्‌ मेरे अगिही मारोमे ? (यह कहुःकर गला पकड नेता है। ) 
| शंकार--( जमीन पर भिर पड़ताहै। ) भाव ! स्वामी को मारतै हो। 
( मूच्छित ठौने का अभिनय करतारहै। होश में आकर ।) 
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शन्वकालं मए पुद्ध मंडेण अ पिएण अ । 

षज्ज कञ्जे शमुप्पण्ण जादे मे वेलिए कधं ॥ २८ ॥ 

( सवकालं मया पुष्टो मांसेन च घृतेन च । 

अद्य काय समुत्पन्न जातो मे वरिकः कथम्‌ 1} २८६} | 

( विचिन्त्य } भोदु, लद्धे मए उवाए । दिण्णा बुडुखोडण शिरइचलण- 

राण्णा, ता एदं पेशिअ वसन्त्येणिञं मालद्दशं । एव्व दवि । ( प्रका- 
शम्‌ ) भावे | जं तुमं मए भणिदे, तं कथं ह॒ग्गे एव्वं वड्ढरह मल्लक- 
प्पमार्णेहि कुर्नेहि जादे अकज्जं कलेभि ? एव्वं एदं अङ्खोकलावेदुं मए 
भणिदं । ( भवतु, लब्धो मया उपायः! दत्ता बुद्धम्नालेन शिरश्चालनसन्ज्ा, 
तदेतां प्रेष्य वस्न्तसेनां मारयिष्यामि । एवं तावत्‌ ।} (भाव! यषूत्वं मया 





अन्वथः-- मया, मसेन, च, पतेन, च, सवेकालम्‌, पुष्टः, [ भवान्‌ | मच, 

काये, समुत्पन्ने, मे, वै रिकः, कथम्‌, जातः ? \। २= ॥ 

सब्दाथ--मया-मेरे ( शकार के) ह्वार, मिन = मांस मे, चनजौर, 
घृतेन घी से, सर्वकालम्‌ = सदेव, पृष्टःतपुष्ट क्रिय गये [ भवान्‌=-अप |, गय 
इस समय, का्य-काम के, समूत्पन्ने=उपस्थिति होने पर, मेन्मेरे शङारके, 
वैरिकःनदुष्मन, कथम्‌ कयो, जातः=वन गये ? 11 २८॥।। 

अथ--मेरे द्वारा ससि भौर धी से सदव परिपुष्ट हुये अप भाज काम 

उपस्थित होने परमेरे वरी क्यों बन मये? 1! २८॥ 
 टठीका--विटस्य वैरित्वे शकार आस्वयं व्यनक्ति--सर्वेति ! मयानचकारेण, 
मांसेन =जामिषेण, चतथा, घुतेन= सिषा, सवेकालम्‌=सदेव, पुष्टः=सामध्यंयुक्तः, 
कृतः, भवान्‌=विटः, अद्य =अस्मिन्‌ क्षणे, कायंचप्रयोजने, समुत्पन्ने=सम्प्राप्ते सत्ति, 
ममम, शकारस्य, वैरिकः=वरी एव वैरिकः, स्वाथे कः, शत्रुः, कथम्‌=कस्मात्‌, 
जातः=भूतः । मया वधितस्य ते मम विरोधोऽनुचित इति तद्भावः । पथ्यावक्त 
वृत्तम्‌ \\ २८ ।। 

विमर्ञः--शकार का आशय यहहै कि मैने सदव मांस, घी भादि विला- 
कर तुम्हें इसीलिये शक्तिशली बनाया था कि मौका पड्ने पर मेरी सहायता 
करोगे ! किन्तु तुम आशाके विपरीत, सहायता करने की अपेश्ना, मेरे ही तर्‌ 
बन बेठो हो, यह्‌ करटा ठक उचित दहै)! २5 \ ` 

अथ--{ सों वकर } अच्छा, मुञ्चे उपाय समञ्चमे आ गया बृढ सियारने निर 
हिलाकर मुञ्ञे सावध्रान कर दिया है । मतः इस (विट को) भेजकर {हटा कर ) 
वसन्तसेना को मारूग्रा । भच्छारेसा करतार! (प्रह्ट में) भाव! नोतुमस 





























७० । मृच्छकटिकम्‌ 
भणितः, तत्‌ कथमहमेवं बृहत्तरः मल्लकप्रमाषेः -कृले्जतोऽका्यं करोमि? 
एवमेतदद्खीकारयितु मया भणितम्‌ । ) 


विटः- कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌! 
भवन्ति सुतरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टकिद्रमाः'॥ २९॥ 





मैने कहाथा, तो पुरवा ( शकोरा) के समान बहूत बड़ कुलम पैदा होकर 


भनुचित काम क्रूगा। यह तोरन इससे इसलिये कहा था किं यह ( वसन्तसेना | 
मुज्ञे स्वीकार करले। 


टीका---उपायः=वसन्तसेनायाः हत्योपायः, शिरश्चालनसंज्ञा=शिरः चालयित्वा 


सावधानता, मम शिरसि बआक्रम्येदं सूचितं विटेन यदस्योपस्थितौ वसन्तसेनायाः 


मारणमसम्भवमिति भावः । केचिदनुमतिप्रदानमित्यर्थं प्रतिपादयन्ति, यत्‌= 
वसन्तसेनावधादि विषयकं यक्किमपि, मस्लकप्रमाणैः=चषकतुल्येरित्यथंः । महत्व- 
ख्यापनाय समुद्रपरमाणैरिति वक्तव्ये मौर्ख्यात्‌ मल्लकप्रमाणतया कुलमुपभिनोतीति 
ऋषमाणिकाः। क्वचिद्‌ "गल्लकप्रमाणेः "कुक्कु रोपर्मरिति पाठः स्वकुलस्य कुक्कुर 
तुल्यतां प्रकटयति मौख्यादिति तद्भावः । एतत्‌=पूर्वो्तिं भयादिजनकमित्यथंः, 
अद्धीकारयितुम्‌=मां स्वीकर्तृमिति भावः । 


विभज्ञेः-- शिरश्वालनसंज्ञा-इस पद के अथं विवादग्रस्त है । कुछ लोग-शिर 


हिलाकर अनुमति देना - अथं करते हँ । दुसरे लोग--शिर हिलाकर बुद्धि दे दी- 
यह्‌ अथं करते है| 


वास्तव्र मे यहाँ लाक्षणिक अथे लेना चाहिये । मेरा सिर हिलाकर=गदेनं पर 
हमला करके मुञ्ञे सावधान कर्‌ दिया है कि उस (विट) की उपस्थिति मे वसन्तसेना 
 ऋा वध करना सम्भवनहीहै यह अथ माननेमे अग्निम पक्तिभी प्रमाण है-- 
"तदेतं प्रेष्य वसन्तसेना मारयिष्यामि ।' 
मस्लकप्रमाणेः- अपने कुल की महत्ता के लिये समुद्रादि की उपमान देकर 
मद्लक~मिदटरी के प्यालाके साथ उपमादेना शकारकी मूखंताको प्रकट करता 


है । कटी-कहीं “गत्लकप्रमाणैः' ठेसा पाठ है । गल्लक का अथं कुक्कुर है । कृत्तो 


के समानकुलमे पदाहोने वाला-यहभी ठीक हीरहै। यहाँभी शकारकी 
 भूखता प्रकट होगे है) 


अन्वयः--कुलेन, उपदिष्यन, किम्‌, अत्र, शीलम्‌ एव, कारणम्‌, सृुक्षेवे, 
कष्टकि दमाः, सुतराम्‌, स्फीताः, -भवन्ति ।। २९ ॥ 


शब्दाथ-ङलेन-कुल को, उपदिष्टेन = कहने से, किम्‌=स्या ? मत्रइस 
( अनुचित कार्यादि करने ] मे, शीलम्‌ = स्वभाव, एव = ही, कारणम्‌ = कारण, है, 
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शकारः- भावे { एश्चा तव अग्गदो लज्जागदि, णम अङ्खीकलेदि, 
ता गच्छ, थारलचेडे मए पिटिटडै गदे वि। एशचे पलाहम गच्छदि, 
ता तं गेणहिञ आअच्छदू मावे! (भाव! एषा तवाग्रतो लज्जते, न मान- 
ङ्ीकरोति तद्‌ गच्छ, स्थावरकवेटो मया ताडितो गतोऽपि ! एष पलाय्य गच्छति 
तत्‌ तं गृहीत्वा आगच्छतु भावः । ) 

विटः-- स्वगतम्‌ ) 

अस्मत्समक्षं हि वसन्तसेना शौण्डोयं भावान्न भजेत मृखंम्‌ ¦ 

तस्मात्‌ करोम्येष विविक्तमस्या विविक्तविल्रम्भरसो हिं कामः| ३० ॥ 





सुकषेत्रे=अच्छे देत मे, कण्टकिद्रुमाः = काटेदार वक्ष, भी, सुतराम्‌ = अच्छी तरह, 
स्फीठाः= विकसित, भवन्ति-होते हैँ \। २६ 

अर्थ-विट - 

कुल को बतानेसे क्या लाभ ? इस [ जनुचिति कामको करने | में स्वभाव 
ही प्रमुख कारण होता रहै)! अच्छेखेतमें काटेदार पौवे भौ खब विकसित होने 
( बदने } लगते है ।! २६॥। 

टोका-अकायंकरणे कुलं नेव, अपितु मानवस्वभाव एव प्रमुखं कारम- 
स्तीति विटः प्रतिपादयति- किमिति । कुलेन = उच्चवंशेन, रपदिष्टेन = कथनेन, 
किमू=कि प्रयोजनम्‌, न किमपीति भावः, अत्र = अनूुचितकार्यंकरणे, शीलम्‌ 
स्वभावः, एव, कारणम्‌नप्रमुखो हेतुः । दुष्टान्तेन समथंयते-सुक्षे्रे=उच्कृष्टभूमिवति 
सत्रं, कण्टकिद्रमाः=कण्टकयुताः वृक्षाः अपि, सुतराम्‌=जृशम्‌, स्फीताः=विकसिताः, 
भवन्ति~जायन्ते । एवञ्च संदे समृत्पन्नोऽपि दुःस्वभावतयाकाय' कतुः शक्नोतीति 
तद्भावः । अत्रार्थान्तरन्यासोऽलंकारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ 1! २६। 

श्रथ--सकार--भाव ¦ वुम्हारे जगे यह्‌ वसन्तसेना वजा रही दहै, अतः मुस्त 
नही स्वीकार कररहीरहै,. इसलिये जाओ । मेरेद्रारा प्रताडित स्थाव्रकचेट 
चलाभी गया) वह्‌भाग करजा रहाहै। अतः भाव उसको पकड कर 
सा जाइये \ 

अच्वयः-- वसन्तसेना, शौण्डीयंभावात्‌, अस्मत्‌समक्षम्‌, मृखंम्‌, न, भजेत, 
तस्मात्‌, एषः [ अहम्‌ |, अस्याः ( कते ), विविक्तम्‌, करोमि, हि, कामः, विविक्त- 
विश्रम्भरसः, [ मस्ति ]\ ३० ॥ 

शब्द! थु--वसन्तसेना= वसन्तसेना, शौण्डीयभावात्‌=वमण्डी स्वभाव के कारण, 
अस्मत्समक्तम्‌- हम लोगो के सामने, मुखंम्‌=मुखं शकार को, ननी, भजेत 
स्वीकार करे [ करती हो }, तस्मात्‌=इस लिये, एषः=यह, [ बहम =्मै विर | 
अस्याः=इस्तके, [ कते लिये |, वि विक्तमू=एकान्त, करोभिच=कर दे रहा है, हि= 
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( व्रकाणर्‌ ) एवं भवतु, गच्छामि । 

वसन्तसेना--(पटान्ते गृहीत्वा) णं भणामि शलणागदम्हि । ( ननु भणामि 
शरणागतास्मि । ) | | 

विटः - वसन्तपेने ! न भेतव्य न भेतव्यम्‌ । काणेलीमातः } वस- 
न्तसेना तव हस्ते न्यासः । 


दकारः--एष्वं, मथ हत्य एशा णाश्ञेण चिद्ठदु । ( एवम्‌, मम हस्ते एषा 
न्यासेन तिष्ठतु 1 } 





क्योकि, कामः=कामभाव सम्भोग, विविक्तविश्वम्भरसः=एकान्त मे ओर विश्वस्त 


मे आनन्द देने वाला [ अस्तिनहोता है \ ] ॥। ३० ॥ 
सभै--विट -( पने में) 
वसन्तसेना पने घमण्डी स्वभाव के कारण, सम्भव है, हमारे सामने इस मूखं 


को स्वीकारने करे । इस लिये इसके लिये एकान्त करदे रहा ह । क्योकि काम- 
भाव एकान्त में भौर विश्वस्त [ स्थान | में दही आनन्ददायक होतादहै)) ३० ॥ 


टीका--धनादिलोभेन मातुराज्ञावशेन वा मनसा शकारमिच्छन्त्यपि अन्येषां 
समक्षं तं न स्वौकरर्थादतः कि करणीयमित्यत्र विटः विन्तयन्ति अस्मदिति । 
वसन्तसेना=गणिकोत्तमा वसन्तसेना, ौण्डीयं मावात्‌=उदारस्वभाववत्तया, दपेधुक्त- 
प्रकृतिमत्तया वा, अस्माकम्‌-विटादीनाम्‌, समक्षमू=पुरतः, मृखेम्‌-मूढं निर्गुणं 
शकारम्‌, न=नैव,. भजेत = सुरतभोगशप्रदानेन प्रीणीयात्‌, सम्भावनायां निड । 
तस्मात्‌=अस्मत्समक्षं मखस्याङ्खीकारासम्भवात्‌, एषः, अहुम्‌=विटः, अस्याः= 
वसन्तसेनायाः, कृते, विविक्तम्‌=निजनत्वम्‌, करोमि= विदधामि, हि=यतः, कामः~ 
सुरतसम्भोगः, विविक्ते =विजने शून्ये वा, विश्रम्भे=विश्वस्ते, यद्वा, विजने यः 
विश्रम्भः, तत्र रसः=आनन्दः, यस्य तादृशो भवति। एवञ्चास्माभिरिहैकान्ते 
वसन्तसेना त्याज्या येन निविघ्नं सम्भोगसुखं प्राप्नुयादिति भावः। अर्थान्तर- 
न्यासोऽलंकारः, उपजातिवृत्तमु ।। ३० ॥ 


बथं--( प्रकट रूपमे ) एेसाही हो, तो चलता हैं । 


वसन्तसेना--( कपडे का छोर पकड़कर) मै कहरहीरह किं जै आपकी 
शरण में आयी ह । 


विट--दसन्तसेना, मत डरो, मत डरो । काणेली के पुत्र ! वसन्तसेना तुम्हारे 
हाथमे मेरी धरोहर है। 


रशकार--अच्छा, यह्‌ मेरे पासमें धरोहर सूप से रहे। 


#॥ 
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विटः- सत्यम्‌ ? 

हाकारः--सच्चं ! { सत्यम्‌) ) 

विटः--( किचिद्‌ गत्वा }) अथवा मयि गते नृरांधो हन्यादेनाम्‌ । तद- 
पवारितकशचरीरः पकष्याभि तावदस्य चिकीर्षितम्‌ । ( इत्येकान्ते स्थितः) ) 

लकारः-भोद्‌, मालइ्दशं । अधवा कवडकावडिके एशे वम्हणं 
व॒डढघोडे कदावि भोवालिद-ललीले गदिन, शिजले भविअ, हुलृमलि 
कले!द ! ता एदर्श वन्वणाणिमित्त एव्व दाव कलइशर्यं ( कुयुमावचयं 
कुवंन्नाट्मानं मण्डयति । ) वाशु ! वाश ! वस्नन्तचणिए { एहि | ( भवतु, मार 
विष्यामि । अथवा कप्रट-कापटिक एष जह्यणो बृद्न्मालः कदापि अपवारित 
शरीरो गत्वा श्छगालो भूत्वा कपटं करोति । तदेतस्य दचनानिमित्तम्‌ एवं तावत्‌ 
करिष्यामि ।) ( वाले ! बाच ! दक्षन्तसेने एहि । ) 

विटः-अये ! कामी संवृत्तः! हन्त ! निवृ ततोऽस्मि । मच्छामि। 
( इति निष्क्रान्तः । ) 

अकर्‌ 
शुवण्ण्डं देमि पिञं वदेमि पडेमि दोश्चेण सवेदुणेण । 
तघावि मं णेच्छयि शृद्धदन्ति ! क शेवअं कर्टमञा भण्द्शा ॥ ३१॥ 





विट-सच ? 

सकार-पच । 

विट--( कछ दूर जाकर } अथवा मेरे चले जाने पर पापी यह्‌ वसन्तसेना 
कोमारसक्ताहै। इस लिये अपने शरीर को छिपाकर इस्कौ इच्छा (क्या 
करना चाहता है } को देता ह । ( यह्‌ कहु कर एकान्त मे खडः हो यया} )} 

शा कार--जच्छा, मार डाल्‌या। बथवा यह धूतं ब्राह्मण वृढा सियार कहीं 
अपना शरीर छ्पिाता हआ सियार बनकर छल कररहाहो)\ तो अव इसको 
धोखा देने के निये एेसा कृरतार्ह। ({ एूल तोड्ता हुआ अपने को सजाता \) 
बाले, बाले, वसन्तसेने, आभो । 

विट--अरे ! यहतो कामुक बन गया) ह, अब ्ै निश्चिन्त हौ गया) 
अब चलता । ( यह्‌ कट्‌ कर निकल गया । ) 

अन्वयः---( तुभ्यम्‌ ), सुवणंकम्‌, ददामि; श्रियम्‌, वदामि, सवेष्टनेन, शीषंम, 
पतामि, तथापि, ह शुद्धदन्ति !, माम्‌, सेवकम्‌, न, इच्छसि, मनुष्याः, कष्टमयाः 
{ भवन्ति ) ।\ ३१ ॥ 

शन्दाथ--( तुभ्यम्‌ तुम्हे, वसन्तसेना को}, सुव्णकमृन=सोना, ददामि 
देवा ह, प्रियमृ=प्रिय, वदामि=कह्‌ रहा है, सवेष्टनेन=पग डी-सहित, शीषण= 
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( सुवणं ददामि, त्रियं वदामि, पतामि शीषेण सवेष्टनेन । 
तथापि मां नेच्छसि शुद्धदन्ति ! कि सेवकं कष्टमया मनुष्याः ॥ ३१॥ } 
वसन्तसेना--को एत्थ सन्देहो ? ( कोऽत्र सन्देहः 2) ( अवनतमुबौ 
खलचरित' इत्यादि षलोक-द्रयं पठति । ) 
खलचरित निकृष्ट { जातदोषः कथमिह मां परिलोभपे घनेन । 
सुचरितचरितं विशद्धदेहुं न हि कमलं सधुपाः परित्यजन्ति ॥ ३२॥ 





सिर से, पतामि गिरता ह, तथापि=-फिर भी, हे शुद्धदन्ति~उज्ज्वल दतो वाली |, 
माम्‌=मुज्ञ शकार को, सेवकम्‌~सेवक को, न= नहीं, इच्छसि चाहती हो, मनुष्याः 
मनुष्य, बहुकष्टमयाः=बहुत कष्टो से युक्त, ( भवन्ति होते ह।)।) ३१॥, 
अथ--शकार-- | 
(म तुम्हं) सोना देता, प्यारी बार्ते बोलता, पगड़ीसहित सिरसे (तुम्हारे 
परो पर ) भिरतादहँ। फिर भी है उज्ज्वल दातो वाली वसन्तसेना ] मुञ्च सेवकः 
को नहीं पसन्द करती हो । हाय ! मनृष्य बहुत कष्टों से युक्त होते ह ।। ३१॥ 
टीका--सम्प्रतं विटं वच्चधितं शकारश्चाटुवचनैः वसन्तसेना प्रलोभयन्राहू- 
सुवणकमिति । अहम्‌, तुभ्यम्‌, सुवणंकम्‌=प्रचुरं हिरण्मयम्‌, ददामिनप्रयच्छामि, 
त्रियम्‌ = मनोहरम्‌, वदामि = भणामि, सवेष्टनेन = सोष्णीषेण, = शीषेण=शिरसा, 
पताभि=नमाभि, तव पादयोरिति शेषः , तथापि=एवं कृते सत्यपि, है शुभ्रदन्ति != 
उज्ञवलदशने {, माम्‌=शकारम्‌, सेवकम्‌=दासम्‌, ननैव, इच्छसि=कामयसे, 
मनुष्या-=ल्गेकाः, कष्टमयाः्=विविधक्लेशयुताः, मनुष्याणां मनोरथाः सहताऽपाभेनैव, 
पूयन्ते इति तद्भावः । अर्थान्तरन्यासोऽलंकारः उपजातिवृंत्तम्‌ \। ३१ ॥ | 
विमशं - कुछ लोग “कि शे बमं कष्टमञा मणुर्शा, इत प्राकृत म पदच्छेद मान- 
कर (किमस्याः वयं काष्ठमया: मनुष्याः" यह्‌ संस्कृतच्छाया मानते है । इसके अनुसार 
अस्याः समक्षं मादृशाः जनाः काष्ठमया, काष्ठनिमित-पुत्तलिकासदृशाः व्यर्था 
इति' एेसा भाव निकलता है । “कष्टमयाः' यह्‌ पाठ मानकर कुछ व्याख्याकार 
निदेयाः'. यह्‌ अथं करते है, वह्‌ सामान्यतया असंगत प्रतीत होतादहै। यदियह 
मान लिया जाय कि शकार भमानवसामान्य के लिये जिसमे वसन्तसेना भीहै'कोः 
नि्दय=परन्यथानभिज्ञ' मानता है--यह्‌ भाव है तब कथञ्चित्‌ संगति हो सकती 
है । परन्तु अये वाले वसन्तसेना के कथन "कोऽत्र सन्देहः" का भौचित्य कम सटीक. 
बेठता है, ३१॥।। | त 
भन्वय---बलचरित !, निङृष्ट ! जातदोषः, ( त्वम्‌ }, इह, माम्‌, घनेन, 


ङ्गम्‌, परिलोभसे ? सुचरितचरितम्‌, विशुद्धदेहम्‌, कमलम्‌, मधुपाः, न, हि, 
परित्यजात ॥ ३२ ॥ | | | 
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जञब्दा्थं-बलच टित !=दुजेन के समान आचरण करते वालि, निकृष्ट [=नीचः 
( त्वम्‌~तुम ), जातदोषः=जन्म से ही दरषित, अर्थात्‌ जारज, इह यहां, माम-मु 
वसन्तसेना को, धनेन =घनसे, किम्‌-क्योः प्रिलोभसेनलुभा रहे हो, सुचरित- 
चरितम्‌ सुन्दर आचरण करने वाले, विशुददेहम्‌=पवित्र शरीरवाले, कमलम्‌-कमल 
को, मधुपाः=भौरे गौर सौरिर्या, नहि्नही, परित्यजन्ति=छोडती ई । ३२॥ 

अर्थ--वसन्तसेना-इसमें क्या सन्देह ? ( सिर नीचे शुका कर 'वलचरितम्‌" 
आदि दो श्लोकों को पढती है-) 

दष्ट के समान जाचरण करने वाले ! नीच ! जन्मसे ही दोषयुक्त ! तुम मुज्े 
नसे क्यों लुभ रहेहो? सुन्दर आचरण करने वाले पवित्र शरीर वाले कमल 
को भौरे ओर भौरियां नहीं छोड़ते दै \1 ३२॥ 

टोका-- 

गुणिषु गुणज्ञो रमते नागुणिषु हि तस्य परितोषः । 
अलिरेति वनात्‌ कमलं न हि भेकस्त्वेकवासोऽपि \\ 

इति स्यायान्‌ सतां सत्स्वेव अनुरागः साहजिकः, न तु निर्गुणेषु इति असति 
त्वयि मेऽनुरागः सुत्रामस्वाभाविक इति मामधिगन्त्‌, ठवेदं धनलोभप्रद्शनः 
निष्फलमिति भङ्ग्या आह-खलेति । खनस्यन=दुजनस्य चरितमिव चरितं यस्य 
तादश, निङृष्ट=नीच, यद्वा खल = नीच, च रितनिङ्ृष्ट आचरेण दुष्ट इत्यपि 
व्याख्या । जातदोषः=जाते=जनने दोषः यस्य सः जारज इति भावः, यद्वा जातश्चासर 
दोषः=समुत्पन्नपापः, निरपराघायाः मम्‌ जिघांसयेत्ति भावः । इह्‌=अस्मिन्‌ प्रणय- 
प्रसडगे इति भावः, माम्‌ गुणैकपक्चपातिनं वसन्तसेनाम्‌, घनेन=अर्थेन, द्रन्यादिना, 
किम्‌-कथ श्=परिलोभसेनप्रलोभयसि, स्वाथिकोऽ णिच्‌ । प्रकृतां दृढपितुमाह- 
मधुपाः=ञ्रमराः, च्रमयंश्च, "पुत्रान्‌ स्त्रियाः पा. सू. १।२।६८ इति सूत्रेण एकशेषे 
सति उभयोर्बोधः, सुचरितम्‌ =सुष्ट्‌ कतम्‌, चरितम्‌-जनमनोहरणरूपं कायं येन 
ताद्शम्‌, पुरुष--पक्षेः सुच रितम्‌=सयलनं रक्षितं चरितम्‌~स्वभावः येन ताद्शम्‌, 
विशुद्धः=जन्मादौ सवंया निर्दोषः, देहः=वरीरं यस्य तं तादृशम्‌, कमलम्‌-पयन्‌ः 
नहि नैव, परित्यजन्ति = परिहरन्ति \ यथा खलु गुणैकपक्षपातिन्यो च्रमर्थो न 
कदापि कमलं परिहरन्ति तथव गुणैकपक्षपतिन्यहमपि न कथमपि तं चारुदत्तं 
परिहरामीमि तद्भावः । 

अत्र '्वरिलोभसेः इत्यत्र परस्मैपदिना भाव्यम्‌ 1 अतः केचिदत्र 'परलानय, स 
इति अनुवदन्ति, तन्न सम्यक्‌, बृत्तलक्षणविरोघात्‌ । एवात्र व्याकरणलक्चषम- 
च्युतिरिति बोध्यम्‌ । यदि तौदादिकं यमुच्यते तदा युणानुपपत्त्या 'परिलुभसि 
 इत्यापत्तिः \ तस्मादत्र वच्युतसंस्कृतिर्दोषः स्थिर एव! अत्रा प्रस्तुत-प्र्ंसा 
प्रिकरश्चालंकारौ, पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ \\ २२ ॥ 
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यत्नेन हेवितब्यः पुरुषः कुलसीलवान्‌ दरिद्रोऽपि । 
शोभा हि पणस्त्रीणां सदृशजनसमाश्रयः कामः) ३३॥ 
अवि अ। सहभारपादवं सेवि ण पलास-पादवं अङ्खोकरिस्सं। 














` ` विमर्घ--परिलोभसतः यह्‌ प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है । व्योमि विम शे--'परिलोभसे" यह्‌ प्रयोग व्याकरण कौ द्ष्टिसे अशुद्धरहै। क्योकि 


तुदादिगणीय (लुभ विमोहने" ओर दिवादिगणीय "लुभ गध्यं" ये दोनों ही परस्मैपदी 
धातु है ॥ अतः आत्मनेपद असंगत है । साथ ही तुदादिमे गुण भी सम्मव नहींदै। 

कुछ विद्वान्‌ "परिलोभयसे' एेसा मानते हैँ । यह भी ठीक नहीं ह क्योकि एक 
अक्षर बढ जानेसे छन्दोभंगहै। 


इसकी उपपत्ति केदो माग दहै (१) अन्तर्भूत णिजथं मानकर परस्मैपद अथवा ~ 


भ्वादिगण में किसी अवान्तरगण में समावेश । 

एक बात ओरध्यानदेनेकी है कि वसन्तसेनाको प्राकृत बोलनी चाहिये धी! 
शकार जसे पात्र के साथ संस्कृत का प्रयोग भी ठीक नहीं लगता है! इसीलिये कीं 
कहीं "'अवनतमुखी संस्कृतमाध्ित्य 'खलचरित' इत्यादि" पाठ मिलता है । लगता ह 
कि किसी प्रकार प्राकृत अंश छूट गया । ओौर उसकी संस्कृतच्छाया ही चलने लगी । 
इसीलिये 'परिलोभसे' यह्‌ अशुद्ध प्रयोग भी रह गया ।\ ३२ ॥ 

अन्वयः--दरिद्रः, अपि, कलशीलवान्‌, यत्नेन, सेवितव्यः, हि, सदृशजन- 
समाश्चयः, कामः, पणस्त्रीणाम्‌, शोभा, [ भवति | ।। ३३ ॥ 

 शब्दार्थ--दरिद्रः=निधेन, अपि=भी, कुलशीलवान्‌ = उच्चकुल ओौर सत्सव- 


भाव से युक्त ( व्यक्ति ), यत्नेनचयत्र से, सेवितन्य =सेवा करने योग्य होता है, हि + 
क्योकि, सदशजनसमाश्रयः=अपने योगय व्यक्ति के साथ किया गया, कामः = सुरतः 


व्यवहार्‌, पणस्नीणाम्‌ = वेश्या स्त्रियो कौ, शोभा = प्रशं सनीय काये, [ भवति= 
होता है |।। ३३ ॥ 
अर्थ--निधंन भी कुल-सदाचारयुक्त पुरुष यत्नपूरवंक सेवा करने योग्य होता है, 
नपूवंक एेसे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिये क्योकि अपने योग्य व्यक्ति के साथ 
किया गया सुरतग्यवहार ही वेश्याभों के लिये शोभाकी बात होती है ।। ३३॥ 


टीका--शकारस्य सेवायामनौचित्यं प्रकटयति-- यलेनेति । दरिद्रः=निधनः 
अपि, कल शीलवान्‌=उच्चक्‌लोलन्नः सत्स्वभावयुक्तः पुरुषः, यत्नेन = प्रयासपूवक्म्‌, 
सेवितव्यः = सेवनीयः, हि=यतः, सदेश जनः = स्वानुरूपजनः, समाश्रयः = अवलम्बन 
यस्य तादशः, कामः=मदनः, पणेन~घनादिना लभ्याः स्वियःत=वेश्याः, तासां शोभा 
लाभषणम्‌, प्रशंसनीयं कायं भवत्तीति भावः। अ्थन्तरन्पासोऽलकारः, मर्या 


 बृत्तम्‌ 1! ३३ 1 
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अपि च, सहकारपादपं सेवित्वा न पलाशपादपमङ्खीकरिष्यामि ! } 
शकारः--दारीए धीए ! दलिह्‌-चालृदत्ताके चहआालपादवे कड, 
गमे उण पलाशे भणिदे, किशुङेविण कडे। एव्वं तुमंमे गालिदेन्ती 
ज्ज वितं ज्जेव चालुःत्ताकं शुमनेशि ? ( दास्याः पुत्रि { दरिद्र -चाद- 
त्तकः सहकारपादषः कतः, अहु पुनः पलाशो भणितः, किशुकोऽपि न कृतः । एवं 
वं मे गालि ददती अद्यापि तमेव चारुदत्तक स्मरसि ? ) 
वसन्तसेना--हिअअगदो ज्वेवकित्ति ण सुमरीञजदि ? ( हदयगत एव 
कमिति न स्मर्य्यते ? ) 
शकारः-अज्ज वि दे हिभअगदं तुमंच शमं ज्जेव मोडेमि! ता 
लिट-शत्थवाहुअ-मणुरख-कामुकिणि ! चिद्ठ चिद्‌ढ ( अद्यापि ते हदय- 
[तं त्वाञ्च सममेव मोटयामि \ तत्‌ दरिद्र-सायंवाहकमनृष्यकामुकि ! तिष्ठ तिष्ठ!) 
वसन्तपेना- भण भण, पुणो वि भण । सलाहणिआइं एदाइ अक्रा । 
अण भण, पुनरपि भण ! श्लाघनीयानि एतानि अक्षराणि ! ) 
शकारः--पलित्ताअदु दारीए पुत्ते दलिद्‌द-चालृदत्ताके तुमं! ( परि- 
ब्रायतां दास्याः पूत्रो दरिद्र-चारूदत्तकस्त्वाम्‌ \ ) 


वरसन्तेना--परित्ताअदि जदि मं पेक्खदि ! (परित्रायते यदि मां प्रेक्षते!) 





र्थ--ओर भी, आम के वृक्षका सेवन कर पलाश (ठक ) के वृक्ल को नहु 
स्वीकार कर्गी । 

श॒कार--दासी की बच्ची ! त्ने दरिद्र चारुदत्तको मामका वृक्ष बना दिया, 
मौर मृञ्ञे पलाश" कह दिया, किशुक भी नहीं कटा । इस प्रकार तुम मुञ्चे गाली 
ती हई आज भी उसी चारद्तको यादकररहीहो। 

वसन्तस्रेना--हदयमे ही है, उसे क्यों नहीं याद कष्गी 

शकार--अभी (आजी) तुम्ह ओर तुम्हारे हृदय मे वतमान ( चारदत्त} 
दोनों को एक ही साथ पीस डालंगा 1 इसलिये दरिद्र सार्थवाहक मनुष्य को चाहने 
बाली { ठहर जा । स्टरजा। 

वसस्तसेना - कहो, कहो, फिर कटो, ये अक्षर प्रशंसनीय {अच्छे 
लगने वालि }) है\ 

दकार दासी का पुत्र दरिद्र चार्दत्त तुम्हारी रक्षाकरे। 


वसन्तप्ेना- यदि देखे तो अव्य रक्षा करेगे । 





४७८ मृच्छकटिकम्‌ 


शरकारः-~ 

कि ञे शक्के वालिपुत्ते महिन्दे लम्भापुत्ते कालणेमी बन्धु ॥ 

ले लाया दीणपुत्ते जडाऊ चाणक्के वा धुन्धुमाने तिश्चक्‌ ?॥ ३४॥ 
( किस शक्रो बालिपुत्रो महेन्द्रो रम्भापुत्रः कालनेमिः सुबन्धुः । 

रुद्रो राजा द्रोणपुत्रो जटायुश्वाणक्यो वा घुन्धुमारस्त्िशंकुः ? ॥ ३४॥ ) 





























अन्वयः--सः, किम्‌, शक्तः, बालिपुत्रः, महेन्द्रः, रम्भापुत्रः, ------ म ता जाप महेनवः, रम्भापुचः, कालनेमिः, सुक, सुबन्धुः 

राजा, स्द्रः, दोणपूत्रः, चाणक्यः, धुन्धुमार, वा त्रिशङ्कु:, अस्ति ?॥३४॥) 

शब्दाथं--सः=वह चारुदत्त, किमू = क्यः, शक्न हे ! बालिपुत्रः=बाती 
का पत्र अङ्खदहैः महेन्द्ः-देवाधिपति इन्द्र है ? रम्भापुत्रः = रम्भाका पुत्र, कालः 
तेमिःनकालनेमि, रावण का मामा है, सुबन्धुः = सुवन्धु नाम$ राक्षस है ? रुद्रः 
शिव, राजानराजा, द्रोणपुत्रः=द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, जटायुः=पक्षिराज जयटयु, 
ऋणक्य=नन्दवंश का उच्छेदकर्ता कंटनीतिज्ञ चाणक्य, वा=अथवा, धुन्धुमारः 
बरहदश्व का पु वा=अथवा त्रिशङ्कु: इस नाम से प्रसिद्ध सूयेवंशी राजा 
विशेष दहै ?॥ ३४॥1 | 

अथे--शकार-- 

वह्‌ चारूदत्त क्या इन्दर है बालि का पुत्र अंण्ददहै? महेन्द्रह? रम्भाका 
का पुत्र कालनेभि है ? अथवा सुजन्धु राक्षस है? अथवा राजा रुद्रहै ? अथवा 
द्रोणपूत्र अश्वत्थामा है { या जटाकु है ?2 अथवा धुन्धुमार. है ? भवा 
त्रिशंक्‌ है 1 २३४। | | 


परिहासार्थमाह - किमिति} अत्र श्लोके “किम्‌ इति पद सर्वः कतृं पदैरन्वेति । स= 


चारुदत्तः, शक्रः=इन्द्रः, किम्‌=इदं प्रश्ने, बालिपुत्र -=नालिपुतः अङ्खदः, अथवा 
वाली धूरो यस्य॒ सः, महनद्ःदेवन्द्रः, यद्रा मनर -=मदैश्वयेशासी बालिपुत् 
इत्यन्वयः, रम्भाया-=एतन्नाम्न्याः वेश्यायाः, पुत्र.=सुतः, कालनेभिःन्=सयवणस्य मातुलः 
यद्रा हिरण्यकशिपोः पुत्रो दैत्यविशेषः, सुबन्धुः=एतन्नामा दत्यविशेषः, शरः 


शिवः, राजाचमूपतिः, द्रोणपूत्र=अश्वत्थामाः जटाकुः ~ गरुडपुत्रः पलिविश्षः, 


चाणक्यः नन्दवशोच्छेदकर्ता कंटमीतिविशेषज्ञः, यदा, धुन्धुमारः=तत्नामा बृहदश्च- 
पुत्रः, यद्रा, त्रिशङ्कु =सुरयव॑श्यः प्रसिद्धो सजा, भवति किम्‌ 1 एवञ्चंतेषु असम्भवः 
त्वात्‌ सः चारुदत्तः कथमपि त्वां रक्षितं न पाययिष्यतीति तद्भावः । शलिनी 
वृत्तम्‌ ॥। ३४ \। | | 
विमक्षं--वहां श्लोक म "किम्‌ पद को प्रत्येक कलरूपद के साय जोड़ना 
चाहिये \ शकार की बातें असंगत दोतीहीरह) शकारकी मूखंता प्रकट करौ 
के. लिये कुष पदों को विशेपणे मानना चाहिये । जैसे --बालिपृत्रः महेन्द्रः, अथवा 
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अथवाएदेविदेण लक््लन्ति। (अथवा एतेऽपि त्वां न रक्षन्ति। ) 
चाणक्केण जघा क्ीदा माकलिदा भालदे जुए । 
एव्वं दे मो उद्श्शामि जड¡ऊ विज दोग्दि \! ३५ ॥ 
( चाणक्येन यथा सीता मारिता भारते युगे। 
एवं त्वां मोटयिष्यामि जटायुरिव द्रौपदीम्‌ । ३५।।) 
( इति ताडयितुमुचतः । ) 
वसन्तसेना--हा अत्ते! कहिं सि? हा अज्जचारुदत्त! एसोजणो 
असम्पुण्ण-मणोरघो उव विवज्जदि । ता उद्धं भक्कन्दइस्सं धवा वस- 
न्तसेना उद्धे अक्कन्ददि त्ति चज्जणोञं क्खु एदं । णमो अन्जचार्दत्तस्स । 





बालिपुत्रः शक्रः, रम्भापूत्रः महेन्द्रः आदि) इनमे से कोई भी चारुदत्त नहीं है-- 
अतः वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, यह भाव रहै ।। ३४॥। 

अन्वयः--यथा, भारते, युगे, चाणक्येन, सीता, मारिता, जटायुः, द्रौपदीम्‌, 
इव, एवम्‌, त्वाम्‌, मोटपिष्यामि । ३५. ॥ 

छन्दाथे--यथग्-जिस प्रकार, भारते-महाभारत, युगे=युग मे, चाणक्येन 
चाणक्य द्वारा, सीता=जनकपुत्री, मारितान्मारी ययी थी, जटायुः=जटायु ने, 
द्रौ पदीम्‌=दरपद की पुत्री, इवनके समान, एवम्‌=इसी प्रकार, त्वामू=तुम्ह्‌ वसन्तसेना 
को, मोटयिष्यामिनमार डालंगा ।। ३१५ ॥} 

अथं--अथवा ये ( पूर्वोक्त } भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सक्ते-- 

महाभारत युयमें चाणक््यने जसे सीताकोमारडालाथा, जटायुनेद्रौरदी 
को, (मार डला था) उसी प्रकार ओग तुमह मार डालंणा। [ मसल 
डालूगा | ।! २५ ॥। 

टीका--वसन्तसेराया वप्रकारं वर्णयति शकारः--चाणक्येनेति ! यथा=येन 
श्रकारेण, भारते युगे=महामारत-काले, चाणक्येन=एतन्नामकेन नीतिविशारदेन, 
सीता=रमपत्नी, मारिता=हृता, जटायुः = गरुडयूत्रः पक्षिविशेषः, द्रौपदीम्‌= 
-पाष्डवपत्नीम्‌, इव =यथा, एवम्‌=अनेनेव प्रकारेण, अहं शकारः, त्वामू=वसन्तसेनाम्‌, 
मोटयिष्यामिनह्‌ निष्यामि । अत्र ेतिह्यविरोधोऽपि शक्रारवचनत्वादुपेक्ष्यः । शक्व त 
विशेषः वृत्तम्‌ ।! ३५ ॥ | 

विमश--चाणक्यद्वारा सीताका वध ओर जटायु द्वारा द्रौपदीका वध 
कहना इतिहास-विषशड दै । किन्तु शक्रार कौ प्रकृति अकषमत वोलने कीट, 
अतः इसे दोष न मान कर गण मानना चाहिये । 

मोटयिष्यामि--इसका अथं (मसल दशाः या (गला मयोड कर मार 
डाल गा'।। ३५ ॥ 
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( हा मातः ! करिमन्नसि ? हा आ््यंचारुदत्त ! एष जनः असम्पूणंमनोरथ एवं 


विपद्यते । तदृष्वं॑माक्रन्दयिष्यामि । अथवा वसन्तसेना उष्वंमाक्रन्दतीति लज्जनीयं 
खल्वेतत्‌ । नम आ्यंचारुदत्ताय । ) 


शकारः अञऽजवि गन्भदाशी त्श ज्जेव पावदश णामं गेष््दिः 
( इति कण्ठे पीडयन्‌ ) शुमल गम्मदाशि ! शुमल ( अद्यापि गभदासौ तस्यैव 
पापस्य नाम गृह्णाति ? ) ( स्मर गभंदासि ! स्मर) 
वसन्तेना-णमो अञ्जवारुदत्तस्स } ( नम आयंचारुदत्ताय । 
शाकारः--मल गन्भदाकि | मल । ( ज्ियस्व गभेदासि ! ्ियस्बर | } 
( नाटयोन कण्ठे निपीडयन्‌ मारयति । ) 
( वसन्तसेना मुता निश्चेष्टा पतति । ) 
शकारः--( सहम्‌ ) 
एदं दोषकलण्डिं अविणञद्शावासमृदं खलं 
लत्तं तष्टा किलागदश्शच लमणे कालागदं आद । 
करि एशे शमुदाहलामि णिमञं बाहूण श॒लत्तणं 
 णीज्ारो चि मलेइई्‌ भम्ब श॒मला शोदा जधा भालदे ।३६॥ 


( एतां दोषकरण्डिकामविनयस्यावासभूता खलां 
रक्ता तस्य किलागतस्य रमणे कालामतामागतामु । 


किमेष समुदाहरामि निजकं बाह्वोः शूरतवं 
निःश्ासाऽपि न्रियते अम्बा सुभृता सीता यथा भारते ॥३६॥ ) 




















जर्य॑--वसन्तसेना--हाय मां ! कहां दयो ? हाय भयं चारुदत्त ! अपुषं 
मनोरथवाली ही ( आपसे न मिल सकने वालीही ) यहम मर रही ह! अतः 


अव जोर से चिल्लाङमी । अथवा वसन्तसेना जोरसे रो रही है--यह लज्जा कौ 
बात है । आर्यं चारुदत्त को प्रणाम हे । 


 हाकार--अभी भी गर्भदासी (जन्मसे दासी ) उसी पापीकानामनेरही 
है\ ( एसा कह्‌ कर गला दबाता हंजा ) याद कर गभंदासी ¦ यादकर\ 
 वसन्तसेना--भा्ं चारदत्त को प्रणाम हे । 


ाक{र--मर जा गर्भदासी | मरजा। ( अभिनय के साथ गला दवाता हुभा 
मार डालतादै।) 


( वसन्तसेना बेहोश=निष्वेष्ट होकर गिर जाती है । ) 

अन्वय---दोषकरण्डिकामु, अविनयस्य, मावासभरूताम्‌, खलम्‌, स्तम्‌, _ 
आगतस्य, तस्य, रमणे, आगताम्‌, कालागताम्‌, किन, एताम्‌ ( मारयित्वा ), ^ 
एषः, ( अहम्‌ शकारः ), बाह्वोः निजकम्‌, शूरत्वम्‌, किमू, उदाहरामि, यथा, | 
भारते, सीता, समृता, ( तथैव ) निश्वासा, अपि, अम्बा, भ्रियते ।। ३६॥ 
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____---~_~____-_______________ ~ 





शब्दाथं--दोषकरण्डिकाम्‌ = दोषों कौ पिटारी, ज्जिनयस्य -= अविनय कौ, 
उद्ण्डता की, जावासभूताम्‌ = धरस्वरूप, खलम्‌ इष्टा, रक्तम्‌ = ( चारुदत्त से ) 
त्रम करने वाली, आगतस्य =अये हुये, तस्य =उस ( चारख्दत्त } के, रमणेरमणके 
लिये, आगताम्‌-मायी हई, कालागताम्‌ = मौत के समय के कारण अनि वाली, 
आसन्न मृत्यु वाली, एतामु=इस्र ( सामने खड़ी हुई वसन्तपेना ) को, ( मार- 
पिल्वा-मार कर ), एषः=यह (अहै शकार), बाह्वोः -भूजाओो क्म, निजकम्‌= 
अपनी, शुरत्वम्‌ = बहादुरी को, क्रमच्क्या, उदाहुरामि-प्रकट कू, कटू ? यथा 
जिस प्रकार, भारते = महाभारत काल मे, सीता = राम कौ पत्नी, पुमृता=अच्छी 
तरकार मर गयीं थीं, तथैव=उखी प्रकार, निश्वासा=सांसरहितः अपि=भी, मम्बा= 
माता, वसन्तसेना, शियते=मर रही है ।\ ३६ ॥ 

अर्थ--दोषो की पिटारी (खजाना), उदृण्डता का जावरा = वर, इट, 
( पहले उद्यान मे } आये हुये उस चारुदत्त के रमणके लिये गई हुई, उषीमें 
अनुरक्त, मृल्युवेश अथवा आसन्नमूत्यु के कारण ( इस स्यान पर ) आई हुई, इस 
वसन्तसेना को मारकर अपनी भृजाओं की शूरताकौ क्था कहूं? महामार मे 
जिस प्रकार सीता अच्छी तरह मर गयीं थीं उसी प्रकार श्वास रदित भी यह्‌ माता 
मर रहीदहै।। ३६ ।। 

टोका - वसन्तसेना मारयित्वा तद्वधादात्मनः शूरव्वं प्रकटयितुमाह्‌ एतामिति । 
दोषाणाम्‌न्दुराचाराणाम्‌ करण्डिकाम्‌ वंशादिण्डविरचितः पात्रविशेषः, तम्‌" दाषा- 
श्रयाभित्यर्थः, अविनयस्य=दूविनयस्य, मावासभूताम्‌ = वाश्स्थानतुल्याम्‌, लान्‌ 
दुःस्वभभावाम्‌, आगतस्य = पूवमेव उद्याने समागतस्य, तस्य = चाख्दत्तस्यः रनणे= 
रमणा्थेम्‌, तं रमयितुमिति भावः, आगताम्‌ = समुपस्थिताम्‌, रक्तम्‌ = तस्मिन्ने- 
वानुरागवतीम्‌, किल=सम मावयामीत्यर्थः, कालागदाम्‌ = कालेन = मृत्युना, आन- 
ताम्‌ यद्रा: कालः=मृत्युः आगतः यस्यास्तादु्ीम्‌ एताम्‌ पुरो निपतितां वसन्तपना- 
मित्यथेः, मारयिव्येति शेषः, एषः = अहं शङ्ारः, वाहो: = भुजयोः, निजरूम्‌= 
स्वकोयम्‌, शूरत्वम्‌ = पराक्रमित्वम्‌, किम्‌ उदाहरान्नि = अ्रक्ड्यामि,ःन कापि 
आवश्यकतेति भावः । भारते=-महाभारते, यथा-येन प्रकारेण, सीता=रामपत्नी, 
सुभृताचदुष्ट्‌ मृता, मूतयुपुपगता, तथव, निश्वा सापि=श्वासशुन्यापि, अम्बा माता 
दसम्तसेनेव्यर्थः, न्रियतेमृ्युमापदते इति भावः । अत्र मूखंतया वसन्तसेनामम्बेपि 
व्याहरति शकारः । भारते सीता यथेत्यत्र टतोपमा ! शार्दूलविक्री तं बु त्तम्‌ ।,२६॥। 

विमक्ञ--करण्डिका=ांस आदिसे वनी हुई टोकरी, उलिथा । काग ताम्‌= 
कालेन मृत्युना उपस्थिताम्‌' गथवा काल-~गृत्छु मागठः= उपस्थितः यस्यास्तामू-ये 
अथेद्धयो सकते) भारते सीता यया-यहाँ हृतोपमा है 1) ३६ ॥ 


३९ न° 
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इच्छम्तं मम णेच्छति ति गणिआ लोशेण मे मालिदा 
शुण्णे पुप्फकलण्डके ति शहशा पाशेण उत्ताशिदा । 
दे वा वञिनचिद भादुके ममर पिडा मादेव शा दोप्पदी 
जे शे पेक्वदि णेदिश्चं ववक्षिद पृुत्ताह्‌ शृलत्तणं ।।! ३७ ॥ 
( इच्छन्तं मां नेच्छतीति गणिका रोषेण मया मारिता 
शून्ये पृष्पकरण्डक इति सहसा पाशेन उत््रासिता । 
सवा वश्चितो भ्राता मम पिता मतिव सा द्रौपदी 
योऽसौ पश्यति नेदृशं व्यवसितं पुत्रस्य शूरत्वम्‌ ॥ ३७ ॥ ) 








 अन्वयः--दच्छन्तम्‌, मामु, गणिका, न, इच्छति, इति, रोषेण, मया, शून्ये, 

पृष्पकरण्डके, सहसा, पाशेन, उत्वासिता, मारिता, च, सः, मम, भाता, वा, 
पित्ता, वञ्चितः, द्रौपदी, इव, सा, माता, च, यः, आसौ, पुत्रस्य, ईदृशम्‌, शूरत्वम्‌, 
व्यवसितम्‌, च, न, पश्यति \। ३७ ॥। 

शब्दा्थे--इच्छन्तम्‌= [ वसन्तसेना को ] चाहने वलि, माम्‌=मृन्ञ शकार को, 
गणिकः = वेष्या वसन्तसेना, न=नही, इच्छति = चाहती है, इति इसलिये, रोषेण= 
गुस्सा से, मयामेरे दवारा, शकार के द्वारा, शृन्ये-निजेन, पुष्पकरण्डके=इस 
नाम वासे बगीचे मे, सहसा=अचानक, पाशेन=फन्दे से, उत्त्रासिता=पीडित की 
ययी, च=ओौर, मारिता=मार डाली गयी, सः=वह्‌, मम=मेरा, भ्राता=भाई, वा= ` 
अथवा, पितापिता, वच्ितः=वञ्चित रहे [ नहीं देख स्के ],च =गौर, द्रौपदी 
पाण्डवपत्नी, इव=के समान, सा= वह्‌, मातान=मां, [भी वंचित रही ], यः=जो, असौ 
वहः पुत्रस्यचपुत्र शकारं के, ईद्शम्‌=दस प्रकार की, शुरत्वम्‌=बहादुरी को, च= 
मौर, भ्यदसितम्‌=प्रयास को, न= नहीं, पश्यति =देख रहै है, देख पाये है । ३७ ॥ 

अथ--| वसन्तसेना का | चाहने वाले मुज्ञ शकारं को वेश्या [ वसन्तसेना ] 
नहीं चाहती है इसलिये गुस्सा के कारण ने सुनसान पृष्पकरण्डकं उद्यान में फन्दे 
से पीडित कर (गला दबाकर) मार डाला। वहुमेरे पिता भौर द्रौपदीके 
समान मेरी माता [ मेरे पराक्रम को देखने से | वंचित रह गये जिन्हने अपने पुत्र 
की डस को हुई शररता को नहीं देखा ।। ३७ ॥ 

टोका--वसन्तसेनां हत्वा शकारः स्वशूरत्वदशंनात्‌ वञ्चितं पित्रादिकं 
स्मरति-इच्छन्तमिति । इच्छन्तम्‌=-गभिलषन्तम्‌, रन्तुमिति शेषः, मामृ=शकारम्‌ 
न= नव, इच्छति=जभिलषति, इति=अतो हेतोः, रोषेणनक्रोधेन, मया~शकारेण, 
गन्ये=निजने, पृष्पकरण्डकेएतन्नाम्ना प्रसिद्धे, राजोद्याने, गणिक्ा=वसन्तसेना ` 
उत््रासिता=भयं प्रापिता, चतथा, सहसा=क्ञरिति पाशेन=रज्जुरूपेण बाहुना, 
मारिता~हता, सः=प्रसिद्धः, मम=शकारस्य, श्राता=सहोदरः, वा=अथवा, पिता= | 








अष्टमोऽद्धुः ४८३ 


भोदु, सम्पदं बृङ्टद्वोडे जागमिष्शदित्ति ता ओशलिम चिटामि। 

(भवतु, साम्प्रतं बुद्धश्युगाल गमिष्यतीति तदपसत्य तिष्ठामि 1) 

( तथा करोति । } { प्रविश्य चेटेन सह्‌ ।) 

विटः--मनुनीतो मया स्थावरकश्चेटः ¦ तद्‌ यावत्‌ काणेलोमातरं 
पडयामि । ( परिक्म्यावलोक्यच ) अये! मागे एवं पादपो निपतितः। 
अनेन च पतता स्वौ व्यापादिता । भोः पप ! किमिदम- 
कायंमनुष्ठितं त्वया ? तवापि पापिनः पत्तनात्‌ स्त्रौवधदरंनेनात्तीव पातिताः 
वयम्‌ । अनिमित्तमेतद्‌. यत्सत्यं वसन्तधेनां प्रेति शङ्कितं मे मनः, सवथा 
देवताः स्वस्ति करिष्यन्ति ( शकारमुपसृत्य ) काणेलीमातः ! एवं मया 
अनुनीतः स्थावरकक्ष्चेटः । 








जनकः, वञख्ितः=प्रतारितः, द्णनसुखं न प्राप्तवानिति भावः! द्रौपदी=पाण्डव- 
पत्ती, इव=यथा, सानप्रसिद्धा, माता~जननी, च, वञज्चितेति । लिङ्कव्यत्ययेन 
सम्बन्धः करणीयः, यः अस्तौनपूरवोक्तः राता, पिता, जननी च, पुत्रस्यचसुततस्य 
शकाश्स्य, ईदुशम्‌=पर्वोक्तम्‌, व्यवस्षितमु=अनुष्ठितम्‌, शूरत्वम्‌=पराक्रमम्‌, न=नेव, 
पश्यत्ति=-अवलोकयति । अरस्तेषां चक्षुषोः वैष्ट्यमित्ति तदभावः । शार्दूनविक्री{डतं 
बुत्तम्‌ 11 ३७ 1 

शब्दा्थं--वृदधन्गानः=बरढा सियार विट, पादपःनपेड, व्यायादिता=मार 
डाली, पापचपापी, पातिताः=पत्तित वना दिये गये, स्वस्ति=कत्याणं, अनुनीतः 
मना लाया, न्यासम्‌-घरोदर अर्थात्‌ वसन्तसेना, भत्याकुलम्‌= बहुत धवड़ाकर, 
शपे=शपथ लेता है, संस्थापयनकडा करो, धयं रखो, अविवारितस्‌ विना सोच 
विचार के। 

अर्थ--अच्छा, अब बढा सियार आता होगा अतः अब अलग हटकर बंठता ह| 
{ अलग हट कर वैठजातादहै\) | 

( चेट के साथ प्रवेश करके ) 

विट--रैने स्थावरक चेटको मना लिया ( प्रसन्न कर लिया) ह । अत्तः 
काणेली के बच्चे ( शकार) को देवता ह । ( धूमकर गौर देखकर्‌ } अरे { रास्ता 
मेहीपेडभिर षड़ाहै। ओौर तिरे हुए इसने स्त्रीको मार डलाहै। अरे - 
पापी { तूने यद््‌क्या अनुचित काम कर डाला? तुङ्चपापीके गिरिसेह्येस्त्ी 
वधको देखने से हम लोग बहुत अधिक पतितत वना दिये गये । यह जपशङ्न है, 
सचमुच वसन्तसेना के विषय में मेरामन स्का से भर गथा। देव्ता लोग हर 
स्थिति में कल्याण कस्गे। ( शक्ारके पास जाकर) कणेलीके पत्र {गै इस 
प्रकारसेचेटकोमनाकर (प्रसन्न कर) लेमायाहँ\ 
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शाअदं ? ( भाव ! स्वागतं ते । पुत्रक, स्थावरक ! चैट ! तवापि स्वागतम्‌ । ) 
चेटः--अध ई ? (अथकिम्‌ ?) 
विटः--मदीयं न्यास्षमुपनय । 
 शकारः--कोदिशे णाशे ? ( कीदशः न्यासः ? ) 
विटः--वंसन्तपेना । 
. शकारः गदा । ( गता!) 
विटः--क्व ? 
शकारः- भावरक्च ज्जेव पिदुदो । ( भावस्यैव पृष्ठतः । ) 
| विटः--( सवितकंम्‌ ) न गता खल सा तया दिक्चा। 
| ~ शकार--तुमं कदमाए दिशशाषए गड ? ( त्वं कतमया दिशा गतः ? ) 
॥ ह  विटः--पूवेया दिश्ा। 
| शकार---शावि दक्खिणाए गडा । (सापि दक्षिणया गता!) 
विट्‌ः--अहु दक्षिणया। | 
दकारः--शा वि उत्तल्लाए । ( सापि उत्तरया । ) 











` शकारः--भवे ! शाभदं दे । पृत्तका ! थावलका ! वेडा ! तवावि 





शकार--भाव ! तुम्हारा स्वागत है। पुत्रक, स्थावरक, वेट ! तुम्हाराभी 
स्वागत है। | 
 चेट बहुत अच्छा) ( धन्यवाद ) 
दिट--मेरी धरोहर वापस करो । 
 शकार--कंसी ? 
. विट-- वसन्तसेना ( धरोहर ) । 
शक!र--चली गई । 
विट-- कर्हा ? 
शकार--मावके ही पी । | 
विट--( विचारपू्वंक ) उस तरफसे तो नहीं गयी । 
शकः(र--तुम किस भोरसे गयेये 
 विट-पृवं दिशामे। 
 शकार--वह्‌ दाहिनी भोर गयी ? 
विटँ दाहिनी भोरगया था। 
श कार--वह भी उत्तरकी ओर्‌। 























[. ॥ 





अष्टमोऽङ्कः 1. 


विटः -अत्याकूलं कथयसि ! न चष्यति मे अन्तरात्मा । तत्‌ कथय 
सत्यम्‌ | 

शकारः--शवामि भावरश्श शीं अत्तगकेलकरेहि पादे हि, ता शण 
देहि हियं, एशा मए मालिदा । ( शपे भारस्य शीनात्नीयास्यां वादा- 
न्याम्‌, तत्‌ संस्थापय हृदयम्‌, एषा मया मारिता । ) 

विटः--( सविषादम्‌ } सत्यं त्वया व्यापादिता? 

शक्नारः--जडइ मम वणे ण पत्तिजाजप्षि, ता पेच पठनं लिन 
शालसण्ठाणाह सुलत्तणं ! ‹ यदि मन वचने न प्रतपने, तत्‌ वर प्रथमं 
राष्टिव-श्याल-संस्थानस्य लुरस्वम्‌ 1 ) ( इति दणंयति ¦ ) 

विटः--हा ! हतोऽस्मि मन्दभाग्यः ! ( इति दठितः वतश । ) 

ङाकारः--ही ही उवलदे मादे ! ( दीदी ! उररतो भाउ: ) ) 

चेट---शमद्टाश्दु श मरश्यदु भावे ! अिचःलिञं पवहण आणन्तेण 
ज्जेव मए पद्मं मालिदा ( समाश्वसितु रमारठसतितु नावः । अविचारितं प्रदहय- 
मानयतैव मयः प्रथमं नारिता । ) 





विट--व्रहुत ववह्ा करकं रहे हो) मेरा मन गुद नहीं हयो र्ाद्ै. सन्दे 
कररहाद्रै। इसलिये स॒च-सच बताओ | 

ज्ञ ार--माव ! अपके शिर की अपने पयो से शवथ तेता ई 
हृदय को कड़ाकणो (धीरन स्खो)) उसे मैने मार्‌ इता; 

विट--! दुःख के साध ) सचमुच तुमने नार डान: 

लुकार--यदिमेरी बात पर्‌ विश्वाय नहीदं तो रुजा क्ते गाते सथान की 
पहली वहादुरी देख लो 1 ({ यह्‌ कहं कर दिखाता दै)) 

विट हाथ, अभागा मै मारा गया1 { मूच्छित होकर भिर वाता दै) ) 

शद्ार--हा, हा, भाव म्र मया । | 

चेर--भाव ! आद धीरज रखे, श्वी रज रे, विना सोचे नमन्ते साड़ी नदि हुये 
मैने पटतेही मार्‌ उलीथी | 

टीक्रा--अप्रसृत्य = तत्स्थानं परित्यज्य, अनुर्नतः = अआगनुकन्यतां त्रापिन्‌ःः 
व्यापोदिता-मारिता, अकार्यम्‌कुङृत्यम्‌, पातिक्तः=पापे निपातिताः, जनिमित्तमु= 
अपशकुनम्‌, स्व स्ति=कल्याणम्‌, न्यासम्‌ = वसन्तसेनारूपमित्यथंः, शुध्यति =निर्दोपिनां 
यापि, श्रितं भवतीति भवः, संन्यापय = दृढं कुरु, धवे धाययेत्नि भावः, 
व्यापादिता = मारिता, उपरतः = मर गया, अदिचारितम्‌ = चम्यन्‌ सूपेणानव- 
लोक्ितिमित्यथंः! | | 
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विटः ( घ्माश्वस्य सकरुणम्‌ ) हा वसन्तेन ! 
दाक्षण्योदकवाहिनी विगलिता याता स्वदेशं रति: 

हा हालङ्कृत मूषणे ! सुवदने ! क्रीडारसो द्धासिनि ! | 

हा सौजन्यनदि ! प्रहासवुलिने ! हा मादृकश्ामाश्रये ! 

हा हा नश्यति मन्मथस्य विपणिः सौभाग्यपण्याकरः ३८ ॥ 
































विमर्भ--विटको रस्तामे एक पेड का गिरा होना ओर उससे किसी स्त्री 


की हत्या होना दिखाई देता है । यहु भागे के कथानक मे सहायक है । शकार 
वसन्तक्तना कौ हत्या करके यह अपराध निर्दोष चार्दत्त क सिर पर उालदेताहै, 
न्यायालय के निदंश से जव उद्यान देवा जाता ह तब दृष मरी हुई स्त्री को वसन्त- 
सेना मान लिया जाता है । फलस्वरूप चारुदत्त पर वसन्तसेना की हत्या का अपराध 
सिद्ध हो जाता है भीर मृत्युदण्ड दे दिया जाता है । 
अन्वयः--दाक्षिण्योदकवाहिनी, विगलिता; र तः, स्वदेशम्‌, याता, हा, हा, 
अल ङ्कु, तभूषणे ! सुवदने | कीडारसोद्भासिनि !, हा प्रहासपुलिने ! सौजन्यनदि 
हा ¡ मादृशाम्‌ आश्रये, हा, हा, मन्मथस्य, विपणिः, सौभाग्यपण्याकरः, 
नश्यति ॥ ३८ ॥ - 
शब्दाथ्‌--दाक्षिण्योदकवाहिनी = उदारतारू्पी जल की नदी, विगलिता 
समाप्त हो गयी, रतिः = कामदेव की प्रिया, स्वदेशम्‌ = अपने देश ( स्वगं ), 
याता=चली गयौ, हा, हा, भलङ्कृतमूषणेनहाय, हाय ! अलंकारो को भी सजाने. 
वाली , सुवदने = सुन्दर शरीर वाली ! या सुमुखी, क्रीडारसोद्‌भासिनि=काम- 
कोडा रस को शोभित करने वाली ! हा प्रहापतपुलिने = हाय हाय हंसी रूपी बात्‌ 
कै तटों वालं !, सौजन्यनदि-~सुजनता रूपी नदौ !, हा, हा मदुशाम्‌ आश्रये हाये 
हाय, हमसे लोगों की सहारा !, हा-हा मन्मथस्य = हाय हाय कामदेव की, 
विपणिः = बाजार, सौभाग्यपण्याकरः = सौन्द्ंरूपी विक्र य॒ पदार्थो की खान, 
नश्यतिननष्ट हो गयौ ।1 ३८ ॥! | | 
अर्थ--विट--( धैय धारण क रके, करुणापूवंक ) हा वसन्तसेने ! 
 उदारतारूपी जल की नदी समाप्ठ हो मयी । कामदेव की पत्नी रति अपने 
लोक ( स्वर्गे) चली गयी । हाय, हाय ! भाभूषणो को भी सुशोभित करने वाली } 
न्दर मुख ( शरीर , वाली ! हाय] कामक्रीडाके रसको सुशोभित करने 
वाली ! हाय सुजनतारूपी नदी ! हाय परिहास कावा लुकामय किनारा ! हाय-हाय 


हमारे जसे लोगों की सहारा! हय हाय | कामदेव कौ बाजार, सुन्दरतारूफी 
विक्रय पदार्थोकी खान नष्ट हौ गयी । ३८ ॥ 


ॐ 
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( साखम्‌ ) कष्टं भोः ! कष्टम्‌ । 
क्नु नाम भवेत्‌ कायंमिदं येन त्वया कृतम्‌ । 
अपापा पापकस्पेन नगरश्रौनिषातिता \। ३६ ॥ 





लका-शकारस्य मुखात्‌ वसन्तसेनावध्रमाकण्यं मर्माहितो विटः क जत उावमाकयं मरमहतो विटः तस्याः गुणान्‌ 
ब्ण॑यन्‌ बिलपति--दाक्षिप्येति । दाक्षिण्यम्‌-ओौदायमेव उदकम्‌=्जलम्‌, तस्य 
वाहिनी =नदी, विगलिता=समास्ता, शुष्कता गत्यर्थः, रतिः= कामदेवस्य पत्नी, 
स्वदेशम्‌ -स्वगेलोकम्‌, याताप्ररिथता, अलइकृतम्‌ भूषितम्‌, भूषणम्‌=अल ङ्कारः 
यया तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌, अस्याः शरीरसम्पह्रादन द्भारार्या सौन्दयंवृद्धिभवतीत्यथः, 
सुवदनेनसुमुखि, शोभनशरीरे , क्रौडायाम्‌= कामक्रीडायाम्‌; यो रसः्=्अनुरागःः 
तस्य उद्मानिनिन्प्रकाशिकेि !, दा सँ जन्यनदिनतुजनताल्यसरित्‌ !, प्रहासः 
प्रकृष्ट हास्यम्‌, एव पुलिनम्‌त=संकतम्‌, यस्यास्तादशि, हासस्य शुज्तवा वणेन 
सवथा शास्वरसंगतमिति बोध्यम्‌, हा, माद्शाम्‌=मत्सदृशानां विटानाम्‌, आश्रये= 
घनदानादिना पोष्करि!, हा हता इदानीं लोका इति शेषः, मन्मथस्वकामस्य, 
विपणिःपण्यवी धिका, सौभाग्यमतहावभावविलास्नादि सौन्दयम्‌ एव पण्यम्‌ = विक्र य- 
द्रव्यम्‌, तेषाम्‌ आकरः=निधिः, तश्यत्ि-नाशं गच्छति, नष्टेति भावः, वत्तमान- 
सामीप्ये लटः प्रथोयः } अत्र रूपकालंकारः, शार्दूलविक्रौ{डतं वृत्तम्‌ ।\ ३८ ॥\ 

विमर्श्य कु पद प्रयमान्तहै अर कुछ स॒म्बोधनान्त । "हा" इस 
देदसूचक अब्यय को सम्बोधनान्त समी पदों के साथ जोड़ लेना चाहिये \ विपः 
अर "पण्यः इन दोनों का एक साथ प्रयोगं सुन्दर नहीं है ।\ ३८ ॥ 

अन्वयः--किम्‌, नु, नाम, कायम्‌, भवेत्‌, येन, त्वया, इदम्‌, इतम्‌, पाप- 
कल्पेन, { स्वया }, अपापः, नमरश्रीः, निपातिता । ३९ 1। 

शब्दा्थ-- क्रम ल्मैन सा, नु=~्रश्नवाचकता-द्ोतक अव्यय है, नामसम्भावना 
अथेह, कायंम्‌=काम, भवेत्‌=होगा, येन=जिसक्गे कारण, त्वरया=तुम्हरे दारा 
शकार द्वारः, इदम्‌न्यह्‌ हस्या रूपी पाप, कतम्‌ गया पापकल्पेनन=पारतुल्प 
तुम्हारे द्वारा, अपापान्नष्पाप्‌, तयरश्रीः=उञ्जयिनी की लक्ष्मीचसुन्दरता, निपा- 
तिता-समाप्त कर डाली गयी । ३६ ॥ 

अथ--( आसुओंके साथ) कष्टटहै अरे! कष्ट है! कौनसा काम होमा 
जिसके कारण तूने यह ( वसन्तसेना वध रूपी } काम कर डाला ? पापके समान 
तूने निष्पाप ओर उज्जयिनी नगर को लक्ष्मी को मार डाला ।। ३६ ॥। 

टौका-वसन्तसेनावश्वाथं शकारं धिनिन्दन्राह- किमिति । क्तम्‌ ुप्रश्न- 
नोधघध्कमन्ययम्‌, नाम =इदं सम्मावनायाम्‌ः काये मू=प्रयोजनम्‌, भवेत्‌=स्यत्‌, वेन = 
यस्मात्‌ कारणात्‌, त्वया=शकारेण, इदम्‌=वसन्तसेनाहत्यारूपं पापकमं, कतम्‌= 
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( स्वगतम्‌ ) अये ! कदाचिदयं पाप इदमका्यं मयि संक्रामयेत्‌ । भवतु, 
इत) गच्छामि । ( इति परिक्रामति । ) 

( शकारः उपगम्य धारयति । } 

विटः--पाप ! मां मा स्पराक्षोः । अलं त्वया गच्छाम्यहम्‌ । 

शकारः--अले ! वशन्तशेणिअं शञअं ज्जेव मालि मं दुशिम कह 
पलामश्ि ? शम्पदं ईदिशे ह्ये अणःघे १।विदे । ( अरे ! वसन्तसेनां स्वयमेव 
मारयित्वा मां दरषयित्वा कूवर पलायसे ? साम्प्रतम्‌ ईदृशोऽहमनाथः प्राप्तः । ) 

विटः--अपध्वस्तोऽपि । 

र कार:ः--~ - 

भत्थं शद देमि रुवण्णञं दे कहावणं देमि श वौडिअं दे) 

एशे इृशेट्ठाणं पलक्कमे शामाण्णए भोदु मणुड्शाभआणं ॥ ४० ॥ 

( अथम्‌ शतं ददामि सुवर्णकं ते कार्षापणं ददामि सवोडिकं ते । 

एष दोषल्थानं पराक्रमो मे सामान्यको भवतु शक म सानात्को मवतु मनुष्याणाम्‌ । ४० ॥]) ।1 ४० 1) 











विहितम्‌, परापकत्पेन=पापतुल्येन साक्षात्पापरूपेणेति भावः, णकारेण, निष्पाप 
निर्दोषा, पाप लेगशरहिता, अथ च नगरस्य=उज्जयिन्याः, श्रीः शोभा, लक्ष्मी. 
रित्यर्थः, निपातिता=विनाशिता, हृतेति भावः । पापकस्पेनेत्यत्र “ईषदसमाप्तौ 
कस्पन्देश्यदेशीयरः' (प. सु. ५। ३ ६७ ) इति कल्पपप्रत्ययः, अवर रूपकेमल द्धारः । 
पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। ३६ ॥ 

अथे--( भषने में ) यह पापी कहीं इस अपराध को मेरे उपर न मढ़दे। 
अच्छा, यहां से जाता ह । ( यह्‌ कह कर घूपतादहै। ) 

{ शकार पास जाकर विट को पकड़लेतारहै।) 

विट--अरे पापी ! मत छग, मत षो । तुम्हारा प्रयाक्तव्यथहै। जँ जाताह। 

शकार्‌--अरे ! वन्तसषेना को अपने आप मारकर मुञ्च पर दोष लगाकर 
कहाँभागजारहेहो? अनै एसा अनाथहो गया हँ 

विट--तुम पठित हे । | 

 अन््रयः--( अहमु, ते. शतम्‌ ) सुवणंकम्‌, अर्थ॑म्‌, ददामि, ते, सवोडिकमू, 

कार्षापणम्‌, ददामि, दोषस्थानमू, मपर, एषः, पराक्रमः, मनुष्याणाम, सामान्यकः, 
भवतु | >| | 

शब्दाथ--( महम्‌~मं शकार ), तेतु, विटको, शतम्‌=सौ, सुव्णंकम्‌- 
सोना ( स्वणंमय ), अथेम्‌-घन, ददामि-देता है, इ शा । तेतुम्दे, सवोडिकम्‌- 
कोडियों के साथ,  काषपिणम्‌ तत्कालीन सोने का सिक्का, ददामिचदेताह, 
दगा, दोषस्थानम्‌-अपराध का स्यान=ञाश्रय, मम=मेरा, शकार का, एषः=यह्‌, 
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विट--धिक्‌, तवेवास्तु । 
चेटः-- शान्तं पावं । ( सन्तं पापम्‌ । ) 
( जकारो हसति ¦ ) 





पराक्रमः=पराकरम, मनुष्याणाम्‌ = मनुष्यो का, सामान्यकः=साधारण, भवतु = हौ 
जाये ¦ [ अर्थात्‌ मञ्च विशेपसे टेट कर सामान्यजन पर आ जाय । | ४० \} 
्थ--श्कार-- 

मै तुमको सौ सोने के निक्के [ मोहरे वगैरह ] दुगा! जै तुम्रं कौह्योंके 
साथ एक कार्षापण { तत्कालीन सिक्का) दुवा । पराध का स्थान मेया यह्‌ 
पराक्रम ( हृत्या } मनुष्यो का साधारण कायंहौ जाय 1 अर्थात्‌ मुञ्च मे ठंटाङ्र 
किसी साध्रारण व्यक्ति परय्ह्‌ अपराध लपादो तै ४० ॥ 

टीका-- स्वकृतं वसन्तसेनाहत्याषूपं पापं स्वस्मादपाङ्ृत्य अन्यस्मिन्ना रोपयितु 
-दिटं धनादिना प्रन्मेभयन्राह णकारः-अथमिति) ( अहुम्‌=गक्ारः ) नेनुष्यम्‌ 
विटयेत्य्थः, शतम्‌=णतसंख्याकम्‌, अपरिमितमित्यथः वणंकम्‌ =स्वर्णनयम्‌, 
ज्थेम्‌=घनम्‌, ददानि=दास्यामि, तेनतुभ्यम्‌, विटादेत्यर्ः, नवोडिक्मू=गोडी 
पणचतुर्थाभः, तत्सहितम्‌ कार्षपणम्‌=षोडक्षपणात्मकं ददामि, दोडी वि्शातिकपदक 
गोडे प्रसिद्धः, तच्चतुष्टयं पणः, ते पोडण कार्षापणाः उटावण इत्परेके दति 
पृथ्वीधरः, दोपर्यानमून्यपराधस्य वसन्तसेनावधरूपस्य, स््रानम्‌=ञान्पदम्‌ः 
कारणमिव्यर्थः, मे-मम, शकारस्य, एषः=तदानीमव कनः, पराक्रमः=वनन्त- 
सेनाहत्यारूपः, मनुष्याणाम्‌=लोक्ानाम्‌ः सामान्यकःनसाघारणः, भवनु=जस्तु | 
मया नैव अपि त्वन्येन केनयिनज्जनेन वसन्तदेना हृतेति प्रचार कृवित्रि तदाशयः । 
उपजातिवु त्तम्‌ ¦! ४८> 11 











विमज्ञ ` प्राङ्तपाठ की संस्कृतच्छाया इस प्रकार नी की गई अल्व 
अर्थान्‌, णबोड्अं=सपोपणम्‌, दुशट्टाणन्दुःणन्दानाम्‌, फलक्ाम=फनक्रमः । 
यट काषापः आर्‌ "वोहिक' के अथं यें मतभेदे! कष्ण प्रचीन काल 
से ही एक सिक्काके लिये प्रसिद्धै । यह्‌ कभीमोने का मौर कमीचादीका 
बना टोत्ताथा। प्रसिद्ध टीक्ाकार पृथ्वीधर के अनुसार दोडी वीन कौडयों के 
समान होता या। 

शकार हर प्रहार के प्रलोभन देकर विट को अनुकूल वनाकर्‌ यह्‌ पराध 
किसी अन्य साधारण पुरुष का चनाना चाहता है ।। ४० ॥। 

अ्थं--विट--तुम्दं धिक्कार द्धै, यह्‌ धन तुम्हासयाहौ रहै । 

चट -पेसा सतकहो 

| ( शकार हसता है । ) 
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विटः-~- 
अप्रौतिभंततु विमुच्यतां हि हासो 
धिक्‌ प्रीति परिभवकारिकामनार्याम्‌ । 
मा भूच्च त्वयि मम सक्तं कदाचि- 
दाच्छिन्नं धनुरिव निर्गणं त्यजामि।। ४ १॥ 
शकार---भावे ! पीद पशीद। एहि णलिणोए पविश्चअ कोतेम्ह। 
( भाव ! प्रसीद प्रसीद । एटि, नलिन्यां प्रविष्य करीडतः । ) 


भजाना 















































मन्वयः-हातः, गिसुच्ताम्‌, निः मनन ह त विमुच्यताम्‌, प्रीतिः, भवनु, हि, ११रभवकारिकाम्‌, 


भना्याम्‌, प्रीतिम्‌, धिक्‌, त्वयि, मम, सद्धतम्‌, कदावित्‌, 
निर्गुणम्‌, धनुः, इव, ( त्वाम्‌ ) त्यजामि ।। ४१ ॥ 
रब्दाथे -हासः=हंसी, विमुच्यताम्‌ छोड दो, अग्रीतिः=शनुता, भवतु=हो 
जाय, हि=क्योंकि, परिभवकारिकाम्‌=मवमान कराने वाली, अनार्पामू=निन्दनीय, 
धृणायोग्य, प्रीतिमूनप्रेम, मित्रता को, धिक्‌=धिक्कार है, त्वधिनतुम्हारे साय मे, 
मम=मेरा, संगतम्‌ =संग, कदाचित्‌कभी, मा भूत्ननहा, माच्छिन्नम्‌दूट ह्य, 


निर्गणम्‌=डो रो-रहित, धनुः इव~धनुष के समान, त्वाम्‌तुम शकारको, त्यजामि 
छोड देताहँ।। ४९॥ | | 


अथ--विट -- 


मा भूत्‌, च, आच्छिनत्‌, 


दसी छोड़ो । ( तुम्हारे साथ ) मेरी भित्रतान रहै । क्रोश सपमान कराने 
वाल निन्दनीय इस मित्रता को धिक्कार है । तुम्हारामेरासाथकभीभीनं हो । 
ट्टे भौर डोरीरहित धनुष के समान तुम्द छोड़ता ई । ( धनुषपक्ष म-निर्गुण=ञरौ 
रहित, मिव्रतापक्षमे गुणोंसे शून्य ) । ४१॥। | 

टोका--समम्प्रतं विटः शकारेण सह॒ मेती विच्छेवमेवेच्छन्नाह्‌ - अप्रीतिरिति) 
हासः=टसनम्‌, विमुच्यताम्‌ =त्यज्यताम, ते हासो न मे सोषते इति भावः, अप्रीतिः 
प्रीस्यभावः शत्रूत्वमिति भावः, भवतु-=अस्तु, ` तत्त्यागे हैतुमाह्‌-हिन=तः, परि. 


भवस्य =अनादरस्य कारिकाम्‌-सम्पादिकाम्‌, भनायमिन्दरषिताम्‌, प्रीतिम्‌ 


सित्रताम्‌, धिक्‌=धिगस्तु । त्वयिनदुष्टे शकारे, मम=विरटस्य, संगतम्‌ सम्मेलनम्‌, 
कदाचित्‌~कदाविदपि मा धत्‌~न स्यात्‌, अतः, माच्छिन्नम्‌=तुटितम्‌, भग्नम्‌ 


निग णम्‌=ग्रत्यच्वारहितम्‌ पक्षे दयादाक्षिण्यादिशरन्यम्‌, त्वामृ=शकारम्‌, दयजामि= 


परिहरामि । प्रहषिमी वृत्तम्‌ | .4 १ ॥ 


अर्थ--श्चकार--भाव ! प्रसन्न हो जाओो, प्रसन्न हो जाभोः। अभो इष 


कमलो वाले तालाव में घुस कर स्नान करे । 
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ट्टः--अपतितमपि तावत्‌ सेवमानं भवन्तं 
पतितमिव जनोऽयं मन्यते मामनायेम्‌ । 
कथमहमनुयायां त्वां हतस्तरोकमेनं 
पुनरपि नगरस्त्री-शङ्धतादद्वाक्षिदृष्टम्‌ । ४२।। 











जन्वयः--अयम्‌, जनः, अपतितम्‌, अपि, माम्‌, भवन्तम्‌ सेवमानम्‌, पतितम्‌, 
इव, अनाम्‌, मन्यते, तावत्‌, अहम्‌, हतस््रीकम्‌, नगरस्ीशद्कितार्ाक्षिद्ष्टम्‌, 
एनम्‌, स्वाम्‌, पुनरपि, कथम्‌, मनुयायाम्‌ 1 ४२ ॥ 

शब्दा्थं--अयम्‌=यह्‌ पुरवासी, जनः=नोग, अपतितम्‌ = अपतित्त, अपिन्मी, 
मामनमुञ्चे, भवन्तम्‌=मापकी, भजमानम्‌ = सेवा करने वाले को, पत्तितम्‌ =पतित, 
द्व = के समान, अनार्यम्‌=द्‌षित, मन्यते = मानते ह, तावत्‌ = निश्चित रूप से। 
अहम्‌ = यँ विट, हतस्त्रीकमृनस्तरौ की हत्या करने वलि, नगर-स्त्री -शं कितारद्धाक्षि- 
दुष्टम्‌ = नगर को स्त्रियों हारा शङ्कायुक्त आरी खली हुई आखोंके द्वारा देखे 
गये, एनम्‌=इस, सामने खड़ हुये, त्वाम्‌ = तुम्हारा, पुनरपि =फिर से, कथम्‌ ङसि 
प्रकार, अनुयायाम्‌ अनुगमन करे, अर्थात्‌ तुम्हारे पीदे चलना अब मेरे लिये सम्भव 
नहीं है ।। 4२ ॥1 

अथे--विट-- 

नगरवासी लोग पतितत भी मुञ्चे अपर सेवा करने वाला देखकर (पतित की 
सेवा करने वाला देखकर ) पतितत के समान दूषित मानने लमेगे) स्त्रीक 
हव्या करने वाल, तगरकी स्त्रियां कौ शद्धायुक्त अघ खली आंबे देवे गये 
तुम्हारे पदे अब फिर कंसे च्ल स्कताहं\ [ अर्थात्‌ तुम्हरे साय चलना 
असम्भव है || ४२ ॥। 

टोका--दुजनसंगत्या सज्जनस्यापि निन्दा लोके दुश्यते इति अतिपादयितु- 
माह-अपतितमिति ! अयम =नगरवासीत्य्थंः, जनः=लोकः' अपतितम्‌ पापकारि- 
णम्‌, अपि, मामू=विटम्‌, भवन्तम्‌ =त्वाम्‌, स्वरीहूतक श क!रमित्यथः, सेवमानम्‌= 
भजन्तम्‌, पतितम्‌ पापमनुतिष्ठन्तम्‌, इव, अनायमु=-जपाधरुम्‌ः न्यते =सम्पावयति, 
तावत्‌ = इदं निश्चये । अहम्‌ = विटः, समाजे प्रतिष्ठितिः, इतस्त्रीकम्‌=स्वीवध- 
कारिणम्‌ अत एव, नगरस्वीभिः = उज्जयिनीना रमिः, शङ्धतिम्‌ = सन्दिग्धं यथा 
स्यात्‌ तथा, वसन्तसेनामिव मामपि न कदादिद्‌ हन्यादिति सन्देहूवेक मिति भावः, 
अर्धक्षिभिः = संकुचितनेत्रः, दुष्टः=वीक्षितः, यस्तम्‌, यद्वा शक्तिः = संशयग्रस्तंः, 
अर्घः-अर्घोन्मोलितैः अक्षिभिः, दष्टः=अवलोकितःः तमू, एनमून=यूरोरवातिनम्‌, त्वाम्‌= 
भवन्तं शकारम्‌, पूनरपि = भूयोऽपि, पूवंवदित्यथः, कचम्‌. = केत्‌ प्रकारेण, अनु- 
यायाम. = अनुगच्छेयम. ? न कथमपि गच्छेयमिति भवः ॥ ईदुशानुविवकर्या- 
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( सकरुणम्‌ ) वसन्तसेने ! 
अन्यस्यामपि जातौ मा वेदया भूस्त्वं हि सृन्दरि!। 
चारित्यणसम्पन्ने ! जायेथा विमले कूले ॥ ४३ ॥ 








नुष्ठातुः, तवानुगमन मया कथमपिकतु न शक्यते इति विरस्याभिप्रायः) ब्र 
पतितत्वस्य अनायेत्वबोधस्य स्त्रीहत्यायाश्च विशेषणतया अनुगमनाशङ्खा ुत्वत्‌ ` 
काव्यलिद्धमल ङ्कारः । मालिनीवृत्तम्‌ । ४२॥ | 
विमर्शा--विट का आशय यह कि यदि सच्छा आदमी भी नीच की येवा 
मे लग जातादैतो समाज उसके उच्छेहौनेपरभी बुरी नजरसेही देखता ै। 
अतः वह किसी भी स्थिति मेँ स्वीहत्यारे शकार का साथ निभाना क | 
चाहता दै ।\ ४२॥। | 
अन्वयः--है सुन्दरि ! अन्यस्याम्‌, जातौ, अपि, त्वम. वेष्या माभ ह 
चारित्र्य गुणसम्पन्ने, विमले, कुने, जायेथा: 1! ४३! | 
शब्दाथ--हे सुन्दरि ! तदे सुन्दरी !, अन्यस्याम्‌ = दूसरे, जादौ =जन्पपे 
अपिनभी, त्वम =तुम, वेश्यात्वेष्या, मा घूः = मत होना, चारित्यगुणस्म्पन्ने ! = 
चरित्र ओर गुणो से युक्त !, विमले = पवित्र, निष्कलंक, कुले= वंग मे, जायेधाः = 
उत्पन्न होना । ४: ॥ | 
अथे--( करुणापूरदक ) हे वसन्तसेने ! ` | 
हे सुन्दरि ! दूप्ररे जन्ममें भी तुम वेश्या मतदहोना। हैचर्त्रि ओर गृरणोसे 
युक्तं ! पवित्र कुल में जन्म लेना ॥ ४३॥ | 
टोका--ईदशगूण-सम्पच्चायाः व्तनतसेनायाः भावि जन्म वेण्याकनेन भवे. 





दिति आशास्ते विटः--अन्येति। है सुन्दरि} = हे सुरूपे, अन्यस्याम्‌ 
अपरस्याम्‌, जातौ = जन्मनि, 'लातिः सामान्य जन्मनो" रित्यमरः, अपि, वेश्या = 
गणिका, माभूः =न भूयाः, माडो योगाद्लुड., चारित्यम्‌ = शीलत्वम्‌, गुणाः 
दयादाक्षिण्यादयः, तैः सम्पन्ना, तत्सम्बृद्धौ, सुचरिते !, सद्गुणनान्निनि ! इयर्थः 
यद्वा, चारित्यगुण-सम्पनने' इदं "कलेः इत्यस्य विशेषणम, विमले = परिवि| 
निष्कलंके, कुले =वंगे, जायेथाः-=उत्पचेथाः । एतदतिरिक्त मया कि प्राथतीयमिपि 
तदभावः । ४३। | 
विमशे--"वारित्रयगुणसम्पन्ने' चरित शब्द से स्वार्थं मे ष्यत होने से दोनो 
शब्द समानाथक हँ । कुछ लोग इते सम्बोधनान्त मानकर "वसतन्तसेना' का विगेषण 
मानते हैं । कछ लोग इसे कुले" का विशेषण मानतरे है । दोनों ही ढीक है ।। ८३॥ 
राब्दाथ--अावृत्तस्य = बहनोई्‌ का, प्रासाद--वालाग्रप्रतोलिकायाम =म 
के उपर नये बने कमरे मे, गात्मपरित्राणे = अपनी र्ना के लिये, निगडःुश्लिम्‌ = 
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शकारः--मम केलके पूष्फकलण्डकजिण्णृज्जाणे वन्तशेणिबं 
मालिअ कह पलाअसि ? एहि, मम॒ आवृत्तदश्च अग्गदो ववहालं देहि । 
( मदीये पृष्पकरण्डक-जीर्मोद्याने वसन्तसेनां मारयित्वा कस्मिन्‌ पलायते ? एहि, 
मम आवृत्तस्य अग्रतो व्यवहारं देहि । } । इति धारयति , 

विटः-- आः ! तिष्ठ जाट्प ! ( इति खडगमाक्षेति } 1 

शकार--{ सभ्रयमुपसृत्य ) क्रि ले ¦ भोदेशि ? ता गच्छं। (क्रे! 
भीतोऽसि ? तद्गच्छ । ) 

विटः--{ स्वयतम. ) न युक्तमवस्थातुम्‌ ! भवतु, यत्र आयंस्चविलक- 
चन्दनकम्रमृतयः सन्ति, तत्र गच्छमि । { इति रिक्तः । ) 

लकारः---णिधणं गच्छ) अले थावलका ! पुत्तका। कोलिशे मष 
किदे ? ( निधनं गच्छ । अरे स्थावरक ! पुजक [ कीदृशं मया छतम्‌ ! ) 

चेटः- भटके ! महन्ते भक्ज्जे किदं । ( भटक । महदकार्य कृतम्‌ । ) 

चका रः--अले चेड ! कि भणाश्ि अकञ्जे किडेत्ति ? भोदु, एव्वं 
दाव! ( नानाभरणान्यवतायं }) गेण्ट एदं अलङ्कारञंः, मए तावदिण्णे 
जेत्तिके वेले अल ङ्कलेमि, ते त्तिक वेलं मम अण्णं तव । ( बरे चट ¡ कि 
भणसि अकाय कृतमिति ? भवतु, एवं तावत्‌ ! } ( गृहाण इममलङ्ार्‌ मया ताव 
इतम्‌, यावत्या वेलायानल दछरोमि, तावती चेला नम अच्च यावत्यां वेलायामलद्धुरोमि, तावतीं वेलां मम अन्यदा तव । ) 





बेडी पह्नाकर, मस्त्रः = इत्यारूपी गुप्त योजना, सुमृत्ता = अर च्छी प्रकार मर गह, 
प्रावारकेणनदुपट खे, प्रत्यभिजानाति = पहचान लेता है, वातालीपुज्खितेन अन्ड 
से एकत्रित किये मये, व्यवहारम्‌ =मुकदमा, व्यापादिता~मार डाली । 

अथं क्षकार--मेरे पुष्पकरण्डक नामक जीर्णोचान मे वसन्तसेना को मार 
कर कहां भाग रहेहो ? चलो, मेरे बहनोदं के सामने अग्नी सफाईदो\ ( एेसा 
कह कर पकड लेता ।) 

विट--अमरे नीच ! ठहर जा । ( यह्‌ कह कर तलवार खींच लेता है । ) 

दाकार--( भय के साथ हटकर } अरे ! क्या दुम उर गये ? तो जाओ । 

विट--( जपने मे ) अव { यहां ) रुकना ठीक नदीं ह 1 अच्छ, जहां आं 
श{विलक चन्दनक आदि है, वहं चलता हँ 1 ( इस प्रकार निकल जाता है!) 

शकार -मर जाओ । अरे स्थावर देटा ! मने कंसा किया? 

चेट -- स्वामिन्‌ ! बहत अनूचिर किया । | 

॒कार--अरे चेट ! क्याकह रहैहो --अक्ा्ये = अनुचित कायं स्याहं? 
गच्छा एसा कदं ( अनेक गहने उतार कर्‌ }) इन गद्नों कोलेलो।मैनेदेदिवरहैः 
जब तक पहुनता ह तव तक मेरे ह भौर दुसरे समय में तुम्हार । 
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चेटः--भटुके ज्जेव एदे शोहन्ति, फि मम एदेहिं ? ( भटके एव एते 
-शोभन्ते, कि मम एतेः ? ) 

शकारः--ता गच्छ, एदाईं गोणाई्‌ गेण्हिम भम केलिकाए पाशाद. 
वाल्लश्गपादोलिभाए चिट्‌ठ, जाव हुग्गे आअच्छापि । ( तद्‌ गच्छ, एतौ मावौ 
गृहीत्वा मदीयायां प्रासाद-बालाग्रप्रतोलिकायां तिष्ठ, यावदहमागच्छामि। ) 
 चेटः-जं भटके आणवेदि। ( यद्धटुक आज्ञापयत्ति । ) ( इति निष्क्रान्तः । ) 

शकारः--अत्तपलित्ताणे भावे गदे अदशणं, चेडं वि पाशाद-बालगग 
पदोलिञाए णिगलपूलिदं कदुअ थावइदशं । एव्वं मन्ते लक्िदे भोदि । 
ता गच्छामि । धधवा, पेक्खामि दाव एदं, 7 एशा मिदा अधवा पुणो 
वि माकलदरशं । ( अवलोक्य ) कधं शुमिदा। भोदु, एदिणा पावालएण 
पच्छादेभि णं । अधवा णामद्धदे एशे, ता के वि अज्जपुलिदे पच्छह्जा- 
णेदि । भोदु, एदिणा वादालीपुज्जिदण गुक्व-पण्ण-पुडेण पच्छादेमि। 
( तथा कृत्वा विचिन्त्य ) भोदु, एव्वं दाव, सम्पदं अधिअलणं गच्छि 
ववहालं विहावेमि। जहा अत्थरस कालणादो गत्थवाह-चालुदत्ताकेण 
मम केलक पृप्फकलण्डक जिण्णृज्जाणं पवेशिअ वशन्तश्ञेणिभा वावादिदे- 
त्ति। ( आत्मपरित्राणे भावो गतः अदशंनम्‌ । चेटमपि प्रासतादबालाग्रपरतोलिकायां 
निगडपुरितं इत्वा स्थापयिष्यामि । एवं मन्त्रो रक्षितो भवति । तद्गच्छामि । 
अथवा, पश्यामि तावदेनाम्‌, किमेषा मृता । अथवा पुनरपि मारयिष्यामि । 
कथं सुमृता । भवतु, एतेन प्रावारकेण प्रच्छादयामि एनाम्‌ । अथवा नामाङ्धति 
एषः, तत्‌ कोऽपि आर्यपुरुषः प्रत्यभिजानाति । भवतु, एतेन वातालीपुद्धितेन 
शुष्कपणेपुटेन प्रच्छादयामि । भवतु, एवं ताचत्‌ साम्प्रतमधिकरण गत्वा व्यव्‌- 


नि [प 


चेट--ये ( गहने ) स्वामी पर ही गच्छे लगते है मृ्षसे इनसे क्या ? 

शकार--तो जाओ, इन दोनों बेलो को लेकर मेरी क्रीडा के लिये बने महल 
को अटारोवाली गली में ठहरो, तव तक मँ आता ह । | 

चेट--स्वामी की जैसी आज्ञा । 

शकार--भाव अपनी रक्षाके सिये चला गया। चेटकोभी महलकी 
नवनिमित भटारी वाले कमरे मे बेडियों से जकड कर रखु गा, इस प्रकार से यह्‌ 
गुप्त कायं सुरक्षित रहेगा । तो चलता ह । अथवा, इसको देख्‌ कि यह मरी ? 
अथवा फिर मार डालूगा। ( देखकर ) क्था, अच्छी तरह मर गई । अच्छा, 
इस दुपट्र से इसे ढक दुः । अथवा, इपमे नाम लिखा हभ है, इसि कटभी 
शिक्षित व्यक्ति पहचान लेगा । अच्छा, अन्धड्‌से एकत्रित इन पत्तो के समूहसे 
ठक देताहँ। (उक केर भौर सोचकर) अग्र कचहरी मे जाकर मुकदमा लिका. 





भततिनतििमन्नननभ 
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हारं लेखयामि 1 यथा; भथेस्य कारणात्‌ साथंवाहचारुदत्तेन मदीयं पृष्पकरण्डकं 
जीर्णोदयानं प्रवेश्य वसन्तसेना व्यापादितेति । } 
चालुदत्तविणाश्चाय कलोमि कवडं णवं । 
णजलीए विशृद्धाए पशृघादं व्व दाल्‌ णं ।। ४४ ॥ 
( चारुदत्तविनाशाय करोमि कपटं नवम्‌ । ) 
नगर्या विशुद्धायां पगुघातर्भिव दारुणम्‌ ।} ४४॥ } | 
भोदु, गच्छामि । ( इति निष्कम्य दुष्ट्वा सभयम्‌ ) अविदमादिके ! जेण 
जेण गच्छामि मग्गेण, तेण ज्जेव एरो दुदुक्षमणके गहिदकार।भोदकं 
चीवलं गेण्हिअ आअच्छदि । एशे मए णश चिदिअ वाहिद किदवेले 
केदावि मं पेक्ष एदेण मालि" त्ति पञआशददशदि । ता कधं गच्छामि ¦ 
( अवलोक्य ) भोद्‌, एदं अद्धपडिदं पाञलखण्ड उतल्लङ्किअ गच्छामि। 
देता ट, इस प्रकार--'साथेवाह्‌ चारुदत्त ने मेरे पुष्पकरण्डक जीर्णानि मे धन के 
लिये ले जाकर वसन्तसेना को मार डाला है। 
टीका--मावृत्तस्य=भगिनीपत्युः, व्यवहारम्‌ = स्वनिर्दोताप्रमाणम्‌, देहि= 
प्रदशेय, निधनम्‌=मरणम्‌, अकार्यमु~अनुचितं कार्यम्‌, प्रासादवालाग्रपरतोलिकायाम्‌= 
प्रासादस्यान्तरे बाला=नवनि्मिता या अप्रप्रतोलिका=~उक्कृष्टरथ्या, तस्याम्‌, निगरड- 
` शूरितम्‌-=निगडबद्धम्‌, मन्तरः=वसन्तसेना-वधरूपं जघन्य कव्यम्‌, प्रत्यभिजानाति 
सम्यग्‌ ज्ञात्‌ शक्नोतीति भावः, आरयंपुरुषः=शिधितो जनः, वातस्यन=पवनस्य आतिः 
सम्‌ह्ः='बवण्डर' इति भाषायाम्‌, तया पुञ्जितेन~एकत्रितेन, अधिकरणमु-=्याया- 
लयम्‌, भथस्य=धनस्य, प्रवेश्य=नीत्वा, व्यापादिता=मारिता ॥ 
अन्वयः--( अस्याम्‌ ), विशुद्धायाम्‌, नगर््राम्‌, दारुणम्‌, पशुघातम्‌, इव, 
"चारुदत्त-विनाशाय, नवम्‌, कपटम्‌, करोमि ॥ ४४ ॥ 
रान्दाथ --( अस्याम्‌=इस उज्जयिनी }), विशरुद्धायाम्‌=पवित्र, नगर्यामि=नग्री 
भे, दा रुणम्‌-कष्ट-कारक भयङ्ुर, पणशुघातम्‌नपशुवध, इवन्के समान, चारुदत्त- 


विनाशाव=चारुदत्त के विनाश के लिये, नवमच=नये, कपटम=छल को, करोमि= 
करता ह \। ४४।। 


अथ--इस पवित्र॒ उज्जयिनी नगरी मे कष्टकारक ( भयंक्रर ) पशुवधके 
समान चारुदत्त का वध करने के लिये नयाषछल रातां) ४४॥ 

टीका--वसन्तसेनां मारयित्वापि चारुदत्तविनाशोपाय चिन्तयति-चारुदत्तेति । 
अस्याम्‌, विशुद्धायाम्‌=पवित्रायाम्‌, नगरयम्‌नपूर्याम्‌, उज्जयिन्याम्‌ दाद्णम्‌नकष्ट- 
कारकम्‌, भयङ्करम्‌, पशुधातम्‌=पशोः वधम्‌ इव, चारदत्तस्य विनाशाय वधार्थम्‌ 
नवम्‌=नवीनेम्‌, कपटम्‌=-छलम्‌, करोमि=रस्चयामि ॥ पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। ४४ ।।. 














४९६ मृच्छकटिकम्‌ 


(भवतु, गच्छामि । अविदमादिके ! येन येन गच्छामि मार्गेण, तेनैव एष दुष्ट 
श्रमणकः गृहीतकाषायोदकं चीवरं गृहीत्वा आमच्छति । एष मया नापां हिवाः 
वाहितः कृतवंरः कदापि मां प्रक्ष्य एतेन मारिता" इति प्रकाशयिष्यति । तत्‌ कथं 
गच्छामि ? भवतु एतदद्धपतितं प्राकारवण्डमृल्लङ्च गर्छामि । ) 
एष्य म्हि तुलिद-तुलिदे लद्भुा-णअलीए गणे गच्छुन्ते । 
भूमीए पाले हणूमरिहले विअ महेन्दं।। ४५॥ 
( एषोऽस्मि त्वप्ति-त्वरित लङ्कुानपर्य्या गगने गच्छन्‌ । 
भूभ्यां पाताले हन्‌मच्छिखरे इव महन्द्रः ।। ४५ ॥ ) 
( इति निष्क्रान्तः । ) 














अथं--अच्छा चलता ह । ( निकलकर, देखकर, भयसहित ) ओह; जिस जिस 
रास्ते से जाता ह उसी उसी रास्तेसे यह दृष्ट बौद्ध सन्यासी कसले रगवाले चीवर 


को लेकर ाजातादहै। इसे मैने नाक छेद कर बाहर निकाल दिया था अतः शत्रूता 
बनाने वाला कदाचित्‌ मुने देखकर भैनेमार डालीदहैः टेसा प्रकाशित कर 
देगा। तो कंसे चल्‌ ? (देखकर) अच्छा, इस आधी गिरी हुई चहारदीवारी को, ` 
लांघ कर जाता हू । 


अन्वयः--एषः, अस्मि, आकाशे, भूम्याम्‌, पाताले, हनुमच्छिखरे, लका- 
नगर्याम्‌, गच्छन्‌, महेन्द्रः, इव, त्वरितत्वरितः, [ गच्छामि ] ॥ ४५॥ 
शब्दाथ--एषः=यह्‌, अस्मि=( मै शकार ), आकाशे=अकाणमे, भूम्याम्‌ 
जमीन मे, पातलेन्पाताल मे, हनुमच्छिवरे=हनुमान्‌ की चोटी पर, लंकानगर्यान्‌= 
लंका नगरी मे, गच्छन्‌ =जाता हुआ, महेन्द्रः=इन्द्र, इव=के स्मान, त्वरित-त्वरितः= 
जल्दी-जल्दी, ( गच्छामिनजा रहा ह} ) | ४१ ॥ | 
अथं--यदह्‌ मै आक्राशमं, जमीनमे, पातालम हनुणनू की चोटी पर मौर 
लका नगररौ मे जाता हुभा महेन्द्र के समान जल्दी-जल्दी जा रहा ह | ४५॥ 
 (एेसाकहकर निकल जाताहै।!) 
टीका-शकारः स्वगमनस्य हनुमता साम्य अतिपादयन्नाह्‌-एष इत्ति । एषः 
पूर्वोक्तः, मस्मि=महम्‌ शकारः, आकाशे=गगने, भुम्याम्‌=-धरायाम्‌, पाताले=भुमि- 
तलस्याधोभागे, हनुमच्छिवरे=हनुमच्छृङूगे, अव्र मदेनदर्ङ्गे इति वक्तव्ये मृखंतया 
ग्यत्यासं कृत्वाह, लङ्कानगर्यामू=रावणपालितपुर्याम्‌, मटेन्द्रः=महेन्द्रप्वतः, इव, 
"हनुमान्‌ इवे" ति वक्तव्ये मुखंतया महेन्द्र इवेति वदति स्म, त्वरितत्वरितः= 
अतित्वरायुक्तः गच्छामि । यथा हनुमान्‌ महेन्द्र-पर्वतस्य शृङ्गं गतवान्‌ इति वक्तव्ये 


मखंतया (महेन्द्रः हनुमच्छिरे यथा गतवानु" इति शकारः वदत्त स्म । तस्य मूखेता- 
युक्तानि वचनानि सह्यानीति भावः। आर्या वृत्तम्‌ । ४५ ॥ 


विमश्च--हनुमानु ने महैन्दर पव॑त का शिखर लांषा था । रिन्तु शकार भनी 


मूखेता के कारण उल्टी बात कहता है "महेन ने जंसे हनुनान्‌ पर्व॑त की चोदीः 
पार कौ थी।*॥ ४५॥ त | 
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( प्रविश्य अपटीक्षेपेण ) 

संवाह रो भिक्षः--पक्खालिदे एश मए चो वललण्ड, क ण च्छ शाहाए 
शक्लावइशं ? इव वाणला विलुष्पान्त । कि ण्‌. क्ल भूमोए ? धूलोदोशे 
होदि । ता कहि पश्लालिअ शुक्वावर्शं । ( दृष्ट्वा ) भोदु, इषं वादालौ- 
पुञ्जे शुक्ख-वत्त-शञ्चए पशालइश्शं 1 ( तथा कृत्वा ) णमो बुदर्श । 
(इत्युपवित्ि ।) भोदु, धम्मक्वलाद उदाहलामि । ( पच्च जण जेण मालिदाः 
इत्यादि पूर्वोक्तं पठति । ) अवा, अलं मम एदेण शग्गेण । जाव ताए वक्षन्त- 
 क्षणिञाए बुद्धोवाशिभाए प्च्चृवकालं ण कलेमि, जार दशाण शुवण्णकाणं 
किदे जदिकलेहि णिक्कोदे, ठदो पहुदि ताए किदं विभ भत्ताणञं 
अवगच्छामि । ( दृष्ट्वा ) कि ण्‌ क्खु पण्णोदते शमुश्शज्ञदि ? अधवा-- 
( प्रक्षालितमेतन्मया चीवरखण्डन्‌ । कि नु खनु शालायां शोषयिष्यामि ? इहं 
वानरा विलुम्पन्ति। फिनु खलु भूम्याम्‌ ? धूनिदोषो भवति । तत्‌ कूत्रप्रसाय्यं 
शोषयिष्यामि ? भवतु, इह वातालीपुड्जिते शुष्क-परसश्ये प्रसारयिष्यामि । नमो 
बद्धाय । भवतु, धर्मश्षिराणि उदाहरामि । अथवा अलं ममैतेन स्वर्गेण । यावत्तस्या 
वसन्तसेनायाः बृद्धोपासिकायाः प्रत्युपकारं न करोमि, यया दशानां -सुवणेकानां कते 
दूतकाराभ्यां निष्क्रीतः, ततः प्रभृति तया क्रीतमिवात्मानमवगच्छामि । कि नु 





शब्दाथं---अपरीक्षेपेण= जिना पर्या हृटाये, चीवरवण्डम्‌=वस्तव्रविशेष का `` ` ््दारय--मपरीक्घवण-जिना पर्दा हृटाये, चीवरवण्डम्‌वस्त्रविशेष क! टुकडा, 


छर्माक्षराणि=धमं के अभो को, तस्याः-~उस वसन्तसेनाका, निष्क्रीतः=मुक्त कराय 
गया, खरीदा हआ, पर्णोदरे=पत्तो के बीच मे । 


( विना पर्दा हृटाये प्रवेश करके ) 
अथे-संवाहक भिक्षू-रमैने यह चीवर (वस्त्र) कादुक्डाधोलियाहै। तो 
क्या पेड की शाखा पर सुखा ल्‌ ? यहाँ बन्दर लेकर भाप जायेगे। तो क्या जमीन 
पर सुखाॐं? इक्षसे धूल लग जायगी । तब फिर कहां फलाकर सुखाऊं ? 
( देख कर ) अच्छा, यहां -बवण्डर से एकत्रित सूते प्तौ के ठेर पर सुखाङपा \ 
( उसी प्रकार फलाकर ) बुद्ध भगवानु को प्रणाम । (एसा कह कर बैठ जाताहै)) 
अथवा धाभिक अक्षरो का उस्वारण करता हूँ । ( "जिने पाच लोगो~इन्दिभो 
को मार डाला--इत्यादि धूर्ोक्त दसी अंक का दूसरा श्लोक पदृता है । ) अथवा, 
मक्षे इस स्वगे से क्था लेना देना । जब तकं उत बुद्धोपासिका ( वबन्तसेना } का 
बदला नहीं चुका लेता ह, जिसने दश सोने के सिक्कों के लिये गुञ्े दोनों चुरमारिभो 
ते मुक्त कराया था, उस समयसे लेकर अपने को उसके दारा खयोदा हृभाख 
समक्न रहा ह, ( देखकर } भरे पतों के बीवमे यह कौनसांसखते रहादहैः 
अथवा-- | 


३२ मु 











४९८ मृच्छकटिकम्‌ 


क्ल पर्णोदरे समुच्छवतिति ? भमथवा-- 
वादादवेण तक्ता चीवल-तोएण तिस्मिदा पत्ता । 
एदे विधिण्णपत्ता मण्णे पत्तण विञं फुल्लन्ति) ४६॥ 
( वातातपेन तप्तानि चीवरतोयेन स्तिमितानि पत्राणि । 
एताति विस्तीरणंपत्राणि मन्ये पत्राणीव स्पुरन्ति ॥ ४६॥) 














टोका--अपरीक्षेपेण= स्वयमेव जवनिकामुदघाट्य सहसा, चीवरस्य=वस्व- 


विशेषस्य, खण्डम्‌=भागम्‌, विलुम्पन्ति=नीत्वाऽन्यत्र प्रयास्यन्तीति भावः, वाताली- 
पुञ्जिते=वात-समूहेनकत्रिते, धर्माक्षिराणि=धममजनकशब्दान्‌, तस्याः=पूर्वोक्ताया 


साहाय्यक्त्याः वसन्तसेनाया इत्यथः, निष्क्रीतः=मुक्ति प्रापितः, पर्णोदरे=पत्राणा- 
माभ्यन्तरे, स्मृरकवसि ति श्वासं गृह्णा तीत्यथंः । 


अन्व ५ः--वातातपेन, तप्तानि, चीवरतोयेन, स्तिभितानि, एतानि, पत्राणि 
विस्तीणपत्राणि, पत्राणि, इव, स्फुरन्ति, इति, मम्ये । ४६ ॥ 


रब्दाथ--वातातपेननहवा के साथ धूपे, तप्तानि~=सुखे, चीवरतोयेन= 
चीवर=वस्त्रखण्ड से ( निकले हुये ) पानी से, स्तिमितानि= चे हये, एतानिन्ये 
पत्राणि=पत्त, विस्तीणेपताणि=फंले हुये पो वले, पत्राणिनपक्षियो ( के पलों ) 
इव=के समान, स्फुरन्ति=हिल रहे है, इति=रेसा, मन्ये समन्ता ह ।। ४६।। 

अथ--हवा के साय धृपसे सुबाये गये, ( किन्तु) चीवर के निचोडनेसे 


निकले पानी से सिचं हुये ये पत्ते फते हये पवो वाले पक्षियों के पो के समान 
हिल रहे ह ।। ४६॥। 


टीका---एुल्जितानां पर्णानां स्पन्दनं विलोक्य भिन्षुः इदं सम्भावयत्नाह-वातेति । 
वातेन सहित आतपः=घमः, तेन तप्तानि=शुष्कतां गतानि, किन्तु चीवरतोयेन= 
यत्तीनां वस्त्रव्िशेषश्वण्डात्‌ निःसृतजलेन, स्तिमितानि=सिक्तानि एताभिनपुरो- 
विद्यमानानि, पत्राणि~पल्लवानि, विस्तीणेपत्राणि-विस्तारितानि पक्षाणि येषां 
तानि, पत्राणिचपक्षिणां पक्षाणि, इव~यथा, स्फुरन्ति = स्पन्दन्ते, इति मन्ये 
 =म्भावयामि एवञ्चेतानि पत्राण्येव नान्यत्‌ किचिदिति तदृभावः। पृथ्वी- 
धरस्तु-वातात्पेन तप्तानि चीवरतोयेन स्तिमितत्वमाद्रेतवं प्राप्तानि, स्तिमिता- 


नीति भाव-प्रवाननिदशः, एतानि विस्तीर्णं प्राप्तं प्रसारितं यत्र ताति, मन्ये 
पत्राण्येवः विजृम्भन्ते । उपमालङ्कारः । आर्या वृत्तम ।। ४६॥ 


राब्दाथ--सज्ञाम्‌-चेतना को, प्रत्यभिजानामि=पहचानता ह, वृद्धोपासिका- 
भगवान्‌ वुद्धको सेविका, माकाडक्षति=मागती है, दीधिका~बावड़ी, गाल- 
पिष्यामि=निचोड द्णा, पटान्तेन=वस्त्र के किनारे से बीजयति=हूवा करता है । 


उपरतान्मरो हूई, वेशभावस्य=वेश्यापन के, विहारे-बौद्ध विहार मे, धममेमगिनी= 
धमं को बहनि, शुद्धः निर्दोषि । | | 








अष्टमोऽद्ुः | । ४६९९ ` 


{ वसन्तसेना संजां लण्ध्वा हस्तं द्षयति ।.) . 
भिक्ु--हाहा! शुबालङ्कालभूशिदे इत्थिन्राहत्ये णिक्कमदि । 
दृदिए वि हत्ये ? ( बहुविधं निर्वण्ये ) पच्चभिञआणामि विम एदं हत्थं । 
अथवा, कि विचलेण ? शच्चं श ज्जेव हव्ये, जेणा मे बबं दिण्णं । भोदु, 
पेक्खिश्शं । ( नाट नोदघाटच दष्ट्वा प्रत्यभिज्ञायच) क्ञा ज्जेव बुद्धोवा- 
क्िआ। (हाहा! शृद्धालङ्धारभ्‌षितः स्त्रीहस्तो निष्कामति ।), ( कथं द्वितीयोऽपि 
हस्तः ? प्रत्यभिजानामीव एतं हस्तम्‌ । अयवा, कि विचारेण, सत्यं स एव हस्तः, 

येन मे अभय दत्तम्‌ 1 धवतु, प्रेक्षिष्ये । ) ( सैव बद्धोपासिका । ) 


( वसन्तसेना पानोयमाकाड क्षति । ) 


भिक्षुः--कघं उदं मश्गेदि, दले च दिग्धिजा। कि दाणि एत्ब 
कलादहशं ? भोदु, एदं चीवलं शे उवलि गालडइदशं । (कथमुदकं याचते द्रे च: 
दी धिका । --किमिदानीमच्र करिष्यामि ? भवतु, एतक्चीवरमस्या उपरि गाल 
विष्यामि) ) ( तथा करोति). ) 

( वसन्तसेना संज्ञां लब्ध्वा उत्तिष्ठति | भिक्षुः पटान्तेन वीजयति । ) 

वसन्तसेना--गञ्ज ! को तुमं ? ( आय्य ! कस्त्वम्‌ १) 
 भिक्षु-करि मं ण लुम॑लेदि बुद्धोवाशिओआ दश-शुवष्णणिक्कोदं ? 
{किमांन स्मरति बृुद्धोपासिका दश-सुवण-निष्कीतम्‌ ?) 








[नासान्‌ 


अथ--( वसन्तसेना होश मे आकर हाय दिखती है।) | 
भिक्षु -हाय, हाय, शुद्ध गहनो से सजा हृआस्व्रीका हाय बाहर निकल रहा 
है 1 क्या, दूसरा भी हाथ ( निकल रहाट)? ( अनेक प्रकारसे देखकर) इस. 
हाथ को पहचानता साह! अथवा, सोचना क्या, सचमुच वही हाथ है जिसने 
मुज अभयदान दिया था । अच्छा, ; देखता ह । ( मभिनय के साथ पत्तोको हटा 
कर देख कर ओौर पहचान कर ) वही बृद्धोपाषिका ( वसंन्तसेना } है । 
( बसन्तसेना पानी मांगती है । ) 


धिक्ष- क्ण, पानी मांग रही है? गौर बावडी दूरटै। गब यहां क्याकर? 
अच्छा, यह चीवर इसके ऊपर निचोडता हँ ! ( चीवर निषोडने लगता है । ) 

(. वसन्तसेना होश मे. आकर उठ बैव्तीहै। भिक्षु कपड़े के छोर से हवा 
कररता है।) | 
वसन्वतेता--जयं? आप कौन है? | 

भिक्ष---स्या बद्धोपासिका आप.दश सोने के सिक्कों से खरीदे इषे मृते नहीं 
यृदः.करपा रहीं? 
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व सन्तसेना--सुमरामि ण उण जघा अञ्जो भणादि। वर अहु उवर्दा 
ज्जेव । ( स्मरामि, न पुनयेथा आर्यो भणति । वरमहमुपरतंव । ) 
 पिक्षुः--ुदढधोवाकशिए ! किं ण्णेद ? (बुद्धोपासिके! श्नु षटदम्‌ ?) : 
वसन्तसेना--( सनिवेदम्‌ ) जं सरिसं वेसभावस्स। (यत्‌ सदृशं वेश- 
भ;वस्य। ) | 
भिक्षुः--उट्ट्डु उट्ठदु बुद्धोवासिओआ एदं पादव-समोवजादं लदं 
जओोलम्दिअ । ( उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु बृद्धोपा्िका ए तां पादपक्षमीप-जातां लत्तामव- 
लम्ब्य । } ( इति लतां नामयति ! ) ({ वसन्तततेना गृहीत्वा उत्तिष्ठति 1 } ` 
भिक्षुः--एदरिसि विहाले मम धम्मवहिणिमा चिहुदि, तहि शमः 
दशशिदमणा भविम उवाशिमा गेहं गमिरशदि । ता शेणं शेगं गच्छ 
बृद्धोवाक्िआ.। ( इति परिकामति । दृष्ट्वा ) भओोक्षलध मज्जा ! ओश्चलध। 
एशा तलृणो इत्थि, एशो भिक्लु त्ति शुद्धं मम एशे घम्म । ( एतस्मिन्‌ 
विहारे मम॒ धम्मेभगिनी तिष्ठति, तस्मिन समाश्वस्तमना भूत्वा उपासिका भेह 
गमिष्यति । तत्‌ शनैः शनैः गच्छतु बृद्धोपासिका । ) { मपप्तरत आय्य: ] अपसरत। 
एषा तरुणी स्वरी, एष भिक्षुरिति शुद्धो मम एष धम्मं: । ) 





वसन्तद्वेना--यादकररहीषहः किन्तु जता भाप कहुरहटैं वैसानहीं 1. 


इससेतेमे मरी हुई दही ठीके थी। 
 भिक्षूु--तरटोपासिके ! यह क्याहै? | 
` वसन्तसेना--( दुख के साथ ) जो वेश्यापन ॐ लायक है । 
 भिक्षु--इस पेड़ के पास निकली हुई लता को पकड़ कर बृद्रोपासिका आय 
उघ्यि, उष्ि। 
(च्ताकोस्ुकताटहै।) 
( वसन्तसेना लता को पकड़ कर उठती है।) 
भिक्षु--दस बौदविहारमें मेरौ धमं की बहिन रहती है, वहां आप षं 
धारण कर ( निश्चिन्त होकर) धर चली जाना। अतः बुद्धोपासिका भाष 
धीरे-धीरे चले । { एसा कहकर धूमता है ओौर देखकर ) सञ्जनं ! हृटियं, हरिये । 
यह्‌ जवान गौरत है। गौर यहु भिक्ष ह, इस कारण मेरा धमं पवित्र-निर्दोष है 1 
 टीका--पंामू=वेतनाम्‌, गुः = निष्कलङ्कः गरा ममिभधितधातुनिष्पन्नै, 
अल द्ारः-आभृषणैः, भूषितः=सञ्जरितः, निष्करामति=वाढालीपुञ्चात्‌ बहिरागच्छति, 
भरत्यभिजानामि=परिविनोमि, दीधिका कपी, गालयिष्यामि=निष्पीडयिष्याभि, 
वतंमानसामीप्ये लट्‌, पटान्तेन = वस्तरान्तभागेन, वीजयति = पवनं करोति, 


~ 











सष्टमोऽङ्धुः. ४५२१ 


हत्थरञ्जदो मुहशज्जदो इन्दि्रशञ्जदो शे क्खु माणुशे । 
करं केलेदि लाअउले तरश पललोभमो हत्थे णिच्चलो ।। ४८७ । 
( हस्तर्संयती ` मुखसंयत इद्द्रियसंयतः स खलु मनुष्यः । 
कि करोति राजकुलं तस्य परलोको हस्ते निश्चलः ।। ४७ ।। ) 
( इति निष्क्रान्ताः स्वे । ) 
। इति वसन्तसेनामोटनो नामाष्टमोऽङ्कः । 
+ 











दशसुवणंनिष्कीतमूत्दणसुवणेप्रदानेन ऋणाद्‌ मोचयित्वा स्वक्फीडुतम्‌, उपरता 
विनष्टा, मृतेति भावः, वेशभावस्य~वरेष्यात्वस्य, सदृशम्‌=अनुरूपम्‌, नमयति 
अवनामयति, गृहीत्वाआधृत्य; धमे गिदी=घमेवशात्‌, न जन्मन, भगिनी, 
भगिनीतुल्येति भावः, समाश्वस्तम्‌~निश्चिन्वम्‌, मनः=चित्तमु, यस्यान्तादृणी 
एषाचपुरोवतंमाना वसन्तसेनेत्यथेः गुद्रः=पवित्रः, भिक्षुः भूत्वा स्वीस्पर्शोः न 
करणीय इति स दूरादेव चदतीति तस्य धरमंहानिनंति भावः ॥ 
स्वयः--[ य: ] टम्तसयतः, मृषमंयतः, इन्द्रियरपतः, नः, खलु, मरूष्यः, 
[ मस्ति], राजकुलम्‌, तस्य, किम्‌, करोति, तस्य, हस्ते, परनोकः, निश्चलः 
[ वर्तते ] ।। ४७॥। 

दाब्दार्थ--[ यः=जो ] दस्तसयतः दायो मे संयतहै [ हायते जक्ये न्छरी 
करता ह ], मुखसंयतःनमुख से संयत [ मुख से अनुचित वात नदीं वोनताहै.], 
इन्द्रियसंयतः=दन्ियो से संयत [ चक्षुगयदि इद्धियों को वशमेंक्यिदह्येरै + 
सः खलु=वह्‌ ही, मनुष्यः=मनुष्य, है, राजकरुलम्‌-राजा से सम्बद्ध लोग, रस्य 
र्वोक्तं पुरुष का, किमू=क्या, करोतिचकर सकता है, तस्य=उस | परुष ] के, 
हस्ते=हाथ भे, परलोकः=स्वगंलोक, निर्चिलःन्घूव, है, [ उमे कोद नोर नदीं 
सकता ] ।! {७ ।। 

अर्थ--जिमके हाथ संयत दै, मुख संयतदहै, इद्धि संयत रहै, वही वारत्वमें 
पुरुष है । राजाके लोग उसका क्याकर ( बिगाड़ ) सक्ते है? उन्तके दाय मं 
परलोक ध्रव ( निश्चित) है अर्थात्‌ पसे व्यक्ति की स्वगेप्रास्ति कोई भी नदीं रोक 
सकता ।। ४७ ।। | 

| ( सब्र निकल जतिरहै।) 


॥ इस प्रकार वसन्तसेना का गला मरोड़ना नामक्‌ गाछ्वां जंक समाप्त हमा ॥ 


। 1 ॥ 
[ ) । म [१। ७ 1. । 








४५०२ मृच्छकटिकम्‌ 





टीका--वसन्तसेनामनुगच्छन्तं तं भिक्षु दृष्ट्रा करिचित्तरि मन्‌ ` ठीका--वसन्तसेनामनुगण्डन्तं तं भिक्ष दष्टा करिवित्तस्मिन्‌ सन्देहन्मः सन्देहं कूर्था- 
विति स्वस्य संयतत्वं स्वगेभ्ास्तिध्रुवत्वं च प्रतिपादयन्नाह--हस्तेति । यः मनुष्यः, 
हस्ताभ्याम्‌ = कराभ्याम्‌ संयतः = नियमितः कराध्यामकायं न करोतीत्ति भाव 
मुखेन संयतः = मृषेन भाबद्धः, कदाचिदपि परपीडाकर किचिन्न ब्रते, इन्द्रि 
संयतः=संयतेन्द्रियः, सर्वाणीन्द्रियाणि वशीकृतानि सन्ति, सः = पूर्वोक्तः खलु = एव, 
मनुष्यः = मानवः, अन्येषां तु मानवजीवनं व्यथमिति तद्‌भावः, राज्ञः = नृपतेः, 
कुलम्‌ = वंशजाः, सम्बद्धा जना इत्यथः, तस्य नपूर्वोक्तस्य संयतस्य, किम्‌, करोति 
कतु शक्नोति ? न किमपीति भावः, हि = यतः, तस्य पूर्वोक्तस्य वुरूषस्थ, हस्ते 
करे, परलोकः~स्वर्लोकः, निश्चलः = ध्रूवः । तस्य स्व्प्राप्तिः केनापि वारथितं 
न शक्येति भावः। एवच्च वसन्तसेनानुगमनेऽपि तस्मिन्‌ अधममेशंका न कायेति 
बोध्यम्‌ । गीत्युपगीतिमिन्नं वृत्तम । ४५ ॥ 


1 इस प्रकार जय-शङ्धुर-लाल-तरिपाटि-वि रचित 'षावप्रकाथिकाः 
हिन्दो-संस्कृत-ग्याख्या में मृच्छकटिक का आठ्वां मक समाप्त हुभा ॥ 

















~अ ~ 











नवमोऽङ्ः 
( ततः प्रविशति शोश्रनकः ¦ ) 

शोधनकः--आणत्तस्हि मधिअरणभोर्ण्-"अरे सोहणमा ! ववहार- 
मण्डवं गदुम आसणा सज्जीकरेहिः त्ति। ता जाव अधिअरणमण्डवं 
सज्जिदु गच्छामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च) एदं अधिअरणमण्डवं, एष 
पविसामि । ( प्रविष्य सम्माज्यं आसनमाधाय ) विवित्त कारिदं मए 
अधिभरणमण्डव, विर्ददाद्‌ं मए सगाई, ता जाव अधिअरांणञणं 
उण णिवेदेमि । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) कधं एसो रटिटिमस्सालो द्ट्‌ट- 
द्ज्जण-मणुस्सो इदो एव्व आअच्छदि, ता दिदिटपधं परिहरिअ 
गमिस्सं । ( आनज्ञप्तोऽस्मि अधिकरणभोजकः--'अरे शोधनेक ! व्यवहा र्मण्डपं 
गत्वा आसनानि सज्जीकुरु इति । तद्‌ यावदधिकरणमण्डपं सज्जित्‌ गच्छामि । 
एषोऽधिकरणमण्डपः, एष प्रविशामि । विविक्तः कारितः मया अधिर्रणमण्डयः, 
विरचितानि मया आसनानि । तद्‌ यावदधिकरणिकानां पुनः नित्रेदयामि । कथमेष 
` राष्ट्ियर्यालो दुष्ट-दरजेन-मनुष्य इत एव मागच्छति । तदा दुष्टिपथं परिहूव्य ` 
गमिष्यामि । ) ( इत्येकान्ते स्थितः । } 





शब्दाथ- शोधनकः=~सफाई कमंचारी, आज्ञप्तः=निदिष्ट किया गया, अधि- 
करणभोजक.=न्यायालय के अधिकारियों दारा, व्यवहारमण्डपम्‌~टकदमों के 
स्थान=न्यायालय को, विविक्तः=( व्यथं की चीजों से ) रहित, स्वच्छ, मधिकरणि- 
कानामू=न्यायालय के अध्यक्षो का, दष्टिपथम्‌-नजर मे आना, परिहृत्यन्वचाक्रर, 
उज्वलवेशधारी=चमकीले कपड़ पहने । 

( इसके बाद स्वच्छता-कर्मचारी प्रवेश करता है । ) 

मथं- -शोधनक-न्यायालयके अधिकारियों ने मृज्ञे यह आज्ञा दी है-“अरे 
शोधनक ! न्यायालय में जाकर असनो ( = कुियों ) को खनादो।' इस न्िये 
न्यायालय को सजाने के लिये चलता है। ( घूमकर गौर देखकर ) यह न्यायालय 
है । यह मेँ इसमें प्रवेश करतां ( घुसकर, सफाई करके कुर्यां लगाकर) मेने 
न्यायालय को साफ~सना हु, करा दिया है । कुरिया लगवा दँ है। इष लिये 
अत्र फिर न्यायाधिक्रारियों से निवेदन करतारहँ। ( घूमकर भौर देख कर) 
क्था यह राजा का शाला दृष्ट मनुष्य इधर ही जार्हाहै? तो इसकी आंख 
चाकर जाङ्गा। | 

(यह कह कर एकान्त=एक भोर खड़ा हो जादा है । ) 





























५०४ मुच्छकरिकभ्‌ 


( ततः प्रविशति उज्ज्वलवेषधारी शकारः । ) 
शकारः--ण्हदेऽहु शलिलजलेहि पाणिए{हि 
उञ्जाणे उकव्वणकाणण णिशण्णे । 
णालीह सह्‌ जुवदीहि इत्थिआहिं 
गन्धृव्वे विअ शृविर्देहु अङ्खकेहि ।॥ १॥ 
( स्नातोऽहं सलिलजलंः पानीयेषचयाने उपवनकानने निषण्णः । 
नारीभिः सह युवतीभिः स्त्रीभिः गन्धर्वं इव मूविहिर्तैरङ्खकंः ।॥ १॥। ) 





सा ना 


( इसके वाद स्वच्छ वेषधारी शकार प्रवेश करतारहै,) 
टोका--शोधनक्तः=सम्पाजंनादिकर्ता अधिक्ररणमोजकः=-अधिक्ियते विवादो 
निणेयाथंमस्मिन्‌ तदधिकरणम्‌, तस्य भोजकाः=भोषकारिणः, विचारकारकरा इति 
भाद, न्यायविचारकंरिति भावः, व्थवहारः=विवादः, तस्य मण्डपम्‌ गृहम्‌, "विवादो 
व्यवहारः स्याद्‌" इत्यमरः । तथा चोक्तं मिताक्षरायाम्‌ - 
'विर्नानाथऽव सन्देहे हरणं हार उच्यते । 
 नानासन्देहृहरणाद्‌ ग्यवहार इति स्मृतः ॥ 
परस्परं मनुष्याणां स्वाथं-विप्रतिषत्तिषु। 
वाक्यात्‌ न्यायात्‌ व्यवस्थानं व्यवहार उदाहूतः ।1 
विविक्तः=विशुद्धः, आसनानि=असनोपयोगिवस्तूनि, भधिकरणिकानास्=मधि- 
करणे नियुक्तानाम्‌, सम्बन्धसामान्ये षष्ठी, दुष्ट-दुजेन-मनुष्यः=दुष्टदुर्जनयो 
समानाथंततया दुष्टो मनुष्य इत्यथः, दष्टिपथम्‌=द्‌ष्टिविषयम्‌, परिहूव्य=परित्यज्य-। 
अन्वयः- -महम्‌. सलिलजलैः, पानीयः, स्नातः, नारीभिः, युवतीभिः, सह, 


उद्याने, उपवनकानने, निषण्णः, भुविहितै;, अङ्खकंः, गन्धर्वः, इव, [ संबरत्तः 
अस्मि]: १।। 


रब्दाथ --अहम्‌=र्मे शकार, सलिल जलः जल से, पानीयैः=पानी से, स्नातः 
नहाया हना, नारीभिः, युवतीभिः=युवत्ियों के, सह=साथ, उदयाने=उद्यान में 
उपदनकानने=बगीवे में, निषण्णः=वंठा हुमा, सुविहितैः=सजे हुये, अङ्खकः-अगो से 
` .यन्धवंः=गन्धवं, इव=के समान, [ संवृत्तःज्हो गणा हँ ]। १॥ 
अथं शकारम पानी ( जल, सलिल) से नहाया हुभा, युवत्तियों (स्तर्यो) 


के साथ, बगीचे ( उद्यान, उपवन ) मे बैठा हूय गन्धवैके समान [ हो गया 
लग रहाहै|।१॥ 


टोका--स्वसौन्द्थातिशयं प्रकटयन्‌ त्मनो गन्धवेतुल्यतामाह शकारः-स्नात 
इति 4 अहमू=शकारः, सतनिलजलैः=वारिभिः, पानीयैः=उदकैः, त्रयाणामपि 

समानायता, स्नातः=कृतमज्जनः, नारीभिः युवतीभिः=कामिनीनिः, उद्याने=उफ्वन- 
काननेङृत्रिमवने; अरण्ये च, . अत्रापि त्रयाणां समाना्थेता, निषण्ण-=स्थितः, 














नवभोऽङ्ुः | ५०१ 


 खणेण गण्ठी खणजृलक्ते मे खणेण वाला खणक्ुन्तने वा । 
लणेण मृकके खण उद्चडे चित्ते विचित्ते हगे लाअशाले ।\ २ ॥ 
( क्षणेन ग्रन्थिः क्षणजूलिका मे क्षणेन बालाः क्षणकून्तला वा 1 
क्षणेन मुक्ताः क्षणमूर्ध्व॑चूडा चित्रो विचित्रोऽहुं सजश्यालः ॥ २ ॥ ) 





आसीनः, सुविहितैः=सुविभूषितः, अङ्घकैः~अवयवैः, गन्धवंः=देवगायकः, इवन्यथा, 
संगततः अस्मि । शका रवचनत्वात्‌ पुनरक्तिने दोषायेति बोध्यम्‌ । प्रहषिणी वृत्तम्‌ 1९11 

विमशे--शकार अपनी प्रशंसा करता हुआ अपने को गन्धरव॑तुल्य मानने लगतः 
है । यहाँ सलिल जल पानीयः तीनों पर्याय हैँ । "उद्यान उपवन कानन' भौ पर्याय रह 
"नारी युवती" भी अंशतः पर्याय हँ । परन्तु शक्रार का एेसा बोलना स्वभाव हौनेसे 
दोष नहीं है । रसक्रा पाठान्तर भी उपलब्ध होता है \॥ १॥ 


अन्वयः -मे, [केशेषु] क्षणेन, ग्रन्थिः, क्षणज्‌लिका, [ च, भवति |, क्षणेन, 
-बालाः, वा, क्षणकुन्तसाः, क्षणेन, मुक्ताः, क्षणम्‌, उध्वेच्‌डाः, [ भवन्ति |, महम्‌, 
चित्रः, विचित्रः, राजश्यालः | अस्मि || २॥ 


कब्दाथे-मे-मेरे, [ केशेष बालों मं ], क्षणेन एक क्षण मे, ग्रन्विः=्गट, 
[ बन्ध जाती है ], क्षणजूलिका-क्षणमे जडा [ लग जाता है ] क्षणेन=भण मेः 
-जाला--सादे बाल, वा=अथवा, क्षणकृन्तलाः=एकक्षण मे घंघराले बाल, क्षणेन = 
क्षण मे, मूक्ताः=विखरे हुये बाल, क्षणम्‌-क्षण भर मे, उ्वंचूडाः-उपर की मोर 
जूडा वाले [ भवन्तिनहो जति है | भहम्‌-्म, चित्रः-=आश्चयंकारक, विचित्रः 
अद्भत, राजश्यालः=राजा का शाला, [ अस्मिन | ।॥\ २॥ 

घर्थ- मेरे [ शिरके बालोंमें ] एकक्षणमें गांड [ लग जाती दै । | दूसरे 
क्षण म जूडा [ वन्ध जाताहै। | क्षण भरमें सादे वाल [ बन जते । | दरषरे 
क्षण में घुघराले बान हो जाते हँ । दूसरे ही क्षण विषरेहूवे हो जाते है, क्षणभर 
यें ऊपर की भोर जूडा बन जाते है । मै माश्चयेकारक अद्भूत राजश्यानक है ।।२॥ 

टोका--नानाविधकेशविन्यासात्‌ शकारः स्वानुपमं सौन्दर्यं प्रक्ट्यति- 
कषणेनेतिः। मे-मम, शकारस्पेत्य्थः, [ केशेषु = शिरस्पेषु केशेषु ], क्षणेन~=क्षण- 
कालम्‌, ग्रन्थिः=केशबन्धः, क्षणजूलिकाः=क्षणेन जटाः, क्षणेन=क्षणकानम्‌, कुन्तर्वाः= 
चञ्चलाः, क्षणेन~क्षणकालम्‌, मुक्ताः बन्धनशृन्याः, क्षणम्‌, ऊध्वंचूडाः=उपरि- 
मागे चूडारूपतां प्राप्ताः; भवन्ति, अहम्‌=शकारः, चित्रः-आश्चयेकारकः, वि चित्रः 
मद्भूतः, राजश्यानः=राष्ट्िविः, मस्मि \ उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 











५०६ | मच्छकटिकम्‌ 


अत्रि अ, विश्ल-गण्ठि-गन्भपविट्ठेम त्रिअ क्रीडएण अन्तलं मम्भः 
माणेण पाविदं मए महदन्तलं । ता कर्श.एदं कि्रिण-चेद्टिं पाड 
दरश ? ( स्मृत्वा ) आं जमलिदं मए--दलिद्‌द-चाल दत्त्श एद किविण- 
चेदिटअ पाडदृश्शं । अण्णं च, दलिददे क्ल शे, तरश शब्वं लम्भावीअदि। 
भोद्‌, अधिजलणमण्डवं गदु अगदो ववहालं लिहावददशं--जघा 
चाल्‌.दत्तकेण वशन्तलेणोआ मोडिअ मालिदा। ता जाव अधिअलण- 
मण्डवं ज्जेव गच्छमि । ( परिक्रम्पावनोक्य च) एदंतं अधिअलगमण्डवं । 
एत्थ पविशामि । ( प्रविश्यावलोक्य च ) कधं आश्चणाइं दिण्णार चिद्रन्ति। ` 
जाव भाअच्छन्ति अधिञलणमोदभआ, दाव एदश्डिं दुन्वचत्तते मुहु- ^ 
तअं उवविरिञ पडिवालददशं । (अपिच, मिषग्रन्थि-गम-प्रविष्टेनेव कीरै 
नान्तरं मागंमाणेन प्राप्तं मया महदन्तरम्‌ । तत्‌ कस्येदं कृपणचेष्टितं पात. 
यिष्यामि ?) (आं, स्मृतं मया, दरिद्रचारुदत्तस्येदं कृपणचेष्टित पातयिष्प्रामि। 
अन्यच्च, दरिद्रः खलु सः, तस्य सवं सम्भाव्यते । भवतु, अधिक रणमण्डयं गत्वा 
अग्रतो व्यवहारं लेखयिष्यामि--यथा- चाशदत्तेन मोटयित्वा वसन्तसेना मारिता। 
तचावदधिकरणमण्डपपरेव गच्छामि । } ( एषोऽधिकरणमण्डवः, अत्र प्रविशामि ।.) 
( कथमासनानि दत्तानि तिष्ठन्ति । यावदागच्छन्ति अधिकरणभोजकाः, ताव्रदेतस्मिन्‌ 
र्वा चत्वरे मृहृत्तंमपविश्य प्रतिपालयिष्यामि । ) ( तथा स्थितः । } | 
 विमसं--रकार मनक का नना ग्र कन्न नाना अवस्थाय वताता है कीं कहीं 
 पुनर््तिशणटहै।२॥ > ` 
शब्दा्थे-विषगरन्थि-गभ-पविष्टेनेव-विष की गांठ के बीव-भीतर घूमे हूयेके 
समान, अन्त रमु रास्ता, मागंमाणेन=खोजने वाले, अन्तरम्‌ उपाय, कृपणचेष्टितम्‌= 
जघन्य कृत्य को, पातयिष्यामि = गिरा, थोप । संभाग्यते = माना जा सकता है, 


अधिकरणमण्डयमू-कचह्री, व्यवहारम्‌ ~ मुकदमा, 
अधिकरणभोजकाः = 

















मोटयित्वा=~गदन मरोड़ कर, 
न्याय के अधिकारी लोग, दूर्वाचत्वरे-दूबर घात के चद्रूतरे 
पर, प्रतिपालयिष्यामिनप्रतीक्षा कडा । परिवृतः-=सहित, व्यवह्‌"र-पराधीनतया= 
मूकदमा के पराघीन होते के कारण, परचित्तग्रहणम्‌ = दूसरे के मन की वात समञ् 
पाना, दुष्करम्‌~बहुत कठिन । 
भर्थ--भौरमभी, विषकी गंडक भौतर वुसे हये कौड़ेके समानरास्ता | 
दूढते हये मैने बहुत बडा रास्ता पा लियाहै। तो यह्‌ [ भपना ] निकृष्ट कृत्य ह 
किसके शिर प्र थोप द्‌ । | याद करके | यादथा गया। दरिद्र चाश्दत्त पर यह्‌ 
अवध ङ्ृत्य थोप दुगा । ओौर भी, वह गरीब है । उस पर समी कूठ सम्भव है। 
छा. न्यायालय मे जाकर सवस पहले मुकदमा लिखवाङऊंगा - ^ चारदत्त ने गला 
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शोघनकः--( अन्यतः परिक्रम्यःपुरो दष्ट्त्रा) एदे अधिअरणिओ आञ- 
च्छन्वि। ता जवि उवपप्यामि । (एते अधिकरणिक्रा आगन्छति। तद्‌ 
यावदुपसर्पमि । ) ( इत्युपसपेति । ) 





( ततः प्रविशति श्रेष्ठि-कायस्थादि-परिवृतोऽधिकस्णिकः । ) 

अधिकरणिकः--भो भोः श्रेष्ठि-कायस्थौ ! । 

श्रष्ठि-कायस्थौ--आणवेद्‌ अज्जो । ( माज्ञापयतु आयः । ) 

अधिकरणिकः--बहो ! व्यवहारपरा्षीनतया दुष्करं खलु परचित्त 
ग्रहणमधिकरणिकैः । 


दबा कर वसन्तसेनाको मार डाला।'' तो तब तक न्यायालय दही चलता हं। (घूम 
कर ओर दघकर ) यहु न्यायालय है । अतः इसमे प्रवेश करता ह । ( घुस कर मौर 
देखकर ) क्या आसन लगा दिये गये ? जब तकं न्यायालय के अधिकारी लोग अते 
हु तव तकृ द्ब्र वाले चत्रूतरे पर वैरुषर थोडी देर तक प्रतीक्षा करलेताहू। 





( उसी प्रकार बंठजातादहै। ) 
शोधनक--(दूमरी ओर धूप कर सामने देखकर) ये न्यायालय के अधिकारी 
आ रहे है । अतः इनके पामन चलता ह\ ( यह्‌ कहकर पास चला जाता है।) 
( इसके बाद सेठ ओौर कायस्थ आदिसे धिरा हा न्यायाधिकारी प्रवेश 
करतादहै।) 


अधिकरणिक--अरे सेठ भौर कायस्थ ! 
सेठ ओर कायस्थ--श्रीमन्‌ ! आदेश दीजिये । 


अधिकरणिक--ओह ! मुकदमा के पराधीन होने के कारण दूसरे के मनकी 
बात को समज्ञ पाना बहुत कन्निहै। ( दूसरों की बाते सुनकर ही निर्णेव करना 
पड़ता है । मुक्रदमेवाज बहुत कम सच बोलते हैँ । अतः सही निणेय कर पाना अति 
करिन होतादहै। ) 

टीका--विषस्य = विषनबृक्नस्य, ग्रन्थेः = पवंणः, गभं = अभ्यन्तरे, प्रविष्टेन 
स्थितेन, मन्तरम्‌=बहि्गमनाय छिद्रम्‌ अन्तरम्‌-उपायः, कृपणवेष्टितम्‌ ती चकृत्य्र, 
पातयिष्यामि-~स्थापयिष्यामि, आरोपयिष्यामीति भावः, संभाव्यते=युज्यते, मोट- 
पित्वा निष्पीड्य, व्यवहारम्‌-विवादम्‌, व्यवहारस्य विवादस्य, पराधीनतया=पराय- 
ततया, वादिप्रभृतीनाम्‌, चित्तस्य = मनोगलभावस्य, ग्रहणम्‌ = ज्ञानम्‌, दुष्करम्‌= 
अत्निकरठिनम्‌ ॥। 





५०८ मृच्छकटिकम्‌ 
छन्नं कायमुषक्षिपन्ति पुरुषा न्यायेन दूरोकृतं 
सत्रान्‌ दोषान्‌ कथयन्ति नाधिकरणे रागाभिम्‌ताः स्वयम्‌। 


तः षक्षापरपक्षवद्धितबले दोषिन्‌ पः स्पृद्यते 
सक्षेपादपवाद एव सुनभो द्रष्ट्गुणो दूरतः।३॥ 














अस्वयः--पुरुषाः, न्यायेन, दुरीकृतम्‌, कार्यम. छन्नम, उपक्षिपन्ति, स््रयम्‌, 
दोषान्‌, अधिकरणे, न, कथयन्ति, पक्षापर-पक्षवद्धित-वर्लः, तैः, दोषैः, दपः, स्पशते, 
संक्षेपात्‌, द्रष्टुः, अपवादः, एव, सुलभः, गुणः, दूरतः, [ तिष्ठति ]॥ ३॥ 

ब्दाथेः--पुरुषाः=लोग, न्यायेनन=न्याय से, दुरीकृतम्‌ दूर किये दये, रहित, 
का्येमनकायं को, बात को, छन्नमु=-चछिपा हुमा ( बना कर्‌ ), उपक्षिपन्ि=उ पसयत 
करते है, स्वयमु = अपने आप, रागाभिभूताः = विषयाप्क्ति से आक्रान्त, ( होने के 
कारण ), स्वान्‌=भपने, दोषान्‌ = दोषों को, अधिकरणे = न्यायालय मे, ननी, 
कथयन्ति = कहते दै, प्रकट करते ह । पक्नापरपक्षवरद्धितवर्लैः=वादी अौर प्रतिवादी 
दोनों प्नों के लोगो दवारा. ज्रदाये गये बल वाने = प्रामाण्यवाे, तैः तैः = उन उन, 
दोषैः = दोषों से, तरपः=राजा, स्पृश्यतेचस्पृष्ट होता दहै, दूषित होता है. संेगत्‌~ 
संक्षेप से, ( यह कहा जा सक्ता है क्रि } द्रष्टुः = मृकदमा देखने वाले, नि्णयकर्ता 
की, अपवादः = कलंक, एवन्ही, सुलभः परलतया प्राप्तव्य है, गुणः -~य्णतौ, 
दूरतः =द्रहौी,टै।३॥ 

अ्थे--लोग ( वादी प्रतिवादी गवाह गादि) न्यायसे रहित अर्थात गनत 

कामकोषछिपा कर [ नि्णेयके लिये | उपस्थापित करते हैँ । स्वयम्‌ विषयासक्त 
[ कोध लोभादि के वशीभूत ] होते हये अपने दोषों को न्यायालय मे नहीं परक 
करते हु । ( इस कारण ) वादी ओौर प्रतिवादी दोनों पको केद्वारा बद्ाये गये बल 
वाले [ प्रामाण्य वाले ] उन-उन दोषों से राजा छुभ। जाता है, | द्षित होतादै | 
संक्षेप मे, मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश को कलंक मिलना ही सरल 
है, यश प्राप्त होना द्र की बातत ।॥३॥ 


टीका---निणेयकतुनिम्दाप्राप्तिहेतु निदिशति -छल्नमिति । पुरुष (~वादिन 
प्रतिवादिनः, साक्ष्यादयश्च, न्यायेन = नीत्या, ओौचित्येन वा दुरीकरतम्‌ =रदहितम, 
निराकृतम्‌, कारयेम्‌-मधियोग विषयीभूतं वस्तु छल्नम्‌=शाट्यादिनाच्छादितम्‌ भसत्या- 
नृकतम्‌, उपक्षिपन्ति=मवेदयन्ति, स्वयम्‌ -आतमना, रागाभिभूताः=विषयासक्या 
आक्रान्ताः, निविवेकाः सन्तः, मधिकरणे-न्यायालये स्वान्‌ आत्मीयान्‌, दोषान्‌ 
सवरांधान्‌, ` ननैव, `` कथयन्तिप्रकाशयन्ति । पक्षापरपश्षवद्धिततरलैः-पक्षः~व)दि 
जनीयपक्षः, भपरयक्षः=प्रतिवादिजनीयवक्लः, ताभ्यामुभाभ्यां वद्धितमृचपोपितम्‌ 
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अपि च-- 
छन्नं दोषमुदाहरन्ति कुपिता न्यायेन दूरोङृताः 
स्वान्‌ दोषान्‌ कथयन्ति नाधिकरणे सन्तोऽपि नष्टा ब्रवम्‌। 
ये पृक्षापरपक्षदोषसहिताः पापानि संकुवंते 
सक्षेपादपवाद एव सुलभो द्रष्टर्गुणो दरतः ॥ ४॥। 








[वा 


बलमूच=प्रामाण्यसाधकत्वम्‌ येषु तादृशः, तैः=मन्यायाचरणादिसमुत्पन्नैःः दोषैः 
अपराधः, चुपः=राजा, स्पृश्यते=स्पृष्टो भवति, दृष्यते इति भावः । संक्षेपात्‌ 
किंमधिकवणेनेन, द्रष्टुः=व्यवहारदर्शकस्य न्यायाधीशस्य अपवादः=निन्दा, एव, 
सुलभः=सुप्रापः, गुणःन्यशः, तु, दररतःतरूरे, एव । एवच मादृशानां निन्दा- 
प्राप्तिरेव समाजे वतते इति महाकष्टम्‌ \ शादृलविक्रीडितं, बृत्तम्‌ । ३ ॥ 


विमक्ष--न्यायाधिकारियों का तात्पयं यह्‌ है कि वादी प्रतिवादी जादि सभी 
चालाकी से सत्यता को छिपाकर असत्य बात कटूते ह । उनकी बातोसे ही निर्णय 
करना पड़ता है । अतः सही निर्णय करना बहुत कठिनो जातादहै। इसके 
फलस्वरूप समाज में न्यायाधिकारी की निन्दा ही अधिक होती है। ३1 


 अष्वयः--ये, ( पुरुषाः }, कुपिताः न्यायेन, दुरीकृताः अधिकरणे, दोषम्‌, 
उदाहरन्ति, सन्तः, छन्लम्‌, अपि, स्वान्‌, दोषान्‌, न, कथयन्ति, ते, पक्षापरपक्च- 
दोषसदिताः, पापानि, संकुवेते, घ्नम्‌, नष्टाः, ( भवन्ति ) संक्षेपात्‌, द्रष्टुः, 
अपवादः, एव, सुलभः, गणः, ( तु ) दूरतः ॥ ४॥ 


शाब्डार्थ--ये=जो लोग, कुपिताःग=करोधयुक्त ( होते हुये ), न्यायेनच=न्याय से, 
दूरीकृताः रहित होते हुये, अधिकरणेचन्यायालय मं छन्नम्‌-छिपाये हुये, दोषम्‌ 
दोष, अपराध को, उदाहरन्तिकहते है, सन्तः= सज्जन लोग, अपि=भी, स्वान्‌= 
अपने, दोषान्‌=दोषों को, न=नहीं कथयन्ति=कहते है, ( तेनवेलोग }, पक्षापर- 
पक्षदोषसहिताः=वादी तथा प्रतिवादी दोनो मे पक्षो के दोषों से युक्त, पापानि 
पापों को, सकुवेते=करते है, ( वे )› धुवभु=निश्चित्त ही, नष्टाः=नष्ट, | भवन्ति 
होते है । ] संक्षेपात्‌=संक्षेप मे, द्रषटुः=मुकदमे के निणेय करने वाले को, अपवादः 
वराई, एवन्ही, सुलभः-सरलतया प्राप्तव्य, है, गुणः-=यश, दररतःनदरुर ही 
रहता है ॥ ४ ॥ 

बथे--ओौर भी 

जो लोग क्रोधयुक्त, नीतिरहित होति हये न्यायालय में छिपे हुये ( गलत छम 
से ) दोष का वणेन करते टँ । सज्जन लोग भी अपने मपराधों को नहीं बतते है । 
वे लोश वादी जर प्रत्तिवादी दोनों पक्षों के दोषों से युक्त होते हये पाप करते है 








५१० मृच्छकटिकम्‌ | 


यतोऽधिकरणिकः खल्‌-- 
हास्वरज्ञः, कपटानुसारक्ुश्चलो वक्ता, नच क्रोधन- 
स्तुल्यो मिश्र-पर-स्वकेषु, चरितं दृष्ट्‌ वैव दत्तोत्तरः। 
क्लीबान्‌ पालयिता, शठान्‌ व्यथयता, धर्म्यो, न लोभान्वितो 
ढाभदि परतत्त्वबदहूदयो, राज्ञश कोपापहः। ५॥ 


























अतः वे निश्चित ही नष्टहो जाति) सक्षेप मे, न्यायाधीर्णो को बुराई [ मपयश | 
मिलनाही सरल दहै यजतो दुर कौ बात ।। ४॥। 

टीका--ुरवोक्तमेवा्थं भङ्ग्यन्तरेण पुनराह्‌ -छन्नमिति । ये पुरुषाः-इति 
संयोज्यमु, कुपिताः कोधयुक्ताः, भत एव न्यायेन = नीत्या, दररीङृताः=नीतिवियुक्ता 
अधिकरणेनन्यायालये, छन्नम्‌~कदाचित्‌ सत्यमु असत्येन कदाचित्‌ भस्य 
सत्येन आवृतम्‌, दौषम्‌=अपराधम्‌, उदाहरन्ति-वणयन्ति, सन्तः=सज्जनाः, अपि, 
स्वान्‌=मात्मीयान्‌, दोषान्‌ =अपराधानु, नन्नेव, कथयन्तिप्रकाशयन्ति, ते, 
पक्षापरपक्षदोषसहिताः=पक्षाणाम्‌, अपरपक्षाणामूतवादिप्रतिवाचुभयपक्नाणाम्‌ दोषैः 
दूषणः, सहिताःच=युक्ताः, सन्तः, पापानि=दुष्कृतानि, सरक्ररवते=भृशमाचरन्ति, 
ते, ध्रुवम्‌=निश्चितम्‌ नष्टाः=विनष्टाः, भवन्ति, संक्षेपात्‌ = किमधिकव्भनेन 
द्ष्टुः=विवादस्य निर्णयकतु :, अपवादः=कल ङ्कः, निन्दा एव, सुलभ मुप्रापः, 
गणः=यशः तु, दरतः द्रे, एव वतते । शार्दूल विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

विमशे--पूर्वोक्त श्लोक का आशय ही इसमें श्लोकम भी रवाणित है । अतः 
-यह्‌ श्लोक प्रक्षिप्त प्रतीत होतादहै।। ४॥ 

अन्वयः--[ अधिकरणिकः खलु--इति गदस्येनान्वयः ] शास्त्रज्ञः, कपटा- 
नुसारकुशलः, वक्ता, न, च, क्रोधनः, मित्रस्वपरकेषु, तुल्यः, चरितम्‌, दष्ट्वा 
एव, दत्तोत्तरः, क्ली वान्‌, पालयिता, शठान्‌, व्यययिता, धम्यैः, न, लोभान्वितः 
दाभवि, 'परतस्वबद्धहूदयः, च, राज्ञः, कोपावहुः, च, ( भवेत ) ॥ ५॥। | 

रन्दाथ--( अधिकररणिकः=न्यायाधीश ), शास्वरज्ञः = न्यायशास्त्र को जानने 
वालि, कपटानुसारकूुगनः=कपट को पक्रडने में कुशल, वक्ता=बोलने मे चतुर, न च= 
मौर न, कोधनः=कोध करने वाला, ित्रपरस्वकेष्‌ = मित्र, शत्र गौर अपने लोगों 
मे, तुल्यः=समान दृष्टि रखने वाला, चरितम्‌ =व्यवहार को, दष्ट्वादेखकर, एव = 
ही, दत्तोत्तरः=उत्तर देने वाला, क्लीबान्‌न्दु्बल लोगों का, पालयिता-~पालनं 
करने वाला, शठान॒न=दृष्टलीगों को, व्यथयिता =दण्ड देने वाला, धम्यः=धा्मिक, 
न लोभान्वित.~लौभ-से रहित, दाभवि~उपाय सम्भवं रहने पर, परतत्वबद्हदयः- 
दूसरे की बातका सही निष्कषं निकालने मे सावधान, च=मौर, राज्ञः=राजा के 
-कोपावहः=क्ोध करो नष्ट~शान्त करने वाला, [ भवेतहोना चाहिये ] ॥ ५॥ 
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श्र ष्ठिकायस्थो--अञजस्व वि णाम गुणे दोसो त्ति वृच्चदि। जद 
शव्वं ता चन्दालोए वि अन्धाय त्ति वुच्चदि। { अ्यंस्यापि नाम गुणे दोष 
इृर॑युच्यते । यदेवम्‌, तदा चन्द्रालोकेऽप्यन्धकार इत्युच्यते । ) 





` अर्यं--्योकिन्यायाधीशको-- ` न्यायाधीश को-- 

शास्त्रों का जानकार, कपट को पकड़ने में कुशल, वक्ता, क्रोधन करने वाला 
मित्र, शत्र ओर आत्मीय जनोंके बीचमें समान भाव रखने वाला | मुकदमासे 
सम्बद्ध चोषो के | व्यवहार को देखकर ही उत्तर देने वाला, दु्बेलों का रक्षक, धूर्तो 
को दण्डित करने वाला, धार्मिक, लोभरहित, गौर उपाय के सम्भव रहने पर सच 
जात का पता लगाने में सावधान तथा राजा के क्रोध को नष्ट = शान्त करने वाला 
ग होना चाहिये | ५॥ 

टीका--साम्प्रतं स्वकतव्यत्वकथन-प्रसंगेन अधिकरणिकलक्षणं प्रतिषाद- 
यत्नि-शास्त्रज्ञ इति । यतः अधिकरणिकः-इति गद्यांशेनान्वयः कायः । अधिकरणस्य 
अयम्‌ इत्यर्थे इक प्रत्ययः, अथवा मतुबर्थे "अत इनिठनौ" ( पा. सू. ५।२।११५) इति 
ठन्‌ प्रत्ययः । अधिकरण-सम्बन्धी, विचारकर्तां इत्यथः । शास्त्रज्ञः = न्यायादि- 
शास्ववेत्ता, कपटस्य=छलस्य, अनुसारे=आविष्कारे, कुशलः= निपूणः, वक्ता=वारमी, 
न चनव च, क्रोधनः=क्रोधी, क्रोधधरहित इत्यथः मित्रपरस्वकेषु=मित्रेषु, शतरषु 
आत्मीयेषु च तुल्यः = समदर्शी, 'पक्षपातशुन्यः, चरितम्‌ = आचरणम्‌, वादि-प्रति- 
वादिनोरिति शेषः, दष्ट्वा एव = ज्ञात्वा एव, दत्तोत्तरः = दत्तम्‌ प्रकटितम्‌, 
उत्तरम्‌ प्रतिवचनं येन तथाभूतः, क्लीबान्‌ = दुबलान्‌ पालयिता=रक्षकः, शठान्‌ 
धूर्तान्‌ व्यथयिताः = दण्डयिता, धम्य = धर्मादनपेतः, धमचिारी, न लोभान्वितः= 
निर्लोभः, दामवि = उपायसत्वे परेषाम्‌=वादिप्रभृतीनाम्‌, यत्‌ तत्वम्‌ = याधा््यम्‌, 
तस्मिन्‌ बद्धहूदयः=व्यासक्तमनाः, सावधान इति भावः, च = तथा, राजञःतरपस्य, 
कोपावहुः = क्रोधस्य शमयिता, भवेत्‌ । शार्दूल विकीडितं वृत्तम्‌ \। ‰॥ 

विमर्ञ-- न्यायाधीश को कंसा होना चाहिये इस विषयमे इस लोक में 
बहुत सुन्दर विवेचन दहै ।५॥। 

शाब्दाथं--चन्द्रालोके = चन्द्रमाके प्रकाशमे, कार्यार्थी = मुकदमा वाला, 
साटोपम्‌=घमण्ड के साथ, व्यवहारे = मृकदमा के विषय में, उपरागः = सुयग्रहणः 
मटापुरषविनिपातम्‌ = महान्‌ पुरुष के विनाश को, व्याकुलेन = परेशानी के साथ 
द्प्यते=देखा जायगा, विचार क्रिया जायगा, मावृत्तम्‌ बहनोई, स्थापयिष्यामि 
नियुक्त करवा दंगा, कुपितः=तारात्न, संभाव्यते-सम्मव है । | 

अथे - पेड ओौर कास्यथ--श्रीमान्‌के भी गुणमे दोष देखा जाताहै} यदि 
एसी बात्तहैतवतोच रमा के प्रकाशमें भी अन्धकाररहै, एषा कहा जाता) 
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जअधिकरणिकः - भद्र ज्लोधनक { अधिकरणमण्डपस्य मागेमादेश्चय । 
शोधनकः--एद्‌ एद्‌ भधिअरणभोदमो एद्‌, । ( एतु एतु अधिकरणभो- ` 
जक एतु । ) | 
( इति परिक्रामन्ति । ) | 
श्ोघनकः--एदं अधिअरणमण्डवं, ता पविसन्तु अधिअरणभोडमा। ` 
( अयमधिकरणमण्डपः, तत्प्रविशन्तु अधिकरणभोजक्राः । ) 
( सवे च प्रविशन्ति । ) 
अधिकरराणकः--भद्र शोधनक ! बरहिनिष्क्रम्य ज्ञायताम्‌-कः कः 
कार्ययर्थ इति । 
शोधनक-ः--जं अज्जो आणवेदि (इति निष्क्रम्य ) अज्जा ! अधिअरणिभा 
भ्रणन्ति-- क्रो को इध कज्जत्थीः त्ति । ( यदायं आज्ञापयति । ) ({ आर्थाः | 
अधिकरणिक्ा भणन्ति -'केः कः इह कार्यार्थी" इति 7 ) 


शकारः--( सदर्षम्‌ ) उवत्थिए अधिमलणिए । ( साटोपं परिक्रम्य) 
ह्मे वभ पुलिक्ञे मणृरशे वासुदेवे लट्िमशाले लाअशाले कञ्जत्थी । 
( उपस्थिताः अधिकरणि प्यः । ) ( अहं वरपूरषः मनुष्यः वासुदेवः राष्टरियश्यालः 
राजश्यालः कायर््थी \ ) 














अधिकरणिक्े--भद्र शोधनक ! अधिकरणमण्डप ( न्यायालय) का माँ 
बतलाइये । 


शोधनक--माहये, आदये न्यायाधीश जी, आदये । 


( सभी लोग धूमते रै!) | 
होधनक--यह्‌ न्यायालय रै, अतः न्यायाधिकारी माप लोग इसमें प्रवेश 
करिये । | 
|  ( सभी लोग प्रवेश करते टँ ।) 
अधिकरणिक--भद्र शोधनक ! बाहर निङल कर परता लगाभो “कौन-कौन 
मृकदमा के विचारा्थं माया द्वै 1" 


रोघनक--जेसी आयेकी माज्ञा । ( बाहर जाकर ) सज्जनो | न्यायाधिकारी । 
यह कह रहे हँ कि “किस क्िसकरा मुकदमा विचारार्थं दै? 
शकार--( हषं के साथ } न्यायाधिकारी मागये। ( घमण्डके साथ घुष- 


कर) मँ श्रेष्ठ पुरुष, मनुष्य, वासुदेव, राष्ट्रिय शाला, राजा का शाला मुकदमाके 
विचारार्थं उपस्थित ह) 


ल वमोऽद्ुः ५९१३ 


खओोधनकः-(ससम्भ्रमम्‌) हीमादिके ! पढमं ज्जेव रद्टिबश्षलो कजञ्जत्थी। 
भोदु. अज्ज! मृहुत्तं चिटठ;. दाच अधिअरणिआणं णिवेदेमि । { उपगम्य} 
अञ्ज ! एसो क्व॒ रटिटिअशालो कञजटथी ववहुरेः उव्रहिषंदो ! ({ हन्त ! प्रथम- 
मेव राष्ट्ियश्यालः कार्यार्थी । भवतु, आर्यं ! मृहूतं तिष्ठ, तावदर्धिकरणिकानां 
निवेदयामि । ) (आर्याः ! एष खल्‌ राष्ट्ियश्यालः कार््रर्थी व्यवहारे उपस्थितः । ) 

अधिकरणिकः--कथं, प्रथममेव राष्ट्ियश्यालः कार्यार्षो ।.यथा- 
सूर्योदये उपरागो मह पुखुषविनिपातमेव कथयति । शोघनक ! व्याक्रुलेनाद्य 
व्यवहारेण भवितव्यम्‌ ! भद्र ! निष्कम्य उव्यताम्‌--गच्छ, अदं न दुर्यते 
तवं व्यवहार इतिः । 

शोघनकः--जं अज्जो आणवेदि । ( इति निष्कम्य शकारमृपगम्य ) अञ्ज । 
मधिञरणिआ भणन्ति-- "अज्ज गच्छ, ण दीक्षदि तव ववहारो । ( यदायं 
आज्ञापयति ।) (आये ! अधिकरणिक्ा भणन्ति-'अद्य गच्छ, न दृश्यते तव व्यवहारः!) 

दाकारः-( सक्रोधम्‌ ) माः ! कि ण दीशदि मम ववहाले ? जइणदोश्चदि, 
तदो आउत्तं लाआणं पालञं वहिणीवदि विण्णविअ बर्हिणि ` अत्तिकंच 
विष्णवि एदं अधिअलणिअं दूले फलि एत्थ अण्णं. अधिभलणिञं 
ठावडइरश । (इति गन्तुमिच्छति) भाः ! कि न दृश्यते मम व्यवहारः ?यादन दुष्यते, 
तदा आवत्तं राजानं पालकं भगिनीर्पात्ति विज्ञाप्य भगिनीं मातर विज्ञाप्य. एतम- 
धिकरणिकं दुरीकृत्य अत्र अन्यमधिकरणिकं स्थापयिष्यामि । } | 





शोधनक--( घवडाहट के साथ ) हाय ! सवते पहले राजाक्रा शालाही 
मुकदमा के लिये आया है । अच्छा, आयं ! कुठ देर रुकिये जब तक मँ भधिकरणिकं 
से निवेदन करतां । (पास जाकर ) श्रीमन्‌ ! यह्‌ राजाका शाल मुकदसा 
के विचारके लिये भायाहै। 
 अधिकरणिक--क्या, सबसे पहले राजा का शाला ही मुकदमा क 
लिये आआयाहै? जंसे सूर्योदयमे सूर्यग्रहण महापुरुष के विनाश को कहता है 
सूचित करता है । शोधनक ! आज मुकदमा परेशानी से भरा हुआ होगा) 
भद्र ! निकल कर कहु दो -"जाथो, आज तुम्हारे मुकदमा पर विचार नहीं हमा । 

होधनक--जैषी आयं की भल्ञा। (निकल कर शकार के पासं जाकर ) 
वं! अधिकरणिक यहु कह रहै है -"भाज जाये, तुम्हारे मुकदमे पर विचार 
नहीं होगा ।' | 

शकार-- (क्रोध के साथ) क्या, मेरे मुकदमा परविवार नहींहोगा ? यदि विचार 
नहीं होगा तब अपने बहनोई जीजा राजा पालकसे कहकर भौर बहन तथां मातासे 
कहु कंश इस अधिकरणिकं को हटवा कर दुसरे बधिकरणिक को नियुक्त करवाना । 
३३ मृ० 


























५६४ मृच्छकटिकम्‌ 


शोधनक --मज्ज रटिटअक्नालञअ ! मुहूत्तश्रं चिट्‌ठ, दाव मधिअरणि- 
आआणं णिवेदेमि । ( मधिकरणिकमुपगम्य ) एसो रट्टिज्ञालो कूविदो 
भणादि । (भायं राष्ट्िश्याल ! मूहूत्तेकं तिष्ठ, तावदधिकरणिकानां निवेदयामि । ) 
( एष राष्ट्ियिश्यालः कुपितो भणति । ) ({ इति तदुक्तं भणति । ) 


अधिकरणिकः--सवंमस्य मृखंस्य सम्भाव्यते । भद्र ! उच्यताम्‌-- 
'सागच्छ, दृश्यते तव व्यवहारः ॥ 
 शोघनक्ः--(शकारमुपगम्य) अज्ज | अधिअरणिभा भणन्ति- -आअच्छ 
दीशदि तव ववहारो ! ता पविसदू अज्जो । ( अये ! अधिकरणिका भणन्ति- 
“जगच्छ, दश्यते तव भ्यवहारः । तत्‌ प्रविशतु आर्यः । ) 

शकारः--पटठमं भणन्ति--'ण दीश्चदि, शम्पद दीश्दिःत्ति) ताणाम 
भीदभीदा अधिअलणखभोदमा । जेत्तिं हगे भणिरशं तेत्तिअं पत्तिञव- 


इद्शं । भोदु, पविश्ामि । ( प्रविष्योपसूत्य ) शुशहुं भरम्हाणं, तुम्हाणंपि 


गृहं देमि ण देमि अ । (्रथमंभणन्ति "त दृश्यते, साम्प्रतं दुष्यते" इति । तत्‌ नाम 
भीतभीता अधिकरणभोजकाः ! यावदहं भगणिष्यामि, तावत प्रत्याययिष्यामि ।) 
( सुसुखमस्माकम्‌, युष्माकमपि सुखं ददामि न ददामि च।) 


अधिकरणिकः--( स्वण्तम्‌ ) अहो ! स्थिरसंस्कारता व्यवहुराथिनः। 
( प्रकाणम्‌ )} उपविश्यताम्‌ । 





कोधनक्र--भायं राजाके शाले | कुष्ठ देर ठक्रिये, जब तक अधिकरणिकों 
से निवेदन करता हँ । ( अधिकरणिक के पास जाकर ) यह राजा का शालानाराज 
-होकर कहु ग्हाहै। ( यह्‌ कहं कर उसके दारा कही बात दोहरा देता है । ) 
सधिकरणिक--इत मूखं फे लिये सव कुछ सम्भव है । भद्र! जाकर कहं 
--'जादये, तुम्हारे मुकदमे पर विचार किया जायेगा । 
शोधनक--( शकार के पास जाकर ) आयं] अधिकरणिक्र कट रटे ह -- 
आद्ये, तुम्हारे सूकृदमे पर विचार किया जायगा । अतः आयं प्रवेश करं । 


रकार - पहले कहते हँ "नहीं देखा जायेगा, अब देख। जायगा । इसलिये 
जधिकरणिकर बहुत डर गये हँ । जितना करहगा, उतना सच मनवा लंगा । ( प्रवेश 
कम्पे पास जाकर ) हमारा अच्छी तरह सुख है। तुम लोगों को भी सुख देता ह 
अथवा नहं देतारह। 


अधिकरणिक--(अपने मे) मुकदमा का न्याय चाहने वाले इसको निर्भक्रिता 
वपश्ययजनक है । ( प्रक्टल्पमें) बैषयि। 





नवमोऽद्धुः ५१५ 


शकारः--मा ! . मत्तणकेलका शे भृमी। ताजहि मे लोअदि तर्हि 
उवविश्चामि। (श्रेष्ठिनं प्रति ) एकच उवविश्चामि । ( शोधनकं प्रति ) णं एत्व 
उवविश्ामि। ( इत्यधिकरणिकमस्तके हस्तं दत्वा ) एश उवविक्लामि } (इति 
भूमौ उपविशति । ) (आः! आत्मीया एषा भूभिः, तद्‌ ग्रस्मिनु मे रोचते, 
तस्मिन्नुपविशाभि) (एष उपविशामि ।) (नन्वत्र उपविशामि ।) (एष उपविशामि) 

भधिकरणिकः--भवान्‌ कार्यार्थी ?. 

शकारः--अधं र्‌, ( भथ किम्‌ ?) 

अधिकरणिकः--तत्‌ कायं कथय । 

शकारः--कण्णे कञ्जं कधइरशं । एवं वड्ढके मल्लक्कप्पमाणाह कुन 


ह्ग्गे जादे । ( कर्णे कार्यं कथयिष्यामि। एवं बृहति मल्लकप्रमाणस्य कूरे महं 
जातः }) | | | 





शकार- ओह ! यह अपनी जमीन है । अतः जरह मृ्ञे अच्छा लगेगा वहं 
वेट्‌षण । (श्रेष्ठी की ओर } यहाँ बैठत । ( शोधनक की ओर ) यहा बेठता ह| 
( न्यायाधिक्रारीके पिर पर हाय रखकर) य्ह बैठताह। ( एेषाकर करः जमीन 
पर व॑ठजातादहै।) 


अधिकरणिक--क्या भाप मुकदमा का विचार चाहते इ ? 
शकार---ओर क्या? 
अधिकरणिक--तो मुकदमा किये । 


शकार--कान मे कटा । क्योकि मँ मिटरीके पुरे [प्याला] के समान विलाल 
वण मे उत्पन्न हुषा 


 टीका--चन्द्रलोके=चन्दरस्य प्रकाशे, कार्यर्थीत्कार्यध्य व्यवहारस्य अर्थी 
प्रार्थी, साटोपमू-सदर्पम्‌, उपरागः=राहुणा, चन्दरग्रहणम्‌ “उपरागो ग्रहो राहुग्रस्ते 
त्विन्दौ च पूष्णि च इत्यमरः, भदापुरुषस्य=सम्पानितजनस्य, निषातम्‌-विनाशम्‌,. 
व्याकुलेन =क्लोभयुक्तेन, मावृत्तम्‌=भगिनीपतिम्‌, दश्यतेन्विचारा्थं स्वीक्रियते, 
सामीप्ये लद्‌, भीतभीताः-अत्यन्तं भयग्रस्ताः, प्रत्याययिष्यामि~विश्वा योग्यं 
कारयिष्यामि, स्थिरसंस्कारता=स्थिरः भविचलः, यथा प्राक्‌ तयेदानीमयपि इव्यर्थः 
-संस्कारः=सिद्धान्तः, ठस्य भावः, एकरूपमेव ज्ञानम्‌, अस्मतसमीषेऽपि न किड्डित 
पररिवतेनमिति भावः, मत्लकप्रमाणस्यनकषद्र-पृन्मयं-पात्रमू तत्सदशस्य, क्वचित 


य॑ल्लकप्रमाणस्ये' त्यपि पाठः । सत्र शकारः स्ववंशस्य महस्वे श्याययितव्ये मूद्ख॑तः 
निकृष्टत्वं वदतीति नोध्यम्‌ । 



































न ~ ॥ि < 
= न ~ 1 वि 2 


५१९ मृच्छकटिकम्‌ 


लाअश्शुलञे मम पिदा लाज ताददश होड जामादा , 
लामसिअले हरणे ममावि वर्हिणोवदो लाभा ।। ६।। 
( राजश्वणुरो मम पिता राजा तातस्य भवति नामाता। 
राजश्यालोऽहं ममापि भगिनौपत्ती राजा ।६।।) 
सधिकरणिकः--सवं ज्ञायते । 

क्रि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌ । 

भवन्ति नितरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टकिद्रुमाः ।। ७॥ 
तदुच्यतां कार्यम्‌) 





















आतो णाना 


अन्वयः --मम, पिता, राजशवशरुरः राजा, तातस्य, जामाता, भवतति, बहुम्‌, 
सयजश्यालः, राजा, अपि, मम, भगिनीपतिः ६॥ 
राब्दाथ--मममेरे, शकार्‌ के, पितापिता, राजश्वसुरः=राजा पालक के 


मुर है! राजा=सजा, पालक, तातस्य=मेरे पिता के, जामातःन्दामाद, भवतिनहै, 


हम्‌ मै, णकार, राजश्यालः्=्राजाका शालां, राजा अपिन=राजा भी, मम= 


तरे, भगिनोपतिःनवहिनि के पति=वहुनोर्ुहै)। ६ ॥। 


अथ--(शकार--) मेरे पिता राजा पालक के ससुर है) राजामेरे पिताक 
दामाद) मं राजाका शाला । राजा मेरे बहुनोईहै।। ६॥ 


टीका--सम्प्रतं स्वप्रमाववृद्धये णकारः स्वपरिचयं ददाति-राजेति। मम 
शकारस्य, व्यवहाराथिन इति भावः, पिता=जनकः, राजश्वणुरः~ राज्ञः पालकस्य 
ष्वशुरः, राजान=वृपः, पालकः, तातस्य=शक।रजनकस्य, जामाता दुहितुः पतिः, 
भवति=वतंते,अटम्‌नशकारः, राजश्यालः=राज्ञःपालकस्य ए्यालकः, राजा--टृप-पालकः, 
मम~शकारस्य, भगितीपतिःन=भमिन्याः पतिः, आब्रुत्तः वर्तते । अत्रैकस्यैव सिद्ध 
सम्बन्धस्य चतुधा कथनं शकारस्य मूखेतां प्रतिपादयतीति बोध्यम्‌ । आर्या वृत्त५ ।॥६॥ 

मन्वप्रः--करुलेन, उपदिष्टेन, किम्‌ अत्र, शीलम्‌, एव, कारणम्‌, सुक्षेत्रे, 


= कृण्टरजदरुमाः, नितराम्‌, स्फीताः, भवन्ति । ७॥। 


रन्दायथ--कुनेननकुल के, उपदिष्टेन=कहुने से, किमूनक्या लाभ ? अत्र= 
यहा, शीलम्‌-चरिव्र, एवनी,कारणमु=कारण, ( होता है ), सुक्षे्र=सुन्दर शेत में 
कण्टकिद्रुमाः =काटेदार पेड, नितराम्‌=ग्हूत अधिक, स्फीताःयढे हुये, विशाल, 
वन्तिनटोते है । ७॥। 
थ--अधिकरणिक-- सव मालम हे, 
वशकं कटने सक्यालामे ? यहां ( न्यायालयमे) चरित्रही कारण होता 


है । सुन्दरवेतमे कटिदार्‌ [ भी | पेड बहुत मधिक बड़े-बड़े हो जाते ह ॥ ७ ॥ 


तो अपना कायं=मुकदमा बतलाडहुये । 





नवमोऽङ्कः ५१७ 
लकारः--एव्वं भणापि-अवलद्धाहतिगअमेक्रि पि कलडदशदि। 
तदो तेण वहिणीपदिणा परितटट्ण मे कीलिदं लक्छिदं जवजञ्जाणाणं 
पवलं पुप्फकलण्डके जिष्ण्‌ज्जाणे दिण्णे। तहि च पेक्खिद्‌ं अणृदिअहू 
दोश्वेदं शोधावेदं पोत्वावेद्‌ लगावेदं गच्छासि) देव्यजोएण पेक्क्मि 
ण पेक्वामिवा इत्थिअङयोदं णिवरडदं। (एवं भणामि -अपरादढस्यामि 
त च मे मपि करिष्यति| ततस्तेन भभिनीपतिना प्ररितुष्टतन मे कीडितुं 
रक्षितुं सर्वोद्यानानां प्रवरं पुष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं दत्तम्‌ । तत्रच प्रेक्लितुमदुदिवसं 
शोषयित शोधयिरं पोषयिन्‌ लावयिततं गच्छामि! देवयौगेन प्रेक्षे नपरेक्षे वा 
स्त्रीशरीरं निपतितम्‌ । ) 





टीका--वंगो न्यायालये न किमपि करोतीति तथ्यं प्रकटयति अधिकरनिकः- 
क्रिमिति । कुलेन=वंेन, उपदिष्टेननवःगनेन, किम्‌=करि फलम्‌, न किमपीति भावः; 
धत्र=न्यायाल्ये, शीलम्‌ = चरितम्‌, एव, कारणम्‌ =निर्णयकारकमिति चावः । 
सुक्षेबरे=उवेरायां भूमौ, कण्टकरिदरुमाः=कण्टकयृक्ताः, द्रूमा-=वृक्षाः, अपिः नितराम्‌ 
मत्यधिकम्‌, स्फीताःचवृद्धाः, विग्रालाः, भवन्ति,=जायन्ते । उवेरायां प्नुमौ यथा 
सदवृक्षाः सम्पन्नाः भवन्ति तथव कष्टक्यृक्ताः वृक्ना अपि विशालतां प्रप्नुवन्ति । 
एवमेव सदवंशेऽपि सुयोग्या टव दृष्टा अरिप्रा उत्पा भवन्तीति भावः । सन्न 
द्ष्टान्तालंकारः । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।॥ ७ ॥ ॑ | 

विमक्ष--आय्वे अंकमे २९ वां ण्नोक भी यहीह। वर्ह भी इसकी व्याश्या 
देखी जा सकती है ।। ७ ॥ 

रब्दार्थ--अपराद्स्य=जपराघी का, प्रवरमुचश्ष्ठ, अनुदिवखमू=-रोजाना 
लूनमूनकटार्द, दैवयोगेन =संयोगवेश, विपन्नान=मरौ हुई नगस्मण्डनम्‌न्शह्र कौ 
मकार, य्थकत्यवतंस्य=धधरनषू्पी कलवा, वाहपाणशबनात्कारेण=भजारूपी पाण के 
वलात्कार से, आव्रृणोत्ति-छिपा लेता दै, उत्ताम्यता=उतावने दीने वाले, पायस- 
पिण्डारकेण खीर खाने के लोभी, तिर्णाशितःतनष्ट कर डालता प्रोर्छततिरछ्त 
है, व्याादितान=मार डाली, मोघस्थानया=रिक्त स्थानवाली, प्रीवालिक्यानगते की 
माला से, प्रव्यृद्खीवित्तः=फिर स जिन्दा । 











अर्थ--शकार-तेसा कृता ह, अपराधी भी मेराकोई्‌ कुठ नरी करे । 
इसके बाद प्रयच्च बहनो ने मरे विहारकै निय जौर रक्षाके निए सभी उदानो मे 
श्रेष्ट पृष्पक्ररण्डक उद्यान दिया । ओर्‌ उन [ उद्यान | में रोज देख भाल करने के 
लिये, मुखा [ सफाई ] कराने के लिये, पृष्ट कराने के लिये मौर [ यनःवश्यक, 
घासादिको ] कटवाने के लिये जातां । संयोगवंग मैने ( वहा ) गिरेहूये स्त्म 
शरीर को देखा, अथवा नहीं देषा । 
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सधिकरणिकः--अथ ज्ञायते कास्त्री विपन्नेति ? 
शकार--हंहो अधिअलणभोदजा ! कि त्तिण जाणामितं तादिश्जि 
भजलमण्डणं कच्चणशदभृश्चणिअं। केण वि कुपुत्तेण अत्यकट्लवत्तदश' 
कालणाद शुष्णं पुप्ककलण्डकं जिण्णुज्जाणं पविशिञ बाहुपाश-वलक्कारेण 
वशन्तशे।णञ मालिदा, ण मए । (अहो अधिकरणभोजकाः! किमितिन 
जानामि तां तादृशीं नगरमण्डनं काञ्चनशतम्‌षणाम्‌ । केनापि कू दुत्रेण अथंकल्य- 
वत्तस्य कारणाह्‌ शून्यं पुष्पकरण्डकं जीर्णोदयानं प्रवेश्य बाहुपाशब्रलात्कारेण वसन्त- 
सेना.मारिता, न मया 1 ) ( इत्यर्दोक्तं मुखमावरृणोति । ) 
अरधिंकरणिकः--अदौी नगररक्षिणां प्रमादः! भोः श्रेष्ठिकायस्थौ | 
न मयेति" व्यवहारपदं प्रथममभिकिख्यताम्‌ । 
कायस्थः--जं अज्जो आणवेदि । ( तया कृत्वा ) अज्ज ! िटिदं । 
( यदायं आज्ञाप्या । ) ( आयं ! लिखितम्‌ । ) | 
शकारः--( स्वगतम्‌ ) ही मादिके ! उत्तलाअन्देण विअ पाशपिण्डा- 
लकेण अज्ज मए अत्ता एव्व गिण्णाक्घिदोे । भोदु, एवं दाव । ( प्रकोशम्‌ ) 
अह्‌ भधिअलणभोहभा ! णं भणामि, मए ज्जेव दिट्ठा, कि कोलाहलं 
कलेघ ? ( हन्त | { उत्ताम्यतेव पायसपिण्डारकेण अद्य मया आत्मैव निर्णाशितः । 
भवतु, एवं तावत्‌ ) । ( अहो अधिकरणभोजकाः ! ननु भणामि -मयेव दुष्टा । 
कि कोलाहलं कुरुत ? ) ( इति पादेन लिखितं प्रोञ्छति । ) 


अधिकरणिक--अच्छा, कुछ मालुम पड़ता ह रि वह्‌ कौनस्त्री मरी पड़ी है? 

शकार्‌--अहो न्यायाधीश महोदय ! नगर की भूषण, सकं स्वणभूषणों से 

त उतत सुन्दरी को क्यों नहीं जानूगा ? किसी दुष्ट व्यक्तिने कलेवा के समान 

दुच्छ घन के लिये सूने पुष्पकरण्डक बगीचे में तेजाकर वाहुपाश से बलपूवेक ( हाथों 

से गला दबाकर ) वसन्तसेना को भार डाला, मैने नहीं । [ एेसा भाधा कहु कर 
मुच को छिपा लेता है । 

अधिकरणिक--भोह ! नगर के रक्षको ( सिपाहियों ) की असावधानी + 

ह श््ठी मौर कायस्थ !' पैन नदी" ये मुकदमे के पद पहने लिख दो \ 

कायस्थ--भीमान्‌ की जेसी आज्ञा । ( दिवकर ) आयं ! लिव लिया। ` 

~ धकार्‌--( मपने में ) हाय ! जल्दीनाजी करते हुये ( उतावला होते हुये ) 

मेनं गरम गरम लीर खाने.वाले क समान आज अपना ही नाश कर डाला । अच्छा, 

ेनाहो। (प्रक्टलूपमें) हे न्यायाधिकारियो कहता किर्मैनेही देखा है1 


क्या कोलाहल कर रहेहो? (ठे कट्‌ कर सिखी बातको पैरसे पोः 
डालता है । } | | | 
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अधिकरणिकः--कथं त्वया ज्ञातं यथा खल्वथेनिमित्तं बाहुपाशेन 
व्प्रापादिता ! | | 

शकारः--हंहो ! णणं शूनशृण्णाए्‌ मोघटु।ण्णाए गौवालिओआए णिजुच- 
ण्णकेहि आहूलणट्‌लार्णेहि तक्केमि 1 ( हंहो ! नूनं शूनशुन्यया मोघस्यानवा 
ग्रीवालिकया निःसुवणकँ राभरणस्थारनस्तकं्रामि । ) 

शरष्ठिकायस्थौ-- जुज्जदि वि । ( युज्यत इव । ) 

शकारः--( स्वगतम्‌ ) दिटिठिआ पच्चञ्जीविदम्ि । अविदमादिके | 
( दिष्टा प्रत्युजजीवितोऽस्मि । अविदमादिके । ) 
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अधिकरणिक--तुमने कंसे जानाकि धन के लिये गला दवा कर्‌ मार डान! 
दाकार--ओह ! उसकी स्फीत, सूनी ओर खाली गदेनके कारणता आभूशणो 
को पहनने के अंगों को आभूषणो से रहित हने के कारण वैसा अनुमान करताद्रं। 
श्रेष्ठी ओर कायस्थ--टीकसाही लगता, 
शकार--(अपने मे) सौभाग्यसेयै फिर जीवित हो मया । सन्तोप कौ बति ठ 
लीका--अपराद्स्यापिकृतदोषस्यापि, भगिनीपतिनान्अवुत्तन, कीडिदुन्‌ 
विहा सार्थम्‌, शो्वयितुम्‌=सम्मा्जनादिना स्वच्छ कारयितुम्‌, दैवयोगेन=सयोधवणान्‌ 
नगरमण्डनम्‌=नगरस्याभरुपणभुताम्‌, = अथेकल्यवत्तस्वन्तुष्ठत्रनस्य, -वाहुायःन्या 
बलात्कारः बलपूर्वक्रं निष्पीडनम्‌, व्यवहारपदम्‌वि वादस्य पदम्‌, न मना 
मरितेति कथनेनेदं प्रतीयते यदनेनैव मारितेति तत्तात्पयेम्‌, प्रमादः =अनवव्रानतःः 
उत्ताम्यता-अस्थिरचित्तेन, उदूवंकात्‌ "तम्‌" उत्काङ्क्षायाम्‌ इति धातोः देवाटिक्ात्‌ 
शतुप्रत्ययान्तात तृतीयेकेवचने रूपम्‌, पाम सपिण्डारफेण = पायसपिण्ड-मो जन- 
लुब्धेन =पयः इदं पायसम्‌, तस्थ पिण्डम्‌ ऋच्छति प्राप्नोति, भूदक्ते इत्ति भावः 
कतरि ण्वुल्‌ प्रत्ययः, निर्णाशितः=विना्ितःः मर्येव दृष्टा इत्युक्त्वात्मनो निर्यो रतां 
प्रतिपादयति । व्यापादिता=मारिता, शूनशुनया=स्फोतस्फीतया, क्ववित्‌ शून्य 
शुनया अःभरणशुन्यया स्फीतया चेत्यर्थः, क्वचित्‌ पड्शरुणारः प्राकृतस्य परिगरून्यथा 
इति संस्कृतम्‌, मोषस्थानया=मोघमु=विफलम्‌, स्थानमु=स्थितिः, तादुशानकार- 
 विरहादित्ति भावः, यस्यास्तया, ग्रीवालिकयानग्रीवया, यद्वा ग्रीवामनति= 
भूषयति या तथा, अलूधातोः कतरि प्वूल्‌, र वेयकेणेत्यथंः “परिशून्ययेति पाठ 
वोध्यः, निःसूवर्णकं =निः सन्ति सुवर्णंकानित=सौवर्णामारणानि येषु तयाभूतः, 
 आभरणस्थार्नैः=हुस्तादिभिरित्यथंः, तकरयमि=अनुमिनोमि, प्रह्युञजीवितःतपुनः 
जीवनं पितः । अविदमादिके इति हषेमू चकमव्ययम्‌ । [र 
विभर्शा--“अपराद्स्यापि न च मे किमपि करिष्यति" यह कहु कर शकार 
अपनी प्रभूता प्रकट करना चाहता है। "न मपा मारिता' यह कह्ने पर्‌ उस 
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शरेषिठिकायस्थौ--घोः ! क.ष्टसो ववहारो अवलम्बदि ? (भोः! कमेष 
व्यवहारोऽव्रलम्बते ? ) 

अधिकरणिकः--इह हि द्विविधो व्यवहारः । 

 श्ेष्ठिकायस्थौ--केरिसौ ?( कीदशौ ?) 

अधिकरणिकः--वाक्यानुस्षारेण अर्थानुसारेण च । यस्तावत्‌ वाक्या- 
नुसारेण, स खल्वर्थिप्रत्यथिम्थः, यक्ष्वार्थानुसारेण, स चाधिकरणिकबुद्धि- 
निष्पाद्यः। | | 

भरेष्ठिकायस्थो--ता वसन्तसेणामादरं अवलम्बदि ववहारो ? ( तद्‌ 
चसन्तसेनामातरमवलम्बते व्यवहारः ? ) 

अधिकरणिकः--एवमिदम्‌ । भद्र शोधनकं | व सन्तसेनामातरमनुदर- 
जयक्नाह्य । 




















शकार को अपनी गस्ती का आभासहो जाताहै कि उसे ठेसा नही कहना चाहिये 


था! एसा कह कर अपनेको दोषी सूचित करदियारहै) इसी लिये आगे कहता 
हैकि गरम-गरम खीर खाने का लोभी जँसे जल्दबाजी मे अपनी जीभ जला 
डालता है, उसी प्रकार उसने भी गलत बयान देकर अपना विनाश कर डाला है । 

निर्णाहितः-- यहां णत्व होता है “उपसगदिसमासेऽपि" । णत्वरहित प्रयोग 
अशुद्ध है! 
 शब्दाथ--व्यवहारः=विचारणीय विषय, वाक्यानुसारेण = वादी-प्रतिवादी की 
बातों के अनुसार, अर्थानुसारेण= बार्ते सुनकर उनके अभिप्राय को समञ्च कर निणंय 
करना, अनुद्रे जयन्‌ = विना परेशान करते हुये, यौवनम्‌ = यौवनसुख, मोहपरवशम्‌ 
इव=मूच्छित जसौ, भावमिश्राणाम्‌=सम्मानयोग्य लोगों का, प्रच्छनीयः=पुषने योग्य । 
 अथं--च्रेष्ठी ओर कायस्थ--श्ीमन्‌ ! यह मुकदमा किस पर आभित है? 

सधिकरणिक--यहाँ दो प्रकारका व्यवहार [ विचारणीय ] है । 

श्रेष्ठी ओर्‌. कायस्थ--कौन.कौनसे ? 

अधिकरणिके--वाक्यों के गनुसार ओर अथं के अनुसार । जो वाक्यो 
बयानों के अनुसारहोतादहै वह्‌ वादी-प्रतिवादी बयानों से समञ्चा जाताहै 
गौर जो अथंके अनुसार होतादहै वह अधिकरणिक की बुद्धि से निर्णेय करने 
लायक होता है) 
 श्वष्ठो भौर कायस्य--तन तो वसन्तसेना की मात्ता पर यह व्यवहार 
आधित है। 


 अधिकरणिक-एेसा ही है। भद्र शोधनक | उद्वेणयुक्त न करते हुये 
वसन्तसेना की मता को बुलाओो | 
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लोधनकः--तहा । ( इति निष्कम्य गणिकामात्रा सह प्रविश्य ) एद्‌ एदु 
अज्जा । ( तथा । ) ( एतु एतु आर्था । } 
वद्धा--गदा मे दारिजा मित्तघरअं भत्तणो जोव्वणं मण्‌भविदुं। 
एसो उण दीहाऊ भणादि--आअच्छ, अधिभरणिभो सहवेदि । ता 
मोहपरवसंविव अत्ताणअं अवगच्छामि, हिअअं मे थरथरेदि । अज्ज! 
आदेसेहि मे अधिभरणमण्डवस्स मग्ग । (गतामे दारिका मितगृहमादमनो 
यौवनमनुभवितुम्‌ । एष पृनर्दर्धायुभेणति- "आगच्छ, अधिकरणिकः शन्दापपति 
(आकारयति) ।* तन्मोहपरवशमिवात्मान मवगच्छामि हृदयं थरथरायते (कम्पते) । 
-आ्यं ! आदिश मे अधिकरणमण्डपस्य मामू । ) 
शोघसकः--एद्‌ एदु । ( एतु एतु आर्या 1 } 
( उभौ परिक्रामतः ) 
शोधनकः--एदं जधिअरणमण्डवं, एत्थ पविसदु अज्जा । ( भयम- 
धिकरणमण्डपः, अत्र प्रविशतु आर्या 1 ) 
( इत्युभौ प्रविशतः । ) 
वद्धा--( उपसृत्य ) सुहं तुम्हाणं भोदु भा वमिस्साणं । ( सुखं युष्माकं 
भवतु भाव्िश्नाणाम्‌ । ) 
अधिकरणिकः शद्रे ! स्वागतम्‌ । आस्यताम्‌ । 
वृद्धा--तघा ! ( तथा । ) ( इत्युपविष्टा 1 ) 











लोधनक--जैसी आज्ञा । ( यह कहकर निकल कर वसन्तसेना कौ माता के 
साथ प्रवेश करके ) आइये आर्यां आइये । ` | 

वृद्धा--मेरी बेटी ( वसन्तसेना ) अपने मित्र ( चारदत्त ) के धर जवानी कां 
सुख उठाने के लिये गयीदहै। भौर यह्‌ दीर्घायु कह रहा है (जाइये, अधिकरणिक 
बला रहे है, इसलिये अपने को बेहोश सी समञ्च रही ह। मेरा दिल कापि रहा है 1 
यायं ! मूञ्ञे कचह्री का रास्ता वताञो 1 | 

शोधनक--आइये आर्यां माइये । 

[र ( दोनों घूमते हँ । ) 
शोधनक~--यह कचहरी है । इसमे आर्या प्रवेश करं । 
( यह्‌ कह कर दोनों प्रवेण करते ह!) 

वद्धा--( पास जाकर ) सम्माननीय सज्जनो 1 आपका कल्याण हो । 

अचिकरणिक--भद्रे ! स्वागत रै । लस्य । 

वृद्धा--मच्छा । ( एेसा कह कर बठ जाती दहै । ) 
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 शकारः--( सक्षेपम्‌ ) अगदाशि वडदकदुणि ! भागदालि । ( आगहि 
वृद्धकुट्नि ! आगतासि ? ) 
 अधिकरिणकः--अये ! तत्‌ त्वं किल वसन्तसेनाया माता ? 
वद्धा--अघ ड ? ( अथम्‌ ?) 
अधिकरिणकः--अथेदानीं वसन्तसेना क्व गता ? 
वृद्धा--मित्तघरञअं । ( मितरगरहम्‌ ) ) 
मधिकरिणकः--क्रि नामधेयं तस्था मित्रम्‌ ? 
वृद्धा--( स्वगतम्‌ ) हद्धीहद्धी अदिलज्जणीअं क्खु एदं । ( प्रकाशम्‌ } 
जणस्स पृछगोञो अञं अत्थो, ण उण अधिअरणिभस्स) (हा धिक्‌ हा धिक्‌, + 
अतिलज्जनीयं खल्वेतत्‌ । ) ( जनस्य प्रच्छनीयोऽयम्थः, न पुनरधिकररणिकस्य । ) 
अधिकरिणकः--अलं लज्जया, व्यवहारस्त्वां पृच्छंति । 
शेष्ठिकायस्थौ--ववहारो पुच्छदि, णत्थि दीसो, कधेहि । ( व्यवहारः 
पृच्छति, नास्ति दोपः, कथय । ) 
वृदधा--कधं ववहारो ? जइ एब्दे, ता पुणन्तु अज्जमिस्सा। सो 
क्खु, सत्थवाह्‌-विणअदत्तस्स णत्तिगो, साअरदत्तस्स तणभो, सुगहिदणा- 
महे अज्ज चारुदत्तो णाम सेदि्ठ्चत्तरे पड़विषदि; तहिमे दारि | 
जोग्बणसुहं अणुभवदि । ( कथं व्यवहारः ? यदेवं तदा पृण्वन्तु आ्वंमिश्राः । स॒ 
खलु सायवाहविनयदत्तत्य नप्ता, सागरदत्तस्य तनयः, सुग्रहतनामधेय आर्यं चारुदत्तो ` 
नाम श्र ष्टिवत्वर्‌ प्रतिवसति, तत्रमे दारिका यौवनसुखमनुभवति । ) 


शकार--( भक्षेपसहित ) भा गयी हो वृदी कूटित, जा गई हो 

अधिकरणिक्--अरे ! तो तुम क्या वसन्ततेता कौ माता हो ? 

वृद्धा--जीहां। 

अधिकरणिक--दस तमय वसन्तसेना कहां गयी दह ? 

वुद्धा--मित्र के घर । | 

मधिकरणिक--उसके मित्र का क्यानामदहै? | 

वृद्धा--(अपने मेँ) हाय । हाय ¦ यह तो अतिलज्जाकी बात है। (प्रकटमे) 
पह बात तो साधारण लोर्गोके द्वारा पुने की हे, न कि न्यायाधिकारियों के दवारा । 

भधिकरणिक--लजाने कौ कोई बात नहीं दै । यह तो मुकदमा पृषछठरहाहै। 

भ्रष्ठ मौर कायस्थ--मुकदमा पुछवा रहा है, कोई दोष नहीं है, कहौ कहो. । 
 वृद्धा--क्या मुकदमा ? यदिरेसी वातहै तो सज्जनो मूनिये । साथंवाह- 
विनयदत्त के नाती ( पौत्र), सागरदत्त के पुत्र, स्वनामधन्य आयं चादत्त श्रेष्ठियों 
के मुहल्ले में रहते है । वहां मेरी बेदी जवानी का सुख उठारहीदहै, 
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शकारः--गुदं अज्जेहि ? लिहीअदु एदे अक्खला । चालुदत्तेण शह मम 
विवादे । ( श्रतमार्येः ? लिख्यन्तामेतान्यक्षराणि । चारुदत्तेन सह मम विवादः! } 

परेषठिकायस्थौ--चारुदत्तो मित्तो त्ति णत्थि दोसो । ( चारुदत्तो मित्र- 
मिति नास्ति दोषः। ). | 

अविकरणिकः--व्यवहारोऽयं चारुदत्तमदलम्बते ! 

श्रेष्ठिकायस्थो--एव्वं विअ । ( एवमिव ) 

अधिकरणिकः--धनदत्त ! 'वसन्तदेना आर्यैच।रुदत्तस्य गहं गतेति 
लिख्यतां व्यवहारस्य प्रथमः पादः । कथमायं चारुदत्तौऽपि अस्गभिरादह्धायः- 
धितन्यः । अथवा व्यवहारस्तमाह्वयति । भद्र शोधनक ! गच्छे, आयं- 


चारुदततं स्वैरमसम्म्रान्तमनृद्धिग्नं सादरमाह्वय प्रस्तावेनाधिकरणिकरस्त्वा 
द्रष्टुमिच्छति? इति ' 














शकार--श्वीमन्‌ ! आप रोगों ने सुना ? इन अक्षरो को लिख लो । चारुदत्त 
के साथमेरा मृकदमाहै। 

टीका--द्िविधःौ प्रका सस्य तादृशः, वाक्यानुघारेण = श्रतवाक्य-प्रति- 
पादिता्थतात्प्यानुसारेण, अनुद्रं जयन्‌=वसन्तसेनायाः बधं श्रावयित्वा तस्या उद्वेगं 
न॒ कारयन्नित्य्थः, यौवनम्‌ = यौवनजन्यमुखमित्यथः, शब्दापयति= आकारयति, 
अत्र पुगागमश्चिन्त्यः, मोहुपरवशम्‌ = ककनत्तव्यविमूढम्‌, थरथरापते=कृम्पते, भावः 
मिश्राणाम्‌=विद्वदुवर्याणाम्‌, वृदकुटटिनिजवृद्धा=जरोग्रस्ता चासौ कृट्टिनी=शमभ्ननी, 
तत्सम्बद्धौ रूपम्‌, परनारीं परपु सा यौजने दक्षेति भावः, प्रच्छनीवः्=प्रष्टु योग्यः, 
जहुत्र पृच्छनीयः' इति सम्प्र रणधघटितप्रयोगौ दश्यते सोऽशुद्धः कितादिपरत्वा- 
भावात्‌ सम्प्र्ारणस्याप्राप्तेः, व्यवहारः=विवादः । | 

शब्दाथ--आह्वायितव्यः=वूलाना चाहिये 1 स्वेरमू=मन्द मन्द, भसम्न्रान्तच्‌~ 
विना घबड़ाहाट के, अनुद्विग्नम्‌=उद्वेगरहित, प्रस्तावेन=करिसी प्रसद्ध से। 

अर्थ--श्रेष्टी भौर कायस्थ--चार्दत्त मित्र है, इसमे कोई दोष नहीं है । 

अचिकरणिक~--यह विवाद-निर्णय चारुदत्त कौ अपेक्षा करता है । 

श्रेष्ठी गौर कायस्थ--एसा ही हे । | 

अधिकरणिक--धनदत्त ! "वसन्तसेना भयं चारुदत्त के घर गयौ' यह 
मृकदमाकी [ बयानका ] पहली पक्ति लिख सो। क्या हमे चारद््तकोभी 
बलाना चाहिये ! अथवा विवादनिर्णप ही उसे बूला रहा है । भद्र शोधनक ! 
जामे, आयं चारुदत्त को धीरे धीरे विना घबड़ाहट के आदरपूरवेक बलता लागो-- 
'प्रसंगवशात्‌ न्यायाधिकारो जापका देन करना चाहते 
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शोधनकः--जं अज्जो आणवेदि । ( यदायं आजापयति। }) (इति 
निष्कान्तश्चारुदत्तेन सह प्रविश्य च ) एदु एदु अज्जो । (एतु एतु भार्यः) 
चार्दत्तः--( विचिन्त्य ) 
परिज्ञातस्यमे राजा शीलेन च कूलेन च 
यत्सत्यमिदमाह्वानमवस्थामभिशङ्घुतै ।। = ॥' 

















शोध 7क--आपको जैसी आज्ञा । ( यह्‌ कहु कर निकल कर ओर चारुदत्त 
के साथ प्रवेश करके ) आइये, आयं आइये । 

टी का--धनदत्त इदं कायस्थलेखकस्य नाम, ग्यवहारस्य~विवादस्य, तद्‌- 
विषयक एथनस्य इत्यथंः, पादः=अंशः, माह्भायितव्यः=आकारयित्यः, स्वैरम्‌ 
धीरम्‌, असम्भ्रान्तमु=मत्वरम्‌, अनुद्धिग्नम्‌=अव्याकृलम्‌, तथा वक्तव्यं येन चारुदत्तः 
स्वाभाविकं दशां न परित्यजेदिति तद्धावः, सादरम्‌=ससन्मानम्‌, प्रस्तावेन 
केनचित्‌ प्रसङ्गेन, कुत्रचित्‌ विवादनि्णेये भवदुपस्थितेरपेक्नणादिल्यर्थः । | 

भन्वयः--राज्ञा, कुलेन, शीलेन, च, परिज्ञातस्य, मे, यत्‌, इदम्‌, आन्नानम्‌, 
तत्‌, सत्यम्‌, अवस्थाम्‌, अभिशङद्कुते।) ८॥। 

शब्दाथ--रान्ना = राजा पालक द्वारा, कुलेन कलसे, चन्र, शीलेन = 
स्वभावसे, परिज्ञातस्य=अच्छी तरह जाने गये, मे=मेर, यत्‌=जो, उदम्‌ यह, 
आ ह्वानम्‌नबुलावा है, सत्यम्‌=निश्चितरूप मे, अवस्थाम्‌न्दशाको, दश्द्रिनाकरो, 
अभ्िशद्ुते=सन्दिग्ध कर रहाहै, [ दरिद्रताके कारणकरिसीभी दोपको मृश 
पर लगाया जाना सम्भवदहै। || ८॥। 

मथ--चारुदत्त--( सोचकर ) 

राजा ( पालक) के द्वारा कुल ओौर आचरण से अच्छी प्रकार परिचित मेरा 
यह बुलाया जाना सचमुच दरिद्रताके कारण शंका पैदा करताहै।। ठ॥ 

टीका--अकारणे राज्ञाऽह्वाने वितकंमाह चारुदत्तः राज्ञेति । राज्ञाननरपेण, 
शीलेनन=चरित्रेण, कुलेन =वंशेन, च, परिज्ञातस्यन्=मुपरिचितस्य, यत्‌ इदम्‌--साम्प्रत 
क्रियमाणम्‌, आह्घानम्‌ = अकारणाहृतिः, सत्यम्‌ = निरिचतम्‌, अवस्थाम्‌ = दशाम्‌, 
दारिद्रचम्‌, जभिशङ्कुने=सन्देश्धि । मम दारिद्र्मगिलक्ष्य कस्मिन्नपि विषये मदीय- 
दोषं तकंयति, यतो हि दोषः सहसा दरिद्रमेवाश्रयति, न तु धनिनम्‌, दारिद्चस्य 
सवेदोषेकहेतुत्वादिति तदभावः । पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ।। ८ ॥] # 

 विमर्ल--यहां 'जह्वानमु" को कतृ पद समञ्जना चाहिये 1 राजा चास्दत्त 
के बारेमे सभी कुष जानताडै। फिर भी वलाया जाना उसकी गरीद्ी का 
अनुचित लाभ उठनेके लिथेहोसक्ताहै। क्योफि मरीब पर मनी दोष मदे 
जा सक्ते है, यह शंका चारुदत्त के मन ये उठती है।1 ८) 











नवमोऽङ्कः ५२१ 





' सवितकं स्वगतम्‌ । ) 
ज्ञातो ह किन्नु खल्‌ बन्धनविग्रयुक्तो 
मार्गगतः प्रवहूणेन मयाऽपनोतः । 
चारेक्षणस्य नुपतेः श्रुतिमागतो वा 
येनाहमेवममियुक्त इव प्रयामि + & ॥ 
अथवा, फि विचारितेन, अधिकरणमण्डपमेव च्छामि । भद्र 
श्ञोधनक ! अधिकरणस्य मागेमादेकश्षय । 


_-__----------------____________________ 











अन्वयः--बन्धनविप्रयुक्तः, मागगतः, सः, मया, प्रवहणेन, अपनीतः, खलु, 
किन्तु, ज्ञातः, वा, चारेक्षणस्य, पतेः, भ्रूतिम्‌, आगतः, येन, अहम्‌, मभियुक्तः, इव, 
प्रथामि।। २ ।) 

शब्दार्थ--बन्धनविप्रयुक्तः-कारागार से भागा हुभा, मार्गागतः=सड्क प्र 
आया हुमा, सः=वह, (आर्यक), मया-मेरे (चारुदत्त) के द्वारा, प्रवहणेन= गाड़ी से, 
अपनीतः=पहुचा ( भगा ) दिया गया, खलु-निश्चित रूप से, किन्नु क्या, ज्ञातः 
(लोगों के दारा) जान लिया गया, वा=भयवा, चारेक्षणस्यन=गुप्तचररूपी नेत्रोवाले 
तरपतेः=राजा के, भ्रुतिमू=श्रवण मे, आगतः=अागया, ये न=जिससे, मै=चारुदत्त, 
अभियुक्तः-भपराधी, इव=के समान, प्रयामिनजा रहा हू ।। ९ ॥ 

अथै--( तकंपूवेक अपने मे ) | 

जेल से भागा हुआ, सड़क पर्‌ जाया हुभा वह ( आर्यक ) मैने ( अपनी ) 
गाड़ी से कहीं भगा दिया--यह्‌ क्या लोगों को समालम हौ गया ? अथवा गुप्तचर 
रूपी नेन्रोवाले राजा के कानमे ( समाचार ) पर्हुच गया जिसके कारण मै अपराधी 
के समान जा रहाट ।। € ॥। 

 टौका--चार्दत्त आह्वानकारणविषये वितकते--क्ञात इति । बन्धनात्‌= 

कारागारात्‌, विप्रयुक्तः=पलायितः, विमुक्तः, ततः, मार्गागतः मागे = राजमार्गे, 
मार्गात्‌ वा, आगतः=उपस्थितः' सः=आयंकनामा गोपालपुत्रकः, मया=चारुदततेनः 
प्रवहुणेन=स्वशकटेन, अपनीतः = अपसारितः, स्थानान्तरं प्रापितः, खलु-निश्चयेन, 
क्नु ज्ञातः=परिलञातः करतु? अपि सर्वेः जनैः ज्ञातः, सवं जनाः परम्परया 
ज्ञात्वा राजनं प्रकटितवन्तः किमू ! वा-अथवा, चारेश्चणस्यनचार चक्षुषः, वृपतेः= 
रातः, श्रूतिम्‌=श्रवणम्‌, भागत-नप्रा्तः, चा रैमदीयाचारितं श्रुतवान्‌ किम्‌ ? येन 
येन कारणेन, अहम्‌ चारशूदत्तः, एवम्‌=अनेन प्रकारेण, अभियुक्तः=अप धी, इव 
यथा, गच्छामि व्रजामि, न्यायालये इति शेषः । अतराभियोगसम्भावनायाः स्फुटत्वा- 
दतपरक्षालंकार इति बोध्यम्‌ \ वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ 11 < ॥ | 

अथ--अथवा सौचनेसे क्यालाभ? न्यायालय की गोरही जा रहा ह ४ 
( प्रकटरूपमे ) भद्र णोधनक ! स्यायालय का रास्ता बतला । 



































५२६ कटकम्‌ 


शोघनकः--एदु एदु धज्जो । ( एतु एतु प्रायः । ) { इति परिक्रामतः । | 

चारुदत्त---( सशङ्कम्‌ ) तत्‌ किमपरम्‌ ? 

रुक्षस्वरं वाशति वायसोऽयममात्यमृत्या मुहु राह्लुयन्ति । 

सव्यश्च नेत्रं स्फुरति प्रसह्य ममानिमित्तानि हि खेदयन्ति ॥ १० ॥ 

शोषघनकः--एदु एदु अज्जो सरं असम्भन्तं । ( एतु एतु आयः स्वरभ- 
श्रान्तम्‌ । ) 

चारूदत्त --( परिक्रम्याग्रतोऽवनलोक्य च ) 

शष्कवुक्षस्थितो ध्वाङ्क्ष मादित्याभिमुखस्तथा । 
मयि चोदयते वामं चक्ुर्घोरमसंशयम्‌ ॥ ११॥ 

शोधनक~--भाइये, आदये श्रीमान्‌ । ( दोनों घूमते है । ) | 

अन्वयः--अयम्‌, वायसः, रक्षस्वरम्‌, वाशति, ममात्यभृत्याः, मुहुः, नह्यन्ति, 
च, मम, सव्यम्‌, नेत्रम्‌, च, स्फुरति, अनिमित्तानि, हि, प्रसह्य, खेदयन्ति ।। १० ॥ 

शब्दाथे--अयम्‌=यह, वायसः~कौवा, रक्षस्वरम्‌-रूक्ी कर्कश आवान म, 
वाशति=बोल रहा है, कवि-कांव कर रहाहै, अमात्यभृत्याः=सचिवों के नौकर, 
मुहुः=बार-बार, आह्वयन्ति=वूला रहै है, मम~मेरा, चारदत्त का, सत्यम्‌ ्वाया, 
नेत्रमु=्मांख, स्फुरति=फड़क रही है, हि=निर्वितन्प से, अनिमित्तानि=अपशकून, 
मरेदपन्तिन्दुखी वना रहे है ।। १० ॥ 

अथं - चारुदत्त--( शंकासदहित ) तो यह्‌ ओौरक्या? 

कौवा सूखी बोली मे यावाज ( करँव-कवि ) कररहादहै। सचिवों के सेवक 
बार-बार इला रहे ह। मेरी बायी ख फड़क रही है । निर्चित ही अपशकुन 
मुज्ञे दुखी बना रहे है ।॥ १० ॥ | | 

` ठीका--गमन-स भयेऽपशकूनं दृष्ट्वा उद्वेगं प्रकटयति चारदत्तः-लकषेति । 

अयमून्पुरो दश्यमानः, वायसः=काकः, रूक्षस्वरमु=ककशम्‌, वाशति~शब्दं करोति, 
जमात्यानाम्‌ = सचिवानाम्‌ भृत्याः = सेवकाः, कुहुः = बारम्बारम्‌, म।हुयन्ति= 
कारयन्ति, ममज=चारुदत्तस्य, सव्यम्‌ = वापम्‌, नेवम्‌ =चक्षुः; च, स्फुरति=स्पन्दते, 
हि=निश्चयेन, अनिमित्तानि = भपशकुनानि, सेदयन्ति=उद्वेजयन्ति, मम सेदयन्ती- 
त्यन्वय तु सम्बन्धसामान्ये षष्टी बोध्या । माम्‌ खेदयन्तीत्यर्थो बोध्यः । 
वामाङ्गस्फुरणमनिष्टपुचकभिति वचनादत्र चारुदत्तस्य 
जातिवत्तम्‌ । १० ॥ ` 

अथं--शोधनक-यादये मयं, धीरे-धीरे निश्चिन्त होकर आदये । 

जन्वयः--शुष्कवृक्षस्थितः, तथा, आदित्याभिमुखः, ध्वाडाक्षः, मथि, वामम्‌, 
चक्षुः, घोरम्‌, चोदयते, इति, असंशयम्‌ ।। ११ ॥ 








पूसा 
 विन्तोत्थानं बाध्यम्‌, उप- 

















नवमोऽङ्कः ५२७ 


{ पुनरन्यतोऽवलोक्य । ) अये 1 फथमयं सपः ? 
मयि विनिहितद्ष््टिभिन्ननीलाञ्जनाभः 
स्फुरित-विततनजि हः शुक्लदष्टरा चतुष्कः । 
यभिपतति सरोषो जिल्धिताध्मातकृक्षि- 
भू जगपतिरयं मे मागेमाक्रम्य सुप्तः ॥ १२॥। 











शब्डाथ--शुष्कनबृक्षस्थितः=सूवे पेड पर बेठा हुआ, तथा=मौर, आदित्याभि- 
मुखः = सूर्यं की ओर मह्‌ किय हये, ध्वाङ श्नः = कौवा, मयिन्मेरे ( चारुदत्तके } 
ऊपर, वामम्‌=बायीं, चक्षू: = आंख, घोरम्‌ = घोररूप से, चोदयते = डाल रहा है, 
इति = यह, असंशयम्‌=निश्चितहै।। ११) 

अथं-- चारुदत्त--( घूमकर ओर अगे देख कर ) 

सूत्रे पेड़ पर बैठा हृभा भौर सूयं की ओर मुख कयि हुये कौवा मेरे ऊपर बायीं 
आंख भयानक रूपमे डान रहा, यह्‌ निश्चित है।। ११॥ 











टीका - पूर्वश्लोकोक्तमेवापशकूनं भडः ग्यन्तरेण विशदीकृव्याभिदघ्ाति - 
शुष्केति । शुष्के=नीरसे, पल्ल वादिरहिते, वृक्षे पादपे, स्थितः = आनः, तथाच, 
आदित्याभिमुखः = सूरयेस्याभिमूखः, ध्वाडःक्षः = काकः, मयि = चारुदत्ते, बाममु~ 
सव्यम्‌, चक्षुः = नेत्रम, घोरम्‌ भयानकं यथा स्यात्‌ तथा, चोदयते=निश्षिपत्ति, इति, 
असंशयम्‌~मसन्दिग्धम्‌, अस्ति । एवच तादृशवायसवलोकनं मह्दनिष्टकरमिति 
चारुदत्तस्याशयः । घोरमिदं चक्षुषोऽपि विशेपभं सम्भवतीति बोध्यम्‌ । ११॥ 

अध्वयः--मयि, विनिदहितदृष्टिः, भिन्ननीलाञ्जनाभः, स्फुरितविततजिह्वः, 
षुक्लदेष्टाचतुष्कः जिद्धिताध्मातकरुक्षिः, मे, मागेम्‌, माक्रम्य, सुप्तः, अयम्‌, 

जगपतिः, सरोषः, अभिपतति ।। १२॥ 
दाब्दाथ--मयिनमेरे [ = चारुदत के | ऊपर, विरिहितद्ष्टिः=आंख गड़ाये 

हुये, भिन्ननीलाञ्जनाभः = वितते हुये काले काजल के समान कान्तिवाला, स्फुरित- 
विततजिहः=फली हई लम्बी जीभ वाला, शुक्लदष्टराचतुष्कः = सफेद [ चमकती 
हई ] चार दाढ़ों वाला, जिद्धिताध्मातकुल्लिः = टेडे अर फूले हुये पेट वाला, तथा, 
 मे=मेरे=चारुदतत के, मागेमू=रास्ते को, आक्रम्य = घेर कर, सुप्तः=लेटा हुआ, 
अयम्‌=यह, म्‌ जगपत्तिः=विशात सपि, सरोषः = गुस्सा के साथ, अभिपतति = मेरो 
गोरा रह्‌ टै। १२।।. | | 

अ्थं--( पुनः दूसरी गोर देखकर्‌ ) अरे ! क्या यह्‌ साप? ` 

मेरे उपर आंख गड़ापे हुये, . चि हुये काजल के समान नीले रगवाला, फलौ 
ओर हिलती हुई जीभ वाला, सफेद चमकती हुई चार दाढ़ों वाला, टद ओौरफूने 

















५२८ मृच्छकटिकम्‌ 


अपि च, इदम्‌-- 
खलति चरणं भूमौ न्यस्तं न चाद्रतमा मही 
स्फुरति नयनं वामो बाहुमु हुश्च विकम्पते । 
दाकुनिरपरर्चाय तावद्भिरोति हि नकश्चः 
कथयति महाघोर मृत्युन चात्र विचारणा । १३॥ 


हथ पेट वाला, मेरे रास्ते को धेर करलेटा हुभा यह विशाल सांप क्रोध युक्त होकर 
मेरीओरञारहा है।। १२॥ 

टीका--अन्यदपि अपणकरनमाह-मयीति । मयि=~चारुदत्ते, तस्योपरि इत्यथः 
विनिहिता=पातिता, दृष्टिः = नेत्रम्‌, येन सः, भिन्नम्‌ = घुष्टम्‌, नीलमू=नीलवर्णम्‌, 
यत्‌ अज्ञनम्‌ = कञ्चलम्‌, तस्य आभानकान्तिः इव आभा यस्यसः, अतिकृष्ण इति 
भावः, स्फुरिता =स्पन्दिता, वितता विस्त्रता, च, जिह्वा=रसना यस्यस शुक्लम्‌= 
उज्वलम्‌ दष्टराणां चतुष्कम्‌ = चतुष्टयं यस्य सः, जिहितः = वक्रीकृतः, आगमातः= 
वायुना पूरितः स्फीत इत्यथः, कुक्षिः = उदरं यस्य ताद्शः, तथा, मे = चारुदत्तस्य 
मागमुपन्थानम्‌, आक्रम्य = व्याप्य, सुप्तः = शयितः वतमान इति भावः, अयम्‌ 
पुरोवर्ती, भूजगपतिः = नागराजः, विशालसपे इति भावः, सरोषः = सक्रोधः, सम्‌, 
अभिपतति=सम्मुलमागच्छनीव्य्थैः । एवच तादृशसपस्य सम्मुखागमनमतीवानिष्ट- 
सुचकमिति भावः । अत्र स्वभावोक्त्यलकारः, मालिनी वृत्तम्‌ । १२॥ 

सन्वयः--भूमौ, न्यस्तम्‌, ( इदम्‌, } चरणम्‌, स्खलति, मही, च, आद्रतमा, 
न, नयनम्‌, स्फुरति, वामः, बाहुः, च महुः, विकम्पते, भयम्‌, अपरः, शकुनिः, च, 
तावत्‌, नैकशः, विरौति, ( इदं सर्वम्‌ ) महाघोरम्‌, मृत्युम्‌, कथयति, मत्र, च 
विचारणा, न, [ वतेते ] ।। १३ ॥ 

शब्दाथ--म्‌मौनपृथ्वी पर, न्यस्तम्‌~रा हुआ, ( इदम्‌=यह्‌, ) चरणम्‌ पैर 
स्वलति=फिसल रहा है, (किन्तु) च=गौर, मही न्पृथिवी, आद्रेतमा~अधिक्र गीली 
न= नहीं, टै, नयनमृ-्जाख, (नायी आंख), स्फुरति=फड्क रही है, चमर, वामः 
वा, बाहुः = हाथ, मुहुः = बार बार, विकम्पतेन्काप रहा है, च =ओौर, अयम्‌= 

अपरः = द्रूमरा, शकुनिः = पक्षी [ अमंगलपूचक पक्षी ]. तावत्‌ = वास्तव मे, 
कशः = बार-बार, विरोति=चित्ला रहा है, [ इदम्‌ यह्‌, सर्वम्‌ = सभी कुछ | 
महाधोरमु~भयानक, मृत्यु = मौत, ( मलयुतुल्य कष्ट ), कथयतिनकह रहा दहै, अत्र 
च=ओौर इस विषय में, विचारणा = विचार नहीं ( करना दहै) । १३॥ 

लथ--मौर भी, यह-- | 
 . जमीन पर रखा हुभा ( यह्‌ ) पैर फिसल रहा दै, किन्तु जमीन अधिक गीली 
( फिसलने लायक ) नही है । मौर ( बायी ) आंख फड्क रहीदहै, बांयाहाथमभी 





॥ 








नवपोऽख्ुः ५२६ 


सवथा देवताः स्वस्ति करिष्यन्ति । 
शोघनकः--एद्‌ एद्‌ अज्जो । इमं अधि अरणमण्डवं पविसडू अञ्जो । 
( एतु एतु आर्यैः । इममधिकरणमण्डंपं प्रविगतु आर्यः । ) 
चारूदत्तः--( प्रविश्य समन्तादवलोक्य । ) अहो ! अधिंकरणग्रण्डपस्य 
पर श्रीः । इह हि-- 
चिन्तासक्त-निमग्न~मन्त्रि-सलिरां दतोभ्मिशङ्खाकुट 
पयेन्त-स्थित-चार-नक्र-प्रकरं नागाह्व-हिखराश्रयम्‌ । 
नाना-वाशक-कङ्कु-पक्षि-रचिरं कायस्थ-सर्पास्पिद्‌ 
नीति-क्षुण्ण-तटश्च राज-करणं हिः स्मुद्रायते ।। १४॥ 





कि रहाहै। गौर यह [अमंगलसूुचक | दूसरा पक्षी भी बार-बार चिल्ला रहा 

है । ( यह सभी कुछ ) महाघोर मृत्यु (या तत्तूल्य } कष्टकी सूचनादेरहाहै 
समे विचार करने की कोर्ट बात तहींटै।। १३॥ | 

टीका--अपरमपि अपशकुनमाहू-स्वलतीति । भूमौ = पृथिव्याम्‌, न्यस्तम्‌= 
स्थापितम्‌, चरणम्‌=पादः, स्बलति=्रश्यति, चच=क्िन्तु, मही-पृथ्वी, आप्रतमा= 
त्यार्द्रा, ननैव, वतंते, पृथिव्या भआद्रेत्वाभरावेऽपि चरणस्वलनमनिष्टकारकमिति. 
भावः, नयनम्‌=वामं चक्षुः, स्फुरतिनस्पन्दते, चतथा, वामः=दक्षिणेतरः, बाहु : 
भूजः, मुहुः=वारवारम्‌, विकम्पते=स्फुरति, अयमू=पुरोवर्ती, अपर =अम ङ्गलपरुचको 
 , ऽन्यः, शकुनिः=पक्षी, तावत्‌=वस्तृतः, नैकणः=मुहुमृहुः, विरौति कुत्सित शब्दायते, 
[ इदं सर्वम्‌ ], महाघोरम्‌=अतिदारणम्‌, मूत्युम्‌-मरणम्‌, तत्तुल्यकष्टं वा, कथयति = 
सूचयति, अत्र च=अस्मिनू विषये च, विचारणा=विचारणीयता, संशयो वा, न~व, 
व्तंते । एवञ्चंतादशानिमित्ते सति मम. मृ्ुधं व इति बोध्यम्‌ । अत्रानेकालंकाराणां 

सांकर्यं बोध्यम्‌ । हरिणी वृत्तम्‌ -न समरसला गः षड्वरदं हुयंहंरिणी मता ॥ १३ ॥ 

 अर्थ--देवता लोग हर तरह कव्याण करेगे । ि ` 
 होघनक--भादईये आये, आइये । आयं इस न्यायालय में प्रवेश करिये । 
अन्वयः --चिन्तासक्त-निमग्न-मन्ति-सलिलम्‌, दूतोमिशङ्काकुलम्‌, पयंन्तस्यित- 
चारनक्तमकरम्‌, नागाश्वहिखाश्रयम्‌, नानावाशकक ङुप्षिरचितम्‌, कायस्थसर्वास्पदम्‌, 
नी तिक्षण्णतटम्‌, च, राजकरणम्‌, हिस :, समूद्रायतते 11 १४॥ 

शाब्दाथ--चिन्तासक्त-निमग्नमन्त्रिसिलिलम्‌ = [ घटना की ` सत्यता की] 
चिन्तामे लगे गौर डवे हुये मन्त्री ही जिसमे जल है, दूतोमिशंखाकृलम्‌=जो दूत- 
रूपी लहरो गौर शङ्खो से व्वराप्त है, पयन्तस्थित-चारनक्रमकरम्‌=जिषमें चारों 
ओर स्थित गुप्ठचररूपी घड़ियाल भौर मगर है, नागाश्वहिसाश्रयम्‌न्ठाथीः ओर 
घोडे रूपी हसक जीवों का जो ` आश्चय-स्थान है नानावाशकककपक्षिरचितम्‌=जो | 
३४ मु° | | 
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ठतु । ( प्रविशन्‌ शिरोषातम्भिनीय सवितकम्‌ ) अहह ! इदमपरम्‌ । 
सव्यं मे स्पन्दते चक्षुविरौति वायसस्तथा |. 
पन्थाः सर्पेण रुदढोऽयं स्वस्ति चास्मासु दवतः।। १५॥। 


अनेक प्रकार से बोलने वालेनवादी-घ्रतिवादीलूपी कंकपक्षिथों स भरा हुआ है, 
कायस्थसर्पास्पदम्‌=जो कायस्थ रूपी सांपोका घर रहै, नीतिक्नृण्णतटम्‌=जिसका 
नीतिरूपी क्िनाराटृटा हृ दै, एेप्रा, राजकरणम्‌=न्यायालय, हितत :=हिमक 
जीवो से, समूद्रायते-समुद्र के समान प्रतीत हो रहा है ।\१४॥ 

अर्थं चास्दत्त--(प्रवेशकर चारो भोर देखव्रर) आह्‌ ! इस न्यामालय कौ 
परम सुन्दरता है । क्योकि यर्हा-- 

[ घध्ना की सस्यता की जानकारी की | चिन्तामें लगे भौर इत्र हुये 
मन्त्री ही जिसमे जल रहै, जो दतसूपौ ( सन्देशवाहक लोगरूपी ) लहरो तथा शंखो 
से भरा हुमा है, जिसमें सभी ओर विद्यमान गृप्तचर रूपी घड़ियाल ओर मगर्है, 
जो [ अपने-अपने पक्षके समर्थनमे | तरह-तरह से बोलने वाले=वादी-प्रतिवादी 
षूपी कक पक्तियों का आश्रयरै, जो कायस्थरूपी सापोंकाघर द, जिसका नीति 
रूपी क्रिनारा टट चका, एेसा राजाकेन्याय का स्थाननकचहरी हिनक लोगों के 
कारण समूद्रके समान प्रतीतो रहा है ।। १४॥ 

टीका-- साम्प्रतं न्यायालयस्य दुष्टत्वं प्रतिपादयति-चिन्तेति । चिन्तायान्‌= 
धटनायास्तस्वाथंज्ञानविषये, आसक्ता-=प्रवृत्ताः, अत एव निमग्नाः--गाडनिविष्टाः, 
मन्विणः=सचिव्राः एव सल्षिलाति=जलाति यस्मिन्‌ तत्‌, दुढतासम्पादनेधय 'अ सक्त 
निमग्न" इत्थुभय-प्रयोगः, दूताः=सन्देशहरा एव ऊरममयः=तरङ्खाः, श्भा =कम्बवश्च | 
यदा ऊर्म्याक्षप्ताः शङ्खाः, त॑ राकूलमु=व्याप्तम्‌, तथा पयेन्तेषुप्रान्तभागेषु, महयदेशेपु 
वा, स्थिताः=विद्यमानाः चाराःनगुप्तचरा एव नक्राः=कुम्भीराः, मक्राः=एतन्नाम्ना 
प्रसिद्धाः जलजन्तुविशेषाश्च यत्र॒ तत्‌, तथा नागाः्=गजाः अष्वाः=योट्काएव ते 
` एव, . {हिखाः=क्र.रजन्तवः तेषाम्‌ आश्रयमु-आवामतस्थानम्‌, नानः=विविधराः 
` वाशकाः=शब्दं कुर्वाणाः स्वामीष्टसिद्धधर्थं नानाविधभाषणदक्षाः वादिप्रभृतय एव 
कङ्कुपक्षिणः=समुद्रतरचारिपक्षिविशेषाः तः, रुचिरम्‌ =मनोहुरम्‌, कायन्यरःनलेश्वन- 
ब अंदक्षजातिविशेषोत्पन्नलोका एव सर्पाः=भुजद्खाः, तेषाम्‌ आस्पदम्‌ आश्रयस्थानम्‌, 
नीतिः=शासनशास्वरम्‌ एव क्षण्णम्‌-भग्नम्‌, तटम्‌=कूलं यस्य तत्‌, क्लं :=हिसापरः, 
स्वार्थ॑साधने इति शेषः, राजकरणम्‌=राज्ञः न्यायाधिकरणम्‌, समूद्रायते=समुद्रवद्‌ 
आचरतीत्ति भावः । अत्र रूपक्मलङ्कारः, शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।१४।। 

` अन्वयः--मे, सव्यम्‌, चक्षुः, स्पन्दते, तथा, वायसः, विरौति, स्यम्‌. पन्थाः, 
च, समेण, रुढः, अत्मासु, दैवतः, स्वस्ति (करिष्यति) ।१५।॥ ` 
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तावत्‌ प्रविक्षामि। ( इति प्र विश्ति।) 
अधिकरणिकः-- अयमसौ चारुदत्तः । य एषः-- 
घोणोध्नतं भूखमपाङ्घविक्ञालनेत्र 
नैतद्धि भाजनमकरिणदूषणानाम्‌ 
नागेषु गोषु तुरमेष तथा नरेष 
नह्य कृतिः सूसदशं विजहाति वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


[1 व 
नि 1 1 1 1 





शञ्दाथ-मे-मेरा, सग्यम्‌-्बाया, चक्षुः, स्पन्दते=फडक रही है, तथा= 

ओौर, वायसः=कौोवा, विरौति=चित्ला रहा है. च=ओौ र, भयम्‌ यह्‌, पन्थाः = रास्ता 

पंण=साप ने, रुद्धः=पेर लिया है, अस्मासु~हम लोगों पर, देवतः=भषग्य, स्वस्ति= 
कल्याण, (करिष्यति=करेगा) ।। १५।। 


अर्थ--अच्छा, [ प्रवेश करता हृभा शिर की चोट लगने का अभिनय करके 


सोच-विचार-पूवंक | अहह ! यह दुसरा (अपशकुन । 
मेरी गयी आंख फडकरहीदटहै तथा कौवा बार-बार चिल्लारहाहै, ओर 
इस सपने रास्ता घेर लिया भाग्य ही कल्याण करेगा ॥\१५।। 
टीका--श्यरोऽवघातेन सहैव पुनरपि अपशक्रनं प्रकटयति -सभ्यमिति । म= 
मम चारुदत्तस्य, सव्यम्‌=वामम, चक्षुः=नेत्रम्‌, स्पन्दते =स्फुरत्ति, तथा, वापरः 


काकः, विरौतिनकरुत्सितं शब्दायते, अयम्‌=पुरोवर्ती, पन्थाः्=मागेः, च, सपण 


विषधरेण, रुद्धः=आक्रान्तः, अस्मासु-चारदत्तसम्ब्रन्धिषु, दैवतःन्माग्यम्‌ यद्रा, 
देवताः, स्वस्ति=कत्याणम्‌, करिष्यति=विधास्यतीति शेषः । देव एव देवता, स्वाथे 


तल ततः स्वार्थिक एव भण प्रत्ययः। यद्वा देवतानां समूहः--इत्यथऽग्‌ प्रत्ययो . 


बोध्यः । देवसमह मम कल्याणं विधाध्यतीति तद्भावः । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।\१५।। 

विमक्ञं--दंवतः--यह्‌ "दंवतानि पुंसि वा' इस अमरकोष के अनुसार पुलिङ्ख 
ह \ अथवा देवता एव द॑वतः' यहां 'देवता' शब्द से शज्ञादिभ्योऽण्‌' सूत्र से पन 
स्वाथिक्‌ अण्‌ प्रत्यय दै । अथवा देवतानां समूहः -इष अथं मे अण्‌ प्रत्यय करक 


"देवसम्‌ह' यह्‌ अधरं करन 7 चाहिये ॥१५। _., 


अर्थं तो तबतक प्रवेश करता । ( एसा कहकर प्रवेश करता है 1 ) 
अन्वयः--वोणोन्नतम्‌, अपाङ्खविणालनेत्रम्‌, एतत्‌, मुखम्‌, अङास्ण- 
दूषणानाम्‌, भाजनम्‌, न, हि, [ भवितुम्‌ अर्हति, ] हि" रागेषु, गोषु, तुरगेषु, तथा 
नरेषु, आतिः, मूसद्‌णम्‌, वृत्तम्‌, न, विजहाति ।।१६॥ 
 शन्दाथ--घोणोर्नतम्‌ः=ऊ ची नाकवाला अपाङ्खविशालनेत्रम्‌-कोणभाग तकं 
लम्बी आंखोवाला, एतत्‌-यह, मुखम्‌=मुख, अक्रारणदूयणानामु=विना कारण के 


अपराध करने का, भाजनम्‌=पात्र, न हि=नही, [भवितुम्‌ अरति सकता दे ।। 
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चारुदत्तः---भोः ! अचिङ्ृतेभ्यः स्वस्ति । हहौ नियुक्ताः ! अपि कशलं 
हि=क्योंकि, नामेषुन=हाधथियो मे, गोषुन्गायीं ओर बलों मे, तुरगेषु-~योड़ं मे, तथा 
मौर, नरेष्‌=मनुष्यों मे, अकृतिः=अाकार, स्वरूप, सुसदृशम्‌=जपने समान, वृत्तम्‌ 
आचरण को, न= नही, विजहाति=छोडती है ।॥१६।। 


अथे--अधिकरणिक--यही वे चाश्दत्त हैँ । जो यह-- 

ऊंची नाकवाला, किनारों तक लम्बे नेतरो वाला यह मूख विनाकिसी 
कारणके अपराधो का पावनकरने वाला नहींहो सक्ता। क्योकि हाध्ियोमे, 
गायो, रलो मे, घोड़ों मे भौर मनुष्यों मे सुन्दर आकार अपने योग्य आचरणको ~ 
नहीं छोडता है । [ अर्थात्‌ युन्दर भृहवाला यह्‌ चारुदत्त वसन्तसेना कौ हत्यारूपी 
घृणित काम को नहीं कर सकता । ] ।१६॥ 


1 








टीका--'यव्राङृतिस्तत्र गुणाः वसन्ती 'ति प्रसिद्धसिद्धान्तेन सुरूपस्य चरुदत्त- 
स्यायं वसन्तसेनाहत्यारूपोऽपराधो भवित नाहंतीति वक्तुमाह --घोणेति । उन्नता 
उद्गता, घोणा नासिका यस्मिन्‌ तत्‌ "वाऽदहितारन्यादिषु' इत्ति सूत्रेण विशेषणस्य 
परनिपातः, उन्नतनासिकमिति भावः, ` अपाङ्खयोः=नेत्रप्रान्तयोः, विशाले=आयते 
नेत्रे=चक्षषी यस्य तादृशम्‌, आकण विशालनेत्रम्‌, एतत॒न्पुरोवति, मुखमुयाननम्‌, 
सक्रारणदूषणानाम्‌=अहैतुकाप राधानाम्‌, भाजनमून्पात्रमु, कतर इति भावः, न हि~ 
तैव, भवितुमेहति, हि= यतो हि, नागेषु =गजेषु, गोषू =धेनुषु व्रृषभेषु च, गोशब्द उभ- 
योरर्थयोः वाचीति बोध्यम्‌, तुरगेष्=अश्वेषु, तथान एवम्‌, नरेषु=ममुष्येषु, अजृतिः= 
स्वरूपम्‌, सुसदशम्‌=स्वानुरूपम्‌, वृत्तमु-आाचरणम्‌, न =नैव, जहातिन्परित्यजति । 6 
एवजञ्चास्य चारुदत्तस्य सुन्दराकृतिरेवास्य निर्दोषत्वं प्रतिपादयतीति तद्भावः । 

अत्र प्रस्तुताप्र्तुतानां नरनागादीनाम्‌ आङकृत्यनुरूपस्वभावापरित्याणरूपेक- 
धमचिसम्बन्धात्‌ दीपकालंकारः, अपि च पु्वद्धिप्रतिपादित-विशेषनरस्यव 
दा रदत्तस्य परादधंगतेन नरेषु" इति कृत्वा सामान्येन समथंनात्‌, सामान्येन विशेष- 
सम्थंनरूपोऽर्थान्तरन्यासए्व इत्यनयोरन्योन्यसपिक्षतया संकर इति जीवानन्दः । 
द्‌ लविक्रौ इतं वृत्तम्‌ ॥१६॥ 

शब्दाथ--अधिकतेम्यः=निर्णेय करने के लिये नियुक्त न्यायाधीशों के सिये, 
 निबक्ताःत=कर्मचारी, ससम्धममू=-वबडाहुट के साथ, स्त्रीवातकः=ओौरत का हत्यारा 
न्याय्य ः=च्याययुक्त, धम्यः=धर्मयुक्त, व्यवहारः=अआचरण, प्रसक्तिः=लगाव, प्रणयः= 


साधारण प्रेम, प्रीतिः=विशेष प्रेम, सुनिक्षिप्तमू=अच्छी तरह लगाया, यौवनमू= 
जानी । | | 


अथं--चार्दत्त-हे अधिकारियों ! भापकां कल्याण हो । अरे कमंचारियों | 
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भवताम्‌ 


अधिकरणिकः -( सम्भ्रमम्‌ ) स्टागंतमायेस्य । भद्र रोघनक । 
आयस्यासनमुपनय । 

शोधनकः--( सासनमूपनीय } एदं भासणं, एत्थ उवविसदर अज्जा । 
( इदमासनम्‌, अत्रोपविशतु आः \ ) | 

( चास्दत्त उपविशति । ) 

शकारः--( सक्रोधम्‌ ) आगदेशि ले इत्थिभाघादञ ! आगदेशि ? 
अहो ! णाए व्वहाले! अहो! धम्मे ववहाले! जं एदाह-इत्थिओ- 
चादकाह आशणे दीअदि ( स्ग्वेम्‌ ) भोदु, णं दोदर । ( आगतोऽसि रे 
स्त्रीघातक । आगतोऽसि ? अहौ ! न्यःय्यो व्यवहारः! अहौ! धर्म्यो व्यवहारः, 
यदेतस्मं स्त्रीघातकाय आसनं दीयते । भवतु, ननु दीयताम्‌ । ) 

अधिकरणिकः--भार्यचारुदत्त ! अस्ति भवतोऽस्या आर्याया दुहित्रा 
सह प्रसक्तिः, प्रणयः प्रीतिर्वा ? 

चारुदत्तः- कस्पाः ? 

अधिकरणिकः--अस्याः । ( इति वसन्तसेनामातरं दशंवति । ) 

चारुदत्त---( उत्थाय } आर्ये ! अभिवादये । | 

वृद्धा--जाद ! चिरम जोव । ( स्वगतम्‌ ) अञं सो चाख्दत्तो। सुणि- 
विखत्तं क्ख दारिञआए जोव्वणं । | 


( जात ! तिरं मे जीव ।) (अयं स॒ चाख्दत्तः। सुनिक्षिप्तं खलु दारिका 
यौवनम । ) | 




















लाप लोगोकाकूशलतोदै? | 

मधिकरणिक--(घबड़ाकर, जल्दी से) आये का स्वागत है । भद्र शोधनक ! 
आयंचारुदत्त के निये आसन (करर्सी) लाओ ।' 

दोधनक--(आसन लाकर) यहं असन हे) श्रीमान्‌ { इसपर बैध्यि। 

| ( चारुदत्त बैठ जाता है \ ) [ 

शकार--(गुस्ाके साथ) भरे, मौरत के हच्यारे ! आ गयेदहौ, माग्येदहौ? 
यह्‌ न्याययुक्तं व््रवहारदै जौ इस भौरतके हत्यारे को बैठने का आसन दिया जा 
रहा है? (मण्ड से) अच्छा, दे दीजिये। 

अधिकरणिक--आ्थं चाद्दत्त ! इस वृद्धा ङी लडकीके साथ मापका 
लगाव, प्रेम या विशेष अनुरागे? 

चारुदत्त--क्रिसि >? | 

अधिकरणिक---दसकी 1 (यहु कहकर वसन्तसेना की माता का दिखाता है 1). 

चारुदत्त--(उठ्कर) आर्ये ! प्रणाम क्ररताह। | 

` वृद्धा--वेटा! चिरंजीवी रहो । ( अपनेमें) यही वे चरुदत्त है । मेरी 
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अधिकरणिकः--ओआयं ! गणिका छव मित्रम्‌ ? 
( चारुदत्तो नज्जां नाटयति । ) 
शकारः-- | 
लज्जाए भीलृदाए या चालित्तं अलिए ! णिगृहिद्‌ । 
शञं मालिअ अत्थकालणा दाणि.गृहदि ण तं हि भुके ।। १७॥। 
( लज्जया भीरुतया वा चरित्रमलीक ! निगूहितुम्‌ । ) 
स्वयं मारयित्वा अथंकारणादिदानीं गूहति न तद्धि भटक: ।। १७॥। ) 


ताना 




















लडकी ने अच्छी जगह अपनी जवानी लगा 
अधिकरणिक~-अआयं ! गणिका आपकी मित्रह? 


( चारुदत्त लज्जाका अभिनय करतां) ) 
` अन्वयः --अलीक ! अ्थंकारणात्‌, स्वग्रम्‌, मारयित्वा, इदानीम्‌, लज्जया, 
भी रतया, वा, चारिवम्‌, निगूहितुम्‌, (वेष्टसे) भद्रकः, तत्‌, न हि, निगहति 11 १७॥ ` 
शब्दाथेः--रे अलोक !=रे भस्यवादी, अर्थकारणान्‌ धन के कारण, 
स्वयम्‌=अपने आप, मांरथित्वा=मार कर, लज्जयानलज्जासे, वा=अथवा, भीर- 
तयानडरके कारण, चारत्रिम्‌-अचरण=अपने दुष्त को, इदानीम्‌=दप् सभय 
( न्यायालय में );, निगुह्तुम्‌=-दछिपाने के लिये ( चेष्टसेनचेष्टा क रै हो) 
किन्तु, भटूकःतस्वामी अथवा अधिकरणिक, तत्‌=उस ( तुम्हारे पाध कभ) को, 
न ॒हिन्तही, गूहतिनछिपाता है, ( तुम्हारा पापाचरण छिपा कर मुक्त करना 
नही चाहता है । ) 11 १८॥। 
अथं--क्षकार-- 
अरेल्लूठे ! धनके [ लोभके ] कारण स्वयं ( नस॒न्तमनाको) मौर कर 
लञ्जाके कारण अथवाभय के कारण ( अपने) पापकर्म को छिपाने के लिये 
चष्टाकर रहै हो । किन्तुस्वामी ( राजा, या न्यायाधिक्रारी ) उसे नहीं छिपाता 
है । ( तुम्हारा पाप चरित्र छिपा कर छोडनं नहीं चाहता है । ) 11 १७॥ 


टीका--पणिकया सहं प्रेमप्रकाशने लज्जमानं चारुदत्तमधिक्षिपति शकारः - 
लज्जयति । रे अलीक ! = मिथ्यावादिन्‌ !, अर्थस्य = घनस्य, कारणात्‌ = हेतोः, 
स्वयम्‌ अत्मना, मारयित्वा=हुत्वा, लज्जयानत्रपया, वा=अथवा, भीरुतथः 
भयशीसत्वेन, इदानीम्‌-साम्परतं न्यायालये इत्यर्थः, चारित्रम=चरित्रमेव चारित्र 
स्वाथ प्रज्ञादित्वादण्‌ बोध्यः, वसन्तसेनाहत्यारूपं पापकम निगूहितुम्‌ गोपायितुम्‌ 
चैप्टसे=यतपे इति शेषः । भटूकः=राजा, .मधिङ्गरणिको वा, तत्‌नत्वदीय 
पापकम, न॒हिन्नेव, निगूहति=आवृणोति, तप्र पापाचरणं गोषाधित्वा नैव त्वां 











गि 
ध 


¬ गणमन ज ५ 
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त्रष्ठिकायस्थौ--अञ्जचारुदत्त ! भगाहि, अलं लज्जाएुः वबहाशे 
क्छ एसो । ( अ्यचारुदत्त ! भण, अलं लज्जया, व्यवहारः खल्वेषः । ) 
चासदत्तः--(सलज्जम्‌) भो अधिकृताः ! मया कथमीदुशं वक्तव्यं यथा 
गणिका मम मित्रमिति । अथवा यौवनमत्रापराध्यति, न चारित्रम्‌ । 
 अविकरणिकः-- 
व्यवहारः सविष्नोऽ्यं त्यज लज्जां हृदि स्थिताम्‌ । 
ब्रहि सत्ममलं धेय्यं छलमत्र न गृह्यते ॥ १८ ॥ 








मोचयितुं येतत्‌ दति भावः । "अलीकम्‌" इति पाठे तु "चारित्रम्‌ इत्यस्य विशषभं 
बोध्यम्‌ । अचर वैतालीयं वृत्तम्‌ "1१५ ॑ 

अर्थं - शरेष्ठो ओर कायस्थ--आये चारुदत्त ! कहो, लज्जा की कोई बात 
नहीं दहै यह्‌ मुकदमा द । | 

चारुदत्त॒ र श््यायाधिकारियों | मरे कसे कहु सकता ह करि गणिका 
मेरी मित्र है 1 अथवा वहं यौवन | जवानी | अपराधीहैन कि चरित्र । 

अन्वयः--अयम्‌, व्यवहारः, सविध्नः, अतः, हृदि, स्थिताम्‌, लज्जाम्‌, त्यज, 
सत्यम्‌, ब्र हि, ध्यम्‌, अलम्‌, अत्र, छलम्‌, न गृह्यते \। १८ ॥ 

दाब्दा्थ--अयम्‌ यह्‌, व्यवहारः=मुकदमा, सविघ्नः परेशानियों से भरा 
हुआ है, ( अतः=इस लिये ), हूदिनहृदय मे, स्थितामून्विद्यमान, लज्जाम्‌ =लाज 
को, त्यजनछोड़ दो, सत्यम्‌=सचः त्र हिन बोलो, धैयंम्‌-धेये, अलमु=व्यथं है, अत्र= 
यहाँ न्यायालय में. छलम्‌ केप, न ~त ं ग्रृह्यते=माना जाता है \ १८ ॥ 

अथं--अधिकरणिक-- | 

यह सुकूदमः परेणानियों से भरा हृजा ट्‌, जतः व्व मे विद्यमान लज्जा को 
छोडदो। सच बोलो 1 धयं अनावश्यक है । [ अतः चुप रहना ठीक नहीं दै! | 
ट्न न्यायालये छलकपट नहीं माना जाता है 11 १८॥। | 

टीका--च-म्दनं वक्तु प्रेर्यन्नाहू-ग्यवहारेति । अयम्‌=साश्प्रतं प्रचलितः, 
व्यवहारः=वरिवादः ' सअभियोगविचारः, सविष्नः=बहुविधसंकट-परिपूरणः, अत्ति, 
अतः हुदिनमनमि. स्थिताम्‌ =वतंमानाम्‌ लज्जामू=त्रपाम्‌, त्थज=जहु, सत्यम्‌ = 
यथाथंम्‌, ब्रह्ि-वद, घयंम्‌-गाम्भीयेम्‌, मौनावलम्बनमिति भावः अलम्‌-अना- 
वश्यकरम्‌, दानिकग्मिति यावत्‌, अत्र न्यायालये, छलम्‌=कषटादिकम्‌, न =नदि, 
गृह्यते स्वीक्रियते \ एवञ्च त्वया वास्तविकी घटना व्णेनीया येन शकरारकृता- 
सोवस्य तच््वलिरकयरे नमर्थाः स्याम इति तदभिप्रायः । पथ्यावक्र वुंत्तमु ॥ १८ ॥ 
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अलं लज्जया, व्यवहार स्त्वाँः्रच्छति । 
चारुदत्तः--अधिकृतं ! केन सहु मम व्यवहारः ? 


 शकार---(साटोपम्‌) अले ! मए शहु ववहाले । (अरे ! मया सह व्यवहारः!) 


चाश्दत्तः--त्वया सह मम -व्यवहा रः सुदुःसहः । 

लकारः--अले इत्थिभाघादमा ! तं तादिशि लअणश्दम्‌शणिअं वशन्त- 
शेणिञं मालिअ,. शम्पदं कव्रडकावड़कि भविअ गि १ हेलि ? ( अरे स्त्री 
धातक. | तां तादृशीं रत्न-शत-भूषणिकां वसन्तसेनां मारयित्वा, साम्प्रत कपटका- 
पटिको भृत्वा निगहसि । ) 

चा रुदत्तः--असम्बद्धः खल्वसि । 

अधिकरणिकः--आयं चारुदत्त ! अलमनेन । ब्रूहि सत्यम्‌ । अपि 
गणिका तव मित्रम्‌ ? 

चा स्दत्तः--एवमेव । 

अधिकरणिकः---आयं ! वसन्तसेना क्व ? 

चारुक्तः- महं गता । 

श्रष्ठिकाय स्थौ--कधं गदा ? कदा गदा ? गश्णुन्ती का केण अणगदा ? 
( कथं गता ? कदा गता ? गच्छन्ती वा केन मनुगता ? ) ` 




















अथं---लजने की कोई गत नहीं है । विचारणीय अभियोग तुमसे धृषछठर्हादहै। 


चादत्त -न्यायाधिकारिन्‌ ! किसके साथमेरा मुकदमा 
लकार~(घमण्डसे ) भरे! मेरे साथ तुम्हारा मुकदमा दै! 


चा र्दत्त- तुम्हारे साथमेरा मुकदमा अति कष्टसे सहन करने योग्यहै | 


स्थात्‌ मै नहीं सह सकता । 

शकार-- भरे ओौरत के हत्यारे ! अरे, उस प्रकारकी संकड़ों रत्नों से पतजी 
हुई वसन्तसेना को मार कर इस समय कपटपुवेक दछिपाने वाले बनकर [ अपना 
अपराध ] छवा रहे हो) | 

 चारुद्त तुम ऊंटपटांग बोलने वाले हो । 

अधिकरणिक~-- मायं चारुदत्त } इन बेकार की बातों से क्या? सच. सच 
कतादये, गणिका बापकी मित्र है?. 

चागदत्त--ह, एेसाही रहै । | 

अधिकरर्णिक--मयं ! यसन्तसेना कहाँ है ? 

चारुदल--घर गयी है । 

श्रेष्टो ओर कायस्थ--कस गेयी ? कब गयी? भौर किसके साथ 
साथ गयी? | 
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-चारुदत्तः--( स्वगतम्‌ ) छ प्रच्छन्नं गतेति ब्रवीमि ? 
घरेष्ठिकायस्थौ--अञ्ज ! कधेहि । ( बाय कथय । ) 
चारुदत्तः--गृहं गता । किमन्यत ब्रवीमि । 
शकारः--ममकेलकं पुपरफुकनण्डकजिण्णुज्जाणं पवेलिञज, अत्थणि- 
भित्तं बाहु-पाश-बलक्कालेण मालिदा । अए | शम्पदं वदशि धघलं गदेत्ति । 
( मदीयं पुष्पकरण्डकजीर्णोदयानं प्रवेश्य अथंनिमित्त बाहुपाशत्रलात्कारेण मारिता । 
अथे 1 साम्प्रत वद्षि--एृहं गतेति । } . 
चारुदत्तः-- आः असम्बद्ध प्रलापिन्‌ ! 
अम्पुक्षित्तोऽसि सलिलेन बलाहकानां 
चाषाग्रपक्षसद्शं भृशमन्तराले । 
मिथ्ये तदाननभिदं भवतस्तवापि 
|  देमन्तपशचमिव न्वता निष्प्रभतामूपेति ।! १६ ॥ 





चरुदत्त--( अपने मे ) क्या यह्‌ कहदू कि छिपी हयी गयी ? 
श्रेष्टी रौर कायस्थ--रायं ! बताइये । 
-चारुदत्त--घर गई । ओर क्या बताऊ । 
हाकार--मेरे पुष्पकरण्डक नामक जीणे उद्यान मेले जाश्चर धन के { लोभ 
के) कारणहाथोंसे गला दवाकर मार डाह्या। अरे ! इस समय कहु रहै ही-- 
"चर गयीदहै।' 
अन्वयः--अन्तरले , वलाहकानाम्‌, सलिलं :, चाषाग्रपक्षमद्‌शम्‌, भृशम्‌, न 
'अध्युक्षितः, असि, तथापि, भवतः, इदमु, आननम्‌, हि, हैमन्तपद्चम, इव, निष्प्रभ- 
ताम्‌, उवैति, अतः, एतत्‌, मिथ्या, अस्ति ॥\ १९ ॥ | 
शब्दार्थ -अन्तराले=मन्तरील पे, बलाहकानामु=बादलों कै, सलिलैः गनी 
से, चाषाग्रपभसद्शम्‌-चातक पक्षी के पके अग्रभाग के समान, भशम्‌=अच्छी 
-तरह्‌, न= नहीं, अम्युक्षितः्=भीगे हुये, असि=हो, तथापि=फिर भी, भवतः=जापकाः 
-इदम्‌=यह्‌, आननम्‌=मृह, चेहरा, हि. निश्चितरूप स, हेमन्तपदमम्‌=हेमन्त ऋतुं के 
कमल, इव=के समान, निष्प्रभताम्‌-कन्तिहौनता को, उपंतिन्प्राप्त कर रहा 
है \\ १६ ॥ 
अर्थ--चारुदत्त --ओह अनगंलवकवादी ! 
अन्तरीक्षने बादलों के पानी से चातक पक्षी के प१ख के अग्रभागकी तरह 
खूब नहीं भीगे हो, फिर भी तुम्हारा यह मुह हेमन्त ऋतु ने कमलके समान 
मूरज्ञाया हुआ हो रहा है मतः तुम्हास यह कहना ठ है ॥ १९ ॥1 
 रीका--गकारस्य निष्व्रभं मखं तस्यापराधित्वं. व्यनक्तीति प्रतिपादयति 
-चारदत्तः-- अभ्युक्षितेति । अन्तराले=अन्तरीक्षे, वलाहकानाम्‌=मेघानाम्‌, सलिलंः~ 
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बधिकरणिकः--( जनान्तिकम्‌ )} 
तुलनश्वाद्रिराजस्य समुद्रस्य च तारणम्‌ । 
ग्रहुण-चानिलस्येव चारुदत्तस्य दूषणम्‌ ।। २० ॥ 
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जलं :, चाषस्य स्वणे वाकस्य अग्रपश्नःच=पक्षाग्रमु, तस्य, सदशमून्तुल्यम्‌, यथा स्यात्‌ 
तथा, भ्रशम्‌~ अत्यधिकम्‌, ननैव, अभ्युकितः=सिक्तः असि, तथापिन्ूर्ाक्तस्थितौ 
सत्यामपि, भवतः = शकारस्य, इदमाननम्‌, हैमन्तपसमिव = हैमन्ताख्यत्‌ सम्भवं 
कमलमिव, निप्प्रभताम्‌=पकिनताम्‌, उपैति=गच्छति । अतः, एतेत्‌=शकारोक्त- 
मभियोगादिकं खवंम्‌, मिथ्या=असत्यमिति तद्भावः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।। १६॥ 

विमर्शः --ठस श्लोक का अभिप्राय कुछ अस्पष्ट द्र) घबड़ाहट के कारण 
शकार के माध प पसीने की बदे निकल आयीं हुँ ओर चेहरा मुर्रा गण है| 
अतः उसका कथन असत्य प्रतीत टोतांदहै। क्णो विना व्र्षाके माथे पर वृदं 


होना सस्वाभाविक्र है । इसी लिये चारुदत्त कहना है किं स्वणें चातक कै समान 
तुम आकाशम नही उड़रहैये जिक्तस चेहरे पर प्रानी की ब्रूदं दिाः पड्तीं' 


अतः अकारण पसीना अना ओर मुखका मुगञ्ञा जाना ही तुम्हारे कथन की 
अन्त्यतावब्ता रहर) 
कहीं कहीं तथापि" के स्थान पर (तथादि' पेमा प्राठः है । उत्क अनुषार 

एेसा अन्वय रना चाटिये --एतत्‌ मिथ्या अस्ति, तथाहि-वलेाहुकानाम्‌, सलिलं 
न, अभ्युक्षितः, असि, अन्तराले, चाषाग्रपक्षपद्‌शम्‌, भवतः, इदम्‌, भाननम्‌, हेमन्त 
पदम्‌, इव, निष्प्रभताम्‌, उपति । १९ ॥ 

अन्यव---अद्विराजस्य, तुननम्‌, समूद्रस्य, ताप्णम्‌, अनिलस्य, च, ग्रहणम्‌, 
इव, चारुदत्तस्य. दूपणम्‌ ।। ९० ॥ 

हब्दाथे--अद्विराजस्यनदिमालय को, तुलनम्‌=तौलना, समुद्रस्यनपमृद्र को. 
तारणमू=तैरना, च= गीर, अनिलस्यन्वायु क), ग्रहणम्‌न्पकडना, इव~के समान, 
चारुदत्तस्य = चारुदत्त को, दूषणम्‌ दूषितः करना है ॥। २२ ॥ 

अथं--अधिकरणिक - ( जनान्तिक ) 

हिमालय क्म तौलने, समद्रको तरकर पार कगने ओरह्ू्रा को पकड़ने के 
समान चारूरत्त को दोषी बनानादहै। [ अर्थात्‌ जैसेये तीनों अपम्भव्रहैँ कसे ही 
चारुदत्त का अरराधी होना भी अप्षम्मवदहै ] ॥ २० ॥ 

टोका-- चारुदत्तस्य दोषित्वमसम्भवमिदं प्रतिपादयति -तुलनमिति। अद्रि 
राजस्य = हिमालयस्य, तुलनम्‌ तुलया गुरुत्वनिरूपणमिति भावः, समूद्रप्य=मागरस्य, 
तारणमु=सन्तरणेन अपरपारगमनम्‌, तथा, अनिलस्यनवायोः, ग्रहणम्‌ =हस्तादिनः 





संयमनम्‌, इवनतुन्यम्‌, चारुदत्तस्य, दूषणम्‌-दोषारोपणम्‌ } एत्रस्व यथैतत्‌ चित्तं 








न 
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९\। 
12) 


( प्रकाणम्‌ ) आयंचाष्दत्तः खल्वषौ कथमिदमका्यं करिष्प्रति: 
( घोणेत्यादि €।१६ शलोक पठति । ) 


शकारः-- करि प्क्छवादेण ववहाले दीदि? (क्रि पश्चपःतेन व्यव- 
हारो दुश्यने ? ) 
अधिकरणिकः --अपेहि मखं ! | 
वेदार्थान्‌ प्राङृतस्त्वं वदसि नचते जिह्वा निपतिता 
मध्याह्लं वोक्षमेऽक न तव सहस्रा दुष्टिटिचलित्त) 
दीप्ताग्नौ पाणिपन्तःक्षिपसिस चते द्रो भवतिनौ 
चारित्याच्चार्दत्तं चलयसि न ते देहं हरति भ्‌:॥२१। 





जिन ००५ 





ल क्ेःऽसम्भवं तथैव चारसदत्तस्पोपरि हृत्यारोपणमपि अतम्मवमेवेति तदभावः । अत्र 
मामोपमालंकारः । पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ।॥।२०॥। 

विमक्ञ--जंसे कोई हिमालय को नहीं तौल सक्ता, तैर कर समुद्र तहा 
कर सकता. हायस हवा नहीं पकड़ सकता उसी प्रकार चारुदत्त पर दोप नहा लभाः 
जा सकता; अतः गकार्करत आरोप ज्ञा £ ।२०॥ 

अ्थं--( प्रकट रूपमे) ये आ्यचारदत्त इस अनुचित काम को केस कर स॒कत 
है । ( “ऊण्वी नाक वाला, अपाङ्क तक्र विणा नेत्र वाला" आदि पूर्वान ६1१६ वं 
शलोक पदता है ।) 

शकार--त्या पक्षपातपूणं ढं से मुकदमा विचाराजार्हादंः 

अन्वयः--त्वम्‌, प्राकृतः, [सन्‌] वेदार्थान्‌, वदसि, त, जिह्वाः च निपतिता, 
मध्याह्ने, अक्रम, वीक्षसे, तव, दृष्टिः, सहसा, न, विचलिता, दीप्ताग्नो, अन्त 
पाणिम्‌, िपसि,ते, स, च, दश्धः, न, भवति, चारुदत्तम्‌ जारित्यात्‌, चलयरसि 
भूः, ते, दहम्‌, न, हरति २१, 

काब्दाथै--स्वम्‌-तु शकार, प्राक्त ~नीच, सन्‌=दता हय वेदार्थान्‌~वरेदप्रति 
पादित अर्थोःको, वदषि=कह रदे हो, तेततुम्हारी, जिह्वाच=जीभ, न चनी 
निपतिता-भिरी, मध्याह्ने दोपहर मे, अकम्‌ चमूं को, वीक्षतसे=देख रह हो, तव 
तुम्हारी, दुभ्टिः--आंख, सहसा=अचानक, न= नही विचलिता-~वौधिया मड ह 
दीप्ताग्ने---जलती आग के, अन्तः=बीच में, पाणिम्‌~टाय, क्लिपमि-डाल रहं ह. 
ते=तुम्हारा, स च.~वह्‌, हाथ, दश्धः-जला हमा, नोव, भवतिः हता है, 
चारुदत्तम्‌= वारुदत्त को, चारिव्यात्‌ सदाचार स चलयसिन=मिराते भूः=पृ्वी. 
तेनतुम्हारी, देहम्‌-णदीर का, ननन्द, हरति-हुर रदा टं ।1९१॥। | 

मथ--अधिकरणिक--द्‌र हट जा मूख, 


























५४० मृच्छकटिकम्‌ 


आ्यंचारूदत्तः कथमकायं करिष्यति । 
करत्वा समूर्रमुदकोच्छयमात्रशेषं 
दत्तानि येन हि धनान्यनपेक्षितानि । 
स श्रेयसां कथमिवेकनिधिमहात्मा 
पापं करिष्यति धना्थमवरिजुष्टम्‌ ?। २२॥ 
































तुम नीच होकरवेदके अर्थाकोकहुरहुहौी किन्तु तुम्हारी जीम नीं निर 
गयी । दोपहर मेँ सूये को देख रहै हो, किन्तु तुम्हारो आंख नदीं ्चौँधिणा पयी। 
जलती हुई आगके बीचमे हाथ डाल रहैहो, किन्तु वह्‌ जस नहीं रहादहै, 
चारद्तत को सच्चरित्र से गिरा रहेहो, यह्‌ पृथ्वी तुम्हारा हरण नहीं कर्‌ 
लेत) है ।२१॥ 

टोका--चाौरुदत्तं दषयतस्तव शरीरं न नश्यतीति आश्वर्यं ग्यनक्ति-बेदा्थेति । 
त्वमू=शक्रारः, वेदा्थन्‌=वेदग्रतिगाद्यार्थान्‌, वदसिचकथयसि, ते-तव, -णकारस्य, 
जि द्वा=रसना, न चनन हि, निपतिता~स्वलिता, प्ृधग्भूय भूमौ पतितेति भाव 
मध्याहने=मध्यन्दिने, अकम्‌ सूर्यम्‌, वीक्षपे=पश्यसि, तत्र शकारस्य, दुष्िः=वक्षः, 
सहसा=अकस्मादेव, न= नैव, विचलिता=उपहता, तथा, दीप्ता नेःनप्रञज्वलितान तस्य, 
अन्तः=मध्ये, पाणिम्‌=हस्तम्‌, कषिपसिनपातयसि, ते=तव, स चन=तादगोऽगिनि- 
मध्यस्थो हस्तः, नननैर, दग्धः=भस्मीभ्रुतः, भवतिनजायते । चारुदत्तम्‌ =एतन्नामकं 
निमेल चरित्रम्‌, चारित्यात्‌=सदाचारात्‌, चलयसिर=्रशयसि, तथापि, भूःन्धर, 
ते=तवःशकारस्य, देहम्‌-शरीर५, नोन=नैव, हरतिन्=मुष्णाति । चनधातो्मित्सेन 
हेस्वतया “च्लयसिः इत्येव रूप शुद्धं बोध्यम्‌ ॥२१॥ 

अन्वयः--हि, येन, समुद्रम्‌, उदकोच्छषमात्रशेषम्‌, कृत्वा, अनपेक्षितानि, 
धनानि, दत्तानि, श्रेयसाम्‌, एकनिधिः, सः, महात्मा, धनार्थम्‌, अर्वैरिजुष्टम्‌, पापम्‌, 
कथम्‌ इव, करिष्यति ।२२। 





हाब्दाये--हितक्यो कि, येन =जिस चारुदत्त ने, समुदरमू-समुद्र को, उदकोच्छय- 
माव्रशेषम्‌=-जल क्रा पृञ्जमात्र, कृत्वा=वना कर, अनपेक्षितानि=~विना याचना क्रिये 
गये, विन मागे, धनानि=धन, सम्पत्ति, दत्तानिनदे दिये, बांट दिगे, श्रेयसाम्‌ 
कल्याणो का, एकनिधिः=एक आश्य, सः= वह्‌, महात्मा=महान्‌ आत्मा वाना, अति 
उदार, चारुदत्त, धनाथम=धन के लिये, अवं रिजुष्टम्‌~शत्रुभों द्वारा भी न करने 
योग्य, पापमु-=वसन्तसेना की ह्यारूपी घुणित कर्म, कथम्‌ इव=किम प्रार्‌, 
करिष्यतिन=करेगा ? ।।२२॥ 

अथे--आर्यं चारुदत्त अकायं कसे कर सक्ते है - 





ष 





च, 
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वद्धा--हदास ! जो तदाणि णासीकिदं सुवण्णभण्डओं रत्ति चोरेहि 
अ्वहिदं त्ति तस्स कारणादो चदुस्समृद्दसारमभृदं रअणार्बलि देदि, सो 
दाणि अत्थकल्लवत्तस्स कारणादो इमं अकज्जं करेदि ? हा जादे ! एहि 
मे पुत्ति ! 1 ( इति रोदिति । ) हताश ! यस्तदानीं न्यासीकृतं सुवणभाण्डकं रात्रौ 
चौ रैरपहृतमिति तस्य कारणात्‌ चतुःसमुद्रस्ारभूतां रत्नावली ददाति, स इदानीमथं- 
कल्यवर्तस्य कारणादिदमकार्यं करोति ? हा जते ! एहिमे पुत्रि!) 

अधिकरणिकः--आयंचारुदत ! किमसौ पद्भ्यां गता? उत 
पवहुणेनेति ? | 


_____-------_-_____________________`_______ ब 




















क्योकि जिसने [ समस्त रत्नों का दान करके ] समुद्रको केवल पानी का 
पूजी बनाकर [ याचवोंद्वारा | विना मेदी धन सम्पत्तियां दे डालीं । 


कल्याणो का सबसे बडा आश्रय वह्‌ महात्मा धन के लिये शन्रुओद्वारा भीन 
करने योग्य [ स्व्री-हत्यारूपी | पाप कमं केसे कर सकता ॥२२। 


टोका--विविधगुणालृतेन चारदत्तेन वसन्तसेनाया वधः कत्‌. न शक्य इति 
प्रतितादयत्ि--कृत्वेति । हि=यतः, येन=चारुदत्तेन, समुद्रम्‌=सार्भरम्‌, र्दकानाम्‌~ 
जलानाम्‌, उच्छायः=प्राचुयेम्‌, पुञ्जम्‌ तन्मात्रम्‌, शिष्यते इति शेषः अवशिष्टो 
यस्य तम्‌, जलाधारमात्रमित्यथं, त्वा=निधाय, तददुभूतसर्व रत्नानां दानं छृत्ेतिः 
भावः, अनपेल्ितानि=अविचारितानि, धनानिनवित्तानि दत्तानि=सुहूदुभ्यो याचके- 
भ्यश्च समपितानि, श्रेयसाम्‌-कल्याणानाम्‌ ए्कनिधिः=एकमाच्राश्नयः, महालना 
महाशयः, सरः=चारुदत्तः, उदारचेताः, अवे रिजुष्टम्‌शव्रूणापि न सेवितम्‌. पातम्‌ 
व्न्तद्ेनावधरूपम्‌ कुकर्म, धनार्थमू=धनापहरणाथम्‌, कथमिव=कप्मादिव, 
करिष्यति-विधास्यति, कथमपि नैव विधास्यतीति भावः॥ सत्रात्तिशयोक्तिर- 
लेकारः, वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥२२। ` 

विमर्-- न्यायाधिकारी चारुदत्त की उदारता से सुपरिचित है \ चाद्दत्त 
दारा ध्वन के लिये वसन्तसेना का वध किया जाना स्वेथा असंभव है ।२२॥ ` 

श्र्थ--वृद्धा--अभागे ! जिसने उस समथ धरोहरमें र्वे गयेसोनेके भाण्ड 
कौ '्रातमे चोरोंने चुरा लिषा' इस कारण चारो समूद्रों (से षिरी पृथ्वी ) की 
सारभृत रत्नावली दे दी, बहौ इस समय कलेवातुल्य धन के लिये इस अनुचित. 
कायको कंसे करसकरताहै? हाय बेटी ! आभो, मेरी पृत्वी {। (रसा कहकर 
रोने लगती है। ) _ वि 

अधिकरणिक--आायं चारुदत्त ! वहं वसन्तसेना क्या पैदल गयी अथवाः 

 गाडीसे ? _ 
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चारुदत्त--- ननु मम प्रत्यक्षन गता; तन्न जाने कि पद्म्यां गता, उत 
भ्रवहणेनेति । 
( प्रविश्य सामर्षो वीरकः । ) 
पादप्पहार-परिभव-विमाणणा-बद्धगुरुम-वैरस्स । 
अण्सोअन्तस्स इमं कधं पि रत्ती पभादामं।। २३॥ 
( पाद-प्रहार-परिभव-विमानना-बद्र-गुरक- वैरस्य । 
सनुणोचत इयं कथमि रात्रिः प्रभातम्‌ || २३।1) 
ता जाव अधिअरणमण्डवं उवसप्पामि । ( प्वेष्टकेन ) सुहं अज्ज 
सिस्ताणं ? ( तद्‌ यावदधिकरणमण्डपमुधसर्पामि। ) ( सुखम्‌ अयंमिश्राणाम्‌ ?) 
अधिकरणिकः--अये ! नगररक्षाधिकरृतो वीरकः । वीरक | किमाग. 





चाश्दत्त--वास्तव में मेरे सामने नह गयी, अतः यह्‌ नहीं जानति 
पैदल गयी अथवा गाद्रीमे? 

अल्वयः--पादप्रहारपरिभवविमाननावद्धगुरुद्वरस्य, अनुशोचतः, मे, दयम्‌, 
रातिः, कथमपि, प्रभाठा ।1२३।। 








=परसे मारने के अनादर 
से होने वाली मवा से जनित व्रहुत बड़ी शनरता वाले, अनु्ोचतः-लगातार रोच 
करने वाले, मेमेरी (वीरक की), इयम्‌ -यह्‌, रात्रिः--रात, कथमपि-=किसी प्रकार 
प्रभाता-~सवरा वन गथी ।२३।। | 

अथ--(क्रोध के साथ प्रवेश करके) 

 वोरक--( चन्दनकके ) पैरके मारनेके अनादः्सेहोने वानी अग्नासे 
जनित बहुत बड़ी शत्रूता वाले निरन्तर सोचने वानेमेरी (वीरकभी) यह्‌ रात 
ही ) किसी प्रकार प्षवेरा वन गयी ।२३॥ 

टीका--चन्दनपादप्रहारापमानितो वीरको न्यायालये समागत्य स्वत्प्रथां 
परत्तिपादयति-पादेति । पादप्रहारेणच=चरणाघातेन चन्दनकस्येति जेषः, यः परिभव ~ 
मनादरः, तेन या विमानना=अवन्ञा, तया वद्धम्‌=उत्पादितम्‌ गुखकम्‌~महत्‌, वैरम्‌ 
शत्रुत्वं यस्य तादृणश्य, अनुशोचतः--तद्टिषयेऽनवःतं चिन्तयतः, मे-मम, गीर- 


कस्येत्य्थः, इयम्‌ =तदव व्यतीता, रात्रिः निशा, प्रभातान्जतीता, सूर्योदयो भवदिति 
भावः। गाधा नाम वृत्तम्‌ ।२३॥ 





थ--तो अव न्प्रायालयमे जाता ह । ( प्रवेण करके ) विद्वानों! आप 
नोगो कां कत्याण टै । 


अधिकृरणिक्र--प्रे! नगरकी रक्नाके मिथे निग ब्रीरक । कौ. 
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अन प्रयोजनम्‌ 7 | | 
वीरकः--ही ही ! बन्धण-भेअण-सरभमे अज्जकं अण्णेसन्तो जोवा रिषं 
ववहणं वच्चदित्ति विर करन्तो अण्णेसन्तो “अरे ! तुए वि अलो 
मए वि मालोइदव्वौः त्ति भणन्तो ज्जेव चन्दणमहत्तरएण पादेण ताड्दिी 
म्हि । एदं सुणिअ अन्जमिस्सापमाणं । (हीटी! 3 न्धनमेदनमम्स्रमें आर्यंकम- 
न्वेषयन्‌ अपवारितं प्रवहणं व्रजतीति विचार कवैन्‌ अन्वेषयन्‌--"अरे त्वयापि 
जालोकिते मयापि आलोकेयितव्यम्‌' इति भणन्ने, चन्दनमहत्तरकेण भादेन ताड- 
ततोऽस्मि । 7तन श्रूत्वा आयंमिन्राः प्रमाणम्‌ । ) 
अधिकरणिकः--भद्र ! जानोषे कस्य तत्‌ प्रब्रहणमिति 
 वीरकः---इमस्स अज्जचारदत्तस्स । वसन्तपतेणा आरूढा, . पुप्फक्ररण्ड- 
कजिण्णुञजाणं कोलिदु गौअदि त्ति पवहणव्राहएण कह्दि । { अस्य 
आय॑चास्दत्तस्य ! वस-तङना आरूढ, पूप्पकरण्डककीर्णोद्यानं कडित, नीयत दति 
प्रवण व्राहुकेन कथितम्‌ ¦ ) 
शका रः--पुणोदि जद अज्जंहि ? ( प्रूनरपि प्रुतमावः ?) 
अधिकरणिकः-- 
एव भो ! निस्मलज्योस्त्नो राहुणा ग्रस्यते शशो । 
जलं कलावपरतिन प्रपतन्त कलषायते । २४॥। 








तुम्हारे अने का क्या प्रयोजन द? 

वौरक--टृथकद्ी वेदी तोड़ने से हयी घबडाहंट मे आर्यक को खोजता हुआ 
ढकी हई गाडी जारी, यह्‌ सौचकरर उसक्री जानकारी ( तकाजी ) नते हय 
“अरे तुम्हारे ( चन्दनकूके ) द्वारा देढी जाने पर मुञ्चे भी देखना चद्धियि' पेष 
कहते हुये ही मृन्ने सेनापति चन्दनक नेषैरसे मारादहै। यद्‌ सुनकर अः वहन 
ही प्रमाण है । ( उचित निणेयर करने वाले हैँ) ) | . 

श्रधिकरणिक--श्रीमन्‌ ! जानते हो कि वह गाड़ी किसको थी? 

वीरक--दसी जायं चारुदत्त की । वसन्तसेना चढ़ी हुई थौ, 'रमर कं लिये 
पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यान मेले जायी जा रहीहैः- एे्ा गाड़ीवान ने ऊरः था । 

शकार श्रीमन्‌ बापलोगों ने फिर सुन लिया! 

अन्वय.--- मोः, निर्मलज्योत्स्नः, एषः, शशी, राहुणा, ग्रस्यते, कुलः वपतन, 
प्रसन्नम्‌, जलम्‌, कलुषायते ।२४।। ` 

शब्दाथं--भो.=कष्ट टै निर्मलज्योल्स्नः=निरभेल चांदनीवाला, एय्‌, 


१३१ 
शशी चन्द्रमा, राट्गराच=रहू क द्राराः' ग्रस्यते~निगला जा र्हादै, क्‌ गवप्रातेन= 
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वीरक ! परश्चादिह भवतो न्यायं द्रक्ष्यामः। एषोऽधिक रणद्वारि अरव 
स्तिष्ठति, तमेनमारह्य गत्वा पृष्पकरण्डकोयानं दल्यताम्‌-अस्ति तक्र 
काचिद्धिपन्नास्त्रीन वेति ? | 

वीरकः--जं अज्जो भआणवेदि । ( इति निष्कान्तः, प्रविश्य च ) गदो सिह 
ता, दिद च मए इत्थिआक्रलेवरं सावर्देहि विलुप्पन्तं । ( यदायं मज्ञाप- 
यंति । ) ( गतोऽस्मि तस्मिन्‌, दुष्ट मया स्वीकृलेवरं ए्वापदविलुप्यमानम्‌ 1 } ` 

्रेष्ठिकायस्थौ--कथं तुए जाणिदं इत्थिआकलेवरं त्ति ? ( कथं तयां 
ज्ञातं स्त्रीकलेवरमिति ? ) 

वीरकः--सावसेसेहि केस-हस्त-पाणि~पार्देहि उवलक्लिदं मए । 
( सावशेषैः केश-हस्त-पाणि-पादं ए्पलक्षित्ं मया । ) 

अधिकरणिकः--अहौ ! धिक्‌ वैषम्यं लोकन्यवहु(रस्य । 





तट के गिरने के कारण, प्रसन्नम्‌-नि्मेल, जलमूनपानी, कलुषायते=मलिन हौ 
रहा है ॥२४।। 

मर्थ--अधिकरणिक-- 

दुख है, निर्मल चान्दनी वाला यह्‌ चन्द्रमा राहुद्वारया निग्लाजा रहा है ।. 
तटके पिरनेके कारण निर्मल जल कलुषित ( मला) ही रहा है ।॥२४। 


टीका--वीरकस्य वचनानि शकारछृता रोपस्य साधकानीति दुःवं प्रकटय, 
अधिकरणिकः--एष इति । भोः~इदं दुःखसुचकमव्ययं तव्रस्थानामामन्त्रणायेति 
बोध्यम्‌. निर्मला शुभ्रा, ज्योस्स्ना=कौमुदी यस्य तादशः एष -नुरोव्रतंमानः, शशी 
चन्द्रः चारुदत्तल्प इत्यथः, राहुणारतिहिकापुत्रेण प्रहुविशेषेण, भ्रस्यतेनक वलौ क्रियते, 
प्रसन्नम्‌=नि्मलम्‌, जलम्‌=वारि, कूलस्य=तटस्य, भवपातेननभङ्ग न, कलुषायते 
मलिनायेते । अकलुषं कलुषं क्रियते इत्यथ सादु । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।॥२४।। 

अथ--वीरक ! आपका न्याय बादमें देखेगे, न्यायालय के दरवाजेपर नो 
घोड़ा खडारहै उस पर चठ. कर जाकर ` पुष्पक्ररण्डक उद्यानमें देखिये क्या 
वहां कोई स्त्री मरी पडो है, | | 

वौरक~--श्रीमान्‌ की जसी आज्ञा । (दसा कह कर निकला ओौर प्रवेश करके) 


वहां गया था, वहां जली जानवरों द्वारा खाया जाता हुञास्त्री का 
शरोर देखा । | | 





श्रेष्ठी भौर कायस्य--तुमने यह कंसे जाना कि वहस्त्री का शरीर है? 
वीरक--बचे हुये केश, हाय गौरपेरसे मैने जाना (किस््रीकाशरीरदहै) ¢ 
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यथा ययेदं निपुणं विचयेते तथा तथा सद्कुटमेव दश्यते । 

अहो ] सुशन्ना व्यवहारनोतयो मतिस्तु गौः द्ुगतेव सोदति ॥२५॥ 
चा रुदत्त ---( स्वगतम्‌ ) 

यथैव पुष्पं प्रथमे विके समेव पातुं मधुपाः पतन्ति । 

एवं मनुष्यस्य विपत्तिकाले दरष्वनर्था बहुलोभवन्ति ।। २६ ॥ 


अश्वयः--दइदम्‌, यथा, यथा, निपुणम्‌, विचायते, तथा, तथा, सक्टम्‌, एव्‌, 
दश्यते, अहो ! व्यवहारनीतयः, सुसन्नाः, ( भवन्ति), तु, मतिः, प्द्कुगता, गोः, 
इव, सीदति ।२५।। | | 

शब्दाथ--इदम्‌=यह मुकदमा, यथा यथाजैते जैसे, निपुणमू=गम्मीरता- 
पूरवे, विवार्येते=विचारित क्रिया जाता है, तथा तथाव, व से, संकटम्‌ संकट, 
परेशानी, एव ही, दश्यते=दिवाई देती है, अहो=आश्चयं है, व्यवहारनीतयः= 
मुङूदमे की प्रक्रिया या प्रमाण, सुमरन्नाः=मच्ी तरह परिषुष्ट भवन्तिन होर 
है, तुते किन, मतिः=बुद्धि, पंकगताङीवड़में फंसी हुई, गौ गाय, इव के 
समान, सी-तिन्दुी, परेशनहो रही है ।\२५। 

थ--अधिकरणिक - भहु ! लोकम्यवहार की विषमता कोच्िक्कारदहै - 

इस मुकदमा को जसे जसे सावधानीसे विचाराजारहादै वे वंसे. परेशानी 
ही दिखाई दे रही दहै! मोह! मुकदमा के प्रमाण परिपृष्ट हो रदे है किन्तु 
{ हमारी ) बुद्धि कीचडमे फसौ हुई गायके समान दुखीहो रही है 1२४ 

टीका--जधिकरणिकः लोकव्यवहारस्य विषमत्वमेव विशदयन्नाह-यथेति ॥ 
इदम्‌=्यवहाररूपरं वस्तु, यथा यथायेन येन प्रकारेण, निपुणम्‌ =गम्मीरं सम्यम्‌ वा, 
विचावंते-निर्णीयते, तथा तथा=तेन तेन प्रकारेश, संङटमुमुराब्णम्‌, दृश्यते 
लक्ष्यतेऽस्माभिरिति शेषः, यावत्‌-सृक्ष्मतयाऽस्मिन्‌ चारुदत्तस्य निर्दोषतासाधनाय 
विचार्यते तावदेव विपरीतं परिणमतीति चाष्द्स्य रक्षा न शक्यते कर्तुमिति 
तदभिप्रायः । अहो-इदं विषादे, ष्यवहारस्य=त्यवहाराङ्खमूतविचारस्य, नीतयः 
नियमपद्धतयः, सुसन्नाः=सुलग्नाः जायन्ते, तु=किन्तु, मतिः=मदीया बुद्धिः, पृकगता= 
कद॑मे निपतिता, गौः=सौरमेयी, इव =यथा, सीदति =अवसादं प्राप्नोति । अत्रोपमा- 
लकारः, वंशस्थविलं वृत्तम्‌ ।।२५।। 

अन्वयः--प्रथमे, विकासे, पुष्पम्‌, पातुम्‌, - भ्रमराः, यथेव, समेत्य, पतन्ति, 
एवम्‌ , मनुष्यस्य, विपत्तिकाले, छिद्रेषु, अनर्थाः, बहुलीभवन्ति ॥।२६॥ 

दाब्दा थे--प्रथमे=पहले, विकासे-खिलने ( के समय ) मे, पुष्पमूनफून ( के 
रस ) को, पातुम्‌=पीने के लिये, भ्रमराः-भौरि, यथेव ~जित प्रकार से, पतन्ति 


पिरते है, टट पडते है, एवम्‌ इसी प्रकार, मनुष्यस्य=मनुष्य के, विपत्तिकाले 
३५ मु 


___ ~~~ 
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अधिकरणिकः--आयंचाख्दत्त ! सत्यमभिधोयताम्‌ । 
चा₹दत्तः-- 
दष्टारमा परगुणमत्सरी मनुष्यो 
रागान्धः परमिह हन्तुकामनबुद्धिः। 
क्रियो पदति मृषेव जातिदोषात्‌ 
तद्‌ ग्राह्य भवति न तद्विवारणोयम्‌ \ २७ ॥ 

विपत्ति के समय मे, दिद्ेष॒=छिद्रो में, छोटे छोटे दोषोमें भौ, त द्तन्म तं छदिण-चिदरोमे, छोटेोटे दोषों मे भी, अन्थाः=अनिष्ट, 
वहृलीभवन्ति=वहृत अधिक हो जाति ह ॥२६॥ 

अथे चारुदत्त -( अपनेमें)-- 

पहले खिलने के समयमेंही फूल (कै रस ) को पीने के लिये जिष्प्रकार 
भौरे टट पडते है, उषी प्रकार मनुष्य कौ विपत्तिके समयषछोटेष्ठोटे दोषोम भी 
बड़े-बड़े अनिष्टो जतेरहु ।२६। 

टी का--निश्व॑नतावशात्‌ शक्रारछृतारोपे मत्येव वीरकस्य वचनानि अपि 
समःनिष्टकरयण्येवेति प्रतिपादयन्नाह चाहदत्तः=यथेवेति । प्रथमे=भादि शलिके, 
विकासे-विकसनावसरे, ` पुष्वम्‌ =पृष्परसमिति भावः, पातुम्‌ =आस्वादयितुम्‌, 
श्रमरा-=अलयः, यश्ैवन्येन प्रकारेण, पतन्तिभाक्राम्यन्ति, एवम्‌ =तथैव, मनुष्य 
स्य-दिपद्ग्र तस्य जनस्य, विपत्तिकाले=आपत्तिकाले, छिद्रेषु =तुच्चेष्वपि दोषेषु, 
अनर्थाः=अगिष्टानि, बहुलो भवन्तिचभृशीमवन्ति। तस्य लघृदोषेऽपि महती 
अनिष्टपरम्यरा जायते दन्ति तदभिप्रायः । अत्रोपमालकारः, उपजतिः वृत्तम्‌ ॥२६। । 

अथ--अधिकरणिक-मायं चारुदत्त ! सच सच बतलाइये । 

अन्वयः--इह, दुष्टात्मा, परगुणमत्सरी, रागान्धः, प्रम्‌, हन्तुकामवुद्धिः, 





यः, मनृध्यः, जात्िदोषात्‌, मृषा, एव, यत्‌, वदति, किम्‌, तत्‌, ग्राह्यम्‌, भवति ? 


तत्‌, विचारणीयम्‌, न, [ भवति क्रिम्‌ ] ? । २७ ॥ 


शब्दाथ--इहनयहां [ न्यायालय मे या समाज में ], दुष्टात्मा=दष्ट प्रकृति- 


वाला, परगणमत्सरीचदसरेके गुणों के प्रति ईर्ष्या रखने वाला, रागान्धः 
कामान्ध, परम्‌ दूसरे को, दन्तुकामबुद्धिः=मारने का विचार रखने वाला, यः-जो 
॑ मनुप्प्मादमौ, जातिदोषात्‌=अपनी स्वाभाविक दृष्टता के कारण, मुषा=ञ्ूठ, 
ठव = ही, यत्‌=जो, वदति=बोलता ट्‌, किम्‌चक्या, तत्‌= वह्‌, ग्राह्यम्‌ स्वीकार 
करने योग्य, भवति=होता है ? तत्‌~वह्‌, विचारणीयम्‌=विचार करने योग्य, त= 
नहीं [ भवति किमृन्होतारै क्या |? । २७ ॥ 

अथं--चार्दत्त-- 


यहा दुष्टस्वभाव वाला, दूसरे के गुणों के प्रति ईर्प्या रखने वाला, कमभाव 
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अपि व-- | 
योऽहं लतां कुमुभितामपि पृष्पहेतो- 
राकष्य नैव कूसुमावचयं करोमि । 
सोऽहं कथं मूमरपक्षर्चौ सुदोधं 
केदो प्रगृह्य रुदतीं प्रमदां निहन्मि १ ॥ २० ॥ 





से अन्धा ( विवेकशून्य ), दूसरे को मारने का विचार कजत जर सने बाला जो व्यक्ति वाला जौ न्यक्त 
अपनी स्वाभाविक दृष्टत। के कारण ञूठ ही बोलता है, क्या वहु स्वीकार करने 
योग्य ही होता है ? वह विचार करने योग्य नहीं होता है ?॥! २७ ॥ __ 

टीका--दृजनवचनानि प्रमाणीकृत्य कस्यापि अपराधित्वस्वीकारणमनुचित- 
मिति प्रतिपादयति --इहेति । इह =अत्र, न्यायालये लोके वा, परगुणेषु-अन्यगुणेषु, 
अत्सरो-विद्रेषी, परगुणासहनणील इर्यथेः, दृष्टात्मा नीचप्रकृविः, मनुष्यःननरः, 
रागान्धः-कामिन्यादिविषयासकस्या अन्धः=सदत्द्विवेकगून्यः, सनु, परम्‌ रववः 
हन्तुकामबद्धिः=हन्तुम्‌-नाशयितुम्‌, कामःइच्छा यस्यास्तादृशी बुद्धिः=मतिः यस्म 
सः, जातिदोषात्‌-नीचप्रकृतिदोषात्‌, भृषा=अपत्यम्‌, एव, यत्‌» वदतिन=कथयति, 
ततनदुष्टवचनम्‌, प्राह्यमु=स्वौ कायम्‌, भवति किम्‌ ? नैव स्वीका्येमिति भावः, 
तत =तादृशवचनम्‌, न=नैव, विचारणीयम्‌ =विचा रयोग अपि तु विचारणीयमेव । 
विचारं कृत्वैव तत्र निर्णयो विधेय इति तदुभावः। अत्राप्रस्तुतभ्रशंसालंकारः, 
 `प्रहुषिणी वृत्तम्‌ ।\ २७ ॥\ 

अन्वयः--यः, अहम्‌, कुसुमिताम्‌, लताम्‌, जपि, पुष्पहेतोः, आषङृष्य, पृष्ा- 
वचयम्‌, न, करोमि, सः, महम्‌, भ्रमरपक्चस्चौ, सुदी्धे, केशे, प्रणृह्य, रुदतीम्‌, 
प्रमदाम्‌, कथम्‌, निहन्मि । २ \\ | ध 

हान्दार्थ--यः=जो, अहम्‌मै, चास्दत्त, कुसुमितामू=फूली हुई, `लताम्‌~लता 
को, अपि=भी, पुष्पदेतोः=फूल (तोड़ने) कै लिय, आकृष्य बीच कर, पृष्पावचयम्‌= 
फलो का चयन, न= नहीं क.रोभि-~करता है, सः=वह, [ इतना मधिक्त भावुक |, 
महम्‌, चारुद्त, भ्रमरपक्षर्वौनमोरो के पवो का. कान्ति के समान कान्ति 
वाजे, सुदी्षे-बहुत लम्बे, केशे=-३ लते मे ( बालो को ). प्रगृहय=खी चकर, पकड 
कर्‌, रुदतीम्‌=रोती हुई, प्रमदामूनवयुवती को, निहन्मि~बलपूवेक मारता ह? 
अर्थात्‌ नहीं मार सक्ता ह 11 २८ ॥ | 
 अथे--ओरमी | 

जोम पूली हुई लता को भी पू [तोडने | के लिये खींचकर पटूल नहीं तोडता 
ह वही र्मे भौरोके पलों के समान कान्ति वाले काल्ञे लम्बे लम्बे बालो को पकड़कर 
रोती हुई नदयुवती को कंसे भार सकता रै? अर्थात्‌ नहीं मार सकता ह ।\ २८१. 
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शकार---हंहौ अधिअलणभोहञा कि तुम्हे प्छवादेण ववहालं 
पेक्लध, जेण अज्जवि एशे हदाशचालदत्ते आशणे धालीजदि ? (हंहो 


अधिकरणभोजकाः ! कि युयं पक्षपातेन व्यवहारं पश्यत, -येन अद्यापि एष हताश- 


` चारुदत्त आसने धार्यंते ? ) 
अधिकरणि कः---घद्र शोधनक ! एवं क्रियताम्‌ । 
( शोधनकस्तथा करोति \ ) 


चारुदत्त--विचायंतां भो अधिकृताः ! विचायंताम्‌. । ( इत्यासनाद- 


वतीये भूमाव्‌पविशति । ) 
कषुकारः--( स्वगतम्‌ । सहषं नत्तित्वा } ही अणेण मए कड पावे अण्णङ्ज्ञ 

















टीका--आत्मनो निर्दोषतां साधयितुमाह -य इति। य्=दयासुस्वभावः, 
अहम्‌=चारुदत्तः, कुसुभिताम्‌=सञ्जातयुष्पाम्‌, लतामू=त्रततिम्‌, मपि, पुष्पहेतोः 


पष्पग्रहुणा्थेम्‌, आकृष्य आकृष्टा कृत्वा, पुष्पावचयम्‌ =पृष्पाणां चयनम्‌, नव=न, 


करोमि=विदधामि, सःनपूर्वोक्तदयालुस्वभावः, श्रमरपक्षरुचौ~अलिपंखतुल्यनीचे, 


सुदीर्घं-अतिविशाले, केशेनकुन्तले, अवच्छेद्याथं आश्लेषा वा सप्तमी, प्रगृह्य 
बलपुवंक माकृष्य, रुदतीम्‌=विलपन्तीम्‌, प्रमद।मू=नवयुवत्तिम्‌, कथम्‌ =्केन प्रकारेण, 
निहन्मि=वातयामि, न कथमपीति तदूभावः। अत्र काग्यलिङ्खमलंकारः, वसन्त- 


तिलकं वृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


विमं--चाख्दत्त अपनी अततिकोमल प्रकृति का वर्णन करते हुये सिद्ध 


करना चाहता है जो व्यक्ति लतातक को नहीं खींच सकता वह्‌ कोमलांगी नवयौवना 


वसन्तसेना को, बालों को खींचकर, मार डालेगा, यहु सम्भावना ही नहीं 


करनी चाह्यि ।। २८॥ 

श॒ब्दाथ~~पक्नपातेनन्पक्पात के साथ, घा्यंते=बैठाया हा है, नर्तिता 
नाच कर, निषातितम्‌ः-लगा दिया, सिद्ध कर दिया । 

अथं -- ककार ठै मान्यवर न्यायाधिक्रारियों ! क्याभाप लोग पक्षपात 


करके मुकेदमाका विचारकर रहै है, जिसे अभी भी यहु अधम चारूदत्त 
कुर्सी पर बेठाया गया दै? 


अधिकरणिक~--भद्र शोधनक ! देसा करो अर्थात्‌ चारुदत्त को असन से 
उतार दा। | 
( शोधनक् वसा ही करता है, चारुदत्त को भसन से हटा देता है। ) 
तारुदत्त-~न्यायाधिकारियो | विचार करिये । 

( यह्‌ कह करः आसन से उतर केर जमीन पर बैठ जाता है । ) 
दकारः--(भपने मं, हषंपुकंक नच कर ) हा, हा, ने अपना किया हुआ 


[ 
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अस्थे णिवडिदे ता जाह चाल्‌दत्ताके उवविशदि, ताहि हगगे उवविश्लामि। 
(तथा कृत्वा) चालुदत्ता ! पेक्ख पेक्व म, ता भण भण मए मालिदे त्ति (ही, 
अनेन मया कृतं पापमन्यस्य मस्तके निपातितम्‌ । तद्‌ यत्र चार्दत्त उपविशति, तस्मि- 
न्नहभुपविशामि ।) (चारुदत्त ! प्रेक्षस्व, प्रेक्षस्व माम्‌, तद्‌ भण भण मया मारितेत्ति \) 
चारुदत्तः--भो अधिकृताः ! 1 ( “दुष्टात्मा” इति ९।२७ पूर्वोक्त पठति । 
सनिःण्वासं स्वगतम्‌ ) 
तैत्रेय भोः! किमिदमद्य ममोपघातो 
हा ब्राह्मणि ! द्विजकुले विमले प्रसूता । 
हा रोहसेन ! नहि पश्यसि मे वित्ति 
मिथ्यैव नन्दसि परव्यसनेन नित्यम्‌ 1\ २६ ॥ 





` ---~_--__-_-______________~ 1 


पाप द्‌ सरे ( चारुदत्त } के सिर पर नगा दिया इस सिये जहां चारदत्त बढा 
था, वर्ह मै वैठता ह । ( वहाँ बैठ कर ) चारुदत्त ! मजे देखो, देखो, मौर कहो, 
कहो किजैने मार डाली 1 
अन्वयः --मो त्रेय !, इदम्‌ किम्‌ ? अद्य, मम्‌, उपघाति) [ समागतः |, 
हा, ब्राह्मणि !, विमले, हिजक्रले, प्रसूता, [ असि], हा रोहसेन ! मे, विपत्तिम्‌, 
नन हि, पण्यसि, परव्यसनेन, नित्यम्‌, मिथ्या, एव, नन्दसि \॥२६।। | 
शव्दाथे--भो मैत्रेय !=हे भित्र मैत्रेय {, इदम्‌ यहं ( सामने होने वाला.) 
किम्‌चक्या है ? अद्य=ञाज, मम=मेरा, उपघातः=अनिष्टपातः विनाश, (समागतः 
जा गया है 1), हान्=हाय, ब्राह्मणिजत्राह्मणि ( मेरी प्रिय परतन ), विमले 
निष्कलंक, कुले =वंश मे, प्रसूता=उत्पन्न हई हो, हा रोहसेन ! हाय बेटा रोहसेन },. 
मे =मुञ्च चाशूदत्त की, विवत्तिम्‌चप्राणदण्डरूप कण्ट को, न हनी, पश्यसि=देख 
रदे हो, परव्प्रसनेन=केवल बालकसुलभ वेलकद से, नित्यम्‌=रोजाना, सिथ्या एव 
खठ ही, नन्दसि=खूश रहते हौ 1। ६९ ॥ | । | 
अर्थ--चारुदत्त--हे स्यायाधीशो ! ( (दुष्टात्मा परगुणमत्सरी" इत्यादि 
पूर्वोक्त २७ वां श्तोक पठता है ¦ निःश्वासपूवंक अपने आष मे-) 
हे मैत्रेय ! यह क्या? आज मेरा विनाश (आ गयाहै)। हाय ब्राह्मणि ॥ 
तुम निष्कलंक ब्रह्मणकृन में पैदा हई दो । ( जन्तु तुम्हारा पति कलंकी होकर 
माराजारहादहै।) हाथ वेटा रीहसेन । मेरी ( मृत्युदण्डशूप ) विपत्ति को नहीं 
देख रहे हो । रोजाना केव ल सेलकदसे टी च्ूढमें मानन्दित होते हो । ( वुम्हं आने 
वाले कष्टं का आभास नहीं है! ) ॥२९\ 
टीकः--साम्प्रतं विपत्तिक्ठागरे निमग्नश्चार्दत्तः स्वजनसम्बोधनपुवक 
` -विलपन्नाह--्ैत्रेयेति । भो मेत्रेयनमित्र मैत्रेय \, इदम=समक्षमुपस्थितम कत्पितम्‌, 
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त्रषितदच मया तद्वार्तान्वेषणाय मत्रेयो वसन्तसेनासकाशं शकरिका- 
निमित्तञ्च तस्य प्रदत्तान्यलद्कुरणानि प्रत्यपंयितुम्‌ । तत्‌ कथं चिरयते ? 
( ततः प्रविशति गरृहीताभरणो विदुषकः । ) 
विदूषकः--पेसिदोम्हि मज्जचारुदेण वसन्तप्ेणास आसं ताह्‌ लङ्क 
रणाद गेण्हिअ, जघा--"अञ्जमित्तेअ ! वमन्ततेणाए वच्छो सहसेणो 
अत्तमो अलङ्कारेण अलद्धुरिम जणण) ससं पेसिदो; दमस्स भाहूरणं 


दादव्वं, ण उण गेष्हिदव्वं, ता समप्पेहि त्ति ! ता जावे वस्न्तपेणासञसं 


` ज्जेव गच्छामि। ( परिक्रम्यावलोक्य च, आकाशे) कधं भावरेभिलोः 














किम्‌=क्यमागतम्‌, तदेव विवृणोति, अद्य=अस्मिनू दिवक्ते, मम=मे, सवथा निदषस्ये- 
त्यथः, उपघात.=अनिष्टपातः मृ्युरूपः समागत इति शेषः, एवं मम॒ पतनं भवि- 
ष्यतीति तु मया पूवं न कदापि चिन्तितमासीत्‌, हा=इदं विषादमुचकमन्ययम्‌, 


ब्राह्मणि=इदं स्वपलन्याः धृतायाः सम्बोधनम्‌, विमले=निष्कलंके, द्विजकुलेचविप्र- 


वंशे, प्रसूता=जाता असि, किन्तु तव पतिः साम्ध्रतं कलंकोभ्रूतः मृ्युमुखमु- 
पगच्छतीति कष्टकरमिति भावः, हा=इदमपि विषादग्र बकमन्ययम्‌, रोहसेन~ग्रिय 
पुत्र रोहसेन !, मे=स्व पितुः चारुदत्तस्य्र, विपत्तिम्‌नप्राणदण्डरूपां विपदम्‌, न हि= 
नैव, पश्यसि=अव्रलोकयसि त्वं स्वपितुमेर्णविषये न किमपि जानासीति भावः, 
परब्यसनेननकेवेलेन करीडनादिना, नित्यम्‌नप्रत्यहम्‌, मिथ्या एवन््मुधा एव, 
नन्दसि=सुखमनुभवसि यदा त्वं निजपितुरपराधविषये तदृण्डविषये च ज्ञास्यसि 
तदा परमदुःसहदुःखसागरे पतिष्यसीति तद्भावः। एवच मित्रं पलनीं सृतंकचः 
सम्बाधयन्‌ स्वव्य्थां प्रकटयतीति बोध्यम्‌ । वसन्तत्तिलकं वृत्तम्‌ ॥।२६॥ 


शन्दाथे--तद्‌वातन्विषगाय~उस वसन्तसेना का समाचार मालूम करने के, 


लिये, शकटि कानिमित्तमू=गाड़ी बनवाने के लिये, प्रत्यप यितुम्‌=वापस करने के लिये, 
चिर्यतेन्देर कररहा है, ग्ृहीताभरणः=गहने लिये हुये, जननीस्काशम्‌-माता 
धूता के पास, समुद्विग्नः बहुत दुखी, लक्ष्यसे= दिखाई पड़ रहे हो, अधिकररणमण्डपे= 
न्यायालय मे, शन्दायितःन्बृलाया गया है, अल्पेन कार्येणन्छोरा काम, साधारण 
बात, स्वस्ति=कल्याण, क्षेमनकरुशल, उद्धिन उदिग्नः=बहुत अधिक परेशान । 
अथं--र्मेने उसका समाचार जानने के लिये वसन्तसेना के पास्तमेत्रेय को 
भेजा है ओौर गाडी बनवाने के लिये उसके द्वारा दिये गये गहनो को वापस करने 
के लिये [भेजाहै]। तो वहक्योंदेरकररहाहै) 
( इसके बाद गहने पकंड हुए विदूषक का प्रवेश होता है ।) 
 अथं-- विदूषक --भावं चारदत्त के द्वारा मून्ञे भभरूषणों को लेकर वहा वसन्त- 
सेना के पासभेजा गया है [भौर यह कहा गथा है]- "अवयं मैत्रेय ! वसन्तसेना दारः 





द 
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भो भावरेभिल ! कि णिमित्तं तुमं उच्विग्गो उच्विग्गो विअ लक्खोअर्षि : 
( आक्यं ) कि भणासि ? 'पिजवञस्सो चारुदत्तो अधिअरणमण्डवे 
सहादइदो त्ति ? 1 ता णहु अप्ेण कञ्जेण होदव्वं । ( विचिन्त्य } ता पच्छा 
व्न्ततेणासञसं मभिस्सं । अधिञरणमण्डवं दाव गपिस्सं | ( पकिम्या- 
कलोक्य च ) इदं अधिअरणमण्डवं, ता जाव पविसामि | (प्रविश्य ) सुहं 
अविभरणभोईइञणं ? कहि मम॒ पिञवभस्सो ? ‹ ्रेषितोऽस्मि अय- 
चारूदत्तन वसन्तसेनासकाशम्‌, तस्मिस्नल द्कुरणानि गृहीत्वा, यथा-- आर्यमतरेय । 
वसन्तसेनया वत्सो रोहुसेन आ्मनोऽलङ्कारेणालंकृत्य जननी काशं प्रेयितः, अरजा 
आभरणं दातव्यम्‌ न पुनग्रंहीतव्यम्‌ तत्‌ समपये'ति । तद्यावत्‌ वसन्तसेनाक्तकाशमेव 
गच्छामि )) (कथं भावरेभिलः ? भो भाव रेभिल । छि निमित्तं त्वमूद्धिग्न उदूतिग्न 
ङ्घ लक्ष्यसे ? क भणसि ? प्रियवयस्यश्चारुदत्तः अधिकरणमण्डपे शन्दायित इ 6 । 
तत्‌ न खलु मत्पेन कायण भवितव्यम्‌ \ तत्‌ पश्चात्‌ वसन्तप्तनास्तकाशं गविष्या. च । 
अधिकरणमण्डपं तावत्‌ गमिष्यामि । अयमधिक्रणमण्डपः, तच्याच्त्‌ प्रथिशामि । ) 
( सुखमधिकूरणभोजकानाम्‌ ? कस्मिन्‌ मम प्रियवयस्यः ? ) 

अविकरणिकः- नन्वेष तिष्ठति ।, 

विद्‌षकः--वअस्स। सोह्थिदे? ( वयत्य | स्वल्तिते?) 

नारुदत्च-- भविष्यति । 

विदूषकः--अवि क्लमं दे ?! (अपक्ष ते! ) 








णन 


> च ` _ ------------ 
वत्स रोहसेन को अपने गहनो से सजाकर उसको माता (धूता) के प्रास भेजा भर्या 
था, इस (वसन्तसेना) को गहने देने चाहिये न क्रि लेने चाद्ये, अतः हसे वास 
ददो अतः अब वसन्तसेनाके पान जाता हँ 1 (चलकर ओर देवकर आसश की 
ओर) क्या भाव रेभिल? हेमित्र रिल ? किस कारण तुम बहुत परेशानसे दिखाई 
दे रहेहो? (सुनकर ) क्या कह रहं प्रिय मित्र आयं चारुदत्त को न्यायानय 
मे बूलाथा गया है।' तो यहाँ निश्व्तिदही कोई वड़ा कारण होना चाहिय । 
( सोचकर ) तो वसन्तसेना के पसि वादमे जाङंमा। पहले न्यायालय चन्त 
है । ( धूमकर ओर देख कर) तो यह्‌ च्यायालय है । अतः इसमें प्रेण करतः 
ह । ( प्रवेश करके ) माननीय न्यायाधिकासियों का कल्याण हो । मेरे प्रिथ शिच्र 
चारुदत्त करटा दै ? | 

अधिकरणिक~--ये वंठे हुये है । 

 विदूषङ्--मित्र ! तुम्हारा कल्याण हैः 
च।रुदत्त--दोगा । | 
विदूषक--आप का कुशल तो हे ! 
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चारुदत्त--एतदपि भविष्यति । 
विदूषकः -. भो वअस्स ! फ णिमित्तं उव्विगनो उष्विगनो विअ लक्खो- 
असि? कुदो वा सहाइदो ? (भो वयस्य ! कि निमित्तपुद्धिग्न उद्धिगमे इव लक्ष्यते ? 
कतो वा शब्दायितः ? } 
चारुदत्तः-- वयस्य | 
म्या खलू नृशंसेन परलोकमजानता। 
स्त्रो रतिर्वाऽविशेषेण शेषमेषोऽभिधास्यति ॥ ३० ॥ 


























चारुदत्त--यह भी होगा । 

विदूषक-- ट मित्र ! किस कारण बहुत परेशान दिषाईदे रहै हो? गौर 
यर्हा किस लिये बलये ग्येहो? 

भन्वयः--परलोकम्‌, अजानता, वृशंसेन, मया, खनु, स्त्री, वा, अविशेषेण, 
र्तिः, शेषम्‌, एषः, अगिधास्यति ।। ३ ॥ 

शब्दा्थ---परलोकम्‌= परलोक को, अजानतः=न जानने वाले, नृशंसेन र, 
मया मन्न चारुदत्त के हारा, खलु निश्चित, स्त्री=सामान्य भौरत, वा=अथवा, 
अविशेष्रेण=अभेद से, साक्षात्‌, रतिः=कामदेव की . पत्नी, शेषम्‌-आगे की ओर 
चात, अरथत्‌ मार डाली, एषःन््यह्‌, ( शकार ) अभिधास्यति =करेणा ।। ३० ॥। 

अथे--चारदत्त -मित्र | | 

परलोक को न जानने वाले कर्मने एक स्त्री भथवा साक्षात्‌ कामदेव की 
पत्नी रत्ति-शेष बात [ अर्थात्‌ मार डाली | -यह [ शकार ] बतायेगा ॥ ३० ॥ 

टोका--मत्रेयङृत-प्रश्नस्योत्तरप्रदानाय यतमानश्चारुदत्तः स्वमुवादपराधं 
स्वीकतुमक्षमोऽत अंशत उत्तरं ददाति -परेति । परलोकम्‌-स्वर्गलोकम्‌, अजानता 
अविदता, ठेशंसेन =क्र रेण, मया चारुदत्तेन, खलु=निश्चितम्‌, स्वरी=सामान्या नारी, 
वा=अथवा, अविशेषेण= अभेदेन, रतिरिति भावः छ कृतेति जिज्ञासायामाह्‌-शेषम्‌- 
अग्रे वक्तव्यम्‌ घातितादि-पदमिति भावः, एषनपुो वतमानः शकारः, अभिधास्यति 
कथयिष्यति । अत्र रूपकालंकारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ॥ ३० ।। 

 विमर्ः-- विदूषकं जब चारदत्त से न्यायालय मरे आने ओर दुखी होने का 

कारिण पूता है तो उस सम्य सिद्ध हो चुकने वाले अपने अपराध की चर्चा तो 
करता है । किन्तु वह्‌ यह नही कहता कि उसने वसन्तसेना का वध किण है । 
वहु शकार द्वारा ही उक्त आरोप लगाया गया बताता है। किन्तु स्पष्टतया कह 
भी नहीं सकता क्योकि अवतक की सार कार्यवाही चाश्दत्त को ही दोषी 
सिद्ध करती है\ ३० ॥ 


शब्दाथं- सज्ञया इशारे से, तपस्वीन=बेचारा, हेतुभूतः=कारण बना है, 
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विदूषकः--कि कि ? (कि किम्‌ ?) 

चाशदत्तः--( कर्णे ) एवमेवम्‌ । 

विदूषकः--को एव्वं भणा दि? (क एवं भणति?) 

चारदत्तः--( संज्ञया शकारं दर्शयति ) नन्वेष तपस्वी हेतुभूतः, कृतान्तो 
मां व्याहरति। 

विदूषकः-- (जनान्तिकम्‌ } एवं कौीसण भणीबदि गेहं गदे ति? (एवं 
किमर्थं न भ्यते गेहं गतेति ? ) 

चामदत्त---उच्यमानमयप्यवस्थादोषान्न गृह्यते । 

विदूषकः--भो भो अज्ज ! जेण दाव पुरट्ठावणविहारारामदेअउल- 
 तडागकृव-ज्वेहि बलङ्िदा णअरो उञ्जदइणी, सो अणीसो अत्थकल्लवत्त- 
कारणादो एरिसं अकज्जं अण्‌चिदट्‌ठ त्ति? (सक्रोधम्‌) अरेरे काणेली. 
सुदा ! राअस्साल-सण्ठाणञ ! उस्मुद्खलजा , किद-जण-दोसभण्डआ ! 
बहुसुदण्णमण्डिद -मक्कडञा / भण भण नम अग्गदो, जो दाणि मम 
पिजवअस्सो कूसुमिदं माधवोलदं पि आअकिटिज कतुनाव चञं ण करेदि 
कदावि आकिद्विदाएु पल्लवच्छेदो भोदित्ति, सो कधं एरिसं अक्रञ्जं 
 उहमलोअविषुदं करेदि ? चिटठ रे क्ट गषृता ~, ------ करेदि ? चिटठ रे कृदटुरणिपुत्ता विटठ, जाक एदिणा 





कृतान्तः=्यमराज, व्याहरतित्वूलाता है । अवस्यादोषात्‌गरीवी सूप दोष के 
कारण, गृह्यते मानी जाती है, अनीशः-निधेन, अर्थ ्ल्यवतंकः रणात्‌=नशूपौ 
तुच्छ कलेवा के कारण, कृतजनदोष भाण्डनदरुसरे पर्‌ अपने दोष को मदढने वाले, 
हृदयकरुटिलेन हृदय के समान टदे काकपदशीषभस्तकः=कौवाके पैर के समान 
 शिरवाला, प्रतीपम्‌=उल्टा, कक्षदेशात=कंख से, समाध्वसम्‌=-चवङ्ाकूरः 
अ्थ--विदूषक -क्याक्याः 
चार्दत्त--(कान मे) देसे एेसे । 
विदूष कृ--कौन एेसा कहता हे ? | 
चारुदत्त - (दशारे से शकार को दिघाता ह) पह बेचारा तो कारण वनां 
` वास्तवमें यभराजदही मृक्े बूना रहा ह्‌ । 
विदूषक-(जनान्तिक) एेला क्यो नहीं कह देते--"वह धर गयी दहै \' 
चारुदत्त-कहा जाता हना प्री गरीनी दोष के कारण नहीं माना जाता है। 
विदूषक--दे सम्मानीय लोगों ! जिसके द्वारा (नये ) नमर्‌ व नाने, विहार, 
 चणीच, बाम, मन्दिर, तालाब, कुभो तथा यज्ञीय स्तम्भो [ के निर्माण | से यहं 
उज्जयिनी नगरी अलंकृत की गयी हे, वही निधन दहो कर धनषूपी तुच्छ कलेवा के 


हः । 


: लिये ठेसा अनुचित कार्यं करेगा ? (क्रोध के साथ) अरे रे! कुलटा के बच्चे! रोजा 






































५५४ पुच्छक टकम्‌ | 


तव हिभभक्‌डिलेण दण्डकटटेण मलस्य दे सदखण्डं करेमि । (भोभो 
आर्याः ! येन तावत्‌ रस्यापन-विहाराराम-देवकुल-तडागकूपथूपौरलङ्कता नगरी , 
उज्जयिनी, सोऽन शोऽथेकल्यवत्तंकारणादीदृशमका्य॑मनुतिष्ठतीति ? अरेरे काणेली. 
सूत । राजश्यालसंस्थानक | उच्छृद्खलक । कृतजनदोषभाण्ड ! वहुसुवर्णमण्डिति 
मकेटकर ! भण भण ममाग्रतः, य दटृदानीं मम प्रियवयस्यः करु युभितां माधवीलता. | 
भवाष्ष्य कूसुमावचयं न करोति आकृष्टतया पल्लवच्छदो भवतीति, सः कथमीदुशम- 
कार्यमुभयलोकविरुद्र करोति ? तिष्ठ रे कुटनीपुत्र ! तिष्ठ यावदेतेन तव ह दयकुटि- 
नन दण्डकाष्ठेन मस्तकं तै शतघण्डं करोनि । ) | | 

शक्ार्‌ः--( सक्रोधम्‌ ) सुणन्तु सुगन्तु भज्जमिरश्चा ! चालु दत्ताकेण शह । 
मम विवादे ववहालेवा, ता कीच एशं काकपदशीशमत्थका मम शि | 
शदलण्ड कलेदि ?। मा दावने दाश्ीए पत्ता! टुदरवड्का ! ¦ ( श्ृणवनु | 
शदण्नन्तु आरयंमिश्वः ! चाख्दत्तेन सहु मम विवादो भ्यवहारो वा, तत्‌ केन एष 
काकपदशीषनस्तको मम शिरः गतवण्डं करोति? मा तावतरे दास्याः पुत्र | 
ष्टवदुक ! ) 

( विदूषको <१३5ष्ठम्‌ यम्य पूर्वाक्त पठति । प्रकारः सक्रोधमुत्थाय ताडयति । 
विदूषकः प्रतीपं ताडयति । अन्थोन्यं ताडयतः । विदूषकस्य कक्षदेशादाभरणानि 
पतन्ति ¦ ) | 

शकार--( तानि ग्रहीत्वा दृष्ट्वा साध्वसम्‌ ) पेक्लन्तु पेक्छन्तुं अज्जा | 
एदे क्ख ताए तवरशिणीएकेलका अलङ्काला । ( ऊत "एलका अल्ला । ( चाषदतमृदिय) इम ) इमश्थ 


के शाल संस्थानक्‌ | उच्छह्ुल । अथने दोष दुसरे पर मढनेवाले | बहुत सोने से समे 
हये बन्दर ! बोल, मेरे सामने बोल । जौ मेरा प्रिय मित्र फनी हई लताकोभी 
खचकर एल नहीं तोडता दे क्योरि ींवने से पल्लव ट्ट स्ते ह, वह॒ इस समय 
कंसे दोनों लोकों से विष्द्र देना अनुचित काथं करेगा | ठह्रजा, कुदटिनी के 


च्चे ! जब तक तुम्हारे हदय कै समान कुटिल [टे] इष लक्ड्ौके उण्डेते तुम्हारे 
मस्तक के सौ टृकड़ करता ;। | 


शकार-- (क्रोध के साथ) सम्मानीय महानुभावो ! सुनिपे-पुनिपे । चारुदत्तके 
साथ मेरा मुकदमा या विवाद है तो फिर कौवाके पैरके समन शिरवासा यहुमेरे 
शिरके सौ टके क्यो करेगा | अरे दासी के बच्चे ! दुष्ट ब्राह्मण ठेसा मत कर । 
 ( विद्रषक दण्डे की लकड़ी उडाकर ूरवोक्ति को पठताहै । शकारभी क्रोधरे 
उठकेर पौीटता है। विदूषक उल्टा मारताहं। एक दुसरे को भारते इ। विद्रूषक की 
करि से गहने गिर.जाते ह । ) | 


सकार--( उन्हें लेकर देखकर पबड़ाहृट के साय ) महानुभावो | देखिये, 


























नवमोऽद्धुः ५५५६ 


अल्थकल्लवत्तर्श कालणादो एशा मालिदा बावादिता अ । (रन्ता प्रेक्षन्त. 
मार्या: ! एते खल्‌ तस्यास्तपस्विन्या अलंकार); ॥ ) ( अस्य अर्थकस्यवत्त स्य कारणा~ 
देषा माि.ता व्यापादिता च।) 
( अधिकृताः सवऽ मुखाः स्थिताः । ) 
चारदत्तः--( जना न्तकम्‌ ) 
अयमेवंविधे काले दुष्टो भूषणविस्तरः। 
अस्माकं भाग्य वैषम्यात्‌ पतितः पातयिष्यति ।\ २३१॥ 
विदूधकः--भो ! कौस भदत्थं ण मिवेदीञदि ? (भोः ! किमर्थ भूवायः 
न वेद्यत ? ) 
चासुदत्तः--वयस्य । 
| दुर्बलं नुपतेरचक्षनेतत्‌ त्वं तिरीक्षते । 
केवलं वदतो दैन्यमहलाध्यं मरणं भवत्‌ ।\ ३२ ।। 



































इखिये- यै ही उस वेचारी (बशन्तसेना } के गहने है । दा, ऊ मह ह (जस्स को लित करके) को लक्षित करके) 
इसी धनरूपी तुच्छ कलेवा के कारण व मारी गयी, मारी गयी । 
( सभी न्यायाधिकारी मुख नीरा करके ठ जते!) 
अन्वयः -एवम्बिधे, काले, अस्माकम्‌, भाग्यवैषम्यात्‌, पतितः; , दृष्टः, अयम्‌, 
भृषणविस्तरः पातयिष्यति ॥ ३१ ॥। | | 
ज॒ब्दार्थः--एवम्विघे-इस प्रकार के, काल समध मे, अस्माकम्‌=हमलोगों के, 
भाग्यवंषम्यात्‌=भाग्य के विपरीत होमे से, पतितः=ग्ष्सि हज, दुष्टः= [ समीके 


दारा ] देखा गया, अयम्‌=यह भृषणविस्तरः=गहेनो का समह्‌, पातयिष्यति हम 
लोगो को ] भिरा देखा ॥ ३१ ।। 


अर्थं-चारुदत्त-( जनान्तिक ) 

ठेसे समय में हमलोगों के भाग्य के विपरीत होने से [तुम्हारी कखि से ] मिग 
हआ [सभोके द्वारा] देखा गया यह गहनो का समूह [हमलोशे को सिरादेणा ।\२३१।। 

टीका -- विदूषकस्य कक्षात्पतितमाभूषणसम्‌हं दुष्ट्वा चारुदतः स्वविनाशस्या- 
पशकुनं चिन्तयन्‌ खेदं व्यनक्ति-अयमिति । एवभ्वधे ईदृशे, काले=समये, अस्माकं 
भार्यरव॑षम्यात्‌=दौभग्यातः पतितः विदूषकस्य कक्षदेशात्‌ भमौ निपतितः, अतएव, 
दृष्ट विलोकितः, सर्वेरिति शेषः, अयमूच=पुरो दुश्पमानः भषणविस्तरः=अलङ्कार- 
समूहः, पातयिष्यति~विनाशयिष्यति मामित्यर्थः । एवच निरपराधस्यापि मे विनाशाय 
इमानि भूषणानि हेतुत्वमुपगतानीति तद्भावः, पथ्वायक्र वृत्तम्‌ \\ ३९ ।। 

अथ-विदूषक-अरे ! बीती बात क्यों नहीं कह देते ! 

ञअन्वयः--गपतेः, चक्षुः दुर्बलम्‌, एतत्‌, तत्वम्‌, न' निरीक्षते, (अतः), केवलम्‌, 
दैन्यम्‌, वदतः, [ मम ], अश्लाघ्यम्‌, मरणम्‌, भवेत्‌ ।1 ३२ ॥\ 

















१६ मृच्छकटिकम्‌ 


अधिकरणिकः--कष्टं भोः ! कष्टम्‌ । 
अद्खारकविरुद्धस्य प्क्षीणस्पर वहुस्पततेः । 
ग्रहाऽ्यमपरः पारव धमकेतुरिवोत्थितः ।। ३३ + 


























दान्दाथंः--वरपतेः-राजा की | राजा के पुरुषो की | चशु-= आंख, दुन्‌ 
कमजोर होती है, एतत्‌=यह्‌, तत्तवमू=वास्तविकता, ननी, निरीक्षते=रेखती 8 
( अतः=इसलिये ) केवलमु=केवल, दैन्यमु=दीनता [ से युक्त ], दतः =वोनते हुये 
| मम=मेरा |, अश्लाध्यम्‌ =निन्दनीय, मरणम्‌ मौत, भवेत्‌नटौ जायगी ॥ ३२॥ 

अथ-चारुदत्त-मित्र ! 

राजा | से सम्बद्ध व्यक्तियों ] की भख कमजोर होतीहै। वह टस वास्त. 
विकता को नहीं देख पाती है । केवल दीनतायुक्त वचन बोलना तो मेरा मरण ही 
होगा । [ अतः दीन वचन नहीं नोलंगा | ।॥ ३२॥ 

टोका--तत्त्वरीक्षणासमर्थस्य राज्ञः तत्सम्वधिनां च पुरतो दीनवचनं मृष्यु- 
तुल्यं भवति, अतोगाहूं तदश वच्मीति परतिपादयितुमाह-दुबलमिति । पतेः राज्ञ- 
स्तत्सम्बधिनश्च, चक्षु;=नेत्रम्‌, दुबलम्‌=अशक्तम्‌, अत एतत्‌ = राजचक्षुः, यद्वा भूतं 
वास्तविकं घटनाक्रमम्‌, ततत्वमन्याथाथ्यम्‌, ननैव, निरीक्षते=पश्यति, देन्यम्‌= 
दीनतामयम्‌, वदतः=कथयतः, मम केवलम भद्लाध्यम्‌ =निन्दनीयम्‌, मरणम्‌ मृत्युः, 
भवेत्‌ -सम्पयेत । एवच्च एतेषां समक्षं दीन भाषणानि केवलं निन्दाजनङानि मृत्यु 
तुल्यानि एव सन्ति, न तु तत्तवज्ञान-साधकानीति बोध्यम्‌ । पथ्यावक्र वृतम्‌ ।\३२॥ 

अन्वरय---अङ्गारकविरुदधस्य, प्रक्षीणस्य, वृहस्पतेः, पश्व, धूमकेतुः, इव, अयु, 
अपरः, यहुः उत्थितः ।। ३३ ।। 

शब्दा्थ--अद्धारकविरुदधस्य मंगल जिततका विरोधी है टेसे, प्रक्षीणस्य 
दुबल, वृहस्पतेः-वृहस्पति के, पाश्वे समीपम, धूमकेतुः, इवनधूमकेतु के समान, 
अयम्‌=यह, अपरःनदरूसरा ग्रहु=ग्रहु, उत्थितः=निकला, प्रकट हुआ, है ।।३३।। 

अथ--अधिकरणिक-- हाय ! कष्ट है कष्ट । | 

मगल जिसका विरोधी है रेस अतिक्षीण शक्तिवाने बहुस्पति के समीप में 
धूमकेतु [ ग्रहविशेष ] के समान पहं इतरा प्रहु प्रकट हुमा है ।।३३॥ | 
 टीका--पूवंमेव प्िद्धापराघस्य चारुदत्तस्य मृत्युदण्डसाधने विद्रषककक्ष- 
पतिताभूषणानि हेतुभूतानीति प्रतिपादयत्यधिकरणिकः अङ्गारकेति । अद्ध।रकः 
भङ्खलमग्रहः, विरुदढध.=विरोधिभूत : यस्य तस्य -वाऽहिताग्न्यादिषु' इति सूत्रेण "विरुद्ध 
शब्दस्य परनिपातः, प्रकषोणस्यनदुबंहस्य, रवेरस्तांशगतस्वेन नीचस्थत्रेन वा 
स्वशक्तिहीनस्येत्यथेः, बृहस्पतेः सुरगुरोः, पाष्वं-समीषे, धूमकेतुः इव =उत्पातसूक- 
हवि शेष इव, अयम्‌=पुरोवर्ती, गपरः-अन्यः किद्‌ ग्रहः उत्थितः=उदरगतः। 




















नवमोऽद्धुः ५५७ 


त्रेष्ठिकायस्यौ--(विलोक्य वन्ततेनामातरमुद्श्य) अवहिता दाव अज्जा 
एदं सुवण्ण्नण्डञं | अवलोएदु, सो ज्जेव एसाण वेत्ति । ( अवहिता तावतः 
आर्या एतत सुवरणमाण्डकमवलोकयतु तदेवेदं न वेति । ) 

वृद्धा--( अवलोक्य ) स॒रिषो एषो, ण उण सो.। ( सदृशमेतत्‌, न 
पुनस्तत्‌ \ ) | ` | 
+, शकारः- आं बुडढकट्णि । अक्खो मन्तिदं वाजाएु मूकिर्द।ः 
(आं वृद्धक्रटरुनि ! मक्षिभ्या मन्त्रितं वाचा मूकरितम्‌ । ) 

वृद्धा हदास, अवेहि । ( हताश ! अपेहि । ) 

त्रेष्ठिकायस्थौ--अप्पमत्तं कधेहि, सा ल्जेव एसो ण वेत्ति 1 ( अ्रमत्तं 

















अत्र शकारो भौमेन, चासुदत्तो बृहस्पतिना, 0 सना विदूकककपवितामूषणानि धूमकेतुन घूमकेतुना 
तुल्यानि प्रतीयन्ते इति भावः \ अत्र न्यायाधिकरणिकाः प्रयतमाना अपि चार्दत्त- 
रक्चणेऽतरमर्था इति तन्मरणमवश्पम्भावि मन्यन्ते इति बोध्यम्‌ । अत्राप्रस्तुतेनानेन 
अद्खपरक विरुद्धवरहस्पतेः पष्वं धूमकेतुग्रहसदृशग्रहान्त शोदयव्णनेन प्रस्तुतस्य शकारा- 
भियुक्तचारुदत्तस्य वसन्तसेनाऽल छा रपत पप्रमाणोप-स्थितिबोधादग्रस्तुतश्रशं सेय. 
मलड कतिः, साच धूमकेतुरितवरव्युपमया सङ्कीयेते-इति जीवानन्दः । पध्यावक्र । 
वृत्तम्‌ ।¦ ३३ ।। | | 

विमर्घ-- यहां ज्योतिषशास्वौक्त दुर्योग का वर्णन है मंगल विरोधी हो; 
बृहस्पति क्षीण हौ पास मे धूमकेतु का उदय हो तो अनिवार्यतया अनिष्ट होता दै) 
यह क्र.गस्वभाववाला शकार मंगल ओर सात्विक वृत्ति वाला चारस्त्त क्षीणशक्ति 
वालः बृहस्पति मना गया है । विदूषक की कख से अचानक गहनो का गिर जाना 
धूमकेतु ग्रह का उदय माना गवा है । प्रबल कुयोग मे चारखुदत्त का गृयुव्व्ड 
सुनिश्चित है, यह्‌ भाव है ।\ ३३ ॥ 

शब्दा्थ--अवहिता=सावधान, मन्त्रि तम्‌=धीरे से कर दिया, मूकरितम्‌=नदीं 
कटा, छिपा दिया, प्रमत्तम्‌ ठीक तरह, साफ साफ, अवबघ्नातिन=अकृष्ट करता 


है, अनभिज्ञातः=न्‌ जाना हुआ । 
सर्थ--ेष्टी ओर कायस्व--( देवकर वसन्तसेनाकी माता को लक्षित 


करके ) आर्या आप सावधान होकर इस सुवण -माभूषणसमूह को देखिये, क्या वही 
है अयवा नहीं? | वि 
वृद्धा--( देखकर ) समान्‌ तो है लेकिन वही नहीं हे । | 
जकार--अच्छा बूदी कुद्िनी ! अखि से कह दिया किन्तु वाणीसे छिपा 
लिया [ नहींकहा1 ] 
वृद्धा -अभागे ! दूर ्ंट जा । . 
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कथय, स एव एष न वेति । ) 
वृदधा--अज्ज ! सिप्पिक्‌शलशहये ओोबन्धेदि दिष्टि, ण उण सो, 
( भयं । शित्पिकरुशलत्या अवनध्नाति दृष्टिम्‌, न पुनस्तत्‌ । ) 
अधिकरणिकः-- भद्रे ! अपि जानासि एतान्याभरणानि ? 
वृद्धा-~णं भणापरि,-णह णहु अणभिजाणिदो अहवा कदावि सिपपिणा 
चडिदो भवे ! ( ननु भणामि--न खनु न खल्‌ अनभिज्ञातः, अथवा कदापि 
शिल्पिना धटितो भवेत्‌ ! ) 
अधिकरणिकः--पश्य श्रेष्ठिन्‌ ! । 
 वस्त्वन्तराणि सदुश्ानि भवन्ति नृनं 
रूपस्य मषणगुणस्य च करत्रिमस्य। 
दष्ट्वा क्रियामनुकरोति हि शिलिगव्गः 
सादरमेव कृतहस्ततया च दृष्टम ॥ ३४ ॥ 














श्री मौर कायस्थ -सावधान होकर करिये - यह्‌ वहु है अवयवा नहीं । 

वृद्धा--मान्यवर्‌ | कारीगर को कुशनता के कारण ओंख को आष्ट 
करतार किन्तु वही नहीं है। | 

अर्धिकरणिक--मद्रे } आप इन गहनो को जानती है ? 

वृद्धा-र्मे कहती हँ कि अपरिचितनहीहै अयवा कदाचित्‌ कारीगरने बना 
{दथा होगा । 


सअन्वेयः--कृतिमस्य, रूपस्य, भूषणगुणस्य, च, सदृशानि, वस्त्वन्तराणि 


नूनम्‌, भवन्ति, हि, शिल्पिव्गः, दुष्ट्वा, क्रियाम्‌, अनुकरोति, कृतहस्ततथा, एव, 
च, सादृश्यम्‌, दुष्टम्‌ ।। ३४ ॥ 


शब्दाथं--कृचिमस्य =वनावटी, रूपस्य~-ल्प के, चन=ओर, भूषणगुणस्य= 


गहने की सुन्दरता आदि गुणके, सदशानि=समान, वस्त्वन्तराणिनदुसरी चीजे, 
नूनमु=निश्चित रूप से, भवस्ति=होतीं ही ह, हि=क्योंकि, शिहिपवग॑ः=कारीगसों 
का प्युदाय, दृष्ट्‌वात=देखकर, क्रियामुनवनावट का अनुकरोति=नकल कर तेता 
र्‌" च=ओर, कतहस्ततयानहाथ के कौशल के क।रण, एवन, साद्श्यमू=समान- 
रूपता, दष्टमु=देखी जाती है । ३४॥ _ 
अथ--अधिकरणिक--सेठ जी ! देदिये-- 

| बनावटी [ बनाये गये ] रूप ओौर गहने की सुन्दरता के समान दूसरी चीजें 
५ गहने आदि ] होतींही ह (क्थकि कारीगर लोग बनाये 


जादि | कौ देखकर उसकी नकल कर तेति है । भौरहाथकी कुशलता के कारण 
हा सादृश्य देखा जाना टै ।। ३४! ॥ि 











गये काम [ आभूषग 
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त्रेष्टिकायस्थौ--अञ्जचारुदत्तस्स केरकाट्‌ एदा ? ( आययं-चारुदत्तीथ- 
न्येतानि ? ) | 

चा षदत्तः--न खल्‌ न खल्‌ । 

श्रेदिठकायस्यौ--ता कस्स ? ( तदा कस्य?) 

चारुदनः - इहात्रभवत्याः दुहितुः । 

त्रष्ठिकायस्थौ--कथं एदा ताए विओ मदां ? ( कथमेतानि तस्थाः 
वियोगं गतानि ? ) 

चरुदत्तः---एवं गतानि । आं, इदम्‌ । 

परष्ठिक्रायस्थौ--अज्जचारुदत्त ! एत्य सच्चं वत्तव्वं । पेक्ख पेक् ¦ 

( आयं चारुदत्त ! अत्र सत्यं वक्तव्यम्‌ । शेकषर्व प्र्नत्व । ) 
सच्चेण सहं कल्‌ लव्‌भदई सच्चालाविण होई पादई। 
सच्चं त्ति दुवेवि अक्खरा मा सच्चं अलिएण गूहैटि ॥। ३५ ॥ 





टीका--वसन्सेनायाः मात्रकं साम्यं समर्थंयमातोऽधिकरणिक माह 
वस्त्विति । कृतरिमस्यच=क्रियया निवृ त्तस्य, मानव्निमित्तस्येव्यथंः, डपस्य=आक्रास्स्य, 
भूषणगुणस्य=अलंकारस्य सौन्दधगदेः, च, सदृशा निनतुल्यानि, व स्त्वन्तराणिचयन्यानि 
वरतूनि, नूनम्‌=निश्ितरूपेण भवन्ति-जायन्ते, हि=यतः, शिल्पिवगंः=कारुजन- 
समूहः, क्रियाम्‌=कायम्‌, रचनाकौशनमित्यथः, दृष्ट्वा=विनोक्य, अनुकरोत्ति= 
तादृशमेव निमिमीते ति भावः, कृतः=अभ्पस्तः, हृस्तः=कटकादिनिमगणि दस्तपाटवं 
यैः तस्य भावः--करृतह्‌स्तता, तया; ह्स्तकौणनेन, एव, सादुश्यम्‌=-समानरूपत्वम्‌ः 
द्ष्टम्‌ विलोकितम्‌ । | 

यद्वा क्रियां दृष्ट्वा कृतहस्ततया अनुकरोति, तत्र सादश्यं दुष्टमेवेत्यपि 
अन्वयः । एवञ्वैते अलंकारा न वसन्तसेनायाः, अपि वु, तत्तूर्या इति भाव } अत्रा- 
-यन्तरन्यासोऽलंकारः, वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ 11 २४ ॥ | 

अथे--शरेष्ठो मौर कायस्थ--ये गहने चारुदत्तके ह ! 

वचारुदत्त--नदहीं, नहीं । = 

श्रेष्ठो मौर कायस्थ--तो फिर किसके ह: 

चारुदत्त--सम्माननीया वृद्धाकीपृत्रीके हे। 

श्रेष्टो ओर कायस्थ--ये उस | वसन्तसेना ] से भगल कंसे हुये ? 

चा रुदत्त--दइस प्रकार [ अलगहो | प्ये । हा, यह-- 

अन्बयः--सस्येन, मुखम्‌, लभ्यते, खलु, सत्याजापी, पातकी, न, भवति, 
सत्यम्‌, इति, इ , अपि, अक्षरे, अलीकेन, मा, गूहय ।। ३५ ।। | 

शब्दाथं - सत्येन =सच ( बोलने ) से, सुखम्‌=सुख, लभ्यतेन्प्राप्त होता दै 
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( सत्येन सुखं खलु लभ्यते सत्यालापी न भवति पात्तकी। 
सत्यरिति द्वं अपि अक्षरे मा सत्यमलीकेन गहय ।। ३५ ॥ ) | 
चारुदत्त--आभरणानि भाभरणानीति न जाने, किन्तवस्मद्गृहा- 
दानीतानीति जाने, | ` 
शकारः--उज्जाणं पवेशिअ पद्मं माले, कवड-कावेडि-आए दम्पदं | 
णिगृहेयि ! (उद्यान प्रवेश्य प्रथमं मारयसि, कपट-कापटिकया साम्प्रतं निगृहसि ॥) 
मधिकरणिकः--आयचारुदत्त ! सत्यमभिघोयताम्‌ । 
इदानीं सुकुमारेऽस्मिन्‌ निःशङ्क कर्कश्चाः कशाः । 
तव॒ गात्रे पतिष्यन्ति सहास्माकं मनोर्थः।। ३ ६।। 


~ ` ब . ज 
न ५ 


खेलु-यह्‌ निश्चित है, सत्यालापीन्सच बोलने वाला, पातकीो=पापी, ननी, ` 
भवति हता दै, सत्यमु=सत्य, इति-ये, द्वे अपिन्दो भी, अक्षरे=अक्षरों को, अली- 
केन=असत्य से, मामत, गहय=खछिपाओ ।। ३५ ॥ | 
अथे--श्वेष्टी मौर कायस्थ--आयं चारुदत्त ! यह्‌ सच बोलना. चाहिये । | 
देवो, देखो- | 
सच [ बोलने | से सुख मिलताहै, यहु निशित है। सच बोलने वालापराप ` 
मे नहीं गिरता है । 'सत्य' इन दो भी भमक्षरों को असत्य से मत छिपामो । ३५॥ | 
टीका--चारुदत्तनोक्तम्‌ "एवं गतानि, आं इदम्‌" इति अस्पष्ट वचनमाक्ण्येतौ | 
सत्यं भाषयितु प्रेरयन्तावाहतुः--सत्येनेति । सत्येन=सत्यभाषभेनेत्यथः, सुखम्‌ ` 
मानन्दः, लभ्यते=प्राप्यते, जनैरिति शेषः, खलु=इदं निश्चितम्‌, सत्यालापी-~सल्य- ` 
वक्ता, पाततको-~पापग्रस्तः, न= नेव, भवति=जायते, सत्यम्‌ इति=इदं स्वरूपबोधक्रम्‌, ¢ 
द अपिनद.यक्षरमात्म्‌, जपि, अलीकेन=असत्येन, मानैव, गट॒यन्गोपाय । एवञ्च 
न्यायाजये भय परित्यज्य सत्यमेव वक्तव्यमिति तद्भावः । वे तालीयं वृत्तम्‌ । ६५॥ 
 अर्थ--चारुदत्त--गहने, गहने [ वे ही | दै--य्द तो नहीं जानता ह किन्तु. 
हमारे घर से लाये गये है--यह जानता त | 
रक[र--पहले तो बगीचेमें ले जाकर मार डाली है ओर अव कपटार्वक 
छिपा रट्‌ हो ? [र [र 
अन्वयः--इदानीम्‌, सुक्रमारे, अस्मिन्‌, तव, गात्र, कक शाः, कशाः, अस्माकम्‌, 
मनोरथः, सह, निःशङ्कुम्‌, पतिष्यन्ति ।। ३ ६ ॥ | 
शब्दाथः--इदानीम्‌=दस पमय, सूकुमारे-गति कोमल अस्मिन्‌=इस, तव= 
तुम्हारे, गात्रे=शरीर पर, ककंशाः=करोर्‌, कशाः=कोडे, अस्माकनृनहूम लोगों के, 


मनोरथं ः= मनोरथो के, सह=साथ, निःश ङ्ुम्‌-निरिचितरूपः से, पतिष्यन्ति=गिरेगे, 
 पडगे ॥ ३६ ॥ , “ , | | 


न - ` | 



































नवमीऽद्कः | | ५६१ 


चाङदत्तः-- 
अपापःनां कुले जाते मयि पापंन विद्यते! 
यदि सम्भाव्यते पापमपापेन च रि मया ॥ ३ ७ ॥ 





अथं--धेष्टी मौर कायस्थ--भर्यचारदत्न ! सच बोलिये - 
इस समय तुम्हारे सुकोमल शरीर पर कटठोर्‌ कोड हम लोगों के मनोस्योके 


` साथ साथ निश्चितरूपसे गिरेगे । अर्यात्‌ हमारी मभिलाषाओों मौर तुम्हारे ऊषरं 
दण्डसरूप में कोड़ोंकागिरना साथ साथ होगा ।॥ ३६॥ 


टीका - न्यायालये मिथ्याभाषणस्य भयानकं फलं प्रतिपादयतः-इदानीभिति । 
इदानीमू=अधुना, अतिशीघ्रमेवेत्यथेः सुकृमारे=पुकोमले अस्मिनून्पुगोवतिनि 
तव=चारुदत्तस्येत्यथः, गात्रे-शरीरे, ककंशाः=कटोराः, कशाः भभ्वदेस्ताडन्यः, 
अस्माकेम्‌=न्यायाधिकारिणाम्‌, मनोरथैः-अभिलाषैः, तव निर्दोषताप्रमाणानुस- 
न्धानार्थं सततमेव व्या कलैः, सह=साद्धंम्‌, निःशङ्कम्‌ =शंकारहितम्‌, अन्यत्र निरय 
मरित्यथेः, पतिष्यन्ति=तवोपरि निक्षिप्ता भविष्यन्ति, अस्माकं मनोरथा विरलाः 
भविष्यन्तीति भावः । एवेञ्व तवास्माकञ्च सममेव कष्टोत्पत्तिरिति तद्भावः । 
सरोक्तिरलकारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।।३६॥। . 

अन्वयः--अपापानाम्‌, कुले, जाते, भरि, पापम्‌, न, विद्यते, यदि; [ मधि |] 
पापम्‌, सम्भाव्यते, ( तदा ) अपापेन, च, मया, किम्‌ ॥३७॥ 

शब्दाथं--अपापानामृनपापरहित लोगों के, कुलेवंश मे, जातेपश हौने 
वाते, मयिन=मुक्च चाखदत्त मे, पापम्‌=पाप, न= नहीं, विद्यते=दतैमान है, यदि~ 
अगर, ( मयिः=मुज्ञ मे ) पापम्‌ =पाप, सम्भाव्यते =सम्भावित किया जाता ह 
सोचा जाता है, ( तदा=तव ), अपपेन=निष्पाप, चन्मी, मयने दारा, ज्किम्‌- 
क्या ( लाभ ) ? ॥३७॥ 


अथ--चर्व्ति- 

पापरहित लोगों के कुल मे उत्पन्न होने वाले मृङ्ग मे पाप नहींहै। यदि 
( लोगो द्वारा मुक्ष पर) पाप साचा जाता है तब पापरहित भी भुश्चसेक्या 
( लाभ ) ? अर्थत्‌ निष्पाप होना ही पर्याप्त नही, लोगों ढा निष्पापः समन्ना 
जाना ही उचिक्त होता है ।॥३७॥। 

टीका-- स्वस्य दोषरहितत्वेऽपि लोक्रंयदि दोषवत्त्वमच्यते तदा जीवनं व्यर्थ- 
मिति प्रतिपादयति-अपापानामिति । अपापानग्रू~पापरहितानाम्‌, पुण्यवता. 
` भित्यथेः, कले=वंशे, जत्ति=उसन्ने, मयि=चाख्दतते, प्रापम्‌ =कल्मषम्‌, ननैव 
विद्यते=वतंते, एवंस्थितौ सत्यामपि यदि लोकैः मथि, पपम्‌=अधमेम्‌, सम्भाग्यरते= 

३६ मू 
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( स्वगतम्‌ ) न च मे वसन्तसेनाविरहितस्य जीवितेन कृत्यम्‌ । 
( प्रकाशम्‌ ) भोः ! कि बहुनां । 
भया किल नृशंसेन लोकद्वयमजानतौ। 
स््रीरनश्च विशेषेण शोषमेषोऽभिधास्यति ।॥३८॥ 


य अ 
































मन्यते, कल्प्यते वा, तदा मपापेन=पापशून्येन मया=चारुदत्तेन, किम्‌ ? न 
श्रिमिपि प्रयोजनमिति भावः । भत्तो भवदूभिर्येदि मम अपराधो मन्यते तदा वस्तु- 
तोऽनपराद्स्यापि मम जीवनस्य वेफव्यं सुनिर्चितमिति तद्भावः । अत्र चारुदत्ते 
पापासस्वं प्रति प्रथमपादाथेस्य हेतुतया उपन्यासात्‌ काञ्यलिङ्खमलेकारः। 
पथ्यावक् वृत्तमु ।(३७॥ 

विमशे--चारुदत्त कहता है मँ ही नही, अपितु मेरेकुलमेकरिसीनेभी पाप 
नहीं श्या है । पैसे निष्कलंक कलमे पैदा हृभह। फिर भी यदि बाप लोग 
, मृक्षे वसन्तसेना की हत्या का अपराधी मानते हतो वस्तुतः निरपराधीभी मेरा 
जीवन त्ययं है । क्योकि लोगों द्रःरा अपराधी समक्षा जाना अत्ति कष्टकारक 
होता है ।॥३५॥ 

मन्वय---लोकदयम्‌, अजानता, चशंसेन, मया, किल,. विशेषेण स्त्रीरलम्‌, 
च, --- शेषम्‌, एषः, अभिधास्यति ॥२८॥ ॑ 

शब्दा्थ--लोकट्रयम्‌-इ लोके भौर परलोक दोनों को, अजानता-~न जानने 
वलि, वृ शंसेन =क्र, मया=मेरे द्वारा, किल=निर्वित रूप से, विरेपेणविशेषसूप 
से, स्त्री र्नम्‌~स्त्रीरत्न वसन्नसेना-( मार डाली गयी यह्‌ ~) शेषम्‌ शेष बात, 
एषः=यद शकार, अ्भिधास्यति=कषेषा ॥॥३८॥ 

भर्थ-( जपने मे ) गौर वसन्तसेना से रहित मेरे जीने से क्या लाम? 
(प्रकटसरूपमे) गरे] अधिक्र क्या-- | 

स लाक गौर परलोक दोनोंकोनदडधानने वाते क्रर मेरे द्वारा विशेष- 
रूपमे स्त्रीरत्न ( वसन्तसेना मार दी गयी-यह )-इस शेष बात को यह शकार 
क हेमा ॥३८॥। , ~ ` | 

टीका--वसन्तसेनावि रहितं जीवनमषटथ' मतत्मा प्राण्यागमेव वरं मन्य- 
मानश्चार्दत्त आह-मयेति । लोकद्रयम्‌-इहलोक परलोकं च, इह रःजदण्डादिभयं 
परत्र यमादिदण्डभयं न वी च, अजानता=अविदता, बृशंसेन =क्र रेण, मया= 
चाद्दत्तेन, विशेषेण, स्तरीरेतगस्‌~रतनरूषा वसन्त॑सेनेत्यथंः, “मासतिति' ` शेषम्‌- 
अवशिष्टे वचनम्‌, एषःनपुरोवतीं शकारः, अभिधास्यति=कथयिष्यति | मत्र सस्त्री 
रतिश्च" इत्यपि पाठः, अत्र साक्षाद्‌ रतिरूपा वसन्तसेनेत्य्थःः । इदं पदं 
यत्किल्चिदुभेदेन धूवंमपि उपन्यस्तम्‌ । तत्रापि व्याख्यातमिति बोध्यम्‌ ।३८॥। 
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शकारः--वावादिहा । अले ! तुयं पि. चेण-- “मये वावादिताः त्ति। 
{ व्यापादिता । अरे | त्वमपि भण--"मया व्यावादिताः इति } 


चारुदत्तः-- त्वयोक्तम्‌ । 

ककारः--शुणध शुणेष भटालका ! एदेण मालिया, एदेण ज्जेव: 
शंशषए चिण्णे । एदरश दलिहुवालृदत्तःश शवे दण्डे बालोत । 
( -श्युणृत, श्णणुत भटुारकाः ! एतेन मारिता, एतेनैव खंध्वैरि्ः । एतस्य दरिद्र- 
-चाश्दत्तस्य शारीरो दण्डो धायेताम्‌ । ) | 


अधिकरणिकः-- शोधनक ! यथाह राष्टियः । भो राजपुद्षाः । गृह्यता- 
मयं चाश्दत्तः । 








( राजपुरुषाः गृह्णन्ति । ) 
वद्ा--पसीदन्तु पसीदन्तु अज्जमिस्सा (जो तदाणि चर्यो 'अवहिदंस्स 
इत्यादिपूर्वोक्त पठति ।) ता जदि वावादिदा मम दारि, वावादिदा, जीवदु 
मे दीहाॐ। अण्णं च--अस्थि-पच्चत्थिणं ववहारो, बहुं अत्थिणी, ता 
-मृष्वध एदं । ( प्रसीदन्तु, प्रसीदन्तु आवंमिश्नाः { तद्‌ यदि व्यापादिता मम प्रसीदन्तु, प्रसीदन्तु आयमिश्नाः'{ तद्‌ यदि व्यापादिता मम 





विमक्ष--इसी नवम अंक मे श्लोक संख्या ३० मे भी यहीषश्लोकदै। दोनों 
मे कुछ पाठ्भेदर्है। वहांभी इस की व्याख्याकी जा चुक्तीहै। "परलोकम्‌ 
के स्थान पर "लोङ्द्रयम्‌' -यह पाठ गधिक अच्छाहै। क्योकि स्त्रीवध का दण्ड 
ग्रह भी मिलनादहै भौरं परलोकमे भी। स्व्रीरत्नञ्च'के स्थानपर सस्त्री 
रतिश्च" एेसा भी पाठ है । यह चारुदत्त मृत्यु की इच्छा करने लगत्ताहै। अत 
पद्मे कुछ अन्तर स्वाभाविकं है ।।३८॥ 

. शब्दाथः--व्यापादितानमार डाली, छिन्नः=दूर कर दि, शारीरः=्शरीर- 
सम्बन्धी, आरा मादिसे शरीर को काटना, दारिका~कन्या, बधिप्रत्यथिनोः= 
वादी-प्रतिवादी का, आत्मनः सदृशम्‌-अपनी इच्छा के अनुरूप । 

अथं -कश्कार-मार दिया । अरेतुममी कहो मैने मार दिया + 
 चारुदत्त-तुम्हीं ने क्हाहै। | | 
शकार--महाशयों | सुनिये सुनिये ! इसीने मार डाला। इसीने संदेहं 

(नी) दूर.कर दिधा। इस दरिद्र चारुदत्तको शारीरिक दण्ड दीजिये । 
अधिकरणिक~--शोधनक ! जैसा राजा के शलेनेकहादै (वंषाकरो )। 

इस चारुदत्तं को पकड लो । 

( सिपाही पकडलेते है!) 
 बद्धा--माननीय विद्वानों ! प्रसन्न हो जाइये, प्रसन्न हौ जाइये । वदि मारा 
हैतोमेरीपृक्रीकोमाराह। मेरा दीर्घायु जीवित रहे । इूसरी बातःगहहैकि | 
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दारिका, व्यापादिता, जीवतु मे दीर्घायुः । अन्यच्च अ्िप्रत्यथिनोव्येवहारः अहुम- 
थिनी, तत्‌ मुखत एनम्‌ । ) 

शकारः--अवेहि गवृ्‌भदाश्चि ? गच्छ, कि तव एदिणा ? ( अपेहि 
गभंदासि 1 गच्छ, कि तव एतेन ? ) 

अधिकरणिकः--आये { गम्यताम्‌ । हे राजपुरुषाः ! निष्करामयतेनाम्‌ । 

वद्धा- हा जाद! हा पृत्तअ !। ( दाजात्त! हा पुत्रक { ) (`इति रुदती 
निष्क्रान्ता । ) 
 शकारः--( स्वगतम्‌ ) किदं मए एदश्क्च अत्तणो शलिशं । शम्पदं 
गच्छामि ¦ ( कृतं मया एतस्य मात्मनः सद्शम्‌ । साम्प्रतं गच्छामि । ) ( इति. | 
निष्क्रान्तः । ) | 

-अधिकरणिकः--भायचारुदत्त ! निणंये वयं प्रमाणम्‌, शेष तु राजा । 

थापि शोघनक ! विज्ञाप्यतां राजा पालकः-- 
अयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्‌ । 
राष्टादस्मात्त्‌ निर्वास्यो विभवेरक्षतः सहं ।३६॥ 











वादी भौर प्रतिवादी का मृकदमाहं । मँ वादी ह । अतः इसकी छोड दीजिये । 
ह॒केर--अरे गभंदासी ! दूर हट जा, चली जा, तुच्छे इससे क्था ? 
भधिकरणिंक-- मायं ! भाप जाहये । हे सिपाहियो । इसको बाहर करो । 
वृद्धा--हाय बेटी ! हाय बेटा | (सा कहती हई रोती हुई निकल गयी ।) 
शकार --(अपने मे) मैने इस चारुदत्त के लिये अपनी इच्छानुसार काम कर 
लियाहै। अब चर्लताहँ। ( यह्‌ कहकर चला जाता, ) 
 अन्वयः--जगयम्‌, विप्रः, पातकी, ( तथापि }) वध्यः, न, इति, मनुः, ` मब्रवीत्‌, 
तु, अन्तः, विभवः, सह्‌, अस्मात्‌, राष्टात्‌, निर्वास्यः ॥ ३९॥ ,. 
शब्दाथं - अयम्‌=यह, विप्रः=ज्राह्मण, पातकी =पापी है. ( तथापि=फिर भी } 
दध्य.्=वधयोग्य, न=नहीं है, इति=एेसा, मनुः=मनु ने, भव्रवीत्‌=कहा ह्‌, तु=लेकिन 
धक्षतेः=~विना हानि के सम्पूणं, विभरववैः=धनादि के, सह=साथ, अस्मात्‌ इस,. 
राष्टरात्‌~राष्टर्‌ से, निर्वास्यः=बाहुर करने योग्य है ।। ३६ ॥ 
थ--अधिकरणिक--अयं चारुदत्त ! नि्णेय करने में हम प्रमाण 
( जधिकारी ) ह, शेष मे अर्थात्‌ दण्ड देने में राजा। तथापि शोधनकं ! राजा 
पालक से निवेदनकरदो- 
यह्‌ ब्राह्मण पातकी है फिर भी वधयोग्य नहीं है--एेसामनुने कहाँ 
किन्तु सम्पूणं सम्पत्तिके साथ यह्‌ हस राष्ट्र (राज्य) से बाहूर करने-योग्यहै 
गर्भात्‌. इसे सम्पूणं सम्पत्ति के साथ राज्यसे बाहर निकाल दीजिये ।॥ ३६ ॥ 
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शोधनकः--जं अज्जो आणवेदि । ( इति निष्कम्य पुनः प्रविष्य साम्‌ ) 
अज्जा  गदम्हि तहि । राआ पालो भणादि--जेण अत्थकल्लवत्तस्त 
कालणादो वसन्तक्तेणा वावादिदा, तं ताइ ज्जेव आहरणाई गते बन्धिअ 
डिष्डिमं ताडिअ दक्खिण-मसाणं णईइअ मूते भज्जेधत्ति। जोको वि 
अवरो एरिसं अकज्जं अणचिटरदि, सो एदिणा सणिआरदण्डेण सासाभदि। 
( यदाये आज्ञापयति । } ( आर्यः ! गतोऽस्मि तस्मिन्‌ । राजा पालको भणति 
"येन अथं कल्यवत्तंस्य कारणात्‌. वसन्तपेना व्यापादिता, तं तान्येव आभरणानि गले 
बद्ध्वा डिण्डिमं ताडयित्वा, दक्षिण-ष्मशानं नीत्वा, शृते भटुक्तः इति। यः 
कोऽपि अपर ईदशमकायंमनुतिष्ठति, स एतेन सनिकारदण्डेन शिष्यते । ) 

चारुदत्तः--अहो ! अविमृश्ष्यकारी सजा पालकः । अथवा-- 

ईदश व्यवहाराग्नौ मन्त्रिभिः परिपातिताः। 





स्थाने खल्‌ महीपाला गच्छन्ति कृपणां दज्ञाम्‌ ।४०॥ 





टीका--वधकतरं मृत्युदण्डविधाने सत्यपि ब्राह्मणविषये न तथाऽचारणीयमिति 
मनक्तां दण्डव्यवस्थां राजानं सूचधितुमाह्‌ अयमिति । जयमुच=पुरोवर्ती, अभियुक्तः 
विप्र-=ब्राह्मणः, चारुदत्तः, पःतकीनवसन्तसेनाहत्यारूपपापक +, अस्ति, तथापि, 
ननैव, वधरः=प्राणदण्डाह, इति=दत्थम्‌, मनुः=घमंशस्त्रप्रणेता, अव्रवीत्‌=उक्तबान्‌, 
तुच=परन्तु, अक्षतं अविनष्टः, मम्पूर्णेरित्यर्थः, विभवे=घनादिभिः, सह=सार्दम्‌, 
अस्मात्‌=भवदधिकरतात्‌, रण्ट्‌(त्‌=राज्यात्‌, निर्वास्यः= वहिष्करणीयः । तथा चोक्तं 
मनुना -- । | 
| 'न॒ जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌ सर्वधापेष्वपि स्थितम्‌ । 
राष्ट्रादेनं वहिष्करर्यात्‌ समग्रधनमक्षतम्‌ ॥ मनु ८३८० ॥ 
एवञ्च नारुदत्तो राज्याद्‌ वबहिष्करणीय इति न्याराधिरका.णां सम्मतिः । 
पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। ३६ ॥ ` 

ह॒ब्दाथं-- सास्तम=आमुओं के साथ, अर्थ॑कल्यवत्तस्य=वनरूपौ कलेवा के 
कारणः, व्यापाद्विता=मार डाली, तःडयित्वा=पोटकर बजाकर, भङ्क्तचद्ा दो, 
मार दो, सनिकार दण्डेन=अपमानसदिद दण्ड से, शास्यते=दण्डित क्रिया जायगा । 
 जोधनक--श्रीमान्‌ की जसी आज्ञा। (य्ह कटुकर निकलकरर, पुनः प्रवेष 
करके आसुओं के साथ ) आर्यो ! वहां ( राजा के पास ) गयाधा 1 राजा पालक 
कहते है--"जिसने कलवातुव्य धन कै कारण वसन्तसेना को माराहै उसेवैही 
गहने गले मे बांधक्रर, हिढोरा पौटकर दक्षिण श्मशान मं ले जाकर शूली पर 
चद्ादो।ःजो कोई दूसराभी इस प्रकारका अनुचितं काम करेगा उसे इमी 
प्रकार अपमानसदित दण्डित किया जायगा । 
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अपि च-ईदुशेः खवेतकाकी्ेः राज्ञः शासनदूषकः । 
अपापानां सहूलाणि हन्यन्ते च हतानि-च ।\४१॥ 


. ~~~ 





मन 


अन्वयः---मन्त्ि्भिः, ईदशे, व्यवहाराग्नौ, परिपातिताः, महीपालाः, कृषणाम्‌, 
दशाम्‌, गच्छन्ति, स्थाने, खलु ।। ४० ॥। | 

शब्दार्थ --मन्निभिः=मन्वियो के दवारा, ईद्शे=दस प्रकार के, व्यवहाराग्नौ 
मुकदमारूपी बाग मे, परिपातिताः=गिराये गये, ल्लोके गये, महीपालाः राजा लोग, 
कृ णाम्‌ णोचनीय, दशाम्‌=~अवस्था को, गच्छन्तिनप्राप्त करते ह, इति=यह्‌, 
स्थानेटीक, खलु=निरिचितरूप से, ट 1। ४० ॥ | | 


अर्भ--चाश्दत्त--ओह्‌ ! राजा पालक विना विचारे काम करनेवाला 
है । अधवा -- 


मन्वियो के द्वारा इस प्रकार की मुकदमाविचारसखूपी मागमे कोके गये राजा 
लोग शोचनीय स्थिति को प्राप्त करते है, यह्‌ टीकही हं ।। ४०॥ 
टौका--कृमन्तिपरामर्शाद्‌ राज्ञो दूषणमाह--ईदशे इति । मन्त्रिभिः 
कुत्सितपरामशेदातृभिः, ` ईदृशे~एवम्परकारे, व्यवहाराग्नौ =विवादनिणंय-रूपवह्लौ 
परिपातिताः सवंतोभावेन निक्लिप्ताः' अधोगमिता इत्यथैः, मही पालाः=राजानः, 
कृपणामू-शोच्याम्‌, दीनाभित्यथेः, दणमू=अवस्याम्‌, ग च्छन्तिनप्राप्नुवन्ति, इति 
यत्‌ तत्‌ स्थाने खलु युक्तमेव युक्ते द्रं साम्प्रतं स्थाने इत्यमरः । मन्त्रिणां सपूचित- 
नि्णयासमेत्वात्‌ निर्धोषजनानां दण्डप्रदानेन राज्ञां पतनमवश्यम्भावीति तदभावः । 
रूपकमल दकारः । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। ४० ॥। 
` अस्वयः--ष्वेतकाकीयेः, ईदश, राज्ञः, फासनदुषकंः, अपापानाम्‌, सहस्राणि, 
हतानि, च, हन्यन्ते, च ।। ४१.॥ 
| । शब्दा्थं--श्वेतकाकीयेः- श्वेतवणे के कौवों के तुल्य, ईद शेः=पेसे,  गाज्ञः= 
राजा के, शासनदूषकंः= शासन को दूषित करने वालों के दारा, अपापानामू=पाप- 
रहित, निरपराघ व्यनियों के, सहल्ताणि~हजारो, हतानिनमारे गये है, चनभौर, 
हन्यन्तेनमारे जा रहे हँ ॥*१॥ 
` अर्थ--भौर भी- _ 
सफेद कौवे के समान [ बाहर सफेद किन्तु भीतरसे कालि | इस प्रकारके 
राजा के शासन [ दण्डविधान ] को दूषित करने वालं के दवारा हजारो दोग मारे 
गये है भौर मारेजा रहे ।) ४१॥ 
टीका--अपराधरदितानामपि दण्डविधाने ईदशानां कूमन्त्रिणां न्यायाधिक- 
रणिकानाभेव दष इति प्रतिपादयितुमाह ईदृश रिति । श्वेतकाकीयैः=श्वेत- 
` व्णंकाकंतुल्यैः, बहिः; श्वेतंरन्तमंलिनैः, यद्वा अविद्यमानमपि एवेतकाकं स्तीकुवंद्‌- 
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सखे मत्रेय ! शच्छ, मद्रवनादम्बामपरिवमम्भिवादयस्व । पुत्र 
मे रोहन परिपालयस्ड । 


विदूषकः--मृले चछिष्णे कुदो पादवस्स पालणं ? ( मने छिन्ने कुतः दाद- 
पस्य पालनम्‌ ? ) 
चारुदत्तः--मा मेवम्‌ । 
नृणां लोकान्तरस्थानां देहभरतिकृतिः सुतः । 
मयि यो वं तव स्नेहो रोहसेने स युज्यताम्‌ ॥४२।। 





भिरचिवेकिभिरिति भावः, ईदृशेः=एवम्प्रकारैः, राज्ञःत=दृपस्य, शासनमू=दण्डादिवि- 
धानम्‌, दूषमन्तिये तः, भयथाव्यवहारदशिभिः सन्विभिरित्यथेः, अपापानाम्‌= 
पापरहितानाम्‌, सहस्राणि बहूनि, हतानि=घातितानि, च, हन्यन्ते =माययन्ते, प्राग्‌ 
इदानीं चेति शेषः । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ \। ४१॥ 

विमश्शं--ए्वेतकाकीयंः-( १) श्वेतवणं का कौवानहींहौता है फिरभी 
लोगों के कहने पर एेसा ही स्वीकार करने वाले अ्थति वास्तविकता से अनभिज्ञ, 
(२) बाहर तो हंसके समान उज्ज्वल वेशधारी हैँ किन्तु भीतरसे कोवा के समान 
काले अर्थात्‌ कलृषित बृत्ति वले । इस पद की व्याख्या करते हुये जगद्धरने 
यह्‌ लिखा है-- 

“।&दशः श्वेतकाकीयैः उवेतः काक इति विततां वाक्यं श्वेतकाकीयम्‌ । (इवे 
प्रतिकृतौ" (पा. सू. ५।३।६६ ) इत्यधिकारस्थितेन 'समास्तान्वच तद्विषयात्‌ 
(पा. सू. ५।३।१०२ ) इत्यनेन छ प्रत्ययः! तद्वादिनः शवेतकाकीयाः वितरताथ- 
दशिनस्तैः 1" ।। *१॥ 

अर्थ-- सवे भत्रेय ! जाओ, मेरी ओरसे माता को अन्तिम प्रणाम कहदेना। 
ओौर मेरे बेटे रोहुसेन का पालन करना। 


विदूषक--मुल कट जाने पर पेड़ का पालन कंसे ? ,. 

अन्वपः-- सुतः, लोकान्तरस्थानाम्‌, वृणाम्‌, देहप्रतिङृतिः, [ भवति | मपि 
तव, यः, स्नेहः, खः, रोहसेने, युज्यताम्‌ ।। ४२।। 

हाब्दाथ--तुतःतपुत्र लोकान्तरस्थानाम्‌-परलोक में गये हुये, वृभामू= मनुष्यों 
का, देहप्रतिकृतिः=शरीर का प्रतिनिधि अथवा दूसरा शरीर ही (भवति=होता है) 
मयि-~मेरे ऊपर, तवनतुम्हारा, यमजो, स्नेहन््परेम, ( है) सः=उसे, रोहसेने= 
रोहसेन पर, य॒ज्यताम्‌नलगा देना ।॥ ४२॥. | 

 अथं--चारुदत्त--नहीं, एा मत कहो 1 
































५९५८ मृच्छकटिकम्‌ 


विदूषकः--भो वश्रस्स { अहं ते पिजवअप्सो भविअ, तुए विरहिदाईं 

पणार धारेमि ?। (भो वयस्य | अहु ते प्रियवयस्यो भृत्वा त्वया विरहितान्‌ 
णान्‌ ध्रारयामि 2.) | 

चारदत्तः--रोहसेनमपि तावटहशंय । 

विदूषकः - एव्व जुज्जदि । ( एवं यज्यते । ) 

अधिकरणिकः--भद्र शोप्षनक ! अपसाय्यतामयं बटः। 

 ( शोधनकस्तथा करोति । ) 
मधिकरणिकः--कः कोऽत्र भोः ! चाण्डालानां दीयतामादेश्ञः । 
( इति चारुदत्तं विसृज्य निध्कान्ताः सवं राजपुरुषाः । ) 
शोधनक--ईइदो आमच्छट अज्जो । ( इत आगच्छतु आर्यः । } 


चारुदत्तः--( सकरुणम्‌ मत्रे भोः | "किमिदमद्य" ६।२६ इत्यादि पठति । 
अकाशे ) 





पुत्र दूसरे लोकम ग्ये हुये लोगों [ पिता | कादूसरा शरीर या प्रतिनिधि 
होता है अतः तुम्हारा जो प्रेम मञ्च परै उसे (मेरे पत्र) रोदेन पर लगा 
दला, करना ॥ ४२॥ . 

टीका--"छि.ने मूले" इत्यादिकं विदूषकवचनमाकण्यं तननि राकूवेन्‌ परत्र स्व. 
प्रतिषूपमेव प्रतिपादयति-चृणामिति । सुतःतपृत्रः, लोकान्तरस्थानाम्‌=परलोके 
गतानाम्‌, वरणाम्‌च=पुरुषाणाम्‌, देहस्य शरीरस्य, प्रतिकृतिःनप्रतिरूपम्‌, पुत्रः पितुः 
दवितीयं शरीरमिति भावः, "आत्मा वं जायते पुत्रः" इत्यादौ तथोक्त रिति बोध्यम्‌, 
जटः, मयिनचारुदत्ते, तवच विदूषकस्य, यः=याघानु, स्नेह्‌ः=अनूुरागः, सः= 
तावान्‌, रोहसेने=एतन्नामके. मम॒ पत्रे, युज्यताम्‌-समप्यंताम्‌ । एवच मम 
मरणेऽपि तव स्नेहो मम पूत्रेऽवेश्यमेव भवितव्य इति तदभावः । पथ्यावक्त 
वृत्तम्‌ ।४२॥ 


अथे--विदूषक--हे मित्र ! तुम्हारा प्रिय भित्रहौ कर तुम्हारे विना 
णोंको धारण करूणा ? 


चारुदत्त - तव तक रोहसेन को भी दिखादो। 
विदूषकं -यह्‌ ठीकहीहै। 
 अधिकरणिक--भद्र शोधनक ! इस ब्राह्मण को हटा दो । 
|  ( शौधनक ब्राह्मण चाद्दत्त को हटात। ह । ) 
सर्धिकरणिक-- यहां कौन हं ? चाण्डालो को अदेशदेदो। 


( चारुदत्त को छोड़कर सभी राजपुरुष निकल गये । ) 
दोघनक-- आयं इधर आदये । 
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विष-सलिल-तुलाग्नि-प्राथिते मे विचारे, 
क्रकचमिह शरीरे वोक्ष्य दातन्यमद्यः। 
अथ रिपुवचनाच्वं ब्राह्मणं मां निहंसि. 
पतसि नरकमध्ये पृत्रपौत्रेः समेतः॥1४३। 
अयमागतोऽस्मि । 
( इति निष्क्रान्ताः सवं । ) 


॥ इति व्यवहारो नाम नव मोऽद्धुः ।! 


अन्वय---विषसलिलतुनाग्निप्राधिते, मे, विचारे, { सति )' वीक्ष्य, अद्य, 
इह, शरीरे, क्रकचम्‌, दातञ्यम्‌, अथ रिपुवचनात्‌ वा, ब्राह्मणम्‌, मा निहंसि, 
( तदा ), पुत्रपौत्रैः, समेतः, नरकमध्ये, पतसि ।॥\४३॥ | 

शब्दाथः--विषसलिलतुनाग्तिप्राथते=विष, जल, तराज्‌ ओर आगकेदढाय 
परीक्चा करने योग्य, मे=मेरे ( चारुदत्त के }, विचारे मूक्दमा का निर्णय, ( सति 
रहने पर ) वीक्ष्य च्छ तरह देख कर, समञ्च कर, अच भाज, उद्‌ -ई' ( मेरे ) 
शरीरेदेह पर, ककचम्‌-आरा, दातव्यम्‌ =चलार्ना चाहिये, देना चाहिये । 
सथ=अगर, रिपुवचनात्‌ =शत्रू, शकार के कहने से, वानही, ब्राह्मणम्‌=ब्राह्मण, 
माम्‌=मून्ञ जारुदत को, निहंसि=मार डालते हयो, ( वदा=तब ) पूत्रपौकरःत=पुत् 
तथा पौत्रो के, समेतः=साथ, नरकमध्ये-नरक के बीच र्मे, पतसि=भिरते हो, 
गिरोगे ।। ४२ ॥ | 

अर्थ--चारुदत्त--( करुणापूरवक “नैत्रेय भोः ! किमिदमद्य" इत्यादि (९ २६) 
श्लोक पदता है । आकाशो गौर ~] । 

विष, पानी, तराज्‌ ओर बागसे (मेरे द्वारा). परीक्षाके धियि प्रथित मेरे 
मुकदमे के निर्णय मे दीक प्रकार से विचार करके आजः मेरे शरी पर आरा 
 चलवाना चाहिये । यदि शत्रू शकार के वचन सेही मञ्च ब्राह्मण कौ मार डालत 
हो तो पुत्र तथा पौत्र आदिके साथ नरक के बीच में भिरोगे 1 ४३॥) 
यहुर्मै आ गया । | | 























( इस प्रकार सभी निकल जति ह । ) 
॥ व्यवहार-नामक नवम अंक समाप्त हुमा ॥ 





टीका--निरषराद्धस्यापि स्वस्य मत्युदण्डविधाने स्वेषां नरक्पतन मिति 
आक्रोशं प्रक्टयन्नाह -विषेति ! विषेणच=गरलेन, गरलपनेनेस्यथेः, सलिलेन = जलेन, 
जलनिमज्जनेनेत्यथः, तुलयानतुसाढयपरिमापकयन ण, तुलोपरि ममारोपणेनेत्यथंः, 
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भग्तिनाचवद्धिना, मभ्निमध्ये निक्षेपेण अगिनग्रहणेन वेत्यर्थः पराथितः=याचितः, 
परीक्षणाथं मया इति शेषः, तादृशे, पूर्वोक्तपदार्थेः ममापराधस्य निणंयो विधेय षति 
मया प्रथिते, मे=मम, चारुदत्तस्य, विचारे=मयि भारोपितस्यापराधस्य तत्त्वनिणेये 
सतीत्यथंः, यदि मयि पापंन स्यात्तदा पूर्वोक्तः परीक्षितोऽहं न मरिष्यामीति 
तद्भावः, वौक्ष्य~विशेषेण. विचारय, अद्य-अस्मिन्‌ दिने, इहु=अस्मिन्‌, शरीरे=मम 
देहे, क्रकचम्‌=करपत्रम्‌, काष्ठकतं नयन्त्रविशेषः 'आरा' इति हन्याम्‌, दातब्यम्‌= 
दातुभुचितम्‌, तेन मम शरीरं कतंनीयमिति भावः। यदि सम्यक्‌ परीक्षामकृत्वेवं 
मृत्युदण्डविधानं क्रियते तदाक्रोशं व्यनक्ति--अथवदि, रिपृुवरचनात्‌=रिपोः 


शकारस्य कथनात्‌, वा=एव, ब्राह्मणम्‌ =सदाचारिण निरपराघध विप्रम्‌, माम्‌ 
चारुदत्तम्‌, निहुसिन्मारयसि, तदा, पुत्र पौत्रे पुत्रः तप्पत्रश्चेत्यथः भाविसन्ततिभि- 


रिति भावः समेतः=सहितः, नरकमध्ये=नरकस्याभ्यन्तरे, पतसिनगच्छसि, 


गमिष्यसीत्यथंः, वत मानसामीप्ये लटः प्रयोगः । निरपराद्धप्य दण्डदाने नरक 


 पतनमाह्‌ मनुः-- 


(भदण्डयान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ड्या प्चैवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरके चैव गच्छति ॥'मनुः ८१२८ 
भन्न काव्यरिङ्गमलङ्कारः, मालिनी वृत्तम्‌ । ४६॥ 
। इति नवमोऽङ्कः ॥ 


विम प्राचीनकाल मे अपराधी का निय करने के तिथि दिभ्य परीक्षा प्रच- 


लित थी । (१) विषं खिलाने पर भी मृष्युकान ह्यना । (२) पानी मे इबाने पर 


भीन मरना। (३) वरा्रर का वजन रखने पर भी उपक द्वारा चद हुआ पलड़ा 
ऊपर हो जाना (८) हाथ पर पीपल आदि के पततं रखकर जलता हुआ भगका 


गोला रखने पर भी हाथकान जलना--ये किसी के निर्दोष होने में प्रमाणमने 
जाते थे । चार्दत्त कै कथनानुसार उसने इनके द्वारा अपनी परीक्षा की प्रार्थना 
को थी । किन्तु शकार की बातोंको ही सव कुठ सान कर उसे मृत्युदण्ड दे दिया 
गया हं । वह अपनेको निर्दोष मानताहै। अतः उसे दण्ड देने वाले राजाकीः 


तीनी पीडियां तक नरक भोगेगी--यहु शाप देता है । 


तत्कालीन न्याय-प्रणाली ओर आज की न्यायगप्रणाली समान सी प्रतीत ोती है।. 


गम्भीरतापुकंक निणंय लेना उस समय भी सम्भव नहीं था ।॥ ४३॥ 


^ सत रकार जय-शङ्धुर-लाल-त्रिवठि-विरचित सस्कृत-हिन्दी-व्यास्या 
` में मृच्छकटिक का नवम अं5 समाप्त हुआ \\ 











दशमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति चाण्डालद्रयेनानुगम्यमानश्चास्दत्तः। ) 
उभौ--तक्कि ण कलअ कालणं णव-वहु-बन्ध-णञणे णिडणा । 
अचिलेण शीशछअण रलालोवेशु कूशलम्ह ।\१॥ 
( तत्‌ छिन कलनय कारणं नव-वध-बन्ध-नयने निवुणौ । 
अचिरेण शीषेच्छेदनशूलारेषेषु कूशनौ स्वः ॥१। ) 


मोक्षलध अज्जा ! ओशलध । एशे अज्जचालुदत्त । ( अपसरत भार्याः 
अपसरन । एष आयंचारदत्तः । ) 





( इसके बाद दो चाण्डालो द्वारा पीछा किया जाता हुभा चारुदत्त प्रवेश 
करता दटै। ) | 


 अन्नयः--तत्‌, कारणम्‌, किम्‌, न, कलय, ( आवाम्‌ } नवबध-बन्धनयने, 
निपुणौ, अचिरेण, शीषेच्छेदनशूलारपेषु, कुशलो, स्वः ॥ १ ।\ 
शब्दार्थ--तत्‌=उस, कारणम्‌-प्रयोजन को, किमुचक्या, ननदी, कलय= 
समहयते हो, ( आवाम्‌ =हम दोनों ), नववेधबन्धनयने=नये वध ओौर बन्धन के लिये 
ले जाने मे, निपुणौ=अच्छे जानकार, है, भचिरेण=शीघ्र ही, शीषेच्छेदनश्रुलारो- 
पेषु-शिर काटने ओर शूली पर चढ्ने मे, कुशलौन=चतुर, स्वः । १।। 
अर्थ--दोनों ( चाण्डाल )-- | 
क्या उस ( श्मशान जानि) कारण को नहीं जानते हो? ( हम दोनो 
चाण्डाल ) नये वध ओर बन्धन के लिये ( भपराधी व्यक्ति को) ले जने में 
चतुर है ओर शिर काटने तथा शूली पर चठनिमेंदक्षर्ह।। १॥ 
रीका--वधार्थं चारुदत्तं नयन्तावुभौ चाण्डालौ गमन-कारणमजानन्तं कचित्‌ 
परत्याहतु---तदिति । तत्‌=सर्वे विदितम्‌, भर सिदढमित्यथेः, कारणम्‌=देतुम्‌, किमू न 
कलय~ {क न जानासि, जानीहि तत्‌ । नवे=नूतने, वधे=मारणे, तथा बन्धे=जन्धने, 
नयनेनप्रापणे अपराधिनमिति शेषः, निपृणौ=विज्ञौ, स्वः, ` अविरेण=शीघ्रमेव 
शीष्णंः- शिरसः, छेदनेषु=कतंनेषु तथा शूलेषु =शुलस्योर्पार अ रोपेषु=जारोपणेषु 
वध्यस्येति शेषः, कुलशौनदक्षौ, स्वःत=भवावः । (आगूक्तकुशलाभ्याम्‌, { पा, सू. 
२।३।४० ) इति कुशलयोगे सप्तमी । कलय" इति लोटः प्रयोगोऽसमी चीनः, 
उपगीतिः छन्दः । १ ॥। | 
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दिण्ण-कलवील-द्यमे गहिदे भम्रैहि बज्छ्पुचिसेहि । 

दीवे व्व मन्दणेहे थोगं थोअं खञं जादि।२॥ 
( दत्त-करवीर-दामा गृहीत आवाभ्यां वध्यपुरुषाभ्याम्‌ । 

दीप इव मन्दस्नेहः स्तोकं स्तोक क्षयं याति॥२॥) 


चारुदत्तः--(सविषादम्‌ ) 


नयनसलिलरसिक्त पाशुरुक्षोकृताद्ख 
पितुवनसुमनोभिर्वेष्टितं मे शरोरम्‌। 




















सामाति 


अन्वयः--दत्त-करवीरदामा, वध्यपुरुषाभ्याम्‌, आवाम्याम्‌, गृहीतः, [ एष 
` आर्व॑चारुदत्तः-इति गद्स्थेनान्वयः | मन्दस्नेहः, दीपः, इव, स्तोक्रम्‌. स्तोकम, क्षयम्‌, 
याति।। २॥ | 

सब्दाथ--दत्तकरवीरदामान्पहूनायी गयी कनेर पुप्प की माना बाला, 
जावाम्याम्‌ वध्यपुरुषाभ्याम्‌नवधयोग्य पूरुषो के लिये नियुक्तटेम दोनों, के द्वारा 
गृहीतः=पकड़ा गया, [ एष आयचारुदत्तः=यह आयं चारदत्त ], मन्दम्नेह्‌ = अल्प 
तेल वाले, दीपःन्दीपक, दव=के समान, स्तोकम्‌ स्तोकम्‌=धीरे-धीरे, क्षय्रम्‌= विनाश 
को, यातिनप्राप्त कर रहाटै।२॥। 


अथे--हटिये सनज्जनों ! हिय । यह भ्यं चारुदत्त ~ | 

पहनायी गई कनेर फूलों की मालावाला, वधयोग्य पुरुषों के लिये नियुक्त 
हम दोना ( चाण्डानों ) के द्वारा पकड़ा गया, [ यह आयं चारुदत्त | थोडे तैद 
वाले दीपक कौ तरह धीरे-धीरे विनाश [ मृत्यु | को प्राप्न कर रहादै।२॥. 

टीका--हव्यापराघन्ञापकवेशं वणंयन्‌ वध्यत्वेनास्य स्वयमेव क्रमशः श्रयित- 
माहतुः -- दत्तेति । दत्तमू-ग्रीवादौ अर्पितम्‌, करवीरस्य-=रक्तवर्णपुष्पविशेषस्य 
कनेर' इति हिन्द ख्यातस्य, दाभ=माला यस्म सः, करवीरपुष्पनिमित-मानाति- 
ङ््ित इत्यंथेः, वध्यपुरुषाम्याम्‌ --वधेनह्यायाम्‌, साधू-समथौ वधनिपुणौ इव्यर्थः, 
तत्र साधुः (पा.सू. ४।४।९८) इति यप्रत्ययः तौ च पुरुषौ च, ताभ्याम्‌, 
हन्तृभ्याम्‌, भावाम्याम्‌=चाण्डालाम्याम्‌, गृहीतः=घृतः, "एष आर्यचारदरत्तः' इति 
गद्यस्थेनान्वयः, मन्दः=जप्पः, स्नेहः तलम्‌ फ्क्षेः प्रेमा, यस्य तरादशः, दीपःनप्रदीपः, 
इवनयथा, स्तोकम्‌ स्तोक्रम्‌=शर्नैः शनैः, अल्पमल्पं वा, क्षयम्‌ =विनाजम्‌, याति 
गच्छतीत्यथेः । यथा खल. अल्पतैनः दीपः शनैः शनैः स्वयमेव नष्टो भवति तथैवायं 
चारुदत्तोऽपि अपराधिवेषष्ठारेण मूत्युदण्डनिश्चयेन स्वयमेव मृत्युमृष्रमुपगच्छतीति 
भावः 11 आर्या वृत्तम्‌ ।। २ ॥ 


 बन्वयः--इह, विरसम्‌, रटन्तः, वायसाः, नयनषलिनपिक्तम्‌, पांगु दशी. कृता- 











द 





दशमोऽद्धुः ५७३ 


विरसमिह रटन्तो रक्तगन्धानुलिप्तं 
बलिमिव परिभोक्तुं वायसास्तकयन्ति ॥ ३ ॥। 
चाण्डलो--गोक्षलघ अज्जा ! गोक्षलध । (अपसरत. भार्याः ! अपसरत ।} 
` कि वेक्वध छिग्जन्तं शप्पलिश्यं काल-पलब्‌-षालाहि । 
 शुबण-शडणाधिवाशं सज्जण पुलि -दढृमं एदं \। ४॥ 











द्धम्‌, पितृवनसुभनोधिः, वेष्टितम्‌, रक्तगन्धानुलिप्तम्‌, मे, शरीरम्‌, बलिम्‌, इव, 
परिभोक्तुम्‌, तकयन्ति ।। ३ ॥ | 

शब्दाथं--दह यहां, विरसम्‌=ककंश, रटन्तः=आवाज करते हुये, वायसाः 
कौवे, नयनसलिलसिक्तम्‌आंधुभो के पानीसे भीगे हुये, पांणुरुक्षीकृताङ्गम्‌=धूलि 
लगने से रूखे अंगों वाले, पितृवनसुमनोभिः=श्मशान भूमिम षदा हुये एूलोके 
दारा, वेष्टितम्‌-लिपटे हये, रक्तगन्धानुलिप्तम्‌=लाल चन्दन से लिप्त, मे=मेरे, 
चारुदत्त के, शरीरम्‌=शरीर को, बलिम्‌=बलि, इवन्के सामान, परिभोक्तुम्‌-बने 
के लिये, तक॑यन्ति=सोचते हँ ।। ३॥ | 

अर्थ--चारुदत्त--( विषादपुवेक )- 

यहा ककंश आवाज करते हुये कौवे आंसुगों से गीले, धूलि से धूसरित अवयवो 
वाले, श्मशान भूमिम पैदा हुये एूलों से लिपटे हुये, लाल चन्दन से पोते हुये 
मरे शरीर को बलि ( पूजनादि मे समर्पित तथा पक्षियों भादिकोदौ जने वाली 
वस्तु) के समान समञ्च रह है, अर्थात्‌ -मेरे शरीर को विके समान भक्षणीयः 
पदाथ समज्ञ रहे ह \३॥। | 

टीका--त्र वध्यवेश-धारिणमात्मानं दुष्ट्वा व्यथां ग्यनक्ति नयनेति ॥: 
इह्~-अस्मिन्‌ स्थाने, विरसम्‌-ककंशम्‌, रटन्तः=शब्द कुर्वन्तः, वायसाः=काकाः, 
नयनसलिलेन = बश्च जलेन, सिक्तम्‌=क्लन्नम्‌, तथा पांशुभिः=धूलिभिः, सक्षीकृतानि= 
धूसरितानि अङ्खानि=अवयवाः, यस्य, तत्‌, पितृवनम्‌-~=श्मशानम्‌ श्मशानं स्यात्‌ 
पितुवनम्‌" इत्यमरः, तत्र भवेः धुमनोर्भि पुष्पैः, वेष्टितम-=परिवृत्तमु, रक्तगन्धेन=. 
रक्तवर्णेन घृष्टचन्दनेन, अनुलिप्तम्‌~सवंतो व्याप्तम्‌, मे=चारदत्तस्य, शरीरम्‌=देहम्‌,. 
वलिम्‌ इव=काकादिभ्यः प्रदेयं यज्ञीयद्रग्यम्‌ इव, परिभोक्तुम्‌-भक्चयितुम्‌, तकयन्ति~- 
सम्भावयन्ति । तत्र॒ चारुदत्तः स्वकीयं शरीर काकादिभिः भक्ष्यं चिन्तयति 1: 
उपमालंकारः, मालिनी वृत्तम्‌ । ३॥ | ` | 

अन्वयः--सज्जनाः ।, सुजनशकुनाधिवासम्‌, एतम्‌, सज्जनपुरुषद्रमम्‌, काल. 

परशुधाराभिः, छिद्यमानम्‌, किम्‌, पश्यत ?।४। ` | 

हाब्दा्थ-- सज्जनाः !-हे सज्जनो !, सुजनशकुनाधिवासम्‌-सज्जनरूपी 
पक्षियों के निवास-स्यल, एतम्‌=इस, सज्जन पुरुषदूमम्‌=ज्जनपुरषरूपी वृक्ष को. 
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( कि प्र क्षध्वे छिद्यमानं सत्पुरुषं कालपरशु-धाराभ्याम्‌ । 
सुजन-शकरुनाधिवासं सज्जन-पुरुषद्रुममेतम्‌ ॥ ४ । ) 
भाजच्छ ले चालृदत्त ! अ{अच्छु | ( भागच्छ रे चारुदत्त | आगच्छ । ) 
चारुदत्तः--पृरुषभाग्यानामचिन्त्याः खल्‌ व्यापाराः; यदह मीदुश्ी 


दक्मब्नुश्राप्ठः । 


सवंगातरेषु विन्यस्तैः रक्तचन्दनहस्तकंः । 
पिष्टचूर्णवकीणेर्च पुरुषोऽहं पशकृत्तः ॥ ५ ।। 























कालपरणुधाराभिः=कालरूपी फर्से की धाराओं से, छिद्यमानम्‌~काटे जति हुये 
किम्‌-श्यो, प्रकषष्वे=देख रहे हो ? ॥ ४ ॥ 

बथं--दोनों चाण्डाल--हटो सज्जनं ! हटो । 

हे सज्जनो ! सज्जनरूपी पक्षियों के निवास-स्थल, इस सज्जनरूपी वृक्ष को 


कालकूपी फरसे की धाराओं से कटे जाते हुये क्यों देव रहै हौ ? अर्थात्‌ इस 


सज्जन चारुदत्त का वध मत देखो ।। ४ | 


टीका-- सज्जनस्य मृत्युन दर्शनीय इति कत्वाऽन्पान्‌ वारयन्तावाहृतुः- ` 
किमिति । हे सज्जनाः=हे सत्पुरुषाः !, चारुदत्तस्य वधं श्रुत्वा तत्रकत्रीभूता इति ` 
भावः. सुजना.=साधवः एव सकुनाःन्पक्षिणः तेषाम्‌ अधिवासः=आश्वरयः, तमू, 


एतम्‌=पुरोवत्तिनम्‌, सज्जनपुरुषः एवं दरूमःनवृक्षस्तम्‌, यथा शोभने वृक्षे शोभनाः 


पक्षिणस्तिष्ठन्ति तथव सज्जनं चाख्दत्तं सत्पुरुषा एवाश्रयन्तीति तद्भावः, | 
कालपरणुधाराम्याम्‌=कालः=कृतान्तः एव, यदा कालः=कृतान्तः इव, परशुः-कुढर- 
स्तस्यधा राम्यामू=तीक्ष्णाग्रभागाभ्याम्‌ः [ अत्र चाण्डालस्य द्वित्वात्‌ द्विवचनमिति ¢. 
तत्त्वविदः ] छियमानम्‌-भिद्यमानम्‌, क्रि पश्यत~कथमवलोकयत, नावलोकनीय. 
मिति भरावः। अत्र सुनन-सज्जन-पुरुषपदयो रावृत्तिनें शोभनेति बोध्यम्‌ । एवमेव ` 
'सज्जनद्रमम्‌' इत्यनेन वाभीष्टाथंसम्भवे पुनः “पुरुष'-पद प्रयोगात्‌ पुनरुक्तता दोषः। | 


रूपकमल ङ्कारः, आर्या वृत्तम्‌ ॥॥४॥। 


विमश--यर्हा सुजनः सज्जन इनकी आवृत्ति ठीक नहीं है । इसके अति | 











रिक्त 'सज्जनद्रमम्‌' इसी से अभीष्ट अथं सम्भव है पुनः पपुरुष' पदके प्रयोगसे 


पुनर्क्तता दोष भी हे ।\४॥ 
भथ---आ रे चारुदत्त ! आ ! । 


` अन्वयः-- सर्वगात्रेषु, विन्यस्तैः, रक्तचन्दनहस्तकैः, पिष्टचू्णणवकीणेः, च, ॑ 


महम्‌, पुरुषः, पशकृतः ।।५॥ 


क््दार्थ--सवंगातेषु-सभी अवयवो मे, विन्यस्तंः=लगाये गये, रक्तचन्दन | 
हस्तकैः लाल चन्दनके हाथकेष्ठापोंसे, चलन्गौर, पिष्टवचुर्णावकीणंः=पीषे गये 














दगमोऽष्ुः ५७९ 
( अग्रतो निरूप्य ) महो ! तारत्वं नराणाम्‌ । ( सकरुणम्‌ ) 
अमी हि दुष्ट्का मडुपेतमेतन्मत्त्यं चिगरित्वत्युशडाठवाष्पाः । 
मशक्नुवन्तः परिरक्षित मां स्वगं लभस्वेति वदन्ति पौराः ॥ ६ ॥ 





[0 
नजानाति 


( तिल चावलादि ) के चूणं से व्याप्त, भहम्‌-=मे, चारुदत्त, पुरुषःनपुरुष, पशू 
जानवर बना दिया गया हूं ।।५। 

अथ--चारुदत्त-- मनुष्यो के भाग्यो के क्रिया-कलाप अचिन्तनीय होतेह, 
जोकिर्मरेसी दशा को प्राप्त हुञा है| 

समस्त अंगो मे लगाये गये लाल चन्दनकेहाथके छापोंसे तथा पीसे हुये 
( तिल चावल आदि) के चूरेसेव्याप्तर्म पुरूष पशु बनादिया गया हुं ।५। 


टीका-- भाग्येन विहितां स्वदुदंशामवलोक्य खेदं प्रकटयन्नाह-सर्वेति । स्वं- 
गातरेषु-समस्ताङ्ग षु, विन्यस्तः-रचितेः, . अर्पितैः रक्तचन्दनस्य=लोदहितचन्दनस्य 
हस्तकः=हस्ताकारचिह्वं ुपलक्षितः स्वशरीरे रक्तचन्दनद्ारा . नि्मितहृस्तकृति- 
युक्त इत्यथः, तथा पिष्टमूपाषाणदिना पिष्टम्‌, यत्‌ चणेम्‌=तिलतण्डुलादीनां 
विकारः तेन अवकीणेः अनुलिप्तः, यदवा पिष्टम्‌=तिलादीनां विकारः, चृ्णेम्‌= 
ककुमादिद्रव्याणां रजश्च ताभ्यामवकीणेः सन्‌, गहुम्‌= चारुदत्तः, पुरषःन्मनुष्यः, 
अपि, पशकृतः=छागादितुत्यो विहितः । यथा देवतोहं श्येन दीप्रमानं पश्‌ रक्तचन्दना- 
दिना लेपयित्वा तण्डलादिचूणैरवकीयं वलिरूपेण समपंयन्ति त्थवाहमपि कृत 
इति भावः । अत्र रूपकमनकारः, पथ्यावक्रः वृत्तम्‌ ।। ५॥ 











अन्वथ--हि, अमी, पौराः, मुपेतम्‌, एतत्‌, दष्ट्वा, मर्त्यम्‌, धिन्‌, अस्तु, 
इति ( भणित्वा }), उपजातवाष्पाः, ( सन्तः) माम्‌, परिरल्ितुम्‌, अशक्नुवन्तः, 
स्वर्गम्‌, लभस्व, इति, वदन्ति ॥६।। | 

दाब्दार्थ--हिक्योकि, अमी=ये, पौराः=पुरवासी लोग, मढषेतमु=मेरे साथ 
वतमान, एतत्‌=यह्‌ [ वध्यचिह्वादि |], द॑ष्ट्वान्देख कर, मत्थेमु=मनुष्य को 
धिक्‌=धिक्कार, अस्तुहो, इतिनेसा, [ भगित्वा=कहकर | उपजातजाष्पाः= 
नखों मे निकले हुये मासुओं से, भरे हुये, ( सन्तःन्होते हये ), माम्‌=मुक्ञ 
चारुदत्त को, परिरक्षितुमू=रक्चा करने मे, अशक्ुबन्तः=समथे न होते टु, स्वरगेमु = 
वगंको, लभस्व~प्राप्त करो, इति=ेसां, वदन्ति=कहते हैं ।\६॥। 

श्रथं--( मागे देखकर ) ह्‌ ! लोगो की विशाल भीड़ । ( करुणपूक ) 

ये नगरवासी लौग मृज्ञे प्राप्त हुई इस दुदंशा ( मरणचिह्भादि ) को देवकर 

“मनुष्य (-मरेधर्मा ) को धिक्कार है, देषा कहते हुये, गा मे नाप्रुगोंको 











५७६ मृच्छकटिकम्‌ 


चाण्डालो--ओश्चलध अज्जा! ओक्षलघ । क पेक्लघ ? ( मपर 
आर्था; ! अपसरत । सि प्रेक्षध्टरे ! ) 
द्द प्पवाहिअन्ते, गोप्पसवे संकमं च तालाणं । 
शपुलिक्च-पाण-विपत्ती चत्तालि दमेण दटृटठव्वा।। ७॥ 
( इन्द्रः प्रवाह्यमाणौ गोप्रसवः संक्रमश्च ताराणाम्‌ । 
सुपरुषप्राणविपत्तिः चत्वार दुमे न द्रष्टव्याः || ७।) 








अरे हये, [ किन्तु | मुञ्ञे बचाने मे असमर्थं होते हये (तुम स्वगे प्राप्त करो' टै 
कहू रहे ह ।।६।\ 

टीका - स्वस्य वधदशेनार्थं समागतजनानां मा्मिकोमवस्थां प्रकट्यन्नाह- 
भीति । हिनयतः, अमी=इतस्तत समवेताः दश्यमानाः, पौराःतपुरवारसित 
मदुपेतम्‌--मयि= मद्विषये उपेतम्‌=उपस्थितम्‌, यद्रा मया उपेतम्‌ =्राप्तम्‌, एतत्‌ 
अकारणवधदण्डरूपम्‌, यद्भवा मृत्युचिद्ञादिक्रमु, दुष्ट्वा=विलोक्य, मत्यम्‌-मानवष्= | 
अरणधर्माणमित्य्थः, धिक्‌=निन्दा, भस्तु=भवतु, इतिनइत्थम्‌, ( भणित्वा ` 
कथयित्वा ), उपजातवाष्पा =समुत्पन्नाभ्रूविन्दवः, सन्तः, मामू=चार्दत्तम्‌, परि- ` 
रक्षितुम्‌=परितरातुम्‌ अशवनुवन्त असमर्थाः सन्तः, स्वर्गमू=सुरपुरम्‌, लभस्व | 
पराप्नुहि, भरणानसररपिति शेषः, इतिनइदम्‌ वदन्ति कथयन्ति + 
उपजातिवृत्तम्‌ ।। ६ | 

विमं मदुपेतम्‌-दस के ( १) मपिचमेरे विषय म उपेतम्‌~उपस्थित 
( २) मयान्ेरे द्वारा, उपेतम्‌-प्रप्त, धारण श्ियि गये-येदो अर्थंदहो सक्तेर्है। ह 
एठत' इस स्वेनामके द्वारा ( १ ) मरणचिह्ञ अथवा (२) दाष्ण दुक -इत्यादि 
अथे सम्भव है ।\६॥ | 

अन्वयः - प्रवाह्यमाणः, इन्द्रः, गोप्रसवः, ताराणाम्‌, संक्रमः, च, सुपुस्षप्राण- 
विवत्तिः च, दमे, चत्वारः, न, द्रष्टव्याः 11७11 | 














लब्दाथे--प्रवाह्यमाणः=बहाया जाता हआ, (नदी आदि मेँ प्रवाहित करनेके 

लिये ले जाया जाता हमा ), इन्द्रः इन्द्र्वज, गौप्रसवः््गाय का व्वा एव 

करना, बियाना, चनमौर, ताराणाम्‌=ताराभो का, संक्रमः=निरना, चतथा 

सुपुर्षप्राणविपत्तिः-सज्जन के प्राणो का वध दुमे=ये, चत्वारःचार, नहह 
दरष्टग्याःन=देखने चाहिये ।\७।। | 

बर्भ--दोनों चाण्डाल---पनज्जनों ! हटो, हटो ! क्या देखते हो ? | 

(नदी भादि में बहाने के लिये) ते जाया जाता दुभा इनद्र्वज, पाय का बियाना | 
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ठक---टण् आहीन्ता ! पेक्ख, पेक्ठ । ` (जरे ओषीन्त ! प्रकस्व, बैञजस्व ।) 
णअली-फधर्णभषे वजञ्छ्जन्किं 'छटन्तर्जहग ३ { 
कि ल्‌अदहि अन्तलिक्खे भाद धारमे शडडि करं २ १ ८ ॥ 
( नगरीप्रघानभषे बष्वमानें कतीर्ताकतंया 1 
क रोदिति अन्तरिक्षम ववा ` अनभ्र पतंति क्लम्‌ ?. ६ च|) 


.____--------~~-~---~------~---------~-~-------- ~~~ --------"------` 


( बच्चा पैदा करना), तथा ताराशो.का शिरना, बौर-खज्जनक प्राणों का वधय 
चार नहीं देखने चाहिये 1\७॥ 
टीका---चारुदत्तवधदशेनाथं समागतान्‌ उद्ुशंनव्‌ च्फरपितुं शास्वोक्तमाह- 
इन्दर ति । प्रवाह्य माणः=नच्यादिषु विसजनाथं चीयमानः, इद्रः -दन्वरदर्वससभ्बन् ग 
वजः, गोः प्रसवः=सन्तव्युत्पत्तिः, ताराणा नक्षत्राणाम्‌, संक्रषः-जधः पतनम्‌ 
तथा, सुपु रषस्य~सज्जनस्य, प्रमणविपत्तिः-~जाणनाशः, इमेपूर्वोक्ताः एते 
चत्वारः-इद्रध्वजादयः ननैव, द्रष्टव्याः=अवलोकनीयाः , सांदठजर्नरेतेषां द्यनं 
वर्जनीयमिति भावः । आर्या वृत्तम्‌ ।॥५॥ 
विपा प्राचीन काल मे अकालादि पड़ने पर राजा लोग इन्द्रं कों असन्न 
करने के लिये यज्ञादि कस्ते ये । उसमे एक ध्वज शाड़ां जाता था प्रारम्भ मे सभी 
लोग देखतेयेभिन्तु नदी आदि मे विसज॑न के समय देखना अशुभ मानते ये । 
कालिकापुराण का उद्धरण टीश्मओं मे प्राप्त होता है - 
^“उत्थापयेत्तू्यरवः सवंलोकस्य वं पुरः) 
रहो विसजेेत्‌ केतुं विशेषोऽयं प्रपूजने ।। ७ ॥। 


 अण्वयः--छ्ृतान्ताज्ञया, सगररी-प्रधानभूते, वध्यमाने, किम्‌, अन्तरीक्षम. 
सोदिति, अथवा, अनन्नम्‌, ब्म्‌, पतति ।॥ ८ ॥ 

हब्दाथं--छृतान्ताज्ञया्यमराज की आज्ञा से, नग री-प्रघानभूते= उञ जयिनी 
नगरी के प्रधान ( चारुदत्त ) के, वध्यमाने=मारे जाने पर किमू=क्या, बन्तरी- 
हम्‌ =जाकाश, र, दितति.से.रहा है ? अशवा=अथवा, अनघ्नमु=बिना बादलों वास्य, 
व्र्सूच्वज,. विजली पततिनभिर रहाहै।८॥. | 

ब्र थं--एक चाण्डाल--भरे आहीन्त ! देखो, देखो-- 

यमराज की आज्ञा से उज्जयिनी नगरी. के प्रधानभूत ( पुष चार्दत्त } के 
बारे जाने पर बया माकाशरोर्हाट? अथवा बिना बादलों का वञ~( बिल) ) 
शिरस्हादै ?।८॥ | 

टी का--चार्दत्तवधाबुसरे तत्रत्य दारुण दुःमुपवर्णयत्ि-नगरीतरि;\ कृता- 
न्ताज्ञया =यमतुल्यस्य राक्ञः पालकस्य आदेशेन, न गर्याः=उज्जयिन्याः,. प्रधानभूते 

- ३७ मू | 
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द्वितीयः--अले गोहा [ ( भरे मोह ! ) 
भ म लृमदि अन्तलिक्खे णम अणन्मे पड़दि वज्ञे । 
महिल।शमृहमेहे णिवडदि णभणम्बुघाराहि ॥ € ॥ 
( न च रोदित्यन्तरिक्षं नेवानश्र पतति वचम्‌ । 
महिनासमूहम॑धान्निपतति नयनाम्बु धाराभिः ॥ &। ) 
अवि अ--वज्ज्ञम्मि णोक्षमाणे जण दश सव्वश्श लोद माणश । 
णअणशलिलेहि चित्तं लच्छातो ण उण्णमई लेण्‌ ।। १०}; 
(अपिच -व्ध्ये नीयमाने जनस्य सवस्य हदतः। 
नयनसलिलं: सिक्तो रथ्यातो न उन्नमति रेणुः । १० ॥ } 





म तिमहृतत्वमूपगते पुहषे, चारुदत्तं इत्यथः, वध्यमानेनहुन्यमाने, हन्तं नीयमाने 
इत्यथः, अन्तरीक्षमु-गगनम्‌, रोदिति किम्‌=विलपति किम्‌ ? अथव।=क्रिवा, 
अनश्रम्‌=मेघर हितम्‌, मेघसम्बन्धरहितमित्यथेः, वञमू=-अशनिः, विद्युदिति भावः, 
पतति=अधोदेशमायाति । अत्र सन्देहालंकारः, आर्या वृत्तम्‌ ॥ 

भन्वयः--न च, अन्तयोक्षम्‌, रोदिति, नैव, अनथ्रमु, वम्‌, पतति, महिला- 
समुह्‌-मेघात्‌, धाराभिः, नयनाम्बु, पत्ति ।॥ ९ ॥ 

शब्दाथ--न चनन तो, अन्तरीक्षमू~अ।काश, रोदिति=रो रहा है, नव=भौर 
नही, अनश्मू=विन बादलों के, वच्रमू=-वच्, बिजली, पततिभिर र्हा है 
महिनासमूहमेघ।त्‌-स्वरीसमुदायरूपी मेष, पे, घाराभिः= धाराओं के साथ, नयनाम्ब= 
मश्रुजल, निपततिन्गिर रहा दहै ।। ९॥. 

अथ--दूसरा चाण्डाल--भमरे गोह्‌ । 

नतो आक्राशरोर्हाहैभौरनही विना बादलों के वर ( बिजली ) गिर 
रहाहै ( परन्तु ) स्त्रियो के समूहरूपी बादलसे धाराओंके साथ अश्रुजल गिर 
रहाहै।॥ | | 

टीका--प्रयमवाण्डालकल्मितं खण्डयितुः द्ितीयण्वाण्डालस्तत्रत्यां वस्तुस्थिति 
वर्णयति--न चेति ! न चन्न तु, अन्तरीक्षमू-आकाशम्‌, रोदिति-विलपति, 
नवनन वा, अनश्नमू=मेषसम्बन्धरहितम्‌, वच्रम्‌=-अगनिः, पतति~अथ। गन्छति । 
तहिं किमेतदिप्याशंकायामाह --महिलानामू=नगर-स्व्रीणाम्‌, समुहुः=समुशय एव 
मेघःनवारिदः, तस्मात्‌, धाराभिःनप्रवाह्ैः, नयनाम्ब्‌=-अश्रजलम्‌, निपततिनस्रवति । 
1.८ ` . | एवच चार्दत्त३धविषयकसमातारमाकण्यं नगर्यः सर्वा अपि स्त्रियः अश्रजलेन 
|: `. सर्वान्‌ आरद्रीकुवंन्तीति भावः । खूप्कमनङ्कारः, उपगीति बुत्तम्‌ ।। € ॥। 

1) मन्वय--वध्ये, नीयमाने, रुदतः, सवस्य, जतस्य, नयनपलिशैः, सिक्त 

रणः, रथ्यातः, न, उन्नमति ।। १० ॥ | | 
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चाश्दत्तः--( निरूप्य सकरुणय । 
एताः पुनर्हम्येगताः स्वियो मां वातायनादधेन वितिःसृताघ्याः + 
हा ! बाश्दत्तेव्यधिभाषमाणा बाष्प प्रणालीभिरिवोत्सुजन्ति ॥ ११॥ 








शब्दार्थ--वध्ये=वध्रयौग्य ( चारुदत्त ) के, नीयमानै-ले जाये जाने पर 
( ले जाते समय ), रूदतःनविलाप करते हये, सस्य=सारे, जनस्यलो्ो के, 
नयनसलिलैः-अश्रुजलों से, सिक्तः=गीला किया गया, रेणुः=घूलि, रथ्या्तः=गली 
खे, न=नहीं, उन्नमत्ति-उठ रही है ।। १० ॥: | | 
 र्थ-ओरभी- 

वश्चयोग्य ( चारुदत्त ) के ले जाये जनि पर ( उसके वधं होने से ) विक्लाप 
करते हये सभी लोगों की आंखों के आंसुओं से गीली की गयी राह ( रास्ता) की । 
धूलि नहीं उड रही है ।। १० ॥ 

टीका--समग्रजानानामक्षिभिः निःसरन्त्या अश्रूजलधारायाः प्रभावमाट्‌ू--वध्य 
इति 1 वध्ये=वधाथेमादिष्टे चारुदत्ते इत्ययं, नीयमने=श्मशानभूमो वधस्याने 
प्राप्यमाणे, सतीति शेषः, तमवलोक्य, श्दतः= विलपतः, सवंस्य~सकलस्य, जनस्य~ 
लोकस्य नयनसलिद:-अश्रूजसैः, सिक्तः आर््रीङतः, रेण.=धूलिः, रथ्यातः=प्रतो- 
लीतः, तनैव, उन्नमति=उत्तिष्ठति । उञ्जयिनीनिवासिनां जनानां शोकातुराणा- 
मश्रजलप्रवाहेण सवत्र धलिकणाः पंकीभ्रूता अतो न बाकाशादावृत्तिष्ठन्तीति भावः । 
अतिशयोकितिरलंकारः, आर्या वृत्तम्‌ ॥ १० ॥। | 

अन्वयः--हम्येगताः एताः, स्त्रियः, पुनः, वातायनाद्धन, विनिःसृतास्याः, 
माम्‌, ( उद्दिश्य ), "हा चारुदत्त', इति, अभिभाषमाणाः, प्रणालीः इव, वाष्पम्‌, 
-उत्सजन्ति।। ११॥ 

शब्दा्थैः--हम्येगताः=महलों मे डी हुई, एताः=ये, स्व्रियः=महिनारये, 
पुनः-फिर, वातायनाद्धेन=माधे क्षरोखे या खिड़की से, विनिःसृतास्याः=मुखको 
बाहर निकाले हुये, माम्‌-मृन्े, ( उदिश्य=लकशषयकरके ) हा चारदत्त !=हाय 
चारुदत्त !, इति =एेसा, अधिभाषमाणाः=कहती हूर, प्रणालीभिःपरनालो से 
इव=मानों, वाष्पम्‌ आंसू, उत्ल्रजन्ति=बहा र्हींरह।। ११॥ 

 अथ--चाश्दत्त--( देखकर कशूणापूवंक ) 

महलों म खडी हुई ये स्तिया फिर आधे ्षरोखेया चिड्कीसे मुंह बाहर 
करती हई मुज्ञ ( चारुदत्त ) को लक्षित करके हाय चारुदत्त !  एेरा कहती हुई 
परनालों से मानों जसू बहा रहींदहै। ११।। | 

टीका--बाख्दत्तस्य बधमाकष्यं दुःखयुतानां नगरमहिलानामश्रूजलप्रवाह्‌ं 
वर्भय्नाह--एता इति । हभ्पगताः=कछनिकान मुक्कृष्टभवकेषं सस्विताः, एताः ईषत्‌ 
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चाण्डालो--भाअच्छं ले चालुदत्ता ! माअच्छ। इमं धोशणट्ठाणं, 
माहणेच डिण्डिमं, धोशेव धघोशणं । ( जगच्छ रे चारुदत्त ! आगच्छ । हृदं 
 घोपणास्थानम्‌, आहत डिण्डिमम्‌, घोषयत घोषणाम्‌ । ) 

उभौ--गुणाघ अज्जा ! शुणाध । एशे शत्थवाहुविणअदत्तरश णत्थकने 
` क्षाथलदत्तर्च पृत्तके ` अञ्जचालृदत्ते णाम । एदिणा किल भकजञ्जकालिणा 
गणिभ्रा वश्चन्तश्ेणा भअत्थकल्लवत्तरश . कालणादो शुष्णं पुष्फकलण्डञ- 
लिण्णञ्जाणं पवेशिभ्र बाहूुपाशवलक्कालेण मालिदेत्ति, एशे शलोत्ते गहि्दि, 
शअं च पड़वण्णे । तदो लण्णा पालएण अम्हे आणत्ता एदं मातेद्‌ । जदि 
अवले ईदिशं उअलोअविश्द्ध अकज्जं कलेदि, तं पिलाभा पाए एवं 
उजेव आाज्ञदि । (णत आर्याः ! श्ण त, एष सां वाहू-विनयदत्तस्य नप्ता प्षागर- 
दत्तस्य पुत्रक आ्यचारुदत्तो नाम । एतेन किल अकार्यकारिणा गणिका वसन्तसेना 
अथकल्यवत्तस्य कारणात्‌ शून्यं पृष्पकरण्डकजीर्णो्यानं प्रवेश्य बाहुपागबलात्कारेण 
नारितेति, एष सलोप््रो गृहीतः, स्वयञ्च प्रतिपन्नः, ततो राज्ञा पालकेन वयमाज्ञप्ता 


= मारयितुम्‌ । यद्यपर ईदशमुभयलोकविरुदधेमकरार्यं करोत्ति, तमपि राजा पालक 
एवमेव शास्ति । ) 








मिनिम जनतो 


परिदुश्यमानाः, स्त्रियः=नायेः, पुनः=अनन्तरम्‌, वाताग्रनसु=गवाक्षः, तस्य बद्धेन 
अष्ंशिन, तस्यकदेशेनेत्यर्थः, विनिःसृतानि=विनिग॑तानि, भस्यानिन=पुखानि यासां 
ताः, मामु चारुदत्तमित्यथंः, उदिश्येति शेषः, टा चारुदत्त ! =हा इद सखेदमुचक. 
मभ्ययम्‌, केवलमियन्माच्रमेव, अभिभाषमाणाः=अश्रुरूपजलप्रवाहुधा शभिः, जलनिः- 
सरणमार्गं रित्य्थः, वाष्पम्‌=भश्रूजलम्‌ उत्लजन्ति=परित्यजन्ति। मामवलोक्य त 
ट्वं सामान्यजनानां दूःखात्तिरेकः, प्रत्युत धनिकानामपि स्त्रियः दुःखमा विष्करुवंन्ति। 
सत्रोस्प्रक्षालंकारः, इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ ।। ११॥। 
शब्दाथ--पोषणास्थानम्‌=अपराधी के अपराध ओर उसके दण्डक घोषणा 
दः स्थान, अ।हत=णीटो, वेजाओ, नप्तानपौत्र, अभथंकल्यवतंस्य= तुच्छ धनसूपी 
न्लेवा क, सलीप्त्र- चोरी के धनके साथ, प्रतिपन्नः=स्वीकार कर लिया, उभयलोक्ञ- 
\उसुम्‌= इस तमक भीर स्वगंलोक दोनों के विदधरुद्ध अर्थात्‌ दण्डनीय । | 
थ--दोनों चाण्डाल--आ रे चारुदत्त ! आ । यह्‌ घोषणा की जगह है 
नगाइा बजाभा, घोषणा घोषित करो । 
दोनो--सुनिये सञ्जनं ! सुनिपरे । यह सार्थवाह विनयदत्त का पौत्र. सागर- 
रत का कुत्र आय चारुदत्त नाम वाला है) पापृक्रमं करने वाले इसने तुच्छ धनरूपीः 
तेवा के लिये पृप्पकरण्डक जीर्णोद्याने ले जाकर हार्थो के फन्देतेमला दबा 
रर मणिका वसन्तसेना को मार डालाटहै। यहुवोरीकेधनके साथ पृकृड लिया 
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चचारदत्तः--{ सनिर्वेदं स्वग्तम्‌ ) 
मख-शत-परिपूतं गोत्रमुद्धासितं मे 
सदसि निबिडचंत्यप्रह्यधोषः पुरस्तात्‌ । 
मम मरणदशायां वत्तंमानस्य पपै- 
स्तदसदृक् मनुष्ये चृष्यते घोषणायाम्‌ ॥ १२॥ 











गया ओर स्व्यंभी इसने अपराध स्वीकारकर लिथादै। इसके बाद राजा पालक 
से सको मारने के लिये हम दोनोंकोञदेश दियादहै। यदि कोर दुरा भी एेसा 
दोनों लोकों के विरुद्ध पापकम करेणा तो राजा पान्क उसे भी उसी प्रकारं 
दण्ड देगा) 

अन्रय्‌ः--पुरस्तात्‌, गे, मखशतपपूतम्‌, यौत्रम्‌, सदि, निविडचंत्यन्रह्म- 
घोषैः, उद्भासितम्‌, [ आसीत्‌ ], मरणदणायाम्‌, वतंमानस्य, मम, तत्‌, पावः, 
असदृश मनुष्यैः, बोषणायाम्‌, वृष्यते 1, {२ ॥ 

शब्दा्थ--पुरस्तात्‌नपहने, मे परा, म्लतपरिपूतम्‌न=सैकड़ं यज्ञासै खुब 
परविच्र किया नया, गोच्रमृत्वंण. सदलिन्मभन मे, निवरिउचत्यव्रह्मबोषेः--नोगों से भर्‌ 


ह्ये यज्ञस्थसो पर वेध्यं कर उ ॥ ते, उदभाद्ितिमच=प्रकाशित, [. मासीत्‌ 
करताश्रा ], मरणदणादरम्‌=तरन कयो जदन्यामं वतमान, मम परेरा, तत्‌ 
(- कूल }, पापैः=पापी, असदृशमनुष्यैः-अयोग्यन=नीच लोगों के द्वारा, वोयधाप्राम्‌ 
छोषण (के स्थान ) यतैन्वोषित क्रिया जारहाहै।। १२॥ 


अर्थ---चा हदत्त--( ग्लानिकरे साय अपने मं ) -- 

पहने संकडों यज्ञस खव पधित्र किया गयामेग जो कुल सभास्यव म जन- 
संकुलित यन्नम्थानोंमेंवेदौके पाठो प्रकाणित हुमा था, भरण की अवस्यामं 
वतमान मेरा वही कुल पापी, अयोग्य व्यक्तिधों द्वारा घोषणा (के स्थान ) ने 
घोषित कियाजार्हा है) १२॥। 


टौका---घोषणास्थले चाण्डालानां वचनाभ्याकण्यं स्वपुवंजानां कीर््यादिकं 
संस्मत्य विषादं प्रक्रटयनूनाहु --म्नेति । पृरस्तात्‌चपूवंस्मिन्‌ काल, मानाम्‌ 
यज्ञानाम्‌, शतैः परपूतम्‌-= २ लं पथिवम्‌, यन्‌=लोकविश्रृतम्‌ मात्रम्‌=तरुलम्‌ सदसि 
समास्थने, निविडानि=निमन्त्ितजनसंकरलानि यानि चैत्यानि = यज्ञानुष्ठानाद- 
स्थानानि तेषु ये ब्रह्मणोष~-वेदमन्वणःमुच्वारणम्‌, तः, उदुमा्ितम्‌~्रका- 
श्नितम आस्नीदिति शपः, साम्प्रतम्‌, मरणदशाधाम्‌ =मरणावस्यायाम्‌, वतमानस्यन 
` विद्यमानस्य, ममचारदततस्यत्यथः, तत्‌ लोकप्रसिद्धं पवित्रं कुलम्‌, पापः~पापिप- 
यर्णः, अमदशमरष्येः्=अयोर्ये -नीचः जनः, चण्डाास्त्वच घोषणायाम्‌ =चोषणा- 
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( उदीक्ष्य कणौ पिधाय ) हा प्रिये ! बसन्तपेने ! 
शशचि-विमल-मय्‌ख-शुख्-द॑न्तिं ! पुरुचिर-विद्रुम-सञ्चिधाषरोष्टि। 
तव॒ वदनभवामृतं निपीय कथमवक्षो ह्ययशोविषं पिबामि। १३॥ 





स्थले इत्यथः, पृष्यते=उच्चस्वरेण कथ्यते । धुवं पूवं जाच्तिमंमं कुलस्य {भयन्म- 
हंत्वमासीत्‌ साम्प्रतमिमे नीचाः केन प्रकारेण कलुषीकृन्योचवारयन्तीद्य्थः, मालिनी 
बृत्तम्‌ ।। १२॥। | 

अन्वयः--दे शशिविमलमयूखशुश्रदन्ति !, हे सुविर-विद्रमसच्चिभाधरोष्ठि!,. 
तव, वदनभवामृतम्‌, निपीय, ( इदानीम ), भवशः, ( सन्‌, अहम्‌, मशोव्रिषम्‌, 
कथम्‌, पिवामि ।। १३॥ 

शंम्दाथ--ह गशि-विमल-ममूलशुभ्रदन^िति=टे चन्द्रमाकी किरणों के समाम 
चमकत हुये उज्ज्वल दातोवाली !, हे सुरुचिरविद्रुमसन्नि प्धरोष्ठि=हे भति सुन्दर 
मुगे के समान लाल लाल बधरोष्ठ वाली !, तवनतुम्हारे ( वषन्तसेना के ). वदन 
भवामृतम्‌ =मुख मे होने वाले अमृत को, निपीयनपीकर, ( इददानीम्‌=दस समय ), 
अवश =विवश ( सनू--होता हु भा, भहमून्मै चारुदत्त ), अयशोविषम्‌=-अपङीतिह्पीः 
जहर को, कथम्‌ क्रिस प्रकार, पिवरामि-~पी रहा है, अनुग्र कर स्ह हु १६॥। 

अर्थ--( ऊपर देख कर, कानों को बन्द करके ) हाय प्रिये वसन्तेन ! 

हे चद्रकिरणों के तुल्य उज्ज्वल दांतों वाली! तथा भि सुन्दर 
मृते के समान लाल लाल भोष्ठवाली वसन्तसेना ! तुम्हरे मुव मे होनेवते 
भृतका पान करके ( दस समय ) मजबूर होता हृभा बपरशरूपी जहर को छिस 
भ्रकार्‌ पीरहाह। अर्थात्‌ मजनृरहोनेसे सुन रहा, अन्यथा नहीं तुनता ।\१३॥. 
` ठीक -पू्वेमेकधा वसन्ततेनायाः वचनामृतान्याकप्यं भगं सन्तुष्टिमवा- 
प्तवानह्‌ साम्प्रतं चाण्डालानां वचनविषृं पातुं विवशीकृत इति स्वव्ययां व्यनक्ति-- 
शशीति । शशिनः=चन्द्रस्य, विमलाः=उज्ज्वलाः ये मयूखा.-फिरणाः, ते इव शुश्रा= 
विशदाः, कान्तिषुक्ताः दन्ताः यस्याः तत्सम्बुदधौ सभु ज्ज्वल-वन्द्र{$रणसदृशविशद- 
दशने इत्यर्थः, तथा सुरचिराः=अतिमनोहरः यः विद्रुमः=प्रबालः, तस्य॒ सन्मम 
तत्तुल्यम्‌ भध रोष्ठम्‌ यस्थास्तत्सम्बुद्धौ, रमणीयप्रवालत्तदशरक्तिमाध रोष्ठे इत्ययः, तव= 
वसन्तसेनायाः, वदने= मुखे, भवम्‌ उत्पन्नम्‌, अभृतमू=पीयुषम्‌, मुबोचचारितवचन- 
पीयूषम्‌, निपीयम्‌-आस्वाच, शत्वेत्ययथंः, इदानीम्‌, अवग.=विवशः, पराधीन इत्परथं, 
अयशोविषम्‌='मह्‌ वसन्तसेनां हतवान्‌, इति अपकीत्िरूप गरलम्‌, यद्व विषम्‌ इव 
अय इत्यर्थः, कथम्‌=केन प्रकारेण पिबामि=अास्वादयामि । पुवमनकबार त्वया 
सह तव वचनामृतानि आस्वादितानि किन्तु घाभ्प्रत नीचैगरोधितापराधो विवधः 
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ठश्षौ--ओश्चलध अज्जा ! ओोश्चलघ । ( अपरुरत आर्याः ! अपक्षरत 1 ) 
एशे गुण-लमणणिही श्ञज्जणदुक्लाणं उत्तलणशेदु । 
अशुवण्ण--मण्डणञं अवणोअदि अज्जं णञअलीदो । १४॥ 
 ( एष गुणरत्ननिधिः सञ्जनदुःखानापत्तरणसेतुः । 
असुवणंमण्डनकमपनीयतेऽद्य नगरीतः ॥ १४ ।। } 
अण्णं च-- | 
शब्वे क्ल होई लोए लोभो शुदशण्डिदाणं तत्तिल्ल्‌ा । 
विणिबडिदाणं णलाणं पिञकालौ दुल्लहौ होदि " १५॥ 
{ अन्यच्च -- 
सर्वः खन्‌ भवति लोके लोकः सुखसं स्यतानां चिन्तायुक्तः । 
विनिपतितानां नराणां प्रियकारी इुलंभो भवति । १५॥ | 





~ -----_----_-____---____-___~_~___ 


सन्‌ विषतुल्यानि दुऽकीतिप्रतिपादिकानि वचनानि केनापि प्रकारेण श्युणोगीति 
भवः! अत्रोपमा, रूपकम्‌, विषमः--एतेषां संकरः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ 11 १२ ॥ 

अन्वयः--गणरत्ननिधिः, सज्जनदुःखानाम्‌, उत्तरणसेतुः, असुणंमण्डनङ्म्‌, 
एषः, गद्य. नगरीतः, अपनीयते ।। १४ ॥ | 

शाब्दार्थ--गुण-रलनिधिः=गुणल्पी रत्नौ का सागर, सज्जन-दुःखानाम्‌ = 
सञ्जनों के दुःखो का, उत्तरणसेतुः=पार कराने वाला पु, ससु वणेमण्डतक्रम्‌ =विना 
सोने का आभूषण, एषःत=यह्‌ चाषदत्त, जद्य=जान, नगरीतःउज्जयिती नरो 
अपनीयते=हटाया जा रहादहै, माराजारहाहे। १४॥ 

जर्थ--दोनो दरो सज्जनो ! इरे - 

( दया, भरोप्रकार आदि ) गुणो का सागर, सज्जनो के दुःखों को पार कराने 
वाला पुल, विना सोने का जाभूषण यहु चार्व्त आज इस उञ्जयिनीनगरीसे दुर्‌ 
कियाजा रहाद्वै, माराजारहादहै।। १४॥। 

 टीका--चारुदस्तस्यापराधमुदृघोष्य सम्प्रतत तस्थ गुणानपि वणेयितुमाह्‌- 
तुश्चाण्डालौ--एष इति । गुणाः=दयाषरोपरारादय एव रत्नानि =मण्या यनि, 
तषां निधिः-सागरः, सञ्जनदुःखानाम्‌-सदपुखषकष्टा चाच, उत्तरणे=अतिक्रषणे, 
सेतुः=पारं गमनस्य साधनम्‌, असुवणंमण्डन हम्‌=नास्ति सुवर्णमण्डनम्‌=कांचनभूषणम्‌ 
यस्मिन्‌ तद्‌ यथा, एवम्भूतः अद्य=अस्मिन्‌ दिने, नगरतः=उज्जधिनीतः, अपनोपते= 
दूरीक्रियते विनाश्यते इति भावरः । हपकम्वंकारः, भार्ण वृत्तम्‌ ॥। ९४ ॥। 
अस्वय---लोके, स्वैः, लोकः, खलु, सुवसंस्यितानाम्‌, चिन्तायुक्तः, भवति, 
( परन्तु ) विनिपत्तितानाम्‌, नराणाम्‌, प्रियकारी, दुर्लभः, भवति । १५॥ 
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चारुदछः--( सवेहोऽवलोक्वं ) 
भमो हि वस्क्रान्तनिरद्धवषवाः:प्रयान्ति.मे दूरतरं वयस्याः । - 
५रोऽपि बन्धः समर्सोस्थितस्य मित्रं न करिचदिविषमस्थितस्य ॥ १६ ॥ 


--------------------------------------------`" 
दाब्दाथं--लोके=संसार मे, सवेः-सभी, लोकः=लोग, खलु=निश्चितरूप से, 
यृ संस्थितानाम्‌=सुखपूवंक रहने वालो का, चिन्तायुक्तः-चिन्ता करने वाला, 
भवति=होता है, [परन्तुलेक्रिन] विनिपतितानाम्‌=कष्टमें फते हुयं, नराणामूचपुकूषों 
` का, प्रियक्ञारीभप्रिय करने वाल, दु्लतभः=दु्वभ, भकवतिटोता है ।। १५॥ 
अथं :भौरमभी-~- 
संसार मे सुखधूरवंक रहने वालो कौ चिन्ता करने व्रलि सनी ल्तेग होते ह। 
कन्तु दुःख में पड़े ह्ये लोगों करा श्रिय करने वाना दुर्नेम होता हे ।। १५ ॥ 
टीका- दुःखे निमग्नानां विषये कोऽपि चिन्तां न करोति प्रियंवा न करोतीति 
प्रतिपादयति--सवे इति । लोके=संसारे, सवं=सकलः, नोक जनः, सुखे =आनन्दे, 
सस्थितानाम्‌=विराजमानानाम्‌, सम्पन्नानामित्ययैः, विन्तायुक्तः=कष्टादिविषये 
चिन्तनपरो भवन्ति, परन्तु, विनिपतित्तानामन=विपत्तौ निमग्नानाम्‌, नराणाम्‌ 
एर्षाणामु, प्रियकारीच=इष्ट-सम्पादकः, दुलंभःततदृष्प्रापो भवति । एवञ्च दुखे 
निपतितस्य चारुदत्तस्य प्रियं हितं सम्पादथित्‌, नकोपि चेष्टते इति नावः । अत्रा 
परस्तुतप्रशंसाल ङ्कारः । गाथा वृत्तम्‌ ।। १५॥ ` 
अन्वयः---अमी, मे, वयस्याः, वस्त्रान्तनिरुद्रवक्त्राः, दुरतरम्‌, प्रयान्ति, हि, 


भखसंस्थितस्य, परः, अपि, बन्धुः, [ जायतते किन्तु ] विषमस्थितस्य कश्चित्‌, 
मित्रम्‌, न, ( भवति ) ॥१६॥ | 


शम्दाथ--अमी=ये, मे=मेरे ( चारदत्त के ), वयस्याः=मिनत्र लोग, वस्वान्त- 
शिरुदवकत्राः=दुषटरा आदि केषडेकरे छोर से मुह्‌ ढके हये, दूरतरम्‌ =बहुत दूर दूर, 
जलग, प्रयान्ति=भाग रहे है, हि-क्योकि सुखसंस्थितस्य सुख की स्थित्तिमे रहने 
वाले का, परः=दूसरा, अपरिचित, अपितमी, बन्धुः=बन्धु, [ जायते=वन जाता 
है,. किन्तु-लेकिन ] विषमस्थितस्य~कष्ट म फसे हुये का, कश्चित्‌=कोई भी, 
मित्रम्‌-मित्र, न= नही, ( भवति-होता है । ) ।१६॥ _ 

 अथं--च)रुदत्त - ( सभी आर देखकर ) 

मेरे यें मित्रलोग कडेके छोर से अपने मह छ्िपये हृए दुर द्र भगे जा 
रदैर्हैः क्योकि सुख को स्थितिमें रहने बलिका दूसरा व्यक्ति भी बन्धु बन 
जाताहै किन्तु दुःखम फंसे हुये काकोईभीमित्र नहीं होता है ।१६॥ 

टोका--दूरे प्रलायमानान्‌ वयस्यान्‌ विलोक्य स्वविपदवस्थायां कस्यापि 
सहा पकत्वं नेति प्रतिपादयति-ममीति । अमीनपुरो दृश्यमानाः, मे=मम, चार्दत्त- 


[1 काभ 
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वाण्डालौ--ओक्ालणं किदं, विविक्तं लाबमग्गं, ता आणेध एदं 
दिण्णवञज्यचिण्टं । ( अपसारणं कृतम्‌, विविक्ता राजमार्गः, तदानयतंनं दत्त- 
वध्यचिह्वम्‌ 1 ) 

( चारुदत्तो निःश्वस्य मेत्रेय भोः ! किमिदमद्य ६।२६ इत्यादि पठति  ) 

( नेपथ्ये-- ) 

हा ताद ! हा पिअवञस्स}} (हातात! हा भ्रियत्रस्य । ) | 

चारदत्त.--( आक्यं सकरुणम्‌ ) भोः स्वजातिमहत्तर ! इच्छाम्यहं 
अवतः सकाशात्‌ प्रतिग्रहं कर्तुम्‌ । 

चाण्डालौ--क्रि अम्हाणं हत्थादो पडिग्गहं कलेश ? किमस्माकं 
हस्तात्‌ प्रतिग्रह करोषि ? ) 

चारुदत्त---शान्तं पापम्‌ । नापरीक्ष्यकारी दुराचारः पालक इव 











स्येत्यर्थः, वयस्याः सुहृदः, साग्रः, वस्त्रस्य अन्तेन=अन्तमागेन निरद्रानिच=माव्ञा- 
दितानि=आवृतानि वक्राणि यैस्तादशाः, सन्तः, दूरतरमू=अतिदूरम्‌, मम द्ष्टिपथ- 
मनाशच्छन्त इत्यर्थः, प्रयान्ति~पलायन्ते, हि=यतः, सुते=सुाउस्थायाम्‌, स्‌ स्थित्तस्य = 
विद्यमानस्य, जनस्य, परः अन्यः असम्बन्धीत्यर्थः, अपि, वन्धुः=आटमीवः, भवक्ि 
किन्तु विषमे्विषमावस्थायाम्‌, स्थितस्य-विद्यमानस्य, जनस्य, कश्चिद्‌ न्स्वरीयः, 
परकीयो वा जनः, सित्रम्‌=सूहूद्‌, सहायक इव्यथः, नचैव, भवनोद्यथंः । एवच्च 
साम्प्रतं कश्चिज्जनः मे साहाय्य न विधातुनिच्छतीति तद्भावः | अव्रस्तुतप्रशंप्ा- 
लंकारः, आर्या वृत्तम्‌ ।।१९६।। | 

लब्दार्थ--विधिक्तः-वाली, दत्तवध्पचिल्वम्‌=्रधयोग्य व्यक्तिके {निह्लो से 
युक्त, स्वजाति महत्तर =सथनी जातिके प्रमृल पुरुष, प्रतिग्रहुमन्दान करो, अपरील्य- 
कारी=विना सोचे समञ्च काम करने वाला अभ्यर्थये प्रार्थना कनः ह, अन्तरमू= 
खाली जगह, दारकम्‌=वच्च को, त्ररताम्‌=जल्दी करो, प्रेक्िनव्यःनदेवना चाहिये । 

अर्थ-- दोनों चाण्डाल --( सवबरो ) भगा दिया, राजमार्गं खावौ है, अतः 
वधयोग्य चिह्भों वाले इस ( चारुदत्त ) कोले आओ । 

( चारुदत्त निःश्वास लेकर ""हु मैत्रय | क्याआज' ६।२६ टुत्यादि पटना दै। ) 

( नेपथ्य मे) | 

हाय पिताजी, हाय मित्र । 

च।सदत्त--( सुनकर करणा के साथ) हं अपनी जतिके प्रधान पुरुष 
५ मुखिया) ! अके पात्तमे कुछ दानि लेना चर्हिता ट । | 
दोनों चाण्डाल-क्या हम लौ्गोसे दान लोगे ! 
-चासदत्त-- रेता मत कटी \ विना सोचे समर्लं कान करने वन्न दुराचारी 
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चीण्डालः । तत्‌ परलोकाथं पुत्रमुखं द्रष्टुमम्यथंये । 
चाण्डालौ --एव्वं कलोअदु । ( एवं क्रिथताम्‌ । , 


( नेपथ्ये ) 
हा ताद { हा आवुक ! (हातात! हा पितः! ) 
( चारुदत्तः कृत्वा सकरणम्‌ "भोः स्वजात्रिमहृत्तर 1' इत्यादि पठति । }) 


चाण्डाल--अले पडला ! खणं अन्तलं दध । एश अज्जचालृदत्ते 
पत्तमुहं पेक्खदु । ( नेषथ्याभिमुखम्‌ ) अञ्ज इदो इदो, माअच्छने दाल 
ाञच्छं । (अरे पौराः ! क्षणमन्तरं दत्त । एष आयंचारुदत्त; पतरमु रक्षताम्‌ |) 
( भार्य ! इत इतः । आगच्छ रे दारक | अगच्छ ।) 

( ततः प्रविशति दारकमादाय विदूषकः । ) | 

विदरुषकः--तुवरदु तुवरदू भद्मृहो, पिदा दे मारिदुं णीअदि। ( त्वरता 
त्वरतां भद्रमुखः. बिता ते मारयितुं नीयते । ) 

रस्कः हा ताद! हा अवृक !। (हातात) हा पितः । ) 


विदूषकः--हा पिअवअस्स } ! क हि मए तुमं पेक्रिदन्वो ? ( हा प्रिय. 
वयस्य | कस्म्न्‌ मया त्वं प्रेश्चितन्यः ? ) 


| {1 _ 























| 
भलक के समन चाण्डाल नहींहै। इस लित परलोक के निवे पु्रका मु 
देखने की पएथना करता घ्र | 
दोनों चाण्डाल--रेसा ही करिये । 
( नेपथ्य में ) 
हाय पिताजी! हाय मित्र! | 
( चारुदत्त गुनक्रर्‌ करुणासहिति "हे अपनी जाति के प्रमत्र पुरुप {` इत्प्रादि 
पठृताहि।). 
दोनो चाण्डाल--अरे नगस्ाक्षिणं । कछ च्वाली जहदो। यह्‌ आयः 
चारुदत्त पुत्र का मूख देख लि । (नेपथ्य की ओर देव कर ) भ्यं ! इधर आभो 
इधर, आ लडइके ! आ | ) 
( इसके वाद वच्चे को नेकर विदुप्रक प्रवेश करता दहै । ) 
विदृषक--भद्रमुख । जल्दी क्ररो, जल्दी करा, तुम्हारे पिता मारे जानेके. 
लियेते जायेजा रहैहै। चि | 
वड्का--हाय तात | हाय जनक्र ! | 
| विदूषक--टाभ प्रिथ मित्र । ( अप्र ) तुमे य कहाँ देवप दण ? 
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चाङ्दत्तः--( पुवं मित्रच वीक्ष्य) हा पुत्र! हामेत्रेय ! (सकस्णम्‌ 
श्नः ! कष्टम्‌ । 
चिरं खल्‌ भविष्यामि परलोके पिपासितः । 
अत्यल्पमिदमस्माक निवापोदकभोजनम्‌ ।। १७ ।। 
कि पुत्राय प्रयच्छामि? ( आत्मानमवलोक्थ । यज्ञोपवीतं दुष्ट्वा } आं, इद 
तावदस्ति ममच। 


अमोक्तिकमसौवणं ब्राह्मणानां विभूषणम्‌ । 
देवतानां पितणाश्च भागो येन प्रदोयते \\ १८ ॥। 


न्वय--( अहम्‌ ), परलोके, खलु, विरम्‌, ` पिपासितः, भविष्यामि, 

अस्माकम्‌, इदम्‌, निवापोदकभोजनम्‌ अल्यस्पम्‌, ( अस्ति) 11 १७॥। 

ब्दार्थं -परलोके=परलेक. मे, खलु~निश्वितसूपसे, चिरम्‌ =वहुत समय 
तक, पिषासितःचप्यासा, भविष्यामिनरह्ग' ( क्योकि ) अस्माक्मू-हमारा, निवा- 
पोदकभोजनम्‌=निवापनपितरो का तर्पण, उश्क्रा उदक=पानी, उसका शणोजन 
परान जिससे होने वाला द वह, इदम्‌=यहं ( रोहमैन रूपी सन्तान ) अत्यल्पम्‌ = बहुत 
छोटा, रै ।। १७ ।। | | 

अर्थ--चारुदत्त --( पुत्र भौर मित्र को देखकर ) हाय बेटा! हाय मित्र ! 
-( करुणा-सहित ) हाय ! कष्ट है । | 

(मै) परलोक मे बहुत समय तक प्रासा रहैा । क्योकि हमारातपणका 
वानी देने वाला यहु बालक बहुत टा है ॥ १७ । 

रो का--अस्पवयस्कं परिपोषणीयं पत्रं दुष्ट्वा विषाद परकटयन्नाह-विरमिति । 
परलोके लोकान्तरे, खलु =नेश्चयेन, विरमुनदीचकालम्‌, पिषासितःचतृष्णातंः, 
अविष्यामितवत्िष्ये, यतोहि, अस्माकमूमम पित्रादीनां च, निवापः्=पितणां 
तर्पणम्‌, तस्य उदकम्‌=नलम्‌, तस्म भोजनम्‌ =पानं यस्मात्‌ तत्‌, पित्रपुरुषम्यो जल 
प्रदायि इत्यर्थः, इदम्‌ =पुरोवत्ति रोहेनल्पम्‌ अपत्यम्‌, अत्यल्पम्‌ =अल्पवपस्कमिति 
भावः \ एवञ्चायं यावत्‌ पर्याप्त जलं प्रदातु, समर्थो भविष्यति तावदह मम धूवं- 
जाश्व पिपासिता एव स्थास्यन्तीति भावः । पथ्यावक्र वृत्तप्‌ \। १७ ।। 

विमक्ञ--निवापोरकभोजनम्‌ -निवारस्य उरकस्य भोजनं यस्मात्‌ तत्‌ देता 
बहुत्रीहि समञ्जना चाहिय । भोजनन्पीना अथं है । यह्‌ पद "इदम्‌ का विशषण दै 
"हदम्‌" (अपत्यम्‌! का ।\ १७ ॥ 

अन्व +:--] यज्ञोपवीतम्‌ |, ब्राह्मणानाम्‌, अमौक्तिकम्‌, असौवणम्‌, विभूषणम्‌, 
अस्ति, येन, देवतानाम्‌, पितुणाम्‌, च, भागः, प्रदीयते 1 १८ ।\ 
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( इति यज्ञोपवीतं ददाति । ) 


चाण्डालः--भाअच्छं ले चालूदत्ता ! आजच्छ । ( आगच्छ रे चासदत 
आगच्छ । ) 


दवितीयः--अले ! अज्जचालुदत्तं णिलुववदेण णामेग भआलवशि 


अले | पेक्छ । (अरे ! आर्यचारुदत्तं निरुपपदेन नाम्ना आानपसि ? अरे! 


प्रेक्षस्व । ) 
भन्भदएु अवञाणे तहेम लज्तिन्दिवं अहदममा । 

उहामे व्व किंशोली णिअदी कस्‌ पड्च्छिदु जादि । १६॥ 
( अश्युदवेऽप्रसाने सथत्र रात्रिन्दिवमहतभार्गा । 
उदामिव क्रि्टोरी नियतिः खन प्रतीष्ट याति ।। ९॥) ) 











रब्दाथे--( यज्ञोपवीतम्‌ =जनेऊ ), माहणानाम्‌=्राह्मणों का, अमौक्तिकम्‌- 
मोतिपों से नहीं वनाय गया, अस्नौतणंम्‌=सोने से नदीं वरनाया गया, विभूषणम्‌ ~ 
गहना, है, येन=जिगकै द्वारा, देवतानाम्‌ देवताओं का, च~ भौर्‌ पितुणामृन््पितसे 
का, भागन्अंश, प्रदीयतेरद्विया जाता ।। १८॥। 


मथ--पेटे को न्या द? ( जपने को देवकर, जनेड णे दतर कर ) ह, यः. 


भ 


तो है । ओर मेरा-- 

( भह जनेऊ ) ब्रह्मणोंका त्रिना मोतियों के वनाथ गया, विना मोत करे 
नाया गया गद्ना ह जिसमे देवतार्थं ओर पितत का माण प्रदाः फरिधा 
जाता टे ।! १८॥। 

( यह्‌ कटे कर्‌ जनेरदेदेताह। ) 

टोकाः--पज्ञोपवीतं नाम ब्राह्मणानां सव्वं तदेव पत्रय दातव्यमिति प्रभि- 
पदियन्नाहु --अमोौक्तिकमित्ति । ब्राह्मणाम्‌=विप्राणाम्‌, नपोक्िकम्‌ =मुकताच्यनिभि- 
तम्‌, अप्तोवणम्‌=सुवर्णादिनाऽनिषटरन्नम्‌, विभूषणम्‌ न्आभूपणम्‌ अभिनि गरजोपवीतत- 
मिति शेषः । येननयदद्रारा देवतानाम्‌ =मुराणान्‌, पितृणाम्‌ -वुवंजानाम्‌, च, भागः= 
अंशः, प्रदीयते=समप्यंते । उपनयनानन्तर्‌मेवे द्विनत्वमवाप्य दैवकर्ममृ पिनुकमेमु 
नाधिकारो लभ्यत इति भ्रावः। अततः यक्ञोषवीतं विप्रस्य वररगोपरक्रारकं बस्ति 
डद पुत्राय ददामीत्यथेः, पथ्याव्क्र वृत्तम्‌ । १८ ॥ 

भर्थ--चाण्डाल--मा रे चारुदत्त ] आ , | 

अन्वयः-अभ्युदये, तथेव, भवसाने, रात्रिन्दिवम्‌, अह्ूनमा्णा, नियर्निः, उ्हामा, 
किशोरी, टव, लु, इष्टम्‌, भ्रति, यात्ति।। १६।) . 

शब्दाथं--अभ्युदये=सम्पत्तिमे, तथेवनउमी प्रकार, अवपातनं -धिषत्ति प 
रा््चिन्दिवम्‌द्विन रात, अ दतमाग=विना रोक लोक के दने वाली, शिवत्िः-= 
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अण्णं च--शुक्ला ववदेशा शे कि पणमिम मत्वए ण काअन्वं । 
| लाहुगहदे चि चन्दे ण वस्दणीए जणपदशश ? ॥ २०। 
( अन्यच्च शुष्का व्यपदेशा अस्य [क्र प्रणम्य मस्तके न कत्तेव्यम्‌ । 
___ _ स्हहीतोऽपि चन्दो न कनीयो जन चन्द्रो न॒ वस्दनीयो जनपदस्य ?\ २० ॥) 


वात ऋक ५ 


माग्य, उदामा-=स्वच्छन्दवारिणी, किशोरी=नव युवती, इवन्के समान, वु 
निश्विवूप दे, इष्टम्‌=मन चाहे के, प्रति=समीप, याति=जाती है । १६ ॥। 

अथं--दूसरा वाण्डाल-अरे } चारुदत्त फो विना उपाधि लगाये बुला रहा 
है । अरे, देख, देख ~ 

सम्परतिमे अर उसी प्रकार विपत्तिमे दिनरात विना रोक टोक चलने 
वाली किश्मत ( भाग्य ) स्वच्छन्दचारिणी नवशैवती के समान निश्चितहूप से इष्टः 
( मन चाहे) के पास चली जाती दहै ।) {९॥ 

 टीका--सर्वंगुणसम्पन्नमपि नियतिवशाद्‌ दुखमापन्नं चारुदत्तं सावज्ञं त 

सम्बोधनीयमित्याहु दितीयण्चाण्डालः -अभ्य्‌दय इति । अभ्यूदयेनसम्पत्तौ, तथैव= 
तद्वदेव, अवक्षाने=अम्युदयनाशे, 9 पत्ताविल्यथैः, रात्िन्दिवम=अहनिशम्‌, अहत- 
 मार्गा~अप्रतिहतगतिका, नियत्ति -=भाग्यम्‌, उदामा=उच्छृङ्खला, स्वच्छन्द्वारिणी- 
त्यः. किशोरी =नवयुवतिः, दवन्यथा दष्टम्‌-अभीष्टं स्यानम्‌ पक्षे पुरुषं प्रति 
` या्तिगच्छति । अतः नियतिवशादधुना विपन्नस्य चारुदत्तस्यानादरोऽस्पाभिनों 
विधेय इति तद्भावः । उपमालंकारः आर्या वृत्तम्‌ ।1 १६ ॥ | 

अन्वथ--अस्य, व्यपदेशाः, शुष्काः शछिम्‌, प्रणम्य, मस्तके, न, कर्तव्यम्‌ ? 
चन्द्रः, राहुगुहःतः, अपि, जलदस्य, वन्दनीयः, न ?॥१ २० ॥। 

राब्दार्थ--अस्यनदस ( चारदत्त ) के व्यपदेशाःकुननाम आदि, शुष्काः= 
सख रये, किम्‌च्क्या { प्रणम्यन््रणान करके, श्ुककरके, मस्तके=मस्तक १२, शि 
पर, नन्नही, करणीयम्‌=करना चाहिये ? चन्द्रः=चन्द्रमा, राहृगृहीतः= सह से पकड 
गया, ग्रसित हज, अपि=भी, जनपदस्य=जनपद के लोगों का, वन्दनीयः=वन्दनाः 
करने योग्य, ननन, टोता है ? अर्थात्‌ भवश्य होता है ।\ २० ॥ 

` र्थ--भौरभी-- ` ` 

दस ( चासुदत्त ) के कुलनाम आदिभी सूख ग्ये (नष्ट हो गये ) क्या? 
अर्थात्‌ नष्ट नहीं हुये । प्रणाम करके इस ( इसके गुणों ) को सिर पर नहीं करना 
चाहिये क्या ? अर्थात्‌ इसे अवश्य सम्मान देना चाहिये \ चन्द्रमा राहु दाय पकड 
जाने पर क्या जनपदके लोगों के लिये वन्दनीय नहीं हेता दहै अर्थात्‌ होता है ।\२०॥ 
| टीका--पूवंश्लोकोक्तमेवाभिप्रायं शब्दान्तरेण प्रतिपादयन्नाह--शुष्का इति । 
अस्य=अमुष्य च।रुदत्त स्येल्यर्थः, व्यपदेशाः=कुलनामादयः, 'शुष्काः=नष्टाः शिम? 
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नालक--भरे रे चाण्डाला ! कहि मे मावुक्तं णेष ? (अरे रं 
चाण्डालाः ! कुत्र मम पित्तरं नयथः ? } † 
 चारुदत्त-- वत्स! 

अंसेन बिभ्रत्‌ करवीरमालां स्कन्धेन रलं हदयेन श्लोकम्‌ । 

माधातमद्याहमनृप्रयामि शछामित्रमालग्धुमिवाध्वरेऽजः ।। २१॥ 


नैव लुप्ता इत्यथे, प्रणम्यननत्वा, जस्य गुणाविर्मिरि जनः न्च लुप्ता इत्यर्थः, प्रणम्य=नत्वा, अस्य गुणादि रमिति शेषः › मस्तके=शिरसि, न= 
नैव, कतेग्यमु=रूरणीयम्‌, अपि तु अवश्यमेव करणीयमित्य्थः । राहुणा=संहिकेयेन, 
शृहीतः=ग्रस्तः, समाकरान्तः अपि, चन्द्रः~-णशी, जनपदस्य~प्रदेशस्य लोकसमूहस्य, 
वन्दनीयः वन्यः, स्तुत्यः, ननैव ? अवश्यमेव स्तवनीयों भवतीति भावः । | 
अस्य श्लोकस्य पूर्वाद्धिस्य पाठान्तरमपि उपलभ्यते - 
शुष्का जपि प्रदेशा अस्य चिनमितमस्तकेन कतेव्यम्‌, प्रदेणाः=अद्ानि, यशोना- 
मादिकमित्यथेः, प्रणम्य कतेव्यम्‌=न व्यवहरणीयं किमू ? शेषं पूर्वोक्तपेवेति 
गाध्यम्‌ । एव यथा राहुग्रस्तोऽपि चन्द्रः सर्वजनैः प्रणम्यते तथैव साम्प्रतं विष. 
तनोपि चारुदत्तोऽस्माभिः प्रणम्य एव, न तु तिरस्करणीय इति भावः। दष्टन्ता- 
लंकारः, भार्या वृत्तम्‌ ।।२०॥ | 
अथं --बालक--अरे रे चाण्डालो ! मेरे पिता को करालि जारहैहो? 
न्वयः--अंसेन, करवीरमालाम्‌, स्कन्धेन, शुलम्‌, हृदयेन, . शोकम्‌, बिभ्रत्‌, 
महम्‌, अध्वरे, भालब्धुम्‌, शामित्रम्‌, मजः, इव, अथ, आधात्तम्‌, अनुप्रयामि ॥२१॥ 
शब्दाथ--अंसेन=गले से | अर्थात्‌ गले मे ) करवीरमानाम्‌ कनेर क फूनों 
कौ माला को, स्कन्धेन=कन्धे से [ भर्थात्‌ कन्धे पर ], शूलमूशूल को, ह्‌ दयेन= 
हदय से ( अर्थात्‌ हृदय में }, शोकम्‌-शोक को, बिभ्रत्‌~-धारण करता हुभा, 
महम्‌ मै चारुदत्त, अध्वरे=यज्ञ मे, आल श्धुम्‌ -जालम्भननवध करने के लिये, 
शामित्रम=यज्ञीय पशु बाधने की जगह पर ( पटच जाने वाले ), अजः=बकरे, 
इव=के सामान, अद्य~आज इस समय, भाघातमून्वध की जगह, अनुप्रयामि= 
पीछे पचे जा रहा ह ॥२१। | 
अथं--चाखदत्त-- बेटा 
गलेमें कनेरके एूलोंकी माना, कन्धे पर शरुत मौर हृदय में जोक को 
धारण करता हुंमा मै आज यज्ञमें मारनेके लिये यज्ञीयपशुतरन्धनके स्थानपर ` 
लेजाये जति हुये तरकर के समान वधस्थान पर पीचेपीचेजा रहा है ।.१।  ( .। 
 टीका--पत्रेण पृष्टस्य स्वयमेवोत्तरं ददत्‌ चारुदत्तः स्वावस्थां प्रतिपादयति 
अंसेनेति । असेन=स्कन्धसमीपवति-गलग्रदेशेनेत्यथेः केरवीरमालाम्‌=करवीरनामक- 
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चाण्डाल--दालओ ! । ( दारक ¦ , 
णहु बम्हे चाण्डाला चाण्डालउलम्मि जादपुभ्बा वि। 
जे अहिभवन्ति शाहं ते पावा ते अ चाण्डाला ।! २२॥ 


(नखलु वयं चाण्डालाः च'ण्डालकुले जातपूर्वा अपि। 
ये अभिभवन्तिसाधूं ते पापास्ते च चाण्डालाः ॥। २२॥) 





पुष्पविशेषविनिमितमालाम्‌, स्कन्धेन =स्केन्धदेशेन, शुलमू-हत्यापराधिनां ` 
-हननसाधनी भूतम्‌, शस्तम्‌, हृदयेन=चेतसा, चेतसीत्यर्थः, शोकम्‌-मिथ्यापवादजनित 
दुःखसित्यथंः, विभ्रत्‌ धारयन्‌ अहम्‌ चारुदत्तः अध्वरे यज्ञे, भालन्धुम्‌ हन्तुम्‌, 
-शामित्रम्‌=पशुबन्धनस्यानम्‌, नीयमानं इति शेषः, अजःन््छागः, इव यथा, अवातम= 
वध्यभूमिम्‌, बनुप्रयामित=अनुगच्छामि । यथा खलु निरपराधोऽपि पशुः यज्ञादी 
हुम्यते तथैवाहमपि निरपराधः वधस्थानं नीत्वा मृत्युं लप्स्ये इति भावः 1 दीपकाल- 
कारः, इन्द्रवचा वृत्तम्‌ ॥२१॥। 
अन्वपः--चाण्डालकुले, जातपूवाः, अपि, वयम्‌, खलु, -चाण्डालाः, न, ये, 
-साधुम्‌, अभिभवन्ति, ते, पापाः, ते, चाण्डालाः, च ।२२॥ | 
श्ब्दाथेः-- बाण्डालकुले=चाण्डाल-वंश मे, जातपूर्वा=पहले जन्म लने वाले, 
अपि=भी, वयम्‌=हमलोग, खनु निचित ही, चाण्डालाः=चाण्डाल, नननहीं, 
है, ये=जो लोग, साधुम्‌=सज्जन पुन को, अभिभवन्ति=अपमानित करते है 
मारते रै, तेचवे, पापाःनपापी है, चनौर, तन्वे, ही, चाण्डाला-=चाण्डानल 
है ।\२२।। | 
सथं--चाण्डाल---वच्चे । 
चाण्डालो के कुलम पहले पैदा हये भी हम लोग चाण्डाल नदींर्है। जो 
-सज्जन व्यक्ति को अपमानित करते है[ मारतेर्ह]वे पापौ है, ओरवे ही 
चाण्डाल हं ।1२२।। | | 
 टीका---रोहसेनादिना कथितमपमानजनकं "चाण्डालः इति सम्बोधनमाकण्यं 
दुःख प्रकटयन्‌ स्वनिर्दोषतां प्रतिपादयितुमाह चाण्डालः न खल्विति ! चाण्डाला- 
-नाम्‌= एतन्नाम्ना प्रसिद्धानामन्त्यजानां कुलेन वंशे, जातपूर्वाःउत्पन्तपूर्वाः, अपि, 
ययम्‌=असिमिन्‌ कर्मणि नियुक्ताः मादृशाः जनाः, ननैव, चाण्डालाः्=कमंणा गदिताः, 
 -ये-ये जताः, साघुम्‌=सप्पुख्षम्‌, अभिभवन्तितिरस्ुरवन्ति, भिथ्यारोपादिना 
-चातयन्ती्यथः, ते=ताद्शाः, पापाः=पापिनःः ` चतथा, चाण्डालाः त्कर्मणार्गाहिताः 
-सन्ति 1 वयन्तु कैवलं जन्मनैव चाण्डालाः, अस्माकमाचरणं तुन कदापि रत्पुसषाव- 
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दारकः--ता कौस मारेव आकुकं ? (तत्‌ केन मारयथः पितरम्‌ १ ) 
चाण्डालः--दीहाओं ! अत्त लाअणिभओभो क्ल अवबलञ्ज्ञदि,ण क्तु 
अम्हे । ( दीर्घाः ! अत्र राजनियोगः ख्लु अपराध्यति, नखलु आवाम्‌!) 
दारकरः-वावादेध मं, 7 चचध आवृकं । ( व्यापादयतं माम्‌, मुञ्तं पितम्‌}. | 
चाण्डाल--दीहाभो ! एवं भणन्ते चिलं मे जोव । ( दीर्घायुः ! एं 
भणन्‌ चिरमे जीव । ) 
चा रुदत्तः--( सास पुत्रं कण्ठे गृहीत्वा | 
इदं तत्‌ स्तेहसवस्वं सममाढचदरिद्रयोः । 
अचन्दनमनोक्लीरं हृदयस्यानुलेपनम्‌ ।॥ २३॥ 





मानय भवति । अतो न वयं निन्दाः । तिन्चास्तू राजपुरुषा एव, व्निरमरत् निन्द्ास्तू राजपुरुषा एव, यँनिरपराधोपि 
सज्जनः चारुदत्तः साम्प्रतं वधस्थानं संप्रे्य वध्रायादिष्ट इति तद्भावः ।२२॥ 

विपशे--चारुदत्त के पत्र रोहृसेन के मूख से रेरे चाण्डालाः' एेसा सम्बोधन 
सून कर चाण्डानदुःखीहौो जाताहै ओर यहु कहना चाहूताहैकरिं हुम सोगतोः 
केवल चाण्डालकुल्‌ मे पदाहोनेसे ही चाण्डाल कहे जति हैँ हमारे काम दूसरों 
को केष्ट देना नहीं है । वास्तवे चाण्डालवेहीरहँ। पापीभीवेहीहैजो निर. 
पराध सत्पुरुष को अपमानित करते र्हँ। न्रूहा आरोप लगाकर मृ्युदण्ड भादि 
देते या दिलवाति ह । अतः हम लोग निर्दोष है ।<२॥ 

अथं--बालक--तो पिताकोक्यों मारतेहो? | 

चःण्डाल--चिरज्गोविनु ! यहाँराजाको अज्ञाहौी अपगध्री हैन कि 
ह्म लोग । 

मालक--तो मृन्ने मार्‌ डालो, मेरे पिताक) छोड दौ, 





चाण्डाल--दीर्घायु ! एेप्ता कहते हुये तुम वहतत दिनों तक जीवित रहो । 
 भल्वयः-- तत्‌, इदम्‌, अआढचदरिद्रयोः, समम्‌, स्नेहसवंस्वम्‌, हृदयस्य, 
भवचेन्दनम्‌, अनौशीरम्‌, अनुलेपनम्‌ ॥२३।। ` 


 शब्दा्थ--तत्‌-वह लोकप्रसिद्ध, इदम्‌-यह॒ सामने विद्यमान एत्ररूपी | 


नस्तु, माढ्यददिद्रियोः=धनी अर गरीव का, समम्‌=वरावर का, स्नेहत्वंस्वम्‌ ` 


वात्सल्यरस का सारभूत, है, हृदयस्य~हूदय का, अधन्दनम्‌=विना चन्दन क, 
अनोशीरम्‌=विना खस का, अनुलेषनम्‌=विलेषन की चीज है ।।२३॥ | 
अथे--चारुदत्त--( ओसुभों के साथ पुत्रको गले सिष्रदा कर) - 
वह ( लोकप्रसिद्ध) यह (पृत्ररूपी वस्तु) धनी ओर गरीब दोनों का 
समानरूप. से वात्सल्यरस का सारभूत है हदय का, विना चन्दन ओर विभा 
खस का, लेपन द्रव्य है ।।२३॥ न ब. 
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( “अंसेन बिभ्रत्‌ १०।२१ इत्यादि पुनः पठति । मवलोक्य स्वमतम्‌ + -बमी हि. 
वस्त्रान्तनिरुद्धवक्त्राः' १०।१६ इत्णादि धनः पठति $ ) 
विदूषकः--भो भर्मुहा ! मुशखध पिभवबस्सं चारुदत्त, भं वावादेध । 
( भो भद्रमुखो ! मुञ्चतं प्रियवयस्यं चारुदत्तम्‌, मां व्थापादयतम्‌ । ) 
चाश्दत्तः--शान्त पापम्‌ । ( द्ष्ट्वा स्वगतम्‌ ) अद्य अवगच्छामि । 
( “परोऽपि बन्धुः समंसस्थित' १०।१६ इत्यादि पठति । प्रकाशम्‌ । “एताः पुनहेम्यंगताः 
स्त्रियो माम्‌' १०।११ इत्यादि पुनः पठति । } 
चाण्डालः--गोज्ञलघ गञ्जा ! गोल । (अपसरत मार्या: ! अपसरत 1} 
कि पेक्छध शप्पुलिशं अजशवशेण प्पणटू जीवाश्च । 
क्वे खण्डिदपाश्ं कश्चणकलशं विग उबव्वन्तं ।॥ २४॥ 
( कि प्रेऽध्वे सत्पुरुषमयशोवशेन प्र णष्टजीवाशम्‌ । 
क्पे खण्डितपाशं काश्चनकलशमिव मज्जन्तम्‌।। २४॥ ) ` 





टीका--बालपूत्रस्य तादृशं मुग्धं वचनमाकष्यं द्रवितहूदयः  पृत्रमालिङ्ग्ब ` 
चारुदत्तः स्वशोक व्यनक्ति-इदमिति । तत्‌=लोकप्र सिद्धम्‌, हदमपरो दश्यमानम 
मपत्यरूपं वस्तु, आढचस्यन~धनिनः, दरिद्रस्य निधनस्य, च, समम=समानम स्वेहसवं- 
स्वम्‌ प्रेम्णः वात्सस्यस्य वा सारभरुतम्‌, धनी निधेनश्वोभौ समानरूपैणैव पुत्रस्य -स्नेहं 
कुर्वन्तीत्यर्थः । हदयस्य चित्तस्य, अचन्दनम्‌=चम्दनरससम्पर्कशून्यम्‌, अनौणीरम= 
वीरणसारततत्वसम्पकरहितम्‌, अनूलेपनम्‌=शेत्याह्लादकत्वाद्याधायकद्व्यभित्ययथंः 
एवञ्च पूवं यथाऽस्मिन स्नेह आसीत्‌ विपदवस्थायां साम्प्रतमपि तथैव भम स्नेहः 
अस्मिन्‌ वतते इति भावः । रूपकमलंकारः, पथ्यावक्र' वृत्तम्‌ ।२३॥ 

अथं -( मदनमें धारण करता हभ" इत्यादि १०/२१ वां प्य फिर पदृता है । 
देखकर अपने मे ये कपड़े से अपना मुह ठंके हये" इत्यादि १०१६ प्च फिर से 
पदता है । ) 

विदूषक--दे कल्याणकारी सज्जनो ! मेरे प्यारे भित्रको छोड दो( इसके 
बदले मे ) मृक्चे मार डालो । | 

चारुदत्त--एेसा भत कहो । ( दौब कर अपने में ) भाज समञ्च गया 'साधा- 
रण अवस्थामे विद्यमानका दूसरा भी बन्धु बन जाता) इत्यादि १०| 
वाँ पद्य पठृताहै। ( प्रक्टलू्पमें "ये महलो में रहने वाली स्त्रियाँ" इत्यादि १०११ 
वां लोक फिर पठता है । ) | 

अस्य ः--खण्डितपाशम्‌, कपे, मज्जन्तम्‌, कञ्चनकलशम्‌, इव, अथणसोबसेन 

प्रणष्टजीवाशम्‌, सत्परुषम्‌, किम्‌, पश्यत ? ।२४॥ | 

| शब्दाथ--दण्डितपाशम्‌न्टूटी हुई रस्सी वाले, कूपे=क््गां मे, मज्जन्तम्‌= ` 
३८ मृ 
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चाटदत्तः--( सकरुणम्‌ । 'शशिविमलमभूख' १०।१३ इत्यादि पठति । ) 
अपरः--अले } पुणो वि धोशेहि । (अरे ! पुनरपि घोषय । ) 
( चाण्डालस्तथा करोति }).- 


चारुदत्त-- 
प्राप्तोऽहं व्यस्षनकृक्षां दक्षामनार्या 
यत्रेदं फलमपि जौवितावसानम्‌ । 
एषा चे व्यथयति घोषणा मनोमे 
श्रोतव्यं यदिदमसो मया हतेति । २५॥ 











इवते हुये, कञ्चनकलशम्‌=सोने के कलश, इव=के समान, अयशोवशेन~अपकीति 


के कारण, प्रणष्टजीवाशम=समाप्त हो गयीदहै जीने को आशा जिसकीरेसे 
अर्थात्‌ सज्जन ( चारुदत्त ) को, किम्‌ =क्यो, पश्यतनदेख रहे हौ ।।२४॥ 


अथ--चाण्डाल--हटो सज्जनो ! हटो ! | 
टूटी हुई रस्सी वाले, कुर्था मे डूबते हये सोने के केलश के समान, अपकीति 


के कारण जीवन की अशा से रहित सत्पृरुष ( चारुदत्त) को क्यों देख 
रहै हो ?॥२५॥ 

टीका--चारुदत्तस्य वधं श्रुत्वा समागतान्‌ जनान्‌ तद्दशेनाद्‌ वारयन्नाह - 
किमिति । खण्डितः=छिन्नः, पाश.=वन्धनरज्जुः यस्य तादृशम्‌, अतएव, कूपे=भुमिस्थ- 
जले, मज्जन्तम्‌=नि मग्नीभवेन्तम्‌, कञ्चनकलणम्‌-सौवणंघटम्‌, इवन=यथा, अयशोव- 
शेन=वसन्तसेनावधाभियोगजनितकल द्ुसामथ्यन, प्रनष्टा=समाप्ता, जीवस्य 


जीवनस्य जाशा यस्य तं तथाविधम्‌, सत्पूरुषम्‌ सज्जनम्‌, चारुःत्तमित्यथः, किम्‌= 


कथम्‌, पश्यत=अवलोकयत ? नेवावलोकनीयमिति भावः । उपमालंकारः, आर्था 
वृत्तम्‌ ।।२४॥ 


 अर्थ--चारुदत्त--( करुणा के साथ । चचन्द्रमा कौ उज्वल किरणों के 
समान दतिवाली } इत्यादि १०१३ पद्य को पट्ताहै।) 
दूसरा चाण्डाल--अरे ! फिर से घोषणा करो । 
( चाण्डाल घोषणा करता दै) 
 अन्वय--अहम्‌, ग्यसनहृशाम्‌,  मनार्याम्‌, दशाम्‌, प्राप्तः, यत्र, इदम्‌, 
जीवितावसानम्‌, फलम्‌, अपि, ( जातम्‌ ), एषा, च, घोषणा, मे, मनः, व्यथयति, 
यत्‌, इदम्‌, श्रोतव्यम्‌ "असौ मया हता" इति ॥२५॥ 
` शब्दाथ--अहम्मै, व्यसनकृशाम्‌=विपत्ति के कारण शोचनीय, अनार्थाग 
निन्दित, दशाम्‌=अवस्था को, प्राप्तभनप्राप्त हूभा ह, यत्र=जिस अवस्था, 
इदमन्यह्‌, जीवितावसानम्‌ जीवन की समाप्ति, फलमृन्परिणाम, ( जातप्‌= 
हेमा है ) एषा च=मौर यह, घोषणा=दण्ड आदिका कहना, मे=मेरे, मनः=मत 
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( ततः प्रविशति प्रासादस्थं बद्धः स्थाङ्रकः 1) 
स्थावरकः--( धोषणामाकण्यं सर्व॑क्वश्यम्‌ ) कें अपव 'वलेदसेःवावादी- 
अदि ! ह्ये णिजलेण क्षामिणा बन्विदै) भदू, भ। भ १ शृण 
अज्जा ! शुणाधं, एह्य दाणि मए पावेण पवहभपडिवतंभ' पुषककश 
जिण्णञजाणं वशन्वकषेणा णीदा, वंदो वम शाभिना शं .व-कामेशिः 
बाहुपाश्वलक्कलिण मालिदा, भ उण एदिणा अज्जेण । कवं विदूलदाएि ग 
कोवि शणादि? ताकि कलेति ? अत्ताणं कर्धि । { विचिन्तय ) अद 


एव्वं कलेमि, तदा अज्जचालृश्ते ण वावादीदि । चौद, इमादो वाशा- 


को, व्यथयति=~व्यथित कर रही है, यत्‌-किं, इदम्‌=यह्‌, श्रोतव्य बू्‌--सुनना प्र्‌ `को, व्यथयति~व्ययित कर रही है, यत्‌-कि, इदम्‌-यह, `मोतव्यम्‌=सुनना पड़ ` 


रहय है (मसौयह, ( वसन्तसेना ), मया=मैने. ( चाश्दत्तते ) हता"=मार 
डाली ।२५।। 


थ--चाश्दत्त-~-~ 
मै विपत्तिके कारण इस.गहित दशाको प्राप्त हाहं जिस्म जीवन को 
समाप्ति यह फल भौ हृभा है ओर यह धोषणामेरे मन को व्यथितंकररहींहैङि 
मैने वसन्तसेना मारीहै ॥' ।॥ २५॥ 
` टीका--(चारुदत्तेनाथेकस्यवत्तस्य कारणात्‌ वसन्तसेना हता" इत्यादिधोषां 
श्रोतमसमथश्चारुदत्तो विलपन्नाह--प्राप्त इति । हम्‌=वारुदतः, वस्नेन 
पिपदा कृशाम=क्षीणाम्‌, रोचनीयामित्य्ंः, दशाम्‌ अवस्थाम्‌, दुरसैर्मित्यर्यः, 
प्राप्तः-उपगतः यत्र=यस्यां दशायाम्‌, इदम्‌=एवत्‌ अनुभरवधिषयीभृक्तम्‌, जीविताव- 
सानम जीवनस्य परिसमाप्तिः, प्राणदण्डरूपम्‌, फलमपि=पटिणामोऽपि; जात ईति 
शेषः, एषा च=तर्वेः श्रूयमाणा, च, धोषणा=अपवबादकथनपुवंक दश्डकयनम्‌, केम 
मनः-चित्तम, व्यथयति पीडयति, यते~यस्मात्‌, इदेम्‌=इत्थम, -शरोतख्य॑स्‌- ओक्य - 
नीयम, वसम्ततेना-तन्नाम्नी गणिक्रा मया=वार्दत्तेन, 'हता=मारिति ।. श ममं 


प्राणभता भासीत्‌ सा मयैव हतेक्ति धोतुमसमर्थोऽपि " विवुशतया ग्युणोमीति भावः । 
प्रहषिणी वृत्तम्‌ ।। २५ 1 


शब्दार्थ--प्रासादस्थः-महल मे स्थित, बन्द, सवेक्लम्यम्‌-=विक चत के सात, 
अपापः-पापरहित, निरपराघ, आक्रम्दामिनविल्लाता हं \ प्रवहणनरिक्तंनेनुचडी 
बदल जाने से, विदूरतया=बरहूत दुर होने के कारण, निक्छिपरिभिनूमिराक्र ह 
उवरतःन=्मरा हुत्रा, वासपादवः= रहने का वृक्ष=स्थान, - दण्डनिगद्धःन्बन्धन बत 
बेडिरया, अन्तरम अन्तरम्‌=-जगह, जगह ( दीजिये } । 
थं--( इसङे बाद प्रासाद मे स्थित वधा हुवा स्या प्रेण हर्त) 
स्थावरक--{ घोषणा सुनकर व्याकुलता के.साय). क्या व्विपाप {नरप 
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दवालम्ग-पदोलिकादो एदिणा जिण्णगवक्खेण अत्ताणमं णिक्खिगापि । 
वलं हुग्गे उवलदे, ण उण एशे कुलयृत्तविहगाणं वाशपादवे अज्जचालदतते) +. 
एव्वं जइ विवज्जामि, लद्धं मए पललोएु । (इत्यात्मानं पातयिता ही ह | 
ण उवलदम्हि । भग्गे मे दण्डणिअलले। ता चाण्डालघोशं लमण्णेशामि। 
(दृष्ट्वा उपसृत्य ) हंहो चाण्डाला ! अन्तलं अन्तलं । ( कथमपापश्ारुदततो 
व्मापरा्यते ? अहं निगडेन स्वामिना बद्धः । भवतु, आक्रन्दामि । ग्यृणुत आर्याः | 
श्रृणुत, अत्र इदानीं मया पापेन प्रवहुणपरिवर्तन पुष्मकरण्डकजीर्णोद्यानं वसन्त- 
सेना नीता, ततो मम स्वाभिना ममान कामयसे" दति इत्वा वाहुपाशब्लात्कारेण 
मास्ति, न पुनरेतेन मार्येण । कथं विद्ुरत्यान कोऽपि ग्थृणोति? तत्‌ कि 
करोमि ? भात्मानं पातयामि + ) ( यद्येवं करोमि, तदा आयं चारुदत्तो न व्यापा- † 
यते । भवतु, भस्याः प्रासादबालाग्रप्रतोरिकातः एतेन जीर्णगवाक्षेण आलानं 
निक्षिपामि । वरमहमुपरतो न पुनरेष वृलपुत्रविहूगानां वासपादप आ्य॑चार्दत्तः । 
एवं यदि विपचे, लब्धो मया परलोकः।) (हीही | नोपगतोऽस्मि) भभ्नोमे 
दण्डनिगडः । तच्चाण्डालघोषं समन्विष्यापि । } (हुंहो चांडालौ | अन्तरमम्तरम्‌।) 
चाण्डालौ--अले ! के अन्तलं मगोदि ? (अरं ! कः अन्तरं याचते ? ) 
( चेटः शुणाध--इति पूर्वोक्तं पठति । ) 


~~~ 


राध ) चाख्दत्तमाराजारहाहै मै स्वामी रक्रारके द्वार) वेडिग्नो से बांध दिया 
या है । अच्छा चिल्लाता हँ । सुनिये सज्जनो ! सुनिये, मृक्न पाणी ने गाड़ी बदल 
जने के कारण वसन्तसेना पृष्पकरण्डक जीर्णोद्यान में पर्वादी थी । दप्तके बाद ` ` 
नरे मालिक शकार ने “मुके नहीं चाहती हो" ठेसा कह कर बाहुपाश दारा बलधूर्वंक वि 
[ गला दाकर ] मार डाली थी, इस सज्जन ( चारुदत्त ) ने नहीं । क्या, बहुत 
अधिक द्रीके कारण कोई नहींसुनपा रहाहै?तोक्या करं? अपने आपको 
( हा से ) गिराता ह । ( सोच कर) यदि दकता करता ह तो आयं चारुदत्त नहीं 
मःरा जायमा । अच्छा, इस मदल की नई बनी हुई ऊॐवी अद्रालिकावाली गली से 
सत्र धरान लिङ्ग ( क्षरो ) से जपने को [ नीचे ] भिराता हू, म मरा हमा ही 
ज्च्छा, न कि वुलपु्रूपी पक्ष्योके रहने का स्थान [ वृक्ष ] यह अयं 
उार्दत्त | मरा हुभा | । यदिरेसे मर जाता हं तो स्वगंलोक प्राप्त करूंगा। 
( अपने आपको गिरा केर ) ओह, मै नही मरा । मेरी बन्धन की बेडियां टूट गयीं । 
सतः चाण्डलों कौ घोपणा-स्थान का पता लगाता ह । (देख कर भौर पास 
जाकर ) टट चाण्डालो | जगह दो जगहूुदो 1 | | 4 

दोनों चाण्डाल--शौन खाली जगह मांग रह्यहै ? 

( चट सुनिये सज्जनो ' इत्यादि पूर्वोक्त वचन कहता है । ) 

















दशमोऽङ्कः ५९७ 


चाश्दत्तः-अये ! 
कोऽयमेवंविधे कले कालपाक्षस्थिते मथि। 
अनावृष्टिहते सस्ये द्रोणमेव इवोदितः ? ॥ २६॥। 





अन्वय----[ अये ! इति गद्यांशेनान्वयः ], अनावृष्टिहते, सस्ये, द्रौणमेषः, 
द्व, एवंविधे, काले, मयि, कालपाशस्थिते, जयम्‌, कः, उदिदः ।! २६॥ 


शनब्दाथ----[ अये !=मोह- ] अनावृष्टिहते=सुखा पड़ने से सूखते हुये, सस्पे ` 
धान पर, द्रोण-मेषःनद्रोणनामकर मेव, दवन्के समान, एवंविधे -इस प्रकारके, 
कले-समय मे, यदिमेरे, कालपाशस्यतेनृच्यु के जाल [ फन्दा | मे फस जाने 
पर, अयम्‌=यह, कः=कौन्‌, [मेरी रक्षा के लिये]उदितः=प्रकट हो कया, ॥२६॥ 


अथ--चारुदत्त-- अये !; 


वर्षान टोनेसें [ सूध्रा पड जने से ] सृते हुये धान [ केषेतों | पर द्रौण 
नामक मेष के समान इस विपत्तिके समय में मृत्युकेफन्देमें मेरे फसरजाने पर 
[ मेरी रक्षाके लिये |] क्मोनपध्रक्टटो ष्या है ।। २६॥ 


टोका--स्थावरकचेट^~य वचनेन निजनिर्दोषतां शक्ारस्यापराधित्वं चाशण्यं 
मुदितः सन्तोषं प्रकटयत्राहू-क इति । अनावृष्ट्या=अवषेणेन, हते=नष्ट भ्ये, 
सस्ये=कषेत्रस्थिते धान्यवृक्षसमूहै इत्यथः, द्रोणमेधः=सस्य्रपू रकः मेघविेष्रः, इव = 
यथा, एवंविधे=विपत्तिमये, काले समये, मयि=चार्दत्ते, कालस्यनमृत्योः पाज = 
जनने, स्थिते विद्यमाने मृदमुह्तमूपमते, सति, अयम्‌=तथ्यवक्ता मम निदोषित्व- 
प्रतिपादयिता, कःन्सज्जनः, उदितः~प्रकटीनूतः;, समागतः इत्यथः) यथा 
अनावृष्ट्या सवंस्मिन्‌ सस्ये णरुएकतां गच्छति सति अभीष्टजल-प्रदायको द्रोणनामको 
मघ उदितो भूत्वा सस्यरक्षणं करोति तथेव मृत्युमुख प्रयते मयिको महान्‌ पुरुषः 
मम रक्षार्थं वास्तविक्रीं घटनां प्रतिपादयितुं समक्षं समातं इति भावः । उतमा- 
तंकारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।।२६॥ | | 


धिम्--जीवानन्द के अनुनार ज्योतिष्तत्तव ग्रन्थ में मेषो के विपयनेंनिम्न 
वचनै | | | 
| त्रियते शाक्वर तु चतुभिः शेषितः क्रमात्‌ । 
लावी विद्धि संवत पृष्करं द्रौणमुत्तमम्‌ ॥ 
आवर्तो निजंलो मेषः संवत्तंश्च बहूदकः । 
पुष्करो दुप्करननो द्रोणः सस्यप्रपुरकः २६ 


























६८ मृच्छकाटकभ 


धोः ! श्रुतं भरव द्धिः 
न शीत्तो. भरप्रादरिम केवलं दूषितं ग्रशः। 
 विषशृदस्य हिमे मृषः पुत्रजन्मसमो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
त्यच्च 





तैनास्म्यङ्ृतवेरेण षद्रेणात्यल्पबुद्धिना । 

शरेणेव विषाक्तेन दूषितेनापि दूषितः ॥ २८ ॥ 

 अत्वयः--[ बहम्‌ |, मरणात्‌, भीतः, न, अस्मि, केवलम्‌, यश दूषितम्‌, 
, हि; विशुखख्य, मे, प्रत्युः, पुत्रजन्मसमः, भवेत्‌ ।॥२७॥। 


शेन्धार्थ- महम्‌ जार्दत्त ], मरणात्‌=मौत से, भीतः=डरा हुभा, न= 
नही, मस्मि, केवलमू-केवल, यशः=कीति, दूषितम्‌ =दुषित हई है, हि=क्योंकि, 
विशुद्धस्यनकलंकरदित, मम~=मेरी, मृत्युः मौत, पृत्रजन्मसमःच=पुत्रजन्म के समान 
{ आनन्दप्रद ], भवेत्‌=होती ।\२७॥ 

भर्थ--जारदत्त--दे सज्जनो ! सुना मापने ? 

म मौतसे नंहीड्यहं। मेरा केवल यश दूषित हुआ है । निष्कलेकं मेरी 
मौत पूत्रजन्प के समान आनन्ददायकं होती ॥२७॥ 

टीका--रणं तु धवं तदा कथमेतच्कृते दृखितो भवसीत्याशंकायां प्रतिपादयति- 
नेति । मरणात्‌ मृत्यो; भीतः=भयगुक्तः, ननैव, भस्मि~भवाभि, किन्तु केवलम्‌, 
यशः=कीतिः, यत्‌ सकलं जीवनं सन्वितम्‌, दूषितम्‌=कलंकितम्‌, रत्रीवधानियोगेन 
मे यश एवं कलंकितम्‌ । हि~यतः, विशुद्धस्य ~निरपराद्धस्य, निष्कलंकस्य, मे 
ममे, चारुदत्तस्य, मृत्युः~मरणमू, पएृत्रजन्मसमः=पृ्ोरपत्तितुल्यः, महदानन्दप्रदः 
भवेत्‌= स्यात्‌ । एवञ्च नाहं मृट्बोबिभेमि केवलमपयणस एव मे भयम्‌ । यतो हि 
मया यावज्जीवनं यशसे प्रयतितम्‌ । ` तद्यदि मम यश एव विनष्टं तदा सर्वमेव 
नष्टमिति तदभावः । उपभालंकारः, पथ्यावक्त ृत्तम्‌ ।।२७॥। 


अन्वयः--अकृतवरेण, कषदरेण, घत्यल्पदुद्धिना, दूषितेन, अपि, तेन, विषाक्तेन 
शरेण, दव, दूषितः, अस्मि ॥२८॥ 


शब्दार्बे-अकृतवेरेण=कभी भौ वैर न किये गये, कषद्रेण~=तुच्छ, भत्यत्य- 
 बद्धिना=अति ्ठोटी बुद्धिवाले, अपि=भी, तेन ~उ [ शकार | के द्वारा, विषा- 


क्त न~विष से बजे हये, शरेण=वाण, हव~के समान, दूषित =दोषपुक्त, कलं कित, 
भस्मि=कर दिया गया है ॥२८॥ 


जिससे कभी भी. बैर नहीं किया गया है रे तुच्छ अति मल्प बुद्धिवाले उर 








4 | 








दशमऽद्धुः ५६६ 


 चाण्डालो--घावलभ ! अवि शच्चं अणा? ( स्थावरक ! अपि 
सत्यं भणसि ? ) | 
चेटः - शच्च । ह्ये वि, "मा कश्श वि कघहुरक्ष शि "त्ति पाञ्चादवालग्यप- 
दोलि काए दण्डणिअलेण वन्धिअ णिकिखक्ते । ( सत्यम्‌ । अहमपि, “मा कस्पापि 
कथयि ष्यसी*ति प्रासादबालाग्र-प्रतोलिकायां दण्डनिगडेन बद्वा निक्षिप्तः । | 
ठा कारः~-( प्रविश्य सहषेम्‌ ! ) 
मंलेण तिक्छामिलिङेण भन्ते शकेण शुपेण शमच्छकेण । 
भृत्तं मए अत्तणअश्श गेहे शालिरश-कृल्ेण गुलोदणेण ।॥। २६ ॥ 
( मासेन तिक्ताम्लेन भक्तं शाकेन सूपेन समत्स्यकेन । 
भक्तं मया आत्मनो गेहे शासीयकूरेण गुडोदनेन ।। २६ 1 ) 





( शकार ) केद्वारा विषसे बरज्लाये गये वाण के समान दूषित ( कलंकित ) करं 
दिया गया ह ।\२८॥ 
टोका--सवषां प्रतः आत्मनो निर्दोषत्वं प्रतिपादयति-तेनेति । न कतम्‌= 
विदितम्‌ वँ रम्‌=शत्रूत्व यस्य तेन, मथा कदापि अननुष्ठितिविरोध्यराचरणेनेत्वथः, 
क्षुरेणचतुच्छेन, अत्यत्पा=अत्तिमन्दा बुद्धिः=मतिः, यस्य तेन, अतिमन्दमत्तिना 
मुषेणेत्य्थः, दू पितेन= दौषयुक्तेन, अपि, तेन=शकारेण कर्त्रा विषाक्त न=विष- 
दश्धेन, शरेण=वाणेन, इवनयथा, दुषितः-=कलङ्कितिः, अस्मि~जातोऽस्मीत्यथः । 
यद्रा-“अस्मि' ददमहुमर्थेो मस्मि=महम्‌ दषितः=कनद्धिति इत्यथः, अकारणमेव 
वैरिभतेन अज्ञानिना तेन शकारेणाहं भिय्यैव दोषी साधित इति भावः । अत्रीषमा- 
लंकारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ॥॥२८।। | 
अर्थ--दोनों चाण्डाल स्थावरक ! सही कह रहेहयोक्या? 
स्थावरक--सच । “किसी से मत कहना" दस लिये पृक्ने भौ महन को नयी 
अटारीवाली गली के ऊपर, उण्डो कीवेडीसे बांधकर डाल दिया था। 
अन्वय---मया, आत्मनः, गेहे, तिक्ताम्लेन, मासिन, शाकेन, समत्स्यकेनः 
सूपेन, शालीयक्रेण, गुडौदनेन, भक्तम्‌, भूक्तम्‌ ।२६॥। 
शब्दार्थ-- मया यने ( शक्रारने) अत्मनः=अपने, गेहैवर मे तिक्ता- 
म्लेन=कडवे ओर खदु, मासेन~-मांस से, श किन =सञ्जी से समत्स्यकेन =मछलौ के ` 
साथ. सवेन~दाल से, शालीयकरेण=अगह्‌न में पैदा होने वले घान के चत्रतके 
भात से, गुढौदनेनन=गुड ओर चावल से, भक्तबू-भात, भुनक्तमु-लाया है ।२३।। 
अर्थ-- शकार -( प्रवेश करके हषसदित ) 
मैने अपने घर मे कंडवे ओर खट मांस, शाक, मछलोसदित्न दाल अगहूनी 
धान के चावल का भात तथा गृडसे निलेहूये भातको खाया हे ।\२६॥ 
























६००  भूच्छकटिकम्‌ 


( कणं दत्वा ) भिण्ण~कंश-शङ्भुणाए चाण्डालवाभाए शलश जोए, 
जधा अ एशे उक्लालिदे वञ्ज्ञडिण्डिमशचद्दे पड्हाणं अ गुणीमदि, वधा 
तवकमि, दलिद्द-चालुडताके, वज्ज्ञटठाणं णीजदि त्ति। ता पक्खि 
श्त्तविणाशे णाम महन्ते हलक्क्श पलिदोशे होदि । शुदे अ मए, जवि 
किल्‌ शन्तु वावादअन्तं पेवखदि तरश अण्ण्िश जम्मन्तज्ते अक्रिविलोगे 
ण होदि। मए क्खु विशगण्ठिगन्भपविदण विभ कोडएण फर पि अन्तलं 
मग्ग माणेण उप्पाड़दे ताह दलिह्‌-चालूदत्ताह विणासे । शम्पदं अत्तण- 
वे निकाए पाशादवालग्ग-पदोलिकाएु अहिलहिम अत्तणो पलक्कमं पेक्ला 
मि। ( तथा कृत्वा दुष्ट्वा च ) हीही । एदाह दविह्‌-चालुदत्ताह्‌ वज्ज णोज- 
माणा एवङ्खो जणशम्मद्‌दे, ज वेलं अम्हाललिशे पवले वलमणृदशे वज्घं 
अदि, तं वेलं कोदिशे भवे ? (निरीक्ष्य) कधं एश शे णव-बलद्‌दके विअ- 
मण्डिदे दक्खिणं दिशं णीदि। अधि गिमित्तं मम केलिकाए पाल्ाद- 
वालग्गपदोलिकाए्‌ शमीवे घोषणा णिवडिदा णिवालिदाअ? (विलोक्य) 





~~~ 


टौ का--चारुदत्तस्य मृत्युदण्डमाक्ण्यं अतिहूष्टः शकारः साम्प्रतं स्वप्रसन्नतां 
सम्पन्नता च प्रकटयितुमाह -मपिनेति । मया=शकारेण आत्मनः स्वस्य, गे 
गहे, तिक्त न= तिक्तरसेन, आम्तेनआम्लरसेन च, शाकेन=पवादि-रूपेण भाञ्- 
पदाथे-दिशेषेण समत्स्यके न= मत्स्यसदहितेन, सूपेन=द्विदतेन, शानीयकरेण= 
शालितण्डूल विशेषभ्रभवेण, अन्नविशेषेण, गुडीदनेन =गुडमिध्रितेनौदनेन सह्‌, 
भक्तम्‌=अन्नपर्णिमविशेषः, भूक्तम्‌-खादितमू । अत्र सहाये तुतीया बोध्या । 
पूनरुक्तिदोषस्तु शकारस्य कृ्नेषु सोढव्य एव । एवञ्चेदशवि विध्यञ्ञनाना- 
मास्वादं गरहीत्वाऽहं सवंत उक्छृष्ट इति दपं प्रकटयतीति भावः । इन्द्रव्ना 
वृत्तम्‌ ।।२६॥ | 
शब्दाथं -भिन्नकांस्यवत्‌-कूटे हुये कसि के समान, स्वरसंयोगः=स्वसों का 
मेन अर्थात्‌ भावाज, उद्गौतः=ऊपर उठा हुजा, वध्यस्थानम्‌=वधर करने कौ जगह, 
 विषन्विगभे-प्विष्टकेन~विषवक्ष कीर्गाढ के भीतर घुसे हये, उत्पादितः बना 
दिया, जनसंमदेः=लोणो की भीड़, नवबलीवदंः-नये बैल, निपतिता ङी गयी, 
अवतीयं=नीचे उतरकर। | 
अथं -(कान लगाकर) पुटे हये कंसे के ( वतन के ) समान खन खन 
करती हयी चाण्डालीं कौ वाणी की आवाज | मुनाईदेरहीहै ] भौर जिस 
प्रकार यह वध्के समयकीतेजदढोल की आवाज तथा नगाडँ की भवाज सुनाई 
दे रही उससे म यह अनुमान करता है कि चाष्दत्तको वधके स्यान [शमशान] 
प्रते जाया जारहादै। तो देखृंगा । दुश्मन के मरने पर हृदय को बहुत आनन्द 
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कधं थावलके चेडे वि णत्थि इव ? माणामतेण इदो गदु मन्तभेदे 
किदे भविरशदि ? ता जाव णं अण्णेशासि। ( भिन्नकांस्यवत्‌वङ्खनाया- 
श्चाण्डालवाचायाः स्वरसंयोगः, यथा च एष उद्गीतो बध्यड्ण्डिमजब्दः पटहानाच 
श्रुयते, तथा तकयामि, दरिद्रचारुदत्तो वध्यस्थानं नीयत इति । तत्‌ प्रेक्षिष्ये) 
शच्रूविनाशो नाम महानु हृदयस्य परितोषो भवति । श्रृतच्च मया, योऽपि किल शत्र 
व्यापाद्यमानं प्रेक्षते, तस्य अन्यस्मिन्‌ जन्मान्तरे अक्षिरोगो न भवति । मया खलु 
विषग्रन्थिगर्भप्रविष्टेनेव कीटकेन किमपि अन्तरं मागंयता उत्पादितस्तस्य दरिद्र 
चारुदत्तस्य विनाशः । साम्प्रतमात्मीयायां प्रासाद-बालाग्र-प्रतोलिकायामधिरुह्य 
आत्मनः पराक्रमं प्रक्षे । ) ( हीही | एतस्य दरिद्र-चारुदत्तस्य वध्यं नीयमानस्य 
-एतावान्‌ जनसंमद्दः; यस्यां वेलायामस्मादशः प्रवरो वरमनुष्यो वध्यं नीयते, तस्यां 
वेलायां कीदशो भवेत्‌ ? }) { कथमेष स नव~-बलीवद्दं इव मण्डिगी दक्षिणां दिशं 
नीयते । अथ फ निमित्तं मदीयायाः प्रासादबालाग्र-प्रतोलिकायाः समीपे घोषणा 
निपतिता निवारिता च ? कथं स्थावरकश्चेटोऽपि नास्तीह? मा नामतेन इतो 
गत्वा मन्व्रभेदः कृतो भविष्यति । तद्‌ यावदेनमन्विष्यामि । ) 


( इति अवतीयं उपसपंति । ) 
चेटः-( दृष्ट्वा ) भदुःलओआ | एशे शो आगदे। (भट्टारकाः ! एष 
स बागतः। ) 
मिलता है। ओर र्मैने सुना है-मारेजाति हये श्र कोजो देखताहै उसे अगते 
दूसरे जन्म मे आंखों का रोग नहीं होतार । विषनरक्षकीर्णठमें धुते हुये कीडके 
समान कोई मा ( उपाय ) ददते हये मैने उस दरिद्र चारदत्त की मौत वना दी । 
अब अपनी महल की ऊ्वी अटारी मे बैठकर अपना पराक्रम देखुंगा। (वेसा 
करके ओर देख कर ) ओह ! इस श्टिद्र चारुद्त को फांसी की जगहले जति 
समय लोगों की इतनी भारी भीड, जिपत समय मेरा जैसा महान ष्रेष्ठ पुरुष फांसी 
की जगह ले जाया जायगा उस समय कितनी अधिक भीड होगी? ( देखकर ) 
क्या वह चाखुदत्त नये बैल (साँड़) की तरह सजाया हुभा दक्षिण दिशाकी 
ओर ले जाया जा रहाहै। लेकिन मेरे महलके नवीन अग्रभाग के पास 
घोषणा हु ओर क्यों बन्द हो गयी ? (देख कर ) क्या, यहां ( महल के ऊपरी 
कभरेमे ) स्थावरकचेटभी नहींहै? कहीं देसान हौ कि वह्‌ यहाँ से जाकर 
रहस्य खोल दे, तौ तब तक इस कौ खोज करता हं । | 
( एेसा कह कए उतर कर पा्षमे जताहै।) 
ग्चेट -( देखकर ) मालिको ! यह वह [ शक्रार | आ गया। 
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चाण्डालौ - 
ओशलघ, देध मग्ग, दालं ढक्केध, होघ तुण्हीमा । 
भविणअ-तिक्ख-विश्चाणे दुटठवइल्ले इदो एदि । ३० ॥ 
( अपसरत, दत्त मागम्‌, हारं पिधत्त, भवत तूष्णीकाः । 
अविनयतीक्ष्णविषाणौ दृष्टबलोवदृरदं इत एति।) ३० ॥ ) 
शकारः-अले ! अले ! मन्तलं अन्तलं देष । ( उपसृत्य ) पुत्तका ! थाध- 
लका | चेडा। एहि, गच्छुम्ह। (अरे) भरे! अन्तरमन्तरं दत्त। पुत्रक | 
स्थावरक ! चेट ! एहि गच्छावः।) 
चेटः ही हौ ! अणज्ज ! वकान्तशणिअं मालिम ण पलितुट्टेक्ि, 
शम्पदं पणईइजण-कप्पपादवं मज्जचालृदत्त मालइदु कवशिदे शि । 
(हीही 1 अनायं | वसन्तमेनिकां मारयित्वा न परि तुष्टोऽसि ? साम्प्रतं 
प्रणयिजनकल्पपादपम्‌ आर्यचारुदत्त मारयितुं व्यवसितोऽसि । ) 


`` 














अन्वयः. -अपसरत, मागम्‌, दच्च, द्वारम्‌, पिघन्त, तूष्णीकाः, भवत, अविनय- 
तीक्ष्णविषाणः, बलीवदः, इतः, एतनि ॥३०।। 

शब्दाथ--भपसरत~हट जाभो, मार्गमू=रास्ता, दत्तनदो, द्वारमृनदरवाजे, 
पिधत्तच=बन्द करलो, तुष्णीका्=चुप, भवतनहो नाभो, अविनयतीक्ष्णविषाणः- 
 उदृण्डतारूपी तीते सीगों वाला, दृष्टबलीवदंः=दुष्ट बैल, इतःनइधर ही, एति 
आरहादै।। 3० ॥ 

जथ--दोनों चाण्डाल-- 

हट जामो, राप्तादो, (धरोंके) दरवाजे बन्दकर लो, चुप हो नाभो, 
उ दृण्डतारूपी तीके संगो वाला दुष्ट वल इधरही आ रहादहै॥ ३०॥ 

टीका--चारदत्तवधमवलोकयितुमा"च्छन्तं शकारं दष्ट्वा च।ण्डालौ, सर्वानू 
सावधानान्‌ कुवंन्तावाहतु--अपसरतेति । भपस्षरतन=पलायध्वम्‌, मागमू=पन्थानम्‌, 
दत्तनप्रयच्छत, द्वारम्‌ =गृहप्रवेशस्थानम, पिधत्त=भावृत्त कुरत, तूष्णी का-=मौनाः, 
सवत~=जायृक्वम्‌, अविनयः=उदृण्डता एव तीक्ष्णः=निशितः, विषाण ङ्कम्‌, यस्य 
तादृशः दुष्टः=असाधुः, बलीवदैः=वृषभः, शकारः, इतः अस्यामेव दिशि, एति 
भागच्छति । भर्या वृत्तम्‌ ॥ ३० ॥ | 

भय--रकार~अरे अरे! रास्ता दो, रास्तादो। बेटा, स्थावरक, चट! 
माभो चलं । | | 

चेट--अरे नीच ! वसन्तसेना को म।र कर ( भी ) नहीं सन्तुष्ट हये : हो । 
इस समय प्रणयी ( प्रिय तथा याचक ) जनों के लिये कल्पवृक्ष के समान अं 
चारुदत्त क) मारने का प्रयासं कर रहे हो! | 
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शकारः णहि लअणकुम्भशदिशे हगगे इत्विजं वावादेमि । ( नहि 
रत्नकुम्भसद्श!ऽहु स्त्रियं व्यापादयामि ¦ ) 

सर्वे--अहो ! तुए मारिदा, ण भज्जचार्दत्तेण ! ( अहो | त्वया मारिता, 
न आर्यंचारदत्तेन । }) 

शकारः--कै एव्वं भणादि ? ( क एवं भणति ? ) 

सर्वे--( चेटमुदिदिश्य ) णं एशो साहू । ( नन्वेष साधुः । ) 

लकारः--( मपवायं सभयम्‌ ) अविदमादिके अविदमादिके! । कथं 
थावलके चेडसुट्ट्‌ ण मए शञ्जदे। एञ्ञ क्खु मम अकञ्जरंल शक्खी । 
( विचिन्त्य ) एव्वं दाव कल इरा । ( प्रकाणम्‌ ) अलिअं भद्लका ! हंहो ! 
एशे चेडे शुवण्णचोलिञआए मए गहिदे, पिटिव्दे, मालिदै वद्ध अ। ता 
किदत्रेने एशे जं भणादि, कि सच्चं ! ( अपवारितकेन चेटस्य कटकं प्रय- 
च्छति । स्वैरकम्‌ ) पुत्तका ! थावलका ! चेडा ! एदं गेणहिञम बण्णधा 
भणाहि । ( हन्त ! कथं स्थावरकष्चेटः सुष्टु न मया संयतः। एष खलु मम 
अकार्यस्य साक्षी । एवं तावत्‌ करिष्यामि । अलीक भदटारकाः ! अहौ ! एष चेटः 
सुवणंचोरिकया मया गृहीतः, पीडितः, म।रितः, बद्धश्च । तत्‌ कृतर्वैर एष यद्ध- 
णत्ति कि सत्यम्‌ ? ) ( पत्रक ! स्थावरक ! चेट ! एतद्‌ गृहीत्वा अन्यथा भण । ) 

चेटः-- गृहीत्वा ) पेक्षवध पेक्खध भटालका ! हंहो ! शुवण्णेण मं 
पलोभेदि । ( परक्षध्वं प्रक्षघ्वं भटरारकाः ! । आश्चयं, सुवर्णेन मां प्रलोभयति । ) 





शकार-रत्नों के घट के समान्मैस्त्रीको नहीं मारताहूं। 
सभो-- तुम्हीं ने ( वसन्तसेना ) मारी है, न छि गा्यंचारुदत्त ने । 
श कार--कौन एेसा कहता है ? 
सभी लोग--( चेट को लक्षित करके } यहं सज्जन (कह र्हा है ) । 
क्षकार--( अपवारित, भयपूरवंक ) हाय ! मैने स्थावरकचेट को अच्छी 
तरह क्यो नहीं बांधा था ? यह्‌ मेरे कृत्य ( वतन्तसेना कौ हत्या } का सक्षी ह । 
(सोचकर) तो, एेषा करता । ( प्रष्टरूप में) महानुभावो ! यह बू 
( बोलता है) । इसंचेटकोसोनेकौ चौरीके कारण मैने पकड़ा, पीटा, मारा 
भौर बांध दियाथा। तो दुश्मनी मानने वालाही यहजो कह र्हाहै क्या वहु 
सच है? (छिपा कर वेट को कंगन देता हुआ धीमी भावाजमे }) बेटा स्थावर 
चेट ! इस ( कंगन ) को लेकर दूसरी तरह ( ज्ूठ ) बोल दो । | 
चेट--( लेकर ) महानुभावो ! देखिये, देखिये । हाय, हाय { सोने से मूङ्ञ 
लुभारहादहै। [ ब्ूठ बोलने के लिये कह रहा है । | 
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॥॥ 


वङ्ढं । ( सक्रोधम्‌ ) हंहो चाण्डाला ! मए क्व एके दाव्रण्णभण्डाते णिरन्त, 
शुवण्णं चोलबन्ते मालिदे, पिदिष्दे, ता जदि ण पत्तिमाअध, ता पिट 
दाव पेवखध । ( एतत्‌ तत्‌ सुवर्णं यस्य कारणात्‌ मया बद्रः। रेरे चाण्डालौ 
मया खत्वेष सुवणेभाण्डागारे नियुक्तः सुवर्णं चोरयन्‌ मारितः पीडितः । तद्‌ यदिन 
प्रत्ययषवे, तदा पृष्ठं तावत्‌ प्रक्ष्वम्‌ । ) 

चाण्डालो--( दष्ट्वा ) शोहणं भणादि । वितते चेडे फि ण प्पलवदि 
( शोभनं भणति । चितप्तश्चेटः कि न प्रलपति? ) 

चेटः--हीमादिके ! ईदिशे दाशभावे, जं शच्चंकं पि ण पत्तिओ- 
आदि । ( सकरुणम्‌ ) अज्जचालूदत्त ! एत्तिके मे विहवे । ( हन्न ! ईदणो 
रापसभावः यत्‌ सत्यं केमपिन प्रत्याययति ।} (आयं वारूदत्त । एतावान्‌ से त्रिभवः।) 
( इति पादयोः पत्ति 1 


चाख्दत्तः--( सकरुणम्‌ ) 
उत्तिष्ठ भोः ! पतित-साधुजनानुकम्िन्‌, 
निष्कारणोपगतवान्धव ! धर्मुश्ोल !। 
यत्नः कृतोऽपि सुमहान्‌ भम मोक्षणाय 
देवं न सवेदति कि न कृतं त्वयाऽद्य \| ३१॥ 


शकार.--( कटकमाच्छि् ) एशे शे शुवण्णके जङ्श कालणादो मश 





गक्ार--(कड़ाषछछीन कर ) यह वही सोनाहै, जिसके कारण मैने बाधा 
था । (क्रोधसहित) अरे चण्डालो | मेरे द्वारा सुवर्णभण्डार (खजाने) में नियुक्त र्था 
गया यह्‌ सोना चुराते हुये मारा गया, पीरा गया । यदि विष्वासन हो तो इसकी 
पीठ देख लो । | 

दोनों चाण्डाल--( देखकर ) ठीके कहता है । मार खनेम व्वाकृल चेद 
ग्या जठ नहीं बोल सकता ? अर्थात्‌ जूठ बोलता है । 

चेट--हाय ! नौकर ठौना इतना खराव है करि सच कहना भीक्रिमी को 
विश्वास. नहीं करा पाता । ( के रुणासदहित } आयं चारुदत्त ! ( भापरकी रक्ना करने 
को) मेरी इतनी ही शक्ति थी । (यह्‌ कहकर चाशुदत्त के पैरों पर भिर प्रहता हैः} 

सन्वयः--भोः | पतितसाधुजनानुकस्पिन्‌ !, निष्कारणोपगतवान्धव ! , धम 

शील 1, उत्तिष्ठ, मम, मोक्षणाय, ( त्वया ), सुमहान्‌, यत्नः, कृतः, अपि, देवम्‌, 
न, संवदति, अद, त्वया, किम्‌, न, कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

शन्दाथे--भोः=े !, पतितसाधुजनानुकभ्पिनू कष्ट मे फंसे हरये नञ्जनों पर 
छरा करने वाले, निष्कारणोपगतवान्धव ! चिना किसी कारण ङ्के जये ह्मे 
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चाण्डालौ--भटुके । पिद्िब एद चेडं णिक्खलेहि । ( भटक । पीडयित्वा 
एतं चेटं निष्कासय । ) 

शकार---णिक्कम ले ! । ( इति निष्क्रामयति । ) अले चाण्डाला ! कि 
विलस्बेध ? मालेध एदं । ( निष्करमरे! 1 ) \ अरे चाण्डालौ ! कि विलम्बेथे ? 
मारयतमेनम्‌ । ) 

चाण्डालौ--जदि तुवलश्शि, ता शं ज्जेव मालेहि । ( यदि व्वरयस, 
तत्‌ स्वयमेव मारय । , 





बान्धवं !, धर्मेणोल [=धर्माचिरणपरायण }, उत्तिष्ठ=उठ जाओ, मम=मेरे ( चार- 
दत्त के ), सोक्षणायछृडवाने के लिये, ( त्वयानतुम्हारे द्वारा ) सुमहान्‌=बहुत 
अधिक, यत्नः=प्रयास, अपिन=मो. कृतः=किथा गया, किन्तु दैवम्‌=भाग्य, नन्ही, 
संवदति=अनुक्ल हो रहा दहै, अद्य=आज, त्वयान=तुमने, किम्‌=क्या, नन्ही, कृतम्‌= 
कियादहै अर्थात्‌ सभो कृष फरियादहै।३१॥ 


अथ--चारुदत्त--( करुणासहित ) 
विपत्ति में फते सज्जनो पर कृषा करने वाले ! अकारण ये हुये बान्धव | 

क्म{{रणपरायण 1 उठो । मुके छेडवाने के लिये तुमने बहुत अधिक प्रयास किया 
किन्तु भाग्य अनुकूल नहीं ह, अन्यथा तुमने आज क्य नहीं क्रिया अर्थात्‌ सनी 
कुट किया ।। ३१॥ | 

टीका--मम रक्षाथं प्रासादादात्मानं निपात्य सत्यं प्रकटय्यापि त्वया मे रक्ार्थं 
बहू प्रयतितम्‌ । किन्तु भाग्यदोषात्‌ तत्सर्रं विफलतां गतमिति प्रतिपादयति--उत्ति- 
ष्ठेति । भोः पतितानाम्‌ = विपत्तिनिमग्नानां साधुजनानाम्‌ उपकारिन्‌ उपकारक | 
निष्कारणम्‌=अहेतुकं यथा स्यात्तथा उपगतःचप्राप्तः यो बान्धवः, तत्सम्बुद्धो रूपम्‌, 
धर्मशील !=धमचिारप्रसययण |, उत्तिष्ठनपादौं परित्यज्य उत्तिष्ठ, मम= चारुदत्तस्य, 
मोक्षणाय प्राणदण्डाद्‌ विमूक्तये, { त्वया=चेटेत ), सुमहान्‌=-अत्यधिकः, यत्नः 
प्रयासः, कृतः= विहितः, अपि, परम्‌, देवम्‌=भाग्यम्‌, न=नेव, संवदति अनुकूलं 
भवति, अन्यथा, अदचच=अस्मिन्‌ दिने, त्वयान्चेटेन, {$ न, कृतम्‌ विहितम्‌ अपितु. 
सवंमपि विहितं केवल भाग्धदोषदेव न तत्‌ मम मोक्षणाय जातमिति भावः। 
परिकरालंकारः, वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ३१॥ 


अथै--दोनों चाण्डाल~--स्वामिन्‌ ! इसे पीटकर बाहर निकाल दीजिये । 

शक्रार--निकस रे! ( यह कह कर निकाल देताहै।) भरे चाण्डालो | 
क्योदेरलगारहूहो ? इस्तको मारडालो। | 

दोनों चाण्डाल--यदि जल्दीवाजी करते हौ तो तुम्हीं मार डालो । 
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रोहसेनः--अले चाण्डाला ! मं मारेध, भुञ्चध बावुकं। 
चाण्डालौ ! मां मारयतम्‌, मुञ्चतं पितरम्‌ । ) 

शकरा रः--शपुत्तं ज्जेव एदं मालेष । ( सदुत्रमेव एतं मारयतम्‌ । ) 

चाख्दत्त-- सवमस्य मूलस्य सम्भाव्यते । तद्‌ गच्छ पुत्र! मातुः 
समीपम्‌ । 
रोहसेनः--कि भए गदेण कादव्वं ? ( कि मया गतेन कर्तव्यम ? ) 
चारुदत्तः--आश्रं वत्स ¦! गन्तव्यं गृहीत्वाद्येव मातरम। 

मा पुत्र! पितृदोषेण त्वमप्येवं गभिष्यसि।॥ ३२॥ 

तद्रयस्य ! गहीत्वेनं प्रज । 


( अरे 





रोहरेन--अरे चाण्डालो ! मूके मार डालो, पिताजी को छोड़ दो; 

शकार--पृत्रसहित ही इस ( चारुदत्त ) को मार डातो । 

चारुदत्त--दस मूखं के लिये सभी कुछ सम्भवदहै। अतः हे बेटा! माताक 
पास जाजो । 

रोहमेन--म जाकर क्या करूंगा ? 

अल्वयः--वत्स ! मातरम्‌, गृहीत्वा, अद्य, एव, आश्रमम गन्तव्यम्‌, पृत्र | 
भमा, पित्रृदोषेण, त्वम्‌, अपि, एवम्‌, गमिष्यसि ।। ३२ ॥ 

शन्दाथ--वत्स {=वेटा, मातरम्‌=-अपनी माता को, गृहीत्वा-लेकर, मच 
भाज, इस समय, एवनही, आश्रमम्‌=घर, गन्तव्यम्‌=चन्ञे जाना, पृत्र [=हे बेटा | 
मानयहनहो जाय कि, पित्रृदोषेणनपिताके अपराध से, त्वम तुम, अपि=भी 
५वम्‌= इसी प्रकार, गमिष्यस्सि=चले जाओ अर्थात्‌ मार डे जाओ ।। ३२ ॥ 


्थ--चारदत्त-- 


बेटा ! ( अपनी ) माता को लेकर आज ( इसी समय ) ही धर चले जाना 
कहीं एेसानहो कि पिताके दोषसे तुम भी इसी प्रकार मार डते जाभो ।\३ २॥ 
अतः हे मित्र ! इस रोहसेन को लेकर जामो । 


टीका--शकारस्य वचनमाकग्यं पत्रस्यापि वधशंकया तं तत्त: शीघ्रमेव गनत 
भररयन्नाह्‌--भाश्रममिति । हि वत्स | आयुष्मन्‌ 1, मातरमू=स्वजननीं धूताभितयथंः, 
_ग्रहीत्वा=नीत्वा, अद्म एव=अस्मिन्‌ दिवसे एव इदानीमेवेत्यर्थः, आश्रममू=गृहुम्‌, 
गन्तव्यम्‌ = त्रजितव्यम्‌, हे पुत्र !=हे सुत ! पितदोषेण=जनकाभियोगेन, त्वम्‌ रोह 
सेनः, अपि, एवम्‌=अनेनेव प्रकारेण, वध्यरूपेणेत्यथंः, मा गमिष्यसि मा ब्रजिष्यसि । 
यथा मिथ्याभियोगेन मम वधो भवतति तधैव तवापि न स्यादिति विचायंलं 
सत्वरमकास्मात्‌ स्थानात्‌ गरं त्रजेति भावः । पथ्यावक्त बृत्तम्‌ । ३२॥ 








~~~ 
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विदूषकः--भो वअस्स ¦ एष्वं तुए जाणिदं, तुए बिणा अहं पाणां 
-धारेभि त्ति? (भो वयस्य ! एवं त्वया ज्ञातम्‌, त्वया चिना महं प्राणान्‌ 
धारयामीति ? } 
चारुदत्तः--वयस्य ! स्वाघीनजी वितस्थन युज्यते तव प्राणपरित्यागः) 
विदूषकः--(स्वगतम्‌) जुत्तं ष्णेदं तधावि ण सक्कुणोमि पिअवञस्स्विर- 
हिष्ट पाणाइं घारेदु त्ति ता वम्हुणीए दारञं समप्पिम पाणपरिच्चवाएण 
अततणो पिअवअस्सं अणृगमिस्सं। ( प्रकाशम्‌) भो वअस्स! पराणेमि 
एदं लहु ! ( युक्त न्विदम्‌ । तथापि न शक्नोमि त्रियवयस्यविरहितः प्राणान्‌ 
धारयितुमिति । तत्‌ ब्राह्मण्यं दारकं समप्यं प्राणपरित्यागेनात्मनः त्रियवयस्यमन्‌- 
गमिष्यामि । ) ( भो वयस्य ! परानयामि एनं लघु} ) ( इत्ति सकण्ठग्रहं पादयोः 
पतति 1 } 
( दारकोपि रदन्‌ पतत्ति । )} 
शकारः--अले ! णं भणामि शपृत्ताक चालुदत्ताकं कवावादेध त्ति। 
(अरे ! ननु भणामि सपृत्रकं गरुदत्तक व्यापादयतमिति।) 


( चारुदत्तो भयं नाटयति । ) 
चाण्डालौ--ण हि अम्हाणं ईदिश्ली लामाण्णत्त, जध रापृत्त चालू- 
दत्तं वावादेघ त्ति । ता णिक्कम ले दालओ ! णिक्कम (इति तिष्कामयतः 1) 





मथं--विद्षक--हे मित्र ! क्या तुमने एेसा समञ्न लिख कि मै तुम्हरे 
"विना प्राणों को धारण रख सकता हँ ? अर्थात्‌ नहीं । 
चारुदत्त--लजिसका | जीवन अपने टा ( वण ) मे है एसे तुम्हार प्राण 
त्यागना ठीक नहींदहै। | | | 
 विदृषक--( अपने आपने ) यद्यपि यह ठीक नहींहै फिर भी प्यारे.मितर 
के विनाम प्राणों को नहीं धारण रख सकता) इस लिये ब्राह्मणी (धूता) को 
(गोद मे) बालक को देकर अपने प्राण छोड कर अपने मित्र का अनुगमन करूगा। 
( प्रकटमे) हे मित्र) मै इते शीघ्रही वापसकराताहँ। (घर लोटा देताह। ) 
( ठेसा कह केर गले लिपट कर परो पर गिर पड्ताहे।) 
( वालक भी रोता हुआ परो पर गिरतादहै।) 
राकार--अरे ! मै कहरहा हकि पुत्रके साथ ही इस चाददत्त को 
सार डालो । 
( चारुदत्त भय का अभिनयकरतादहै।) | 
दोनों चाण्डाल--हम लोगो को राजा की रेस आज्ञानहींहै कि पुत्रसहित 
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दमं तदअ धोश्णट्ठाण । ताडघ डण्डिमं } नहि अस्माकमीदृशी राजाज्ञप् 
यथा सपुत्रं चारुदत्तं व्यापादयतमिति । तत्‌ निष्कम रे दारक ! निष्कम ।) ( इटं 
तृतीयं घोषणास्थानम्‌, ताडयत्त डिण्डिमम्‌ । ) ( पुनर्घोषियतः । ) 
शकारः--( स्वगतम्‌ ) कधं एश ण पत्तिञआभमन्ति पौला । ( प्रकाशम्‌ | 
हंहो चालृदत्ता ! वड्का ! ण पत्तिआअदि एच पौलजणे। ता अत्तणकष 
लिकाए जीहाए भणाहि मए वशशन्तशेणा मालिदेः त्ति । ( कथमेते न प्रत्ययने 
पौराः । अरे चारुदत्त बटुक ! न प्रत्थयते एष पौरजनः, तदात्मीयया जिह्या 
भण--'मय) वसन्तसेना मारिता' इति 1 ) 
( चारुदत्तः तष्णीमास्ते । } 
शकारः--अले चाण्डालगोहे ! ण भणादि च।लुदत्तवडङे; ता भणा- 
वेध इमिणा जज्जल-वंशखण्डण शङ्खुलेण तालिअ तालिअ । ( भरे चाण्डात ` 
गोह्‌ ! न भणति चारुदत्तवट्कः । तद्‌ भणयत अनेन जज्जैरवंशखण्डेन शङ्खुतेनः ` 
ताडयित्वा ताडयित्वा । ) 
चाण्डालः--( प्रहारमूद्यम्य ) भो चारुदत्त ! भणाहि। (भोः चार 
दत्त ! भण । ) | 
चारुदत्तः--( सकरणम्‌ ) 
प्राप्येतद्वचसनमहाणेवप्रपातं 
नच्रासोन च मनसोऽस्तिमे पिषादः। 
एको मां दहति जनापवादवल्लि 
वक्तव्य यदिह मया हता त्रियेत्ि।३३।, 











चारुदत्त को मार डालो । अत. ए लड्के | निकल जा, निकल जा । ( यहु कहू कर 
निकालने, है । ) यह्‌ तीत्तरया घोषणास्थान है, नगाड़ा बजाओ । ( फिर घोषणा 
करते दहं!) ` ॥ 
 शकार--( अपनमें) भरे! नगरवासी इस (घटना) का विश्वास , 
क्यो नहींकरते दँ? ( प्रकृटरूप में ) अरे चारुदत्त ! ब्राह्मण ! ये पूरवासी विश्वास 
नहीं कर्‌ रद है, अतः मपनी जीभसे कहो मैने वसन्ततेना को मार डालादहै।' | 
 ( चारुदत्त चूषचाप खड़ा रहता है । ) 
दाक{र--अरे चाण्डाल गोह्‌ [ यह ब्राह्मण चारुदत्त [ मेरी बात ] नहीं कहं 
र्हाटै। इस लिये इसको नगाडे बजाने वलि फटे बांसिके दक्डेसे पीट करः 
कृहूलाभो । 
चाण्डाल --( उण्डा उठाकर ) हे चारुदत्त ! कहो । | 
 अन्वयः--एतद्न्यसनमहाणेवम्‌, प्राप्य, अपि, मे, मनसः, न, त्रासः, नच, 




















दममोऽद्कुः ९९ 


( शकार पुनस्तथैव } 
चार्दत्तः-- भो भोः पौराः ! ( "मयाखलु नृशंसेन टया ९।३० पुनः 
पठति । ) | ॑ 
शाकारः--वावांहिदा । ( व्यापादिता । ) 
चारुदत्तः--एवमस्तु । 


[व 





विषादः असिति, एकः, जनापवादः, माम्‌, दहति, यत्‌, इह "मया, प्रिया, हता 
द्त्ति वक्तव्यम्‌ ।। ३३ ।। ` 

शब्दार्थ--एतद्व्यसनमहार्णवम्‌=इस विपत्तिरूपी समुद्र कै, प्राप्य पाकर, 
अपि-सी, मेमेरे, मनसः=मन को, नननतो, चास=भयहै, न चनपरौरन, 
विषादः=दुःख, क्लेश है, एकः~अकेली, जनापवादर्व्निःन=लो रापर्वादर गी जाग, माम्‌ 
मक्षे, ददति=जला रही है, यत्‌=कि, इह~यहौ मथा~मने, प्रिया~वसन्ततेना, 
 मारितामानी" इति देषा, वक्तव्यमून-कहना पड रहा है ॥। ३३ ॥ | 

अ्थे--चारुदत्त -( कर्णाूरवक )-- | 

इश धिपततिरूपी समुद्र को पाकर भीमेरे मनको नतोभयहैओर दुव ॥ 
अकेली लोकापवादरूपी भग मुज्ञ जला रही दै कि यहाँ मैने व घन्तसेना मारी", 
रेषा कहना पड़ रहा है ।' ३३ ॥ | 


 ठौका-_प्राणवधादपि अभीतः सः स्वेषां समक्षं बधन्तसेनवक्वस्वीकृतिकयना- 
देव दुःखित्वमाविष्करोति प्राप्येति । एतत्‌=अनुभ्‌यमानम्‌, उयसनमेवनविपत्तिरेव 
महाणंवः, तस्मिन्‌ परपातम्‌-प्र पतनम्‌ =निमञ्जनमिव्यर्थः, प्राप्य-लब्धवा, जपि, मे- 
मम चारदत्तस्येयर्थः, मनसः. चित्तस्य, ननैव, त्रासः=भयम्‌, नव=नापि विषादः= 
दुःखम्‌, एकः=केवलः+ जनाना प्=लोकानामु अपवादः=निन्दावादः 'अनेनैन वसन्तसेना 
हता' इत्याकारकः स एव वह्भिः=अग्निः, माम्‌=चार्दत्तमु, दहतिन्तापयति, यत्‌~ 
यतः, इह अस्मिन्‌ स्थाने सवेषां समक्षमित्य्थं , मया~चाख्व््तन, वसन्तसेना-~प्रेयसी 
गणिका, हता~मारिता, इति वक्तव्यम्‌-कथितग्यम्‌ । एव ख स्वंषां पुरतः स्वयं 
प्रियाया वधस्य स्वीकारस्य कथनमेवमां सवंतोऽधिकं दुःखाकरोतीति भावः ६ 
रूपकालंकारः, वसन्ततिलक बृत्तम्‌ ।। २२ ।॥। 
अर्थ--( शकार फिर वसा ही कहता है । ) | 
चार्दत्त--र तगरवाकियो ! ( “मुञ्च क्ररनेः इत्यादि ६।३०, ३< पद्य को 
पूनः पदता है । ) | 
लकार--मार ईला । 
चारुदत्त--रेसा ही सही । 
2९ मृ 
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प्रथमः--अते ! तव अत्त वज्क्षवालिभा । (मरे ! तवात्र वध्यपालिका । 

द्वितीयः---अले ! तव । ( अरे | तव । ) 

प्रथमः--अले ! लेक्खभं कलेम्ह । ( इति बहुविधं तेखकं कुत्वा ) अत्ते! 
जदि ममकेलिका वञ्कञपालिभा, ता चिदट्ठद्‌ दाव मृहुत्तअं । (८ अरे ! तेषकं 
कमं: । ) ( अरे ! यदि मदीया वध्यपालिका, तदा तिष्ठतु तावरमुहूत्तंकम्‌ । ) 

द्वितीयः--कि णिमित्तं ? ( कि निमित्तम्‌ ? ) 

प्रथमः--अले ! भ्णिदोम्हि पिदुणा क्षग्गं गच्छन्तेण जधा पत्त 
वीरम ! जई तुह॒वज्कछषवालिआा होदि, मा शशा वावाद्अक्षि वञ्घं। 
( अरे ! भणितोऽस्मि पित्रा स्वर्गं गच्छता यथा पुत्र वीरकं ! यदि तव बध्यपाक्ती 
भवति, मा सहसा व्यापादयसि वध्यम्‌ । ) 

दिितीय--अनले ! फ णिमि त ? (अरे! फि निमित्तम्‌ ? ) 

भथम.--कदावि कोवि शाहु अत्थं दइअ वन्क्लं मोभावेदि; कदावि 
लप्णो पृतं होदि, तेण वद्धावेण शन्ववज्ज्ाणं मोक्खे होदि । कदाचि हत्यी 
बन्धं खण्डेदि, तेण ्षम्भमेण वज्ञे मुक्के होदि। कदावि लाभपतललिवत्त 
होदि, तेण शन्ववज्ज्ञाणं मोक्खे होदि । ( कदापि कोऽपि साधुर्थः दत्त्वा वध्यं 
मोचयति । कदापि राज्ञः पूत्रो भवति, तेन वद्धिमहोत्सवेन स्वैवघ्यानां मोभो 
भवति । कदापि हस्ती बन्धं खण्डयति, तेन सम्भ्रमेण वध्यो मुक्तो भवति । कदापि 
राजपरिवर्तो भवति, तेन सव॑वध्यानां मोक्षो भवतति । ) | 


11: 

















भयम चाण्डाल--अरे, आज वध करने की तुम्हारी पारीहे। 

दसरा चाण्डाल --अरे, तुम्हारीहै। 

प्रथम चाण्डाल--अरे लिबकर देखते है । (रेसा केह केर अनेक प्रकारसे 
लिखकर ) अरे, यदि मेरी पारी हैतो कुछ देरके निथये सक जा । 

द्रा चाण्डाल--किस लिये? | | 

भयत चाण्डाल--जगे, स्वगं जाते समय [ मरते समय 1 पिताजी ने यहू 
कहा था--हे बेटा वीरक ! पदि तुम्हारी वध करने को पारी होती है तवर अचानक 
| शीघ्र ही | वध्य [ वधयोग्य व्यक्ति | को मत मार डालना । 
 दक्तरा चाण्डाल--अरे, किस लिये 

थम चाण्डाल--कभी कोई सज्जन धन देकर वध्य को छडाले। कभी 
राजाकापृत्र हो जाय जिस कारण वृद्धिमहोत्सव से सभी वध्य लोगों को मुक्तिहो 
जाय । कभी हाथी भपना बन्धन तोड़दे [ जिस कारण ] 
हो जाय। कभी राजाक्रा (परिवतत॑न होता है निससे सभी 
हा जाता है। | | 


धबड़ाहट मे वध्य मक्त 
वध्य लोगों का मोक्ष 
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शकारः--कि कि लाअपलिवत्ते होदि ? (कि ङ राजपेरिक्तो भवति ? ) 
चाण्डालः - ले ! वज्क्षवालिभाए लेक्वञं कलेम्ह | ( अरे ! बध्य॑पालिः 
काया लेखक कुः । ) 
शकारः --अले ! श्शिग्धं मालें बालदत्तं । ( अरे ! शीघ्रः मारयतं चार- 
दत्तम्‌ ¦ ) ( इत्युक्त्वा चेटं गृहीत्वा एकन्ते स्वितः । } 
चाण्डालः -मज्ज चालृहत्त ! लाबणिमोभो क्ल अवलंर्कषंदि,ण क्तु 
अम्हे चाण्डाला । ता गुमलेहि जं शमलिदव्वं । { भायेचार्दत्त ! राजनियोन 
खलु अपराध्यति, न खलु वयं चाण्डालाः । तत्‌ स्मर यत्‌ स्मत्तब्यभू । ) 
चाश्दत्तः--प्रभवति यदि धर्मो दूषितस्यापि मेऽ 
प्रबलपुरुषवाक्यर्भाग्यदोषात्‌ कथञ्चित्‌ । 
सूर पततिभवनस्था यत्र तत्र स्थितावा 
व्यपनयतु कलङ्कं स्वस्वभावेन संवः॥ ३४१ 


दाकार~-~-क्या, क्या राजा का परिवंतन होताहै | 

चाण्डाल--अरे, हम लोग वघ करने की पारी का हिसा लिद् रहे है। 

शकार - अरे, चारुदत्त को जल्दी ही मार डालो । 

{यह्‌ कह करवचेटको लेकर एकान्तम खंडाहो जाताहै।) 

चाण्डाल -आयं चारदत्त ! राजा कां अदेश अपराधीदै, न कि. हम चाण्डाल 
लोग, इसलिये जो याद करना चाहुतेहो यादंकरलो। 

अन्वयः--भाग्यदोषात्‌, अद्य, प्रबलपुरुषवाक्यः, दूषितस्य, अपि,मे, धम 
यदि, कथल्िचित्‌, प्रभवति, ( तदा } सुरपतिभवनस्था, यत्र, तत्र, स्थिता, वा, सा, | 
एव, स्वस्वभावेन, कलंकम्‌, व्यपनयतु ।३४॥ | 

शब्दाथ--- भाग्यदोषात्‌=भाग्यदोष के कारण, अद्य=आज, प्रबलंपुरूषवाक्यः~ 
शक्तिशाली पुरुष ( शक्षार ) के वचनो से, दषितस्यनदूषित्त अपराधी मपिचमी, 
मे-मेरा, चारुदत्तका, धर्मः=धर्म, सुकृत्यका परिणाम, यदि=बगर, कथञ्बित्‌= 
किसी प्रकार प्रभवतिनप्रभाववाला होता है, ( तदान्तब ) सुरपतिभवनस्था= 
इन्द्र के भवन में स्थित, वा=अथवा, यत्र तत्र-जहौ कहीं स्थिता=स्थित, सान्वहु 
वसन्तसेना, एवनही, स्वस्व मावेन=अपने निर्दोष स्वभाव से, कलंकम्‌=[ मेरा 
कलंक मिथ्यापराध, व्यपनयतुन्दूर करेगी ॥३४।। 

नथ-चाश्दत्त- ` 

भाग्बदोष के कारण आजं शक्तिसम्पन्न पुरष [ राजाके शाला} के वाक्यो 

द्षित [ अपराधी ] भी मेराधमे यदि किसी प्रकार प्रभाववाला होताहै तबं 

दृन्द्रभवन में विचमान अथवा जहां कटी भी रहने वाली वह [ वसन्तसेना ] 
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भोः ! कव तावन्मया गन्तव्यम्‌ ? 
चाण्डालः--( अग्रतो दशेयित्वा ) अले ! एदं दीक्षदि दक्खिणमशचाण, जं 
पेक्खिअ वञ्च स्वति पाणाहं मुश्वन्ति ' पेक्ख पेक्ख । ( अरे ! एतत्‌ दृयते 
दक्षिणर्मशानम्‌, यत्‌ प्रेष्य वध्या ज्ञटिति प्राणान्‌ मुच्न्ति । प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व | ) 
अद्धं कलेवलं पडिवृत्तं कटुन्ति दीहगोमाओ । 
मद्धपि शुललग्गं वेशं विअ अदुहाश्श \। ३५ ॥। 
( अद्ध कलेवरं प्रतिवरत्तं कर्षन्ति दीर्घगोमाययः। 
अद्धमपि शूललग्नं वेण इवाट्हासस्य । ३५ ।। ) 




















ही (मेरे ) कलंको दूर करेगी ।1३४॥ 


मरे, मक्षे कर्हां चलना है ? 

टीका--राष्द्रियश्यानकवचनैरषितश्वारुदत्तः तदापि जत्मनो निर्दोषतामेव 
स्वीकरोति । तत्र प्रामाण्यसाधनाय स्वप्रेयसीमेव स्मर्न्नाहु--प्रभवतीति भाग्य. 
दोषात्‌ =ददंववशात्‌, भद =अस्मिन्‌ दिते, प्रवलपुरुषस्यन=राज्ञः प्रभावेण शक्तिसम्प- 
जस्य शकारस्य, वाक्यैः=वचनैः, भिथ्याभियोगप्रतिपादकैरिति भावः, दूधितनस्यापि= 
अपराद्धस्यापि, मे-मम, धरमैः=सुङृत्यपरिणामः, यदिन=चेत्‌, कथवित=केनापि 
प्रकारेण, प्रभवतिनप्रभाववान्‌ भवति, मम धमस्य प्रभावो भवतीत्यथंः, तदा 
मुरपतेः=इनद्रस्य, भवनस्थानगृहे विराजमाना, वेश्यात्वेन मरणानन्तरमिन्धपुरगम- 
नमेवोचितमिति बोध्यम्‌, वानप्रथवा, यत्र त तरत्यस्मिनु कस्मिन्‌ लीके स्थाने वा, 
स्थिता, सा=वसन्तसेना, एव, स्वस्वभावेन ~=निजया निर्दोषप्रकृला, कलंकमू= 
मिथ्या्भियोगजनितं कालिमानमित्यर्थः, ममेति शेषः, व्यपनयतु=दूुरीकरोतु, 
अपप्तारयतु 1 एवश्च यदि मम सुङतानां स्वल्पोऽपि प्रभावो भविष्यति तदा 
सा वसन्तसेनेव स्वोदारस्वभावेन मम मिथ्याभियोगं दूरीकरिष्यतीति भावः। एतेनः 
वसन्तसेनायाः शौघ्रमेवायमनं सुचितमिति बोध्यम्‌ । मालिनी वृत्तम्‌ ॥२३४॥ 

 अ्थ--चाण्डाल-( मागे दिवा कर ) अरे ! यह दक्षिण ( दिशा) मे 

श्मशान दखाईदेरहारहै जिसे देख कर वध्य | वध-योग्य | प्राणी प्राणों को 
णीत्रहीं छोडदेतेहै मर जाते हँ । देखो, देखो, -- 

अन्वयः--दीर्घगोमायवः, प्रतिवृत्तम्‌, अधम्‌ कलेवरम्‌, कर्षन्ति, शुललग्नम्‌, 
अर्धम्‌, अपि, अद्ाहासस्य, वेशः, इव [ दृश्यते | ॥॥३१५।। | | 

ब्दाथ-दीरघंगोमायवः=ऊपर उठाये लम्बे शरीर वाले सियार, प्रतिवृत्तम्‌= 
शल से नीचे लटके वाले, अरंम्‌-भाधे, कलेवरमनशरीर, लाश को, कर्षन्ति 
खीचते है, ( खी करखाते ह!) गूललरनमू=शूल मे लटकता हुमा, अर्‌ 
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चारुदत्तः-हा ! हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । ( इति सावेगमुपविशति । ) 

दाकारः-ण दाव गमिरशं, चालृदत्ताकं वावादशअ्न्तं दाव पेक्खामि । 
( परिक्रम्य दुष्ट्वा } कधं उपव ? (न तादद्‌ गभिष्यामि, चारुदत्तं व्यापा्यमानं 
तावत प्रेक्षे 1 ) ( कंथमुपविष्टः ? | 

च'ण्डालः--चालदत्ता ! फ़ भीदेशि ? ({ चारुदत्त ! क भीतोऽसि ? ) 

चारुदतः--( सहसोत्थाय ) मृखं ! { "न भीतो मरणादस्मि कैवलं दूषितं 
यणः ।' १०।२७ दूत्यादि पूनः पठति । } | 

चाण्डालः--अज्ज बालृदत्त ! गअणदले पडिवक्न्ता चन्दशुज्जा वि 
विपत्ति नहन्ति, क्रि उण तणा मलणमभोलुग्रा माणवावा)। लोए कोवि 
उटिठदो पडदि, को वि पडो उट्टदि। ({ आये चारुदत्त › गगनतले प्रति- 
वसन्तौ चन्द्रभु्यपवपि धिर्पानि लपने; कि पनजना मरणभीरका मानवा वा । लोके 





माधा, अयिन्धी, अद्हासस्यनखृव तेन हंसी के, वेशः=जाधार-स्यान, ड्व=के 
समान, [द्श्यतेनदिखाई पड़ रहा ह। ।\३५॥। 
अथै--उ्पर उठाये लम्बे शरीस्वाले शरियार्‌ शूल से नीचे लट्कने वाले आष 
शरीर (मृतदेह) को खीच ग्है दँ [ खचकर वा रहे] शूल मं बाधा 
लटकता हुआ शरीर [ मृत देह्‌ | भी जटूहाक्त क. अधार-स्यान के समान [सफेद] 
दिखाईदे रहा टै ।1३५। 
ठौका--श्मशानस्य भौषणत्व दशंयच्चाह-अदंमिति । दीघाः=लम्बमानावववाः 
उन्नतावयवा वा, ये गोमायवःचमृणलाः, प्रतिवृत्तम्‌=शूलाद्‌ अधो नम्बमानम्‌, 
कलेवरम्‌ =पृतदेहम्‌, कर्षन्ति=आकरष्य भक्षयन्तीत्य्थैः, शले लगनम्‌=संसक्तम्‌, 
अद्धंम्‌=अपरभागः, अपि 'अदूहासस्यअस्युच्चहासस्य, वेश.न्जाधारस्यानम्‌ विशत्ति 
सस्मिन्‌ इत्यधिकरणे घन्‌, इवन=तुल्यः, भर्या वृत्तम्‌ ॥\३५।) 
अर्थ--चारुदत्त--दाय ! अभागा ओ मारा गया। ( यह कर जावि के 
साथ व॑ जाता दै । ) | 
 ज॒कार--अभी नहीं जाऊंगा । मारे जाते हुये चाषूदत्त को देखंगा । (धूम 
कर देखकर ) क्या [ चारुदत्त | वंठ गया £. | 
चाण्डाल--चारुदत्त ! क्या डर गये हो ? 
चारुदत्त--( अचानक उठकर ) मूखं ! ( “नै मृत्यु से नही डरता द केवल 
यण दूषित हुआ है 1'' इत्यादि १०/२७ वा शलोक फिर पठता है।) 
चाण्डाल---आ्यं चारुदत्त ! भक्ताण मे रहने वाले सूयं ओर चन्द्रमा भी 
विधन्त प्रान्त कस्ते दह फिर मृद्यु म डरने बाले मनुष्यो की क्था बाति टे ? संसार 
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कोऽपि रत्थितः पतति, कोऽपि पतित उत्तिष्ठति । ) 
उदट्ठन्तपडन्ताह्‌ कशषणपाडिञा शवबश्शष उण अत्थि, 
 एदाद्ं हिमए कदम सन्धालेहि अत्ताणं | ३ ६॥ 


( उत्तिष्ठत्पततो वसनपातिका शवस्य पुनरस्ति । 
एतानि हदये करत्वा नन्धारयात्मानम्‌ ॥ ३६ ।¡ ) 














` ` . 


मे कोई उठा हभा गिरता है को गिरा हुमा उठता है । | 

अन्वयः--रत्तिष्ठत्‌पततः, शवस्य, पुनः, वसनपातिका, अस्ति, -एतानि, 
हृदये, कृत्वा, आत्मानम्‌, सन्धारय ।।३ ६॥ [र 

शब्दाथं--उत्तिष्ठत्‌पततः=कभी ऊपर उठने वाले कमी नीचे जाने वाने, 
शवस्य=मृत देह, लाश की, पुनः-फिर, वसनपातिका~वस्तर के समान पतन- 
क्रिया, अस्ति-होती है [ अथवा जीवन भौर मृत्यु होती है । | एतानिन्ये बातें 
हदये=हृदय मे, निधाय~रलकर, आत्मानम्‌=अपने को, सन्धारय=सन्तुलित रखो, 
टांदस दो ॥३६॥। 


५ 


से वस्त्र के समानक्रिया होती दहै अथवा जीवन-मरण होते ई । इन बातोंको 
हृदय में सोच कर अपनेको ढाठ्सदो, धयं धारण श्रो ।३६।। 
टीका--जीवनमरणचक्र सवदैव चलतीति ज्ञात्वा मृत्योन भेतव्यमिति चार- 
दत्त॒ सान्त्वयितुमाह्‌ --उत्तिष्ठदिति ।` ` उत्तिष्ठत्‌पततः=कदार्ति उद्गच्छतः 
कदाचिच्च भधो गच्छतः, शवस्यन=मृतदेहस्य, अपि, पुनः वस्नपातिका वसनम्‌= 
अवस्थानम्‌, जीवनमित्य्थः, - पातिका~पतनम्‌, यद्वा वसतनस्य~वस्त्रस्य इव ॒परात- 
क्रिया=परित्यागः, "वासांसि जीर्णानि पि हाय देही! इत्यादि-गीतोक्तवचनमनु- 
सृत्येदं बोध्यम्‌, यद्वा पताकादौ वस्त्रं कदाचित्‌ ऊष्वं प्रयाति कदाचिच्चाधः, तद्वदेव 
जीवनमपि भवतीति भावः। एतानिनपूर्वोक्तानि तथ्यानि, हृदये=चित्ते, इत्वा 
निचायं, मात्मानमु=स्वम्‌, सन्धारयनसंस्थापय , मृत्युभयं परित्यज्य यथानिर्दिष्टं 
परिपालयेति बोध्यम्‌ । आर्या वत्तम्‌ ।। ३६ ।४ | 
विमशंः--उत्तिष्ठतूपततः--इसके साधुत्व को उपपत्ति के सम्बन्ध मे तत्छ- 
बोधिनी व्याख्याकार का कथन द्रष्टव्य है-- | ~ द ~ 
"उत्तिष्ठश्च पतंश्चेति तयोः समाहारे एकत्वे क्लीबत्वे च प्राप्ते, “उ ्तिऽठत्पतत्‌" 
इति क्ली बेकवचनान्तं पदं सिद्धम्‌ । ततश्व 'न्द्रश्च प्राणितूरयः ति प्रकरणबह्- 
भूतानामपि समाहारदन्दरो भवत्येव, तेन सर्वो दन्दो विभाषेकवद्‌ भवतीति ।'' 
` वसनपातिका--वसनमु-अवस्यान=जीवन भौर परतन । पत्‌ धातु घे भाव 








अथे --कभी उपर जाने वाते ओर कभी नीचे जाने वाते मृतदेह की फिर 
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( द्वितीयचाण्डालं भरति } एदं चडदट्ठं घोलणट्ठाणं । ता उग्धोशम्ह । ( एतत्‌ 
चतुथं घोषणास्थानम्‌ । तदुद्धोषयावः । ) 
( पुनस्तथैव उद्धोषयतः 1 } 

चाख्दत्तः - हा प्रिये वसन्तेन { ( "शशिविमलमगरुख' इत्यादि १०।१३ धुन: 
पटति । } 

( ततः प्रविशति ससम्भरमा वसन्तसेना भिक्षुश्च । ) 

भिक्षुः -हीमाणहे ! अट्ढाग पलिरशस्तं शमश्शाशिअ वशन्वर्शो गमं 
णअन्ते अणग्महिदम्हि प्वज्जाए्‌ । उवाशिके । कहि तुमं .णदश्यं ? 
( हन्त { अस्थानपरिघ्रान्तां समाश्वास्य वसन्तसेनां नयन्‌ अनुगृहीतोऽस्मि प्रव्रञ्धया । 
उपासिके ! कुत्र त्वां नेष्यामि ? ) 

-वसन्तरेना--अज्जचार्दत्तस्त ज्जेव गेहं । त्रस्प दस्णेण मिअलाद्धणस्स 
विअ कूमुदिणि आणंदेहि मं । ( आयेचारुदत्तस्यैव गेहम्‌ \ तस्य द्श॑नेन मुगलाञ्छन्‌- 
स्येव कुमुदिनीमानन्दय माम्‌ ! } 

भिक्षुः---( स्वगतम्‌ }) कदलेण मस्येण पविशामि? ( विचिन्त्य } 





अथं से चन करके "पात" बनाकर पुनः स्वाथं में "कः प्रत्यय अर टापि प्रत्य आदि 
जोड़कर बनता द । 

वसनस्येव पातिका--पताकादि के वस्त्रके समान परतनक्रिया । जसे पताका 
का कडा ऊपर ओर नीचे उड़ता रहताहै वसेही जीवन-मुप्यु का चक्र चलता 
रहता दै ।। ३६ ।। 

अर्थ--( दूसरे चाण्डाल से ) यह्‌ चौथा घोषणा-स्थान है । अतः मब 
घोषणा करें । 

( फिर उसी प्रकार घोषणा करते टै।) 

चा रुदत्त--हाय ` प्रिये वसन्तसेने ! ( “चन्द्रमा की उज्वन किरणोंके समान 
द्तिंबाली ! इत्यादि १०।१३ पद्य को फिर पदृता है । ) | 

( इसके बाद घबडाई हई वसन्तसेना ओौर भिक्षु प्रवेश करते है । ) 

भिक्षु--अनुचितखूपसे [या अनुचित स्थानम ] यक्त हयी वसन्तसेना को 
 समास्वस्त करके ने जाते हये ज इस संन्यास द्वारा अनुगृहीत हुमा ह । उपाके ! 
त॒म्हं करटा लं चलं. ! | 

वसन्तसेना--भयं चारुदत्तके ही घर [ ले चलो ], उन्हीं के दशंनसे, चद्रमा 
के दशंनसे कुमुदिनी के समान, मृह्ञ आनन्दित करो । | | 

भिक्ष--( अपने आपमें ) रिस रस्तेसे रवेण करू, चलं. ? ( सोच कर ) 
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लाममग्ोेण ज्जेव पविहामि। उंवाक्षिके 1 एहि, . इमं लाञमश्य; (माकष्य) 
गणु हृं एशे लाअमगगे महते कलले शुणीभदि ? (कतरेण मंग 
प्रविशामि ? राजमागेणेव प्रविशामि । उपासिके ! एहि, अयं राजमार्म । ) (किम 
त्वेष राजमागे महान्‌ कलकलः श्रुयते ? ) 


वसन्तसेना ~ ( गग्रतो निल्प्य } कधं पुरदो महाजणसमृहो ? अञ्ज) 
जाणा हाव किण्णेदं त्ति। विस्षमभर क्कत्ता विअ वसुन्धरा एअवासोण्णदा 
उज्जद्णी बहदि । ( कथं पुरतो महाञ्जनसमरहः ? आयं | जान) हि तावल्किभ्विद- 
 ्भिति। विषषमधराक्रान्तैव वदुन्धरा एकवासोन्नतोज्जयिनी वेतंते । ) 


चाण्डालः - इं अ पच्छिमं धोक्षणट्ठाणं, ता ता्ेष डिडिमं उग्धोशेष 
धोडणं । (तथा त्वा) भो चालृदत्त ! पडिवालेहि । मा भाजहि, लहुं ज्जेव 
मालो ग्रशि | ( इदं च पश्चिमं घीषणास्थानम्‌, तत्ताडयतं डिण्डिमम्‌ । उद्धोषयतं 
घोषणाम्‌ । } ( भोश्चारुदत्त | प्रतिपालय । मा भ॑षीः, शीघ्रमेव माये 1 ) 
 चारुदत्त.--भगवत्यो देवताः ! । 

 भिक्षुः--( श्चत्वा, ससंभ्रमम्‌ ) उवासिङे ! तुमं किल चालृदत्तेण मालि- 
दाक्षि त्ति चालृदत्तौ मालिदुं णोअदि । ( उपाशिके ! त्वं किल चासुदततन आ. 
रिताक्षोति चारुदत्तो मार पितुं नीयते । ) 


वसन्ततेना-- (ससंभ्रमम्‌) हृदी हठी, कथ मम मंदभाईणीए किदे अज्ज- 
चालदत्तो वावादीबदि ? भो! तुरिद्‌ तुरिदं मादेसेहि मग्गं । (हा धिक्‌ 





राजमा्गंसेही चलता हूँ । उपासिका जी ! आदये, यह राजमागे ह । ( सुनकर) 
` राजमागं पर महान्‌ कलकृलघ्वमि क्यों सुनाई पडरही है ? 

वसन्तसेना--( भागे देख कर ) अगे लोगो की भारी भीड किसलियेहै? 
भयं ! जानतेहो यहक्याहै? एक गोर बोक्चसे दवी हुई पृथिवी के समान 
उज्जयिनी नगरी एक स्थान पर एकत्रित [ उमड़ी हुई ] हो रही है । 

चाण्डाल--यह अन्तिम घोषणास्थान है, मतः नगाडा पीटो, घोषणा घोषिः 
` करो, ( नगाड़ा पीट कर घोषणाकरके ) हे चारुदत्त ! प्रतीक्षा करो । मत डरो, 
जल्दी ही मार डले जाओगे । 


 -चारुदत्त--भगवती देवियों ! । 
 भिक्ु--( सुन कर षबड़ाहट के साय ) उपासिके ! तुमह चारुव्तने भारा 
है" भतः चारुदत्त को ( वध के स्थान प्रर ) मालेकेलियेतेजायाजा रहा है ।. 
वसन्तसेना--( बङ़ाहट के साय } हाय मुके धिक्कार है, धिक्कार है । मून 
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हा धिक्‌, कथं मम मन्द मागिन्याः कृते आये-चारुदनो व्यापा्यतते ? भोः ! त्वसति 
-त्वरितमादिश मागेम्‌ । ) 
 भिक्षुः--तुवलदु तुवलद्‌ बुद्धोवाशिभा अञ्जवालृदत्तं जोअतं क्चम- 
इक्ाशिद्‌ । अज्जा ! अंतलं अतलं देध । ( त्वरतां त्वरतां बुद्धो गसिकाऽभयं 
-चाशुदत्तं जीवन्तं समाइ्वासयितुम्‌ । आर्याः ! अन्तरमन्तरं दत्त । ) 
वसन्तसेना --अंतलं अतलं । ( अन्तरमन्तरम्‌ । ) 
 चाण्डालः--अगज्जचालुदत्त ! शामिणिगोभो श्रवलज्जञादि। ता जुम 
तेहि जं शुमलिदनव्वं । ( भ्यंचार्दत्त ! स्वामिनियोगोऽपराध्यति । तत्स्मर 
-यत्स्म्तव्यम । ) 
चारुदत्तः-- क्रि बहना । ( ्रभवति-' इत्यादि १०।८४ लोकं परति 1 ) 
 चाण्डालः--{ खडगमाकृष्य ) अञ्जचाल्‌ दत्तं ! उत्ताणे भविअ सम 
चिटठ । एक्कप्पहालेण मालिब तुमं शं णेम्ह । ( मायंवारुदत्त ! उत्तानो 
भूत्वा समं तिष्ठ । एर्प्रहारेण मारयित्वा त्वां स्वगं नयावः । )} 
( चारुदत्तस्नथा तिष्ठति | 
चाण्डालः--(प्रहतृमी हते, ख डगपतनं हस्तादभिनयव्‌) ही, कधं (ही, कथम्‌) 
अअटिटदरे क्लोशं मृटठीए मुद्िणा गहीदे वि। 
घलणीए कीश पडिदे दालृणके अशणिशशप्णिहं खग्गे ।। ३७ ।\ 





अभागिनी के कारण आर्यं चारुदत्त का वधकियाजारहादहै) अरे खञ्जनो ! जल्दी 
ज्दी ट्‌स्ता बताइये । 
भिक्षु--बुदधोपासिक्ा ! भायं चारुदत्त को जीवितरूप मेँ समाश्वस्त क तेके 
लिये जल्दी कीजिये, जब्दी कीजिपरे ) सज्जनो | रास्ता दीजिये, रास्ता दीजिये ) 
वसन्तपेना--रास्ता. रास्ता ( दीजिये) ) 
चाण्डाल--आथं चारुदत्त ! राजा की घाज्ञा अपराधी है! जतः जिसक्रो याद 
करनादहै याद कर डालो । | 
¡रदत्त--अधिक क्या ? ( "यदि किसी प्रकार मेरादधन प्रभाकवाला ह 
जाता है" --इत्यादि १०।३४ पद्य को पदता है । ) 
चाण्डाल--( तलवार खींच कर } आयं चारुदत्त | उपर को ओर होकर 
सीधे खडहो जामो । एकही प्रहारसे मार कर तुमह स्वर्ग ले जाते ह । 
( चारुदत्त उसी प्रकार खड़ा हो जाता है । ) | 
अन्वय ः--शृष्टो, मृष्टिना, गृहीतः, अपि, सरोषम्‌, आ्ष्टः, अशनिसन्निभः, 


दारुणः, खड्गः, धरण्याम्‌, किमर्थम्‌, पतितः ।। ३ ॥। 
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( आष्ृष्टः सरोष मृष्ट मुष्टिना गरृहीतोऽपि। 

धरण्यां किमर्थं पतित्तो दारुणकोऽशनिसंनिभः ख्डगः ।। ३७।। 

जधा एदं शवृत्त, तधा तक्फेमि ण विवज्जदि अञ 

भगवदि शन्जञवारिणि ! पक्षीद पशीद ! अवि 
भवे, तदो भणुगहीदं तुए चाण्डालउलं भवे , 

( यथेत्संवृत्तम्‌, तथा तकयानि न विपद्यत आ्यंचारुदत्त इति । 


सह्यवासिनि ! प्रसीद प्रमीद। अपिनाम चारुदत्तस्य मोश्नौ 
स्वया चाण्डालक लं भवेत्‌ । ) 


| 
जजचाल्‌दत्ते तति। 


भाम चालुःत्तश्श मोक्ष 


भगवति 
भवेत्‌, तदानुगृहीं 


अपर.--जवाण्णत्तं अणचिट्ठम्ह । ( यथाज्ञप्तमनृक्तिष्डावः । | 
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शब्दा्थ--मृष्टौनमूट पर, मूष्टिना=मृट्ढी से, गहीतः [ कस कर | पकड़ी 
गयी, अपिन्भी, सरःषम्‌-=कोधपर्वंक खीची गयी, अशनिसन्ि भः वज्र के समान, 


दारण-=भयंकर, खड्गः=तलवार, धरण्यामु=जमीन मे, किमर्थम्‌-किप् तिषे, 
पतित्तःन्गिर्‌ गणी ? ॥ ३९ । 


अथ--चाण्डाल--( प्रहार करना चाहता 


है, हाथमे तनवार गिरनेका 
मभिनय करता हभ) 


मठ्में मुट्टी से [ अच्छी तरह | पकड़ी गयी, क्रोधसे खीची गयी, व्क 
कुल्य भयकर तनवार जमीन पर किसलये गिर गयी ? ॥ ३७ ॥ 

टीका--हस्तात्‌, खड्गपतनं विलोक्य वध्यस्य शुभं 
आश्चयं व्यनक्ति --आक्रृष्ट इति । 
मुष्टिना चाण्डालस्य वद्धहस्तेन, 


विचायं प्रसनन्नतामनुभवत 
मृष्टो-खड्गमृष्टौ, मूलदेशे इति भाव; 
गरहीतः=धृतः, अपि, मशनिसन्नि १:=व्रतुत्यः 


 वारुण.=भयकरः, खडगः=असिः, वरण्याम्‌न्पृथिन्वाम्‌, किमर्थम्‌ =केन कारणेन, 


पतितः=निपतिततः, सावधानतया धृतोऽपि ख 
मह्दाएचयकरमिति भावः। 
गीतिवर त्तम्‌ ।1:७।। 


ङ्गौ मम हस्ताद्‌ भूमौ निपतित इति 
एतन चारदत्तस्य वधो न भविष्यतीति मुचितम्‌ । 


 मथे--जिस प्रकार यहु रहो गथा 
नहीं मरेगा । भगवती सह्यवासिनी 
चारुदत्त की मुक्ति हो जाय | 
को अनुगृहीत करोगी। 


इतरा चाण्डाल--हमदोनों राजाको आज्ञा का पालन करें| 


दै उससे यह सोचता ६ कि आयं चारदत्त 
प्रसन्न हो जाजौ, प्रसन्न हो जाओ। यदि 
श्छ दण्डन दियाजाय | तत्र तुम चाण्डालकरुल 
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प्रथमः--भोदु, एठ कलेम्हु । ( भवत्‌, एवं कुवः । ) 
( इत्युभौ चारदत्तं शले समारोपयथितुमिच्छतः । ) 
( चारुदत्तः श्रभवति-' १०।३४ इत्यादि पुनः पठति । ) 
भिक्षर्वसन्तसेना च --( दष्ट्वा ) अज्जा ! मा दाव मा दाव । अज्जा! 
एसा. अहं मंदभादइणी, जाए कारणादो एषो वावादौअदि । ( भार्याः! मा 
तावन्मा तावत्‌ । भार्याः ! एषाहं मन्दभागिनी यस्याः कारणादेष व्यापादते । ) 
चाण्डालः--( दष्ट्वा ) 


का उण तुलदं एशा अंशपडतेण चिउलभालेण । 

मां मेत्ति वाहलंतो उटिढदहुत्या इदो एदि ॥ ३८॥ 
( का पुनस्त्वरि तमेषांऽपपतता चिकूरभारेण । | 
मा मेति व्याहरन््युत्थितहस्तेत एत्ति ।\ ३८!) ) 
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पहला चण्डाल--अच्छा, एेषा ही करते हैँ । 
( यह्‌ कह कर दोनों चारदत्त को शूं पर चद्ाना चाहते हैँ \) 
( चारुदत्त --““यदि मेरा धमं प्रभावशाली होता है--१०।३४ प्च फिर 
पठता है \ ) 
भिक्ष्‌ अौरवसन्ततेना ( देकर ) महानुभावो ! एेसा मत कसे, एेसा 
मत करो । महानुभावो! मही वह्‌ अमागिनी ह जिसके कारण इनकोमाराजा 
रहा है । | 
घ्नन्वयः - अंसपतिता, चिकुरभारेण, उत्थितहस्ता, मा, सा-इति व्याहरन्ती, 
एषा, का, पुनः, त्वरितम्‌, इतः, एति ।1३८।। | | 
शब्दार्थः--अंसपतिता~कन्धे पर भिरे हये, चिकररभारेणनकेशकलाप से 
उपलक्षित, उत्थितहस्ता=उल्ये हुये हथोंवाली, मामा इ ति=रेसा नहीं, एेसा 
नहीं (करो ) इस प्रकार, ग्याहरन्ती=चिल्लाती हई, एषान्यहः का पृन-= 
कैन सी स्त्री, त्वरितम्‌=अति शीघ्र, इतः=इधरः एतिन्ञा रही है ? ।॥३८॥) 
अ्थं--चाण्डाल--( देखकर ) 
कों पर गिरने वाले केशकलाप से युक्तः हाथ अपर उठये हुये “रेखा नही 
एेसा नही! ( कतो ) यह्‌ कहती हुई कौन सी स्त्री इधर ही जल्दी-जल्दी अ 
रहीदहै ? ॥३८1 | 
 टीका--ससम्भ्रममागच्छन्तीं वसन्तसेनां दुष्ट्वा चाण्डालस्तकंपति --कंति । 
अंसयोः=स्कन्धयोः, पतताच=पतनशीलेन, चिङ्कुरभारेण=शिरस्थकेशक्रला पेन उपल- 
क्षिता सती, उत्थितौ=उद्गतौ हस्तौ-~करो यस्यास्तादृशी, मा भानि नटि, 
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वसन्तसेना--अज्जचालुदत्त ! फ ण्णेदं ? (आयं चादत्त ! न्विदम्‌ १ 
( र्युरस्ि पतति । ) 
भिक्ष---अन्जचालुदत्त ! कि ण्णेदं ? ( आयं चारदत्त । कि न्विदम्‌ |] 
( इति पादयोः पतति । } 
चाण्डाल (सभयमूुपमूत्य ) कधं वकशत्तश्चेणा ? णं ख अम्हहि शा 
ग वावादिदे। (यं वसन्तसेना ? ननु खल्वस्माभिः साधनं व्यापादितः । ) 
भिक्षः-- (उत्थाय) अले, जोवदि चालूदत्तं ? (रे, जीवति चारुदत्तः ?) 
चाण्डालः--जीवदि वदशशदं । ( जीवति वर्षशतम्‌ । } ` | 
वसन्तसेना--( सहपम्‌ ) पच्चुज्जीविदम्हि । (प्र्युज्जीविताभ्मि । ) 
च.ण्डालः--ठा जाव एदं वृत्त लाइणो जण्णवाडगदश्श णिवेदेम्ह्‌ । 
( तद्यावदेतत्‌ वृत्तं राज्ञो यज्ञवाटगतस्य नवेदयावः । } 
( इति निष्क्रामतः । } | 
शकारः वसन्तरोनां दष्ट्वा, सत्रासम्‌ ) हीम।दिके, केण गन्भदाशी 
जीवाविदा ? उक्कताईसे पाणा । भ।दु, पलाद्र्शं । ( आश्चयेम्‌, केन 
गभ॑ दासी जीवन प्रापिता ? उत्क्रान्ता पणाः । भवेत, प्रलायिष्ये । } 
( इति पलायते । ) 





~ 











इदं कित्ति शेषः, दति~इत्थम्‌, व्याहुरन्ती--भानपन्ती, एपानपुरो दृष्यमाना, कर 
पुन =कास्त्री, त्वरितम्‌=अतिशी्रम्‌, इतः=अस्यां दिशि, एतिन्जागच्छतीत्यर्थः । 
आर्या वृत्तम्‌ ।२८।) 

मथे--वसन्ततेना--आयं चारुदत्त । यह क्याहै? (एना कृती हई 
उसके उरस्थल पर शिर जाती है।) 

भिक्षु- मार्यं चारुदत्त ! यह क्याहे? (यहुकरकर वैरो पर भिर जाताहै। ) ` 

चाण्डाल--( भ॑यसहित पास आकर ) क्या वमन्तसेना ? बहूत अच्छ हभ 
जो हम लोगों ने हम सज्जन क्रा वध नहीं कर टिया । 

भिक्षु ` ( उठकर ) अरे, चारुदत्त जीवित है| 

चाण्डाल--सौ वर्षो तरु जीवित रहं । 

वसन्तसेना ---( हभूवक } पृन॑जीवित्त हो गयी ३ । 

चाण्डाल--तर तो यह वृत्तान्त यश्ञशाला मे गये राजा क्रो नूचित करदे। 

( यह कहं कर्‌ .दोनों निकल जापते ॐ । ) | 

शकार -( वसन्तसेना को देखकर भयसहित ) हाय, पिमने यद नर्भदामरी 
जिन्दाकरदी ? मेरे प्राण निकल गये । अच्छा, भाग चलं । | । 
| । ( यहक्हकरभाग्ताहै।) 





+ 
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चाण्डालः--( उपसृत्य ) अले, णं अम्हाणं ईदिद्ो लाञणत्तो--जेणः 
षा बावादिदा, त मालेष त्ति । ता लद्िबश्चालभं ज्जेव बण्णेशम्ह्‌ । 
( अरे, नन्वावयोरीदशी राजाज्ञप्तिः - यन सा व्यापादिता. तं मारयततमिति । 
तद्रारिदटयश्यालमवान्विष्यावः । ) | 
( इति निष्क्रान्तौ । ) 
चारूदत्तः--( सविस्मयम्‌ ) 
केयमम्युद्यते शस्त्र मृल्युवक्रगते मयि । 
अनावरष्टहूते सस्ये दरौणवृष्टिरिवागता ॥ ३६ ॥ 
( अवलोक्य च ) | 
वबसन्तषेना किमियं द्वितोया समागता सेव दिवः किमित्थम्‌ । 
आन्तं मनः: पदयत्ति.वा मपेनां वसन्तसेना न यृताञ्च संव ॥ ४०॥ 


~~ 


चाण्डाल--( पास जाकर ) अरे ! हम लोगो को राजा कीरटेधी बाज्ञा 
है 'जिसने उस ( वसन्तसेना ) कोमाराहुः उपे मार डालो ` इस लिये अब 
राजाकेशादलकोदही घ्रजं। 

( यह्‌ कह कर दोनों निकल जात है । } 

अष्वय.--अनावृष्टिहते, सस्थे, द्रोणवृष्टिः, इव, शस्त्रे, अन्पू्यत, मृत्यु- 
वक्व्रभ्ते, मयि, अगगता, इवम्‌, का ?।।२६।\ ` | 

शब्दा्थ--अनावृष्टिहते सूषा पड्ने से नष्ट ही रह, सस्ये=द्रे धान्य मै, 
स्ेणवृष्टिःदरोणनामक्र मेध की वर्षा, इवनकं समानः शस्त्रे शस्त्र [ तलवार 
आदि ] के, अभ्यु्त=उडा लिप जान पर, मत्युकक्त्रषते=मौत कं मह मे चले गये, 
मयि-मेरे लिये, मागता जायी हुई, इयम्‌=यद स्वी, का=कौन ह ? ॥३६५ 

सथ--चारदत्त--( अश्चर्यं सहित ! | | 

सूखा पडने से हरे धान्य के सुखने प्र [ अभीष्ट वर्षा करने वाले] द्रोणः 
नामक मेघ की वर्षा के समान, शस्त्र.उठा लिये जाने पर मौत के मुख में मर पर्हुच 
जाने पर यी हुई यह्‌ स्त्री कौन टै {11 ३९॥। | 

टीका--म्‌? धुमुखगतमात्मानं रक्षितुं समागतां तां दरोणनरृष्टिमिव चिन्त 
यन्नाह - केयमिति । अनावृष्ट्या=जवषणेन, हते =नश्यमाने, शुष्क्रप्राये, शस्ये = 
हूरितधान्ये, द्रोणः=स स्यप्रप्ररको मेघविशेषः, तस्य बुष्टि.=अपेक्षितवर्षा, इव = 
यथा, शस्त्रै=वधसाधने=खडगादौ, अभ्युदते=मामभिलक्ष्य उत्थापिते सति, मृत्योः 
कालस्य, वक्रम्‌ मुखम्‌, गते=आपन्ने, मयि चारदत्ते, भागता मम रक्षणार्थं समागता, 
इयम्‌=पुरो वतमाना स्त्री, का=किन्नामधेया। अन्नोपमालंकारः, पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ।।३९॥। 

जन्वयः-- दयम्‌, वसन्तसेना, करिम्‌ (अथवा) द्वितीया, किम्वा, इत्यम्‌, दिवः, 
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अथवा--- 
कि नु स्वगतपुनः प्राप्ता मम जीवातुकाम्यया। 
तस्याः रूपानुरूपषेण किमूतान्येयमागता ॥ ४१ |! 





{1411 . 





# ------- ॥ 
समागता ? वा, मम, ज्रान्तम्‌, मनः, एनाम्‌, पश्यति, सथ, वसन्तसेना न, मेता, 


सा, एव, [ इयम्‌ | ।। ४०॥। 

लब्दाथ---दयम य्ह सामने खड़ी, वसन्तसेना=वसन्तसेना, है, किमृ=क्या } 
{ अथवा ) द्वितीयानदुसरी कोर है? किम्बा~अथवा क्या, इत्यम्‌=इस प्रकार, 
दिवः=स्वगं से, सयागतान्आयी है, वा=अथवा, श्रान्तम्‌नप्रममे पड़ा हुआ, मम= 
मेरा, चारुदत्त का, मनः=मन, एनाम्‌=इसे वसन्तसेना को, पश्यति देव रहादहै? £ 
अथनमथवा, वसन्तसेना=वसन्तसेना, न=नरहीं मृता=मरी है, सा=वह्‌, एवन | 
| | इयम्‌=यह, दै । ] ॥४०॥। 

( मौर देखकर ) 

मथ--यह क्या वसन्तसेना है, अथवा कोड दरतरी स्वीहै? क्यावही इस 
प्रकार | मुज्ञेवचाने के लिये] स्वगे से भयी ? अथवा श्रम मं पड़ा हृ मेरामन उसे 
{वसन्तसेना को| देख रहा है ? अथवा वण्न्तसेना नहीं मरी है, यह्‌ वहीहै ॥४०॥ ` 

टीका-~मूतिमतीं पुरोवत॑मानां स्त्ियमवलोक्यः चारुदत्तस्तद्विषये वितकते- 
वसन्तसेनेति । इयम्‌ पुरो दृश्यमाना, वसन्तसेना=मम प्रेयसी, क्रिम्‌ ? अथवा, 
द्वितीया=अपरा, वसन्तसेनाभिन्ना काचन स्त्री ? किम्वा, सैव=मत्परेयसी वसन्तसेना 
एव, इत्यमू-एवं प्रकारेण, मरणानन्तरमपि मम रक्षणाथमिति भावः, दिवः= 
स्वर्गति, समागता~अत्रोपस्थिता किम्‌ 2 वा=अथवा, श्रान्तमु=भ्रमपतितम्‌, मे= 
चारुदत्तस्य, मनः=चित्तम्‌, एनामुचपुरोवतिनीम्‌ स्त्रियम्‌, वसन्तसेनातः भिन्नापि 
तद्रूपेण, पश्यत्ति=अवलोकयति किम्‌ ? अथ=अथवा, वसन्तसेना-मम प्रेयसी वसन्तसेना, 

` ज=नेव, "मृता, साचपूर्वानुभृता, एव, इयं स्त्रीति योध्यम्‌ । एवजञ्चैकस्यामेव विविध. 

सन्देहसत्त्वात्‌ सन्देहालंकारः, स च निश्चयान्त इति । उपजातिवुँत्तम्‌ ॥४०॥ 

अन्यव--मम, जीवातुकाम्यया, स्वर्गात्‌, पूनः, प्राप्ता, तरमु, नु ? उत, 
तस्याः, रूपानुरूपेण, इयम्‌, अन्या, आगता, क्रिम्‌ ?॥ ४१॥ 

शब्दाथे--मममुक्ञ ( चारदत्त ) को, जीवातुकाम्यया=जिन्दा करानि की 
इच्छा से, स्वर्गात=स्वगं से, पनः=फिर, प्राप्ता=( यहां ) आई हुई है, किम्‌ नु 
क्या ? भन्या=-अथवा, तस्या; -उसके, रूपानुल्पेणनरूप कै समान रूप से, इयम्‌+= 
यह्‌, अन्यान्दूसरी, मागता=आई ठै, किमनक्या ? ॥ ४१ ॥। 
 अ्थं--मथवा-- | 

मुञ्े जिन्दा कराने की इच्छात य ह 
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स्वगंसे फिर (वापस) गा गयी 
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वसन्तसेना--( सासमु्याय, पादयोनिपत्य ) अञ्ज चालृदत्त ! सा ज्जेव्व 
खहं पावा, जाए कारणादो इअ तुए बसरिक्षी बवत्वा पाविदा । ( बायै. 
चारुदत्त ! सैवाहं पापा, यस्याः कारणादियं त्वयाऽतदश्यवस्था प्राप्ता । ) 
(नैपथ्ये ) | 
अच्चरिञं, अच्चरिञं, जीवदि वरसन्वशेणा । ( आश्चयं माश्चयेम्‌, जीवति 
चसन्तसेना । } ( इति स्वं पठन्ति । ) 
चा दत्तः --\आकण्यं सहसोत्थाय स्पशसुखमभिनीय निमीलिताक्न एव हरष॑गद्‌- 
गदाक्षरम्‌ ) प्रिये ! वसन्तमेना त्वम्‌ ? 
वसन्तसेना - सा ज्जेवाहु मंदभाञआ | ( सेवाह मन्दभाग्या । } 
चारुदत्तः--( निरूप्य सहर्षम्‌ } कथं व सन्तपैनैव ? ( सानन्दम्‌ ) 
कतो वाष्पाम्बुधाराभिः स्नपयन्ती पयोधरौ 
मयि मृत्युवशं प्राप्ते विद्येव समुपागता ।। ४२॥ 


भ्या? थवा उस ( वसन्तसेना) के रूपके समानरूपे यह. कोई दूषरी स्वी 
मार्हूहैक्या? ।॥ ४१॥ 





टीका--पूवश्लोकोक्तमेवार्थं भङ्ग्यन्तरेण प्रतिपादयति -किमसिति) मम= 
स्वप्रियस्य चारुदत्तस्य. जीवातोः= जीवनस्य, काम्या=इच्छा तया, मम जीवनरक्नणे- 
च्छया, स्व्गात्‌=सुरपुरात्‌, पुनःत=दितीयवारम्‌, प्राप्ताभूमौ समागता, करि नु?. 
न्विति वित्तक, उतन्अथयवा, तस्याः=वसन्तसेनायाः, रूपस्य=अवयवसंस्थग्नस्य, 
अनुरूपेण साम्येन; तदाक तितुल्याकृस्येत्यथः, इयम्‌न=पुरोवतंमभाना, अन्या=वसन्तसेनातः 
भिन्ना, आर्ता=समागता, किम्‌ ? अत्र सन्देहालंकारः, पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ।। ४१॥ 
अ्थ--वसन्तसेना--( आंमुओं महित उठकर चारःत्त के पसे प्र भिर) 
मार्यं चारुदत्त ! मही वह्‌ भभागिनो ह जिसके कारण आपको यहु अनुचित दशा 
[ मृव्युदण्ड | प्राप्त हुई । 
( नेपथ्य मे) 
आश्चयं है, आश्चर्यं, वसन्तसेना जीवित है । ( एेसा सभो लोग वोलतेर्ह।) 
चारुदत्त--( सुनकर अचानक उठकर स्पशं सुख का अभिनय करके असि 
बन्द श्रिये हये ही हषं से गद्गदं वाणी में ) प्रिये ¦ वसन्तसेना तुम ? 
वसन्तपेना--हां, मही वह्‌ अभागिनी ह! 
अन्वयः--पयि, मृद्युवशम्‌, प्राप्ते, वाष्पाम्बुधारा्भिः, पयोधरौ, स्नपयन्ती, 
[ त्वम्‌ |, विद्या, इव, कतः समागता ?॥ ४२॥ | 
लब्दाथे--मयि=मेरे, मृल्युवशमू=मौत के वश को, प्राप्तेपा लेने पर, वष्पा* 
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प्रिये वसन्तसेने ! 
त्वदथ॑मेवद्विनिपाव्यमानं देहं त्वयेव प्रतिमोचितं मे। 
महो प्रभावः प्रियसंगमस्य मृतोऽपिको नाम पृनधियेत ? ॥ ४३॥ 


1 








`~. + 
म्बूधारार्भिः=भांसुमों की धाराभों से, पयोधरौ=स्तनों को, स्नपयन्ती=नहूलाती 


इई, [ त्वमुन्तुम |, विद्या=विचा, इव=के समान, कुतः या कहां से, समा. 
गताजा गयोदह)? ॥ ४२॥ 


सथं ` चारुदत्त-- (देखकर, ह्षसहित) क्या वसन्तसेना ही हो ? (मनन्दपवेक) 

मेरे मतिकेम्‌हमें चशे जने पर आभो की धाराओं से स्तनो को तहलातौ 
हुई तुम [भूली हुई या सञ्जीवनी] विद्याके समान कहा से आ गयी हो ? ॥४२॥ 

टीका--स्वपरेयसीं वसन्तसेना जीवन्तीं विलोक्य हषं परकृटयत्नाहु-कुत इति । 
मयिच=चासदत्तं इत्यथः, मृत्युवशमू=मरणाधीनताम्‌, गते~प्राप्ते सत्ति, वाष्पान्ु- 
धाराभिः=भद्‌दु खद्रवितचेतसा विनिः सृताश्रुसम्‌ हैः, पयोधरौ=स्तनौ, स्नपयन्ती 
मभिषिच्न्ती, त्वम्‌, विद्या=मृत्तिमती सञ्जीवनी विद्या, दव नयथा, वुतः=कस्मात्‌ 
स्थानात्‌, समागता इहागता । यथा खलु कस्यचिज्जीवनरक्षणार्थं सङ्गीवनी विद्या 
एव स्वयमूपरस्थिता भूत्वा रक्षां करोति तथैव त्वपरपि स्वतः उपस्थिता मृत्वा मम 
रक्षां करोषीति भावः । यद्वा विस्मृता काचिद्‌ विचा कदाचित्‌ स्मृ -पथमागत्य 
कायं साधयति तथेव त्वमपि सहसोपसृत्य मम प्राणरक्षणमकार्षोिरिति भावः, 
बत्रोपमालंकारः ।। ४२॥। 

अन्वयः--त्वद्थम्‌, विनिपाव्यमानम्‌, मे, देहुम्‌, त्वया, एव, प्रतिमोचितम्‌, 
प्रियसङ्खमस्य, अहो |, प्रभावः, कः, मृतः, नाम, पुनः धियेत ।। ४३॥ 

शब्दा्थ--त्वदथेम्‌= तुम्हारे लिये या तुम्हारे कारण, विनिषात्यमानम्‌=विनष्ट 
किया जता हुभामाय जाता भा, मे~ मेरा, देहु~शरीर, त्वयानतुमने, एवन ही 
प्रतिमोवितमू=वचा लिया, प्रियसङ्कमस्यनप्रियमिलन का, अहो=भाश्च्यं जनर, 
भाविः तप्रभाव, फल, है, मृतः=मरा हुआ, अपि=भी, को नाम=कौन, पुनः=फिर, 
ध्ियेत=जीवित हौ सकता है | । ५३ ॥ 

अथ--प्रिये वसन्तसेने ! 

दुम्हारे लिये या तुम्हारे कारण नष्ट किया जाता [ मारा जाता ] हमा मेरा 
शरोर तुम्टारेद्राराही ववा लिया गया, त्रियमित्तन का अ।श्चयंजनक प्रभाव ही 
है । सन्यया मरा हुआ भी कोई पुनः जिन्दा हो सकता है ।॥ ४३ ॥ 

टीका--वसन्तसेना--निमित्ताद्‌ मृत्युदण्डं प्राप्तः, पुनः तयैव प्रकटीभूय 
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अपि च, प्रिये ! पश्य,-- 
रक्तं तदेव वरवस्वरमियं च माला 
कान्तागमेनं हि वरस्य यथा विभाति, 
एते च वध्यपटहध्वनयस्तथैव 
जाता विवाहपटहध्वनिभिः समानाः ॥ ॐ ॥ 





` --------------________________~------~-~_-_ काना 


संरक्षित इति प्रियषङ्खमस्य प्रभावं प्रतिपादयति-त्वद्थति । ~. त्वदथेम्‌ =त्वम्‌= 
वसन्तसेना एव अथंः=निमित्तं यस्मिन्‌ तद्‌ यथा, क्रियाविशेषणम्‌. विनिपात्यमानम्‌- 
धातकंः त्वरितमेव विनाश्यमानम्‌, पे=मम, चाखदत्तस्येत्यवंः, देहमू-शरीरम्‌, 
[ कायदेहौ क्वौ बपुंसावित्यमरानुरोधेन देहशब्दस्य क्लीबत्वं समीन्छीनं बोध्यम्‌ । ] 
त्वया=वसन्तसेनया, एव, प्रतिमोचितम्‌ रक्षितम्‌ । तव कारणादेव मृत्युदण्डः 
निरिष्टः, तवोपस्थित्या एव च पृनर्जीवनमित्ति भावः! परियसंगमस्यनप्रियायाः 
समागमस्य, अदहौ~आश्वयेकरः, प्रभावः=माहात्म्यम्‌, कः~को जनः, नाम~हदं 
सम्भावनायाम्‌, मृतः~गतप्राणः सत्तपि, पुनः=-भूयः, ध्रियेत = जीवेत इति भावः १ 
साम्प्रतं प्रियायाः समेनैव मम प्राणरक्षा कृतेति. भावः । उपजातिरतम्‌ ।४३।! 
मन्वय---कान्तापमेन, तदेव, रक्तप, वरवस्त्रमु, इयम्‌, मालाः, च, वरस्य, 
यथा, हि, विभाति, तथव, च, एते, वध्यपटहकष्वनयः, विवाहपटहृष्वनिभिः, समना; + 
जाताः ।। ४४।। | 
शन्दा्थेः--कान्तागमेन-्ेयसौ वसम्तसेना. के मा जाने से, तदेव~वही, 
रक्तमु=लाल. व रवस्त्रम्‌~श्रेष्ठ कपड़ा, चौर, इयमुयह्‌, मालान्माला, वरस्य 
दल्हे के, यथा=समान, हि=निश्चितरूप से, विभाति शोभत हो रही है, चनौर, 
तथेव~उसी प्रकार, वध्यपटहु्वनयः=वध करने के लिये बजाये जाने वाले नगाड 
की आवाज, विव्राहुपटहध्वनिभिः=त्रिवाहु मै बजनेवाले नेषाडा कौ बावाज के, 
समानाः=समान, जाताः=हौ गयी है | ४ | 
 अर्थ--मौर भो, प्रिये ! देखो - | | । 
प्रेयसी के [ तुम्हारे | आजने से वही लाल कपड़ा ध्रेष्ठ वस्व ओर यह्‌ माला 
( विवाह के लिये जति हूय ) दुर्हे के समान शोभितहो रही है! गौर उसी 
प्रकार वध के लिये बजने वाले नगाड़ा की आवाज विवाह मे बजने वाले नगाड़ 
के समनदहो गयीं हैँ ।।८४॥ | , 
टीका--परिस्थितिवगात्‌ कृदाचिदग्रियं वस्त्वपि प्रियह्पेण परिवर्ते इहि 
परतिपादयति-रक्तमिति । कन्तायाः=परेयस्याः, आगमेन ~उपस्थित्या हेतुनेत्यर्थः, † 
तदेव इदमेव, रक्तमु =रक्तव्ण॑मु, वरवस्त्रमु~उ्कृष्टवस्तरम्‌, चनतथा, इयमू=अमं 
ग्रीवायां लम्बमाना, माला=माव्यम्‌, वरस्य=उदृवोदुः यथा=इव, विभाति=ोभते, 


४9 भू 9. 
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वसत्तचेना--अदिदक्रििणदाए कि ण्णेद ववसिदं अज्जेण ? ( अतिद- 
{क्षमता छि स्विदं व्यवसितमायण ! ) 
चारदत्तः--प्रिये । प्व किल सया हतेति-- 
पूरवानुबद्वैरेण शत्रृणा प्रमविष्णुना । 
नरके पतता तेन मनागस्मि निपातितः ॥ ४५॥। 
वसन्तसेना - (कणौ पिधाप) संतं पावं, तेण सहि राअसाल्ञेण वात्रादिदा। 
( शान्तं पापम्‌, तेनास्मि राजश्यालन ञप्रापादिता । ) 
चारुदत्तः ` ( भिक्ष्‌ दष्ट्वा } अयमपि कः ! 








. ._____--------------------------- 


च, तैद=रद्वदेय, एतेचश्रूयमाणा इमे, वध्प्रषटहुध्व य ध्पस्य कृते क्रियमाणाः 


वाद्य विओेदघ्वनयः, दिवाहूपटहध्वनिभिः= उदुवा दौ वाद्यमनानां पटहातामू=ढक्का- 
ताम्‌, ध्वनिभिः समाना । पूवं ये पदाथः कष्टक्ारिण आसन्‌ त एव साम्प्रतं वसन्त- 
सेनापाः समागमने प्रीतिकय परिवृत्ता दति भावः । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ।।४४॥ 
य-वसन्तसेना--भत्ि उदाग्ताके कारण माय भापने यह्‌ क्था कर डला ? 
अनः यः--पूर्वानुब्ढवरेण, ५४ विष्णुना, नरके, पतता, शत्रुणा, मनाक्‌ 
दिपाततितः, अस्मि 11 ४५} 


शब्दा्थे--पूरवानुबद्धवैरेण=पहमे से ही दु्मनी स्ख लेते वाले प्रभविष्णुना 


मर्थ्यंशाली, नरकेन-नरक मे, पततानमिरने वाले शत्रणानशत्र्‌ शकारके द्रारा, 
मनाक थोडा, निपातितःच्पिसय, कलंकित कर दिया गया, भस्मिन, था ॥ ४५॥ 
थ-चारदत्त--श्रिये ! (तुम मैने मार दिया ~ 
पहुलेसेही दुश्मनी रखने वाले [ राजाकाशालादहोने से ] शक्तिशाती 
 [ किन्तु ] नरकमे गिरने वाले उस शत्रु शकार धार कुछ भिरा दिया गयाह) 
कलंकित कर दियागयाथा। ||| ४५॥1 
 टीका--प्राप्तदणायाः हेत्‌ स्वप्रिपायं निवेदयति --पूकेति । पूर्वानुबद्धवरेण= 
पूतः एव अनुबद्ध =मनति दुढीृतं वं र्=शतरस्व यन तादशेन, प्रभविष्णुना=राज्ञ 
 इ्रयालत्वेन सामथ्यंवता, नरके=निरये, पतता=आत्मानं निक्षिपता, ते ननप्रसिद्धतं 
दुष्टेन, शकारेणेत्यथः, मनाक्‌नप्रायशः, स्वल्प ॑ वा निपातितःनविनाशितः, विध्या 


पवादे निक्षिप्तः, अस्मि=भवानि । (त्वं मया हता' इति निध्यानियोगनाहं कलंकिति 


इति भावः । पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ॥ ४५ ॥। 


र्थ-वसन्ततेना--{ कान बन्द करके ) एसा मत किये 1 उक्त सजश्यालक 


“ शकारने-मारा था। | 
| चारुदतत--( भिक्षु को देखकर ) यह कौन रहै ! 











| 
| 
॥ 
| 
। 


॥ 
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वसन्तसेना तेण अणञ्जेण वावादिदा. एदिणा अज्जेण जोवाविदम्ि ¦ 
( तेनानायेण व्यापादिता; एतेनायेण जीवं प्रापितास्मि । ) 
चार्दत्तः  कस्त्वमकारणब्न्धुः? | 
भिक्षु---ण पच्वर्भिजाणादि मं अज्जो ? अहु शे अञ्जङ्ल चनणश्ंवा- 
हचिन्तए शंवाहके णाम जदिअरनेहि गहिदे एदाए उवाश्ञिकाए अञ्जरङ्च 
लङ त्ति अलंकालपणणिक्कोदेम्हि। तेण अ जूदणिन्ेदेण शङ्कशमणके 
शवुतते म्हि । एला परि भल्जा पवहणदिषज्जाद्चेणं पप्फकलंड उ्जिण्णृज्जःगं 
गदा। तेण अणज्जेण ण मं वहु मण्णेक्ि हि वाहू डबलक्शालेण 
मालिदया मए दिर्ञा } (न प्रत्यभिजानाति मामवः? बहु म॒ आर्य॑स्य चरण. 
संवाहचिन्तकः संवाहुको नाम यूतकरग्रहीत एतयोपासिकयाऽपंस्यात्मीय इत्यल दूार- 
पणनिष्क्रीतोऽस्मि । तेन च चूतनिवेदेन शाच्यन्नमणकः सवृत्तोऽस्मि । एषास््याया 
प्रवहणविपयसिन पुष्पकरण्डकजीर्गोचःनं यता । तेन चानाकेय न मां वहु न्ये इति 
बाहुपाशवलात्कारेण मारिता मया दृष्टा । ) | ि 
( नेपथ्ये कलकलः ) 
जयति वृषभकेतुदक्षयज्ञस्य हन्ता 
तदनु जयति भेत्ता षण्मुखः कौ्श्चवरः । 
तदनु जयति कृस्स्नां र॒जकंलासकेतु | 
विनिहुतवरवैरी चाय्कोमां विक्लालाम्‌ ।॥। ४ ------- 1 हतवरवरो चायको गां विशालाम्‌ | ४६॥ | 
वसन्तसेना--उस नीच ने मार डाला था इस सज्जनने जीवन दे दिया, 
जिन्दा कर दिया । | 
चारुदत्त--अकारणवन्धु तुम कौन हो ? | 
भिक्षु--आयं ! आप मजे नदीं पह्चानते ह? मै आर्यके चरण दबाने की 
चिन्ता करने वाला संवाहुक बुभारियों द्वारा पर्ड लिया गया था इस उपाधिका 
न आपका अपना आदमी ह यह्‌ मानकर आभूषण द्वारा ज्ञे मुक्त करा दिया था । 
उप्त जु खेलने की ग्लानिसे बौद संन्यासी बन गया। यह आर्याभी गाड़ी वदत 
जानेके कारण पृष्पकरण्डक उद्यान मे पहुच गवी थी । ओर उप्त नीच ने, मुञ्चे अधिक्‌ 
। नहीं मानती हो" यह्‌ कहकर भुजपाश द्वारा जवरदस्ती मार डाला, मने देखा ॥ (| 
 अन्वयः- -द्यज्ञस्य, हन्ता, वृषसकेतुः, जयतति, तदनु, भेत्ता, कौ-चशवूः, 
पणमुख्धः, जयति, तदनु, विनिहृतवरव॑री, आ्ंकः, च, शुभ्रकलाशकेतुम्‌, कृत्स्नाम्‌, 
विशालाम्‌, गाम्‌, जयति ॥ ४६ ॥ | | , 
शब्दाथ--दक्षयज्स्य दक्ष के यज्ञ का, हन्ता विष्वेष करने वाला, बुषभकेवुः~ 
चन के चिह्ववाली पताका वाले शंकर जी, जयति=जय प्रष्ठ कर रहे है, तदनु- 


[या 
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( प्रविश्य, सहसा ) 
शविलकः-- 
हत्वा तं करुनृपमहं हि पालक भो- 
स्तद्राज्ये हुतमभिषिच्य चायक तम्‌ । 
तध्याज्ञां शिरसि निधाय रोषभूरतां 
मोक्षयेऽहं व्यसनगतं च चारुदत्तम्‌ ।॥ ४७ ॥ 




















इसके बाद, भेत्ता=( दुश्मनों का ) दलन करने वाले, कौञ्चशत्रुः=करौ च नामकं 
दैत्य के दुश्मन, षण्मुखः=स्वामिकात्तिकेय, जयतिनजय प्राप्त कर रहे है, चन्ओौर 
तदनु=इसके बाद, विनिहतवर्वरीनप्रधान शत्रू ( राजा पालक ) को मार डालने 


वाला, आर्॑कः-अहीर का बेटा भययेक, शुश्रकं लाशकेतुम्‌=घवल कंलाश पवेतह्पी 


` पताकावाली, कृत्ध्नाम्‌=सम्पू्ं, विशालामु= विशाल, गामूचपृथ्वी को, जयति जीत 
रहा है !। ४६ ॥ 
( नेपथ्यमें कोलाहल ) 
अथं--दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विष्वं करने वाले वृषभ्वज~=शंकर 
की जयहो। इसके बाद शतरुजोंका दलन फरमे बति, कौ राक्षपस्तके रु 


स्वामिकातिक्ेय कौ जयहे । मौर इसके बाद प्रधान शत्रु राजा पाकङो माले | 


वाला [ अहीरकापूत्र ] आर्यक धवल कलाश्परवेतरूपी पताकावाली सम्पूणं विशालं 
पृथ्वी को जीत रहाहै, जीत लें । ४६ ॥) 

टोका--प्रियमि्रस्या्थेकस्य राज्यप्रप्त्याऽतीवप्रसन्नः शविलकः स्वेष्ट- 
 देवतास्तुतिपूरवकं तस्य राजसिहासनारूढत्वं सूचयति --जयतीति । दक्षस्य=एतन्नासकर- 
प्रजापतेः, यः यज्ञः=यागः, तस्य॒ हन्ता=विश्वंसकर्ता, वृषभधघ्वजः,=शिवः, जथति= 
तर्यो्त्षेण वतंताम्‌, तदन्‌=एतदनन्तरम्‌, भेत्ता=शत्रुसम्‌हभेदनकरः, कचस्य 
 तदाब्यस्य दैत्यस्य, शतरु-=विनाशकः, षणमुल=स्वाभिकातिकेयः, जयति=सरवोकषण 
वर्तताम्‌, तदनु=तदनन्तरम्‌, विनिहतः=विनाशितः, वरः=प्रधानः, शत्रुः रिपुः, 
पालको राजा येन सः, आर्यकः=एतन्नामकः गोपालपुत्रकः, शुश्रः=घवलः, कंलासः= 
एतम्नामकः पवैतविशेषः, केतुः=पताका यस्यास्ताम्‌, कृत्स्ताम्‌=सम्पूर्णाम्‌, 
विशालाम्‌ विस्तीर्णम्‌, गामू=पृथिवीम्‌, जयति=स्वायत्तीकरोतु इत्यर्थः, यद्वा 
पृथिव्यां स्वेतोत्करषेण वतंतामित्र्थः । माचिनी वृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥। 

अन्वयः--भोः ! अहम्‌, हि, तम्‌, कुदरपतिपर, हला, तद्राज्ये, च, तमू, आयक्‌, 
दतम्‌, अभिषिच्य, तस्य, च, शेषभूताम्‌, आज्ञाम्‌, शिरि, निधाय, अहम्‌, व्यस्न- 
गतम्‌, चारुदत्तम्‌, पोक्षये ।। ४७ ॥ | | 

शाब्दार्थं--भोः=भरे सज्जनो !, महम्‌, हि~निर्चितरूप से, तमु-उस, 
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हत्वा रिपु तं बलमन्विहोनं पौरान्समाश्वास्य पुनः प्रकर्षात्‌ । 
्राप्त समग्र वसुधाधिराज्यं राज्यं बलारेरिव शतुराज्यम्‌ ।४८॥ 








कुषपतिमु=दरष्ट राजा पालक को, हत्वा=मारकर, च=भौर, तद्राञ्ये=उसके राज्य में 
{[ सहासन पर ], तम्‌=-उस, अगयंकम्‌ म्यक को, दरुतमून्=शीघ्र हो, अभिषिच्य 
अभिषिक्त करके, च~अौर, तस्य~उप्र राजा ( आर्यक ) की, शेषमूताम्‌-अन्तिम, 
आज्ञाम्‌=जादेश को, शिरसि=सिर पर, निधाय~रदकर, अहम्‌, शविलक्‌, 
व्यसनगतम्‌=अपत्ति मे पड़े हुये, चारुदतम्‌=चारुदत्त को, मोक्ष्ये मुक्त करना, 
अर्थात्‌ करवा । ४७ | 
अथं--{ प्रवेश करे, अचानक 
शविलक--है सज्जनो! उस दुष्ट राजा पालक क्तो मारकर ओर उसके 
राज्य पर ञायकको शीघ्र ही अभिषिक्त करके उत राजा भआयेक की अन्तिम 
मधान आश्ञाको शिरसे धारण करके विपत्ति में पड़ हुये चारुदत्त को मुक्त करूंगा, 
अर्थात्‌ छृडवा दूना ।। ४७ ॥। 
टीका--पालक्स्य वधं पौराणां समाश्वासनं चारुदत्तस्य मुक्ति चसुचयत्ति 
शविलकः -ठततरेति । भोः=इदं सम्ब्रोधतम्‌, अहम्‌-गधिल कः, तम्‌ =सव्ंविदितम्‌, 
कुटेपतिम्‌नकरत्सितं राजानम्‌, पालम्‌, हत्वा =मारथित्वा, तम्‌ चन=पुवं सिद्धादेशेन 
निदिष्टं भाविनं राजानम्‌, आयंकम्‌=पोपालपृत्रकम्‌, तद्राज्ये-पालकराग्ये, दुम्‌ = 
शीघ्रम्‌, अभिषिच्य=अभिषिक्तं कृत्वा, तस्य=आर्यकस्य, गेषम्‌ताम्‌=अवशिष्टाम्‌, 
मरमुखां वा, आज्ञाम्‌-ादेशम्‌, शिरसि=मस्तके, निधायचङृस्वा, व्यसनगतम्‌-विपद्‌- 
ग्रस्तम्‌, चारुदत्तम्‌ =तन्तामक सज्जनम्‌, अहुम्‌=गविलकः, मोक्षये=पोचयिष्यामि । 
इदं भाविघःनायाः सूचकम्‌ । प्रहुषिभी वृत्तं ।। ४७ ॥ | 
अन्वयः--वलमन्व्रहुनम्‌, तम्‌, रिपुम्‌, हत्वा, पनः, प्रकर्षात्‌, पौरान्‌; 


समाश्वास्य वनारेः, राज्यम्‌, इव, वसुधाधिरःज्पम्‌, समश्रम्‌, शतरुराज्यम्‌, 
प्राप्तम्‌ ।} ठठ ।। . 


शढ्दाथं--लमन्व्रहीनम्‌नसेना ओौर मन्त्रयां से रहित, तम=उस, रिपुम= 
शत्रु ( राजा पालक ) को, हत्वा=मारकर, पुनः-फिर, प्रकषत्‌=अपने प्रभावका 
आश्रय लेकर, पौरानूनपुरवासियों को, समार्वास्य-समाश्वस्त करके, वलारेः = 
बलापुरके शत्र इन्द्रके, राञ्प्रम्‌=राञ्य के, इवन=समान, वसुधधाविराज्यम्‌-तरृधिवी 
के साम्राज्य, मग्रम्‌-समस्त, शतराञ्यमृचणतर के राज्यको, प्राप्तम्‌ लिया 
है ।॥ ४८ ॥ | | 

अथ--सेना भौर मन्त्रियोःसे रहित उस शत्र [ पालक | कोमार कर [अपने] 
प्रभाव का आश्म लेकर पुरवासियों को पुनः समाण्वस्त करके, बल नामक दैत्य के 


1; 
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( अग्रतो निरूप्य ) भवतु, अत्र तेन भवितव्यम्‌, यत्रान जनपदक्षम- 
वायः। अपि नापायमारम्भः क्षितिषतेरायकस्यायचाषश्दत्तस्य जीवितेन 


सफलः स्यात्‌ 1 ( त्वरिततरमूपमृत्य ) अपयात्त जार्मः . । ( दृष्ट्‌वा; सहषेम्‌) 


अपि ध्रियते चारुदत्त. सह वसन्तेन ? संपूर्णाः खत्वरस्मस्स्वामिनो 
मनोरयाः। 
दिष्ट्या भो व्यसनमहाणवादषारा- 
| दुत्तीणं गुणघुतया सुशोलकत्या। 
नावेव प्रियतमया चिराञ्निरीक्षे 
ज्योत्स्नाढय दरिनमिवोपरागनुक्तम्‌ ।। ४६ ॥। 





शत्र इन्द्र के राज्य [ स्वगंपुरी ] के समान सम्पूणं प्रथितौ के शासन वाले शत्रु के 
सारे राज्यकौ अपने मधिकारमे कर लिया \। ४८॥। 

टीका--संन्यमस्विशक्तिहीनस्य राज्ञः पालकस्य वधं, पुरवासिनां शासन 
परिवतनेन जातभीतिनिराकरण सम्पूण राज्ये आयेकस्य आधिपत्यं च सूचयितुमाह- 
हृत्वेति । बलानिनसस्यानि, मन्त्रिणश्च =अमात्याष्च तः हीन = रहितः, तम्‌, रिपः 
शत्रम्‌, पालकमिव्यथः, हत्वानमारयिस्वा, प्रकर्पत्‌ -प्रभवमाध्रित्य त्यस्लोपे 
पच्छमी बोध्या, पौरान्‌ =पुरवासषिलोक्ान्‌, समाश्वास्य सान्त्वयित्वा, बलारेः=वलना- 
मकदंत्यश्ोः, इन्द्रस्येव्यर्थः, राज्यम्‌ =स्वगंम्‌, यद्वा इन्द्रत्वभित्य्थः, इवतुल्यम्‌, 
 वसुधधायाःन्पृथिव्याः, अधिराञ्यमून्साम्राज्यम्‌, समप्रम्‌=सम्परुणम्‌ शवुराज्यम्‌ =रिपो 
पालकस्य राज्यम्‌, प्राप्तम॒=अधिगतम्‌ । अत्रोपमालंकारः, इन्द्रवच्रा वृत्तम्‌ ।1४५॥। 

विमश्ः--शविलक का तात्पयं यहहै कि राजा पालक का साथदेने के भिये 
नतोसेना थीभौरन मन्त्री । सभी उसकी मूखंताओौर दुष्टतासे परेशानथ। 
उसका साम्राज्य इन्द्रपूरी के समान अति सम्पन्न था। उसे विप्लव करके प्राप्त 
कियादहै। किन्तु सामान्य प्रजाको समाश्वस्त कर दिया गयाहै कि उन्द कोई 
कष्ट नहीं होमा ॥\ ४८ \) 


अर्थ--( भगे देवकर ) अच्छा, उन ( चारुदन ) को यहाँ हीनां चाहिये जहाँ 


जनपदके लोगो की भीडहै। राजा भर्यक का गह कायं | राज्याभिषेक | अर्यं 


चारुदत्त के जीवित रह जाने से सफल. हो जःना ¦ ( वहृत जल्दी पास जाकर ) बरे 
धूर्तो ! हदो । ( देबक्रर हुषप्तहित ) क्यः उसन्तसेना के साथ आर्यं चारुदत्त जीवित 
ह? हमारे राजा (आयक ) केसी परनौरथ रफलदहो मये । 

अन्वयः--मोः, नावा, इव, गुणधतप्रा, सुणीलवत्या, प्रियंदमया, अपारात्‌, 


व्यननमहाणवात्‌, उत्तीणेम्‌, उपरागमुक्तम्‌, ज्योत्स्नाऽढचम्‌, शशिनम्‌, इव, 
दिष्ट, चिरात्‌, निरन्ने '1४६।। ^ 








न 
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ततकृतमहापातकः कथमिवेनमुपसर्पामि ? अथवा, स्ववाजवं शोभते । 
( प्रकाशमुपसृत्य बद्धाज्लिः ) आ्यंचारुदत्त | 
चाश्दत्तः--तनु को भवान्‌ ? 














ब्दाथं -भोः=हे सज्जनो !, नावा=नौका, इवे समान, गणधततया= 
गुण=जनुरागादि से भङ्ृष्ट, [ नौकापक्ष मे-गुण~रघ्ठी भादि से खीवी गयौ ॥॥ 
सुशीलवत्या=सच्चरित्रवाली, प्रियततमवातप्रेयसी वसन्तसेना द्वारा, अप्रात्‌ =पार 
न कर सकने योग्य, व्यसनमहाणेवात्‌=विपत्तिरूपी समुद्रसे, उत्तीणेम्‌नतार किये गये 
[ आयं चारुदत्त | को, उपरागमुक्तम्‌- गहु के प्रास से निके हुये, ज्योत्स्नाढचम्‌= 
चांदनी से युक्त, पुणेमासी वाले, शशिनमु-चन्द्रमा, इव के समान, दिष्टा 
भाग्यवण, चिरात्‌=बहुत समय के पश्चात्‌, निरीक्षे=देवव रहा हं 11 ४6॥ । 


अथ--हे सज्जनो ! नौका के समान, अनुराादि गुणयुक्त, सञ्चिता 
प्रियतमा वस ततेनाकेद्वारा, पारनं कर सकने योग्थ पिपरत्तिहूणी महासागर 
से पार निकाले गये [ श्रिय भित्र चाखुदत्त | को, राहुग्रास से मुक्त चन्दनी से 
यक्त चन्द्रमा के समान, भाग्यवश बहुत समय बाद देख रहा ह ।॥४६। 


टीका--वसन्तसेनासदहितं चाष्दत्तं दुष्ट्वाऽतीवप्रसत्तः शिलकः स्वहष- 
तिरेकं प्रकटयति -दिष्ट्ेति । भो नागरजना इत्ति शेषः, नावा = नौ 5 47, इव = 
तुल्यया, गरणधृतयानगुणः=अनुरागादिः, नौकापक्षे-गुणः=रज्जुः, तेन, धृतथा= 
आकृष्टा, एकत्र प्रियतमस्य उज्जीवनाथेम्‌ अन्यत्र च वाहनाथेमिति भावः, सुशील- 
` वत्या=सच्चरितव्रया, प्रियुतमयानपरेयस्या वसन्तसेनयेत्यर्थः, कर्ठर्या, अपारात्‌ =वररं 
कत्‌मयोग्यात्‌, व्यसनमू=मृत्युवधादिरूपा विपद्‌ एव, महार्ण॑वः=महासागरः, तस्मात्‌ 
उत्तीणेम्‌ पारं गतमिति भावः, आयेचाख्दत्तमिति शेषः, उपरागात्‌=्रासात्‌, मुक्तम्‌ 
परित्यक्तम्‌, ज्योत्स्नया=चन्द्िकया, आाढचम्‌ युक्तम्‌, सम्पूणंमण्डलम्‌, शशिनम्‌ 
पौणेमासीचन्द्रम्‌, इव, दिष्ट्या=भाग्यवशात्‌, बिरात्‌=बहुकालात्‌ पमु, निरीक्षे 
पश्यामि 1 यथा राहुणा ग्रस्तस्य चन्द्रस्य मुक्तिः लोकानामानन्ददायिनी भवति 
तथव मृत्युमुखात्‌ मुक्तस्य प्रियतमासहितस्य चारुदत्तस्य दशेनमपि ममातीवानन्दकर- 
मिति बोध्यम्‌ । अत्र रूपकोपमादीनां संसृष्टिरलंकारः, प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ ॥४९॥ 

अथं--तो महापाप { चारदत्त के धर वसन्तसेनाके धरोहरके गहनोंको 
चुराते ) वाला मै इसके पास कंसे चलं ? अथवा, [ इनकी { सरला सवत्र शोभित 
होती है। ({ प्रकट रूपमे, पास जाकर हाथ जोड़कर ) अयं चारदत्त 1 


चवारदेत्त--अरे, आप कौनहै? 
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शविलकः-- 

येन ते भवनं भित्वा न्याप्रापहूरणं कृतम्‌ 

सोऽहं कृतमहापापस्त्वामेव शरणं गतः ॥ ५० ॥ 
चारुदत्तः--सखे ! मेवम्‌ । त्याऽसो प्रणयः कृतः । (इति कण्ठे-गृह्यति ।) 
शविलकः--अन्यच्च । 

आयंकेणायंवत्तन कूलं मानश्च रक्षता । 

पशुवदज्ञवाटस्थो दुरात्मा पालको हतः । ५१॥' 











अन्वयः--येन, ते, भवनम्‌, भित्वा, न्यासापहुरणम्‌, कृतम्‌, कृतमहापापः, 
यः, अहम्‌, त्वाम्‌, एव, शरणम्‌, गतः ।।५०।। 

शब्दाथे--येन जिसने, तेन्तुम्हारे, भवनम्‌=घर को, भित्वा फोड़ कर, सेव 
लगाकर, न्यासापहरणम्‌=धरोहर के गहनो का अपहरण, चौ षे, कृतम्‌=किया था, 
कृतमहापापः=महान्‌ पाप करने वाला, सःन=वह्‌, अहम्‌ मै, शविलकः, त्वाम्‌ तुम्हारी, 
एव ही, शरणम्‌=शरण मे, गतःनप्राप्त हुमा ह ।।५०॥। 
 अ्थ--शविलक-- 

जिसने मापके घर काभेदन करके (सेध फोड़ करके ) धरोहर के गहूनोंको 
च्‌गयाथा । महापाप करने वाना वहुर्मै तुम्हारीदही शरणमे आया ह ॥५०।। ` 


टीका--ज्ञटिति स्वपरिचयं प्रदातं स्वकीयं निन्दितिमपि क्म निवेदयति 


येनेति । येन =मया शविलकेनेत्यथंः, ते-तव, चारुदत्तस्य, भवनम्‌ गृहम्‌, भित्वा 
विदाय, ततर सश्धि कृत्वेत्यथैः, न्यासस्य=वसन्तसेनया निहितालंक)र-समुहस्य, 


भपट रणम्‌=चौयंम्‌, कृतम्‌= विहितम्‌, महापापम्‌=न्यासापहुरणलूपं पातक येन तादशः,. 


पूर्वोक्तः, अहम्‌-शविलकः पापकभंर्ता त्वाम्‌=चारुदत्तम्‌, एव, शरणम्‌ 
रक्षितारम्‌, गतःनप्राप्तः ।_ एवञ्च तवान्तिकं भमागमनं नोचितं तथापि शरण- 
प्रदत्वेन त्वयाहं रक्षितव्य इति भावः । पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ॥५०॥। 
 अथं--चार्दत्त-- मित्र ! एसा मत कटो । तुमने तो यह स्नेह कियाथा। 
( यह कह कर गलेमें लिपट जातादै।) 
अन्वयः--मायंवृत्तेन, कुनम्‌, मानम्‌, च, रक्षता, अआयेकेण, यज्ञवाटस्वैः, 
दुरात्मा, पालकः, पशुवत्‌, हतः ।।५१। 
 कशब्दा्थं--आयंवृत्तेन~प्रणस्त चरित्रवाले, कुलम्‌ ल, च~ ओौर, मानम्‌=सम्मान 
की, रक्षताचरक्षा करने वाले, आर्येकेण=आर्यक [ गोपालपृत्र ] ने, यज्ञवारस्थः= 
 यज्ञशाला में विद्यमान, दुरात्माचदुष्ट प्रकृत्तिवाले, पालकःपालक ( राजा) को 
पशुदत्‌ =पणु के समान, हतः=मार डाना ॥॥५१॥ 


॥। 
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चाश्दत्तः--किम्‌ ? 


शव्िलकः-- 
त्वद्यान यः: समारुह्य गतस्त्वां शरण पुरा। 
पशवद्वितते यज्ञे हतस्तेनाद्य पालकः | ५२।। 





अथं -शत्रिलक--ओर भी, 


प्रशस्त चरित्रवाले कूल तथा मान की रक्षा करने वाले आर्यक ने यज्ञशाला 
मे स्थित दुष्ट प्रकृति वाले [ राजा ] पालक को पशु के समान मार डाला ॥५१॥ 


टोका-- साम्प्रतं चारुदत्तस्य तोषाय जआयंकेण पालकस्य वधं विज्ञापयति-- 
आयकेणेति । आर्यम्‌-प्रशस्तं, वृत्तम्‌ चारित्रं यस्य तेन, कुलम्‌=स्ववंशम्‌, मानम्‌= 
आत्मगौरवं, च, रक्षता=-अवता, आ्यंकेणएतन्नामकेन आभी रपुत्रेण, यज्ञवाटस्थः= 
यज्ञशालास्थितः, दुरात्मा=दुष्टप्रकृतिकः, पालकः=एतन्नामकः तत्रत्यो राजा, 
पशुवत्‌तयज्ञीयवध्यपशुतुल्यः, हतः=मारितः । एवच यथा यज्ञीयपशुवधे किमपि 
 कष्टंन भवति तथैव तस्य पालकस्यापि वधे भआयैकस्य किमपि कष्टं न जातमिति 
बोध्यम्‌ । अत्र पथ्यावक्त वृत्तम्‌ । ५१॥। 

विमशं--"हत्वा तं कृरृपमहं हि पालकं भोः इत्यादि पूर्वोक्त १०।४७ पद्य में 
शविलक ने अपनेद्वारा पालक का वध करना कहादहै। ओौर इसमे तथा आगे 
श्लोक मे पालक द्वारा वध कहु रहादहै। इसमे विरोध प्रतीतहो रहा दहै) इसका 
समाधान यह्‌ है करि राज्यपरिवतंन केवल शविलक या आर्यक नहीं कर सक्ते ये | 
इन्दं भी सहायकों की अपेक्षा थी। अब कायं सम्पन्न हो जाने पर हूर्षाततिरेक 
मे सभी अपनीरे प्रशंसा कर रहै हैँ । परन्तु वास्तव वधकर्ता तो अ्यंकही 
है क्योकि उसी को राजा बनाने की भविष्यवाणी है। अतः पूर्वापिर-विरोधका 
अवसर नहीं है ।। ५१।। | 

थं -चाश्दत्त--क्या 

अन्वयः--पः पुरा, त्वद्यानम्‌, समारुह्य, त्वाम्‌, शरणम्‌, गतः [ आसीत्‌ | 
तेन, अद्य, वितते, यज्ञे, पालकः, पशुवत्‌, हतः ।} ५२ ॥ 

शब्दाथ--पः=जो, पुरानपहले, त्वद्यानमून्तुम्हारी गाड़ी पर, समारुह्य 
चठ्कर, त्वाम्‌ नतुम्हारी, शरणम्‌-शरण मे, गतःन्गयाथा [ रक्नाकी प्राथनाकी 
-थी ], तेन=उस भाभीरपुत्र आर्यक ने, अद्य=आाज, वितते=विशाल [ अनेक रोगों से 
भरे हुये |, यज्ञेयज्ञ [ शाला | मे, पशुवत्‌=~वध्य पशु के समान, पालरफः=पालक 
राजा को, हतः=मार डाला । ५२.॥ 
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चाहदत्त--शव्िलक ! योऽसौ पानकेन घोषादानीय निष्कारणं कटागरे ` 
बद्ध आर्यकतामा त्वया मोचितः! ~ 
शविलकः--य थाह तञ्चभवान्‌ । | 
चारूदत्तः--प्रियं नः श्रियम्‌ । 
श्िलकः--प्रतिष्ठितमत्रेण तव सुहृदा आयेकेण उज्जयन्यां वेणातटे 
कुशावत्यां राज्यमतिसुष्टम्‌ । तत्‌ प्रतिमान्यतां प्रथमः सुहुसख्मणयः। 
( परिब्लय ) अरे रे ! भानोयतामयं पापौ राष्द्रियज्ञठः। | 





अ्थ--शविलक-- कि 


पहले जो आपकी गाडी पर चद्‌ कर [ आात्मरक्नाथं | आपकी शरण में पहु 


था, उसी आर्यक ने आज विशाल यज्ञ [-शाला | मे राजा पालक को प्शुके 
समान मार डाला । ५२॥। 


सोका--चारुदत्तस्य श्चटित्ति स्मरणाय पूत्रैवटितं वृत्तान्तमूपवण्यारयकं स्मार- 
यति - त्वद्यानेति 1 यः=भवदपरिचितः आभीरपूत्रः भायक्र पुरापूवंस्मिन्‌ काले 
कदाचित्‌, व्वद्यानम्‌ तव शक्रटम्‌, समारुह्य =अज्ञातरूपेणारुह्य स्थित्वा, त्वाम्‌ 
दयालं चारुदत्तम्‌, शरणम्‌=रक्षितारम्‌, गतः=प्राप्तः, भवता च दयालुस्वमावेन नि- 
डादिनिमक्तः कृतः सन्‌ स्वाभीष्टं स्थानं प्रस्थितः अ।सीत्‌, मद्य =जस्मिन्‌ दिने 
तेन=भवदनुगृहीतेन तेनामी रपूत्रेणायेकेण, वि तते=विशाले बहु जनसंकले यज्ञे=पर्ञ- 
मण्डपे इत्यर्थः, पशुवत्‌=यज्ञीयपशुतुल्यः, प।लकः=एतन्नामा दुरात्मा राजा, हत | ‡ 
मारितः । एवञ्च साम्प्रतं यो राजा जातः स भवतानुगृहीत आसीत्‌ अतो न भवता 
कथममि भेतव्यमिति तदभावः । उपमालंकरारः) पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ॥ ५२।। 


अथ--चारुदत्त--शधिलक ! वह आयक नाम वाला जिसे पालक ने महीय 
कगे बस्तीसे विना कारण प्रकड़ कर घोर्‌ कंदखानेमे बन्द कर द्विया था, तुमने 
छुडाया था ? 
श्िलक--हा, जैसा भाप कह रहे रहै । 
 चादत्त--हमारे लिये बहुत अच्छो खबर है, बहुत अच्छी खबर । 


 कधिलक--राज्यिहासन पर वैते हौ पके मि मांक ने उज्जयिनी 
वेणा नदी [ कुशावती ] के तट पर राज्य आपको दान करर दिया । अतः भित्रकी 


यह पहली प्रायेना स्वीकार करे । ( घूमकर) अरे, इस दुष्ट पापी राजा के 
शाते कोले गाओ 
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| ( नेपथ्ये ) 
यथाज्ञापयति श्विलकः | ॑ 
शविलक्रः--आयं ! नन्वेयमा्यको राजा विज्ञापयति; इदं मया युष्मद्‌- 
गुणोपाजितं राज्यम, तदुपयुज्यताम्‌ । 
चारुदत्तः--अस्मदगुणो पाजितं राज्यम्‌ ? 
( नेपथ्ये ) 
मरे रे राष्ट्यिश्यालक ! एह्य हि स्वेस्याविनयस्य फलमनुभव । 
( ततः प्रविशति पृरूषेरधिष्ठितः पश्चाद्बाहुबद्धः शकारः । } 
शकारः--हीभादिके ({ हन्त ! ) 
एव्वं दूलमदिक्कन्ते उहामे विअ हहे । 
जाणीदे क्सु हमे बद्धे हुड अण्णे व्व दुक्कले ।। ५३ !! 
( एवं दूरमतिक्रान्तः उहाम इव गरह्भः। 
भनीतः खस्वह्‌ बद्धः कुक्कुरोऽन्य इव दुष्करः ।। ५३ 1 ) 


| ( नेपथ्यं मे )-- 

शविलक कौ जसी भाज्ञा। 

राविलक--अ्यं ! ये राजा सायेक विज्ञापित ( निवेदित) करते ह कि 
आपके गुणों [ दया दाक्षिण्यादि | के कारण यह्‌ रण्ज्य प्राप्त हुआ है, अतः 
[ भाप ] उपभोग करें । | 

चारूदत्त---क्या हमारे गुणों से उपाजित राज्य ? 

( नेपथ्य मे )-- 

( अरे, राजा के शाते ! भाओ आभो, अपनी धृतंता का फल भोगो । 

(इसके बाद लोगों द्वारा पकड़ा गया, पीले बन्धे हये हाथों वाला शकाः 
प्रवेश करता है।) | 

अभ्वयः--उहामः, गदभः, इव, एवम्‌, दरम्‌, अतिक्रान्तः, अहम्‌, खनु, आनीतः, 
दुष्करः, अन्यः, कुक्कुरः, इव, बद्धः ।। ५३ ॥। 

शब्दाथे--उदामः=रस्सी से रहित (निकले हुये), गद्भःतगधा, इव =के समान, 
एवम्‌~इतनी, दुरम्‌न=द्रूर तक, अतिक्रान्तः=भग हुभा, अटमुनमै, खलु=निश्चय ही, 
मातीतः=ले जाया गया ह, दुष्करः=दुष्ट, असःध्य, अन्यः=दुसरे, कृकर रः=कुत्ता, 
इव=के समान, बद्धः्वाध दिया गया ह 11५३॥ 

धथे--शकार--दाय | 

रस्सी से टे हये गधे के समान इतनी दूर तक भागाहुभार्मेते| आया गया 
ह । दुष्ट ( असाध्य ) दूसरे कुत्ते के समान बधि दिणा गया ह ॥५द६। | 
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( दिशोऽवलोक्य ) श मन्तदो उवटिस्दे एशे लट्रिअवन्धे ता कंदाणि 
अक्षलणे शलणं वजामि ? ( विचिन्त्य ) भोदू, तं ज्जंव अन्मृववण्ण-शलण्‌- 
वत्सलं गच्छामि । ( इत्युपसूृत्य ) अज्जचालृदत्त ! पलित्तार्बाह । ( समन्तत 
उपस्थित एष राष्ट्ियिबन्धः तत्‌ कमिदानीमरशरणः शरणं त्रजाभि ?) (भवतु, 
तमेव अभ्युपपन्नणरणवत्सलं गच्छामि।) ( भायेचारुदत्त { परित्रायस्व 
परित्रायस्व । ) ( इत्ति पादयोः पतति । )} 

नेपथ्ये ) 
अञ्जचालुदत्त ! मुच्च मृच्च, कावादेम्ह्‌ एदं। ( आरयंचाष्दत्त | मज्कर 
ञ्च, व्यापादयाम एतम्‌ । ) 

हाकारः--( चारुदत्तं प्रति ) भो अशलणश्चलणे ! प१लित्ताभाहि । (भो 
अशरणशरण } परित्रायस्व । ) 

चारुदत्त--(सानुकम्पम्‌) अहह ! अभयमभयं शरणा गतस्प्र } 

शविलकः--(सवेगम्‌) आः, अपनीयतामयं चारुदत्त पा्वात्‌ । ( चारदतं 
प्रति) ननु उच्यतां किमस्य पाप्रस्यानुष्टीयता्मिति। 





टीका--शकारः साम्प्रतमात्मानं गद॑मरूपेण कुक्कररूपेण च प्रतिपादयति- 
एवमिति । उदहामः=उद्‌गतः दामनवन्धनर्ज्जुः यस्य तादृशः, गदेभः=रासभः, 
इव यथा, एवमूनपूर्वोक्तरूपेण, अत्र पयन्तं वा, अतिक्रान्तःन््पलायित्तः, तथा, 
दुष्करः न्दृष्टः, असाध्यो वा, अन्यः=अपरः, कुकुकर्‌ःन्ए्वा, इवत्यथा, महम्‌ 
शकारः, बद्धः संपमितः, अस्मि! एवच साम्प्रतमहुं गदभः वृक्कररष्च सञ्जातः। 
पथ्यावक्र' वृत्तम्‌ ।५३।। 

अथ--( चारो भोर देखकर ) सभी ओर से राष्ट्ियि ( राजष्यालक) का 
शत्रूवगं या बन्धन उपस्थित है । तो अव्र शरणहीन यँ किसकी शरण्र में जां! 
( सोचकर.) शरण मेँ अये हुये से प्रेम करनेवाजे उन्हीं चाषदत्त की भ्रण मै चलता 
ह! { यह कहु कर पास जाकर) आये चारुदत्त | रला करो, रक्ना करो। (यह 
कहु कर पैरों पर निर पड़तादहै।) 

| ( नेपथ्य में) | | 

आये चारुदत्त ! छोड दौ, छोड़ दो, हमलोग इसे मार डालते है । 

-शक्रार--( चारुदत की ओर ) है अशरणो के शरण ! मेरी रन्ना को) 


चारुदत्त--( अनुकम्पा के साथ) अहह! शरण ने आपे हये का अभय, | 


अभयदो । | 
शविलक--( मावेगपूरवेक ) ओह | इसको चार्दत्त के पात मे दुरा ' 
( चारुदत्त कौ ओर्‌ ) अरे, वताद्मरे इस पापीक्राक्छा किप्रा जाय? 
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मकषन्तु सुबध्यैनं ? दवभिः संखाद्य तामथ ? । 
सूले वा तिष्ठतामेषः पाटचतां क्रकचेन वा ? ॥ ५४॥। 
 चारुदत्तः--किमहं यद्‌ ब्रवीमि तत्‌ क्रियते ? 
शविलकः--कोऽत्र सन्देहः ? 


शकारः--भटूालञा चालृदत्त { शलणागदेम्हि, ता पवित्ताओआहि 
पलित्तामाहि । जं तुए क्लिश, तं कलेहि । पुणौ ण ईदिक्षं कलिर्ं । 
( भदारक चाश्दत्त ! शरणागतौऽसिमि, तत्‌ परित्रायस्व परित्रायस्व । यत्तव सदशम्‌, 
तत्‌ कुरु, पुननं ईदशं करिष्यामि । )} 


"षि पि कता 





अन्वयः--एनम्‌, सुवध्य, [लोकाः ], आकषेन्तु, ऽथ, श्वभिः, संखाचताम्‌, 
वा, एषः, शूने, तिष्ठताम्‌, वा, ककचेन, पट्यताम्‌ ॥५४।। 

शब्दाथे--एनम्‌= इस शकार को, सुबष्य~अच्छी तरह बाघ कर, ( लोकाः= 
लोग ) आकषन्तु-खींचें, अथ=अथवा, श्व्भिः=कुत्तों दारा, संखाचताम्‌-खा डला 
जाय, वा=अथवा, एषः=यह्‌, शूले=शूली पर, तिष्ठताम्‌वैठ जाय, वा=अथवा, 
करक्चेन=आरासे, पाटयताम्‌=काट डाला जाय ॥५४।। | 

अथे--( लोग ) इसे अच्छी तरह र्बाधरुर खींच ! अथवा कृत्तौ द्वारा खा लिया 
जाय अथवा शृली परर चद्‌ जाय (च्ठा दिया जाय } अथवा जारा से काटः 
डाला जाय ? ।1*५५४।। 

टोका--शकारस्य मत्य्‌ विघातूमनेकोपाथान्‌ प्रतिपादयति शविलक 
आकंषन्त्वित्ति । एनम्‌-शकारम्‌, सुबध्य=सम्यगृरूपेण पादादिषु बद्ष्वेत्यथेः, 
माकषेन्तु-आकृष्य लोकाः मारयन्त्विति भावः, भय~मथवा, श्वभिः कुक्कुरः, 
संबायतताम्‌=भकष्यताम्‌, एष =शक्रारः, शृलेनमारणसाधनभूते लौह्‌-यन्तर-विशचेषे, 
तिष्ठतरामू=वर्त॑तामू, तत्रारोप्यैनं घ्नन्तु इति भावः, वा=अथवा, क्रकचेन=करपवेण, 
लौहस्य विदारणयन्त्रविशेषेणेत्य्थैः, पाट्यताम्‌=विदा्यताम्‌ । 

कदचित्‌ 'सुबध्वा" इति पाठः, सौऽशुद्धः, समासे सति क्त्वः त्यपौ दुर्वारत्वात्‌, 
“सुवघ्य" इत्येव भवितव्यम्‌ । 'तिष्ठताम्‌' इत्यपि चिन्त्यम्‌ ।५४॥। 

अर्थः--चाददत्त--क्यामै जो क्रा वहु किया जायगा? 

शविलंक--दसमे क्था सन्देह ?. | 

शक]र--- स्वामी चाश्दत्त मै पकी शरणमे भायाहै, अतः बचाइये 
बचाद्ये । जो आपके [ व्यक्तित्व ] के योग्यहै वहु करिये, भब किर रेस कभीः 
नहीं क्षा | | | | | | 
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( नेपथ्ये पोराः--वावादेध, क्रि णिमित्तं पादको जौवावीभदि?) 
{ व्यापादयत, कि निमित्तं पातकी जीव्यते ? ) च 
( वसन्तसेना वध्य मालां चारुदत्तस्य केण्ठादपनीय शकारस्योपरि क्षिपति । ) 
श॒कारः--गन्भदाशीक्षीए ! पशीद परशीद, ण उण मालडइष्, ता 
यलित्ताआाहि । ( ग्भ॑दासीपृत्रि! प्रसीद प्रसीद, न पुनर्मारियिष्याभि, तत्‌ | 
परित्रायस्व । ) । 
कषविलकः--अरे रे ! अपनयत । आयं चारुदत्त ! आज्ञाप्यताम्‌--क्रिमस्य 
-पापस्यानुष्ठीयतम्‌ | 
चारुदत्तः--किमहं यद्‌ ब्रवीमि तत्‌ क्रियते ? | 
दाधिलकः--कोऽत्र सन्देहः । ॥ 
"चारुद॑त्त- सत्यम्‌ 7 
दाविलकः--सत्यम्‌ । 
चार्देततः-- यद्येवम्‌; शीघ्रमयम्‌ - 
शविलकः--कि हन्यताम्‌ 7 
च्‌{रदत्तः-- नहि नहि, मुच्यताम्‌ । 
शविलकः--किमथम्‌ ? 








| ( नेपथ्य में) 
पुरवासी लोग मार डालो, यहं पापी क्यों जीवित? | 
( वसन्तसेना चार्दतत के गले से बध्यमाना को हटाकर शकार के उपर | 
फ$देतीदै। ) ट ॐ 
शक्रार--अरे गर्मकालसे ही दारी कौ बच्ची ! खुशहो जा, बशहोजा, | 
अब फिर नहीं माह्णा । इस लिये रक्नाकरो। 
दादिलक--अरे रे! हटाभो [ इसे ] । आयं चारुदत्त ! आज्ञा दीजिये- 
इस पापी काक्या किया जाय? 
चारदत्त--क्याजो मै कणा, वह्‌ किय। जायगा ? 
शविलक--दसमे क्या सन्देह ? 
च्‌] र्दत्त -- सच ? 
शञ्खिलक ` सच | 
श | चारुदत्त--यदि ठेसौ बात है तजतोदसे शीघ्रः" 
| ` | शविलक-- क्षा मार डाला जाय? 
ध चारुदत्त--नही, नहीं, छोड़ दिया जाप । 
शविलक--किखि लिये? | 








, (धामो 
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चारुदत्तः - 
शत्रुः कृतापरशघः शरणमूपेत्य पादयोः पतित 
हास्त्रेण न हन्तव्धः'" "` "` ` ॥ 
शविलकः--एवत्‌ तहि द्वभिः खाद्यताम्‌ | 
चरुदत्तः-- 
तहि : 
ˆ“ """उपक्रारहतस्तु क्तव्यः !। ५१५१) 
शतरिलकः--अहो ! अर्वयंत्‌ ) कि करोमि, वेदत्वार्यः। 








चारद त--अपराध कर चक्ने वाले शरण म आकर परो पर गभिरेहुये शत्र 
को शस्व से नहीं मारना चाहिये । 

शप्रिलक--एेसा है तो कुत्तो हाया खिलवा दे, 

चारुदत्तः--नही, उपकार द्वाद मरा हु करना चाद्य । 

मन्वय.--[ यदि |, कृतापराधः, शतुः, शरणम्‌, उपेत्य, पादयोः, पतितः, 
{ तदा ), शस्त्रेण, न, हन्तव्यः, तु, उपकारहृतः, कतव्य: ।।५६५।। 

दाठ्दाथ्‌ -- [ यदिन्यदि | कृतापियाधः=अपराध कर्‌ चुने वाला अपराघी, 
शत्र =दरष्मन, शरणम्‌=शरण मं, उपेत्य=-माकर, पादयोः-पैरों पर, पतितः=जिर 
पडा हो, [ तदा=तब | शस्त्रंण=शस्व से, नननहीं, हन्तव्य.=मारना चाहिये 
तु=परम्तु, उपक्रारहतः=उपकार से मारा हु, कर्तव्यः=कर देना चाहिये \।५१५॥ 

अथ--चाशरूदत्त - 

अपराधी भी शत्र यदिशरणमें आकरप॑रो पर गिरग्डाहो तो उत्ते श्स््रसे 
नहीं मारना चाहिये अपितु उपकार द्वारा मारा हुभा कर देना चाहिये अर्थात्‌ 
-उसका इतना उपकार कर देना चाहिपे ङि षहसानसेही मर जाय ।५५;। 

टोका--कृतापराधिनं शत्रं प्रति कथमावरणीयमिति प्रतिपादयितुकाम- 
-क्चारुदत्तः शकारस्य मुक्तये निदियन्नाह -शत्रूरिति । कृतापराधः=पूवं, विहिताप- 
राधः, शत्र-=रिपुः, यदि=चेत्‌, शरणमूच=रक्षकम्‌, उषेत्यनप्राप्य, पादयोः=चरणयोः, 
पतितः-लुठितः, जीतरतदानभिश्चयेति भावः, तदा, शस्तरेण=अायुधेन, न्नव, 
हन्तव्यः विनाश्यः, उपकारेण=अनुग्रहुप्रदर्शन, हतः=मारितः, कवेव्यः=विष्षेयः, 
तस्मिन्‌ एतावाननुग्रहो विधेयो येन स स्वयमेव लज्जामनुभूष स्वापराधं प्रति 
दुःखितो भूत्वा प्राणान्‌ त्यजेदिति भावः । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।५५।। 

विमर्शः-- यहां चाद्दत्त के चरित्र का उत्कषं मवणेनीय है ।५५॥। 

शधिलक--अहो | अश्च है । आयं ! बताइये मै क्था करू। 
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चाश्दत्तः-तन्मूच्यताम्‌ । 

शविलकः--मृक्तो भवतु । 

शकारः--ही मादिकफे । पच्च्‌ज्जीविदेम्हि । 
( हन्त । ्रव्युज्जी वितोऽस्मि । ) ( इति पुरुषैः सह॒ निष्कान्तः । ) 

( नेपथ्ये कलकलः ) 

पुननेपथ्ये--एसा अज्जचारदत्तसस बहुभा अज्जा धूदा पदे वसणाश्ले 
विलग्गन्तं दारथं अ किखिवन्ती बाप्फभरिद-णअणहि जर्णोहि णिवारिज्ज- 
मागा पज्जलिदे पावए पविसदि । ( एषा आर्यचारुदत्तस्य बधूराया धूता पदे 
व्रसनाच्ले विलगन्तं दारकमाक्षिपन्ती वाष्पभरित-नयनेजेनेनिवायमाणा प्रज्वलिते 
पावके प्रविशति । ) 


एारिलकः--( जाकण्यं नेपथ्याभिमूखमव लोक्य ) कथं चभ्दनकः ? चन्हनक ! 
किमेतत्‌ ? | 
चन्दनकः--( प्रविश्य }) कि ण पेक्खदि अज्जो ? महारामप्पासादः 
दव्खिणेण महन्तो जणसंमदो वट्टदि । ( एसा-इत्यादि पनः पठति ) कधि 
अ मए तीए, जघा-मज्जे! मा साहसं करेहि, जीवादि अन्जवारुदत्ता 
त्ति) परन्तु दुक्-दावृडदाए को सुणेदि ? को पत्तिओआअदि | ( छ न प्र्षे 
आर्यः ? महाराजप्रापतादं दक्षिणेन महान्‌ जनसम्मदो वत्ते । ) (कथित मया तस्य॑ 





चारुदत्त--तब छोड़ दीजिये । 
शविलक--मूक्तं हौ जाय । ( छोड़ दिया जाय । ) 
श॒कार-ओह्‌ ! फिरसे जीवितहौ गया । ( एेसा कहकर लौर्गोके साथः 
तिकल गया । ) | 
( नेपथ्य मे--कोलाहल ) | 
फिर नेवथ्य मे-यह्‌ आये चारुदत्त की धर्मपत्नी भार्या धूता परो पर वस्त्र 
पर लिपटने वाले बालक को अलग करती हुई, मसुरो से परित नेतरौ वलि लोगो 
केद्वारा रोकी जाती हुई ( भी) जलती भागमें धुप रहीहे। 
 शधिलक--( सुनकर नेपथ्य कौ गोर देख कर ) क्या चम्दनक ? चन्दनक ¦ 
यह्‌ क्याहै? [र | 
चन्दनक--( प्रवेश करके ) श्रीमान्‌ नहीं दे रहै है क्था? महारात्र के 
महल की दाहिनी ओर लोगों की विशाल भीडरै। ( यह आयं चारुद्तकी 
पत्नी जागे प्रवेश कर रही है-दत्यादि दुबारा कहतादहै।) मैने उसे बह 
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यथा--आ ! मा साहसं कुरु, जीवति भार्यं चारुदत्तः इति । परन्तु दुःखनव्यापृतत्तया 
कः श्युणोति ? कः प्रत्ययते ? ) 


चारुदत्तः - (सोद्वेगम्‌) हा .प्रिये ! जीवत्यपि भि किमेतत्‌ व्यवसितम्‌ ? 
( उदध्वमवलोक्य दीघं निश्वस्य च ) 
न अहीतलस्थिततिसहानि भवच्चरितानि चारुचरिते ! यदपि! 
उचितं तथापि परलोकसुखं न पतिव्रते ! तव विहाय पतिम्‌ ।। ५६ ॥ 
( इति मोहमृपगतः । ) ` | | 





कहा “आये । दुस्साहस मत करो, आयं चाख्दत्त जीवित ह ।'' लेकिन दुःखसे 
अति व्याकुल होने के कारण कौन सुनताहै? कौन विश्वास करताहै? 

अन्वयः-~हे चारूचरिते ! यदपि, भवच्चरितानि, महीतनस्थितिक्टानि, न, 
तथापि, हे पतिव्रते ! पतिम्‌, विहाय, तव, परलो मुम्‌, न, उचितम्‌ ।५६॥ 

हाब्दा्थ--हे चाख्चरिते~हे सुन्दर चरित्रवाली [ भ्रिये ], यदपिच्यचपि, 
अवच्चरिताति आगे चरित्र, महीतलस्थितिसहानिन्पृथ्वी लोक मे रने के 
योग्य, न=नहीं है, अर्थात्‌ स्वगे मं रहने योग्य है, तथापि=फिर भी, हे पतिव्रते हे 
पतिव्रता, पतिम्‌ (मृक्ष) पति को, विहापछोडकर, तवन्तुम्हारा, परलोकभुखम्‌~ 
परलोक का सुब, न=नही, उचितम्‌ ठीक है ।५६॥। 

अर्थ--च।रुदन--( उद्वेगसदहित ) हाय प्रिये ! मेरे जीवित रहने प्र भी 
( तुमने ) यहं क्या कर डाला ? ( उपर देख कर मौर लम्बी सासे लेकर )-- 

हे सुन्दर चरित्रवाली ! आपके चरित्र यद्यपि पृथिवीलोक में रहने के योग्य 
नहीं ह अर्थात्‌ स्वर्पदियोग्यहँ। फिरभौ, हे पतिव्रते ! मुञ्च परतिको छोड कर 
तुम्हारा ( अक्रेला }) स्वगंुद्च (प्राप्त करता ) उचित नही है ।॥*६॥ 

( एेषा कह कर मूर्छित हो जाताहै।) “4 

टीका--स्वमृत्युवधं श्रूत्वा भत्मदाहाय प्रयतमानां पतीमाक्ण्यं तद्गुणानु 
स्मरन्‌ विलपति-नैति । हे चारुवरिते ! =चारु-ुन्दरम्‌, प्रशस्यम्‌ चरितम्‌-अाचर- 
णम्‌, यस्यास्तत्सम्बुदधौ रूपम्‌, हे प्रश्याचरणवति {, भवर चरितानि=भवत्याः 
चरितानि-माचरणानि, यदपि=यद्यपि, महीतलस्थितिसहानि=मदीततेनपृथ्वीतले, 
स्थितिमू-अवध्थानम्‌, तां सहन्ते=योग्याति भवन्ति, पृथ्वीलोकनिकास-योग्यानि, 
ननैव, सम्ति~वतंन्त, ठथापि~एवं सत्यपि, हे परतित्रते=पतिः=भर्ता, भु शुश्रुषा 
एव व्रतम्‌-नियमः यस्यास्तत्‌ सम्बुद्धौ, यद्रा पतिः व्रतमिव, यस्यास्तत्सम्बुदढधौ रूपम्‌, 
पतिमू=भतीरम्‌ अग्न्यादिसाक्ष्येण पतिरूपेणांगीकृतम्‌, मामिति शेषः, विहाक् 
स्यक्त्वा, तव~भवत्थाः, धृताया इत्यथः, परलोक सुखम्‌=परलोकसुखोपभोग इति 
भावः, सन=नैव, उचितमूशप्रशंसनीयम्‌ । एवच्च मया सहेव त्वया प्राणां हातव्याः, 

४१ मु० । 
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र वि लकः--अहो ! प्रमादः। 


त्वरया सपण तत्र मोहुमार्योऽत्र चागतः । 
हा धिक्‌ प्रयत्नवेफल्य दृशयते सर्वतोमुखम्‌ । ५७ ॥ 








~~~. 


येन भावयोः सहव स्वगंसमुषप्राप्तिः स्यादिति भावः। प्रमिताक्षरा वृत्तम्‌, एतस्लक्ष. 


णम्‌--प्रमिताक्षरा सजससैः कथिता ।५९॥ 
विमशं--अपनी पल्नी के गात्ररण से अत्यन्त प्रमन्न मौर सन्ुष्ट रहम 
दाला चारुदत्त उरौ कौ मृल्युका समाचार सुनकर अति व्याहुल हो जाता है। 
वसन्तसेना उसे मिल चुक्तीहै फिरभी वह अपी पत्तित्रता पत्नीको किसी भौ 
स्यिति वे छोड़ना सहन नहीं कर॒ सकता । वहु उसे पतित्रताके धर्मोका सेत 
करके अकेले स्वगं-सुख-प्राप्ति का निषे करनाहै। ठारीत ते पतिव्रता का यहू 
लक्षण किया है-- 
आत्तत्ति, मुदिता हृष्टे, प्रोषिते मलिना कर | 
मृते श्ियेत या पत्यौ सा स्त्री जेया पतिव्रता ।५६॥ 
समन्वयः तत्र, त्व्रर्या, सर्वणमूु, ( अपेश्चितम्‌ ) अत्र, च, अयः, मोहम्‌, 
आगतः, हां धिक्‌, सवेतामुखम्‌, प्रयल्नवंकल्यम्‌, दुष्यते ।॥॥१७।। 
शन्दार्थ--तत्र~वटां [ आर्या धूता के पामन), त्वरया=जल्दीसे, सपेणम्‌= 
पहवना, ( अपेक्षितम्‌=अपेकषित, है ) चनजौर, मव्रनयहौ, अरयंः=ध्रीमान्‌, 


चादत्त, मोहम्‌ कौ, आागतःन्त्राप्त हो गये, मुत हो गये, हा धिक्‌ != ` 


हाय धिक्कार है, सवंतोभूषम्‌=समी ओ, परयेत्नवंफल्यम्‌~प्रयासों की विध्लता, 
दृष्यते=दिवाई पड रही है ॥५७।। 


अथ--शप्रिलक--टाःय ! वृत वड़ो असावधानी ( हो गयी ) | 
वरटा (आर्याधूता.के पास }) जल्दी जाना ( अपेक्षित) है ओर यहां भं 
( चारदत्त ) मूषित हो गये ह । हयाय धिक्कार है, सभी ओर प्रयासो की विफलता 
 दिष्टाईदे रही है {५ 
टोका--मृच्छित्य चारुदत्तस्य धूर्ासमीषे गमननतिद्ष्करभिति त्याः 
परणरक्षणं दुःशक्मिति विचिन्त्य शतिलकः स्वप्रमासवं फल्यं विलोकयन्‌ अ7ह--तर- 
येति । तत्र=तसमिन्‌ स्थाने यत्रार्या धूता अग्नो प्रविष्य स्वप्राणान्‌ परित्यक्तु प्रयत- 
 मानाऽस्ति, त्ररयाचपरतिशीघ्रमेव, स्ंणम्‌=गममम्‌, अपेक्षितम्‌, च=किन्तु, अत्र 
अस्मिनू स्याने, आयंः= ममान चारुदत्तः, मोहम्‌=म्‌रच्छाम्‌, आगतः उपगतः, एवच 
 मुच्छितः सः स्वपल्या; रक्षणं कथं करिष्यतीति भावः, हा धिकन्टा कष्टम्‌, 
मवतीमुखम=सरस्मिन्‌ वस्तुनि, मुखम्‌ प्रारम्भः, प्रसक्तिर्वां यस्य॒ तत्‌, स्व॑तो- 
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व सन्तक्ेना--समस्ससिदू अज्जो । तत्थ गहर जोवावेदरु अज्जां। 
अण्णघा अघोरत्तणेण अणत्थो सम्पावीमदि । (समाश्वसितु अः । तत्र गत्वा 
जीवयतु भार्याम्‌ । अन्यथा अधीरत्वेन अनथंः सम्भाव्यते । ) 


चारुदत्तः-- (समाश्वस्य सहसोत्थाय) हा प्रिये ! क्वासि ? देहि मे-प्रति- 
वचर्नम्‌ । 


चन्दनकः -इदो इदो अज्जो) { इत इत बः \ } 
| ( इति सरवे परिक्रामन्ति । } 
( ततः प्रविशति यथानिदिष्टा धृता चेलांञ्वलमाकर्षन्‌ विदुषकेणानृष¶भ्यमानो. 
रोहसेनो रदन्िका च । ) | 


धता--(साखम्‌) जाद ! मुञ्चेहि मं, मा विग्घं- करेहि! भोञामिं 
अज्जछत्तस्स अमङ्खलाकण्णणादो । (जात !. मुल्ड मामू, मा विष्क॑कुर,, 
बिभेमि आयेपृत्रस्य अभद्धनाकर्णनात्‌ । ). ( इत्युत्थाय ज खलमाङ्भ्य 
पावकाभिमुखं परिक्रामति । ) 

रोहसेनः--माद अज्ज ! पडिवालेहि म॑, तुए विणाण सक्कणोमि 
जीति धारेद्‌ । ( मातराये | प्रतिपालय मामू, स्वया विनान शक्नोमि जीवितं 
धारयितुम्‌ । ) ( इति त्वरितमुषसृत्य पुनरञ्चलं.गृहाति । ) 





गामीत्य्थः, प्रयत्नानाम्‌=मप प्रयासानाम्‌, वैफल्यम्‌-विफलता, दृश्यते=वि लोक्यते । 
-एवच्छात्र मया किकरणीयभिति विचारयित्‌ न शक्यते ¦ पथ्यावक्त वृत्तम 1५॥ 
मथ--वसन्तपेना--अआयं यं धारण करं. वहा जाकर आर्या [धूता] को 
जीवनदान करे । नहीं तो मधीर होने से अनथ [ मृत्यु] की सम्भावनादहै। 


 चारुदत्त--( चैयं धारण करके अचानक उठकर) हाप्रिये! कहांहो?. 
मुञ्चे उत्तर दो । 


चन्दनक--इधर, इधर आदये भायं | 
( यह्‌ कहकर सभी घुमते ह । ) 
( इसके बाद पहले बतलायी गयी अवस्थावाली धता, वस्त्रके छोर को 


ख्ींचता हुआ जौर विदूषक द्वारा अनुसरण किया जाता हज रोहसेन तथा रदनिका 
श्रवेण करते ई । ) 


घता--( आंसुओं के सहित ) बेटा ! मुज्ञ छोड़ दो, विष्न मत करो, आर्यपुत्र 
के अमङ्कल [ म्युसमाचार ] को सुनन से उरती ठ) {(-एेरा कहकर उठकर 
आंचल छडाकर आश की ओर बढती है।) ' | 

रो हुषैन--मां आये ! मृन्ञे पालो (यामेरी प्रतीक्षा करोः ) तुम्हारे दिना 


च जीवनधारण नहीं कर सकता । (एेखाक्ह कर शीध्चही पास जाकर किट 
अचल पकडनलेताटहै।) | 
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विदूषकः--भोदीए दाव वम्हूणीए भिण्णत्तणेण चिदाधिरोहणं पदं 
उदाहरन्ति रिसोभो । ( भवत्यास्तावत्‌ ब्राह्मण्या भिन्नत्वेन विता रोहणं पापै 
मुदाहरन्ति ऋषयः । ) | 


धृता--वर परावाचरणं, ण उण अऽजउत्तस्स अमङ्घलाकण्णणं । ( बरं 
पापाचरणम्‌, न पुनरायपत्रस्य अमङ्खलाक्णंनम्‌ । ) 


शविलकः--(पुरोऽवलोक्य) भासन्नहुतवहा आर्या । तत्‌ त्वयंतां त्वयंताम्‌। 
( चाश्दत्तः त्वरितं परिक्रामति । } 


धूता--रभणिए ! अवलम्ब दारं, जाव अहं समीहिदं करेमि, 
( रदनिके | अवलम्बस्व दारकभरु, यावदहं समीहितं करोमि । ) 


चेटी--( सकरणम्‌ ) हं पि जधोपदेसिणि स्ह भट्िणीए । ( बहमपि 
यथःपदेशिन्यस्मि भर्त्या: । ). 


धृता--( विदूषकमवलोक्य ) अज्जो दाव अवलम्बेदु । ( अर्यस्तादव- 
वलतम्बताम्‌ | ) 


विदूषकः-(सवेगम्‌) समीहिद-सिद्धिए पउत्तेण बम्हणो अगदो कदग्धो । 
मदो भोदोए महु अगगी होमि । (समीहितसिद्धये प्रवृेन ब्राह्मणः अग्रतः 
कर्तव्यः ! अतो भवत्या महमग्रणीर्भवामि । ) | 


विदुषक--अजप ब्राह्मणीका | ( पति से ) अलग होकर अर्थात्‌ अकेले चिता 
पर चठना ऋषि लोग पाप कहते है । | 
धूता--पाप कर मेना मच्छाहैन करि आयेपूत्र का भमंगल ( मृदय्माचार ) 
सुनना । 


हा विलक--( सामने देखकर ) आर्या आग के समीप (जाचुकी) हैँ । अतः 
जल्दी करो जत्दी करो । 


|  ( चार्दत्त जल्दी-जल्दी चलने लगता है । ) 
धूता--रदनिका ¦ बच्वे को पको, तब तक मै भपना अभीष्ट (अगि 
प्रवेश) करल्‌। | 
चेटो--(कर्णापूर्वेक ) आप जसा कह रही है व॑साहीर्मै भी भापते कहने 
बाली है । अर्थात्‌ मृह्ञे पहले भागे प्रवेशणकरतेने दो, भाप बच्चेको पकेडिये । 
` धूता--( विदूषक की ओर्‌ देखकर } तो भयं ! आप ही पक्डलीजिये।! 
विदूषक--( घबराहट के साथ ) अभीष्ट कौ सिद्धिके लिये ब्राह्मण को. 
भये करना चाहिय । अतः मँ आपके भगे-आगे चलता हैँ । 
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धृता--कधं पच्चादिट म्हि दृवेहि । (वालकमालिङ्कय) जाद ! तुमं उजेव 
पञ्जवदुःवेहि अत्ताणं अम्हाणं तिलोदअदाणाअ अदिक्कन्ते क्रि मणोरह । 
(सनिःश्वासम्‌) ण क्ख्‌ अज्जरत्तो तुमं पञ्जवटुाविस्सर्दि। (कथ प्रत्पादिष्टास्नि 
द्राम्याम । }{ जात ! त्वमेव धयंवस्थापय नारभानम्‌ अस्माकं तिलोदक्दानाय । 
अतिक्रान्ते फि मनोरथः) ) ( न खल्वारयपुत्रस्त्वां पयैवस्थ्ापयिष्यति । ) 

चाश्दत्तः--(आाकण्यं सहोपसूृत्य) अहमेव पर्यवस्थापयामि बालिशम्‌ । 

( इति चालक बाहुभ्या मूत्थाप्य वक्षसाऽऽलिङ्खत्ति । ) 

धता--( चिलेकय ) अम्महै ! भञ्ज टन्तस्य उजेवं स्सरसञ्जोओ । (पुन- 
निपुणं निरूप्य सदम्‌) दिदि अज्जउत्तो ज्जेव एसो । पिञं मे पिं (बह ' 
भारयपु्रस्यैव स्वरक्योषः । ) { दिष्ट्या आपु एवैषः । प्रियं मे श्रियम्‌ । ) 

वालकः --1 विलोक्य सहूर्पण ) अम्हो ! आवृको मं परिस्सजदिं । ( धृतां | 
प्रति ) अज्जए ! षडढवीअसि आव्‌को ज्जेव मं पज्जवटुवेदि ! (इति प्रत्या 
लिङ्कति ) (अटौ! हतो मां परिप्वजति । } (षय, वद्धंसे, तातं एव मा 
पर्यवस्थापयति । ) 

चारुदत्तः--( धृतां प्रनि ) 

हा प्रेयसि ! प्रेयसि विमाने कोऽयं कठोर) व्यवसाय यासीत्‌ । ` 

अम्भोजिनी लोचनमुद्रणं क्रि भानावनस्तंगमिते करोति {।।५८)। 














मिअ अन कणन 


घता - क्या दोनों ने अस्वीकार कर्‌ दिया? ( वच्चे का अलिङद्धन करके) 
वेटा ! हम लोगों को तिलजलदेनेके न्य तुम्हीं मग्ने पर सयम रक्वा, 
अर्थात जीवित रहने कार्यं रशो) ( तुम्हारे ) मरजानि पर हम लोगो के मनोरम 
व्यथं हो जायेंगे । आयंतूत्र तुम्हारा पालनं ( रक्षा ) नहीं कर पायय । 

चारुदत्त॒ (सुनकर अचानक पास प्चकर) मे ही बालक की रक्षा करूवा। 

( यह्‌ कह कर बच्चे कोहायों से उठाकर हृदय आल्िगन करातादहै।) 

धता--( देखकर } अरे, यद्‌ तो जीयपुत्र का ही आवाज दहै । ( फिर सच्छा 
तरह देखकर हपंसहित ) भाग्यवशात्‌ यह्‌ जयपुर ही है। हमारा श्रिय 
प्रियहै। 

बालक-~-- (देखकर ह्ष॑सहित ) अहो ! पिता जीमेरा आलिंगन्‌ के: दं 
( धता कीओर ) आर्ये! वृद्धिहोर्ही पिताही मेरा पालन कर ग्ड 
( ठेसा कट्‌-कह्‌ बदले मे आ{लिमन करता ट ) | 

अन्वयः--हा प्रेयसि ! प्रेयसि, विचमाने अपि), कः, अयम्‌, कटर, 
ग्यवसायः आसीत, किम्‌, भानौ, अनस्तङ्खमिते, ( अपि), अम्भोजिनी , त्राचन- 
मुद्रणम्‌, करोति ? ॥ *८॥ 


1 
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धूता-- अज्जउत्त ! अदो ज्जेव सा अचेतणेत्ति चृस्बींमदि [ उस्म 
शदि | । ( मायेपुत्र ! अतएव सा मचेतनेति नुम्व्यते [ उच्यते ] । ) 

विदूषकः--(दृष्ट्वा सहम्‌) ही ही भो ! एहि ज्जेव अच्छी पिथव- 
अस्सो पेक्लीअदि । अहो ! सदीए पहवो जदो उजलणप्पवे श-व्यवसा- 
एण ज्जेव पिअसमागमं पाविदा । ( चारुदत्तः प्रति ) जेदु जेदु पिमवभप्पो। 


( आश्चयं भोः ¦ एताभ्यामरेवाक्षिम्यां प्रियवयस्यः प्रेक्ष्यते । अहो ! सत्याः प्रभावः 
यतो ऽवलनप्रवेश-व्यवसायेनैव प्रियसमागमं प्राणता । } (जयतु जयतु प्रियवयस्य; । | 





शब्दाथं--हा प्रेयसिनहाय प्रियतमे !, प्रंयसिन प्रियतम अर्थात्‌ मेरे, अर्थात्‌ मेर्‌, षिच 
माने=जीवित रहने पर भी, कःन=कौन सा, अयम्‌ =यह्‌, कठोर-=कटोर, व्यवायः 
प्रयास, कायं करने का विचार, आसीत्‌=था, किन्‌-क्प्रा, भानोन्सुयंके, अनस्त 
गमिते-भस्त न होने पर, ( अपिन्भी) अम्मोजिनी=कर्मालिनी, सौ चन धृद्रगम्‌= 
( पृष्पषूपी ) नेत्र को बन्द, करोतिनकसती है?! ५1 

अथं--चारुदत्त---( धूर्ता की ओर ) - 

हाय प्रियतमे ! मृज्ञप्रिष्रतमके जीवित रहने पर भी ण्ट कोनसा कोर 
नि्णयया कामया। क्यासूयंके मस्तन होने पर भी कमलिनी अपनी भां 
बह्दकरती है ?॥ ५६५ ॥) 


टीका - प्रियतमस्य मृत्युदण्डं श्रुत्वा तद्विरह्मसहमाना सहसंव स्वान्‌ प्राणान्‌ 
परित्यक्तुमिच्छन्तीं धूतामविमृषश्यकारित्वेन सादरमनुगुङक्त --हा प्रेय्ीति । हा 
दर शोकसुचकमन्ययम्‌, तरेयसिनग्रियतमे,. प्रेयसिनप्राणादपि प्रेयसि पत्यौ मधि, 
विद्यमाने वतमाने, जीवति सतीत्यर्थः, कः=कीदृशः अयमु=एषः, त्वयाऽ- 
ुष्टीयमानः, ग्यवसायः=उ्ीग अग्निप्रवेशरूप इत्यर्थः, आसीत्‌ ? सर्वयानुवितोऽ 
विवेकपूणेष्चास्ति, भानौ-=सूये, अनस्तङ्खमिते--अस्ताचल शिखरे अनधिष्ठिते, यद्रा 
विधिना तज मप्रापिते सत्व, अम्भोजिनी-=कमलिनी, लोचनमुद्रणमू=नेतरनिमी सनम्‌ 
पदमसद्धोचमित्यथः, करोति किमु-विदधाति किम्‌ ? नव करोतीति भावः । एवभेव 
मयि जीवत्यपि त्वया प्राणपरित्यागस्य व्यवसायः सर्वेथाऽविवेकपूणं एवेति त्वथा 
शेषम्‌ । "अनस्तमिते" इत्यन्न नजः समस्तप्रयोगे तदथंस्य प्राघान्यानवगमाद्‌ अविमुष्ट- 
विक्ेयांशरूपो दोष हति जीवानन्दः । दुष्टान्तालकारः, इन्द्रवच्रा वृत्तम्‌ 1! ५८ ॥ 

मथ--धूता--आयंगुतर इसी लिये तो वह्‌ अचेतन एसा कहौ जाती है । 

विदषक--(देखकर, हषंसदहित) हा, हा, मरे ! इन्हीं आथो स प्रिय मित्र को 
देख रहा ह । अहो ! सती का प्रभाव, जो अग्निम प्रवेशके उपक्रमसे ही प्रिय- 


समागमको प्राप्तकरादी गर्‌। ( चार्दत्त के प्रति ) प्रियं भित्रकीजयहो, 
जयौ | | | 











दशमोऽद्धुःः । ९ 8.2 


चारुद ततः--एहि मत्रेण ! (इत्यालिङ्गति । ) 

चेटी--अहो ! संविघाणञं । अञ्ज ! वन्दामि ! (अहो ! संविचानक्म्‌ । 
जाये ! वन्दे । ) ( इत्ति चारुदत्तस्य पादयोः पतिता । ) 

चारुदत्तः--( पृष्ठे करं दत्तवा ) रदनिके | उत्तिष्ठ । { इत्युरथापपति \ ) 

धृता - (वसन्तसेना दृष्ट्वा } दिद्िज कुसलिणो बह्िणोआ ? ( दिष्व्य 
कुशलिनी भगिनी ? ) 

वसन्तसेना--अहूणा कुसलिणो सवृत्तम्हि । (अघुना कुंशननी 
संवृत्तास्मि। ) ( इत्यन्योन्यमालिङ्खतः ¦ ) | 

शविलकः--दिष्टचा जोवितसुहुष्रगे आयः । 

चाम्‌दत्तः--युष्मत्प्रसादेन । 

शप्िलक---आरय व सन्तष्ेने ! परितुष्टो राजा भवतीं वधूशषब्देनानु- 
गुह्याति । 

वसन्तपेना-अज्ज } किदत्थम्हि । ( आये ! कृतार्थास्मि । , 

दाजिलकः -` वसन्तसेनामवगुण्ठच चारुदतं प्रति } भयं ! किमस्य भिक्ष: 
क्रियताम्‌ ? 

च}रुदत्तः--भक्षो ! कि तव बहुमतम्‌ ? 





चारुदत्त----माओ त्रेय ! ( यह्‌ कहकर आलिगन करता है । ) 

चेटी-- हो ! कैसा शुभ संमोग वना है । अयं! प्रणम करती । ( यट 
कहकर चारुदत्त के परो पर गिरजातीहै) ) 

चारुदत्त (पीठ पर हाथ रद्वकर ) रदनिका }! उठो । (यह्‌ कट्‌ कर 
उठातादै)) 

घता--( वसन्तसेना को देखकर } सौभाग्यवश बहिन कुशलता युक्त 

वसन्तसेना--भवब कृशलयुक्त दौ गयीरहँ। ( यह कहु कर एक इतः कः 
आलिगन करती । ) 

शत्रिलक--सोभाग्यवण भयं सृहुद्वम॑सदहित जीवित ई 

चारुदत्त--तुम्हारी अनुकम्पा से। 

शधिलक--सम्माननीय वसन्तसेना जो ! प्रसन्न राजा { आर्यक ) आपक) 
"वश्च" शब्द से अनुगृहीत ( भलंकृत ) कर रहे है 

वसन्तसेता-अयं ! मैं कृतार्थं हो गयी हं। | 

श विलक -{ वसन्तसेना को धृघट युक्त बनाकर चारुदत्त की ओर्‌ ) स्यं ' 
इस भिक्ष काक्या क्रिया जाय ? _ 

चाददत्त-- धिक्ष्‌ ! तुम्हारा सत्रे मधिक्त अभीष्ट क्याहै? 





६४०८ मृच्छकटिकम्‌ 


भिकष्‌ः-दमं ईदिशं अगिच्चत्तण पेक्रििअ दिउणे मे पव्वज्जाए वहू. 
माणे संवृत्ते । ( इदमीद्शमनितयतवं प्रेक्ष्य गुणो मे भत्रज्यायां बहुमानः संवृत्तः । | 

चारुदत्त-सखं ! दृढोऽस्य निश्चयः। तत्पृथिन्याः स्वं विहारेषु 
कुलपतिरयं क्रियताम्‌। “ 

शविलकः यथाह आर्य । 

भिक्षुः--पिञं णो पिञं । ( प्रियं न: प्रियम्‌ । ) 

वसन्तसेना--सम्पदं जोवाविदम्ि । ( साम्प्रतं जीवापितास्मि। ) 

ठषिलकः--स्थावरकस्य फर क्रियताम्‌ ? 

चारदत्त.--सूवत्त अदासो भवतु । ते चाण्डालाः सर्वचाण्डालानाम- 
धिपतयो भवेन्तु । चन्दनकः पुथिवीदण्डपालको भवतु । तस्य राष्ट्रिय 
ग्यालस्य यथेव क्रिया पूर्वमासीत्‌, वत्त॑माने तथैवास्तु ¦ 

शविलकः--एवं यथाह आयः ¦ परमेनं मुञ्च मुञ्च, व्यापादयामि । 


चाष्दत्तः--( मभयं एरणागतस्य । "शतुः कृतापराधः १०।५५ . इत्यादि पदं 
पठति । ) 


शविलकः-तदृच्यतां फते भूयः प्रियं करोमि ? 


_ मिक्स बनवत बरकत एसी अनित्यता को देखकर संन्यास मे मेरा दुगना भनुराग बह 
गयाहै। ` 


चारुदत्त-- मित्र ! इसका दढ निश्चय है । इप्रलिये इसे पृथिवी पर सभी 
बौद्ध-विहारों का कुलपति बना या जाय । 
शविलक--आयं की जसी मज्ञा । 
भिक्षु--हमारे लिये प्रिय है, प्रियहै। 
वसन्तसेना -अबर्म जीवित करा दी गयौ हँ । 
शविलक--स्थावरक का क्था किया जाय? | 
चारदत्त--सदाचारी यह नौकर न रहै । ( धनवान्‌ बना दिया जाय । ) 
वे चाण्डाल सभी वचाण्डातोंके अधिपति ( राजा ) बना दिये जाय । चन्दनक 
सारो परथिवी कै मपराधियोंको दण्ड देने का अधिकारी बना दिया जाय 1 उत्त 
 राजाके शासे शकारकी गतिविधियां जेसी पहने थीं वसी ही भबभी रहें । 


शक्रिलिक--श्रीमान्‌ जैसा कहते है वैसा हौ होगा, लेकिन इस ( शकार ) को 
छोड दीजिये, छोढ़ दीजिये, मार डालता है । | | 


चारुदत्त--शरणमे भये हये को अभयदान है । 
( अपराधी शत्रु शरणमे भया हो उसे शस्त्रसे नहीं मारना चाहिये अपितु 
\, उपकर द्वारामारा हमा कर देना चाहिये । इत्यादि १५।५५ वां पद पठता है । ) 
^  शविलक--तो बताइये आपका गौर कौन सा प्रिय कर ? 





जमो 




















दशमोऽद्भुः ९४९ 


चारूदत्तः--अतः परमपि प्रियमस्ति ? 

लब्धा चारित्रसुद्धिरचरणनिपतितः शात्रुरप्येष मूक्तः 
प्रोत्लातारातिमृलः प्रियसुहूदचलामायेकः शास्ति राजा। 
्राप्ता भूयः प्रियेयं प्रियसुहूदि भवान्‌ सङ्कततो मे वयस्यो 

लम्यं किञ्चातिरिक्त यदपरमधुना प्रा्थयेऽहुं भवन्तम्‌ ॥५९॥ 





अन्वयः--चारित्रशुद्धिः, लब्धा, चरणनिपतितः, एषः, शत्रुः, अपि, मुक्तः, 
प्रोत्वातारातिमरलः, प्रियसुहृत्‌, आर्यकः, राजा, ( सन्‌ ), अवलाम्‌, शास्ति, इयम्‌, 
प्रिया, भूयः, प्राप्ता, मे, वयस्यः, भवानु, प्रियसुहूदि, संगतः, अतिरिक्तम्‌, च, किम्‌, 
लभ्यम्‌, यत्‌, अपरम्‌, अधुना, अहम्‌, भवन्तम्‌, प्राथये ।। ५६ ॥ 

शब्दाथं--चाखितरिशुद्धिः=चरित्र की शुद्धता, निर्दोषता, लब्धा-प्राप्त हो 
गयी, चरणनिपतितःत=परों पर. भिरा हुमा, एषः=यह्‌, शतरुः=दुश्मन, शक (र, अपि= 
-मी, मुक्तः=छूट गया, प्रोत्वातारातिमूलः= शत्रू के मूल राजा पायक को नष्ट कर 
देने वाला, प्रियसुहूद्प्रिय मित्र, आर्यंकः=आयेक, राजा=राजा, शासक, { सन्‌~ 
होता हृभा ), अचलामूनपृथिवी का, शास्ति-शासन कर रहा है, इयम्‌=यह, 
प्रिया=प्रेयसी ( वसन्तसेना ), भूयः=फिर, प्राप्ता=मिल गयी, मे=मेरे, वयस्यः= 
प्रिय, भवान्‌=आप, प्रियसुहूदि-=प्रिय मित्र अयेक अथदा मेरे ( साथ ) मे, संगततः 
मिल गये, च=ओौर, अतिरिक्तम्‌ क्री, अधिक, किम्‌=क्या, लम्यम्‌ प्राप्त करने 
योग्य है, यत्‌=जो, अपरम्‌=दूसरा, अधुना=इस समय, अहम्‌" भवन्तम्‌-=अआपसे, 
प्राथये=मागू ॥। ५६ ॥। 

अर्थ--चारुदत्त--दससे अधिक प्रिय भी कुद? 

(कुठे आरोप से दूषित ) चरित्र की शुद्धता ( निर्दोषता ) प्राप्त हौ गयी । 
वरो पर भिरा हुभां यह शत्रु ( शकार) भी छोड़ दिया गया। शतम के शरूल- 
भूत राजा पालक को नष्ट कर देने वाला प्रिय मित्र भार्येक राजा होकर पृथिवी 
का शासन कररहाहै। यहु प्रेयसी ( वसन्तसेना) फिरसे मिले मयी । मेरे 
मित्र आप प्रिय मित्र ( आयक अथवा मेरे) के साथ मिन गये) ओौर्‌ अत्र क्या 
प्राप्त करनाशेष है जो दूसरा इससिमय मेँ जापसे माग | ५९॥ 

टीका--अमीप्सितानि सर्वाण्यपि वस्तूनि लब्धानि भाग्यवशात्‌ । अतो नाधुना 
पकिमप्यवशिष्टं प्रार्थनीयमिति प्रतिपादयति - लब्धेति । चारित्रस्य=चरितमेव 
चारित्रम्‌, स्वाथेऽण्‌, तस्य शुद्धिः=मिथ्या-वसन्ततेनावधाभियोगात्‌ मुक्तिरिति भावः, 
लज्धाचप्राप्ता, वसन्तसेनाप्राप्त्या तद्रधकलंकात्‌ मुक्तो जात इति भावः, चरणयोः= 
पादयोः, निपतितः=विलुण्ठितः प्राणरक्षाथैमिति भावः, एषः=पुरोवतं मानोऽयम्‌, 

शतरुः=रिपुः, शकार इत्यथः, अपि, मुक्तःन=परित्रातः, मृत्युदण्डविधानमकृत्वव 





६५० भृ च्छकटिकम्‌ 


कांटिचित्तच्छयति प्रपूरयति वा कांरिचन्नयत्युन्नतति | 

कांचित्‌ पातविधो करोति च बनः कारिचन्नयत्याक्रुनान्‌ | ~ 
अन्योन्य प्रतिपक्चसंहतिमिमां लोकरस्थिप्ि बोधय- | 
न्नेष क्रीडति कूपयन्त्रवटिक्रान्पायप्रसक्तो विधिः ।\६०॥ 
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परित्यक्तः, प्रोत्ात्तमू=उद्यादितम्‌ अरातीना.=णत्रूणाम्‌, मूलप-आदिः, आश्रय. 
स्थानमित्यथेः, येन, सः, विनाशितरिपुमूलभूनपालकादिरिति भावः, प्रियसुहृत्‌ 
प्रियं मित्रम्‌, आयक(तन्नःमा भाभीरपुत्रः, राजा=णासकः सन्‌, अचलाम्‌ 
पृथिवीम्‌, शास्ति=भुनक्ति, इगमू-=एपा पुरोदिद्यपाना, व्रियान्प्रियतमा, वसन्तसेना, 
मूयःन्पुनः, प्राप्तान्सम्मिलितय, ममम, वयस्पः=सुहृद्‌, भवानू-तं शिलकः 
्रियतुहदिचप्रियमितरे आयक मथि त्रा, संत-=मिनित्तः, अतिरिक्तम्‌ =पूवोक्तदः 
भिन्नम्‌, कि लभ्यमूक प्राप्यम्‌, न क्रिमपि प्राप्यमिति भावरः, यत्‌ अपरम्‌=अन्यत्‌, 
अधुना=इदानीम्‌, अहम्‌, भवन्तमू--त्वाम्‌, उपकारिणं शविलकमित्य्थः, प्रा्थये-याचे | 
सर्वाभीष्टसिद्धयान किमपि प्रार्थनीयमधुनावशिष्टमिति भावः। सग्धस वृत्तम्‌ ।५६॥ 

अन्वयः -कूपयन्त्रवटिका-न्यायप्रक्तः, एषः, विधिः, अन्योऽन्यम्‌, प्रतिपक्ष 
संहतिम्‌, इमाम्‌, लोकस्थितिम्‌, बोधयन्‌, क्रीडति, [ एषः ], कांश्ित्‌, तुच्छयति, 
कांश्चित्‌, वा, प्रपुरयति, कांश्चित्‌, उन्नतिम्‌, रयति, काचित्‌ पातप्रिधौ, कसति 
पुनः, कांरिचत्‌, च, आकुलान्‌, सयति ।६.॥। 

शब्दाथं--सुषयन्वघटि का-न्याय-प्रसक्त. कूपयन्त्र (रहर ) की बारिटयो 
कौ | उपर नीचे जाने की ] पद्धतिकी नकल करनेमे लगा हु अ, एषः=यह्‌, 
विधिः=भाग्य, अन्योऽन्यम्‌=परस्पर, प्रतिपक्षसहतिम्‌ एवओं अर्थात धनवत्ता- 
निधनता, ऊँचापन-नीचापन आदि विरोधी धर्मो की, संहतिम्‌ =समूदायषूप, 
दमाम्‌-दस, लोकस्थितिम्‌=सतार्‌ की स्थिति को, बोधयन्‌=वतनाता हश, 
कोडतिनखेलता है, ( एषः=यह ), कांश्वित्‌~किन्हीं को, तुच्छग्रतिन्तुच्छरिक्त 
बना देता है, वायवा, कांशिवित्‌=करिन्ही को, प्रपूरयति ~खुत्र पूणं कर देताहै, 
कारिचत्‌=क्रि्टीं को, उन्नतिम्‌ =उत्वान की ओर, नयति-ने जाता है, कांश्वित्‌= 
किन्टींको, पातविधौन्पतः के ममं मे, नीते, कसोतिनकर्‌ देता है, पहुंचा देता 
हे, चन्भौर, पुनःन्फिर, कांश्वित्‌=किन्हीं को अणकरुलानून=व्याकरुतर, नयतिचकर 
देता टै ।६०।। - ॑ 

अथ--कृजंके रंहटङी वाल्थिपो की पद्तिको नकल क्रमे बाला षह 
भाग्य परस्पर विरोधी धर्मो ( धनवता ओर निधनता, ऊंवापत ओर नीचा 
भादि) को समूहृरूप इस लोकस्थितिको बतलाता हआवेना करतादै। यह 
किन्हींको रिक्त ( तुच्छ) बनाता है किन्हींको भरा (पृण) कर देताहै। 























दशमौऽङ्कः ६५१ 


तथापीदमस्तु 
भरतवाक्यम्‌ - 
क्षीरिण्यः सन्तु गावो, भवतु वसुमतो सवंसंपन्नसस्या, 
पजेन्यः कालवर्षौ, सकलजनमनोनन्दिनो वान्तु वाताः । 





किन्हीं को उन्नति की ओरनेजतारहै, किन्हींको पतन के रास्तेमें नीचे पहुंचा 
देता है भौर किन्हींको व्याकुल कर देता है ।1६०॥ 

टी का--स्वजीवनेऽपि विघेविविधप्रभावाननुभूय सर्वंत्रव तस्य सहिास्म्यं 
निरूपयन्‌ तस्य कीडनतुत्यत्वं प्रतिपादयति-कांश्चिदिति । कूउयन्तरम्‌ =क्‌पाञ्जलनिः- 
सारणाथं प्रयुज्यमानं विविधघटिकायुक्त सन्तन (“रहुट इति हिद्दीमाषायाम्‌, तस्य 
याः घटिक्राः=क्षुद्रघटाः, तासां न्यायः=अाचरणम्‌, पद्धतिर्वा तत्र प्रसक्तः=प्रवृत्तः, 
तद्ब्रद्व्यवदहारफवेति भावः, “कूययन्त्रम्‌=वायुद्धरणयन्त्ं, तस्य या घटिकास्तासां 
न्यायः=एकस्या अघ्रोमज्जनमेङ्स्या {त्ती भावः, एकस्या जलप्रणमिति रूपः, तत्र 
प्रसक्तः, विधिः करीडति" इति पृथिवीधरः 1 एषः=अयम्‌, विधिः=दवम्‌, अन्योन्यम्‌ = 
परस्परम्‌ प्रतिपक्षाणाम्‌=विरोधिनाम्‌ =धतनिकत्वनिधंनत्वादिषर्माणाम्‌, संहतिम्‌= 
समूहरूपाम्‌, इमाम्‌=एताम्‌, सवे रेवानु्रयमानाम्‌, लोकस्थितिम्‌=संसारव्यवहारम्‌, 
बोधयनु=ज्ञापयन्‌, क्रीडति=दीव्यति, सेनतीति भावः! अयं वि धिः, कांश्चित्‌= 
कियतो जनान्‌, तुच्छयतति=रिक्तीकरोति, धनाद्यपहारेण सवं विध शून्यं क रोति (तुच्छ 
करोतीत्यर्थे "तत्करोति तदाचष्टे" इति णिच्‌, वा=अथवा, कांश्चित्‌ जनान्‌ प्रपूरयति = 
पूर्णान्‌ क रोति, धनादिभिरिति शेषः, कांश्चित्‌ कियतो जनान्‌, उन्नतिम्‌=उन्नत- 
पदम्‌, उन्नतावस्थाम्‌, नयतिचप्रापयति, कांश्चित्‌= कियतो जनान्‌ पातविधौ= 
पतनमागं, क नेतिनविदधाति, अधः पातयततीति भावः, सग्धरा वृत्तम्‌ ।\६०)। 

 विमक्षं--वेती मादिके काम के लिये कुं से पानी निकालने के लिये ररंहः' 
क प्रयोग किया जाता है । इसमें परस्पर अनेक बाटिटयां जुडी रहती है! जब 
पहिया चलतादहै तो कुष्ठ ऊपर आ जाती हैँ मौर उनका पानी भिर खर खेत में 
जात है । वही बादमें खाली हो कर नीचे जती मौर पहले गयी हयी खानी 
बाल्टियां भरकर ऊपर भा जाती हँ । यही क्रम चलता रहताहै। भाग्यभी सपार 
की यही दशा करता रहता है । किंसीको खाली करता है, छिसी को भरापूरया करता 
है, किसी को उपर लातादहैतोङ्रिसी को नीचे विरा देता है । चारुदत्त अपने जीवन 
मे भाग्य की इस विलक्षणता का स्वयम्‌ अनुभव करचुकादै। मतः वह्‌ अब इन 
घटनाओं से अति दुःखी या अति प्रसन्न नहीं होना चाहता \\६०॥। 

अन्वयः--गावः, क्षीरिण्यः, सन्तु, वयुमती, सर्वंसस्यसम्पन्ना, भवतु, पजन्यः, 

कालवर्षा, ( भवतु } वाताः, सकलजनमनोनन्दिनः, [ सन्तः |, वान्तु, जन्मभाजः, 











६४३ मृच्छकटिकम्‌ 


मोदन्तां जन्मभाजः, सतततममिमता ब्राह्मणाः सन्तु सन्तः 
भोमन्तः, पान्तु पृथ्वीं प्रशमितरिपवो घमेनिष्ठाक्च भूपाः ॥६१॥ 
( इति निष्क्रान्ताः स्वे । ) 
संहारो नाम दरमोऽद्धुः । 
समाप्तं मृच्छकटिकम्‌ 


“ „~ @ ~~~" 





सततम्‌, मोदन्ताम्‌, ब्राहमणः, अभिमताः, सन्त्‌, सन्तः, श्रीमन्तः, सन्तु, भूगः, च, 
प्रशमितरिपवः, धमंनिष्ठाः, पृथिवीम्‌, पान्तु ।६१। 

शब्दाथे--गावः=गःये, कीरिण्पः=दूधवाली, सन्तु=दौं, वसुतीनपृथिदी, सव॑. 
सस्यसम्पन्ना=सभी प्रकार कै धान्यो से परिपूणं, भवतु=हौ, पर्जन्पःनपेव, कालवर्षी = 
समय पर वर्षा करने वाला, [ भवतुनहो |, वाताः=हवायें, सकलजनमनोनन्दिनिः= 
समस्तलोगों के मन को आनन्द देनेवानी, ( सन्तः=होती हुयं ) वान्तु वह, चने 
जन्मभाजःत=जन्म लेने वाले सभी प्राणी, सततमूनस्दव, मोदन्तामवुश रहै 
ब्राह्मणाः=त्राह्मणलोग, अभिमताः=सब के प्रिय, सन्तुचहों, सन्तःन्पदाचारी सौग, 
श्री मन््ःन=धनादिसम्पन्न, सन्तुररहै, च भौर, भूपाः=राजालौग, प्रणणित्तरिपवः= 
शत्रुओं का शमन [नाश] करनेवाले, धर्मनिष्ठाः=धर्मेपरायण, ( सन्तः=होतति हुये ) 
पृथिवीम्‌ पृथ्वी का, पान्तुनपालन करे ।। ६१ ॥ 

भथ--फिर भी, यह्‌ हो -- 

( भारतवाक्य } 

गाये खव दूध देने बालीं हों । पृथिवी (सवंविध ) धान्यो से परिपूणे हो । 
मेष समय पर वर्षा कएने वालाहो। हवा सभीकेमनको आनन्द देने वाली 
होती हयी वहं । जन्म लेने वाले सभी प्राणी सद्व आनन्द प्राप्त करे, मुखी रहे । 
ब्राह्मण लोग सबके प्रिय वनं । सदाचारी लोग धनवान बन । राजा लोग णतरुओंका 
शमन करने वाते भौर धर्मपरायण होते हे पृथिवी का प्रालन करे ।॥ ६१॥ 


| ( यह्‌ कह कर सभी निकल जातं है । ) 
।। इस प्रकार संहार नामक दशम अंक समाप्त हुभा ॥ 
॥ इम प्रकार मृच्छकटिक समाप्त हसा ॥ 

















दशमोऽद्धुः ६५३ 








टीका--गावःसौरमेय्यः, क्षीरिण्यः=बहुदुग्धमत्यः, भूमाथ इनिः, सन्तु 
भवन्तु, दुगधनिष्पन्तवृतादिभिरेवाज्यस्य निष्पादनात्‌ यज्ञोपकारित्वसु, यज्ञेन च 
मेधादिसमूत्पत्ति", तया च बृष्टा सस्योत्पत्तिरिति बोध्यम्‌, तदेवाह - वसुमती 
रललगर्भा पृथिवी, सवंसस्यैः=सवंविघधान्येः, सम्बन्ना=समूृद्धिमती, विविधिशस्य- 
परिपूणेत्यथैः, भवतु-=जायताम्‌, पर्जन्यः=मेषः, कालवर्षीअपेक्षितकाले वृष्टिकारकः" 
भवतु, वातात््पवनाः, सकलजनमनोनन्दिनः=तकलजनानाम्‌=समस्तलोकानाम्‌, 
मनांसि=चित्तानि, नन्दयन्ति=आनन्दयन्तीति तादुशाः, सन्तः, वान्तु्रवहन्तु, 
जन्मभाजः-उत्पत्तिमन्तः, जाताः प्राणिन इत्यर्थः, सततम्‌ निरन्तरम्‌, मोदन्तामू= 
हृष्यन्तु, सुखिनो भवन्तु, सन्तः~सज्जनाः, श्रीमन्तः=धनादिसम्पन्नाः, सन्तु-=भवन्तु, | 
भूपाः=राजानः, प्रशमिताः-विनाशिताः, रिपवः=शत्रवः, वैस्तादृशाः, तथा, धमं- 
निष्ठाः=घरम परायणाः पराक्रमिणः धार्मिकाश्च, सन्तः, पुथिवीमू=घरणीम्‌, स्वपाल्य- 
भमिमित्यथेः, पान्तु रक्षन्तु । दण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ सञ्जनानु रक्षन्‌ परिपालयन्त्वित्यथः । 
अनेन प्रशस्तिर्नामि निर्वहण-सन्ध्यङ्खमुपक्षिष्तम्‌ । तदुक्तमादिभरते --देवद्विजवर- 
पादीनां प्रशस्तिः स्यात्‌ प्रशंसनम्‌ ॥ . आदि-मध्यावसाने च कृर्यान्मङ्गलमि"ति 
वचनमनुमृत्य॒नाटकस्यान्ते मङ्गलं ॒त्रिहितमिति बोध्यम्‌ । परिसंख्याल कारः, 
सग्धराबुत्तम्‌ ।। ६१॥ 

विमक्ष-- प्रस्तुत रलोक इस नाटक का अ न्तिमि वाक्यै । इसे भरतवाक्यं 
कहा जाताहै। इसमे तमी के कल्याण की कामना व्यक्तकी जातीटै। नाटक 
क्री समाप्ति हो जाने पर नट अपनी भूमिका को छोडकर आचायं भरतकासू्प 
ध्रारण कर मंगलवाक्य पठता है । इसका विधान नाटयशास्रमेहै-- 


"अन्ते काव्यस्य नित्यत्वात्‌ कुर्यादाशिषमुकत्तमाम्‌' ॥६१॥ 
॥ इस प्रकार जयंशङ्कर-लाल-त्रिपाठि-विरचित ` माव-प्रकाशिका' हिन्वीसंस्कृत-व्याद्याः 
मे भृच्छकटिक का दशम अङ्कः समाप्त हमा ॥ 


यसरसादात्‌ समाप्तेयं व्यारया “भावप्रकाशिका । ¦ 
विष्वनाथाय - साम्बाय तस्मे भक्त्याहम पै \\ 


।। शुभं भूयात्‌ ॥ 


-*- 

















मृच्छकरिकस्थ-सुभाषितानि 











गद्यानि पष्ट 

| अकन्दसमुत्थिता पद्चिनी, अवच्छको वणिक्‌ अचरः सुव्णंकारः, अकलदो 

| ग्रापसमागमः, अलुब्धा गणिकेति दुष्करमेते संमाग्यते । ३०६ 
अक्िभ्यां मन्त्रितम्‌, वाचा मूकितम्‌ । ५५७ 
अनतिक्रमणीया भगवती गोक्राम्या ब्नाहमणक्राम्पा च। २१० ` 
अपेयेषु तडागेषु बहूतरमुदकं भवति । १६३ 

अहो धिग्वंषम्यं लोकव्यवहारस्य । ४ | 

अहो व्यवहारपराधीनतया दुष्करं खलु परवितग्रहणपधिकरणिर्केः | ५०७ 
ईद्शो दासभावः यत्‌ सत्यं न कमपि प्रत्याययति । ६०४ 
एते खलु दास्याः पुत्रा अर्थकल्यवरत्त वरटाभीता इव गोपालदारक। ` 
अरण्ये यत्र यत्र न खाद्यन्ते तत्र तत्र गच्छन्ति। ४६ 
कामो वामः। ३१६ 
कि हीनकुसुमं सहकारपादपं मधुकरयंः पूनः सेवन्ते । १२४ 
गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्यावपि विपत्ति लभेते । ९१३ 
गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका दुःखेन पुनननिराक्रियते । ३०८ 
गणिका हस्ती कायस्थो भिक्षुश्चाटो राक्षभाश्च यत्रैते निवसति तत्र | 
दुष्टा अपि न जायन्ते । ३०५ है 
गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्बलात्कारः । छ 
दरिद्रपुरुषसंक्रान्तमनाः खलु गणिका लोकेऽवचमीया भवति । १३३ 
दुभा गुणा विभवश्च । १६२ 
दुष्करं विषमौषधीकरतंम्‌ । ४५२ 
द्यूतं हि नाम पुरुषस्यासिहासनं राज्यम्‌ । १४७ 
न कालमपेक्षते स्नेहः 
न चन्द्रादातपो भवति, 
न पुष्पमोषमहव्युद्यानतंता । 





न युक्तं परकलव्रदशंनम्‌ । 

उरुषभाग्यानामचिन्त्याः खनु व्यापारा यदहमीद् शीं दशामनुप्राप्तः । 
मूरुपेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते न पुनरगेहेषु । 

-मृले छिन्ते करत्तः पादपस्य पालनम्‌ । 
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गदयानि | पृष्ठाङ्कुः 
रत्नं रतेन संगच्छते । ८० 
लोके कोऽप्युत्थितः पतति कोऽपि पतितोऽप्युत्तिष्ठते । ` ६१३ 
वीणा हि नामासमुद्रोत्थितं रत्नम्‌ । | १८३ 
सर्वत्रार्जवरं हि णोभते। ६३३ 
-साहसे श्वी: प्रतिवसति । २४३ 
-स्वक्रे गेहे कवक रोऽपि तावच्चण्डो भवति । ९५ 
स्लोकः: | अकाः|दंलोकाः 
अग्राह्या भूधंजेष्वेताः स्त्रियो गुणसमन्विताः) 
न॒ लताः पल्लवन्छेदमरहुन्त्युपवनोद्‌भवाः । ८ २१ 
मपण्डितास्ते पुरुषा मततामेये स्त्रीषु च श्रीषु च विश्वसन्ति 
शध्रियोहि कुवन्ति तथेत्र नार्यो भृजद्ककन्यापरिसपेणानि ॥ ४ १२ 
अभ्युदयेऽवसाने तथैवं रात्रिन्दिवमहतमार्गा । 
उदहामेव किशोरी नियतिः खनु प्रत्येषितुं याति ।। १० १९ 
अम्भोजिनी लोचनमूद्रण कि भानावनस्तगमिते करोति ।। १० शठ 
अयंच सुरतज्वालः कामाग्निः प्रणयेन्धनः । 
नराणां यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च॥ ४ ११ 


आत्मभाग्यक्नतद्रव्यः स्त्रीद्रव्येणानुकम्पितः। 


अथंतः पुरूषो नारी या नारी सार्थतः पुमान्‌ ।! ३ २८ 
मालाने गृह्यते हस्ती वाजी वल्गासु गृह्यते । 

हृदये गरहयते नारी यदीद नास्ति गम्यताम्‌ ॥ ¶ ५२ 
इन्द्रः प्रवाहयमाणो गोप्रसवः संक्रमश्च ताराणाम्‌ । 

सुपुरुषप्राणविपत्तिश्चत्वार दमे न द्रष्टव्याः ॥ १० ७ 
इह सवंस्वफलिनः कुल-पूत्र-महाद्रुमाः। | 

निष्फलत्वमलं यान्ति वेर्याविहुणभकषिताः।॥ ४ १० 


एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तदेतोविश्वासयन्ति पुरुषं न तु विश्व स्तन्ति । 
तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन वेश्याः एमशानसुमना इव वजेनीयाः || ४ १४ 
 कांश्चित्त्‌7्यति प्रपुरयत्ति वा कांश्विन्नयत्युन्नति 

कांण्चित्पातविधौ करोति च पुनः कांश्चिन्नयत्युन्नतिम्‌ । 

अन्योन्यं प्रतिपक्नसंहत्तिमिमां लोकस्थिति वोधय- | 
स्नेष क्रीडति कूरयन्त्रवटिकान्यायप्रसक्तो विधिः। ` ` १० ६० 

















६५६ मृच्छकटिकम्‌ 

| रलोकाः अङ्काःह्लोकः | 
कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌ ।  & ५. 
भवन्ति सुतरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टकिद्रुमाः ॥ २९ 
कूष्माण्डी गोमयललिप्तबृन्ता शाक च शुष्कं तलितं खलु मांसम्‌ । | 
भक्तं च हैमन्तिकरात्रिङिद्धं लीनायां च वेलायां न खलु भवतति पूति ॥ १ ५। 
कर)धः नुपुरुषस्येव स्वगात्रेषवेव सीदति ॥ १ ५ | 
गणयन्ति न शीतोष्णं रमणार्भिगुखाः स्त्रियः ॥ ५ १६ 
गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यों न किंचिदग्राप्यतमं गुणानाम्‌ । 
गुणप्रकर्षदु्पेन शम्भोरलड ध्यमुल्लङड धितमुत्तमा ङ्म्‌ ॥ ४ २९. ; 
गुणेष्वेव हि कत्तव्य: प्रयत्नः पृरुषेः सदा । 
गुणयुक्तो दरिद्रौऽपि नेष्वरेरगुणौः समः ॥ ४ २२. 
चारित्रेण विहीन आढयोऽपि च दुगंतो भवति ॥ १ ४३ 
छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥ ९६ २६ 
जलं कूलावपातेन प्रसन्नं कलुषायते । ९ ५४ | 
तपसा मनसा वाग्भिः पूजिताः बलिकमेभिः । 
तुष्यन्ति शमिनां नित्यं देवताः कि पिचारिततंः ॥ १ १६ 
त्यजति तं किल जयश्रीजंहति च मित्राणि बन्धुवगंश्च । 
भवति च सदोपहास्यो यः खलु शरणागतं त्यजति ॥ ६ १८ । 
दारििद्रयात्‌ पुरुषस्य ब्रान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते, | 
सुस्निग्धा विमुखी मवन्ति सुहृदः स्फारीभवन्त्यापदः । 4 
सत्व हासमूपेति शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते, 
पापं कमे च यत्‌ परैरपि कृतं तत्तस्य संभाव्यते ॥ १ ३६ 


दारिद्रचात्‌ यमेति ह्ीपरिणतः प्रभ्रश्यते तेजस , 
निस्तेजाः परिभ्रूयते परिभवान्निर्वेदमापथते । 
तिविष्णः शुचमेति शोकपिहितो बुद्ध्या परित्यज्यत्त | 
निचद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता स्वपिदामास्पदम्‌ ॥ १ १४ 
दारिद्रचान्मरणाद्‌ वा मरणं मम रोचते न दारिद्रघम्‌ । 
अल्पक्लेशं मरणं दारि द्रयमनन्तकं दुःखम्‌ ॥ 

दयमिदमतीव लोके प्रियं नराणां सुहृच्च वनिता च ॥ 

दवी च सिद्धरपि लद्धमितूं न शक्या 1 

धनेियुक्तस्य नरस्य लोके फ़ जीवितेनादित एव तावत्‌ 1 
न्‌ पदता नलिनी प्ररोहति न गदभा वाजिधुरं वहन्ति । 
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सुभाषित वि. 


| दलोकाः 

न शक्या हि स्त्रियो रोद्ध प्रस्थिता दयितं प्रति ॥ 

न हि कमलं मधुपाः परित्यजन्ति । 

न ह्याकृतिः सुश्चदश्रं विजहाति वृत्तम्‌ ॥ 

निवासशिचिन्तायाः परपरिभ्रवो वैरमपरं 

जुगुप्सा मित्राणां स्वजनजनविद्रं षकरणम्‌ । 

वनं गन्त्‌ बुंद्धिभंवति च कलत्रात्‌ परिभवः 

हू दिस्थः शोकाग्निनं च दहति सन्तापयति च ॥ 

निशायां नष्टचन्द्रायां दुलंभो मागंदंकः ॥ 

दरणां लोकान्तरस्थानां देहप्रतिकृतिः सुतः ॥ ` 

पक्षविकलश्व पक्षी शुष्कश्चतरुःसरणश्चव जनहीनम्‌ । 
सपेश्चोद्धत द॑ष्टस्तुल्यं लोके दरिद्रस्य ॥ 

पंचजना येन मारिता अविद्यां मारयित्वा ग्रामो रक्षितः। 
बलः क्व चाण्डालो मारितोऽवंश्यमपि स नरः स्वगं गाहते ॥ 
बहुदोषा हि शवंरी । 

भीताभयश्रदानं ददतः परोपकाररसिकस्य । 

यदि भवतति भवतु नाशस्तथापि खनु लोके गुण एव ॥ 

मा दुगेत इति परिभवो नास्ति कृत्तान्तस्य दुर्गतो नाम । 
चारित्रेण विहीन माढयोऽपि च दुगंतो नाम ॥ 

य जात्मबलं ज्ञात्वा भारं तुलितं वहति मनुष्यः { 

तस्थ स्खलनं न जायते न च कान्तारगत. विपते 

यथेव पुष्पं प्रथमे विकाशे समेत्य पातुं मधुपाः पतन्ति । 

एवं मनुष्यस्य विपत्तिकाले छिद्रेऽवनर्थाः बहुलीभवन्ति ॥। 
यदातु भाग्यक्षयपीडितां दशां नरः कृतान्तोपहितां प्रपद्यते । . 


तदाऽस्य मिच्ाण्यपि यान्त्यमित्रतां चि रानुरक्तोऽपि विरज्यते अनः! ? 


यदि संभोन्यते पापमपापेन च कि मया। 
येऽभिभकन्ति साधू -ते पापास्ते च चाण्डाला 1 
राहृग्रहीतोऽपि चन्द्रौ न वन्दनीयौ जनपदस्य । 
वरं व्यायच्छतो मृत्युन गृहीतस्य बन्धने । 
विपयंस्तमनश्चेष्टैः शिलाशकलवष्मंभिः । 
मांसवृक्षं रियं मूखंर्भाराक्रान्ता वस्न्धरा ॥ 
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दलोकाः 
विभवानुगता भार्या सुखदुःखसुहूदभवान्‌ । 
सस्यं च न परिभ्रष्टं यदरिद्रेषु दुलंभम्‌ ॥ 
विषमा इन्द्रियचौराः हरन्ति चिरसचितं धर्मम्‌ । 
वेगं करोति तुरगस्त्वरितं प्रयातुं 
प्राणव्ययान्न चरणास्तु तथा वहन्ति । 
सरवंत्र यान्ति पुरुषस्य चलाः स्वभावाः 
भिन्नास्ततौो हृदयमेव पनविशन्ति ॥ 
वेश्याः ए्मशानसुमना हव वजेनीयाः । 
शद्धुनीया हि लोकेऽस्मिन्‌ निष्प्रतापा दरिद्रता । 


शत्रुः कृतापराधः शरणमूपेश्य पादयोः १तितः । 
णस्त्रेण न हन्तव्य उपकारहतस्तु कर्तव्यः ॥ 


शिरो मुण्डितं तुण्डं मुण्डितं चित्तं न मुण्डितं किमर्थं मुण्डितम्‌ । 


यस्य पृनश्च चित्तं मुण्डितं साधु सुष्ट्‌ शिरस्तस्य मुण्डितम्‌ ॥ 
शून्यमपृ स्य गृहं चिरशून्यं यस्य नास्ति सन्मित्रम्‌ । 
मूखस्य दिशः शून्याः स्वं शून्यं दरिद्रस्य ॥ 
गमय हैः खलु समाः पुरुषाः ददिद्राः । 
संगं नैव हि कश्चिदस्य कुरुते संभाषते नादरात्‌ 
सम्प्राप्तो गृहुमूत्सवेषु धनिनां सावज्ञमालोक्यते । 
दूरादेव महाजनस्य विहुरत्यत्पच्छदो लज्जया 
मन्ये निधनता प्रकाममपरं षष्ठं महापातकम्‌ ॥ 
मत्कारधनः खलु सज्जनः कस्य न भवति चलाचलं धनम्‌ । 
सत्यं न मे विभवनाशकृतास्तिचिन्ता 
भाग्यक्रमेण हि धनानि भपन्ति यान्ति। 
एतन्‌, मां दहति ` नष्टधनाश्रयस्य 
यत्‌ स}हूदादपि जनाः शिधिलीभवन्ति॥ 
सत्यन मुखं बलु लभ्यते सत्यालपे न भवति पातकम्‌ । 
सत्यमिति द्र ब्रक्षरे मा सत्यमलीकेन गहय ॥ 

मद्रवीचीव चलस्वभावाः सन्ध्याश्रतेतेव मुहूतंसगाः । 
स्त्रियो टृतार्थाः पुरुषं निरथं निष्पीडितालक्तकवस्यजन्ति ॥ 
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स्लोकाः | जङ्ु1:।इलोकाः 
सर्वः खलु भवति लोके लोकः सुखसस्थितानां चिन्तायुक्तः । 
विशिपतितानां नराणां प्रियकारी दुर्लभो भवति ॥ १० १५ 


सस्यलस्पटबलीवदो न शक्यो बारथितु- 
मन्यकलत्रप्रसक्तो न शक्यो वारयितुम्‌ । 
श्य॒तप्रसक्तमनुष्यो न शक्यो वारयत्‌ 


योऽपि स्वाभाविकदोषो न शक्यो वारयितुम्‌ ॥ ३ १ 
सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते बनान्धकारेष्विब दीपदशेनम्‌ । 

 सुखात्त्‌ यो याति नरो दरिद्रतां धृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥ १ १० 
सुजनः खलु भृत्यानुकम्पकः स्वामी निधंनकोऽपि शोभते । 

पिशुनः पृनद्रंव्यगवितो दुष्करः खलु परिणामदारूणः ॥ ३ १ 
स्त्रियो हि.नाम खल्वेता निसगदिव पण्डिताः । | 

परुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्ररेवोपदिश्यते ॥ ४ .१६ 
स्त्रीभितिमानितानां कापृरुषाणो विवधंते मदनः । 

सत्पुएषस्य स एव भवति मृदर्नेव वा भवति ॥ < ९ 
स्त्रीषु रागो न कार्यो रक्तं पृषं स्त्रियः परिभवन्ति । 

क्तव हि रन्तन्या विरक्तभावा तु हातग्या ॥ ४ १३ 
स्वाट्मापि विस्मयते ॥ ७ ७ 
हस्तसंयतो मुखसंयत इन्द्रियसंयतः स खलु मनुष्यः । 


कि करोति राजकूलं तस्य परलोको हस्ते सुनिश्चलः ॥ छ ४७ 
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परिरिष्ट 


छेन्दोदिवेचन 


छन्द-शास्व के अनुसार संस्कृतके प्रत्येकं श्लोकम चारपादया चरण 
होते है! इन छन्दो के दो भेदर्दै-(१) वणेवृत्त भौर (२) मात्रिक । व्णेवुत्तो मे 
प्रत्येक चरणके वर्णोंकी गणनाकी जातीरहै ओर मात्रिक छन्दोमे प्रत्येक चरण 
की मात्राओं की गणना की जाती है । वणेवृत्तो को वृत्त मौर मात्रिक छन्दो क) 
जाति कहा जातादहै, ये तीन प्रकारके होते है--(१) समवृत्त-दइसके चारां 
चरणों मे वर्णो की संख्या व्ावर-बराबर होती है। (२) अधंसमवृत्त--इदमे 
प्रथम ओर तृतीय चरण में तथा द्वितीय मौर चतुथं चरणमें वर्णो क संख्या समान 
रहती है । (३) विषसवृत्त --इसमे सभी चरणों मे समानता नहीं रहती है । इसका 
प्रयोग कम मिलता है । 
गणपरिचय-- 
वणेवृत्तो मे वर्णोकी गणना के लिये श्ण का उषयोग होता है) एक 
गण में तीन व्ण होतेरहै। ये गण आठर्है--(१) यण, (२) ्मगण, (३) तरण, 
(४) सगण, (५) जगण, (&) भगण (७) नगण, (८) सगण 1 इनमे लपु वणं के 
लिये ^ रेसा मौर गुरुके लिये ऽ एेसा चिह् प्रयुक्तं दहता है । किसिगणमं 
कौन हस्व भौर कौन गु होता है इनके लिये निम्न सूत्र प्रसिद है- 
'यमाताराजभानरलगा ॥ 
इसका स्पष्ट ज्ञान इस श्लोक से होता है-- 
"'जआदिमधष्यावस्तानेषु य-र-ता यान्ति लाघवम्‌ । 
भजसा गौरवं यान्ति, मनौ तु गुरुलाघवम्‌ ॥ 
जो सामान्यतया दीगर प्रसिद्ध है उनके अतिरिक्त अनुस्वार वाला, विस्षगे 
वाला तथा संयुक्त अक्षर के ध्वं का लपु वणं भी गुर माना जाताहै। पादके 
अन्त का घु वणं विकस्प से गूरु माना जा सक्ता है-- | 
“सानुस्वारश्च दीर्षेश्च विसर्गी च गुरुभवेत्‌ । 
वर्णः संयोगपूवेश्च तथा पादान्तगोऽपि वा ।+. 
छन्दो के लक्षणों मे यत्तिविराम का भी निदेश रहा है । ` 








६६८ मृच्छकटिकम्‌ 


भृच्छकटिक मे प्रयुक्त छृन्द-- 


| | 
1 





मृच्छकटिक मे विविध छन्दोंका युन्दर प्रयोग क्रिया गया है यहां उनका 
संक्षिप्त परस्विय दियाजारहा है । 
{१। श्रनुष्ट्ष या श्लोक - 
। रलोके षष्ठं गुर ज्ञेयं सर्वत्र ल घु पंचमम्‌ । 
| दविचतुःपादयोहस्वं सप्तमं दोर्घमन्ययोः ।। 
अथवा 
पचमं लघु सर्वत्र सप्नमं द्विचतुर्थयोः , 
षष्ठं गुरु विजानीयाच्छेषेषु नियमो न हि ॥ # 


इसके चार चरणों मे भाट-आरठ अक्षर होते हँ । इनमे पंचम धु भौरष्छ | 
गरु होताहै । द्वितीय ओौर चतुथं चरण में सप्तम लधुहोताहै। शेषके लिये कोई | 
नियम नहीं है । उदा० प्रथम्‌ अकम २, १६, ३४ आदि । 
(२) श्रार्या- 


यस्याः प्रथमे पादे दादक्शमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 

मष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश साया ।। 

यह मात्रिक वृत्त है। इसके प्रथम पावें १२ मात्राय, द्वितीयमें १८, 

चृतीयमें १२ अौर चतुथं मे १५ मातरे होती है । यह छन्द भी सरलतया समक्षा । 

जाता है । मृच्छकटिकं मे इसका पर्याप्त प्रयोग है । उदा० प्रथम जंकमे ५, ११ 
२२ आदि लोक हैं । 


(३) इन््रवशा-- 


1 





तच्चेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरौ । | 
यह वेशस्य के समान है । इसका प्रथम वणं गृरुहोताहै। यह स्वतन््रहप 
से नहीं प्रयुक्त है । यह उपजाति के रूपम प्रयुक्त दहै। प्रथम अंक का ४६ भौर 
वृत्ती का ७ श्लोक इसक्रा उदा० है । 
(४) इन्वचतरा-- 
` स्यादिन्धवघ्ना यदितौ जगौ गः । 
मत्येक चरण म तगण तगण जगण भौर दो गृह वर्णोकेक्मसे १बवगे 


होते है । उदा० चतु अंक का १६, पंचम का ५६ मोर दशम का ११,२१,५४, ऋ. 
५८ ए्लोक ह । _ | 


(५) उपजाति-- 1 
स्यादिष््रवच्रा यदितौ जगौ गः। उपेन्रवजा जतजास्ततो गौ । 
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"अनन्त रोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदोयावषजातयस्ताः। 
इत्थं किलान्यास्वपि मिधिताश्रु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ।“ 


इन्द्रवज्रा भौर उपदवा के दो-दो पादो के मिलने पर इसी प्रकार अन्य 

न्दो के मिलने पर 'उपजातिः भेद साना जातारहै। इस छन्द का पर्यप्ति प्रयोग 

कियागयाहै। उदा० प्रथम अकं का ३८, ४६, तृतीय अंक का ६, चतुथं अंक कां 

१, १२, १५, ३२, पंचम अंक का २१, २९; ४८, 2७, ५२, अष्टम अंकका २७, 
३०, नवम अके का १०२६, ओर दशम अंक का ६, १६, ४०, ४३ श्लोकं । 


(६) उयेन््रवच्ा-- 
उपेन्द्रवच्रा जतजास्ततो गौ । 
इसमें जगण, तगण, जगण के बाद दो गुर वणं होते ह । यह प्रथम अनये 
£ चतृथंमे २३ भौर षष्ठमे ३ एलोकमेहै। 


(७) गीति -- 
आर्यापूवधिंसमं द्वितीयमपि यक्र भवति हुसमते | 
छुन्दोविदस्तदानीं पीति ताभमृतवाणि भाषन्ते ॥ 
यहु आर्या के समान होता है केवल मन्तिम पादमं १५के स्थान पर १० 
मात्रे होतीदहँ। यह्‌ चतुथं अंकके ३े४वें श्लोकम है। इसे “उद्गाथा भी 
कहते र । ` 
(८) पथ्यावक्र-- 
युजोऽचतुथेतो जेन पथ्यावक्र प्रकोतितम्‌ 1 
भनुष्टुप्‌ छन्द के द्वितीय ओौर चतुथं चरण मे जब चतुर्थं अक्षर के बाद जगण 
आता है त्तव यहु. छन्द हेता है । वास्तवमे यहं भनृष्ट्प्‌ काभेद ह । मृच्छकटिक 
मे इसका प्रचुर प्रयोगदहै। प्रथम अंक के--२, ४४, ५०) द्वितीय जंक के १२, 
तृतीय अंक के १६, २४, २५, २७, २८, २६, चतुथे अंकके ५,७, ८, १८, १९ 
२१, पंचम अंक के ७, १६, ३९, षष्ठ अंकके १७, २६, सप्तम अंकके 
६, अष्टम अंकके ६, १६, १७, २१, २८०२६, ३९, रवमअक्‌ के ७,ठ८) 
१ १,. १८, २०, २४, ३०, ३१, २३२) ३३, ३६.२७; ३८, २६.४८२, दशम अकं 
के ५, १७, १८, २३, २६, २७, २८ ३२, ३९. ४, ४२, ४१५, ५८, ५१ 
२, ६ । | ॑ 
(६) पुष्िताग्रा-- 
अयुजि नयुगरेफठा यकारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा । 
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यह मरधंसम वृत्त है। इसके प्रथम भौर तीम चरण मे नगण, नगण रष, . 
यगण-इस क्रम से १२ अक्षर होते ह। ओर द्वितीय तथा चतुथे चरणमें नग, | 
जगण, जगण, सगण मौर अन्त मे एक गुर इस क्रम से १३ भक्षर होति है \ दह 
प्रथम अंक के २४, ५६, द्वितीय अंक के ७, वरृतीष अंक के १०, २१.२१, 
चतुथं अंकके ४, २७, २८, अष्टम अक्र के ५८, १५१ ३२ भौर दशम अंक का 
१३ एलोक । 

{ १०) प्रमिताक्षरा-- | 
प्रमिताक्षरा सजससेः कथिता । | 
इसके पाद में सगण, जगण, सगण, सगण --दत क्रमसे १२ अक्र होते है। 
यह दशम अकके ५९ ्नोकरमेदह। | 


(११) प्रहषिगो-- 





न्थाशार्भिमनजरगा प्रहुर्षिणोयम्‌ | | । 

इसके प्रत्येक पादमें मगण, नगण, जगण, रण आौर एक गुम्-इसक्रमपे 

१३ अक्षर होते है । इस मौर १० पर यतिटहोतीहै। यह चतषं अंककेर 

पञ्चम के ५०, षष्ठमु के १, सप्तमके ८, अष्टम के ४१, नवम के २७ ओर दश 

के २५, ३३, ४७, ४९, लोक मे ह । । 
(१२) मालभारिणो- 

विषमे ससजा गुरू समे चेत्‌ सभरा यैन तु मालभारिणीयम्‌। ` 

इसे ओपच्छन्दसिक भी कहा जाता है । इसमें प्रथम तथा तृतीय शदो 


भगः सगणः जगण मौर दो गुरु --इसक्रममे ११, ११ अक्षर होते है । दवितीय 







॥ 


मौर चतुथं पादों मे सगण, भगण, रगण भौर यगण--इस कम से १२, १ २ अक्ष 
हाते ह । यह अधे समनवृत्त है । यह्‌ प्रथम अक्के ३, ५० शलोक्मेहै।.. 
(१३) मालिनी-- ि 
नन मययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः | 

इसमे नगण, नगण, सगण, यगण, यमण दप क्रमसे १५ अक्षर प्रत्ेकपर 
म होतेदैँ। ८ मौर ७ वर्णो प्रर यत्ति दीती है । यह प्रथम अंकक ३ 2, ५७, चतु ः 
अक के २०, पंचम अकके १५, सप्तम अक के ३, ५, अष्टम अंक ङ ४२, | 
` नवम अंक के १२, ४३, दशम जंक के ३, १२, ३५ ४६ प्लोकमेहै। ` 
(१४) वंशस्थ-- | | 





| जतोतु वंशस्थमूदोरितं जरौ। ॥. 
इसके प्रत्येक पाद्मे नगण, तगण, जगण, रगण - इस क्रमसे १२ अक्षर 
दाति दँ । यह प्रथम अंक के ९, ५०, ५३१ वतीय थंकके न, १ ७, पचम अंकके २५ | 
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सप्तम अंक के ४, अष्टम अंक के ७, नवम संकके २५ श्लोकम है । इते वशस्य 
बिल भी कहा जाता टं । 


(१५) वतन्ततिलश-- 
छक्ता वसन्ततिलका त-ष-जा जगौ गः । 

इसके प्रत्येक चरण मे तगण, भगण, जगण; जगण गौर दो गुरु-इयक्रमसे 
१४-१४ वणं होते है। यह्‌ छन्द प्रचुर रूपेण प्रयुक्त है । प्रथम अंक के ९, १२. 
१३, १७, २०, २२, २७, ३५, ४६, तृतीय अंक के ३, ४, ९, १४, १६. चतुथ 
अंक के 8, १४, २९, पंचम अंकके १, २ ४, ८, १३. १५.३२० उदः ४२, ४५. 
षष्ठ अंके २, अष्टम अंक के २३, २४, २६, नवम अक के €, १६, १६, २२. 
२८, २९, ३४, दशम अंक के ३१, ३४, श्लोकमेर्है। 
(१६) विद्यन्माला-- 

मोमोगोगो विद्युन्पाला। 

इसङ्ञ प्रत्येक पादमे मगण, मगग ओौर दो गुरु-इस क्रमसे ८, ठ अक्षर 

होते है । यह द्वितीय अंकके ठ इ्लोकमेंदै। 


{ १७) वंश्वदेवी-- 
वाणाश्वेशि्न्ला वेरवदेवी ममो यो । 

इसके प्रत्येक पादमे मगणः, सगण, यगणः, यगणः--स्स क्रम स १२ व्भं 
होते है । पंचम वणं के बाद यतिहोती द । यह तृतीय अंक कै १३ वे ष्लोकमेदहै। 
{१८} श!दूलविक्रोडित - 

सर्यादवैरयंदि भः सजौ सततगाः शादु लविक्रीडितम्‌ । 

इसके प्रत्येकं पादमे क्रमशः मगण, सगण, जगण, मण, तयण, तव्रण ओर्‌ 
अन्तम एक गुर वणं मिलाकर १६ वणं होते टै । इसमे १२ गौर 9 वण षर 
यत्ति होती है। इसका पर्याम्त प्रयोग किया गयादै1 यहे प्रथम जकर के १, १४, 
३२, ३६ ३७, द्वितीय अक्र के १२, तृतीय अक्के ५, ११, १२, १८. २०, २३ 
चतुर्थ अंक के ६, पंचम अङ्के ५, ६, १४ १८, २०, २३ २४, २.३, २५, ४६, 
सप्तम अक्के २, ७, अष्टम अंकके ५, ११, ३८, नवम अक्के ३, ८, ५, श, 
दशम अंक के ९० श्गोक्मेदै। 


{१९) शिखरिणी-- ` 
| रसैः सुदरैशि्धन्ना यमनसमलागः शिखरिणी । 
इस छन्द के प्रत्येक पादमें यगण, मगण, नगण, सगण, भगण ओर अन्तमं 


लघु आर एक गुर ---इतक्मसे १७-१७ वर्णं हते है। इसमें ६ अट ११ वर्णं 
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पर यतिहोतीदहै। यह प्रथम अंक के १ ५" पञ्चम अंक के १२,२२, २५१ 
अक के ४ ष्लोकमे है । 


(२०) सुमधुरा - 
| ज्ौम्नौमो नो गुरुश्च हय ऋतुरसेरक्ता सुमधुरा | 

इस छन्द के प्रत्येक पादमें मगण, रगण, गगण, नगण, सगण, नगण, श्रौ 
एकं गुरु--इसक्रमसे १९ वर्णहोते हँ। इसमे ७ ओर १३ वर्ण प्रयति ह 
है । यह्‌ नवम अंकके २९१ श्लोक में है । 

(२१) लग्धरा-- | 
|  अस्नैयनिां त्रयेण त्रिमुनि-य तियुता सग्धरा कीप्तितेयम्‌। 

इस छन्द के प्रत्येक पादमे मगणः सगण, भगण, नगण, यगण, यगण, याष 
द्सक्रमसे रश वर्णहौते हैँ । इसमे ७, ५८, ७ वर्ण परर यति होती है । सामान्यत 
भुक्त छन्दो मे यह सवसे वडाहै। वह॒ प्रथम अक्र के १, ४,.४८८ ओौर्‌ दष 
अक के ५९, ६१ श्लोक मे है । 

(२२) हरिणी-- 
नसमरसलागा षड्‌ वेदेर्हुयेहंरिणी मता । 

स छन्द के प्रत्येके पाद में नगण, सगण, मगण, रगण, सगण भौर लघु तवा 
भन्तमें गुर्-इसक्रमसे १७, १७ वर्ण होते हैँ । इसमे ६, ४, ७ पर यति होती 
ह । यह चतु अंके ३ेगौर नवम अंकक १३ श्लोकमेहै।' ` 
प्रात छन्द-- 

आर्त भाषा के विभिन्न ष्पोंका प्रयोग मृच्छकरिक में हृभा है । इषप् 
भरभिका में लिखा जा चूका है । प्राकृत के अनेक छन्द भी इसमे प्रयुक्त है । इनकी 
संष्तच्छाया भी मूलम दी गयी है । प्राक्ृतच्छन्यो ॐ चिषय मेँ विशेष जञान 
के लिये श्र कृत-पिगल' भादि ग्रन्थ देखने चाहिये । यहाँ गाथा, आर्या, वैतालीय 
भादि छन्द प्रयुक्त है | | 
 उपसंहार- | „ 

सपर यह्‌ परस्तृत किया जाचुकाहै कि मृच्छकटिक मे लगभग २२ प्रकर | 
के संसृत छन्दो का गीर कुछ प्राकृत छन्दो का प्रयोग करिया यया है । प्ररिणी 
से यहक्नातहोताहै कि इसके ` स्वनक्रार को (१) परथ्यावक्र, (२) वसन्ततिलक 
भौर (३) शाद्रंलविक्रीडित छन्द अधिक प्रिय ये। 


+ + क, 
^, निर्‌ | 


